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प्राच्यभारतोग्रम्थमारखा--२३ 


टीकापश्चकसनाथीकृतं महर्षिजेमिनिप्रणीतं 


मीमांसादशेनम्‌ 


भटसोमेहवरकरतया न्धायसुधाख्यटीकयोद्भासितया 
श्रीकूमारिलभटूर्निमितया तन्त्रवातिकव्याख्ययालङ्कृतेन 
भ्ोगोविन्दाम्‌तमुनिविरचित-भाष्यविवरणव्याख्यया भूषितेन 
श्रौमहाप्रभुलालगोस्वासिकृतभाष्यभावघ्रका्िकाहिन्दीव्याख्याक्तेन 
श्रीज्ञबरमुनिविरचितभाष्येणानुगतम्‌ 


राषटपति सम्मानितेन एम० ए०, पोएंच० डी ०, डी ° चिट्‌० इत्युपाधिविभूषितेन 
न्याय~व्याकरणसाहितव्यवेदान्ताचा्यमीमांसाश्लास्त्रिणा विद्यावाचस्पतिना 


भीमहाप्रभुलालगोस्वामिना विस्तृतभूमिकयालङ्कृत्य 
सम्पादितम्‌ 
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ताया धिदिग वक्सं 
वाराणसी 


२०४४ तमो विक्रमाब्दः 


प्रकाशक : 
तारा त्रिरिग वक्सं 
कमच्छा 

वाराणसी २२९१०१० 


भ्राघ्िस्यानम्‌ 

तारा बुक एजेंसी 
कमच्छा 
वाराणसी-२२१०१० 


भयमसंस्करणम्‌ 
मूल्यम्‌ : ८५.०० 
( प्श्चगीतिरूप्यकाणि ) 


मुद्रक : 
तारा प्रिटिग वक्सं 
कमच्छा, वाराणसी 


आचायंपट्‌ टाभिरामशास्त्रिभहोदयानाम्‌ अभिमति 


तन्त्रवातिक-न्यायसुधा-भाष्यव्रिवरण-मात्रप्रकाशपहितस्य शाबरभाष्यस्य तुतीयो 
भागः तृतीयाध्यायप्रथमपादान्तः पं० श्रीमहाप्रमुलालगोस्वामिमहाभागेन प्रकाशपथमानीत 
इति नितरां प्रसन्नोऽहमरसिमि । वहुम्यो हायनेम्यः पूवं भाष्यं तन्त्रवातिकं न्यायसुधा 
च तन्त्रवातिकन्याख्यानं पृथक्पृथक्‌ चौखाम्बामुद्रणाल्ये मृद्ितमुपलम्यमानमासीत्‌ । 
तदनन्तरम्‌ आनन्दाश्रममुद्रणालयात्‌ पुण्यपत्तनस्थात्‌ तन्त्रवात्तिकेन सह॒ शदाबरं 
भाष्यं मुद्रितं प्राप्यते स्म। एकत्र भाष्यविवरण-तन्त्र वातिक-न्यायसुधानां प्रका- 
दानाभावेनाध्ये तृणामध्यापक्रानाञ्च पठनपाठनकायं निर्वोदुं क्लेश आसीत्‌ । सोऽयं 
क्लेशो गोस्वामिमहोदयन दूरीकृत इति पण्डितवरं धन्यवादः पूरयामि । विना तन्त्रवातिक- 
सहाय्यं शाबरभाष्यस्य विना च न्यायसुधासाहाय्पं तन्त्रवतिकस्य चावबोधो न सुकरः । 
व्याष्यासापेक्नं भाष्यं वातिकञ्चेति न निगूढं शास््रविदाम्‌ । प्रसन्नगभीरं श्ाबररं भाष्यं 
व्याचक्षाणा भदटरूपादा निगूढं भाष्यकरदाशयं नेकविधविकल्पैस्द्घाट्य विमृदान्ति । तन्त्र- 
वातिकञ्च विमर्शात्मको निबन्धः । तदघ्ययनेन विमशंः-अनुसन्धानम्‌ कथं कतन्यम्‌ इति 
दिक्षापि प्रापतं शक्यते । तत्र भदटूपादाः कि वक्तुकामा इति क्वचिदवगन्तं न॒शतयते । 
तदृद्‌घाटनं न्यायसुधाठ़रत्‌ भटरसोमेश्चरः करोति । तृतीयाघ्यायान्तमे तन्त्रवात्तिक न्यायसुधा 
च, तदृध्वं टुष्टीकेति संक्षिप्तटोका भदरपादानाम्‌ । तस्या व्ाह्यानं बातिकाभरणं 
श्रोगोविन्ददीक्षितानामातमजंः श्रीवेङ्कुटेश्च रमखिभिः प्रणीतम्‌, तस्य ग्याख्यानं तच्छिष्यैः 
श्री राजचूडामणिदीक्षितविरचितं विपुलमुपलम्यते। पार्थसारथिमिश्रेण तन्त्ररत्नमिति 
टष्टीकाया ग्याख्यानं प्रकाशितमस्ति । तत्र भटूपाद।: भदट्रसोमेशव राश्च न केवलमधिकरण- 
सम्बन्धिनो विषयान्‌ विशदयन्ति, तत्र तत्र प्रसङ्खमुपलभ्य मोमांसाशास्त्रसम्मतान्‌ प्रमाण- 
प्रमेयविषयान्‌ समवाय विशेषयोरभावम्‌, तमसोऽतिरिक्तत्वम्‌, शब्दस्य द्रव्यत्वम्‌, शक्तरति- 
रिक्तपदार्थत्वम्‌ ईद्वरसिद्धिम्‌ मोक्षस्वरूपं चित्र रूपस्यानतिरिक्तत्वम्‌ इत्यादीन्‌ विषयानपि 
सूचयन्ति । इमे च निलीना उपलभ्यन्ते । तानिमानन्विष्य श्रीकमलाक्रमदटरो महामीमां सकः 
“मीमां साकृतूहलम्‌' इति नाम्ना कञ्चन मनोहरं ्रन्थं विरचयामास । अयमपि प्रन्धस्सम्पूर्णा- 
नन्दविद्वविद्याटयेन प्रकाश्यते । कमलाकरभटरेनेव विरचितः “मीमांसागास््रमाला' नामा 
ग्रन्थो वेदमीमांसानुसन्धानकेन्द्रातप्रकाशित उपलभ्यते । मीमांसाघ्ययने ्रन्थानामनुपलम्भः 
प्रतिबन्धक आसीत्‌, सम्प्रति तादृशं प्रतिबन्धकं नानुभवामः । १० गोस्वामिमहामागेन स 


दूरीकृत इति तं धन्यवादेन पूरयामि । 
-पटाभिरामल्ाल्नी 
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कमकाण्ड का विवेचक ददन ही मीमांसा है । मनन, मन्त्र भौर मोमांसा तीर्नो 
क्‌ एक ही मूल ह । मन्त्रो के प्रयोग का विचार तथा वाक्यां कै लिए अपेक्षित विचार ` 
मीमांसा हं, अतः, वाक्यमीमांसाके रूपमे इस शास्र की प्रतिष्ठा है । बारह अध्यायो 
मे विभक्त होने से इस दशन को द्वादशलक्षणी भी कहा जाता है । माश्च लायनगृह्यसूत्र में 
धर्माचायंके रूप में जैमिनि, वैशम्पायन आदि का उल्टेख भिलता ह 1 “ सुमन्तुजेमिनि- ` 
वेदम्पायन-पल-सूत्र-माष्य-भारत-महाभारतधर्माचार्यः', (२३४४) न्यास के दारा वेद- 
विभाग होने पर उनके दिष्य जैभिनिने सामवेद का ग्रहण किया था। जैमिनीय सूत्रम 
वौद्ध धर्मया बौद्ध दर्शन का उल्लेख नहीं मिल्ताहै । रावरस्वामी के अनुसार कत्प- 
सूत्र का अस्तित्व सूत्रम माना गया हँ । जेमिनिने अनेक सूत्रोँमे बादरायणकाभी. 
उल्लेख क्रिया ह, अतः मी्मांसासूत्रकी ईसासे पूरं की रचनामे सन्देह नहींहं।, 
इसका मूलाधार ध्म॑निरूपण हे । 

वेद की द्विविध व्याख्या कटी जा सकती है एक तकसम्मत ग्याख्यानजो श्रढा- 
विहीन पाश्रात्य देशोकी वेद मीमांसा दह, यह आन्दोलन पुरातनन -होतेहुएभी 
भारतीय शिक्नाविदों के प्रतिष्ठान के लिए श्वद्धास्पद बन गया ह । विदेशीय गवेषण में 
क्रिसी मौलिकि चिन्ता का विदोष समावेश नहीं मिल्ता दहे, चन्त वे वदिक् संहिताओं 
के अथं स्वतन्त्र भावसमे अपने ही ्वल्पको प्रकाशित करते हं, उनके सामने. भाचीनं 
वेद व्याख्याता सायण आदिका वि्ञेष पहुत्व नहींह। वेद के रहस्यवाद की अपेक्षा 
उसके सामान्य अथं की ओर ही विदोप दृष्टि रहती हं । 

दूसरी धारा मीमांसकोंकी धारादहै जो ब्राह्मणम्रन्थोके आघार पर वेदका 
क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक््‌ स्वरूप का साद्धोपाङ्ख विश्टेषण है, इसका वेशिष्टवं प्राचीन ` 
धारा का सम्पूणं अनुवतंन एवं उशखरकं निर्दोषस्वरूप का परिवृंहण ओर परिवर्धन करना - 
है । इसकी यह प्रचेष्टा रहती ह कि समश्त चेतना की एकं रक्षणशोल -सनातन का विस्तार 
है, यह विकत्तित रूप सायण के भ।ष्य में भी उपलन्त्र होता है, इतना ही नहीं सायण ` 
की व्याद्या का अवलम्बन कर प्रादेशिक भाषाओं में भी वेद ग्याख्या-एनं वेद-प्रचार का 
प्रशंसनीय प्रसार चिरकाल से चक रहा ह। | 

सायण की कर्मवादी व्याष्यामें मीमा के म॒काधार पर प्रवाहित है वहां देवता 
के स्वलूपनिरूपण के सम्पक्रं में सवथा नीरवताका खूप सम्मुख अता ह्‌, यह सत्यह 
क्रि नवीन व्याख्याताओं मेँ मीमांसाकाल से आती हयी इन त्रु्टिर्यो को पूर्णं करने के 
लिए द्वादशाध्यायी जंमिनि की मीमांसा को छोड़कर संकषंण काण्ड को भी सन्निहित 


( ४ ) 


कर भक्तिवाद की सहायता से देवता के स्वरूपकी व्याख्या करनेकी चेष्टा की गरई। 
जिस देश में देवता के प्रतश्रद्धा एवं बहुदेववाद की अध्यात्म-प्रेरणा का जीवन्त उल्टा 
मिलता हं वहां सवंसाघारण की दृष्टि में चरम प्रमाणके रूप में इसको अवगत करने का 
आग्रह सर्वेथा स्वाभाविक ह । आप्तवाक्य की अवगतिके लिए श्रद्धा एक अपरिहायं 
साघन एवं उपादान हो--इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु अ.पततराक्य का 
गढाथं अविच्छिन्न ` साम्प्रदायिक धारारहंजो शुद्ध श्रद्धा एवं भक्तिके आधारपरदही 
प्रवाहित हं 1 वहाँ टुत तात्पयं को पुनः अवेष्टित करने की चेष्टा युक्ति के आधार पर 
सह्य नहीं होती है । यह सत्य है कि श्रद्धा के साथ युक्ति एवं आधुनिक वेज्ञानिक समीक्षण- 
पद्धति का योगायोग होना चाहिए, वेद के अथं की अवगति के किए मीमांसा अपरिहार्य 
हे 1 उसी मीमांसा कीधाराका धीर भाव से विचार सायण की कृतिटहं। सायण कहीं 
भी अपने विषय में अधिकार का प्रदन ही नहीं उटाता है, वह मन्त्र की व्याख्या में भारतीय 
परम्परा का अनुसरण करता हं । यह॒भी सत्यहेकि मीमांसा एकएेते परिवेश में 
परिवंहित हई है जहाँ बौद्ध ओर चार्वाक के प्रवण सरंज्ञावातोंसे वेद की मान्यता 
ही ध्वस्तकीजा रही थी। वह्‌ उनके यौक्तिक भ्रभावसे निर्मुक्त वेद को आध्यात्मिक 
धरा पर दाशनिक कसौटी पर खरा उतारनेकी चेष्टाकरताहं। आजमभीतो सायण 
की व्याख्याके बादभी आ्यसमाजी सम्प्रदायके द्वारा एवं पाण्डिचेरी सम्भ्रदायके 
दवारा इसको विविध आयामो में विदलेषण करने का प्रयास कियागयादहं। इतना 
सत्य हं किं इन दोनों सम्प्रदायो का एकमात्र उद्देश्य इस देश के प्राचीन रहस्यात्मक 
सम्प्रदाय कौ विदेियों के द्वारा अयौक्तिक आघातों से मुक्तं कर जीवन दर्शन स्थापना 
करना हं। क्मकाण्डीके वेद व्याख्यान का परित्याग कर वेदक व्याख्या करना 
अन्धे के द्वारा किया गया पदार्थो के निणंयका ही प्रचार दहो सकता, क्योकि मीमांसकों 
ने वेद के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए पूवपक्षी के सम्मुख उपस्थित होकर अपने.पक्न का 
समथन क्रिया था। आज के वेदवादी प्रतिपक्षो कौ सर्वथा भिन्न प्रकृति है। प्राचीन 
पूर्वपक्षियों का वेद को सर्वंथा अप्रामण्य सिद्ध करनेका भ्रयासथा, वेदकी किसी 
अपनी कपोलकल्पित भावना को स्थिर कर एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयात 
नहीं था । आज का पूर्वपक्षी वेद का विचार करता, शन्तु आप्तव्राक्यकी दृष्टि 
मे नही, ब्राह्मण मीमांसा की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ प्राचीन आचार्यो की अपरिणत चित्त 
के साहित्य को दुष्ट में रखकर उनके विचारमें त्रुटि प्रदशशंन करते हर्‌ एक मोटा-मोटी 
न्याङ्या विचारचातुरी से प्रदशित करने का प्रयास करता हं, यदि यह व्याख्या सत्य 
मानी जाये तो वेद अतीत संस्कारों का एक प्रमाणहीन जंजाक मानना पड़्गा। 
फलतः वेद आघ्यात्म जोवन का सच्चा निदर्शन किक्षी भी तरह प्रस्तुत नहीं कर सक्ता 
किन्तु विदेशीय भावनाओं से मुक्ति का भ्रयास्र इस व्याख्या को महती देन हं । इन 
लोगों ने प्राचीन आस्तिको की परम्परा करा परित्याग तो क्रिया, किन्तु मूरोपियों को 
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मनमानी व्याख्या से मुक्ति प्रदान करनेके भी व्रती थे। वैदिक गवेषणा की सायणोत्तरं 

प्रथम भित्ति दयानन्द का भाष्य ही माना जायगा । किन्तु इनका प्रवल प्रयास आस्तिक 

वुद्धि के अनुरूप व्याख्याका खण्डन दही था। पाण्डिचेरी सम्प्रदाय के प्रवतंक अर- 

व्रिन्दादिरचित वेदन्याख्या धारावाहिनो अवशेष व्याख्या नहीं वरन्‌ आंशिक मन्त्र 

न्याष्याहं। इन लोगों ने वेदार्थं मे ऊपर्‌ नवीन आछोक सम्पादित करने का प्रयास 

क्रिया जो वंदिक् गवेषणा के चैतन्य स्तम्भके रूपमे स्वीकार करने के योग्य ह । इनके 

द्वारावेदकी ओरलोगोंकी दृष्टि आक्रृष्टको गयी । प्रथम पाश्चात्योकी ग्याख्याको 

दृष्टि मे रखकर कतिपय शन्द लिखना उचित होगा 1 भारतीय परम्परा में किसको 

किस विषय के विद्लेषण मं अधिकार हो यह महत्त्वपूणं विषय है । निरुक्त के उप- 

क्रमणिकामें एक पद्य हें, विद्या ने ब्राह्मण के समीप आकर कहा--“जो निन्दक ह, जो 

वक्र हो, उन व्यक्तियों के सम्मुख मेरो चचां मत करना' यह अविकार निरूपण सामान्य 

विया के सम्बन्पमेंहंजो प्राण ओर मन से सम्पृक्तं ओर वेद जातीय भारतीय संस्कृति 
के साथ सर्वथा सम्पृक्तं हं, इस विषय मे भी इस मान्यता को अक्षुण्ण रूप में स्वीकार 
कियाजा सक्तां । मानव की सामाजिक संस्कृति के प्राविधान का ओर अन्तरङ्ग 

धर्मबोध के विचारके समय आर्यभूमि पर हदय का हृदय के साथ योग रहने पर ही 
प्रस्तुत किया जा सकता ह 1 उसी के साथ आत्मविनिमय कर अंतरंग विषयों का व्याख्यान 
क्रिया जायेगा जो उन विषयों से सम्पृक्तं है । पाश्चात्य संस्कृत भारतवषं की संस्कृति 
से सर्वथा भिन्न हं, अतः वे भारतीय विद्याओंको उसरूपको अवगत करने में सर्वथा 
असावध्रान ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय भावना ओर साधना का उनके हदय पर कोई 
भी चित्र परम्परा से प्रतिचिभ्वित नहीं हं, यवनिका के अन्तरा से भारतीय वेदन्याख्या 
एक अद्‌भुत एवं रहस्यमय कपोलकत्पना होगी । यह तो पूर्वमेंदही कहा गयाहंकरि 
घमं वद की मूल भित्तिदहै। धमं के सम्बन्धमें मानव एक तीव्र आत्मकेन्द्ित है, 
फलतः मेरा धमं मेरे सम्मुख सहज ओर स्वाभाव्रिक रूप में रहता है गौर दूसरे कान्य 
में दुर्बोध अवगत होता है, क्योकि धर्म के चारों ओर आचार का वेस (घेरा) ह । अपने 
घमं को जो निविड रूप से आबद्ध करता है अन्य घमं से उपे सुरक्षित रखता हं 1 

एक ही धमं में दो सम्प्रदायो से आबद्ध व्यक्तियों का एक के प्रति विदरेष प्रत्यक्ष हे, 

जसे शिया-सृन्नी प्रोटेस्टेन्ट आदि । असहिष्णुता के कारण आघात चलता ही रहता हं । 
देश-काल-आचार जीवनयात्रा का पार्थक्यं सभ्यता के पार्थक्यका कारणदहो जातां दहे, 
अतः पाश्चात्य देश भारतमें सभी विषयों को शक्त ओर श्रे्ठरूपमें सामने रखने भें 
असमर्थं हँ । भारतीय विद्या के इतिहास का मनोयोग से अध्ययन करने पर उनके 
कृतित्व का मूल्यांकन क्रिया जा सकता है ) भारतीय विद्या के सम्पकं मे पाश्चात्यों के 
द्वारा एक कूवासना की कुण्डली अपनी गवेषणा कौ जल्पना ओर कल्पना सष वेष्टित 
कर भारतीय अन्तर्गृढ़ चेतना से अपरिचित रखने या पूणंतः प्रयास उपरब्ब होता हे । 
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# भारतीय समाज चेतना कै सम्बन्ध मं विदेशी विचार धारा ने हख्व।दिता ओौर उससे 
भी अधिक रूढ होकर धमं के विचार में केटिवद्ध ह । धम्ोषकी चरम परिणति अतोच्दिय 
. अनुभव में हं । भतीन्दिय भनुभव की क्षमता व्यक्ति विशेष की पूर्वं जन्मसिद्ध स्वाभाविक 
-लमं हं । जब अपने दही धमं को समञ्चना कठिन हं तव दूसरेके धम्मंको समज्ननातो 
बहुत बादकी वातदह1 धमं यदि अपरोक्ष साक्षत्कार का विपय होतातो क्रिसी 

- अभिज्ञता के अजन कै बिना उसके विषय में सिद्धान्त प्रकाश करना वैज्ञानिक वृद्धिका 
परिचय नहीं माना जा सकता । वेद व्याख्या में यही देखा जाता ह । जो वेद के ममनज्ञ 
नहीं हं, वे उसके ममं का उद्घाटन करते हँ-यह एक आश्चर्यजनक अव्रार ही मानना 

, पड़ता हं । सबसे वड़ी बात यहहंकि पाश्चात्योंको एकेद्वरवाद कै प्रति अतिशय 
आग्रह है । सनातन सिद्धान्तानुसार अनेक देवताओंकी आराधनासे अग्रसर होना 
घर्मजगत्‌ में अभ्युदय साधन हं । एक देवता का मानना एकैश्वरवादी के मत से उचित 
मागं हं । निराकृति का भाव मनमें अन्रद्धाका सञ्चार करता ह, अतः भारतीय धम- 
- विद्ेष के ममं यहण में -यह मज्ङ्घ्य वाचा हँ । घमं अनुभव की वस्तु टह ओर्‌ अनुभव की 
-भित्तिःश्रद्धा है, श्रद्धा जहां नहीं रहती है, वहां दूसरे हृदय के गम्भीरतम सत्यका 
- स्पदां करना सम्भव नहीं हं । अश्रद्धा के कारण पाश्चात्य वेदन्याख्याकी धाराम सत्य 
का अनुसन्धान नहीं कर सकते ह । वैदिकं की देववाद दृष्टि पाश्चाव्यों के लिषए रहस्य का 
विषय नहीं हं, वरन्‌ अवज्ञा का विषय हं । एक देव को वहुदेव में परिणत करना एक 

- स्वाभाविक प्रवणतादह। जो देवताकोदही स्वीकार नहीं करताटहै अपितु अलौकिक 
शक्ति कल्पना के आधार रूप में मानवको दही श्रेष्ठ मानता हं अतिमानव के साद्खोपाङ्ख 

, अति विषश्केषणमें परी ओर ईसुकोही स्वीकार करता ह्‌, उनको देवतारो क्या 
-प्रयोजन,? बुद्धि ओौर. एेन्द्रियक ज्ञान की सहायता से जगत्‌ को अवगत कराने की चेष्ट 
, मानव मानस का सहज ब्यापार ह 1 अन्तश्चेतना के विकास क्रम में इन्द्रिय राज्यको 
- छोडकर अतीन्द्रिय राज्य में, अवतोणं होना मानव के स्वाभाविक धमं का परित्याग हं। 
एक को अनेक रूप मे विवतित ओर अनेकं को अघ्यात्मानुभूति के भाधार पर एकमे 
प्रतिष्ठित करना यह्‌ भारतीयों की सहज वृत्ति हं । सहज वैदिक भावना का खण्डन न 
, कर्‌ । एक देववाद भौर बहुदेववादभाव एक ही जाप स्वीकार कर अध्यात्म चेतना का एक 
अत्यन्त स्वाभाविक भंगिमा प्राप्त होती हं। अतिस्वभावव।द ओर अन्योन्य संमत एक 
, का दुसरे प्रकाश में सम्मिश्रण ही अतीन्द्रिय जगत्‌ की जाग्रत दृष्टिहं । मन को मौलिक 
 भङ्किमा का विपर्यय नहीं होता हं। एक देववाद ओौर बहुदेववाद में विरोध आयं 


मन का अविषय ह । सेमेटिक मानवका हृदय ईश्वर की पौरुषेय सत्ता को स्वीकार 


कर भी इसको निर्गुण खूप में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा करता ह । भारतीय स्वदृष्टि मे 


: एक देववाद का यहु परम चर्म स्वरूप हं, साथ ही आयं ईश्वर भावना को अध्यात्म 


साधना के पश्च मे निष्प्रयोजनः मानकर उसक्रा भ्त्याख्यान किये बिना ही अघ्यात्म चेतना 
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की भूमिमें बहुदेव की मण्डलीको स्वीकार करनेमें क्रिसी भी तरह कण्ठित नहीं 
होता । घ्यान ही मनका भेदक है । एकं मत खण्डदर्शी हँ दूसरा अखण्डदर्शी । अखण्डसत्ता 
के मध्यमे मेदकी रेखा ईश्वर ओर जगत्‌ के विरोधको आभासित नहीं करती है, 
जगत्‌ को ईदवर की इतिश्री मानती है, एक आत्म दर्शन के मध्य में स्वच्छन्द अनेक को 
स्थान देकर जगत्‌ का अव्ररोकन करता हँ ओर अखण्ड चैतन्य का विभिन्नसृष्टिका 
रूप मानता हं । 

भारतवपं में बौद्ध, जंन आदि प्रज्ञावादी का दर्शन, ईश्वर का खण्डन करकेभी 
केसे ब्रहुदेव मण्डली को स्वीकार करता ह यह वैदेशियों के मन के लिए कल्पनातीत ह 1 
देववाद से सवथा वजित आदिम बौद्ध धमं का अविष्करार करना सार्वधा कठिन हँ, वंयोक्रि 
विभिन्न रूप में अनेक देव वहां भौ उपस्थित ही हो जाते हँ । तुरीय ओर सुषुप्ति चेतना 
से बिच्छुरित स्वप्न ओौर जाग्रत्‌ की क्रीड़ा को उपनिषद्‌ चतुष्पाद ब्रह्म की ही लीटा 
जानते हं 1 व्हा निरीश्चवरवाद ओर देववाद के मध्यमे क्िसीमभी विरोध की संभावना 
नहीं । अद्रेतवादी शंकर ओर बहुदेव की स्तुति में मुखर शंकर इस भारत के अध्यात्मके 
बोधम क्रिसी प्रकार के अामंजस्यकी सृष्टि नहीं करता ह 1 रामरष्ण निविकल्पक 
स्थिति में अनेक महीनों को व्यतीत कर भी अनेक देव-देवियों के सम्मुख जरा भी हिच- 
किचाता नहीं । यूरोपियों के लिए यह्‌ रहस्य का त्रिषय हो सकता है भारतीयों के लिए 
नहीं । यहाँ का एकदेववाद ओर वहुदेवत्ववाद वेदिक सदाकार दहो जातादहं। इस 
विपय को लेकर वस्तुतः कभी भी कोई विरोध सामने नहीं आता हं। मानव समाज 
ओर संस्कृति के सम्पकं में एतिहासिक आलोचना के प्रसंग में जिस स्थिर सिद्धान्त पर 
पहुंचता हं वहाँ वेदिक साहित्य के प्रमाणो को उद्धृत करता है ओर अपने को प्रतिष्ठित 
करतार । वेदिकक्रियाकी बहुलता ओर चित्शक्तिके द्वारा जड शक्तिको वश में 
करने की प्रचेष्टा का परित्याग नहीं किया जा सक्ता है 1 जड की अनुभूति को स्वच्छ 
चैतन्य की भूमि में उत्तीणं कर एवं उसके साथ चेतना की सभ्यता का अनुभव कर उसको 
अपने अधीन करनं की चेष्टा करना मुक्ति विहीन नहीं कहा जा सकता । प्राकृत इच्छा- 
दाक्ति मन के ऊपर उच्चतर स्तर तक जाने तक उपभोगकी क्रियाभी गम्भीर होनें 
लगती है, इच्छारक्तिकी गंभीरतां के कारण चित्त की सर्वं सुख की सहायता में अब 
इच्छाशक्ति का प्रवाह संभव दँ या नहीं अनुसन्धान का विषय हं । | 

यहीं से रहस्यविद्या का उद्धव होता ह 1 मानव चित्त की यह एक स्वाभाविक 
प्रचेष्टा है । अव्यात्म चेतना की व्याति का विरोष पवं मेँ व्यक्ति में भलौकिक शक्ति के 
आविर्भाव का साधन है यह सभी धमं में स्वीकायं है 1 ` शक्ति का आविर्भाव विच्छिन्न 
रूप मे मानना ही पड़ता है । वैदिक घमं मात्र क्रियाकाण्ड नहीं बाह्य क्रिया के समान ही 
अर्थ की व्यंजना भी है। क्रिया का लक्षय प्रकृति का वश्षीकार नहीं बल्कि त्म चेतना 
का उन्मेष भी है, यही तो अभ्युदय गौर निःश्रेयस भी है 1 यह मेद प्राचीनं एक्‌ 


( 3), 


ही का अभ्युत्थान अभ्युदय को लक्ष्य कर होता है, ओर इसी से निःश्रेयस भौ होता है 1 
तन्त्र भौर वेद ब्राह्मण में उभयतः इनका विस्तार टह । क्रियाकाल इच्छाशक्तिके 
उद्बोधन का सहायक मत्रं । इच्छा सिद्ध चेतना का अस्फुट बोध हो उसको सक्रिय 
करने के किए इन्द्रिय प्राह्य उपकरणों की सहायता ली जातीहै ओर वहींसे क्रिया 
काण्ड की उ्पत्ति होती ह इशी के बाद योग का अवसर आता हं ओर यहु जव देहवाद 
वस्तु से सम्बद्धो जाता तवतंत्र मे स्म्बन्वहो जाताहं। यहाँ के क्रिया काण्ड में 
दोनों एकाकार हो जाते दँ । अध्यात्म अर्थको इंगित करतें तवयोगकी क्रिया 
प्रशस्त होती हं ओर अधिभूत अर्थं में तन्त्र आता हं । अर्थात्‌ एक उपनिषद्‌ भाव को केता 
हं ओर दुरा रहस्य भावको। दोनोंका संमिध्रणवेदमें प्राप्त होता ह । उपनिषद्‌ 
ओर संहिता भो समयस पेक्ष अभ्याहत गति से चल रहा ह 1 उपनिषद्‌ की लक्ष्य चेतना का 
उत्तरायण हे ओर उपसंहार में पुरुष का अपने स्वरूप में अवध्यान हं । रहस्य का लक्ष्य 
सिद्ध चेतनाके दारा आतमासे चित्र का व्रिच्छुरण दहे, ज्ञान ओर शक्ति का अविनाभूत 
दाशनिक सिद्धान्त के ऊपर ही यह रहस्यवाद अवस्थित ह, इसका प्रथम अनुभव आत्म 
चेतना मे होतादह। प्रकृति की अविरुद्ध राक्ति का उन्मेष चेतनाका फठरहं, चित्‌ 
दाक्ति एक मौलिक वृत्ति दहं यह चेतना केन्द्रित होक्रर संहत आत्म चैतन्य व्यक्तित्व 
का विकास करतो है ओर यही भात्मशकि का विच्छुरण सम्मोहन सिद्ध व्यक्तित्विका 
वशिष्टय है । यह शक्ति अतीन्द्रिय सायुज्य बोध ह, इसका सामान्य सञ्चरण ही एकात्मता 
की भूमि पर भवस्थित कर देता हँ । अपने शरीर पर चेतना का प्रभाव पड़ने पर्‌ अपने 
शरीर का अन्य शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभावे उपलक्षित होता हं ओर इसका माध्यम भाषा 
का प्रयोग दहं । भाषा ही वहां इच्छा दाक्ति का वाहन हं । दूर्वंह इच्छा शक्ति अपने बाहून 
नादात्मक म्र का स्वरूप धारण कर ती हं। शक्तिं की प्ररुता भाषा की 
प्रयोजनीयता हं, फलतः इच्छा का समय साक्षात्‌ अन्य पर शक्ति संचार करती हं । मनो- 
विज्ञान की पूवं भूमिका का यह चरम भूमिह। किन्तु वहां अध्यात्म चेतना की प्रवर्त 
हं । संहत आत्म चैतन्य की तीत्रता में सन अनिवार्यहै। इसका सुन्दर चित्र वाक्‌ सूक्त 
में अम्भृण कन्था के भुवनेरवरो के आधृतके प्रकाश में परिलक्षित ह । कात्यायन के 
अनुसार सूयं ही एकमात्र देवता है । सूयं का सायुज्य लाम ही एकमान्न उद्देदय ह, इसका 
समर्थक वाजसनेयि संहिता मे ग्यक्त ह, जहां सायुज्य लाम की विदोष अभिग्यक्ति मिरती 
हं । सत्य तो यह हं करि वेदिक साहित्य आघ्यात्मिक चेतना का वाङ्मय विग्रह हं ओर यह 
आध्यामिक चेतना अधिदैव से होती है अधिभूत की भाषा से यह उत्तीणं होती ह । चित्र 
देवानाभुदगादनीकम्‌' इसके उपसंहार में कहा गया है--सू्यंः आत्मा "जगतस्तस्थुषश्च 
वैदिश्िक ग्याड्पाओं से इस आध्यात्मिक चेतना का संदेह सुम नहीं ह, अतः एतिहासिक 
परिवेश में वुद्धि वैभव ही वेद व्याख्या का मूलावार है । भारतीय दृष्टि मेँ मारतवषं की 
संस्कृतिं भर्थोर्‌ हिन्द भावना का मूलाधार वेद है । यह एक दीर्घकार के इतिहास का 
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अविसंम्व्ादित रूप ह 1 वेद के साथ ही भारतीय का निःश्वास प्रर्वास घुर मिल गया है 1 
इनका म्‌उनिवात्र सरस्त्रती ओर यमुनाके मधघ्यमागमेंयथा भरत नामक्र किसी व्यक्ति 
के आघार पर यह्‌ भारतदहो जाता हं । भरतषभ विश्वामित्र आदिये साधं मण्डल 
केद्र्टाहु। 

यह आयो की दिन्द्र राज्ञा विदेशियोकोदेनह। वेदके देखने से यह्‌ ब्राह्मण या 
आर्य के शब्द से आभिहित होते थे । इनके साहित्य ओर संस्कृति में दिन्य राक्ति की 
प्रेरणा प्रौर वैदिकं ऋषियों के अनुमवकी प्रेरणा का वाहन वाक्‌ था। वाक्‌ की प्रेरणा 
मेऋषिके हृदयसे ही वेदज्ञान प्रसत होता हं । वेदिक्र साहित्य को श्रुति कटा जाता हं 
जो परम लोभ में अवस्थित है 1 यह्‌ वेद मंत्रमथर हे, मं्रछन्द से अबद्ध है ओर यह ऋषिों 
के ज्ञानसे दृष्ट, यह शाब्द राशि नित्य अपौशूपेय है । अध्यात्म प्रेरणा का अलौकिक 
दिव्य धमं का उत्स यहां उपलब्ध है जिसे अनेक साधनाओं के वारा फक्ति करने कौ चेटा 
की गयी हे । आपस्तंव के अनुसार मंत्र ओर ब्राह्मण वेद का नाम ह । वेदन्यास से विभक्त 
यह ऋग्‌ यजुः साम ओर अथवंके रूपमे प्रसृत होताहं। वेद की व्याख्या संहिताके 
साधहीत्राद्मग भागम मिलती ह 1 आत्म-नियोग करने वाला ही ब्राह्यवादी कहकता 
टं । मीमांसा या ब्राह्मण क्रा कोई विशेष लक्षण नहींह। मंत्र का एक अलोक्रिक सामथ्यं 
हं ओर यह पर-ब्रह्म-मीमांसा जीर कमं मोमांसाके रूपमे प्रव्तितहं। मंत्रकीही 
रचना हुई हं उसा का परिवद्धित परविधि हं व्याख्यान ब्राह्मणह क्रिया कौ बहुलता के 
कारण यजुमंन््ो का परिवर्धन हो गया ह । मंत्र संहिता के साथयुक्त ब्राह्मण का भी तीन भाग 
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ह ओर कमं मीमांसा ही ब्राह्मण ओर ष.द में विविध अघतिों 
के समाधानके रूपमं पूर्वमीमांसाके नामसे प्रसिद्ध हृए1 वेदानुश्लीलन मं सहायक 
मीमांसा के ज्ञान के संपूणं वेद ओर वेदिक संस्कृति का संक्षिप्त परिचय आवश्यक ह । 
वेदिक साहित्य-सामान्य परिचय 

भारतवपं का साँस्कृतिक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिन्द 
भावना की ही यहाँ प्रवानता ह । आचायं रामेन््र सुन्दर नं हिन्दु समाज को वेदपन्थी 
समाज के अपर पर्यायके रूपमे माना ह, क्योकि यह्‌ वैदिक शासन को स्वीकार करता 
है । किन्तु संस्कृति एक मिधित संस्कृति है, जिषमें सभी प्राणवन्त संस्कृतिं समा- 
हित हैँ । वेद हिन्दू के किए मूर्धन्य ग्रन्य है । यह धमंशास््रोय ग्रन्थ भी कहा जा सकता 
ह । वेद के साथ आर्य के श्वासप्रश्वास समाहित है । यह भाज की हिन्दु संज्ञा विदेशियों 
की देन है, जो सिभ्धु से सम्बद्ध ह । सिन्धुधौत देश ही इसका मूलाधार हँ 1 इसमें सन्देह 
का अवसर नहीं कि वैदिकों ने कहीं भी अपना परिचय हिन्दु शब्द से नहीं दिया । 
ब्राह्मण शाब्द से ऋषियों ने बहुषा अपना परिचय दिया है । साथ ही आयं शब्द से भी 
उनका परिचय मिलता है । वस्तुतः उन तीन संज्ञाभों को तीन पनं का द्योतक माना 
जा सकता है । उनमें आर्यं संस्कृति मूक है गौर ये काल विवतेनं के रूप मे उद्भूत हं । 





(@ ०१) 


आयं सस्कृति अखण्ड या अविमिश्र भावना को वहन नहीं करती ? उसके मध्य में 
. अनेक संस्कृतिर्यां मधुमिश्रण के रूप अपने को धिसजित कर इसको ओर उन्नत ही 
किया हं। यह एक एसी कचीरी संस्रेति हं, जहां अनेक संस्कृतिर्यां अपने को विसजित 
कर देती हूं । आथ संस्कृति में वैदिक, अवदिक एवं अनार्यं तीनों ही भावनां सन्निहित 
हैँ । इतना ही नहीं, अनेक वैदेशिक भावना भी इसमें समयानुसार सन्निटित रही दँ । 
| यही कहा जा सकता है कि गङद्धोत्री के गद्धा-प्रवाह मे जंसे अनेक नदियों के अथवा 
अशुद्ध, अपवित्र जर अविच्छिन्निरूपसे स्थान पाते रहे कन्तु वह्‌ गङ्खाहीदह,व्सेही 
आर्यं संस्कृति भी अनेक संस्कृतियों को आत्मपात्‌ करके अवस्थित ह । आर्यो ने अपनी 
संस्छेति का परिचय वेद में प्रतिष्ठित क्रियादह। यह्‌ वेद शब्द मात्र ऋग्वेद संहिता के 
८।१९।५ में ही प्रयुक्त मिलता हं । अनेक्र साधनाङ्खों के साथ अववं सहिता मं वहुधा 
प्रयोग उपलन्ध है । दिग्य शक्ति की प्रेरणा ओर वाक्‌ की विभूति इसे कटा जा सकता हं 1 
वाक्‌ की प्रेरणा में ऋषि हृदय से यह उच्चारण की बाध्यता के कारण वेद कौ उपरति 
हे । इसकी अपर संज्ञाश्रुति भीहं। जोमीहो, वेदएक जान का वाहन ट जहाँ 
अध्यात्म-प्रेरणा के उत्स, धमकी अलौकिक दीप्ति उपच्न्धदटं। यह तोसत्यहं कि 
श्रद्धा के अवे में अवेस्ता त्रिपिटक, बाइविल, कुरान-क्रिसीको भी प्राकृत मनुष्य की 
उक्ति नहीं वरन्‌ ईश्वराविष्ट पुरुष की वाणी माना गयादहं किन्तु वेद का अविर्माव होता 
हे, उसका वक्ता नहीं हं । 
मन्त्र गौर ब्राह्मण के भमेदसे वेद का द्विवा विभागे । वेद की अभिव्यक्ति 
को ब्राह्मण में प्रस्फुटित क्रिया गयारह। इते दपायन छृष्ण ने चार भागों में 
विभक्त किया जो आज ऋक्‌ यजुप्‌ साम भौर अथर्व के लूपमें उपज्न्व दहं । प्रत्येक 
संहिता कै साथ उसका अनुयायी ब्राह्मण भाग रहता हे जिसे दूसरे शब्दों मं ब्रह्म 
सम्पक्रित विचार कहा जा सकताह। ब्रह्य मन्त्र ओर विद्या का अपर पर्यायहे। 
मीमांसकों ने ब्राह्मण का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दियाहं, इष्टाथं के प्रेरक मन्वरह 
ओर इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण है । मत्र-संहिता ओर ब्राह्मण-साहित्य भाषा की वृष्टि 
से विभिन्न उपलब्ध होते है । संहिता की दष्टिसे वेदक मन्त्रो का चार भागकिया गया 
-है । इसीरएि इसे चतुर्वेद कहा जाता हं । किन्ु वेद को त्रयौ भौ कहा जाता हं । यह 
मेद प्राचीनतम है, क्योकि ऋ० वे १०१०.९ में यह मेद सुस्पष्ट अभिहित हं । छन्दोबद्ध 
ऋक्‌ है, गीतात्मक साम है, इसके अतिरिक्त यजुः ह । अनन्तर ब्राह्मण, भारण्यक 
ओर उपनिषद के रूपमे भी विभागक्रिया जाताहं। शुद्धब्राह्मण कर्मकाण्ड का धारक 
है । आरण्यक, उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड का वाहक है । तीनों के मूलाधार मन्त्र हं । कमं 
ओर ज्ञान दोनों सहचरित्र है । ज्ञान कमं का प्रवतंक है ओर कर्म के परिणाम मेज्ञान 
स्पष्ट होता है 1 ब्राह्मण से उपनिषद्‌ पयंन्त कमं का ज्ञानाभिमुखौ भाव स्पष्ट हं । क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण के अन्तर्गत ह । किन्तु उपनिषद्‌ की भावना मे सबरता के कारण 


र 
ज्ञानकीदही प्रधानता दहो गई ओर कमं गौणहो गया1 श्रुतिके विशद स्मृति का 
नाम आता ह 1 श्रुति अपौरूपेय है ओर स्मृति पुरूष निमित है 1 स्मृतियों मे आध्यत्मिक 
एवं वैपयिक्र सभी भावनाओं को स्थान भिक्ता ह । शतपथ ब्राह्मण मे ब्रह्मयज्ञ का एक 
विवरण मिक्ता ह, जिसमें स्वाव्याय या दैनन्दिनि अध्येतव्य विषयों की ताकि 
मिलती है । उसमे ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्वङ्किरस, अनुशासन-विद्या, वाकोवाक्य, 
इतिहासपराण, गाथा एवं नाराशंसी निदिष्ट होने से खभी वैदिक साहिस्य के अन्तर्गत 
है । विद्याओं के मध्य में सपंविद्या, देवथजनविद्या एवं माया का उल्लेख मिक्ता हं 1 
वाकोवावध शब्द से मीमांसा एवं तकं कौ उष्पत्ति है । नाराशंसी वीर प्रशस्ति ह। 
इतिहास एवं पुराण को पञ्चम वेद कहा है 1 गाथा मन्त्र रचनाकी धाराह्‌ 1 यही 
प्रचीन स्वाध्याय । श्रुति ओर स्मृति दोनों इसके अन्तरगत हं । बोध हौ इक्तक्रा उस्स 
हं । दसी क्रममें न्याय ओर मीमांसा का उद्भव होतादहै1 इक्त वेदिक साहित्य का 
गाखा भमेदभीधा 1 शाखा शब्द समप्रका बोधक हं, अंश का नहीं । कोई भी शाखा 
हो, उसमें वेद की समग्र भावना ओर साधना का ही धारावाहिक परिचय मिरता हं । 
दौनक के मतमें ऋग्वेद की ५ लाखा्ये, यजुवद की ८६, सामवेद की १०५०० रान्वा्‌ 
ओर अधर्ववेद की ९ ओर यजुवद की १०० शाखां कही गई हं 1 प्रत्येक शाखा का 
संहिता भाग, ब्राह्मण एवं कल्पसूत्र होना उचित है। किन्तु आज इसका व्यतिक्रम 
मिल्ताहं। किसी शाखा की संहिता, तो किरी शाखा का ब्रह्मण । ऋग्वेद 
की आइवलायन शाखा महाराष्ट में चलती है किन्तु उनकी संहिता शाक शाखा 
की हे, ब्राह्मण एेतरेय शाखा का ह केवल कल्पसूत्र आश्वायन शाखा का 
मिलता है। ऋक्‌ संहिता की शाकल, शाद्भायन ओर्‌ वाष्कल-तीन शाखायें मिख्ती 
दं। कौपीतकि ओर शाङ्कायन एक ही शाखा नहीं है। प्राचीन इ्लोक के 
अनुसार आदवलायन चाक्लके ही शिष्यथे। इस संहिता में वारखिल्य के साथ 
१०२८ सूक्त मे १०५५२ ऋचायें हँ । शाकल संहिता मे १० मण्डल मं इसका विभाग ह, 
, किन्तु बाष्कल संहिता में आठ अष्टक विभाग हँ । मन्त्र संग्रह का नियम मिलने के 
कारण शाकल संहिता का विभाग युक्तियुक्त दै 1 मण्डल का उपविभाग अनुवाक एवं 
अष्टक का अध्याय ह । वाष्कल संहिता के ८ अष्टक का ६४ अध्याय हं 1 शक्रल संहिता 
मे अनुवाक की संख्या ८५ । प्रत्येक अध्याय की सूक्त संख्या प्रायः समान हं 1 किन्तु 
अनुवाक की सूक्तं संख्या अनियमित है । अनुवाक या अध्याय दोनों पाठ के अपर्‌ पर्याय 
हं। ऋक्‌ संहिताके प्रथमभौर दशाम मण्डल मे विभिन्न वशाय ऋषियों के मन्त्र 
संग्रहीत है, दोनों मण्डलो की सूक्तं संख्या १९१ हं । द्वितीय स॒ सप्तम पयन्त अत्य 
मण्डल में एक वंश के ऋषि का मन्त्रहै1 इसलिए ये छः आषमण्डल कहं जात © । 
अष्टम मण्डलक विभिन्न ऋषियों के रचित प्रगीथो का सग्रह 2) इसरछिए प्रगीथ मण्डल 
, भी प्रकीणं मण्डल है । नवम मण्डल सोम मन्त्र का संग्रहं है मौर विभिन्न ऋषियों की 
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अभिव्यक्ति है । अतः यह भी प्रकीणं मण्डल ही कहा जायेगा । आधुनिक मनीषियों ने ८ 
मण्डल को प्राचीनतम भाग मानारहं, प्रगीथ ओौर सोम मण्डल को परिशिष्ट ओर प्रथम 
ओर दशम मण्डल को परवर्ती कालकी रचनामानाटह। इसके समर्थन में भाषां को 
आधार बनाया गयादहं। किन्तु भावके आधार पर भी इन्होंने क्रमिक विकास के 
दानिं का असफल प्रयास करिया है, कर्योक्रि ऋक्संहिता मेँ भाव एक परिमण्डल ही है ॥ 
दशम मण्डलम जो दाशंनिक भावनाभों का परिचय मिलता हु, उसका माभासं 
आषंमण्डल में नहीं हं, यह कथन सत्य नहीं है । आषंमण्डल के ऋषि गृत्समद विदवामित्र, 
वामदेव, अत्रि, भरद्वाज एवं वसिष्ठ हैँ । इनके प्रत्येक मण्डल अग्निसूक्त से आरम्भ होते 
है । यह सत्य हं कि सोममण्डल का प्रारम्भ सोम मन्त्र से होता है भौर प्रगीथमण्डल के 
आरम्भ मं भी अग्निसूक्त नहीं हं । आकंमण्डल के देवता के विन्यास की एक रीति है । 
अग्निसूक्त, उसके नाद इन्दर सूक्तं उसके बाद अन्य देवताओं के सूक्त । ऋग्वेद के अनुष्ठान 
एवं साधना को दृष्टि से अग्नि, इन्द्र एवं सोम-इस वेद के तीन प्रधान देवता हैं । 
सोमसूक्त सोममण्डर में संकलित हं । देवताओं के सूक्त छन्द के क्रम के अनुसार दिए गए 
ह । जगती छन्द का सूक्त पहले रहता है ओर गायत्री छन्द का अन्त में रहता हँ । प्रगीय 
मण्डल का दुसरा नाम उद्गीथ मण्डल भी हं। स्वाभाविक भी ह, क्योकि सोमयाग में 
उद्गाता का अधिक काम रहता ह । इसके अधिकांश ऋषि कण्ववेशीय हँ । आर्ष॑मण्डल 
प्रगीथमण्डल भौर सोममण्डल का सङ्कुलन तन्त्र विद्यया को इङ्कित करता है 1 देवताओं 
का आवाहन प्रशस्ति ओर उनके उद्देश्य से गान भौर उनको सोमपान कराना-यह यज्ञ 
की मूखरीति हं । यथाक्रम होता, उद्गाता एवं अघ्वर्यु मौर ब्रह्मा है, आषंमण्डल का विशेष 
भाग प्रशस्ति संग्रह हं । पवमान गुणविशिष्टं सोम कहकाता ह । पार्थिव सोमलता संस्कृत 
एवं ¶त होने पर अमृतरस-प्रवाहिनी होती ह । उस समय उप्तके देवता पवमान सोम 
होते हं । सोम का पवमान अष्वर्यु का काम है । इसलिए सोममण्डल के साथ उसका योग 
सुस्पष्ट हं । मन्त्रद्रष्टा प्राचीन ऋषिवंरियों के प्रवतंकके रूप में कई ऋषियों का नाम 
मिलता हे । भृगु, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, कण्व, करयप भौर अङ्किरा। 
प्रथम सात वशो के ऋषियों का यथाक्रम में द्वितीय से अष्टम मण्डलके द्रष्टाके सूपमें 
निदेश ह । ऋक्‌ संहिता में इन सभी का नाम प्राप्त होता ह । देवताओं मे अग्नि एवं 
इन्द्र की प्रधानता है । दशम मण्डल के सूक्तोंके सत्िवेशका एक वशिष्ट ह । प्रथम 
बड़ा ओौर उसके बाद छोटे-छोटे सूक्तं का निर्देश है । छन्द के प्रयोग में भी दशम मण्डल 
का वैशिष्टय है । गायत्री की अपेक्षा अनुष्टुप्‌ का व्यवहार अधिक है । संहिता को मधिङृत 
स्वरूप में रखने क लिए अनेक पाठं का प्रवतंन किया गया है । उनमें संहितापाठ मूल 
है । संहिता का वर्णं स्वर का विकार रहता है, व्याकरण की सन्धि का नियम रहता 
है- यहं संहितापाठ है । सन्धि को अलग कर जो पाठ होता ह वह पद पाठ ह । शाकं 
संहिता कै पदपाठ के रचयिता शाकल्य ह । संहितापाठ ओर पदपाठ को मिलाकर क्रम- 
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पाठ होता है । क्रमपाठ से ८ पाठ की सृष्टि होती है-जटा, माला, शिखा, रेखा, ष्वज; ` 
दण्ड गौर घन । 


सामसंहिता को ३ शालार्ये मिलती है--राणायनीय, कौथुम गौर जैमिनीय या 
तलवकार । कौथुम संहिता का दो भाग है--आ्थिक ओौर गान । आधिक के प्रायः सभी 
मन्त्र शाकल संहिता से लिए गए ह । ९९ मन्त्र शाकठ संहिता में नहीं मिरते । आधिक 
काभीदो भाग ह~ पूर्वाथिक गौर उत्तराथिक । पूर्वाथिक में स्वतन्त्र रूपसे मन्त्र 
सङ्गृहीत हं ओर उत्तराथिक में यागविधि के अनुसार समन्वित हँ । पूर्वाधिक में मन्त्र 
स्वतन्त्र हं, उत्तराथक में सूक्त के आकार में ह । उत्तराथिक की स्वरकिपि उहगान में 
हं । ऊहगान का दूसरा नाम ऊहरहस्य भी हं । साम के पचि भाग है--जो भक्ति शब्द 
से कहे जाते है । प्रस्ताव जिसका गान करने वाला प्रस्तोता, उद्गीत जिसका गायक 
उद्गाता, प्रतिहर जिसका गायक प्रतिहर्ता, उपद्रव जिसका गाता उद्गाता 1 सब मिककर 
भन्त में निधन । ऊकार के उच्वारण का गान होता है जिसे हिङ्कार कहते हैँ । ऊकार 
या हिङ्कार को केकर गान सप्तभक्तिहै। वेद में तीन स्वर ह-उदात्त, अनुदात्त एवं 
स्वरित । सामसंहिता के आर्थिक ग्रन्थपाठ के समय ये तीनों स्वर लगाये जाते हं । नारद 
की शिक्षा के अनुपार ये स्वर पञ्चम मध्यम गान्धार ऋषम षड्ज निषाद ओर धैवत शब्द 
के समान ह्‌ । 


यजुःसंहिता - 

यजुर्वेद को कण्ववेद या अघ्वर्युवेद भी कहा जाता हं । यज्ञ ही कमं दहे । देवता के 
उद्देश्य से द्रव्य त्याग यज्ञ ह । त्यागकर्ता यजमान हं ओौर इस जटिर अनुष्ठान को निष्पन्न 
करने वाला ऋत्विक्‌ हँ । देवता का अवाहन ओर प्रशस्ति पाठ, स्तुतिज्ञान एवं उनको 
उदृदेश्य कर होम द्रव्य की आहूति-दान यही तीन यज्ञ का मुख्य साधन ह । प्रशस्तिपाठ- 
कर्ता होता, स्तुतिगान कर्ता उद्गाता । गेय मन्त्र का संकलन साम्हिता ह । आहति देने 
वाला अच्व्यु है । इन मन्त्रों का सद्धुलन यजुःसंहिता है । ऋर्वेद की भाषा में अध्वर्यु 
यज्ञ का शरीर-निर्माण करता है । जिन मन्त्रौ की सहायता से यह कार्यं किया जाता है वे 
यजुष्‌ हैँ । यजुःसंहिता की दो धारा है-ङृष्ण ओर शुक्ल । मन्त्र ओर ब्राह्मण का एक 
साथ जहाँ निदेश है वह कृष्ण है, जिस संहिता मेँ केवल मनर का संग्रह है वह---गुक्ल 
है । शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अन्त मेँ कहा गया हं-- “अदित्यानि इमानि 
शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते "अर्थात्‌ वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने . 
मादित्य से इस शुक्ल यजुषु को भ्रात कर इसकी व्याख्या की है । आदिय की भावना से 
भास्कर होने के कारण यह शुक्छ है । एक ही मन्त्र भावना गौर तासर्यनिलूपण के अधार 
पर एकं सम्प्रदाय मे कृष्ण भौर दूसरे भें शुक्ल हो जाता है । शुक्ल यजुर्वेद के वृहदारण्यकोप- ` 
निषद्‌ के वंशा ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि वेद के. दो सम्प्रदाय थे-त्रह्म ओर आदित्य 
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(वृहदा० ६.५) ब्रह्म सम्प्रदाय की आचाययं-रिष्य परम्परा प्रजापति से सांजीवीपृत्र है, 
आदित्य.सम्प्रदाय की आदित्य अम्भृणी वाक्‌ करयप आदि क्रम में चौदह पुरुप याज्ञवल्क्य होते 
है भौर अन्त में सांजीवी पुत्र आते हैँ । एसा अवगत होता ह कि सांजीवी पुत्र कै समय ये 
दोनो एक हो गए हँ । पुराण में याज्ञवल्कय विदर्भ॑शाकल्य से ऋग्वेद पटने जाते ह, उनसे 
सगड़ा हो जाता है तदनन्तर वैशम्पायन से यजुर्वेद पठृने जाते है, उन्हें भी छोड़ देते है 
ओर आदित्य की उपासना से चारों वेद प्राप्त करते हैँ (वि० पु० ३.५, भागवत १२.६, 
देवी पुराण ९.५) 1 आतम पुराण ओर स्कन्दपुराण के गनुसार याज्ञवल्क्य ने आदित्य से 
चारों वेदण्डाथा मात्र क्छ यजुर्वेद नहीं । इसीलिए शङ्कराचार्य ने याज्ञवल्क्य कों 
चतुर्वेदी कहा (वृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्य ३.१.२) । गीता में “अयात्‌ यामरंज्ञोऽयं कृत्स्न 
कर्मप्रकाराकः'” यह कहा गया हँ (गी० ४.१८) । कृत्स्न कमं पारिभाषिक ही कं मे 
अक्रम, अकर्म मेँ कर्म देखने वाला कृत्स्नकमंकृत्‌ कहा जाता ह । याज्ञवल्क्य रो उथका 
समन्वय होता ह । याज्ञवल्क्य का ब्रह्मवाद बौद्ध भावना का परवति काल मे परिपोपक 
रहा है । बौढ भावना के भूलमें सांख्यकी प्रेरणा है । सांख्य प्रवर्तक कपिल का शिष्य 
आसुरि हं ओर याज्ञवल्क्य का शिष्य भी आसुरि हं! यदि दोनों की एकता को चछयोडृकर 
याज्ञवल्क्य शिष्य ओर कपिल रिष्य-दोनों ही कपिल मतके समर्थक ओर्‌ प्रचारक 


हं तो याज्ञवल्क्य काही मत मूलाधार होता हं। 


यह्‌ कहा जा सक्ताहे कि आययं-भावनाकीदो मूलधाराए्‌ ह--एक ऋषि प्रवत्तित 

एक मुनि प्रवतित । कपिल मुनिधारा के प्रथम ओर सिद्ध हं । इसीलिए गीता मं सिद्धानां 

कपिलो मुनिः' (गी° १०.२६) कहा गयाहं। इनका दर्शन सांख्यदर्शन ह । याज्ञवत्क्य 

के अक्षरवर्णवाद मे सांख्यभावना अनुस्य॒त हं । मुनिधमं एवं प्रत्रज्याः दोनों हौ उनकर 

अङ्गीकृत हँ (बृ० उ० ३.५ १; ४.४.२२; ४.५.२) । सांख्य का २५ तत्तव ब्रह्मत्व का 

अङ्गीमूत ह (वृ उ० ४४.१७) । साख्य योग का नारीविज्ञान सुपरिचित धा (वु उ° 
१४.२.२३; ३.२०) । प्रत्यग्‌ दुष्ट से अक्षर ब्रह्मवाद एवं सांख्य का कंवल्यवाद ये दोनों 
ही मौन अनुभव की दिश्ञायें ह ओर याज्ञवल्क्य ऋषिवाराके बाहरदहे। कुर पाञ्चाल 
के भागको याज्ञिक ब्राह्मणों के प्रति उनकी अवज्ञा से सुस्पष्टहं (वृ° उ° ३.९.१८) । 
जनकं के स्वभाव में उनके साथमे वादानुवादसे ही यह्‌ संकेत मिल रहाहं। गीताके 
बाद याः सांजीवीपुत्र के समय ब्रह्म-सम्प्रदाय आदित्य-सम्प्रदाय एक हो गये । याज्ञवल्वेय 
के जीवनकाल में ही स्त्री-प्रज्ञा- कात्यायनो; मेत्रेयी, गार्गा-इन तीन का आविभविहौ 
जातां है । केनो५निषद्‌ में हैमवती उमा के अतिरिक्त नारी का प्रसङ्गं नहीं आताह। 
वस्तुतः वंश ब्राह्मण मे सुभ्रजनन नारी की प्रधानता होनेंसे मातु नामका परिचय 
मिलता है। क्योकि ग्भषिान की यज्ञके सूपमेंही गणनाकी जाती है । पौराणिक 
वष्टि - इस विचार से समन्वय करता हं क्रि-नारी पृथिवी नारी ऋक्‌ नारी आचा- 
शक्ति । इसका विस्तृत स्थान तन्व मे मिलता ह । इसकी प्रधानता में एक दृष्टि ओर. भी 
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लक्ष्य करने योग्य ह कि पिता पण्डित दुहिता की कामना करतां है--“अथ य इच्छेद्‌ ` 
दुहिता में पण्डिता जायेत (वु ° उ० ६.४.१७) 1 शङ्कराचार्य ने पण्डिता की व्याख्या 
गृहकमनिपृणा के रूपमे कीटे । यह सभी अम्भुनी गौर वाक्‌ का प्रभाव हु । समपिणी 


या विद्युत्विक्षपिणी के रूपसे वाक्‌ विद्वामित्र की इष्टदेवता है (ऋ वे २३.५३.१५ 
टीका) । आदित्य-स॒म्प्रदाय मे विदवामित्र ओर याज्ञवत्क्य दोनों का सम्बन्ध हं । 


गुक्छयनुर्वेद की दो गाखाये हँ--वाजयनेयी ओर्‌ माध्यन्दिनि । वाजसनेयिसंहिता 
के दोष में पुटप सूक्त, सर्यृमेच मन्त, शिववंकल्पादि मन्त्र अध्यात्पव्राद का परिचायक हं 
ओर अन्त मे ईशोपनिषद्‌ हं । 


अथववेद संहिता : 


अथववेद संहिता को त्रयी विद्याका परिशिष्टया उसके परिपूरकके खूपमंमाना 
जाता हैं । अथववेद कै प्रवर्तक के रूप में तीन ऋषियों का नाम पाया जाता ह-अथर्वा, 
अद्भिरस ओर भृगु 1 यही तीन ऋक्‌ सहिता के प्राचीन पितृपुरुपके रूप मे माने जातें 
है, यथा-"अङ्कखिरसो नः पितरो न वग्वाऽधर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतौ 
यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम्‌" (ऋ० व° १८<.१४.६)} । अथर्वा ओर अङ्किरा ये 
दोनों यज्ञविधि ओर अग्निविद्याके प्रवर्तकके रूपमे प्रसिद्धदहं। भृगुने चयुलोक कीं 
अन्तिको भूलोक में मनुष्यों के मव्य में प्रतिष्ठित किया (ऋ० व° १५८.६) 1 अथर्वा 
एवं भृगु अग्निविद्या के प्रवतंक है, किन्तु अग्नि स्वयं ही उङ्कखिरा हं 1 इन तीनों के मूल 
मेअग्निकी दीप्िकी ध्वनि भिल्ती हं। अथवं संहिता के. मन्त्रोंका एकं पञ्चमांशं 
ऋक्संहिता से ल्या गया ह, जो पादबद्ध मन्त्र हँ । अथवं-संहिता का- एक षष्टांश यजुर्वेद 
के मन्त्रो के समान गद्य से रचित हैँ । मन्त्र-रचनाकी जो धारा दोनों वेद परे मिलती हं, 
अथर्ववेद मे भी उसी की अनुवृत्ति है, किन्तु दोनो के विनियोग मे बहुत मेद हँ । तीन 
वेदों का विनियोग श्रौतकमं में हैँ । देवता के साथ सायुज्य के द्वारा अमृतत्व प्राप्ति ही 
लक्ष्य ह । अथर्ववेद का प्रधान विनियोग गृह्यकमं में है । अनेक शान्तिकं ओौर पौष्टिक 
क्रियाओं के दारा देवशक्ति को सहायता से अभ्युदय कौ प्राप्षि लक्ष्य हँ । इनसे अतिरिक्त 
अथवं संहिता का एक अन्य वैशिष्ट्य है--उपनिषद्‌ भावना । . अथवं संहिता की शौनक 
शाखा के ७३१ सूक्तों मं ५९८७ मन्त्र है । सूक्त बीस काण्डों एवं काण्ड प्रपातकं तथा 
अनुवादं मेँ विभक्त है। संहिता के सम्पादन में एक विशिष्ट परिकल्पना का परिचय ` 
मिक्ता है । प्रथम से पञ्चम काण्ड पर्यन्त प्रत्येक काण्डमें एक ही समान सूक्त का 
संग्रह है । किन्तु उनकी दीर्घता क्रमशः बढती चलती है 1 इस काण्ड मे सूक्तौ की मन्व- 
संख्या कम हो गई है । ससम काण्ड परिशिष्ट के समानरहै। एकयादौ मन््रौकेही . 
सूक्त अधिक है, कहीं-कहीं दीघंतर सूक्त भी हैँ । सप्तम वाग्ड तक अनेक आम्थुदायिक 
कर्मों के मनर है । फलतः संहिता का यह्‌ भाग गाहस्थ्य ओर सामाजिक जीवन का - 
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पोषक तथा लोकदित के अनुकूल है । अधिक भायुलाभ के किए ही ये आभ्युदिक कमं 
दिये गये है 1 मेषज्य अर्थात्‌ भारोग्यकामना के लिए, शान्तिक अर्थात्‌ भतावेश आदि को 
दुर करने के किए, पौष्टिक अर्थात्‌ लक्ष्मीलाभ के लिए, सौमनस्य अर्थात्‌ परस्पर मंत्री 
सम्पादन के किए, आभिचारिक अर्थात्‌ शत्रु नाद के किए, प्रायदिचत्त एवं राजकमं 
अर्थात्‌ राष्ट के निरापद रूप एवं उन्नति के लिए दिये गये हँ । इनके अतिरिक्त विवाह 
गर्माधिान आदि के भी अनेक मन्त्र इस भाग में दिये गये है । 
आवे से बारहवें काण्ड तक अथवं संहिता का द्वितीय भागरहै। इस भागमें 
भी भआभ्धुदयिक कर्मो के मन्त्र दिये गये हं । किन्तु उपनिषद्‌ भावनाका ही इस भाग 
मे विरोष स्थान हं । वेदत्राह्मण के आरण्यक अंगमें नैम यज्ञाङ्क को ठेकर्‌ रहश्योक्ति 
का प्राचुर्यं देखा जाता ह, यहां भी वैसा ही उपलब्ध होतादहं। सामान्य प्रतीक का 
मवलम्बन कर ऋषि का कविहूदय~रहस्य मुखर ही उस्ता है यथा~ऋपसूक्त, अजमूक्त, 
गोसूक्त, ओौषधिषूक्त आदि। यही कारणरहं कि सूक्तों का आयतन भी प्रायः विशाल दहो 
गया ह । उपनिषद्‌ के ब्रह्मवाद का कान्यरूप भी यहां उपलब्ध होता इसके किष 
मधुविद्या, आत्मसूक्त आदि दर्शनीय ह । ब्राह्मणों में ^“य एवं वेद“ उन वचनोंकैद्वारा 
ज्ञान की प्रशंसाया विद्या की स्तुति का परिचय पग~पग पर उपलब्ध दहोताह। यें 
उक्तिर्या प्रथमतः यहीं प्राप्त होती हँ । काम्नमुक्तके प्राणसूक्तका भी फिसी क्रिया के 
साथ संयुक्तं नहीं किया जा सकता वरन्‌ यहाँ दारानिक कविचित्त का स्वतन्त्र उच्छवास 
उषपल्न्ध होता ह । अथववेद का भूमिसूक्तं पृथिवीकी स्तुतिके रूपमे समग्र वंदकं 
साहित्य की अतुलनीय उपठन्धि हं । ब्रह्मचयं सक्त मे ब्रह्मचारी को महिमा उदात्तकण्ठ 
से वणित हं । गोसृक्त में बन्ध्या गौके ऊपर दो सूक्त हं । इसमं रहस्यवाद की छाया 
सघन रूप में सन्ध्या भाषा की आदि जननीके खूपमे उपट्न्वहं। १३ से २० कव्य 
अथं का तृतीय अंश है । इनमें १९ ओर २० परिदिष्ट अंश दहं । इनमें प्रत्येक काण्ड 
की विषयवस्तु का निर्देश है। काण्ड कषद्रायतन हँ । भष्टादश्च काण्ड विस्तृत हं। 
व्रयोदञ्च काण्ड में रोहित नाम से आदित्य का प्रसद्खहै। आदित्य ही वैदिक देववाद्‌ 
का मूलाधार ह । काण्ड के अन्त में ज्ञान की भरशंसा ह । अतः इसे उपनिषद्‌ तत्व का 
प्रकाशक मानते है । चतुर्दशा काण्ड विवाह प्रकरण ह । पन्द्रहवे काण्ड मं व्रात्यं की 
प्रशंसा ह । १६बे काण्ड में शान्ति गौर स्वास्त्ययन के मन्त्र हँ । कतिपय दुःस्वप्न नारके 
सक्त ह । यह काण्ड भी गद्य मे रचित है। १७बां काण्ड आदित्य कौ स्तुति हं । 
भगसहवे मेँ पितुमेध प्रकरण है, जिसके अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से लिए गये हं । 
यह काण्ड पैप्पलाद संहिता में नहीं भिकरता । इसके बाद दो काण्डा का उल्टेख अथधवं 
्रातिश्ाख्य मे. नहीं भिरता । अतः मनीषियों का अनुमान है किये बादमें संयोजित 
करये गये है । १९बां काण्ड भ्रकीणं सुक्तों का संग्रह है । इनमे सेषज्यविषयक , तीन सूक्त 
ह ओर छः दुःस्वप्ननारक सूक्त है । कतिपय मणिधारण सूक्त इस काण्ड कौ विशेषता 
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टं । इनसे अतिरिक्त यज्ञ, दभ, काल, रात्रि, नक्षत्र, शान्ति इत्यादि इसमें वणित है 1 
पृ्षसूकत परिवतित रूप मे यहाँ संग्रहीत ह । आम सक्त मेँ सद्राक्यभाव का उल्लेख 
ट-- वरदा वेदमातारः' इसका उल्लेख भी इती काण्ड में ह, जिश्षमे गायत्री की 
उपासना कौ दृष्टि सुस्पष्ट हँ । क्योकि अनुक्रमणिका में इस सूक्तं की देवता गायत्री है 1 
वासव काण्ड में अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से चयि गये हं । अष्टम मण्डल का अविक 
मन्व इसमें संगृहीत है । कुन्ताय सूक्त इसका मौलिक अंश है जो दुर्बोध है । अथवं- 
संहिता मे स्मतं कमंको प्रधानता है। सर्वविद्‌ ब्रह्मा का सघनयोगह। ब्रह्म प्रज्ञा 
ओौर शक्ति दोनों का सन्निवेश है 1 श्रौतकमं का लक्षय प्रज्ञा का उन्मेष देवता के सायुज्य 
म अमृतल या निःश्रेयस लाभ दहै । स्मातं कमं का लक्ष्य अभ्युदयलाम ह 1 अभ्युदय ओर 
नि -धयस मं कोई विरोध नहीं ह । दोनों ही ब्रह्मविद्या के फल हँ । ऋभ्वेद ओर अथ्वं- 
१द अखण्ड वेदवियाके प्रकाशक हैँ । भुक्तिमुक्ति की समन्वय भावनाजो तत्वरकी 
>. हे, उसे आथवंणविद्या सम्प्रदाय की अनुवृत्ति कहौ जा सकती ह । अथं में 
दानक रहस्योक्तियों का अभाव नहीं है । इस प्रकार यह्‌ तीन वेदों का उपजीन्य एवं 
सिद्धो की विभूति है। 

ब्राह्मण 

क्लीवयि ङ्घ “शव्रह्म' शब्द से ब्राहमण शब्द निष्पन्न होता ह । व्युत्पत्तिलभ्य अथं 

वृहत्‌ की चेतना या शक्ति ह । मन्त्र एवं मन्त्रशक्ति दोनों ही ब्रह्म दैँ। वृहत्‌ का स्वरूप, 
निरूपण करते हुए्‌ ऋक्‌संहिता मेँ उशके अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैँ-स्वः, ज्योतिः, परमं, 
व्योम, परम पदम्‌, उरुलोकः, अमृतम्‌ (द्र ° ऋ °सं० ९.११३; ७.११) । वस्तुतः यज्ञ एक 
क्रिया जो भावकी द्योतक! भाव की अभिन्यक्तिकी दृष्टिसे क्रिया का जन्म 
टता । अतः यह कहाजा सक्ताहं कि द्रव्य एवं बाह्य उपकरणोंके आधार पर 
जिस तरह यज्ञ सम्पादित होता है, वैसे ही ज्ञान या अन्तर्भाोवकी भूमि पर ही इसकी 
सम्पत्ति हो सकती है । ब्राह्मण के अध्ययन से यह सुदु हं क्रि यज्ञ में एक रहस्यात्मक 
भावभूमि सन्निहित रहती है । कमं मौर ज्ञान की समन्वय भूमि पर ही ब्राह्मण प्ररिष्ठित 
है । क्रियाके रहस्य का ज्ञान जितना अपेक्षित है, उपनिषद्‌ ज्ञान भी उसी रूप में 
अपरिहायं है । कमं एवं ज्ञान का विरोध परवर्ती कालकी देन ह। पूर्वमीमांसा उक्तर 
मोमांसा का विभेद इनका मेदक आधारहं। भाषाको मूलाधार बनाकर आधुनिक 
मनीपियों ने संहितायुग का परवर्ती युग ब्राह्मणयुग को मानाहं। किन्तु माषाके 
साक्ष्य पर ऋकूसंहिता से भथ संहिता की अर्वाचीनता सिद्ध होने पर भी विद्या को 
दृष्टि से दोनों के समसामयिक होने म किसी तरह की बाघा अवगत नहीं होती ' मन्त 
था, उसकी जिज्ञासा या मीमांसा नहीं थौ--यह कथन साहसमा द ष 
शृति्यां तत्त्वजिज्ञासा या ब्रह्मबोध का साक्षिल्व वहन कर रही हं 1 यजुवद दुसरे शब्दो 
कमवेद हे । प्रयोगविज्ञान के समन्वय की उसके साथ स्वाभाविक प्रक्रिया ह 1 अथव- 
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संहिता में ऋरवेद के मन्त्रों की उपलब्धि मन्त्र साहित्य के समसामयिक होने में दृदृतर 
प्रमाण हं । पद्यबन्ध का माधुयं गद्य्रन्ध में उपक्न्ध नहोंहं। किन्तु चरिष्णुमन का 
धमं कालक्रम में परिवर्तित होता ह 1 फलतः भाषापद्यसे गद्य रूपमे प्रवाहमान होने 
लगती है । अतः भाषा की प्रवाहुमान धाराका यहदोप पवंदहं। सूत्र-साहित्य के 
उद्भव के साथ ब्राह्मण धारा भी अवरुद्धहो गई, किन्तु ज्ञानक्राण्डीय त्रा्मणकी 
उपनिषद्धारा अक्षुण्ण रूप से वहती हुई पौराणिक पृष्टों मं अद्भत होने लगी । कमं को 
विधिवत्‌ करने पर वह गयको एषणासं परिव्याप्तं नित्य नूतन पथ का उन्मेष 
पाता है। इस तरह आयंभावना या आर्य समाज आचारमे स्थाष्णु ओर विचारमें 
चरिष्णु होक र उपनिषद्‌ तक गतिशील हो जाताटहं। मन्त्र ओर ब्राह्मण को अङ्गा 
भाव से समन्वित माना जयतो कोई अयुक्तं नहीं: ब्राह्मण का प्रधान विपय यज्ञ 
विधिरहं, किन्तु यह्‌ यज्ञविचधि सहज रूपसे उपलब्ध न होकर अ्धवादसे समन्वित 
रहती हं । कभी संशय की स्थितिमे मीमांसा ओर तच््वविज्ञान में उपनिषद्‌ ब्राह्मण के 
अङ्खगकेरूपमें प्रतिष्ठितहोजातारह 1 इम तरह आरण्यक ओर उपनिषद्‌ को लेकर 
ब्राह्मण का विधिभाग परिपूणं होता हं । यही उपनिषद्‌ ओर आरण्यक कालक्रम मं 
मीमांसा ओर वेदाद्खका मूलाधारहो जातादहं। किन्तु सभी का मूल्वीज संहिताकी 
धारा में उपल्न्व है । दूसरे शब्दों मे भ्रूण से रिश, शिशु से युवा, युवासे वृद्धये चार 
भाग ही मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक ओर उपनिषद्‌ हं। ऋक्संहिता में देवता की प्रशस्ति 
मन्त्रो का सद्धुलल ह । अतः इसके ब्राह्मण मे होतु कमं की विज्ञप्ति ओर व्याख्याहे। 
इसके दो माध्यम उपलन्ध हु-एेतरेय ओर शाद्भायन । एेतरेय ब्राह्मण का सङ्कलनं 
महिदास एेतरेय ने कियादहं। इसमे ४. अध्यायं । राच अघ्याय लेकर एक-एक 
पञ्चिका ह । प्रथम सोलह अध्यायो मेँ अग्निष्टोम याग का विवरण मिरख्ता ह । अग्निष्टोम 
एक सोमयाग या निखिरू सोमयाग का प्रकृतियाग है । ४ दिन की भूतिका के वाद एक 
दिन में याग होता हं । अनन्तर दो अध्यायो मे गवामयन योगका विवरणदह। यहभी 
सौभाग्य हं । किन्तु यह ३६० दिन या एक चाँद संवत्सर में सम्पन्न होताहे। १६से 
२४ अध्याय में द्वादश्ाहका विधरणहं1 एकं सोमयाग १२ दिन त्क चलताहं। 
२५ से ३२ अध्याय पर्यन्त अग्निहोत्र याग का वर्णन रहं यह्‌ श्नौतयागके मध्यमे 
सबसे सरल विवेचन हं । अग्निहोत्री के सम्पूणं जीवन में प्रतिदिन इस यागको करना 
पडता ह । ब्राह्मण का अंश राजसूय यज्ञ का विवरण हं । इसमे क्षत्रिय यजमान 
होता हं । इस अंश में ही हरिश्चन्द्र रोहित ओर द्युमत्सेन का उपाख्यान आता ह । 
चरैवेति चरैवेति यह गाथा इसी के अन्तरगत हं । यह सत्य ह कि इसका बीज ऋक्‌संहिता 
मे मो भिल्ता है (५.२.-७; १,२७.१२; १३; २५।११) । आधुनिक पण्डितो की दृष्टि 
से प्रथम पाँच पञ्चिका ब्रह्माण का प्राचीनतम अंश माना गया हं। दूसरा ब्राह्मण 
शांखायन है जिसमे ३० अध्याय ह । प्रथम ६ अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 
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दर्शनपौणमास एवं चातुर्मास याग का विवरण हैँं। ये हवियज्ञ हैँ । इनमें सामगान कौ 
आवरयकता नहीं होती । अग्न्याधान करने पर आहिताग्नि होता रै ओर परियागका 
अधिकार प्राप्त होता हं 1 अग्निहोत्र प्रतिदिन करना पडताहै। दशं भौर पौर्णमास 
अमावास्या ओर पूणिमा को करना पड़ता ह) ये दोनों याग भी अष्टयागों के प्रकृतियाग 
है । चातुर्मास्य याग॒एक वपं में ४ पर्वों में सम्पादित होता हं 1 प्रथम पवं का अनुष्ठान 
फाल्गुनी पूर्णिमा, दूसरा आषाढ़ परणिमा, तृतीय पर्वं कातिकी पूर्णिमा इसके बाद फाल्गुन 
के गुदल प्रतिपक्ष मेँ चतुथं पवं का अनुष्ठान होता ह । शाङ्कुचायन ब्राह्मण के सप्तम 
अध्याय से रोप अध्यायो में सोमयागका विवरण हु । इस ब्राह्मण में श्रौतयज्ञ--एक 
विशिष्ट लला में संयोजित हें । ये यज्ञ आदित्य कौ गति का अनुसरण करते है। 
अहोरात्र पक्षद्रय मामन या ऋतुपर्याय या संवत्सर को काल मानकर इसका सम्पादन 
होता ह । आधुनिक मनीपियों ने एेतरेय को प्राचीनतर माना हं । 


सामवेद : ब्राह्मण 


सामवेद के ९ ब्राह्मणों मं जेमिनीय शाखा का जेमिनीय या तलबकार ब्राह्मण, 
कौशुमोय एवं राणायनीय शाखा का ताण्ड्य या पञ्चविंश या प्रौढृ ब्राह्मण एवं मन्व 
या छान्दोग्य ब्राह्मण माना गया हं । अन्य ब्राह्मण अनुब्राह्मण माने गए हैँ । जेमिनीय 
ब्राह्मण को प्राचीन ब्राह्मणके रूपमे मानागयाहे। साथणके भाष्य में शात्यायन 
ब्राह्मण के अनेक उद्धरण मिलते हं । ये जंमिनीय ब्राह्मणसे मेल खाति हं । सम्भवतः 
यह जेमिनीय ब्राह्मण का प्राचीन ब्राह्मण था जो इस समय मिलता ह 1 जेमिनीय ब्राह्मण 
८ अध्यायो में विभक्तं ह । प्रथम तीन अध्यायमे कर्मकाण्ड हुं । चौथे से सात अघ्याय 
पर्यन्त उपनिषद्‌ ब्राह्मण हं । यह्‌ आरण्यक ओर उपनिषद्‌ का सम्मिश्रण है । प्रसिद्ध 
तलवकार या केनोपनिषद्‌ सप्तम अध्यायके एकादश खण्डसे आरम्भ होता है ओर 
२१बे खण्डमें समाप्त होता हं। इसके बाद अतिरिक्तं सात खण्डां में सप्तम अध्याय शेष 
होता ह । अष्टम अध्याय आर्षेय ब्राह्मण हं) उसमें सामसंहिता का ग्रामगेय एवं 
आरण्यगेय गान के सामसमूहोंके ऋषि इन्द्र देवता आदि की अनुक्रमणी हं। आषं ` 
बराह्मण को एक अनुत्राह्यण माना जाता हं । चायं शङ्कुर ने अपने केनोपनिषद्‌ कीं 
भाष्यभूमिका मे जैमिनीय ब्राह्मण का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें अध्यायक्रम 
भिन्न प्रकार काह 1 प्रथम ८ अध्याय मे कर्मकाण्ड प्राणोपासना कर्माङ्गं सामोपासना 
गायत्र सामविषयक द्शंन एवं वंशक्रम की कथा ओर नवम अघ्थाय से पर ब्रह्मविषयक 
केनोपनिषद्‌ सारन्रह्य निरुपित होता हं । 


ताण्ड ब्राह्मण : 
इसके सङ्कुलयिता ताण्ड्य ऋषि है । इस ब्राह्मण में २५ अध्याय है। इसलिए 
इसको पञ्चविंश ब्राह्मण भी कहा जाता ह । ताण्ड्य ब्राह्मण ओर जँमिनीय ज्राह्मण 
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का विषय एकी हं किन्तु जेमिनीय ब्राह्मण का आख्यान भाग ताण्ड्य ब्राह्मण से 
समृद्ध हं ओर एतिहासिक मूल्य धारण करतार । कतिपय अतिप्राचीन तान्िक 
अनुष्ठानों का विवरण उसमे मिलता हं जिसे शिष्टाचारविर्गाहित मानकर पञ्चविश 
ब्राह्मण में छोड दिया गया हं । पञ्चविंशब्राह्मण का प्रथम अध्याय यजु्मत्र की एक 
संहिता ह । द्वितीय एवं तृतीय अघ्याय में विष्टुति या स्तोमरचना की पद्धति का वर्णन 
है। सामगान सोमयागमें ही होता हं । अतः सामवेदीय ब्राह्मण में केवल सोमयाग 
काही विवरण पाया जाताहं। जो सोमयाग एक दिन में निष्पन्न होता ह, वहु ९काह्‌ 
है जसे ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, सवंजित्‌ आदि । २ दिन 
से ११ दिन तक जिस यज्ञम लगता हं उसक्रो अहीन कहते है, जंसे-कई प्रकार के 
आर्तरात्र संस्थापक याग, त्रिरात्र, चतुरात्र, पञ्चरात्र, नवरात्र ओर ११ दिन 
में सम्पन्न होने वाला पौण्डरीक इत्यादि । ताण्ड्य ब्राहमाण ग्योतिष्टेम या अग्निष्टोम 
का प्रकार भेद ह । ये सभी एकाह एवं अहीन याग के प्रकृति या आदं हं । इसके बाद 
१२ दिनमेंदहने वाला द्वादशाह याग हुं जिसको मीमांसक "अहीन" एवं सत्र कहते ह । 
सत्र मे १३ दिन से २१ दिन, एक वपं, तीन वपं, १२ वपं, १८० वर्प एवं १००० व॒र्षं 
तक चल सकता हं । मनुष्य का समस्त जीवन ही यज्ञह। विश्चकी सृष्टि प्रजापति 
का यज्ञहं1 यही इसका आशय ह । संवत्सर सहाय गवामयन सभी सूरत्रोंकी प्रकृति 
है। ताण्ड्य एवं जेमिनीय ब्राह्मण में उद्गाता के अनुपार प्रिवरण मिल्ताह। 
ताण्ड्य ब्राह्मण के नवम अव्पाय में सोमप्रायश्चि का वर्णन रह । सत्रह॒ अध्याय में 
ब्रा्यस्तोम नामक्र एकाह की कथाहं। इम भाग का उद्देश्य वैदिक सम्प्रदाय मे त्रास्यों 
को अन्तर्मुक्त करना ह । 


दस प्रसङ्ग मे सक्षेपमे यह स्पष्ट कर देना उचितहोगाकि वैदिक साहित्यक 
अनेक स्थानों मे त्रात्यो के सम्बन्धमें चर्चा भिल्ती हं । भारतवर्षं की आयंसाधना के 
विवतंन का एक सुन्दर इतिहास यहां उपलन्ध होता ह । भारतवषं की अध्यात्मभावना 
की अवगति के पक्ष मे इसकी विशिष्ट उपयोगिता हं । पौराणिक गाथाओं मे भी वैदिक 
धार का अवेदिक धार। के प्रतिनिधियोंके साथ संघषं की ही चर्चा उप्न्ध होती ह । 
राजभक्ति के पोषक वेदिकं धाराके क्रम में आभिजात्य की मर्यादा का अर्जन करते है, 
जो ब्राह्यण्य धमं के नाम से परिचित हे। 


ब्राह्यण्य धमं मखतः देववादी ह । उनकी आचार ओर अनुष्ठान की ५दतिर्यां वंदिक 
श्रौत गृह्य धर्मसूत्र से उद्भूत ब्राह्मण्य स्मृति भौर पुराणों में पाते दहं 1 इन्हींकेदढारा 
आयो का शासन होता रहा है । संस्कृत भाषा ही इक्त धारा की वाहक रही ह 1 ब्रह्मण्य 
धमं एक जीवन्त धमं है । अतः प्राणशक्ति के प्रेरणास्लोतस्वरूप बाहर के अनेक गम्भीर 
तत्त्वों कौ उने आत्मसात्‌ क्रिया है । उसके भात्मसात्‌ के साथ ही उसे संस्ृत का रूप 
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देकर चिर आचरित रीति को प्रदान करताहै। ब्राह्मण वगं का अभिजात अश वेदक 
भाषामेंत्रह्मयाक्षत्र हं। विश ( वैश्य) ओर साधारण जन अनभिजात कोटि में मानें 
गथे हं । इन्दी सेत्रैवाण्डिकं समाज की न्यवस्था का उद्भव हुआ । वैश्य वेदपन्धी ह, 
किन्पु उनके धमंत्रिश्वास ओर धर्माचारण मेँ सरलता स्वाभाविक है । वेदमार्गी आर्यो की 
साधना ओौर भावना का, इतिहास ओर पुराण है प्रेरक, जिसे प्राचीन ब्राह्मण में पञ्चमवेद 
के नाम से गिना गया हं । यह्‌ नितान्त असंगत है कि पौराणिक ब्राह्मण्य धमं परवर्ती 
युग की धारणा का निदक्ंन ह । अथर्ववेदके भाव ऋस्वेदके समकारीन होने पर भौ 
कतिपय वशिष्ट के साथ उपस्थित होते हैँ । त्रयी विद्या में वैदिकभावना का एक प्रकाश 
मिक्ता हं । अयर्वङ््िरस्‌ एवं इतिहास पुराण मे इसकी दूसरे रूप में दीति भिखतो ह । 
एक ही समाज में वेदिक भावना के नजदीक अवैदिक भावनाका भो एक स्रोत मिक्ता 
दै अवेदिक भी आयं ही हैँ किन्तु धर्मविश्वास एवं धर्माचरण में वे उनसे सर्वथा भिन्न हैं । 
नतो ये वेदवादी हैं ओर न क्रियाविह्ेषबहुल आधार के अनुष्ठान में ही निष्णात ह । यह 
कहा जा सकता हं फ्रि आज के युग में ब्राह्मण्य ओर हिन्द घमंमेंजो पार्थक्यहै, वेधाही 
वेदिक आर्यो के समयमेंभी होगा इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण भ हिन्दू थे, किन्तु वें 
नुद्धिवादी थे 1 बुद्धिवादियों की प्राचीन संज्ञा बौद्ध या २2012151 ह 1 संज्ञा के व्यापक 
अथं को मानकर व्यवहार करने पर्‌ यहु कहने के लिए बाध्य होना पड़ता ह करि आयं 
भावना प्राचीनतम युगसेही दो धाराओं में प्रवाहित थी एक ब्राह्मण्य ओर दूसरा बौद्ध । 
एक के दरशन का नाम मीमांप्ता ओर दसरेके दछन का नामतकरहं। एककी सृष्ट 
वेदान्त ओर दर्रे कौ सुष्टि सांश्य सिद्धान्त ह्‌ । एक का साचन श्रद्धा ओर दूसरे कातप 
हे । एक का साधन याग ओर द्सरे का योगहं1 एक ब्रह्मवादी ह दुसरा आत्मवादी । 
एक का साधक ऋषिदहं दूसरे का मुनि 1 एक के भजनीय देवता जैसा फि नेपाङी भाषा 
मे दे-भाजु कहा जाता हं । एक का अनुवह्‌ है--“ सवं खत्विदं ब्रह्म, ओर दूसरा मानुषात्‌ 
परतरं न हि एक के किए प्रमाण वेदश्रुतिदहैतो दूसरे के लिए मायं 1 एक का माध्यम 
संस्कृत दूसरे का प्राकृत 1 ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर भधात करते हुए आज मी 
प्रवाहमान्‌ हँ । कन्तु भारतवषं की साधना भावना इस तरह ओतप्रोत हँ किं उनका 
पाथकय असम्भव ह । अतः कोई भी प्रवृत्ति एक विरोधके रूपम अनेपरभी इस 
भावना से प्रवाहित हो किसी को आराध्य बनाकर धद्धासुमन अपित करती हं । आरम्म 
में गणधर्म कौ भागवत ओर दोष दो धारायें थीं । शाक्त धारा दोनो के मध्य दाक्तिसंचार 
करतो हुई इनको पुष्पित-पल्लवित करती थी । दोनों ही धारये आयं एवं आदिम धारये 
है 1 व्रात्य शव्द संघ या गण का वाचक है यह त्रत शब्द से निष्पन्न हं 1 व्रस्य दल्बद्ध 
होकर रहते थे ओर ब्रात्यस्तोमके द्वारा ये याज्ञिक समाज मेँ अन्तर्भुक्त होते थे | 
कात्यायन के अनुसार व्रात्य के विषय में व्यवहार्या मवन्ति यह कथन नितान्त सस्य € । 
ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार ब्रात्यस्तोम के ४ मेद निर्दिष्ट है, जो हीन निन्दित कनिष्ठ 
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एव ज्य ब्रात्य क्रो जक्ष कर कहे गए हैँ । इस प्रकार ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुशार वेद- 
मागं के विरोधी व्रात्य मनेगएहं। 

ताण्ड्यत्राह्यण का एक परिशिष्ट उपलन्ध होता है जो षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता 
हं । इसके ५ प्रपाठक हँ । तृतीय प्रपाठक में ५ नवीन यागो का विधान है- श्येन, इषु, 
सन्दांश, वचर एवं विदवदेव । तन्त्र की भाषा मेँ यह रौद्र कमं ह । चतुथं प्रपाठक मं 
बराह्मण की प्रातः-सन््यानुष्टान के सम्बन्व में आलोचना की गई ह । पंचम प्रपाठक अद्धत 
ब्राह्मण हं । तन्त्र का शान्तिकर्म इससे सामज्ञस्य रखता हं । इसके ददम खण्ड में 
देवमन्दिर आदि का विधान किया गया हँ। सामवेद का एक प्रधान ब्राहमण 
छान्दोग्य या मन्त्र या उपनिषदब्राह्मण कहलाता ह । इसके १० प्रपाठक हं । प्रथम 
दो प्रपाठक में त्रीहकरण्ड के मन्त्रोंका संग्रह है, दोष ८ प्रपाटक्र में छान्दोग्योपनिषद्‌ 
है 1 इनके अतिरिक्त ५ ओौर ब्राह्मण हँ जिन्हुं अनुब्राह्मण कहा जाता ह । सामविधान 
ब्राह्मण में कच्छ चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्तों का विधान हं । इसमें तीन प्रपाठक हैं । 
आर्षेय ब्राह्मण हं, इसके बाद दैवत ब्राह्मण हँ । इसमें तीन खण्ड है । इकतके प्रथम खण्ड 
मे साम का विधान या अन्त्यभागके देवताका वर्णनदहै। द्वितीय खण्डमें छन्दके 
देवता का विवरण एवं तृतीय खण्डमें छन्द के नाम की व्युत्पत्ति ह । साहिर्योपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ५ खण्डमं विभक्तं हं। अन्तमें वंशब्राह्मण ३ खण्ड में विभक्तं है । इसमें 
सामवेद के सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्यो के वंशघारियों का विवरण है। सामवेद कै 
आदिप्रवक्ता स्वयम, ब्रह्मा या शोता प्रजापति हँ । प्रजापति से इसका लाभ मृल्यु 
करता हे, मृत्यु से वायु, वायुसे इन्द्र, इन्द्रसे अगि ओर अग्निके द्वाराही कश्यप 
मनुष्यो मे इस वेद का लाभ कराया । माकंण्डेयपुराण में भी प्रजापतिक्रममेंवेदका 


विस्तारं प्रदतं हं । 


यजुर्वेद के ब्राह्म : 

कष्ण यजुर्वेद का मन््र॒ गर ब्राह्मण एक ही साथ दिया गया हं । शुक्लयजुर्वेद भें 
उसका पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन होता ह । इसका विदलेषण संक्षेप मे पूवं मे ही दिया गया ह । 
कृष्ण-यजुर्वेद की काठक संहिता के ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी ब्राह्मण नहीं मिलता । 
मैत्रायणी संहिता का कोर ब्राह्मण नहीं मिक्ता । तंत्तिरीय ब्राह्मण के तृतीय काण्डके 
एकादद्च प्रपाठक में नचिकेता का उपाख्यान मिल्तादहं। इसमे कठोपनिषद्‌ की 
आख्यायिका का साम्य है। शुक्ल यजुर्वेद का अतिविपुलं दतपथ ब्राह्मण ह । १०० 
अध्यायो में होने के कारण इसे शतपथ कहा गया ह । काण्व एवं माध्यन्दिनि दो शाखागों 
मे इस ब्राह्मण की उपरन्धि होती ह । काण्व ओर माध्यन्दिन दो शाखाओों में माध्यन्दिनि 
शाला का भ्राघान्य है । दूसरा सामान्य विवरण निम्नङिखित है--शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 
९ काण्डों मे वाजसनेयि संहिता की व्याख्या उपल्न्ध होती ह । दवादश काण्डं का नाम 
मध्यम है । प्रथम काण्ड का विषय प्रकृति याग है । द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, पिण्डपितू- 
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यज्ञ दाक्षणायन आदि हँ । चतुथं काण्ड मेँ सोमयाग पञ्चम में वाजपेय ओर राजसूय, 
छठे से दशम तक अग्निचयन वणित है । एकादश मेँ पशुबन्ध, पञ्च महायज्ञ आदि है । 
हाद मे द्वादशाह सत्र, संवत्सर सत्र ओर सौत्रामणि याग 1 त्रयोदश्च में अश्वमेघ पुरुषमेध 
सवमेव ओर पुरुषमेध । चतुदश में प्रवायं एवं बृहदारण्यक शतपथ ब्राहमण में शाण्डिल्य 
ओर याज्ञवक्ल्य प्रधान ह । आदित्य सम्प्रदाय प्रवत्तंकः हैँ । शतपथ ब्राह्मण मे श्रमण का 
उल्लेख मिलता ह (१४.७. १.२२) तंतिरीय आरण्यक में इनको वातरसना कहा गया 
हं-- "वातरसना है वे ऋषयः श्रमणा ऊर्व्वपग्थिनः' । वातरसन शब्द का अथं दिगम्बर 
होता हं अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा वे प्राणसंयम मे समथ हुते हं । यज्ञानुष्ठान के बिना 
भी विद्याके दारा यज्ञसाध्य फलका जाम करते हं । वातरसन मुनि का उल्लेख ऋक्‌- 
संहिता में भी मिलता है (१०।१३६) । इनको ऊध्वंस्लोता या ऊर्ध्वरेता कहते हैँ । इस 
आयं मुनिधारा का वहन श्रमणो ने किया । इसीलिए ब्राह्मण को प्रव्राज्य मुनिधारा में 
अर्हत्‌, बौद्ध, भिक्षु आदि शब्दों से निदिष्ट क्रिया गया । व्रात्यो की पूर्वचर्चा तुलनीय हैँ । 
शतपथ मे ही विदेहमाघव ने सदानीरा के उपर उपनिषद्‌ भावना को प्रवाहित किया था 1 
व्रात्य ओर ब्राह्मण्य संस्कृति के मिश्रण से व्युत्पन्न दारानिक चिन्तनधारा का विशिष्ट 
रूप विदेह याज्ञवल्कय के संवाद में उपटन्य होता हं । शतपथ ब्राह्मण में दो आख्यायिकां 
उल्लेखनीय ह--एक प्रजापति का दुहितृगमन भौर दूसरी पुथिवो का जलप्लावन । अथवं 
संहता का एक ही ब्राह्मण मिलता हं जिसका नाम गोवय है इसके दो भाग है-पूवं 
ओ< उत्तर । पूवं भाग में ५ प्रपाठक हँ, उत्तर भागमें६। 
आरण्यक : 

संहिता के प्रधान ब्राह्मणों का शेष अंशलही आरण्यक हं । यह नाम संहिता मौर 
ब्राह्मणमेंही भिलताहं। शतपथब्राह्मण के चतुदश काण्ड के दोष छः अध्याय वृह 
दारण्यकरहं। विद्याकी दृष्टि ब्राह्मण की स्वाभाविक्र परिणति आरण्यक्रमें गौर 
आरण्यक की उपनिषद्‌ में होती ह 1 ब्राह्मण में यज्ञविद्या हं, आरण्यक में रहस्यविद्या 
ओर उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या । ऋग्वेद # एेतरेयब्राद्यण का परिचिष्ट अंश एेतरेयारण्यक 
हं ओर शाङ्कायनब्राह्यण का शाङ्खकायनारण्यक । आरण्यक अध्याय एवं काण्ड मं विभक्त 
है । सामवेद के आरण्यक जैमिनीय ब्राह्मण के अन्तगंत ह ओौर छान्दोग्योपनिषद्‌ का 
प्रथम अंश है । इसमें अनेक उपासनाभों की अवतारणा की गई ह । इष्ण यजुर्वेद तंत्तिरीय 
ब्राह्मण का परिजेष तैत्तिरीयारण्यक है 1 सप्तम से नवम प्रपाठक तकं तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
है । शुक्छ यजुर्वेद के शतपथब्राह्मण का रोष चतुदंशकाण्ड का शोष वृहदारण्यक हं । प्रयम्‌ 
तीन अध्याय मँ पूर्वां है ओौर छः अध्यायो में वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ह । 
उपनिषद्‌ = 

उपनिषद्‌ की ग्युत्पत्ति को लेकर के अनेक विचार उपलन्ब होते ट किन्तु सभी 
विद्या आचायं के समीप जाकर परिचर्यां दवारा प्राप्त करने का विधान है, अतः सभी 
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विद्याएं उपनिषद्‌ कटी जा सकती हैँ । उपनिषद्‌ का सवते प्राचीन उल्टेख शाक्त संहिता 
के खिलमसूक्त में मिलता है। वहां एक ही साथ निषत्‌ ओर उपनिषद्‌ शब्द का उल्लेख 
मिल्ताहं। महामारतमें भी एेश्राही उल्लेख हं पारिभाषिक अर्थं में निपत्‌ शब्द 


- संहिता ओर ब्राह्मणमें पाया जाता है अर्थात्‌ देवता के आवेश का अनुभव । ऋक्‌ 


संहिता में भी उपनिषद्‌ शाब्द का विदोप अर्थंमेंदही प्रयोग मिलता है अर्थात देवता को 
लक्ष्य कर संवित्‌ निवेदन के आधार का प्रतीक अर्थात्‌ नित्य सामीप्य की भावना । 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ के आधार पर निगरूढतततव मे उपनिषद्‌ शव्द का प्रयोग मिलता 
ह 1 फलतः देवत्व के सान्निध्यसे विद्या की उपलब्धि होतीटै। शद्ुर के अनुसार्‌ 
अविद्या का नाशश्च करने वाला ही उपनिपद्‌ है । उपलब्धं उपनिषदों कौ संख्या अनन्त 
है, किन्तु १४ उपनिषदों को विशेष महत्व दिया गया ह । विषयवस्तु के अनुसार विभिन्न 
रूप मे व्रिभाजन उपटन्ध होता है । पौराणिक अनेक गाधाएुं जो वैदिक साद्ित्यमे ली 
गहं हं ओर जो रदृस्यात्मक विष्लेषण उसमें उपलन्ध होते है, वे इन्दी के प्रभाव ह । 
अन्त में मै अनेक व्याख्यान सहित मीमांसादर्शन का तृतीय भाग विदरज्जनों के 
सम्मुख समुपस्थित करते हुए अतिश्ञय मोद का अनुभव कर रहा हूं । 
यह सत्य हं क्रि मँ पण्डित प्रवराचा्यं श्रौवदरीनाथ शुक्ल एवं पण्डितप्रवर गुरुवर 
विद्यावाचस्पति श्रीव्रह्मदत्त द्विवेदी के शुभाशीपके स॒म्बलसेही इस तृतीय भागके 
सम्पादन मे समर्थंहो सका हूं । आचारयप्रवर पटाभिराम दास्त्रीजी की अभिमतिसे इस 
ग्रन्थ के सौष्ठव मे मणिकाञ्चन योग द्वारा मेरा उत्साह द्विगुणित हुभा हं । 
यह्‌ रत्य ह क्रि गुरुवर आचार्य श्री शुक्छजीकी प्रेरणा ओर सन्दिग्ध विपथोंके 
विवरण के द्वारा उत्साहवर्धन ही मेरे ठेखों का मूर्तरूप हं । अस्वस्थता के कारण उनकी 
भूमिका के रूप में उपस्थिति से पाठकों को वच्चित रहना पड़ा 1 अन्तिम भाग में गुरुदेव 
की विस्तृत भूमिका सुलम रहेगी एसा विवास ह । 
इस ग्रन्थ के अुद्धच।दि परिमार्जन एवं ग्रन्थसम्पादन में "पुराणतिहासाचार्य प° 
कृपासिन्धु शर्मा ने मेरी सहायता की ह इसके लिए वे धन्यवाद के पत्र हू । 
तारा प्रकाद्न के अधिकारी उत्साही विद्यारसरसिक श्रीरमाशङ्कुर पाण्ड्या एवं 
उदीयमान विद्यानुरागी चि° रविशङ्कर पाण्डया के उत्साह एवं कार्यकुशलता की प्रशंसा 
के साथ उनके चिरायुष्य के किए ईख्वर से प्रर्थो हूं । पाण्ड्याजी की प्रेरणा क्ताकाही 
यह तृतीय पृष्प हं । 
"महाप्रभुखाल गोस्वामी 


मीमांसादशंनम्‌ विषय-सूची 
दितीयाध्याये दह्ितीयो पादः 


विषयः 
राब्दान्तराधिकरणम्‌ 
दाब्दान्तरे कमंभेदः कृतानुवन्धत्वात्‌ ॥१॥ सि° ॥ 
दा० भा० १, भा०वि०र, त०वा० ४, न्या० सू० ९, 
भा०प्र० १८ 
अभ्यासाधिकरणम्‌ 
एकस्य वं पुनःश्रुतिरविश्ेषादनर्थकं हि स्यात्‌ \२॥ सि° ॥ 
दा० भा० २०, भा० विऽ० २१, त° वा° २२, न्या० सु० २८, 
भा० प्र° ३६ 
विद्रदधिकरणम्‌ 
प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥२॥ सि ° ॥ 
दा० भा० ३७, भा० वि ३८, त° वा० ४२ 
दुरुक्तचिन्ताकरणम्‌ ४२ 
दाका तन्तिरासः ५१ 
अथ तृतीयं पौ्णंमास्याचिकरणम्‌ ५३ 
न्या० सु° ५३, भा० प्र° ६७ 
विशोषदशंनाच्च सर्वेषां समेषु ह्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ 
दशा० भा० ६८, त° वा० ६९, न्या० सु० ६९, भा० प्र ६९ 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 


दा० भा० ७०, त° वाऽ ७०, न्या० सु° ७१, भा०भ्र° ७६९. 


चोदना वा गुणानां युगपच्छाख्नाच्चोदिते हि तदथत्वात्तस्य 
तस्यं पदिषश्यते ॥६॥ 
शा० माऽ ७२, त० वा० ७३, न्या सु° ७६, भा० प्रर ८१ 


न्यपदेशर्च तद्त्‌ ॥७]। 


शा० भा० ८२, त० वा० ८२, न्या° सु° ८३, भा० प्र° ८३ . 
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लिद्धदडं नाच्च ॥८।॥ 
दा० भा० ८३, त° वा० ८४, न्या० सु० €, भा० प्र° ८४ 
उपांशुयाजाधिकरणम्‌ 
पौणंमासीवदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥९॥ प° ॥ 
शा० भा० ८५, भा० वि० ८६, त° वा० ८७, न्या० सुर ८८, 
भा० प्र° ८९ 
चोदना वाप्रकृतत्वात्‌ ॥१०॥ सि० ॥ 
ला० भा० ९०, भा० वि° ९१, तण वा० ९३, न्या° च ९७, 
भा० प्र° १५५ 
गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥ 
शा० भा० १०७, त० वा० १०७, न्या० सुर १०७, भाशप्र° १०८ 
प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 
ा० भा० १०८, भा० वि० १०८, त° वा १०८, 
न्या० सु° १०९, भा० प्र° १९० 
आघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ 
आधारोग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१२॥ १० ॥ 
शा० भा० ११०, भा० वि० १११, त° वा ११२, 
न्या० सु० ११२, भा० प्र° १९३ 
संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 
हा० भा० ११४, मा० वि० ११४, त° वा ११५, 
न्या° सु° ११६, मा० प्र° ११७ 


अप्रकृतत्वाच्च ॥१५॥ 


ला० भा० ११८, भा० विण ११८, त° वा ११८, 


न्या० सु° ११९ 
सिद्धान्तः 
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चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्तत्सल्निधेगुणार्थन पुन श्रुतिः ।॥१६] सि०॥ १२० 


शा० भा० १२०, भा० वि° १२१, त वा० १२५ 

तत्र केषाच्िमन्तेन समाधानम्‌ १२९ 

दघ्यादिवदग्नीनां विकल्पेऽपि केषाद्धिन्मतेन शंकासमाधानम्‌ १३० 
न्या० सु° १३२, भा० न° १५१ 
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पडुषोमाविकरणम्‌ १५३-१८८ 
द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे ह्यन्थंको द्रव्यसंयोगो न हि 
तस्य गुणार्थेन ॥१७॥ सि° ॥ १५३ 


शा० भा० १५३, भा० वि १५४, त° वा० १५६, 
स्या० सुऽ १६०, भा प्र° {६६ 


अचोदकार्च संस्काराः ॥१८1 १६७ 
शा० शा० १६७, भा० विण १६९८, न्या सु १९७; 
भा० परऽ १७३ 

तद्देदा्कमंणोऽभ्यासो दरव्यपुथक्त्वादन्ंकं हि स्याद्‌ भेदो 

द्रव्यगुणीभावात्‌ 1 १९॥ १७३ 


शा० भा० १७३, भा० वि० १७४, त° वा° १७५ 
विकत्पप्रयोजकवर्णनम्‌ १~७ 
सूत्राथंवर्णनम्‌ १७८ 
न्याऽ सु° १८०, भा० प्र १८६ 
संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वाद्‌ द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥।९०॥ १८७ 
गा० भा० १८७; भा० वि° १८७, त° वा० ९८७ 
वृत्तिकार मतेन प्रयोजनविचारः १८७ 
न्या° सुऽ १८७, भा० प्र १८८ 
संखयाधिकरणम्‌ १८८- २९१५ 
पुथक्त्वनिवेशात्संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ सि° ॥ १८८ 
शा० भा० १८८, भा० वि ° १८९, त° वा° १९१९ 
भाष्यमतेनाधिकरणरचना १९१ 
न्या सुञ १९५, भारप्र° २०४ 
संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ।॥२२॥ सि० ॥ क 
शा० भाज २०५, त° वा० २०७. न्या° सु २०२, 
भा प्रज २१५ 
गुणाधिकरणम्‌ २१६२३१९. 


गुणश्चापूवंसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ २२ सि° ॥ क 
रा० भा २१६ 


( 


त° वा २१६ 

तद्धितचतुर्थामिन्त्रवर्णानां विरोधे प्राबल्यनिरूपणम्‌ २१७ 

श्रुतिवाक्ययोर्यथाश्रुताथंप रतया व्याख्या २१९ 

श्रुत्य्थ-वाक्या्थयोस्संनिकृष्टत्वविकृष्टत्वाम्यां बलाबलनिरूपणम्‌ २२० 

संक्षेपेणोक्तस्याथंस्य विस्तरेण व्याख्यानम्‌ २२० 

रूढि्योगाद्रकायसीति निरूपणम्‌ २२२ 

उभयोरतुल्यबलत्ववणनम्‌ २२२ 

आवाहनादिनिगमेषु देवतावाचकपदनिवेहोऽनियम इत्यायने कदोष- 

वणनम्‌ २२३ 

न्या० सुर २२३, भा०प्र २३१ 

गुणप्रत्युदाहरणाधिकरणम्‌ २३२-२३३ 

अगुणे तु कमंराब्दे गुणस्तत्र प्रतोयते ॥२४॥ सि० ॥ २३२ 

त° वा० २३२,.न्या° सुऽ २३२, भा०प्र० २३३ 


इन्द्रियकामाधिकरणम्‌ २३४-२६२ 


फलश्रुतेस्तु कमं स्यात्फलस्य क्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ २३४ 
ता० वा० २३५ 
दाकासमाघाने २३५ 
निमित्तफलाभ्यां तदेव कर्मेति आक्षेपप्रतिक्षेपौ २३५ 
उत्पत्तिवाक्येन गुणफलनिमित्तवाक्यानां सम्बन्ध इत्यारङ्कानि रासः २३६ 
उत्पत्तिवावयेनैव मेदभ्रतिनिरास इत्याश ङ्घानिरासकरणम्‌ २३६ 
मेदविरुद्धायाः प्रत्यभिज्ञाया निरासः २३७ 
सामान्यतो दष्टानुभाने देत्वाभासवर्णनम्‌ २३८ 
सादुक्यमादाय दाङ्का २३९ 
कस्य भाष्यस्यावलम्बनावगम्यगमकभावात्‌ न भाष्याभिमत इति 
केषाञ्चिन्मतस्योपन्यासनिरासौ २३९ 
उक्तानुमाने व्यभिचारोदद्धावनम्‌ २४० 
न्या° सु° २४१, भा० २४८ 

अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोर्गुणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥। सि० ॥ 


दशा० भा० २४८ 
गुणात्‌ फलमिति सिद्धान्तस्योपपादनम्‌ २५० 


त° वा० २५० 


२४८ 


(स) 
प्रत्ययो दविफलसम्बन्धविधानार्थं इत्यस्योपपादनम्‌ २५१ 
अथ केषाञ्चिन्मतेन समाधानम्‌, तन्नि रापरच २५२ 
वात्तिकमतम्‌ २५२ 
केषाञिन्मतस्योपन्थासनिरासौ २५२ 
अस्य भाष्यस्य केषा्चित्‌ व्याख्यानम्‌, तन्तिरासइच ५३ 
अथवेति प्रमादपाठ इति अन्येषां व्याख्यानस्य निरासेन स्वामिप्राय- 
वणनम्‌ २५३ 
न्या° सुऽ २५४, भा० प्र० २६१ 


रेवस्यधिकरणस्‌ २६२-२८९ 
समेषु कमंयुक्तं स्यात्‌ ॥२७। सि ॥ २६२ 
शा० भा० २६२, त० वा० २६५ 
सिद्धान्तः २६६ 
शङ्का २६६ 
तन्तिरासः २६७ 


वारवन्तीयोद्देदोन रेवतीविधानायेति राङ्का २७० 

कृष्वा शब्दस्य विधायकलत्वाभावेऽपि फलतोविधायकत्वमिति त्निरासः २७० 

तत्रव प्रकारान्तरवणनम्‌ २७१ 

न्या० सु° २७३, भा० प्र° २८९ 

सौभराधिकरणम्‌ २९०-२०७ 

सौरभे पुरुषश्रुतेनिधने कामसंयोगः ॥२८11 प° ॥ 1 

रा० भा० २९०, त° वा० २९१ 

भाष्यानुसारिणा केषाञ्चित्‌ व्याख्यानस्य 

अनुवादनिरासौ २९२ 

न्या० सु० २९२, भा० प्र २९५ 

सर्वस्य वोक्तकरामत्वात्तस्मिन्‌ कामश्रुतिः 
स्याल्िधनार्था पुनः श्रुतिः ॥२१॥ सि° ॥ २९६ 

शा० भा० २९६; त° वा० २९६ 

केषाल्चित्‌ पक्षस्य समीक्षा २९७ 

अत्र वात्तिकमतम्‌ २९७ 

उत्र वात्तिकमतम्‌ ३०० 

न्या° सुऽ ३०१, भा० प्र° ३०७ 


(० | 
द्वितीयाध्याये तृतीयः (रथन्तर)पादः 
रथन्तराधिकरणम्‌ ३०९२३२७ 
गुणस्तु ्रतुसंयोगात्कर्मान्तरं प्रयोजयेत्संयोगस्यारेषभूतत्वात्‌ ॥१॥ १० ॥ ३०९ 
रा० भा० ३०६, त०्वा० ३११, न्या सु० ३१३, भा० प्र° ३१९ 
एकस्य तु लिद्खभेदालप्रयोजनाथंमुच्येतेकःत्वं गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ सि० ॥ २९१ 
शा० भा० ३२१, तण वा० ३२२, न्या० सु० ३२४, भा० प्र० ३२७ 


थ, 
४ 


अवेष्टयधिक रणम्‌ ३२९२३५१ 
अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्तुप्रवानमुच्यते ॥२॥ सि° ॥ ३२९ 
श्ा० भा० २३२९, त° वा० ३३१, न्या० सु० ३३८, भा० प्र° ३५१ 
आघानाधिकरणम्‌ २३५२३६५ 
आधानेऽसर्वंशेषत्वात्‌ ॥४।। सि० ॥ ३५३ 
शा० भा० ३५३, त० वा० ३५५, न्या० सु० ३५९; भा० प्र° ३६५ 
दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ ३६७-३७५ 
अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोषबन्धात्‌ ॥५॥ प्‌० ॥ २६७ 
 शा० भा० ३६७, त० वा० ३६७, न्था० सु° ३६७ 
मगुणा च कमंचोदना ॥६॥ ३६८ 
शा० भा० ३६८, त° वा० ३६८, न्या ० सुऽ ३६८, भा० प्र० ३६८ 
समाप्तं च फर वाक्यम्‌ ॥७॥। २६९. 
शा[० भा०, तण वाऽ, न्या सुऽ, भा० प्र ३६९ 
विकासे वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ सि° ॥ २९९ 
शा० भा०, त० वा० ३६९, न्या० सु० ३९७, भा० प्रर ३७६ 
किङ्खदशंनाच्च ॥९॥ २७९ 
शा० भा०, त° वा०, न्या० सुर, भा० प्र ३७, 
गुणात्संजञोपबन्धः ॥१०॥ २३७ 
श्ा० भा०, त° वा०, न्या° सु० २७२, भा० प्र ३७४ ्‌ 
समातिरविरिष्टा ॥११॥ | २७), 


हा० भा०, त° वाऽ; न्या° चु ३७४, भा० प्र° ३७५ 


(^), 


दरव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ ३७५-३८७ 
संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ ॥१२॥ प्‌० ॥ ३७५ 
शा० भाऽ, त° वा० ३७५, न्या° सुऽ ३७६, भाण प्र° ३७८ 
यावदुक्तं वा कर्मणः श्रुतिफलत्वात्‌ ॥१३॥ ३८३ 
रा० भा०, त° वा० ३८०, न्या० सुर ३८१, भा० प्र० ३८३ 
यजतिस्तु द्रन्यफलभोक्तुसंयोगादेतेषां कमं सम्बन्धात्‌ ॥१४॥ सि° ३८३ 
शा० भा० ३८३, त° वा० ३८४, न्या०्सु° ३८५, भा० प्र ° ३८६ 
लिङ्धदशंनाच्च ।॥ १५॥ ३८७ 


शा० भा०, त° वा०, न्या° सुर, भा० प्र° ३८७ 


देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ ३८८-४०४ 


विरये प्रायदशंनात्‌ ॥१६॥ सि० ॥ ३८८ 
शा० भा० ३८८, त° वा० ३८९ , न्या० सुऽ ३९०, भा० प्र० ३९२ 
अर्थवादोपपत्तेश्च ॥१७॥ ३९३ 
शा० भा०, त° वा०, न्या० सुऽ, भा० प्र ३९३ 
संयुक्तस्त्वथंरब्देन तदथः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८॥ सि० ॥ ३९४ 
शा० भा० ३९३; तण वा० ३९५, न्या° सु° ३९६, भा० भर* ३९७ 
आटृपात्नीवताधिक्रणम्‌ ३९८-४०५ 
पात्नीवते तु पूर्वत्वादवच्छेदः ॥१९॥ सि० ॥ ३९८ 
शा० भा० ३९८, त° वा० ३९९. न्या० सु° ४०१, भा० प्र° ४०४ 
मंश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ ४०६-४१० 
अद्रव्यत्वात्केवरे कमंशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ सि० ॥ ४०६ 
शा० भा०, त° वा० ४०६, न्या° सु० ४०७, भा० प्र° ४१० 
| चयनाधिकरणम्‌ ठ ११-४१९ 
अग्निस्तु छिङ्गदशंनाठकतुरब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ १० ॥ ४११ 
शा० भा०, त° वा० ४११, न्या० सु० ४१२, भा० प्र° ४ 
रव्यं वा स्याच्चोदनयास्तदथंत्वात्‌ ॥२२॥ ० ॥ ४१४ 


शा० भा०, त° वा० ४१४, न्था० सु०-४१५, मा० भर° ४९७ 


(न 


द्वितीयाध्याये त्रतीयः (रथन्तर)पादः 
रथन्तराधिकरणम्‌ 


२३०९२२७ 


गुणस्तु क्रतुसंयोगात्कर्मान्तरं प्रयोजयेत्संयोगस्याशेषभूतत्वात्‌ ॥१॥ पू० ॥ ३०९ 
शा० भा० ३०६, त० वा० ३११० न्या० सु° ३१३, भा० प्र° ३९९ 


एकस्य तु लिद्खमेदास्रयोजनाथमुच्येतेकत्वं गुणवाव्यत्वात्‌ ॥२॥ सि० ॥ 


९॥॥ 


द° भा० ३२१, त° वा० ३२२, न्या० सु° ३२४, भा० प्र० ३२७ 


अवेष्टयधिकरणम्‌ 


अवेष्टौ यज्ञसंयोगाच््तुप्रधानमुच्यते ॥२॥ सि° ॥ 
दा० भा० ३२९, त° वा० ३३१, न्या° सु० ३३८, भा० प्रर 
आधघानाधिकरणम्‌ 
आधानेऽसर्वंेषत्वात्‌ ॥४।॥ सि° ॥ 
रा० भा० ३५३, त° वा० ३५५, न्या° सुर ३५९, भा० प्र 


दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ 


अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५॥ १० ॥ 
 चा० भा० ३६७, त° वा० ३६७, न्था० सु° ३६७ 
अगुणा च कमंचोदना ॥६॥ ` 
रा० भा० ३६८, त° वा० ३६८, न्या° सु° ३६८, भा०् प्र 
समाप्तं च फर वाक्यम्‌ ॥७॥ | 
का[° भा०, त° वा०, न्या० सुर, भाण प्र° ३६९ 
विक्रारो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ सि० ॥ 
चाऽ भा०, त° वाश ३६९९, न्या० सु° ३९७, भा० पर ३७१ 
किङ्गदशंनाच्च ॥९॥। 
क्ा० मा०, त० वा०; न्या० सु०, भा० त्र २३५७१ 
गुणात्संज्ञोपनन्धः ॥१०॥ 
हा० भा०, तण वाऽ, न्या° ° २३७२; भा० प्र | ३७४ 
समाप्तिरविरिष्टा ॥११॥ 
का० भा०, त° वा०, न्या° सु० २३७४ भा० त्र° ३७५ 


२३२९२५१ 
२९९ 

३५१ 
२५२-२६५ 
२५२ 

३६५ 


३६८ 
२६९ 


२६९ 


२७१ 


२७२ 


२३७४ 





(६५ ) 


द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ ३७५-३८७ 
संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंराब्दत्वात्‌ ॥१२॥ प° ॥ ३७५ 
शा० भा०, त° वाऽ ३७५, न्या० सु° ३७६, भा० प्र° ३७८ 
यावदुक्तं वा कममणः श्रुतिफटत्वात्‌ ॥१३॥ ३८३ 
शा० भा०, तण वा० ३८०, न्या° सुऽ ३८१, भा० भर° ३८३ 
यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तुसंयोगादेतेषां कमंसम्बन्धात्‌ ।॥१४॥ सि° ३८३ 
रा० भा० ३८३, त° वा० ३८४, न्याऽसु° ३८५, भा० भ्र° ३८६ 
लिङ्खदशंनाचच ।॥१५॥ ३८७ 


रा० भा०, त° वा०, न्या° सुऽ, भा० प्र° ३८७ 


देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌  ३८८-४०४ 


विशये प्रायदशंनात्‌ ॥१६॥ सि० ॥ ३८८ 
शा० भा० ३८८, त° वाऽ ३८९, न्या सुर ३९०, भा० ष० ३९२ 
अर्थवादोपपत्तेश्च ॥१७॥ ३९३ 
सा० भा०, त० वाऽ, न्या° सुऽ, भाऽ प्र ३९३ 
संयुक्तस्त्वथराब्देन तदथः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८॥ सि० ॥ ३९४ 
रा० भा० ३९३, त° वा० ३९५, न्या० सु° ३९६, भा० प्र° ३९७ 
आ्रपात्नौवताधिकरणम्‌ ३९८-४०५ 
पात्नीवते तु पू्व॑त्वादवच्छेदः ॥१९॥ सि० ॥ ३९८ 
शा० भा० ३९८) त° वा° ३९९, न्या° सुर ४०१, भा० प्र° ४०४ 
मंश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ ४०६-४१० 
अद्रव्यत्वाकेवरे कमंरोषः स्यात्‌ 1२० सि° ॥ ४०६ 
ला० भा०, तर वा० ४०६, न्या° सुर ४०७, भा० प्र ४१० 
| चयनाधिक्रणम्‌ ४ ११-४१९ 
जग्निस्तु लिङ्गदशंनात्कतुराब्दः प्रतीयेत ॥२१॥। ९० ॥ ४११ 
रा० भा०, त° वा० ४१९१, न्या० सु० ४९६२, भा० प्र ४१४ 
द्रव्यं वा स्याच्चोदनयास्तदथंत्वात्‌ ॥२२॥ सि० ॥ ४१४ 


रा० भा०, त° वा० ४१४, न्था० सुर ४ १५, भा० प्र ° ४१७ 


२२) 


तत्संयोगा्करतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धमंविधानानि ॥२३॥ 


रा० भा०, त० वा० ४१७ 
वृत्यन्तरस्यानुवादनिरासौ ४१७ 
न्या० सु० ४१८, भा० प्र° ४१९ 


परकरणान्तराधिकरणम्‌ 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ॥२४॥ सि ०॥ 


शा० भा० ४१९ 

तत्र भाष्यमतम्‌ ४२० 

त० वा० ४२० 

उक्तस्य भाष्यमतस्य समीक्षा ४२९१ 
वात्तिकमतेन प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ४२२ 
न्या० सु° ४२४, भा० प्र° ४२९ 


फलु चाकमंसंन्िधौ ॥२५॥ सि० ॥ 
शछा० भा० ४३०, न्या० सुऽ ४४१, भा० प्र० ४३३ 


सल्निधौ फलादेःकमभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ 


सन्निधौ ववविभागाव्फलार्थेन पुनः श्रुतिः ॥२६॥ सिऽ ॥ 
शा० भा० ४२४, त° वा९ ४३५ 
केषाञ्चिन्मतस्यानुवादनिरासौ ४३६ 
वृत्तिमतस्योपन्यासनि रासौ ४३६ 
न्या० सु° ४३६, भा० प्र° ४३९ 
आगनेयपुनश्भरुतेः स्तुत्यथत्वाधिकरणम्‌ 
भागनेयस्त्क्तितुत्वादभ्यापेन प्रतीयेत ॥२७॥ प° ॥ 
„  शा० भा०, त° वा० ४३९, न्या° सुर, मा० प्र° ४४० 
अविभागाक्तुकमंणोद्विरुक्तंन विधीयते ॥२८॥ 
चाऽ भा०, त° वा० ४४६१; न्या० सु०, भा प्र° ४४२ 
अन्यार्था वा पनःश्रतिः ॥२९॥ सि ° ॥ 
शा० भा०, त° वा० ४४२, न्या० सुर ठ, भा० प्र° ४४५ 


४१७ 


४१९- ४३३ 
४९ 


भ २ © 


2 २४-४३९. 
४२९ 


४२९-४४९६ 
४२९ 


४४१ 


४४२ 


(र) 


दितीयाध्यायेः चतुथः पादः 
यावज्जीवाधिकरणम्‌ ४८४६४६८ 
यावज्जोविकोऽभ्यासः कमधमेः प्रकरणात्‌ ॥१॥। १० ॥ ४४६ 
रा० भा०, तञ वा० ४४६ 
भाष्योक्तविचारस्यासांगव्ये केपाच्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासश्च ४४६ 
न्या० सु० ४४७, भा० प्र° ४५० 
कत्तर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२। सि° ॥ ४५० 
रा० भा० ४५०, त° वा० ४१, न्या०° सुऽ ३५३, भा० प्र ४५८ 
लिद्धदशंनाच्च कमं घमं हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानथकमन्यत्स्यात्‌ ॥३॥ ४९ 
रा० भा०, तण बा< ४५९, न्या° सुऽ ४६० भा० प्र ४६१ 


व्यपवगं च दशंयति कालच्चेत्कर्मभेदः स्यात्‌ ।४।॥ ४२ 
दा० भा०, त० वाऽ ४६२, न्या° सुऽ ४६३, भा० प्रभ ४४ 

अनित्यत्वात्तु नैवं स्यात्‌ ॥५॥ ४६४ 
शा० भा०, ४६४, त वा० ४६५, न्या० सुऽ, भा० प्र° ४६६ 

विरोधस्चापि पूववत्‌ ॥६॥ | ४६६ 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु° भा० प्र° ४६६ 

कतुस्तु धमंनियमात्कालशास्त्रं निमित्तं स्यात्‌ 1७ ४६७ 
शा० भा०, त° वा०, स्या° सु० ४६७, भा० प्र° ४६९ 

शाखान्तराधिकरणम्‌ ४६२९५२४ 
नामरूपधर्मविरोषपुनरुक्तिनिन्दाऽरक्तिसमाप्िवचनप्रायरिचत्तान्याथ- 
दशंनाच्छाखान्तरेषु कमंमेदः स्यात्‌ ॥८॥ प° ॥ ४६२ 


शा० भा० ४६९, त वा० ४७१ 
अत्र शंका तत्र केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, तल्िरासेन स्वमतच्चं ४७१ 
न्या० सु° ४७३, भा० प्र° ४७३ 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌ ॥९॥ सि०॥ ४८७ 
दा० भा०, त° वा० ४८७, न्या० सु ४८८, भा० प्र ४०० 
न नाम्ना स्यादचोदनाभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ ४९१ 


शा० भा०, त° वा० ४९१, न्या० सु° भा० प्र० ४९२ 


# २४५. .)} 


स्वेषां नैकरकर्म्यं स्यात्‌ ॥१९१॥ 
शा० भा०, त° वा० ४९२, न्या० सु° भा० प्र° ४९३ 
कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥। 
रा० भा०, तण वा० न्था० सु° भा० प्र° ४४ 
एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ 
शा० भा० ४९५ 
विद्यायां धमंशाख्रम्‌ ॥१४॥ 
णाऽ भा०, त° वा न्या° सु° ४९५, भा० प्र० ४९६ 
आग्नेयवत्पुनदरंनम्‌ ॥१५॥ 
दा० भा०, त° वा० न्या० सु° भाण प्र° ४९७ 
अद्विवंचनं वा श्रुतिसंयोगाविदोषात्‌ ॥१६॥ 
रा० भा० ४९७, त° वा०, न्या° सु० ४९८, भा० प्र° ५०० 
वाक्यासमवायात्‌ ॥१७॥ 
त० वा०, भा० प्र० ५०१ 
वाक्यासंनिवेश्च ॥१८॥ 
 श्ा० भा० ५०१, त° वा०, न्या० सु° ५०२, भा० प्र° ५०३ 
न चकं प्रति शिष्यते ॥१९॥ 
रा० भा०, त° वा० ५०३, न्य° सुऽ ५०४, भा० प्र° ५०५ 
समाप्िवच्च सप्ेक्षा ॥२०॥ 
रा० भा०, त° वा० ५०५, न्या० सुऽ भा० प्र° ५०६ 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२१॥ 
शा० भा० ५०६, त° वा० ५०७ 
वाक्यसंयुक्तानां साङ्ख्यम्‌, प्राकरणिकानां व्यवस्थेति वदतां केषाञ्चित्‌ 
मतस्योपन्यासनिरासौ ५०७ 
न्या० सु० ५०७, भा० प्र ° ५०९ 
प्रायदिचत्तं निमित्तेन ॥२२॥ 
न्ला० भा० ५०९, त° वा०, न्या० सु०, भा० प्र° ५१० 
प्रक्रमाद्रा नियोगेनं ॥२२॥ 
हला० भा०, त° वा०, न्या सु०, भा° भ्र ५१० 





४९.२ 


र्ट 


४९५ 


५०१ 


४९.७ 


४९. 


५०१ 


५०२ 


५०५ 


५०६ 


५०९ 


५९० 


(. ३4 ॥) 
समाप्तिः पूववत््वाद्यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥ २४] ५१९१ 
रा० भा०, तण वा०, न्या० सु° ५११, भा० भ्र ५१२ 
किङ्गमविशिष्टं सर्वंशेषत्वाच्च हि तत्र कमंचोदना, तस्माद्‌ - 
द्ादराहस्याऽऽहारव्यपदेशः स्यात्‌ ॥२५॥ ५१२ 
रा० भा०, त° वा० ५१२, न्या० सुऽ भा० प्र ५१३ 
द्रव्ये चाचोदितत्वाद्विधीनामन्यवस्था स्यान्निर्देराद्‌ व्यवतिष्ठेत 


तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२६॥ ५१४ 
शा० भा० त° वाऽ ५१४, न्या° सु° ५१५ भा० प्र° ५१६ 

विहितप्रतिषेधात्पक्षेऽतिरेकः स्यातु ॥२७॥ ५१७ 
ला० भा० ५१७, त° वा०, न्या° सु, भा० प्र° ५१८ 

सारस्वते विप्रतिपेधाद्यदेति स्यात्‌ 1२८] ५१८ 
रा० भा०, त° वा-, न्या° सु० ५१८; भा० प्र° ५१९ 

उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥ २९. ५२० 
शा० भाऽ, त० वा०, न्या० सुर, भा प्र° ५२० 

गुणार्था वा पुनः श्रुतिः ॥३९॥ ५९ 
ला० भाऽ, त° वा०, न्या० सुऽ, भा प्र ५२१ 

प्रत्ययं चापि दशयति ॥३१॥ ५२१ 
शा० भा० ५२१, न्या° सुर, भा० प्र° ५२२ 

अपि वा क्रमसंयोगाद्विधिपुथक्त्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत ।॥३२॥ ५५२ 


ला० भा, त° वाऽ, न्या० सु°, भा प्र° ५२२ 
विरोधिनां त्वसंयोगादैक कर्म्ये तत्संयोगाद्धिधीनां सवंकमं प्रत्ययः स्यात्‌ ॥३२॥ ५२३ 
शा० भा०, तर वा०, न्या° सु° ५२३; भा० प्र° ५२४ 


तरतीयाध्यायः प्रथमः पादः 


शेषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ५२५५३३२ 


अथाऽतः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥) (प्रतिज्ञासूत्रम्‌) ५२५ 
रा० भा०, त° वा० ५२५ | 
रोषलक्षणपदाथनिरूपणम्‌ ५२५ 


५ ददः ) 


क्रमस्यावदयकता तत्र प्रमाणानि च ५२६ 
सप्मादिद्वादशान्तप्रतिपाद्यविषयनिर्देशः ५२६ 
रोषलक्षणशब्दस्य कृत्स्नशास््रविषयत्वं प्रतिपाद्य तृ तीयाध्यायप्रति- 
पायतया द्वितीयन्याख्यानम्‌ ५२६ 
भेदनिरूपणस्य हेतुत्वोपपादनम्‌ ५२७ 
अघ्याययोस्सबन्धव्णनम्‌ ५२७, 
प्रथमाघ्यायप्रतिपाद्यो विषयः ५२७ 
द्वितीयाध्यायाथंवणंनम्‌ ५२८ 
कर्मभेदस्यैव शेषत्व नरूपणे हेतुता ५२९ 
आक्षेपविस्मराम्यां ग्याख्यानवर्णनम्‌ ५२९ 
अथ राब्दस्याचिकाराथनिरूपणम्‌ ५२९ 
अधिकारनिरूपणे क्रमप्यन्तनिरूपणं हेतुः ५३० 
रोषनिरूपणञ्च वहुप्रकारमिति वर्णनम्‌ ५३० 
तृतीयाघ्यायप्रतिपाद्यविषयसंक्षेपः ५२३१ 
भा० प्र° ५३२ 
दोषलक्षणाधिकरणम्‌ 
दोषः पराथंत्वात्‌ ॥२॥ सि ॥ 
दा० भा०, त° वा० ५३२ 
अविनाभूतत्वादिलक्षणानां निराकरणमुखेन पारार्थत्ं लक्षणम्‌ ५३३ 
्रयोज्यत्वलक्षणस्य दूषणम्‌ ५३४ 
प्रधानविच्यधिकत्वविघानम्‌ १३४ 
विध्यन्तविहितत्वमिति दूषणम्‌ ५३४ 
उपकारकत्वमिति लक्षणस्य दूषणम्‌ ५३५ 
अङ्खत्वलक्षणप्‌ ५३६ 
भा० प्र° ५३८ 
बादयंधिकरणम्‌ 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥ ¶०॥ 
रा० भा०, त° वा० ५३९, भा० प्रज ५४० 
कर्मण्यपि जैमिनिः फराथंत्वात्‌ ॥४॥ सि० ॥ 


शा० भा० ५४०, त° वा० ५४१; भा० प्र° ५४१ 


फट च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥। 
श्ला० भा०, तवा०, भा० प्र° ५४६ 


५२२-५३८ 
५३२ 


५ २९.- ५२४५ 
५२३९ 


५४० 


५४० 


( 


पुरुषश्च कमथित्वात्‌ ॥६।। 
रा० भा०, तण वा० ५४२, भा० प्र° ५४ 


तेषामर्थाधिकरणम्‌ 
तेवामर्थंन सम्बन्धः 11७] सि° ॥ 
दाऽ भाऽ, त° वा० ५४५ 
तत्र केपाञ्चिर्मतोपन्यासः ५४६ 
भा० प्र° ५४७ 
विहितस्त स्वधमं: स्यात्संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशोषाच्च ॥८] 
दरा० भाऽ, त° वा० ५४८, भा० प्र 9 ५४९ 
अथंलोपादकमं स्यात्‌ ॥ ९] 
गशा० भा०, तण वा०, भा० प्र° ५४९ 
फं तु सह्‌ चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद्विप्रयोगे स्यात्‌ ॥१०॥ 
शा० भा०, त° वाऽ, भा० प्र° ५५२ 
दरव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदथमेव चोद्यते ॥११॥ क्षि° ॥ 
शा० भा० ५५३, त° वा० ५५४, भा० प्र° ५५५ 


अरुणाधिकरणम्‌ 


अर्थकत्वे दरव्यगुणयोरेककर्म्याततियमः स्यात्‌ ॥१२॥ सि० ॥ 
दा० भा० ५५६, त° वा० ५६३ 
पिङ्काक्षीव्यादिशब्दानां गुणवाचित्वमिति शङ्का ५६३ 
मतुपप्रत्ययस्य सम्बन्धवाचिकत्वम्‌ ५६३ 
बहुब्रीहेस्सम्बन्धवाचित्वोपपादनम्‌ ५६४ 
तन्नि रासः ५६५ 
सम्बन्धवाचकत्वे गौरवकथनम्‌ ५६५ 
भभिधानमिति केषा्चिन्मतम्‌ ५६९ 
अपरेषां मतम्‌ ५५९ 
तन्निरासेन पिगाक्ष्यादिशब्दानां द्रग्यवाचित्वम्‌ ५६९ 
लक्षणाया सावान्तरमेदाया निरूपणम्‌ ५७३ 


अत्र गुणवाचिनां शब्दानां मध्ये केषाच्चि दगणवाचित्वम्‌, केषा्चिदगुणि- 


परात्वं तथव लक्षणायामपि विशेष इत्युपपादनम्‌ ५७३ 


५४२ 


५४५५५१५ 


५४५ 


५४८ 


५.४९ 


+ 


५५२ 


५५६-५८र 


५५६ 


( ३८ ) 


अत्र विषये शाब्दिकानां ताक्रिकाणाञ्च विदोषकथनम्‌ ५७४ 
सिद्धान्तवर्णनम्‌ ५७७ 

द्रव्यगुणयोः परस्परनियमस्योपपादनम्‌ ५७८ 

भा० प्र° ५८२ 

५८२३-६४२ 


ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ 
५८३ 


एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१३॥ १० ॥ 
दा० भा० ५८३, त° वा० ५८४ 
पौरुषेयवाक्येषु विवक्षाविवक्षे वैदिकेषु श्रुताश्रुतयो ग्रहणमिति निरूपणम्‌ 
५८४ 
अभिधात्रीणां विनियोकूत्रीणां विघात्रीणां भेदप्रतिपादनम्‌ ५८५ 
पूव॑व्याख्यातृणामेव विवक्षाविवक्षे अर्वाचीनग्याख्यातृभिविवक्षतमविव- 
क्षितमुच्यते इति निरूपणम्‌ ५८६ 
अन्तर्यामितब्राह्यणावलम्बनेन समाधानान्तरम्‌ ५८७ 
विधिशक्त्या गृहीतं विवक्षितम्‌, तेन त्यक्तच्चाविवक्षितमिति वात्तिक- 
मतम्‌ ५८७ 
पूर्वपक्षः ५८८ 
न्या० सुऽ ५९०, भा० प्र° ६०० 

सर्वेषां वा लक्षणत्वादविरिष्टं हि लक्षणम्‌ ॥ {४ सि ॥ 
शा० भा० ६००, त० वा० ६०३ 
अष्टपक्ष्या उपन्यासः ६०४ 
पुन विशेष्यविेषणभावेन विकल्पः ६०४ 
उदेश्यत्वेन, उपादेयत्वेन च विकल्पः ६०४ 
एवं सन्देहमुपन्यस्य संख्याया विधेयत्वपक्षोपन्यासदूषणम्‌ ६०५ 
सम्बन्धस्य युगपद्विधानं वा क्रमेण वेत्ति विकत्प्यदूषणम्‌ ६०५ 
ग्रह-सम्मार्ग-भावनाभिरगृही तत्वात्‌ एकत्वस्याविवक्षेति क्रमशो 
विस्तरेण निरूपणम्‌ ६०६ 
प्राति-परिसंख्ययो एकस्मिन्वाक्येऽसम्मवप्रतिपादनम्‌ ६०६ 
माष्यमतस्य निराकरणम्‌ ६०७ 
अत्रविषये वात्तिकमतम्‌ ६०८ 
अप्राप्तविधिः, फक्तः परिसंख्ये तिविशेषकथनम्‌ ६०८ 
दुष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यनिरूपणम्‌ ६९० 


९००५ 


( २९) 


एक्वस्याविवक्षायां कर्म॑त्वस्याप्यविवक्षाया सवंग्रहसम्मागं स्यासंभव 
इत्याशङ्का ६१३ 
अत्रैव शक्तं पदमिति न्यायमतं निरस्य स्वमतवणंनम्‌ ६१४ 
उन्तशंकायाः निरासः ६१४ 
एकत्वमुदिदय संमागंम्य विधानमिति दूषणम्‌ ६१६ 
न्या° सु ६१८, भा० प्र ६४१ 
चोदिते तु परार्थत्वाद्यथाश्रुति प्रतीयते ॥१५॥ 
शा० भा० ६४१, त° वा०, न्ा० सुऽ, भा० प्र° &४९ 
संस्काराद्रा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ प ॥ 
शा० भा० &४२, 


चमसाधिकरणम्‌ 


त० वाऽ ६४३, न्या० सुर ६४४, भा० प्र° €&४५ 


व्यवस्था वाऽस्य श्रुतिसंयोगात्तस्य शव्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ सि° ॥ 


दा० भा० त° वा० ६४६, न्या० सु° ६४७, भा० भ्र इ४८ 
आनथंक्यतदद्धाधिकरणम्‌ 
आनथंक्यात्तद द्धेषु ॥१८]। 


णा० भा० ६४९, त° वा० ६५०, न्या० सु° ६५१, भा० भ्र ६५३ 


अभिक्रमणाधिकरणम्‌ 
कतुगुणे कर्मासिमवायाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ 1१९ पू ॥। 
गा० भा० ६५४, त० वा०, न्या° सु° ६५५, भा° प्र ° ६५७ 


साकाक्षं त्वेकवावयं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥। सि° ॥ 
दा० भा० ६५७, त° वा० ६५७, न्या० सु° ६५८ 
माष्यमतनिराकरणेन वात्तिकमतेनाधिकरणाथंनिखूपणम्‌ ६५९ 
भा० प्र° ६५९ 
उपबीतस्य दशपणं मासाद्धताधिकरणम्‌ 


संदिग्धे तु व्यवायाद्राक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ सि° ॥ 


६४१ 


६४२ 


६४२-९४८ 


टट 


द४९-६५२ 
६४९ 


६५४-&५९. 
६५४ 


६५७ 


६९०-६&७० 
६६० 


दा भा० ६६०, त० वा० ६६२, न्या० सु° ६६५, भा० भर ६७० 


(५ ०) 
वारणादीनां सवयज्ञाङ्ताधिकरणम्‌ &७२-६७९ 


गुणानां च पराथंत्वादसंबन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ।।२२ सि० ॥ ६७४ 


शा० भा० ६७४, त० वा० ६७५ 
भाष्यमते आक्षेपः, समाधानम्‌, वात्तिकमतम्‌ ६७६ 
न्या° सुऽ ६७७, भा० षऽ ६७९ 


वात्नेघ्न्यादीनामाज्यभागाभद्धुताधिकरणम्‌ ६८१-६९३ 

मिथश्चानथंसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ सि० ॥ ६८१ 
शा० भा०, त° वाऽ ६८१, न्या सुञ ६८२, भा० प्र ६८९ 

आनन्तयंमचोदना ।॥२४॥ सि ॥ ६८५ 


शा० भा० ६८५, त° वा० ६८६ 
तत्र केषाञ्चिन्मतम्‌ ६८६ 
न्या० सु° ६८७ 
उक्तप राजितशब्दाथं विवरणम्‌ ६८९ 
भा०प्र० ६ २ 
वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥ | ६९३ 
रा० भा०, त° वा०, न्या: सुऽ, भा० प्र° ६९४ 
आग्नेयस्य चतुर्थाधिकरणम्‌ ६९४-७०२ 


शेषस्तु गुणंसयुक्ता साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसं बन्धात्‌ ॥२६॥ १० ॥ ६९४ 
रा० भा० ६९४, त° वा०, न्या सु ६९५, भा प्र° ६९७ 

व्यवस्था वाभथंसंयोगात्लिङ्खस्यार्थन सम्बन्धाल्लक्षणार्था 

गुणश्रुतिः ॥२७॥ सि० ॥ ६९७ 
ला० भा० ६९७, त° वा° ६९८, न्या० सु° ७०० 
कातीश्चशब्दनिष्पत्तिवणंनम्‌ ७०० 
भा० प्र० ७०२ 


कः 


मोमांसादशनम्‌ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
अथ प्रथमं शाब्दान्तराधिकरणस्‌ 


[१] शब्दान्तरे कमंभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ ॥ १ ॥ सि० ॥ 


ला० भा०-मस्ति ज्योतिष्टोमः तत्र श्रूयते “सोमेन यजेत, दक्षिणानि 
जुहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति' इति 1 यजति-ददाति-जुहोतय^ते” {क संहत्य 
कायं कुवन्ति, उत वियुत्येवेतिः संशयः । साधकाः संहत्यापि साध्यन्तो दृश्यन्ते, 
वियुत्यापि । संहत्य तावत्‌ त्रयो ग्रावाणः एकामुखां धारयन्तो दुयन्ते । 
नागदन्तकास्तु वियुत्यापि । एकेकरिमन हि शक्यते शिक्यमवलम्बयितुम्‌ । 
अतो यजति-ददाति-जुहोतयः संहत्य साधयेयुः, वियुत्थ वेति जायते संशयः ॥ 
कि तावत्‌ भ्राप्तम्‌ ? संहत्येति । कुतः ? अदृष्टा्थनिामुपकारकत्पनाऽल्पी- 
यसी न्याय्येति । कथम्‌ ? 
अदृष्टो योऽश्रुतो वाऽर्थः स नास्तीत्यवगम्यते। 
तस्मिन्नसति दुष्टञ्चेच्छुतो वा न विरुध्यते ॥ 
विरुध्यमाने कत्प्यः स्थाज्जायते तेन सोऽ्थंवान्‌ । 
विहोषहचेन् गम्येत, ततो नैकोऽपि कतप्यते ॥ 
गम्यते च विशेषः- बहुभ्य एकमपू्वमिति । तस्मात्‌ समुदायदिचिक षितः । 
ततो ह्यदृष्टे कप्यमाने अवयवानां समुदायं पभरत्यर्थवत्वादेकमपर्वं समुदायात्‌ 
कल्पितं भविष्यति 1 न चाश्ाब्दः समुदायः-अवयवशब्देरेव समुदायशब्दोक्त- 
त्वात्‌ 1 तस्मात्समुदायरिचकी्षितः 1 
मथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वा भागो यजत्यथं ब्रवीति, उत्तरो भावयेदिति । 
तथा ददातीति पूर्वो भागो ददात्यथम्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिप्यनुवदति 1 एवं 
जुहोतीति पर्वो भागो जुहोत्यथम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति । तेनैकस्यां भावनायां 
त्रयो यजत्यादय उपाया विधीयन्ते श्रुत्या 1 तस्मादेतेयागदानहोमेविशिष्टा- 
प॒रवंस्थ भावना प्रतीयते । अत उच्यते-संहस्येकमप्‌ वं साधयर्तीति । 
यद्रा यजतिशब्देन विहितं दानं दानहोम्ब्देनानूद्यते गूणसंबन्धाथम्‌ । 
तस्मादेकमप्‌ वमिति" प्राप्तम्‌ 1 एवं प्राप्रे । 
१. ब. जुहोतब्यः । २. ब. वियुत्येवेति । ३. ब. अदृष्टो वाशश्रुतो योधः 1 
४, ब. विहितं होमदानखाब्देन । ५. ब, इत्येवं । 


२ मोमांसादशनम्‌ [ सू 


बरूमः- ध्रतिशव्दमप्‌ वभेद इति । शब्दान्तरे कमंभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ । 
यजेतेत्यनेन केवलस्य यागस्य कततंव्यतोच्यते, न तु जुहोतिश्ञव्दाभिहितस्य, 
ददातिशब्दाभिहितस्य वा । शब्दान्तरत्वात्‌ । प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि समु. 
दायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यते, श्रुत्याऽदयवस्य यजेतेति । संनिहितयोरपि 
वाक्येन दानहोमयोः! श्रुत्या यागस्येव सत्तासम्बन्धो गम्यते न दानहोमयोः । 
श्रुतिश्च वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्मान्न समुदायः शाब्दः । कल्प्यमानो हि 
"प्रयो गवचनेनेकवाक्यतां नीत्वा कत्प्येत । शब्दान्तरं च यजतेदंदातिः । तत्र 
यद्यपि परो भागो मादनादचनः, सर्वेषु समानः तयथाऽप्येकेशृस्य पूर्वोऽवय- 
वोऽन्यः, अन्यच । तेन समुदायः शब्दान्तरम्‌, अन्यस्मात्समुदायात्‌ । तत्रार्था- 
न्तरं व्यक्तम्‌ । दद्यादिति दानेन साधयेदिति । केवलमेव दानं करणं भावनायाः 
प्रतीयते, न यागहोमौो सहायावपेक्षते । तथा जुहोतीति होमक्षाधनां भावना- 
माह, न दानयागावपेक्षते । तत्रेतावच्छढदेनावगतम्‌, दानेन केवलेन सिध्य 
तीति विज्ञानं निवतंतं । ददाहि स्वेन कारकप्रामेण कृतानुबन्धो न यागम्‌, 
होमं वाऽनुवर्घमपेक्षते यजतिजुहोतिर्वाञ्चुवादः, यागहोमयो रविवक्षाप्रसङ्खात्‌ । 
न॒ च दानमितरयोरनुवादः। परचत्वत्वार्थत्वाद्‌ ददातेः, इतरयोऽच 
त्यागाथत्वात्‌ । 

प्रयोजनं--प॒ वपक्षे समुदायादपवम्‌ । सिद्धान्ते तु यागघ्य फलवत्त्वादि- 
तरयोर्गणभावः॥ १॥ 


इति प्रथमं शढ्दान्तराधिकरणम्‌ 


भा० विऽ-गतेयमुपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्तादिचिन्ता । अथेदानीं लक्षणाधं- 
द्शन्दान्तरादिभिः कमंभेदश्चिन्त्थते । तत्रापि शब्दान्तरस्यापर्यायवातुभेदरूपत्वेन 
धात्व्थमेदद्रारा भावनाभेदकत्वस्य स्पष्त्वात्तदेव प्रथममुदाहरति-अःतीत्या- 
दिना । एकप्रयोगवाक्यगताख्यातप्रत्ययसंवद्धानां यागादीनामुदाहरणत्वं सूचयितुं 
ज्योतिष्टोमगतत्वमुक्तम्‌ विचारवीजं संगयमाह-- यजतीति । अत्र यजलत्यादिराब्दैः 
धातुवाचिभिस्तदर्था लक्ष्यन्ते । कार्यं भावनाविच्छदं प्ररनपू्व॑कं सन्देहहेतुमाह- 

इत्यादिना । उभयथा ददांनफलमाह--अत इति । सर्वे धात्वर्थास्संहत्यैकां 
भावनां विशिषन्तीति विमशंपूरवंकं पूरवंपक्षमाह-- किमिति ! भावनैक्ये हितं 
पच्छति--कुत इति । उत्तरम्‌--अदृष्टर्थानामिति । उपक्रियत इत्युपकारः । फट 
तस्य कल्पनेतियावत्‌, भावनाभेदे हि बह्वदृष्टकल्पना स्यात्‌ अतस्तत्परिहाराय 
भवतैकत्वमाश्रयणीयमित्यर्थः । न्याय्यमुपपादयति- कथमित्यादिना । कल्पना- 


ज 


१. ब. सप्रयोग । 


1 क री 


२, ब, परसम्बन्धार्थत्वात्‌ । 


४.॥ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ३ 


फर्माह-- जायत इति । तेन च कल्प्यमानेनादुष्टेन दृष्टः श्रुतो वार्थोऽथंवान्भव- 
तीत्यथंः । ननु कल्प्यते चेदनेकमपि कल्प्यतामत आह्‌-विशेषशष्चेदिति । गम्यते 
चानेककल्पनायां गौरवमित्यत्र राघवं चेत्याह--गम्यते चेति । अत एकमपूर्ंमेकैव 
च भावनेत्याह-अबहुभ्य इति । 

ननु धात्वर्थानां समुदायाप्रतीतेः संहत्यानुरज्जकत्वाभावात्‌ कथमवहूत्वाख्य- 
भावनेकत्वमत आह- तस्मादिति । यस्मात्कल्पनाछाघवाय भमावनेक्यं युक्तं 
तस्मात्तत्सिद्धयर्थं वात्वथंसमुदायोऽनुरञ्जकः कर्तुं वेदस्येष्टोऽवसीयत इत्यर्थः, 
एतदेवोपपादयति- ततो हीति । धात्वथसमुदायात्‌ भावनावच्छेदद्वारेणादृष्टे 
कट्प्यमान इत्यथः । ननु न वात्वथंसमुदायश्चोदितः येन तस्मादेकमपूर्वं स्यादत 
जाह्‌- न चेति ॥ कल्पनाच्रववाय भावनेक्ये सिद्धे तदवच्छेदकस्य धात्वर्थसमुदाय- 
स्येकंकधात्वथंवाचिभिरपि यजत्यादिभिः अर्थादाक्षिप्तत्वेन शाब्दत्वसंभवादित्य्थः। 
राब्दत्वफलमाह्‌- तप्मादिति । एवमनेकादुष्टकल्पनादोपेण भावनाभेदं निरस्या- 
भेदे युक्त्यन्तरमाह्‌--अथ वेति । पूर्वोपपत्ति व्यावतंयति--किमनयोपपत्त्या पूर्वाधं- 
भेदेऽपि प्रत्ययेकत्वेनाभिन्नाधप्रतीतेः चब्देनैव एकां भावनां प्रती म इत्यर्थः । एकत्वे 
च भावनाया धात्वर्थानामपि संहत्यावच्छेदकत्वं स्यादित्याह- तेनेति । 


ननु भावनेत्ये कि वात्वथमेदेन ? एकेनैव तदवच्छेदकसिद्धेः इत्याशङ्कयाह-- 
तस्मादिति । यस्मदेकमेव प्रयोगवाक्यविहितां भावनां प्रत्ययेनानूय बहवो 
विधीयन्ते तस्माद्धात्वथंसमुदायावच्छिन्नव भावनाऽपूवस्य टितुरिति गम्यत इत्यथः । 
यजत्यादित्रये घात्व्थक्यादपि भावनेक्यमित्याह- यद्वेति । स्वत्वत्यागांशस्य 
स्वंत्र॒ समानत्वादित्यथः। अनुवादप्रयोजनमाह-गरुणेति । गुणराब्देनेकव्रात्रेय- 
स्सम्पादनं हिरण्यं च कथ्यते, अपरत्र दक्षिणाकालत्वं तस्मात्फटेक्यात्साघनेक्याच्च 
कर्पेक्यमित्युपसंहरति- तस्मादिति । प्रतिज्ञां व्याकुवंन्‌ सिद्धान्तमाह-एवमिति । 
अपूवभेद इति । फञ्मेदद्रारा कमंभेदोऽभिमतः ततश्च व।तुरूपशब्दभेदे तदथं - 
भेदात्तदवच्छिन्नरूपभावनाभेद इति सूत्रावयवा्थः । 


ननु वात्वथमेदेऽपि कथं भावनामेदः इत्याशङ्कय हेतुभागं व्याख्यातुं सूत्र 
पठति--श्ञब्दान्तर इति । व्याचष्टे-- यजेतेति । यागादीनां तावच्छन्दभेदा ददोऽ- 
वगम्यते ततश्वेकेन घात्वर्थनोपरक्तायां भावनायां न धात्वर्थान्तरोपयोगः वेयर्थ्यात्‌ 
तेन प्रतिधात्वर्थं भावनामेद इत्यथ : । 

ननु धात्वथंसमुदायो भावनावच्छेदको नेकंकस्तत्राह-भ्रथोगेति । सत्ता 
राब्देनोत्पत्तिलक्षणार्थेन प्रयोगवाक्योत्पन्ना भावनोक्ता, तया संबन्धः । एतदुक्तं 
भवति-समुदायानुरागकल्पनस्यापूवंकल्पनाकाघवा्थंत्वातु फशान्वयक्त्यत्वाच्चा- 
पूर्वस्य फलान्वयस्य च धात्वर्थोत्पत्तिवाक्यानां प्रयोगवाक्यदोषत्वाधीनल्वात्‌ समु- 


1 मीमांसादशंनम्‌ [ सूण 


दायानुरागोऽपि प्रयोगवाश्येकवाक्यत्वहेतुको भवतीति अस्तु को दोषस्तत्राह- 
श्रुत्येति । एकपदोपादानलक्षणया श्रुत्यावयवस्य यागस्य सत्ताख्यभावनासंबन्धोऽ 
वगम्यत इत्यथः । एतद्विवृणोति-स्निहितयोरिति । अपिशब्देन स्निधानमपि 
न स्ववाक्येन कितु वावयेकषाक्यत्वेनेति सूचितम्‌ । ननु समुदायस्य वाक्येनापि 
भावनासंबन्धोऽवगम्यत एव तव्राहु-श्रुतिष््चेति । श्रुतिवरीयस्त्वफलमाह- 
तस्मादिति । तच्छब्दार्थ विवृणोति-कप्यमानोऽपोति । कल्प्येतेति । ततश्च 
श्रुतयागावयवान्वयवाध इति शेषः । 

ननु धातुमेदेऽपि भावनावाचिप्रत्ययेक्यात्‌ कथं चाब्दान्तरत्वं तत्राह॒- 
हाडदान्तरं चेति । एतद्विवृणोति--अत्र यद्यपीति । समुदायः प्रकृति-प्रत्ययात्मक 
इति यावत्‌ । शब्दान्तरत्वे सिद्धे तद्धेतुकं भावनाभेदमाह- तत्रेति । व्यक्तत्वं 
वाक्यार्थकथनेनोपपादयति--ददातीति । दानेनेति । प्रकरत्यथंस्येव प्रत्ययार्थं प्रति- 
प्रतिकरणत्वादित्यथः । केवलस्य करणत्वे फलितमाह- तत्रैतदिति । साधकत- 
मत्वात्करणस्येति भावः । 

ननु यथा केवलकरणस्य फलसाधननज्ञानमितिकतंव्यापेक्षायां सेतिकत्तव्यता- 
कस्य फलसाधनत्वज्ञानेन बाध्येत तथा केवलस्य धात्वर्थस्य भावनावच्छेदकत्व- 
ज्ञानमुत्पन्नमपि कारकपेक्षायां धात्वर्थान्तररूप-कारकावच्छिन्नस्येव भावना- 
वच्छेदकत्वज्ञानेन वाधिष्यत इत्यादाङ्कु याह- नन्विति । तत्र हेतुः-- ददातीति । 
स्वेनेति । स्ववाक्यगतेन द्रव्यसंप्रदानादिनेत्यथंः। शब्दान्तर चैत्यादिनोक्त- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । यत्तु धात्वर्थेक्यादपि भावनेक्यमिति तद्दूषयति- 
न चेति । अविवक्षा प्रसद्धादिति । अनेकार्थत्वानुपपत्तेरिति भावः । अस्तु तह 
यजतिदंदात्यथंस्य जुहोत्यर्थस्य वानुवादस्तत्राह-न चेति । यागशब्दो यजति 
लक्षयति, परसम्बन्धः परस्वत्वापादनम्‌ आसेचनाथंत्वाच्च जुहोतेरित्यपि द्रष्टव्यम्‌, 
इतरस्य यजतेः त्यागा्थत्वात्‌, त्यागमाव्राथंत्वादित्यथः । समुदायादपूवंसिद्धिरिति। 
धात्वथंसमुदायादेकभावनावच्छेदष्राराफलापूवंसिदधिरित्यिथंः। इतरयोः दान- 
होमयोरित्यथंः ॥ १॥ 

त° वा-उपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्तादौ गतेऽघुना । 
दाब्दान्तरादिभिर्भेदो' रक्षणार्थोऽभिधीयते ॥ 

तत्र शब्दान्तरं तावत्स्पष्टत्वात्प्रथममुदाह्कियते । एकानेकाख्यातप्रत्यय- 
संबद्धाः सर्वे धातवो यजति, ददाति, जुहोति, निवपति, गृह्णाति, स्तृणाति, 
सति, स्तौति इत्येवमादाय उदाहरणम्‌ । भाष्यकारेण तु स्वत्वपरित्यागांडोन 
यजत्यादित्रय भ्रव्यासन्नाथंत्वात्सुतरामभिन्नमाभासत इत्युदाहृतम्‌ । तत्र पूवपक्ष- 








| १ क.* भेदाल्लक्षणार्थो । 


१ ] द्वितीयाव्याये द्वितीयपादः ५ 


व्रेविध्यदशंनात्संशयोपन्यासोऽपि तदनुगुणः प्रतिभाति । तद्यथा तिस्रो भावनाः 
किमेकमधूर्वं कुव न्त्यत व्राणाति, तथा रयो धात्वर्था: किमेकां भावनां विशिषन्ति, 
उत॒ तिस्रः, तथा व्रयो धातवः किमेकं धात्वर्थं वदन्ति, उत ॒त्रीनिति। 
कायंशब्दश्चापूवंभावनाधात्वर्थेषु उपकायंत्वाविरेषेण प्रयुज्यते । भावनाधात्वथं- 
घातवो ह्येषामुत्पादनेन विरोषणेन प्रतिपादनेनोपकारकत्वात्साधनत्वेनाभिधीयन्ते । 
कतः संशयः 7 

साधकत्वं द्विधा दुष्टं प्रत्येकसमुदाययोः | 

वस्तुलक्षण एवातस्तदुदष्टेः संशयोद्भूवः ॥ 

जथ वा पारमाथिकोऽत्रायमेकः संशयः, कि धात्वथंत्रयानुरक्तंका भावना 

अथ वा प्रतिवात्वर्थं भावनामेद इति । भावनैव धात्वर्थानुरक्ता कमंशब्देनोच्यते । 
तस्या एव शब्दान्तरादि-भेदकं भविष्यति, अपूवंस्यानभिवेयत्वात्कमंभेदानु- 
निष्पाद्येव तदिति, न पृथग्विचारमर्हति । प्रासद्धिकस्तु धात्वर्थकत्वोपन्यास 
कथमप्यसावत्रिकः सन्यज्यादिपु भविष्यतीति, नातीव तन्त्रीकतंन्यः । ततश्च॑तदपि 
संशयकारणं पूवंपक्षवादिनः प्रतिभाति--कि धात्वर्थान्प्रत्युपादीग्रमाना भावना 
प्रत्येकं सनिधाप्यते, अथ वा ते तां प्रत्युपादीयमानाः संहत्य विरशिषन्तीति । कि 
तावत्प्राप्तं संहत्येति । तत्र समुदायश्चिकीषितः, सभुदायदेकमपूवं न चाश्ाडदः 
समुदाय इत्यादिपु पुनः पुनः समुदायराब्दोच्चारणादपूर्वंकत्वाभिधानाच्च तिसुभ्यो 
भावनाभ्य एकमपूवंमिति पूवं पक्षः । इयं चोपपत्तिः ॥ 

अदृष्टं प्रथमं ताक्न्नास्तीत्येवं प्रतीयते । 

तथेव निश्चयश्चात्र दुष्टं चेन्न विरुध्यते ॥ 

दृष्श्रुतविरोधे तु सत्यदुष्टं प्रकत्प्यते । 

एकेन चाविरोधित्वे सिद्धे नानेककल्पना ॥ 


तदेवाऽऽह- 
'विरुध्यमाने कल्प्यः स्थाज्यायते तेन सोऽथंवान्‌ ।' इति । 
दष्टः श्रुतो वा भवतीति तत्राप्येकानेकाथंकल्पनयो विेषश्वेद्‌ गुरुलाघवं 
प्रत न गम्यते, ततोऽनेकोऽपि कल्प्येत, गम्यते चासौ । तस्मात्समुदायादेकमपू्वंम्‌ । 


तत्रेतत्स्यात्‌, केन भावनासमुदायश्चोदितो । यस्मदेकमपूर्वं स्यादित्यत आह- 
न चारड्दः- समुदायो अवयवश्ञञ्देरेव चोदितत्वात्‌ । 


अथ वेति--धात्वर्थंत्रयानुरक्तंकभावनापक्षपरिग्रहः । तस्याप्युपपत्तिः ॥ 


१ क. इभं वोपपत्तिः । २ कं. वा शान्दः। 


। 0 
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प्रत्ययाथंप्रचानत्वास्प्रतिवातु न भिद्ते। 
तव्रोपादीयमानत्वाद्धात्वर्थां संहताः पुनः ॥ 
यदि हि धात्वर्थानां प्राधान्यं भवेत्‌, ततो भावना तान््रत्युपादीयमाना 
प्रतिप्रधानं भिद्यते । भावप्रधानत्वाच्चाऽऽख्यातस्य प्रकृतिप्रत्ययोश्च प्रत्ययाथ- 
दोषत्वादरुणकहायन्यादिवद्यागादिभिः संहत्येका भावना विरोष्यते । यद्यपि 
प्रधानानां गुणानुरोधेनाऽ्वृत्तिरयुक्ता, तथाऽपि केवलप्रक्ृतिप्रत्ययप्रयोगासंभवाद- 
वद्यं तावद्धातु्तवन्धार्थं प्रत्ययः पुनरावतंयितव्यः। यदि तु केवलः प्रत्ययः 
क्रीणातिवच्छ येत । 
ततः सक्रदुच्चरित एवारुणादिभिरिव धातुभिः संवध्येत । अपदत्वान्न 
स्वतन्त्रः श्रूयत इत्थावतंते । दुष्टा च॒ विशेषणसंबन्धा्थंमावृत्तिः 'आयुयज्ेन 
कत्पर्ता' “दध्ना जुटोति' "पयसा जुहोति" शन्द्रवायवं गृह्णाति' “मेत्रावरणं 
गृह्णाति" इत्येवमादिषु । तथानुष्ठानावृत्तिरपि ज्योतिष्टोमस्यानेकद्रव्यदेवता- 
संयोगसंपादनार्था दुद्यते । तस्मादर्थकत्ववशेन सर्वमिदं यजतिददातिजुहोति- 
विधानात्मकमेकं वाक्थमे क कर्मकरं चापूर्व॑मिति । अयमेव चात्र पूर्वपक्षः साधुनं 
पूवेक्तो मावनासमुदायक्तंभवात्‌" । कुतः ? 
प्रसिद्धे भावनाभेदे भाव्यमेदो नियोगतः । 
न॒चाऽऽसां समुदायत्वमेकशब्दाद्धिनेष्यते ॥ 
यदि हि भावनाभेदं पूवंवाद्यभ्युपगच्छत्येव, ततः सा भावयितव्याभपूर्वभेदादते 
नेव भिद्यत इति, तद्धेदेऽपि सिद्धे किमनेन कृतं स्यात्‌ । अपि च समुदाय- 
त्वापादनमेकराब्दसंयोगात्‌, समुदायानुवांदरूपेण वा भवति । यथा “य एवं 
विद्वान्पोणमासीं यजते' इति । फादिसंबन्येन वा । यथा "राजसूयेन स्वराज्य- 
कामः' इति न त्विहैकमपि पर्यामो येन समुदायत्वमध्यवस्येम । 
ननु ज्योतिष्टोमेनेत्येष समुदायवचनो भविष्यति । न । तस्य यजिसामाना- 
धिकरण्येन तन्मात्रवचनत्वात्‌ । तस्माच्रैष पक्षः । एवं तु भाष्यग्रन्थो नेतव्यः । 
किं तावत्प्राप्तं धातुत्रयानुरक्तमिन्द्रायुधमिवेकं कर्मेति 1 तत्सिद्धवर्था त्वियमुप- 
पत्तिः । एव्रमल्पादृष्टकल्पना भविष्यतीति । कममंभेदे हि वह्वदृष्टकल्पना 
निष्प्रमाणिकाभ्युपगन्तव्या 1 तस्मात्समुदायश्चिको.षत इत्याद्येकस्यैव कमंणो- 
ऽयवाभिप्रायेणोक्तम्‌ । अतो यजेतेत्यस्य पर्वों भागो यजत्य्थं ब्रवोति, उत्तरो 
भावयेदित्यादि निगमनम्‌ । 
अथ वेति प्रमादछिखितमिति मन्यन्ते । शक्यं त्वेतत्समथंयितुम्‌, दे ह्येते 


पूर्वपक्षोपपत्ती भाष्यकारेणोपन्यस्ते । तत्रानेकादुष्टकल्पनादोषं पूरवमुपन्यस्य, 


१ क. समुदायसंभवा । 


१] द्वितीयाच्याये द्वितीयपादः ७ 


थ वेत्युपपत्यन्तरमाह । एतदुक्तं भवति । किमेकादष्टकल्पनोपपत्याऽथ वा 
राब्दनवकां भावनां प्रतिपादयामः । पूररधिंमेदेऽपि प्रत्ययकत्वेनाभिन्नाथप्रतीते- 
स्तहृगंयति । तथा ददातीति पूर्वो ददात्यर्थ॑म्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिति । एवं 
प्रतिभाति तमेव धात्वर्थं भावयेदिति । तत्त्वयुक्तम्‌ 1 सर्वत्र वात्वर्थभाव्यत्व- 
प्रतिवेधात्‌ । न चंतत्पूवपक्षवादिनोऽपि कैचिदुपयुज्यते । तथाऽनुवदतीति न शक्यं 
वदितुम्‌ । तस्मादेवं वाच्यं पूर्वो ददात्यथ, उत्तरः पुनर्यो यजतेः परेणांशेनोक्तः 
तमेव भावयेदित्येवं वात्वर्थान्तरसंवन्धाधमनुवदतीति । एवं जहोतीत्यत्रापि । 
तथा च यजेतेत्यत्र॑वं नाभिहितम्‌ । न हि तत्र पूवंतरश्राप्ता भावनाऽस्ति, याज्नूचेत । 
यदि वात्वर्थभाव्यत्वम्‌ भिधीयत, तदविरिषं तत्रापीति । न तद्रजंमुत्तरयोरेव 
त्रूयात्‌ । जतो भावनेकत्वप्रतिज्ञानाभिप्रायमेतत्‌ । तस्मादेका भावना, अपूर्वं च । 
यद्रा यजतिशब्देन विहितमिति-धात्वधकत्वं वदति, स्वत्वत्यागांशसमत्वात्‌ । 
अथापि लक्षणया ददाति जुहोति यजेतेत्यस्यानुवादः तथाऽपि कर्मान्तरनिमित्ता- 
दृष्रकत्पनातः सेव ज्यायसौत्याश्रीयते । न वान्नुवादे लक्षणा दोषः । गण- 
विध्यथस्त्वनुवादः । एकत्राऽञ्त्रेयः संप्रदानम्‌, हिरण्यं च प्रदेयं विवीयते । इतरत्र 
दाक्षिणानि विधीयन्ते । ननु नामधेयत्वान्नैवायं गुणविधिः । कमंविधानपक्षे 
ह्येतस्य नामधेयत्वम्‌ । अनुव दि वाक्यानथंक्यप्रस _्गादेकान्तेन गुणविधिरभ्युपगन्व्यः | 
तदा च यजतिददातिजुटोतय इति वात्वभित्राथकम्‌ । एकं कार्यमेकं घात्वरथम्‌, 
तदेतरतदर्थामिति वा न्यापरेनकमपू्वं गमयन्तीत्यथः । तस्मान्न कमंभेदे इति ॥ 


अत्रोच्यते-- 
वात्वथमेदे सवत्र विज्ञेथं भावनान्तरम्‌ | 
उत्पःयेकानुरक्ता हि नान्येनाप्यनुरज्यते ॥ 
यद्यप्येको भावनावचनः तदस्य च प्राधान्यम्‌, तथाऽप्यनुरज्ञकधात्वथंभे- 
दाद्धूावनान्तरं प्रत्येतव्यम्‌ । न द्येकस्यास्वनयो धात्वर्थाः सन्निपतितुं समर्थाः । न 
च समच्चयं प्रतिपद्यन्ते, करणांशाव रोधित्वेन तुल्याथंत्वादन्योन्यानि पेक्षभिन्न- 
दाब्दोपादानाच्च । न द्येको वातुस्वीन्‌ धात्वधुपादत्ते । न चकस्मिन्पदे धातुत्रयं 
परस्परापेक्षं प्रत्ययं प्रत्युपादीयमानं संभवति । “धातोः' इति प्रत्ययोत्पत्तौ 
विवक्षितेकत्वसंख्यत्वात्‌ । न चेतत्मदत्रयमेकवाक्यतां गच्छति । विभज्यमानसका- 
उ्त्वैकार्थत्वयोरभावात्‌ । न वेक्रापूवंकल्पन।त एकवाक्यत।ऽऽपद्यते । समेषु 
वाक्यभेदः स्यात्‌" इत्यत्र प्रत्थाख्याततत्वात्‌ । न चापूर्वंभेदामेदपूरवंकौ कमंभेदाभेदौ 
विपरीताभ्युपगमात्‌ । यदि च केवरैव भावना केनचिदुपादीयेत, ततोऽरूणा- 
दिभिरिवैकवाकयगतेरदध्धादिकद्रा भिन्नवाक्यगतेरेकेवानुचानद्य, युगपद्वा विरिष्ट- 
विधानन्यायेन यागदानहोमैरनुरज्येत, न त्वस्याः पुथगुत्पत्तिरस्तीत्यवश्यं 
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ददात्यादीनामेकेन, समस्तेर्वत्पादयितव्या । तत्र यदि तावत्समस्तेरुत्पाद्यते, तत 
उत्पन्नायाः पुनरुत्पत्यसंभवात्सिद्धं कर्मान्त रत्वम्‌ । 
अथेकेन तावदुत्पाद्यते, तत्रापि विनिगमनायां हेतोरभावाद्विगेषो न ज्ञायते । 
येन केनचिदृत्पत्तिरप्येतस्याः प्रतीयते, ततस्तद्रयतिरिक्तेन धातुना नानुरज्यते । 
येनैव ह्येकेन धातुना कृतानुबन्धा भावनोत्पन्ना, तस्यैव श्रौतत्वेन वरीयस्त्वान्न 
पदान्तरस्थेधत्विर्थः सह विकल्पः संभवतीति, ततः प्रच्युतैस्तैः स्वपदप्रतिपादित- 
मवश्यं भावनान्तरमनुरञ्चनीयम्‌ 1 एवमेकंकत्र॒ स्वपदोपात्तधात्वर्थानुरञ्जन- 
मौत्पत्तिकम्‌, श्रौतं च, धात्वर्थान्तरानुरञ्जनमुत्पन्नभाविवाक्यप्रकरणलभ्यं च । 
ददातिहि यजत्युपनिवद्धां भावनां निषेधन्‌* स्ववाक्यानुच्चरितां पदान्तरानु्वतिनीं 
प्रकरणाद्वाक्याच्च प्राप्नुयादेवं यजतिरपि तत्र तत्रेति योज्यम्‌ | 
ननु च दद्‌।तिपदेऽप्यसौ पूनः श्रूयमाणा सवेति प्रत्यभिज्ञायत इति न वक्तव्यम्‌ । 
वाक्यप्रकरणाभ्ां ददातिसम्बन्धो भवतीति । सत्यं भावनामात्रसंवन्यः श्रुत्येव 
प्रतीयते । यागानुरक्तभावनासम्बन्धे तु न श्रुतिन्यापारो युज्यते । ननु चैकत्वा- 
देवास्या एवं भेदव्यवहारो न युक्तः। केन वा कमंभेदपक्षेऽपि सामान्येकत्वं 
नाभ्युपगम्यते । 
नन्वत्र व्यक्तिनानात्वेऽपि नास्ति प्रमाणम्‌ । कथं नास्ति ? यदा भिन्नवात्वथं- 
संनिधानादसौ नानात्वेन प्रतिराब्दमुपरभ्यते । ननु च रशब्दवदेव परोपाधिको 
मेदश्रत्ययो, न पारमाथिको भावनाभेदः स्यात्‌ । नेतदेवम्‌ । शब्दस्यापि 
गकारादिभेदः पारमाधथिको नैव कस्यचिदनिष्टः तद्दिहापि यागादिभेदे सिद्ध 
राब्दस्थानीयमनुष्ठानसामान्यं निरूप्यते । न च यथा राब्दस्यार्थान्तरभूता ध्वनयः 
दरुतादिबुद्धिमपास्माथिकीं कुवन््येवमत्र॒ यागादयोऽद्‌ ख्यतिरिक्ताः । तस्मादस्ति 
भेद इति । 
आह च-- 
यया रक्तोपधानेन निर्दे स्फटिके सति । 
कृष्णादिचोदनायुक्तं गम्यते स्फटिकान्तरम्‌ ॥ 
तथेकधातुसंबद्धभावनाचोदने सति । 
भावनान्तरगामिन्यः स्युर्धात्वन्तरचोदनाः ॥ इति 1 
थस्मालरकृतिध्रत्ययोः स्वार्थाभिघाने स्मृतेराचाराच्च नित्यविवक्षितक्रमत्वेन 
परवश्रयुक्तश्रकृत्यथंव्याप्तेषु प्रतिपत्तृषु प्रत्ययांशः संनिपतन्‌ कतानुबन्धमेव स्वार्थ 
वदति । तस्मान्न कदाचिल्परत्यथाथंः शुद्धो रम्यते । यथोक्तं प्रातिपदिकाडच्चरन्तो 
द्ितीयादिविभक्तिः प्रातिपदिकार्थो विशेषक इत्याहेति । प्रयोगवाक्यशेषभावेन 





१ क. निषेधमाणः । ` 


2. द्वितीयाध्याये द्वितोयपादः ९ 


हि समुदायस्य सत्तासंबन्ध इति 1 एकापूवंकल्पनया हि समुदायानुरक्तभावना- 
कल्पनमाध्रितम्‌, फलसम्बन्धनिमित्ता वाऽपूवकल्पना 1 प्रयोगवाक्यशेषभावेन 
वोत्पत्तिवाक्यानां फलसंवन्धो भवति, न स्वरूपे: अवधृतस्वरूपाणि च कर्माणि 
प्रयोगवाक्येन गृह्यन्त इत्यवगते भेदे, न शक्यान्येकीकतुंम । न च ददाति- 
जुहोत्योः प्रयोगवाक्यडोषभावं पश्यामः । “यजेत स्वगंकाम' इति केवल्याग- 
श्रवणात्‌ । न च तेन दानहामौ कम्यते । स्वाथत्यागप्रस खात्‌, उभयाश्रवणे वा 
युगपच्छतिलक्षणापत्तिर्दोषः । तस्मान्न समुदायकल्पनाऽस्ति । 
अतचर्च धात्वन्यत्वेन पदान्त रत्वात्केवखविशि्ता गम्यते । न च ज्ञानान्तरेण 
निवतंते । न च वात्वथंकत्वम्‌ । जसेचन-परस्वत्वापादानाभ्यधिकत्वात्‌ । न च 
त्यागमात्रलक्षणा, स्वा्थवृत्तित्वेनापि वाक्यसमवायोपपत्तेः। न च दाक्षिणानि 
नाम गुणः कशित्प्रसिद्ध इति, सामानाधिकरण्यान्नामवेयत्वमेव युक्तम्‌ । अतस्च 
वाक्यानर्थक्यं मा भूदिति होमो विधीयते । ददातिना तु यागमनूद्य गुणे विधी- 
यमाने हिरण्यात्रेयसंवन्ये वाक्यमेदप्रस क्काद्‌ । गुणादपि मेदः सम्भवतीत्यत्रेकगुणो" 
निर्गुणो वाऽन्यो ददातिरूदाहतंव्यः ॥ १॥ 
इति प्रथमं शब्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ प्रथमं ज्ञाब्डान्तराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


न्या° सु°--जक्षणाधंविचारस्यावसरमाह-ढपोदुघातेति । उपोद्घातभावार्थापि- 
करणोक्तक्ममेदानुनिष्पाद्यपूर्वमेदापवादार्थाख्यातदरंविव्यप्रसक्तमन्वरगताख्याताभिधायकत्वर - 
क्षणतुततीयप्रकारानुप्रसक्तमन्तरलक्षणे प्रसक्तानुप्रसक्तं चेत्यध्यायोपक्रमभाष्यगतचशब्दप्रति ज्ञाते 
ऋक्सामलक्षणादौ समापतत इत्यथः: । 

दाब्दान्तरस्याऽपर्यायभूतघातुभेदरूपत्वेन धात्वथंमेदद्रारा भावनाभेद कत्वस्य स्पष्टत्वं प्रा 
च्युत्पाद्यत्वे कारणमाह- तत्रेति । भावार्थाधिकरणोक्तस्य धात्वथमेदानुनिष्पादिनापूर्व- 
मेदस्य धात्वधमेदेऽप्यपूर्वमेदहेतुभावनाभेदाभावेनाक्षिप्य समाधाना्थतयास्यैवादौ सङ्गतत्वा- 
दिति हित्वन्तरसूचनाथंस्तावच्छन्दः । स्पष्टत्वस्य वा कथं प्रा्ाच्यत्वहेतुतेत्याश ङ्च स्थूल- 
सूक्ष्मयोः क्रमे वुद्ध्युत्पत्तरिति सूचनार्थं: । अस्तीतिभाष्येण ज्योतिष्टोमगतधातुमेदोदाहरण- 
स्यैकप्रयोगवाक्यगताख्यातप्रत्ययसम्वद्धानां प्रात्यात्मिकानेकाख्यातप्रत्ययसम्बद्धानां सर्वंधातू- 
नामुदाहरणत्वज्ञापनं प्रयोजनमाह्‌-एकेति । धातुत्रयोदाहरणं ताहि क्रिम्थमित्याशङ्कचाह- 
भाष्येति । स्वतवत्यागांगसाम्येन धातुत्रयार्थानामत्यन्तमेदाप्रतीतेरघातुत्रयस्य पर्यायत्वन्नमा- 
च्छब्दान्तरत्वाभिमतापर्यायमूतमेदाभावाशङ्कानिरापार्थं त्रयोदाहरणमित्याशयः । यजतीति 
सन्देहभाष्यं त्रिपरिधसन्देहपरतया परमतेन व्याचष्टे--तत्रेति । ननु धातुनिदेशार्थानां यज- 





१ क, उत्रेति नास्ति। 


१० मीमांसादजशं नम्‌ [ सू 


त्यादिशब्दानां लक्षणया धात्वथपरत्वे लक्षितलक्षणया भावनापरत्वे सम्भवत्यपि भावना- 
ात्वर्थयोर्घात्वर्थधातुजन्यत्वाभावात्कायंशब्दो न युज्येतेत्यागङ्कयाह-क।यति । विशेष्य- 
प्रतिपाद्ययोरप्युपकार्यशब्दैकदेयाकार्यरब्देन भामारब्देनेव सत्यभामायाः श द्धयमभिधान- 
मित्याशयः 1 कुव॑न्तीत्यप्युपकूवंन्तीत्येवं व्याष्येयमित्याह- भावनेति । संहत्यापोत्यादिभाष्यं 
सन्देहहेत्वभिवानाथत्वेनावतारयति-- कुत इति । व्याचष्टे--पाधनत्वमिति । 

स्वमतेन संहत्येकभावनाविशेषणत्वा्ंहल्यैकमपूर्वं भावनाशब्दाश्चोदयन्त्युत विृत्यानेक- 
भावनाविशेषणत्वाद्धि्नान्यपूर्वाणीति भावनाभमेदामेदफलम्‌तापूवमेदामेदचिन्ताद्वारा भावना- 
भेदाभेदावेव चिन्त्येते इत्येवं सन्देहभाष्यं व्याचष्े--अथ वेति । प्राकरणिकषवंधात्वर्थानु- 
रक्तेति वाच्येऽप्युदाहृतापेक्षथा त्रथोक्तिः । ननु ॒क्रियतइति व्युत्पच्यापूर्वश्य क्रियतेऽनेनेति 
व्युत्पत्या धात्वथस्य कर्मशब्दवाच्यत्वाद्धावनाभमेदे विवा सौत्रः कमशब्दा न युज्येतेव्या- 
द ङ्कुयाह-मावनव चेति । कर्मशब्दवाच्यधात्वर्थानुरागाद्धावनापि कर्मशब्देन वक्त दाक्ये- 
त्याशयः 1 नन्वेवं विर्टन्याख्याने को हेतुररिव्याश _्कुयाह-तस्या एवेति । संख्यादिष्वपूर्व- 
भेदचिन्तया भाष्येऽप्यभावेनानाशङ्कुचत्वादादिशब्दोऽम्यासविपयः । अभ्यासस्य वात्व्थंमेद- 
कत्वे वक्ष्यमाणेऽप्यपुवपिक्षयेवका रः । कस्माच्छन्दान्तरादेनापूवं मेदकतेत्याशदूक्याह--अपुवं- 
स्थेति । राब्दान्तरेणानुरज्जकप्रकृत्यथंहेतुकभ्रत्ययाथंमेदावगमात्पुनविधानास्ये चाम्या- 
सेनाभिधनपूर्वकत्वाद्विधानस्याभिधेयस्येव मेदावगममात्रान्न(भिवेयभेदकता युक्तेत्याशयः । 
अननुषटेयत्वादपि नापूकंस्य मेदामेदौ चिन्त्यावित्याह- कर्मेति । 

नन्वपूर्वस्याविचयंत्वेऽपि फलत्वाद्युज्येतोपन्यासः धात्वर्थकत्वोपन्यासस्तु यदेति भाष्ये 
करिष्यमाणः कथं युज्येतेत्यारङ्कयाह--प्रासद्किकस्वेति । धात्वर्थमेदेऽपि भावनामेदो 
नास्तोद्युक्ते, भ वनैक्थप्रसङ्ख।द्धा त्वर्थक्यं पूर्वपक्षातिशयायोक्त मित्यर्थः । प्रधानतेवास्य 
कस्मान्न स्यादित्याशङ्कुयाह--कथमिति । सर्व॑धत्वर्थाव्यापकत्वान्नास्य प्रधानता युक्त्यथंः । 
नन्वेकधात्वर्थानुरक्तायां भावनायां घरात्वन्तरार्थानवकाशाद्‌ गुणन्यायेनव भावनाभेदतिद्धेः । 
पूवपक्षाक्षम्मवाद्धावनाभेदामेदनन्देहो न युक्त इत्यागङ्कुयाह-ततश्चेति । कि सोमेन 
यजेतेत्यादिवाकषैस्तत्तद्धात्वथंविशिष्टा भावना विधीयमाना प्रतिवात्वथ मिद्यतेऽथ वा ज्योति- 
ष्टोमेन स्वगंकामो यजेतेत्यादिवाक्येनानादृतवाल्व्थविशेषां भावनां फलोदुदेशेन विहितां 
सोमेन यजेतेव्यादिववयैरनूय तां प्रति विधीयमाना यागदानहोमादयो धात्वार्थाः संहत्य 
वििषन्तोति सोमादिवाक्थे धत्व्थविशिष्टभवनाविधिर्वक्य।न्तरविहितशुद्धभावनोद्देेन 
वा धात्व्थंविधिरिति सन्देहो भावनाभेदाभेदशन्देहकारणमित्याशयः । ननु ज्योतिष्टोपवाक्येऽपि 
यागानुरक्तमावनाप्रतीतेरद्ात्व्थान्तिरानुरागायोगान्न गुणन्यायातिक्रम इत्याशङ्कय, फलवाक्ये 
धात्वर्थानुरागविवक्षायां भावनाया. फठं प्रत्युपादान-विवान-गुणभावाद्धात्वथं च प्रति 
उद्देश्ानुवादश्रधानभावाद्र॑रूप्य पत्ते द्त्विर्थानु रागविवक्षा ूर्वपक्षिणोऽभिमतेति सूचनाथम्‌- 
ुर्थोक्छमु । भाष्योक्तसन्देहकारणानिवृत्यर्थोऽपिशब्दः । अयं चार्थः प्रयोगवाक्थरोषमावेन हि 
समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यत इत्यादिभाष्याोचनयोक्त्वान्न स्वोत््रक्षितत्वेनोपहास्य । 


२. द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १९१ 


परमतेन त्रिविवपूरवपक्लाभिधानाधंत्वेन भाष्यं व्याख्यातुं पठतति--कि तावदिति । 
संहत्यशब्दं तिस्रो भावनाः संहत्यैकमपूवं कुवंन्तीव्येवं व्याख्यातुमाह- तत्रेति । अदृष्टार्था- 
नामिति भाप्यस्यापू्वक्योक्तैव व्याख्यातत्वात्‌, तदुपपादनार्थमदृष्ट॒इतिभाष्यावयवं 
व्याचष्ट--इथं चेति । विरुव्यमान इति भाष्यावयवार्थमाह--ृष्टेति । उक्तेऽर्थे भाष्यावयवं 
योजयति--तदिति । विदोपदचेदित्यवयवं व्याचष्टे-- तत्रापीति 1 वहुम्य इत्यवयवं तस्माच्छ- 
व्दान्तमुपसंहा राथंत्वेन न्याच्ष्टे--तस्मादिति 1 

ननु स्वर्गकामो यजेतेति फख्वाक्ये यागभावनामात्रविधानात्कथं यागहोमदानादि- 
भावनासमदायस्य फलापूवंसाघनतेत्याशङ्कुय निरासाथं समुदाय इतिभाष्यमपनीततस्मा- 
च्छन्दकपाठेन सूचितन्याख्यानत्रादव्याद्याय तदुपपादनाथं न॒ चेति भाष्यमाडङ्कोत्तरत्वेन 
व्याचष्ट--तच्रेति । फञ्वाक्यगताख्य(तविदहितभ।वनासमुदायावयवभ्‌तेकंकधात्वर्थावच्छिन्न- 
भावनावाचिभिसंमिादिवाक्यगतर्यजतिजुहातिददातीत्याख्यातशब्दैः कल्पनागौरवभयास्प्रति- 
भावनं भाष्यान्वयमत्तटमानेरेकमन्परान्वयाय मावनास्रमुदायस्यार्थाक्षितत्वन शाब्दत्वराकल- 
वाक्ये फट साधनतया युक्तो विधिरित्यर्थः । 

थ वेति भाष्यं पक्षान्तरपरिग्रहाथत्वेन व्याचष्ट-अथ वेति । उत्तरस्तमेवानुवदतीति 
भावनानुवादाभिधानेनकरस्यां भावनायां त्रयो यजत्यादय उपाया विधीयन्त इति चोपायतया 
घत्व्थविधानाभिधानेन सूचितामुपपत्तिमाह-तस्यपोति । रलोकं ग्यच्ट--यदि हीति । 
चात्वर्थानां प्राधान्ये सति फख्वस्स्वरूपेणाविघेयत्वापत्तेः फल्वाक्यविहितभावनाप्रत्यभिज्ञानेऽपि 
सोमादिवाक्येपु तत्तद्धात्वधविरिष्टरूपेण विधीयमाना भावनेकधालवर्थविशिष्टायां 
धात्वर्थान्तरनिवेशायोगाद्‌ गुणन्यायेन प्रतिघात्वर्थं भिद्यते, भावप्रधानमाख्यातमिति 
स्मृते स्वाख्याते भावनाय: प्राधान्य द्धूवशब्दस्य धात्वथंविषयत्वन्य।ख्यानेऽपि वा प्रकृति- 
प्रत्ययौ प्रत्यायं सह्‌ त्र्‌ तत्तयोः प्रत्ययाः प्राधान्येनेति स्मृतेः प्रत्ययत्वेन भावनायाः 
प्राधान्यात्फयवाक्यविदहितुद्धभावनानुव देन सोमादिवाक्ये रनादृतपोर्वापर्यर्युगपस्सर्वधात्वर्थ- 
विधानान्न गुणन्यायोऽस्तीत्यादयः । 

ननु सोमाद्विक्येषु भावनाविध्यभावे विशेषणसम्बन्धमात्राथं भावनाभिधानावृत्तिः 
स्यात्‌ न चापौ युक्तेत्याशङ्कुचाह-यद्यपोति । असत्यां गतौ गुणानुरोधेनापि प्रधानावृत्ति- 
्युक्तेत्याशयः । न तु केत्रल्रकृतिप्रयोगाक्षम्भवमाव्रास्रत्ययावृत्तििद्धेः केवलप्रत्ययप्रयोगा- 
सम्भवः करमर्थमृक्त इत्याश ङ्कुयाह--यदि त्विति । कटरतयादो दिशेपगान्वयाभिधानावृत्ति- 
दृष्टेत्याह--दृष्टा चेति । अनन्यगतिगुणक्षम्पादनार्था चानुष्टानावृत्तिरमि दृष्टा, किमुताभि- 
धानावृत्तिरिव्याह- तथेति 1 नन्वेवं सति भिन्चवाक्योपादानाद्धात्वर्थानां प्रत्येकमेव भावना- 
विशेषणता युक्तेतयाश क्कुघाह--तस्मादिति । यस्माकल्पनाजाधवाय संहत्य विशेषणत्वं 
प्रतीयते, तस्मात्पवंधात्वर्थविशेष्टेकभावनाभिवनाथस्वेनाने क्राथत्वारसव प्रकरणमक्र वाक्य- 
मित्यथंः। तस्मादिः्युपसंह।रभाष्यं सङ्लिप्य व्याचषटे--ुकमिति । संहत्य विशेषणत्व- 
कल्पनस्यादृ्टकत्पनाला ववहेतुकल्वाभिधानार्थ॑मत इति भाष्यं व्याचष्ट--एकं चेति ! 
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तृतीयपूरवपक्षाभिधाना्थं यद्वेति भाष्यं स्वत्वपरि त्यागांशेत्यनेन ग्याख्यातत्वादसार्वत्रि- 
कत्वेन चानादृत्य तथोक्तत्वादुपेक्ष्य स्वमते पूर्वपक्ष॑कस्यामिधानायां पूर्वपक्षं दूषयितुमार- 
भते-अयमेव चेति । एतदेव प्रदनपूवंमुपपादयति--कुत इति । उलोकं व्याचष्टे--दि 
हीति । अदष्टाथंभावनाभेदान्यथानुपपत्या भावनामेदवदपूवंमेदश्याप्यवश्याभ्युपगन्तव्यत्वा- 
पत्तेः किमनेन पूर्वपक्षेण सिद्धान्तप्रतिकूकं क्षतं स्यादित्यर्थः । कथमेकशब्दोपादानात्समुदाय- 
त्वापादनमित्यपेक्षिते समुदायान्तुवादरूपेण वा-फलादिसम्बन्धेन वेत्थुक्तमु । पोणंमासी- 
सि्येकशब्दोपादानं तावद्यजिनाऽनू यमानानां यागानां समुदायत्वापादानाथंमेव्र । राजसूये- 
नेत्यस्य फलान्वयपरत्वात्समुदायापादनार्थत्वाभावेऽप्येकशब्दोपादानेनकफलान्वयात्पमुदा- 
त्वापत्ति रित्यादायः 1 

ज्योतिष्टोमशब्दस्य सवेप्राकरणिकतया या होमाद्यवच्छिन्नमावनासम्‌हवावित्वमा- 
ङते -ननु चेति । यजिसामानाधिकरण्याद्ध(वनाव।चितव तावदयुक्ता। धात्व्दरार- 
लक्षणया तु तद्वाचित्वाम्पूपगमेऽपि यजिसाव्र्रासानाधिकरण्याद्धोमाययवच्छित्तभावनासम्‌ह्‌- 
वाचिता दुराशङ्कति परिहरति- नेति । उपसंहरति- तस्मादिति । 

का तहि भाष्यस्य गतिरित्याशङ्कयाह-एवं त्विति । अधेन्द्रायुधं लोहितशु- 
क्लकृष्णैस्तिभिर्धापुभिः संहत्यानुरज्यते, तथा सर्वधात्व्थ्माविनेति प्रतिज्नाभाष्यन्याख्या । 
भावनैक्योपपादनाथंत्वेनादुष्टार्थानामित्यादिभाष्यं व्याचष्टे-तत्सिदधचर्थात्विति । कर्मभेदे 
हीत्यनेनाऽबहुम्थ एकमधू्वं सिति अक्रा रप्रद्लेषो भाष्ये सूचितः । 

भावनैक्ये समुदायशब्दानुपपत्तिमाशङ्खय धात्वधंसमुदायानुरक्तस्यैकस्य भावनाख्यस्य 
कर्मंणोऽनुरञ्जकस्य समुदायस्यावयवभूतानां घात्वथनिां समुदायोऽभिप्रेत इत्येवं व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । भाष्यं च धात्वर्थानां समुदायाप्रतोतेः कथं संहत्यानुरज्जकतेत्याशङ्कानिरा- 
साथंत्वे यस्मात्कल्पनालाघवाय मावनेक्यं युक्तम्‌, तस्मात्तत्सिद्धचथ धात्व्थंसमुदायो ऽनुरज्ञकः 
कर्तु वेदस्येष्टोऽवसीयत इत्येवं व्याख्येयम्‌ । 

अथ वेति भाष्यं पक्षान्तराभावेनायुक्तमाशङ्कय परमतेनोपसंहा रार्थत्वेन व्याचष्टे-- 
मत इति । स्वमतेनोपपत्त्यन्तरार्थत्वेन व्याचष्टे-श्ञङ्कय' त्विति । अभिन्नाथंत्वमेवोत्तरस्त- 
मेवेति भावनेक्याभिधानेन दर्शायतीत्याह- तदिति । 

प्रेषां व्याख्यानं दूषयितुमुपन्यस्यति-एबमिति । दूषयति- तत्त्विति । स्वमतेन 
भावनापरामशितया तच्छब्दं व्याचष्टे तस्मादिति । पूर्वभाष्यपर्याखोचनयाप्येष एवाथः 
प्रतीयत इत्याह-तथा चेति । एतदेव।पपादयति-मत इति । तस्मादित्युपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे तस्मादिति । 

यजत्यादित्रये धात्वर्थेकयादपि भमावनैव्यमिस्युपपत्यन्तराभिघाना्थं यद्वेति भाष्यं 
व्याचष्टे--वस्मादिति । यजत्यादित्रये धात्वर्थक्यादपि भावनैक्यमिस्युपपत्त्यन्तराभिधाना्थें 
` यद्रेति भाष्यं व्याचष्टे--यद्वेति । ननु नैकांडसाम्यमात्रेण धात्वर्थेक्यं युक्तम्‌ अथेकांसाम्येन 
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सादुश्याद्‌ गौणवृतच्या ददातिजुहोतिम्यां यजत्यर्थानुवादोऽभिहितः सो ऽपि गौणत्वदोषा- 
पत्तेरयुक्त इत्याश ङ्कुचाह-- अथापीति । जघन्यत्वसाम्याद्‌ गौणतेव लक्षणाशब्देनोक्ता 1 
समुदायवाचिना वा॒त्यागाख्यैकदेशे वृत्तिलंक्षणाभिमता । गुणसम्बन्धार्थामिति भाष्यावयवं 
व्याचष्टे--गुणेति । को गुण इत्यपेश्नायामाह--एकत्रेति । प्राकाशावघ्वयंवे ददतीति- 
वत्सम्बन्धविधानादवाक्यमेदाभिप्रायः । दक्िणाकाक्त्वलक्षणो गुणो दाक्षिणशब्देनाभिमतः । 
ननु दक्षिणानयनोत्तरकालमेतद्धोमविधानात्‌ क्रमेणैव दक्षिणाकाकतवप्राप्तस्तस्प्रख्यन्यायेन 
दक्निणाशब्दस्य नामत्वाद्‌ गुणविचित्वं नास्तीत्याशङ्भुते-- नन्विति । वात्वर्थानुवादपक्षे 
गुणविधित्वापत्तिरिति परिहति--कमंति । अस्मिश्च पक्षे सन्देहभाष्यगता यजत्यादिशब्दा 
श्रुतिवृत्ता एवव्याह- तदा चेति । कायंशब्दस्वरूपक्रमानु रोधात्करियासामान्यवाचिना 
करोतिना तद्धिदोपाक्तिक्रियालक्षगाद्राच्यवात्वधंविपयो अर्थाक्षेप्यापुवविषपयो वेत्याह-- 
एकमिति । संहत्यकारित्वे कायेक्य॒ लाभादेकमिल्युक्तम्‌, एकं धात्वथमेकम्‌ वापूवं त्रयो 
धातवो गमयन्तोति कुर्वन्तिशव्दाथं व्याख्याते ददातिजुहोत्योगुणसम्बन्धाथत्वेन धात्वर्था- 
विधायकत्वात्कथम्‌ घात्वथंसाध्यापूर्वंगमकतेत्याश ङ्ुय - त दे्युक्छमरु । यजत्यर्थानुग्राहकगुण- 
विधायकत्वेन तयो्यजव्यनुग्राहकत्वात्तत्सहकृतस्य यजतेरपूरवंगमकत्वमभिप्रेत्य॒संहत्येव्यक्त- 
मित्या: । तस्मादिति पूर्वपक्नोपसंहारभाष्यं फलतो भावनेक्योपसंहा रथत्वेन व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । 
उतराधिकरणे अपूवंशब्दस्य फलतः कर्मविषयतया व्याख्यास्यमानत्वादिहान्याख्याय 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--ढच्यतइति । शब्दान्तरस्य धात्वथमेदट्रारा भावनाभेदप्रमाणत्वं 
वक्तुम्‌ धात्वर्थमेद इत्युक्तम्‌ धात्वथंस्य प्रयत्नाख्यभावनाजन्यत्वत्‌, तद्भेदस्य भाव्रनाभेद- 
कत्वासम्भवमाश द्ुच जापकटेतुत्वं वक्तुम्‌--विज्ञेयमिर्युक्तम्‌ । संख्यादित्रयस्य भावनाभेद- 
कत्वाभावेऽपि धात्वधंमेदाद्धावनाभेदसिद्धि वक्तुम्‌--सवंत्रे्युक्छमू । कतानुबन्धत्वव्याख्या- 
नायोत्तराद्धम्‌ । 
ननु भावनावाचिप्रत्ययेक्यात्‌ भावनायाः स्वतस्तावदेक्यप्रतीतेः प्राधान्याच्च 
धात्वथंमेदेऽप्यावृत््यनुपपत्तेः कथम्‌ धात्वथंमेदाद्धोद इत्याशङ्कय, निरस्य, लोकार्थं 
परपञ्चयति- यद्यपीति । सम्बन्धिनिरूपणाघननिरूपणस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धिभेदेन 
ज्ञेयनिरूपणाधीननिरूपणस्य ज्ञानस्य जेयभमेदेन भेदददनाद्यधीनं निरूपणं तत्तद्धेदेन 
भिद्यत इति व्याप्तेर्धात्वर्थाधीननिरूपणत्वाद्धावनाया घात्वथंभेदेन भेदोऽतुमोयत इत्याशयः । 
कथमनु रञ्जकमेदस्यान्नुरज्यभेदाक्षेपकतेत्यारङ्कयाह- न हीति । भावनाया धात्वर्थावच्छेदं 
विना भावनान्तराद्रचावृत्यप्रतीतेरेकभावनावच्छेदकत्वविरोध्रसङ्खेनैकस्यां भावनायामने- 
कानुरञ्जकसमावेशायोगादनुरञ्जकमेदोऽनुरज्यभेदमाक्षिपतीत्या शयः । त्रयाणामप्येकस्यां 
भावनायां समावेशो न॒ सम्भवति, किमुत प्रकरणगतानां सवंधात्वर्थानामिति तरय इत्यने- 
नोक्तम्‌ । ननु प्रत्येकमनुरजञ्जकल्वे मामूत्समावेशः, समुच्चितानामेव तु धालवर्थानामेकमावना- 
तुरञ्जकत्वं घटपटाविति युगपत्‌ घटपटज्ञाने घटपटयोरिवैकज्ञानानुरज्जकत्व 
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भविष्यतीत्याश ङ्कयाहु- न चेति । युगपत्‌ घटपटसंयुक्तेनेन्दरियेण घटपटविषयैकजानोत्प- 
तावपि ज्ञानजन्याथंप्रकाराख्यस्य फल्स्पाश्रयमूतघटपटभेदेन भेदात्‌ घटप्रकाशांदों 
घटस्यानुरञ्जकत्वं पट्रकाशांशे पटस्येत्यंशमेदेनोभयोरेकन्ञानानुरञ्जकत्वं युक्तम्‌ । 
धात्वथस्य अनुकरणांशनिवेशेन भावनानुरज्ञकलत्वात्करणांगस्य चैक्यान्नानेकानुरञ्जकलत्वा- 
पेक्षेत्याशयः । 
ननु समुच्चितानामेव करणांशनिवेशे भविष्यतीत्याशङ्कुयाह- अन्योन्येति । 
भिन्नशन्दोपादानेऽपि वातुसमूहास्रत्ययोपात्तत्वादग्नीपोमयोरिव धात्व्थसमुच्चयः 
स्याद्धातोस्तु प्रकृतित्वेनोपादेयतया विविक्षितसंख्यत्वान्न समृहास््रत्ययोत्पत्तावग्नीपोमयोरिव 
घात्वर्थसमुच्चयः स्यात्‌ धातोस्तु प्रकृतित्वेनोपादेयतया विवक्षितप्ंख्यत्वान्न समृहास््रत्ययो- 
त्पत्तिरिव्याह- न चेति ॥ नन्वेकस्मिन्पदेऽनेक-वातूपादानाभावेऽपि प्राकरणिक्रानां 
सर्वधातूनां प्रयोगवाक्येकवाक्यत्वात्‌ तद्विहितायां भावनायां प्राकरणिकसर्व धरा्व्धनिां निवेशो 
भविष्यती्याशङ्कयाह- न चेति । प्रयोगवाक्ये शुद्धभावनाप्रतीत्यभावास्सोमादिववव्येपु च 
भावनाविविनिरपेक्षवात्वथंविध्ययोगात्साकाङ्क्षत्वाभावेन प्राक्ररणिकन्ष्ववात्वर्थानुरक्तंक्र- 
भावनाविधानखूपैकाथंत्वाभावान्नेकवाक्यता युक्तस्याशयः । 
ननु कल्पनालाघवायापूवक्यावधारणात्‌ तस्य च भावने क्यं विनानुपपत्तेः सर्वेप्राकरणिक- 
वाक्यानामेकभावनाप्रयोजनत्वेनेकाथ्यदिकवाक्यता भविष्यतीत्याशङ्घुयाद-न चेति। 
रूपादुत्तरकाले हि विनियोगप्रयोजने । 
इत्यनेन न्यायेनादष्टभ्रयोजनमेदाभेदयोमन्रभेदामेदपूरवंकत्ववत्क्मभेदाभेदप्‌ बकत्वावगतेरना- 
पर्वेक्येनंकार्थ्यऽप्येकवाक्यकल्पना युक्तंति प्रत्याख्यान प्रकारं प्रकृते योजयितुमाह- न चेति । 
ननु फलवाक्ये भावनाया धवात्व्थनुरागविवक्षायां फलं प्रत्युपादेयधिघेयगुणत्वात्‌ । धात्वथं 
च॒ प्रत्युदेद्यानुवाद्यप्रधानत्वादररूप्यापत्तेः शुद्धाया विधेयत्वात्सोमादिवाक्यैस्तदनुवादेन 
यागादिधात्वर्थानुरागविघानम्‌एवाक्यत्वाम्युपगमेन वा सवंधात्वर्थानुरक्तंकभावनाविधानं 
युक्तमिति पूर्वपक्षाशयमाशङ्कय निरस्यति-यदि चेति। ननु भिन्नवाक्यगतरपि 
धाल्वर्थोरनुरागसम्भवे किमित्यप्रतीयमानैकवाक्यत्वकल्पनेत्यारङ्खय, अष्टदोषविकलत्परिहा राय 
समुच्चयसिद्धर्थत्वं सूचयितुम्‌-युगपद्े्युक्तमर । पृथक्‌शब्देन धात्वर्थानतुरागनिरपेक्षतोक्ता । 
प्रत्ययेन शुद्धभावनोपादानेऽप्यशक्यानुष्टानत्वाद्‌ बुद्धाया विघेयत्वासम्भवसूचनार्थो विचि- 
वाच्युत्यत्तिशब्दः। भावनायाइ्च धात्वथवत्‌ कारकत्वानम्युपगमात्कमकरणत्वामावेन 
तन्निमित्तोद्देदयोपादेयतवाद्यमावाद्धात्वथनिरपेक्षायाइ्चा विहितत्वेन धात्वर्थान्वयेऽप्यनुवाद्य- 
त्वाभावान्न वरूप्यापत्तिरित्याशयः । यदा च धात्व्थनि रपेक्षाया भावनाया विधेयत्वे न 
सम्भवति, तदा ददात्यादीनां धात्वार्थानां मध्ये केनचिदेकेन धात्वर्थेन, समस्तर्वा 
धात्वर्थरवच्छिन्नोत्पादंयिततग्या, न शुद्धतेत्याह-इतीति । 
ननु समस्तधात्वथविच्छिन्नभावनोत्पत्तिपक्षे पूरवपक्षासिद्धिः स्यादित्याशङ्क्याद-- 
तत्रेति । समस्तानामपि संहत्याऽवच्छेदकत्वायोगास्त्येकमवच्छेदकलत्वावगतेः, भ्रतिधात्वर्थं 
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भावन विधौ विहिताया विव्यसम्भवाद्‌ भेदसिद्धिरिःव्यर्थः 1 अथेकेन धात्वथनावच्छिन्ना 
भावतैकहायन्येव क्रयो विधीयते, अन्ये तु घात्वर्थास्तस्यामेव भावनायां हिरण्यादीनोव 
क्रये विधीयमानानि न भावनाभेदमापादयन्तीत्युच्यन्ते, तत्राप्येकहायनीवाक्येनैकगुणो- 
पादानरूपकर्मोत्पत्तिचिह्वव दिह कस्मिश्चिद्राक्ये भावनोत्पत्तिचिल्लाभावेन व्यवस्थाहेत्व- 
भावादगह्यमाणविदोपतया सर्वंत्र॒ भावनाविघ्यापत्तेदर्वारो भावनाभेद इत्याह-अथेति । 
धातवर्थान्तरेष भावनाविव्यभावसूचनाथं तावच्छन्दः । अथागृह्यमाणविचषत्वेऽप्यनेकोत्पच्या- 
थंक्याद्येन केनचिदकेन धात्वधनानुरक्ताया भावनाया उत्पत्तिरिष्यते, तथाप्येकधात्वर्था- 
नरक्तायां वात्वर्थान्तरस्य गणन्यायेनानिवेश्ाद्धावनाभेद णएवेत्याह-येन केनश्िदिति । 
धातुशब्दोऽशपरः । इलोकं व्याचष्टे--येनेव हीति । सर्वभ्रकरणैकवावयत्वविवक्षया 
व्राक्यराव्दप्रत्याख्याततं वावयभेदविवक्षया प्रकरणशब्दः एतदेवोदाहुरणनिष्ठं विवृणोति-- 
ददातिर्हति । 

सर्वत्र पदश्रुतिगम्यत्वात्‌ तुल्यवलत्वमार ङ्क ते-- ननु चेति । धाव्वर्थान्तरानुक्तमावना- 
विशोपान्वयस्य श्रुत्यानवगते रतुल्यवलत्व माह-- सत्यमिति । ननु भावनायाः स्वतो वेल- 
क्षण्यानवभासेन सर्वंत्रंकयात्‌, त्यागानुरक्तान्या, दानानुरक्तञन्येति भेदव्यवहारो न युक्त 
इत्यागद्भुते-- ननु चेति । भिन्नधात्वर्थानुष्टाने प्रयत्नाख्यभावनान्यक्तिविलक्षण्यस्य स्वसंवे्य- 
त्वाद्रलक्षण्यानवभासेन सामान्यस्यैक्यं वाच्यम्‌ । तत्वि्टमेवेत्युपहासेन परिहरति-केन 
चेति । धात्वर्थानुरक्तभावनान्यक्तिवाची कमंदाब्दः 1 व्यक्तेरपि धात्वथवेलक्षण्यं विना 
वैलक्षण्याप्रतीतेनं मेदोऽस्तीत्याशङ्किता स्वाशयं दर्शायति- नन्विति । धात्वर्थवंलक्षण्याख्य- 
सामग्रयपेक्षोऽपि भावनाव्यक्तिविलक्षण्यावभासो बाधाभावास््रमाणमिति निराकरोति- 
कथमिति । वाामावेऽप्यन्योपाधिकत्वाच्छन्दभेदप्रत्ययवद्धावनामेदप्रत्ययो भिथ्येत्याशङ्किता 
स्वाशयं विवृणेति-- नन्विति । अन्यसन्निधिजन्यत्वमाव्रं वौपाविकत्वमभिप्रेतम्‌, अन्य- 
घर्माध्यासनिवन्धनत्वं वति विकल्पं मनसि कृत्वाऽध्द्ये कत्पे तावत्प्रतिवणंव्यञ्जकध्वनि- 
भेदाद्धिन्नघ्वनिसन्निधिजन्सत्वस्य सत्त्वेऽपि गकारोऽयं ककारोऽयमित्यादिप्रत्यययेददशंनाद- 
नक्रान्तिकत्वम्‌, तदमिप्रायत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकरक्त्वमाह- नेत दति । 

अथ द्रुतोऽयम्‌, मध्यमोऽयम्‌, विङम्वितोऽयमित्यादिमेदग्रत्ययदुष्टान्तेनान्यधर्मव्यास- 
निवन्धनत्वं भावनामेदप्रत्ययस्य मिथ्यात्वे हेतुरभिप्रतः । सोऽसिद्धः घ्वनिधर्मा हि त्रिचतुः- 
पञ्चकमात्रत्वरूपा द्रुतादिवृत्तयः । 

स्मादुच्चारणं तेषां माव्राकारं प्रतीयते । 
द्विमात्रं वा, त्रिमात्रं वा, न वर्णो मात्रिकः स्वयमिति ॥ 

शब्दे मात्रानिपेधात्‌ 1 तत्कत्पनानुपत्तेवंस्तुतोऽसत्वादध्यासेन प्रतीयन्त इति युक्तम्‌ । 
धात्वर्थघरमस्त्वनन्तरं नियमेन किञ्चिदुत्पादनरूपः । भावनाफलस्यानन्तरोत्त्तिनियमा- 
भावान्न भावनायां प्रतीयते पूर्वापरीभावानिष्पन्नत्वरूपस्तु भावनायामपि व्यापारत्वेन 
वास्त्रवत्वान्नाघ्यस्त॒इत्यादयेनाह-न चेति ! दुतादिधमंरहिताच्छब्दाद्विल लक्षणघम- 
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तार्थान्तरशब्देनानन्तरं किचिदुत्पादननियमरूपर्मरहिताच्च भावनाख्यातप्रयत्नाद्विलक्षण- 
धमता ग्यतिरिक्तरब्देन विवक्षिता । ूर्वापरीभावानिप्पन्नत्वरूपधात्वर्थघमंतुर्यत्वप्रदर्शनार्थो 
नात्यन्तवाच्यदू रशब्दः । उपसंहरति--तस्मादिति । एवं घात्वर्थाधीननिरूपणत्वाद्धात््थ- 
भेदे वास्तवं भावनास्वरूपभेदमुक्त्वेदानीं स्वरूपेण भावनान्यक्त्यैवयेऽपि शब्दान्तरादिभि- 
विधेयरूपभेदस्य व्युत्पा्यत्वाद्धात्वर्थानुरक्ताया एव च॒ भावनाया विघरेयत्वाद्धात्वर्थान रन्त 
रूपेण. मेदो भविष्यतीति वक्तुं वृद्धानां इलोक पठति--आह चेति । रक्तेन ठाश्नादिनोप- 
धानेनावरुद्धे स्फटिके चोदिते सति कृष्णस्फटिकमानयेत्यादिचोदनया यद्िहितम्‌, तद्रक्तचोदना- 
विहिते स्फटिके काष्ण्यदिनिवेशायोगात्तस्मादन्यद्यथा गृह्यते, तथैकधात्वथविरुदधा भावना- 
विधाने सति या धात्वर्थान्तरचोदनास्तास्ता भावनान्तरविपयाः स्युरित्यधंः । 
नन्वेवं सति गुणन्यायादेव भेदसिद्धेः शनब्दान्तरानथक्यं स्यादित्यागङ्कचाह-यस्मा- 
त्विति । पवंपक्षनिरुत्तरीकरणायैतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु यस्मास्प्रत्ययः करृतधात्वथविच्छेदमेव 
स्वाथं वदति 1 तस्मात्फलवाक्येऽपि शुद्धभ।वनानवगतेनक्रस्यां भावनायामनेकधात्वर्था- 
वच्छेदः सम्भवतीत्येतदिह्‌ व्युत्पाद्य मित्याशयः । 
ननु- 
प्रकृतिप्रत्ययौ ब्रूतः प्राधान्येन सहेति यत्‌ । 
मेदेनैवाभिधाने हि प्राधान्यं तत्तयोच्यते ॥ 
स्याच्चेत्स उभयोर्वाच्यः प्रत्याथः कथं भवेद्‌ । 
व्यपदिश्येत नैकेन यद्यं उभयोरसौ ॥ 
सवदा तूच्यते यस्मात्प्रकृत्य्थोपिसजनः । 
तेनासावुभयोरथंः प्रयोजनतयो दितः ॥ 
यान्यावयवशाक्तिम्यां शक्तिः काचितदाश्रया । 
विद्यते यत एकस्माद्विशिष्टाथगतिभंवद्‌ ॥ इति । 
दाब्दे प्रकृतिप्रत्यययो रन्विताभिधानस्य निरस्तत्वात्कृतानुबन्धमेव स्वार्थं प्रत्ययो 
वदतीत्ययुक्तमित्यादङ्कय- भ्रकृतीस्युक्तमू । 
“नित्यं विशिष्ट एवार्थे प्रत्ययो यत्प्रवत्तंते । 
तद्पर्वतरविज्ञातप्रकृत्यथविशेषणाद्‌ 1" 
इत्यनेन न्यायेनाऽन्वितानभिवानेऽपि “पर्चति प्रत्ययस्य प्रकृतिपरत्वस्मृतेवृद्धप्रयोग- 
ङ्पाच्चाचारात्स्वार्थाभिधाने प्रकृतिप्रत्ययक्रमस्य नित्यं विवक्षितत्वाव गतेरवज्जनीया विशि- 
छटार्थावगतिरित्याशयः । इममेवार्थं तद्भूताधिकरणभाष्येण द्रढयति- यथोक्तमिति । 


यजेतेत्यनेनेति भाष्येण कतानुबन्धत्वादिति सूत्रावयवं व्याख्याय, ननु धात्वथसमु- 
दायेनैवावच्छेदाख्योऽतुबन्धो भावनाया भविष्यतीव्याशङ्कानिरासाथं प्रयोगेति भाष्यम्‌, 
उत्पत्तिवाक्यदेषत्वेनापि धात्वथंसमूहस्यापि सत्ताशब्दोक्तभावनान्वयोपपत्तरयुक्तमागङ्कयो- 
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पपादयति-प्रयोगवाक्येति । उत्पत्तिवाक्येनैव सर्वाणि प्राकरणिकरानि गुण-फल-निमित्त- 
वाक्यानि सम्बन्ध्यन्ते, न परस्परेणेतीन्द्रियकामाधिकरणवात्तिकवक्ष्यमाणन्यायेन प्रयोग- 
वाक्ये भावनोतत्यभावान्नान्येयां तच्छेयत्वं सम्भवरतीत्याश ङ्योतत्तिलक्षणार्थेन सत्तादाब्देन 
प्रयोगवाक्थे भावनोत्पत्तिविव्षितेति भावनारब्देन सूचितम्‌ । समृदायानुरागकरत्पनस्या- 
पूर्वंकल्पनाला घवाधंत्वात्करान्वय कृल्पत्वाच्चापूरवंस्य फलान्वयस्य च॒ धात्वर्थोत्पत्तिवाक्यानां 
प्रयोगवाक्यदोपत्वाधीनत्वात्समुदायानु रागकत्पनस्य प्रयोगवाक्यशेपत्वहेतुकतेत्यर्थः । 

ननु घात्व्थावच्छेदानपेक्षेग स्वरूपेण भावनाया भाग्यनि्टत्वात्फलान्वयोपपत्तेस्ता- 
दद्याश्च धात्व्धंल्िादकसोमादिवाक्यानपेक्ना द्धवनोत्पादकात्‌ ज्योतिष्टोमवाक्यासप्रतीते 
किमर्था सोमादिवाक्यानां ज्योतिष्टो मवराक्यदोपत्वातेक्षेत्याशङ्कचाह-नेति । धात्वर्थावच्छेदं 
विनाननुढेयत्वात्फखान्वयो न सम्भवतीत्याशयः । प्रकरणान्तरगतासु राजसूयादिभावनासु 
ज्योतिष्टोमभावनान्वयातिदेगभुचनाथं वहुवचनम्‌ । ननु भिन्नानामपि भावनानामेकप्रयोग- 
वाक्यग्रहणात्समुदितानामेवापू्वस्ाघ्रनत्वाम्युपगमेन कलत्पनालाघवोपपत्तः कथं प्रयोगवाक्य- 
रोषत्वाद्धात्वथसमृहस्यैकभावनान्वयावगतिरित्यादा क्कचाह-अवध्रेतेति । अवधरृतभेदाना- 
मकवाक्योपादानेऽप्येकशन्दानुपादानात्समृदायानुवादरूपत्तयेकीकरणमशवयमित्यथः । स्वगं- 
कामो यजेतेत्युपद्टेपलक्षणया श्रुत्या घरात्वथं संपादनवदस्य यागस्यैव भावनासम्बन्योऽव- 
गम्यत इति, श्रुतेति भाष्योक्ताधेव्याख्याधे सन्नि हितयोरपीति भाष्ये दानहोमयोः प्रयोग- 
वाक्येऽनुपादाना्नेकवाक्योपादानलक्नषणः संनि चिरस्तीत्यपिन्दसूचितमथं व्याचष्टे--न चेति। 
श्रत्येतिशब्दं यजेसपलक्षणार्थत्वश क्कानिरा ससु चनार्थत्वेन व्याचष्टेन चेति । 

ननु यागायागस द्धं लिङ्खसमवायाद्ययजिप्रवृत्तेस्तदान्त्गतस्य यागस्याप्युक्तत्वान्न स्वाथ- 
त्यागापत्तिरित्याश द्य-अहोभःेति । भावनावद्धात्व्रनिाममि सद्भपत्तिहेतुत्वभावा- 
त्स्वल्पेण यागाभिघ्राने युगपद्‌ वृत्तिद्रयापत्तिरित्याशयः। तस्मादिष्युपसंहा रभाष्यं 
व्याचष्टे- तस्मादिति । भावनावाचिभ्रत्यवेक्यात्‌ शब्दान्तरात्वानुपपत्तिमाडङ्कुच, शध्दान्तर्‌ 
चेत्युपक्रमपूवकरं गब्दान्तरत्वोपपादनाथं तव्रार्थान्तिरमित्यादि च शब्दान्तरहेतुकभ। वनाभेद।प- 
संहारभाष्यमेकटेखया ग्याचष्डे-- अतश्चेति । 

ननु यथा केवलस्य प्रघानस्य फलपाधनत्वज्ञानमुसत्नमपि करणस्येतिक्त्तंव्यताकस्य 
फलसाधनत्वज्ञानेन बाध्यते, तथा केवलस्य घात्वथेस्य भावनावच्छेदक त्वज्ञानमुत्यन्नमपि 
जन्यत्वेन तस्य भावनावच्छेदकलत्वात्‌ कारकानपेक्षेण च प्रत्थववाच्याख्यभावनामत्रेण 
धावर्थाजननात्सिद्धरूपकारकाभ्थुपगमे च तस्य निर्व्यापारस्य कारकंत्वायोगाद्वचपार- 
कल्पनायां गौरवापत्तर्धात्वथंल्पकारकावच्छित्नस्य धात्वर्थस्य भावनावच्छेदकत्वजञानेन 
वापिष्यत इत्याङ्कानिराघार्थं नन्विति भाष्यं व्याचष्टेन चेति । दृष्टेनैव दरग्यसम्म्रदाना- 
दिना कारकसद्खेन दानादिघात्वथंनिष्पत्तेनं तत्निष्पादकधात्वर्थान्तरापक्षत्यारभः । यदा 
च शद्धभावनाप्रतीत्यभावाद्वात्वर्थान्तरानपेक्षत्वान्न विभज्यमानसाकाड्क्षत्वम्‌ । भावनाभेदे 
च भावयितन्यापूर्वमेदावदयम्भावान्न संहत्यैकार्थम्‌ तदैकवाकव्योपादानाभावादपि धात्ध- 


र 
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सम्पाद्यस्यैकभावनावच्छेदकता न युक्तेत्यभिधानार्थं तस्मादिति भाष्यम्‌ 1 न वैतत्पदत्रय- 
मेकवाक्यतां गच्छतीत्यादिना सा भवितन्यापूर्वमेदादृते नव भिद्यत इत्यन्तेन च व्याख्यात- 
प्रयत्वान्न व्याख्यातम्‌ । यजत्यादित्रये धात्वर्थक्यादपि भावनैक्यमित्युपपत्यन्त रनिरासाथं 
न॒चेत्यादिभाष्यं न्याचष्ट्--न चेति। भाष्यस्थो दानमितिशन्दो धघातुलन्नणाधंः। 
परसम्बन्धार्थत्वादित्यनेनामेचनार्थत्वात्‌ जुदरोतेरित्युपलक्षितमित्यासेचनराब्देन सुचितम्‌ । 

ननू हृशत्यागप्रक्षेपसमुद.यवाचिनो जुहोतेस्त्यागपरस्वत्वावादनसमुदायवाचिनश्च ददाते- 
स्तदेकदेशत्यागमात्रलक्षणावैकराथ्यं भव्रिष्यतीत्यार द्गुचाह्‌- न देति । देवतोटेगसद्धवि- 
ऽप्यासेचन-परस्वत्वापादानापेक्षो मात्रगब्दः। त्यागमात्रार्थत्वादिति भाष्येऽपि मात्रशब्दो- 
ऽनेन सूचितः । कालार्थे च तद्धितास्मृतेर्दाक्षिणजव्दस्य दक्षिणाकाल्वाचित्वास्रसिद्धेविषौ 
चावाचकशब्दायोगादर्थाक्षिप्तसाध्यांडक्षामानाधिकरण्याच्च नामत्वावगतः कर्णं एव 
विघेयत्वास्सिद्धा भेद इत्याह--न चेति । 

घात्वर्थमेदाभेदचिन्तायां ददातिववक्ये गुणविन्ी सम्बन्धविधेरावाराग्निहोत्राधिकररणे 
निराकरिष्यमाणत्वाद्वाक्थमेदापत्तः पूरवंपक्षायोगादुक्त)दाहरणान॒पपत्ति प्रतक्तनंह तच्चिन्तेति 
प्रसङ्खादशंयितुमाह-ददातिना त्विति । प्रयोजनभाष्यं घात्वर्थस द्ु<यैकं भावनावच्छेदकल्वे 
सर्वेषामेकापूवंसाधनत्वादङ्खाद्धित्वाभावः पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते ज्योतिष्टोमयागा द्गतेतरघात्वर्था- 
नामिव्येवं स्पष्टत्वा त व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ इति प्रथमं राब्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०-' मानाधीना मेयसिद्धिः' प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती टै, अतः 

प्रथम अध्याय में आचार्य जंमिनिने प्रमाण का निरूपण कियाहं, प्रमाण की आलोचना 
के बाद द्वितीय अध्यायमे प्रमेय धमंका निरूपण आवदयक होता हं । प्रमेय धर्मोके 
स्वरूप भेद प्रददान के लिए भावनाके मेदका निरूपण आवदयक है, वयोकरि भावनां कै 
भेद के आधार पर दही इसमभेदका निरूपण सम्भवहं। अतः स्वरूप का भेद निरूपण 

करने के किए प्रसक्तं भावना के भेद का निरूपण इस अध्याय से कियाजारहाह्‌। 

इस दुष्ट के अनुसार भावना का भेद निरूपण द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
विषय होना चाहिए था, रिन्त अभूवं का भेद भावनाकेमेदका फल होने से अपूवंका 
स्वरूप निरूपण अपरिहायं होने से अपूवं के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया हं, इक्ष 
प्रसङ् में अन्य विषयों का भी निरूपण किया गया है, जौ प्रसक्त ओर उपेक्ष। के अनहं 
है । प्रकृत मे भावना का मेद अर्थात्‌ यागादि कमा का मेद निरूमितक्रियाजा रहा हं । 
प्रकृत मे श्रुतियो मेँ एक प्रकरण में अपर्याय धातु से निष्पन्न अर्थात्‌ जो धातु अर्थ से 
ओर स्वरूप से भिन्न हैँ उनसे विहित जो आख्यात प्रत्यय हं वे ही इस स्थल में उदा- 
इरण क योग्य हैँ । जैसे ज्योतिष्टोम एक कमं है 1 उस याग कमं के प्रसङ्ग में सोमेन 
यजेत" (य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजेत" । तं ° सं° ३।२।२, शा० भा० ३।१।१३) सोम से 
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याग करे, "दाक्षिणानि जुहोति' (बौधा० श्रौ° ८1५1१) दक्षिणा स्षम्बन्धी हवन करता 
ह । "हिरण्यमात्रेयाय ददाति" (आत्रेयाय हिरण्यं ददाति" । शत ० ५।३।४।२१) आत्रेय के 
लिए हिरण्य देता ह । इत्यादि व,क्यों में "यजेत', जुहोति" एवं “ददाति' आदि में यज्‌, 
हु, दा आदि अपर्याय धातुओं मे जो आख्यात तिङ्‌ हं, वे विभिश्न भावना के वाचकं टे 
या नहीं 2 अर्थात्‌ वे मिलकर एक अपूर्वं को उत्यन्न करते हँ--यह संदाय ह 1 क्योकि 
दोनों तरह के उदाहरण मिल्ते ह, जैसे-तीन ग्रावा अर्थात्‌ पत्थर भोजन के एक पात्र 
को धारण करते ह, एक्‌ भोजन पात्र को भोजन निर्माण के समय तीन प्रस्तर पर रखा 
जाता ह । (त्रयो ग्रावाह एकामुखां धारयन्तो दृद्यन्ते ।) इसी प्रकार नागदन्त = सटी 
अकेटे ही सामान को धारण करते हँ । अतः यजन्ति, जुहोति, ददाति भिल्कर का्थकरारी 
टं या स्वतन्त्र ङ्प मे-यही संशय ह । 

टस प्रसद्क में पूर्वपक्षी का कट्ना ह कि इस स्थल मे यज्‌, हु एवं दा आदि धातुके 
भिन्न होने पर भी उसमे जो तिङ्‌ विभक्ति होती हे, वह अभिन्न होने ने प्रत्येक घातु में 
भावना द्म भेदनहींहौो सक्तादहै। क्योकि धातु भावना का वाचक नहीं ह क्रिन्तु 
आख्यात ही भाव्रना का वाचक हे इसलिए तीनों भावनाओं से एक ही अपूवं की कल्पना 
करनी होगी । इसके समावान मे सिद्धान्ती का कहना ह कि "दाब्दान्तरे कमंभेदः इस 
स्थल में यजेत्‌, जुहोति एवं ददाति आदि घातु का भेददहोनेके कारण मावनाकाभी 
मेद अवश्य मानना होगा । क्योकि "कृतानुवरन्यखात्‌ वघात्वर्थके दाराही भावना का 
अनुवन्ध अर्वात्‌ अवच्छेद किया जाता हं । धात्वर्थ के दवारा ही भावना अवच्छिन्न अर्थात्‌ 
सीमावद होती हे । प्रकरृतमें धात्वर्भका मेद होने पर भी आख्यात अभिन्न होने से 
भावना का मेद नहीं हो सकता है यह कथन तकंसद्धत नहीं हं । क्योक्रि न्याकरणेके 
नियम के अनुसार अनेक धातुओं के आगे एक ही आख्यात प्रत्यय एक वार्‌ ही प्रयुक्त 
होगा, यह्‌ नियम नहीं हं । अतः प्रत्येक धातु के आगे स्वतन्त्र भाव का एक-एक आख्यात 
प्रत्यय प्रयुक्तं होने से एक विदोष धातुके दवारा उपरक्त होनेसे वे अभिन्न होते | 
इसलिए भिद्न-भिन्न धातु से उपरक्त ॒विभिन्न आष्यात से विभिन्न भावना कौ प्रतीति 
होगी इसीकिए प्रकत में याग, दान एवं होम की भावना परस्पर विभिन्न होने से सभी 
श्रुतियों से एक ही अपूर्वं उत्पन्न होता ह॑ यह मानना उचित नहीं हं 1 आशय यहं हं करि 
यजेत्‌, जुहोति, ददाति इन तीनों के पूवंभाग में यज्‌, हु ओर दाह्‌ का प्रयोग ह जो याग्‌ 
ह ओर दान को कहता है ओर उसके उत्तर आख्यात प्रत्यय उसी भावना का अनुवाद 
करता है । इसी के आधार पर एक विशिष्ट अपूर्वं की भावना का घ्रश्न होता ह । इस 
सूत्र के अनुसार शब्द का भेद होने से अपूर्वं का भेद साना जाता है 1 यजेत्‌ से यागकी 
कर्तव्यता कही जाती है 1 यजेत्‌ से याग्‌ की ही सत्ता अवगत होती ह । दान ओर होम 
की नहं । दान ओर होम्‌ का सन्निहित वाक्य के कारण सत्ता अवगत होती हं शरुतिः 
सवपिक्षया बलवती है । इसक्िए इससे भिन्न अपूवं की उत्पत्ति मानना उदित हं । 
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अर्थात्‌ ये तीनों पृथक्‌ कमं हँ ओर इनमें याग स्वर्गादि फलयुक्त होने के कारण प्रधान है 
ओर इसके साथ फलरहित होम ओर दान गुणकमं हँ । अपूव की उत्पत्ति तीनों से होती 
हे, किन्तु याग्‌ से उत्पन्न अपूर्वं प्रधानापूवं है ओर होम ओर दान से उत्पन्न अपूवं अङ्गा 
तुरूप ह । -शब्दान्तरे' = धातु भेद होने से, "कर्मभेदः = भावना का भेद होने से छकृता- 
तुबन्धत्वात्‌' = धात्वर्भ के द्वारा भावना का अनुवन्ध अर्थात्‌ अवच्छेद किया जाता है । 
अपपर्याय घातु मेद श्रुत होने पर उसके द्वारा भावना का भेद दहोता ह क्योकि घात्वर्भके 
ह द्वारा भावना का अवच्छेद अर्थात्‌ इसकी सोमा का अवच्छेद किया जातां 1 २॥ 
इति अङ्कापूर्वमेदाधिकरण । 


अथ द्वितीयमभ्यासाधिकरणम्‌ 
[२] एकस्येव पुनः श्रुतिरविशेषादन्थंकं हि स्यात्‌ ।\२॥ सि ० ॥ 


शा० भा०-समिध्रो यनति तनूनपात यजति इत्येवमादिः पच्चत्वो- 
ऽभ्यस्तो यजतिक्ञब्दः किमेकमूवं चोदयति, †कि प्रत्मभ्यासमयप्‌र्वभेद इति। 
ाठदान्तरे कमभेद उक्तः इह स एक शव्दः पुनः पुनरुडचाथंते \ तस्मादेक- 
मेवाऽत्राऽप्वम्‌ । नन्वपूर्वान्तिरमविदधदनर्थंको भवति)! सत्यमेवाप्रयोजनो 
भवति । बहक्कत्वोऽपि चोच्चार्यमाणो नान्यार्थो भवति । यल्रथम* उच्चारणे 
गम्यते, शततमेऽपि तःव॒ गम्यते । तस्मात्पच्चक्कत्वोऽभ्यस्तो यजतिज्ञब्द 
एकमपवं चोदयति । न चाभ्थापोऽतर्थंक्तो भविष्यति । तनूनपादादीदेवता 
विधास्यति । तत्मादेकमप्‌ दम्‌ । एवं प्राप्ते । 

नमः । एकस्येव पुनः श्ुतिः स्यात्‌ क्म॑भेदं कुर्यादित्यथंः ।! तावत्येव 
विधीयमाने, अति करस्मिश्िद्विकेषे पुनःश्रुतिरनथिश्ा भदेत्‌ । ननूक्तं न शक्नो- 
त्यथन्तिरं विधातुमिति । उच्यते । समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुदाद एव, 
दश्प्‌णंमासाभ्यां यजेत इति यागः प्राप्त एव । तत्र देवता ने शक्या विधातुम्‌ । 
श्रुति गप्रा हि तत्र देदता। इयं वाक्यात्‌ प्रकरणाहा । तयोविकत्पो न 
न्याः । स एष देवतायागसम्बन्धो विधीयमानोऽङ्कियमाणे यागे न शक्यः 
कतु मित्यन्थंकः स्यात्‌ । क्रियमाणे तु शक्यते । तस्मादभ्यसितव्यो यागः। 
प्रत्यभ्यासं चाद्ष्टभेदउ इति । न च यत्‌ समित्तम्बभ्धेन क्रियते, तत्‌ तनू- 
नपात्क्षम्बन्धेन; भिन्नत्वात्तयोः । अतो न विकल्पः । 

प्रथोजनं* परवंपक्षे सङ्कत्‌ प्रयोग इति । सिद्धान्ते पनः पुनः प्रयोग इति ॥:॥ 

इति द्वितीयमभ्याक्ताधिकरणम्‌ ॥ २॥ 





१, व. यत्प्रथमं उच्चायसाभे । २. अ. शतकृत्वोऽपि । 
३. व. वापूवं । ४. ब. पक्षोक्तं (इत्यधिकम्‌) । 


| त त ठ षः 
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भा० वि०--यद्यपि रब्दान्तरान्तरं शब्दभेदरूपत्वेन सादुच्यात्संज्ञाया 
विचायंत्वं युक्तं तथापि धातुभेदे धात्व्थभेदात्‌ चेन्धावनाभेदः ताह धात्वर्थ॑मेदे 
धात्वथभिदात्‌ भावनाया अप्यभमेद इति प्रत्युदाहरणरूपेण पूर्वंपक्षसौकर्यादस्या- 
न्तरसङ्कतिः विधिः पनः श्रवगरूपमभ्यासमुदाहरति-समिधो यजतीति । धात्वै- 
क्याद्विध्यभ्यासाच्च संशयमाह-एष इति । एकमपूवंमिति । फलद्वारा कम॑भेदा- 
भेदौ अभिमतौ पूर्वोक्तमेदहेत्वभावदेकमेव कर्मेति पूर्वपक्षमाह शब्दान्तर इति । 
न चेह शब्दान्तर इति देषः । न केवलं भेदहेत्वभावादभेदः प्रत्यभिन्ञाख्याभेद- 
टेतुसद्धावाच्चेत्याह--इहैति । यस्माद्यजतिशब्दः सकृत्प्रत्यक्षेणावगतः पुनरुच्चायं- 
माणोऽपि स एवेति करत्वा तदर्थाऽपि स एव तस्मात्तत्साध्यं कर्मापि तदेवेत्याह-- 
तस्मादिति) 


ननु विचि पुनः श्रवणलूपस्याभ्यासस्य विषेयकमंभेदं विनानथंक्यापत्तेः कर्मा- 
न्तरमेवेति चोदयति- नन्विति । निष्प्रयोजनत्वापत्तिमात्रेण नाभिघेयभेदकल्पना 
युक्ता, अ्थक्यप्रत्यभिज्ञानविरोधादिति परिहरति- सत्यमित्यादिना ! 


ननु वेदस्य प्रयोजनवदर्थाभिवायित्वस्याथवादाधिकरणे स्थितत्वात्‌ निष्भ्रयो- 
जनत्वापादककमंकपक्षो न युक्त इत्याशङ्कामपाकूवन्नुपसंहरति- तस्मादिति । 
स्वरूपतरत्वेऽथवादानां प्रत्यक्षादिसापक्षत्वेनाप्रामाण्यापत्तेः स्तुत्यथंतोक्ता पुनः 
श्रुतेस्तु पूवकमविघायित्वेऽप्यनपेक्षत्वेनाप्रामाण्यानापत्तेः न निष्प्रयोजनत्वापत्ति- 
मात्रेण मेंदकतेत्याशयः, निष्प्रयोजनतापि नास्तीत्याह-न चेति । समिद्राक्य- 
विहिते कमणि विकल्पेन देवतान्तरविधानाथंत्वादित्याह- तनन गादिति । सूत्रं 
व्याकुर्वन्‌ सिद्धान्तमाह- एवमिति ॥ यथा शब्दान्तरं तथा पूनः श्रुतिरपि कमभेद 
कुयदिवं शब्दाथंमाह-कसंति । अविशोषादित्यादिहेतुभागं व्याचष्टे तावत्येवेति । 
विधेरप्रवृत्तश्रवतंनस्वभावत्वाद्िहितविधौ अप्रामाण्यापत्तेः विधि पुनः श्रवणस्य 
विधेयभेदकत्वमाश्रयणीयमित्यथंः । वहूकरत्वोऽपीत्यादिनोक्तामर्थान्तरविधानाचुप- 
पत्ति परः स्मारयति- नन्विति । धात्वर्थेकत्वप्रत्यभिज्ञानात्ततूनपादा दिदेवताक्रष्ट- 
त्वाच्च विधिशक्तरित्यभिसन्धि :। यद्यपि समिदादिशब्दानां देवता विधित्वं नवमे 
निराकरिष्यते तथाप्यभ्युपेत्य दूषयत्ति--उच्यत इत्यादि । तत्र॒ पुनः श्रुतेः 
देवताक्िप्तशक्तित्वात्‌ कमंमेदकत्वाभावेऽपि गुणा द्धेदो भविष्यतीति वक्तु समि- 
दराक्येन शुद्धे यागे विहिते तदनुवादेन विकल्पेन तनूनपादादिदेवताविध्युपपत्तेः न 
गुणा द्धेद इति शङ्कां निराकुर्वन्‌ आह-षभिधो यजतीत्यपोति । तत्र हेतुः-- 
दशपणं मासाम्पामिति ! अस्तु तहि तत्रैव सभिदादिपदैः देवतागुणविधानं तत्राहं 
तत्रेति \ देवताशब्दो द्रव्यस्थाप्युपलक्षणार्थः आग्नेयोऽष्टाकपाल इत्यत्पत्तिवाक्य- 
सिद्धत्वादुभयोरित्याह-भुतीति । 


२२ मोमांसादरानम्‌ | सू 


ननु श्रुतिप्राप्तायामपि देवतायां विकल्पेन देवतान्तरविधानं कि न स्यादत 
अ1हु--इयपिति । अतुल्यवलत्वादिति भावः । एवं वाक्यान्तरसिद्धे यागे गुण- 
विधानासंभवात्‌ स्ववाक्य एव देवतायागसंबन्धो विधातव्यः । स च यागविधान- 
मन्तरेण न दाक्यो विधातुमिति प्रतिपादितेऽपि गुणविधित्वे यागान्तरविधिरा- 
पदेतेत्याह-स एष इति । अविधीयसानत्वेनाक्रियमाण इत्यथः 1 अधिकरणाधं- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । यस्मात्समिदादिवाव्येः प्रधानयागानुवादे सति पुनः 
पूनर्यागस्याक्रियमाणत्वात्‌ देवातान्तरान्वयकरणाशक्तेः विध्यानथवयापत्तिः 
तस्माद्यागविधित्वमभ्युपगम्थ विहिताविध्ययोगाच्च भिन्नान्‌ यागानभ्युपगम्य 
भेदेन कार्या इत्यथंः । 
ननु यागमेदेऽपि प्रयाजसषमाख्यया एकक्रायंत्वावगतेः विकल्पस्य न्याय्यत्वान्ना- 
भ्यासो युक्तः इत्याशङ्कयाह--प्रत्भ्यासलमिति । एतद्टिवृणोत्ति-न चेति। 
यत्समिद्यागान्वयेन क्रतोरदृष्टमुपकाररूपं क्रियते न हि तदेव तनूनपाद्यागेन तयो- 
यागयोः भिन्नत्वेन तदनुनिष्पाद्यपूवभेदावगतेः समाख्यायाश्च प्रघानप्रारमावमाच्र- 
निसित्तत्वेन कार्थंभेदेऽप्यवि रोधात्‌ अतो न विकल्प इत्यथः । विचारप्रयोजनमाह्‌- 
परयोजनसिति । ननु यागेक्येऽपि अनेकदेवतान्वयसम्पादनायानुष्ठानाभ्यासोभ्नुपपत्तः 
कथं पूवपक्षे सछृत्प्रयोगः प्रयोजनमित्थाराद्खय निरासाथमुक्त-- पक्षोक्तं मिति। 
विकल्पेन देवतान्वयितया विधानोपगमात्सकृदनुष्ठानं प्रयोजनमभिमत्तसित्यधः ॥२॥ 
त० वा०-शञ्दान्तराधिकररणप्रत्युदाहरणस्पेणाभ्याक्षस्य पूवपक्षः सुखम- 
भिधीयत इति, तदनन्तरमारम्भः। तत्र समिधो यजति, तनुनपातं यजति' 
इत्यादिषु समिदादिशन्दानपोद्ुत्य यजतीत्येतत्पञ्चक्ृत्वोऽमिदितं किमेक्य कमणो 
वाचकम्‌, अथानेकस्येत्युदाहूतम्‌ । 
तदाक्िप्यते । 
गुणो वा नामधेयं वा समिदादिपिदं भवेत्‌ । 
ताभ्यामेव च भेदोऽत्र किमभ्यासः करिष्यति ॥ 
षडपि भेदहेतवः पृथग्भूताः स्वसामथ्यंमात्रव्धापारफला दरंयितव्याः। 
तद्यावदत्र गुणनामधेययोर्भेदकरत्वं नापनीयते, न तावदभ्यासस्य परभागलाभोऽ 
स्तीति, अन्यदुदाहतंग्यम्‌ । न च तत्संभवति । कुतः ? 
प्रयुज्यते हि वेदेषु नाऽऽख्यातं केवरं क्वचित्‌ । 
नाम किचित्परयुक्तं चेत्तस्य चोक्तं गतिद्रयस्‌ ॥ 
“रेन्द्रवायवं गृह्णाति" इत्येवमादीनि हि सर्वाणि परस्परासंगत्यौत्यस्िकगुण- 
योगाद्ियन्ते । “भिन्ने जुहोति" स्कन्ने जुहोति" इत्यादीन्यपि “फक "चाकम- 


१, कं, वारम । 
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संनिधौ' इत्यनेन न्यायेन निमित्तं प्रत्यपादीयमानत्वाद्धियन्ते, निमित्तसंबन्ध- 
परत्वाच्च नाभ्याक्षानथंक्यसित्यमेदकत्वम्‌ । ये तु पञ्चशारदीयेषु “तान्पर्थग्नि- 
कृतांस्तान्पयंग्निकृतान्‌"' इत्येवमभ्यासमुदाहरन्ति, तेषां प्राकरृतस्पयंग्निकरणानु- 
वादप्रस्मरणसामर्थ्यं तत्‌ । न वाऽत्र यजतिः श्रूयते, यस्याभ्यासा द्धोदः स्यादिति, 
न किचिद्दाहरणम्‌ । 
यथोदाहूतेष्वेव तु समाधिः । 
प्रायेणाऽऽख्यातसंबन्धि नामेष्टं पारतन्त्यभाक्‌ | 
तस्येव प्रथमं तेन॒ भेदाभेदनिमित्तता ॥ 
यान्युपादेयार्थानि नामपदानि, तानि तावदाख्यातपरतन्त्रत्वात्तदनुसारीणि 
सन्ति तद्वृत्ति प्रतीक्षन्ते । तच्चेत्प्रकृते निविष्टं नामपदमपि तस्येव गुणविधिः, 
नामधेयं वाः । अथ तेनापूर्वं परिकत्पितमतस्तद्गामि नामपदमित्येवं मेदाभेदयो 
रवगतयोः पश्चादागच्छत्समिदादिपदमकिचित्करत्वादुदास्ते । तेन तदपोद्धत्याऽऽ 
ख्यातमात्रं विचायते । 
नन्वेवं सति संन्ागुणयोरभेदकत्वप्रस जगः । तत्र तो मेदकौ, यत्राऽऽख्यातपदं न 
व्याप्रियते । तथा चोदाहरिष्यति “अथष ज्योतिः" “वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इति । 
वाजिने तावन्तेवाऽऽख्यातयदं श्रूधते । ज्योति रादावप्याख्यातस्य गुणफलसंबन्ध- 
व्यापारेण प्रकरतनिवेयसंभवे सति, ततः पूवप्रवत्तया संज्ञयेव भेदो भविष्यति । 
यत्राप्याख्यातस्य स्वरसेन प्रकृतकमंनिवेदोपप्ल्वे सति तत्रासंमवनु गुणो 
विधीयते, तत्राप्यसौ भेदको । यथाञ्त्र॑वाभ्युपेत्यवादे वक्ष्यति । स एष देवतायाग- 
संबन्धो विधीयमान इत्यादि । तच्चाऽऽख्यातस्य भेदशक्तौ विहतायां भवतीति, 
तदेवं तावत्प्रथमं परीक्ष्यते । किमेकमप्‌र॑निति-फर्तः कममभेदामेदोपन्यासः । 
यद्रा किमेकं कर्मापूर्वं चोदयति, उत पञ्चापि कंमण्पिपूर्वाणीति। कि 
प्राप्तम्‌ ? एकमपूवंमिति । कुतः ? 
प्रत्ययाथंः समानोऽपि धातुभेदेन भिद्यते । 
धातोरपि समानत्वे केन मेदोऽवधायते* | 


अपि च । पूर्वं तेनैव शब्देन वुद्धौ कमं निवेहितम्‌ 1 

न भेदं प्रत्यभिज्ञानात्युनः श्रुत्या प्रपद्यते ॥ 
यथैव यजतिराब्दः सक्रसप्रत्यक्षेणावगतः पुनख्च्चारणे स एवैति प्रत्यभिज्ञानान्न 
भिद्यते । तथा तदर्थोऽपि । यथा चात्रैव बुद्धबोघनकृत्परत्यक्षमनथंकमपि भवन्न 





१. क. अभेदकम्‌ । २. क. प्रकृतेति । 
३. क, रातछृत्वोऽपि । ४. कं. अवधायंताम्‌ । 


२४ मीमांसादंनम्‌ [ सू 


दावनोति शब्दान्तरत्वं कतुम्‌, एवं पूनः श्रुतिरर्थान्तरत्वम्‌ । न ह्यानथंक्यं नाम 
क्वचित्प्रमाणवर्गेऽन्तभंवति । यच्च वेदोऽववोधयति, तन्मात्रमेव तत्प्रमाणवादिभि- 
रभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदिहैकराब्देनाभेदे वेदेनावगमिते, योऽन्यत्वं कल्पयति, तेन वेद 
एवाप्रमाणीकरृतः. स्यात्‌ ।. न च प्रमाणावगतमान्थंक दोषाय । अस्ति वेयमपि 
गतिः प्रयोगवचनसंस्पुष्टः शब्दोऽथंमवदध ^ त्स्वयं प्रयोगित्वेन गृह्यत इति । 

अथ वाऽऽभीक्षण्यादिद्योतनार्थोऽभ्यासो भविष्यति । अस्ति हि लोके हिवंचनाद- 
तिरेकेणापि यावक्कृत्वोऽभ्यस्ते विवक्षिताथंप्रकाशनं भवति, तावत्करत्वोऽभ्यासः | 
तथा च पञ्ेन्द्रोपाख्याने वृद्धकूमारीवरप्रा्थने पति मे देहीति पच्चक्रत्वोऽभ्यासो 
श्रूयते । न च यथा तत्र देवतायाश्छलग्राहित्वमेवमिह कस्यचित्‌ । येन पतिपञ्चक- 
वत्यञ्चयागकल्पना स्यात्‌ । 

अथ वा सर्वेष्वप्युञ्चारणेषु विघावाश्चीयःमाणे कर्मकत्वं विज्ञायते । यथा 
शाखान्तरीयेषु ज्योतिष्टोमादिवाक्येषु । तेन तुल्पार्थानां वेक त्पिकत्वात्तदेव कमं 
कदाचित्समिद्टावयेनाभिधास्यते, कदाचित्तनूनपाद्ाक्येन । न हि समानका्ेंत्वेन 
बरोहियवयोरेकस्याऽऽनथंक्यादर्थान्तरस।धकत्वं विज्ञायते । 

अथ वा तनूनपादादिदेवताविधानाथंत्व च्नाऽऽनथंक्यम्‌ । कमविवाने हि सति 
नामधेयत्वं भवेत्‌, अनुवादे तु नामधेयविधिनं संभवतीति गुणविधित्वम्‌ । तस्मा- 
दप्यकर्मान्तरम्‌ । यत्रापि च प्रदेडान्तरे तावेव ाब्दार्थौ प्रत्यभिज्ञायेते, तत्रापि हि 
गृहाल्निगंतस्य पुनगृहजनप्रत्यभिनज्ञायामिवार्थान्तरत्वमशक्यं वक्तुम्‌ । किमुतेहा- 
नन्तरविपरिवृच्या बलीधस्याऽवल्द्धायां बृद्धो । यदि च प्रत्युञ्चारणमर्थान्थत्वं 
भवेत्‌, तदाऽनित्यव्यक्तिराब्दाथंत्वप्रसङ्खः । 

कि च । गत्वादिवन्न चेतेषु यागत्वं व्यतिरिच्यते । 
व्यक्त्येकत्वे निरूढे च कथं कर्मान्तर भवेत्‌ ॥ 

यद्यपि च पुनःश्रुत्यथक्त्वाय पच्चक्ृत्वो यागोऽभ्यस्येत, तथाऽपि ज्योतिष्टो- 
मवदेवाक्मन्तिरत्वं स्थात्‌ । न चात्राभ्यासहेतुरस्ति, वाक्यसंयोगेन देवतानां 
वैकल्पिकत्वात्‌ । तस्मादेको याग इति । एवं प्राप्ते 


सिद्धान्तः न्मः एकस्यापि पुनः श्रुतिरेव स्यात्‌-यथा शब्दान्तरं भेदकम्‌, 


तथेत्यथ: । कथम्‌ ? 
आख्यातप्रत्ययः पूर्वं विधत्ते कमेराक्तितः। 


अन्येनाऽशक्षिप्तशक्तिस्तु तदाकाडक्नषत्यनूदितम्‌ ॥ 





१, क. अददत्‌ । 


९९ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २५ 


यदि हि विपरिवृत्तिरनरुवादकारणं स्यात्‌ ततो न कर्मान्तिरमध्यवसीयेत । न 
तु विपरिवृत्तिकरृतमनुवादकत्वम्‌, कि तहि ? 
अनुवाद विदोषत्वं प्रकृतप्रत्यया दधवेत्‌ । 
तत्सामान्यप्रसिद्धिस्तु* स्ववाक्यादेव भ्यते ॥ 
यदा हि विधायकस्य विधिहाक्तिर्घात्वर्थादुत्तायंते, तदाऽनेकविध्यशक्तधा- 
त्वर्थानुवादः प्राथ्यंते । तां च प्रार्थनां विपरिवृत्तिः परयति । धात्वर्थत्तारणं च 
विधिरक्तेविपेयान्तरोपादाननिमित्तम्‌ । यथा ब्रीहिभियंजेत, "दध्ना जुहोति" इति । 
सर्व॑त्रेवानेकार्थोपादाने विधिशक्त्यनेकसंभवात्‌, एकं किचिदनूद्यतामित्यपेक्षायां 
सत्यां यद्विपरिवर्तते, यदित्थवधारणं मवति । ततश्च दध्यादेरप्राप्तत्वाद्धात्वर्थोऽ 
नूयते । यदा तु खलं नैवानेकं विधेयमुयादीयते, तदा नैव तस्मिन्वाक्येऽनूद्यतां 
किचिदित्यपेक्ष्यते 1 ततश्चाप्राप्े सामान्यानुवादे, तत्सिद्धयपेक्षिणी विेषाचुवाद- 
कारणभूता कि विपरिवृत्तिः करिष्यति 1 तस्मान्न यत्प्राप्तं तदनृद्यत इति लक्षणम्‌ | 
कि तहि, यदनूद्यतामित्यपेक्षितम्‌, तत्‌ प्राप्रौ सत्यामनू्यते, नेकाद्धविकर्मनु- 
वादत्वपिक्षणेन प्राप्निव्रद्धिमात्रेण वा। तत्र यथेवानुवादापेक्षणे सत्यपि प्राप्त्य- 
भावाद्विरिष्टविधानर्पेण विधिभेवति, एवं प्राप्िबृद्धौ सत्यामप्यनुवादत्वान- 
पक्षणाद्धिधेः कर्मान्तरत्वं सत्यपि घातुप्रत्ययेकत्वप्रत्यभिज्ञाने । 
यत्तु वरीयस्यं विपरिवृत्या रातक्रत्वोऽप्यक्तं तद्बुद्धिन्नपितीति, प्रमाणबजा- 
वलन्ञानात्सर्वं संभाव्यमेवः तत्‌ । तथा हि- 
श्रुतेः कर्मान्तिरज्ञानं संनिपेरेककमंधीः । 
तत्न श्रुतिवरीयस्त्वं जानतां कथमेकता ॥ 
विधायिका हि श्रुतिरन्यानाक्िप्ता घात्वथंभावनयोरेव संनिसद्धा तत्रेवा- 
प्राप्तविषयस्वभावं विधित्वं प्रसुवाना पञ्चमस्थानाख्यप्रमाणक्रतां प्राप्तवुद्धिमुप- 
मृद्य विधेयत्वक्षमं कर्मान्तरं कल्पयति । स चेद्विधिः श्रुतिमनरुष्येत कर्मान्तर- 
मध्यवस्यति, अथ संनिधि ततो न कर्मान्तरत्वम्‌ । यत्र पुनविधिश्रुतिर्यत्र 
व्याप्रियते, तत्रावि रोधात्संनिधिक्रतं कर्मकत्वज्ञानं भवति 1 तस्मादिह विधैययाग- 
व्यक्तिफरुत्वोपात्तसामान्येकत्वनिमित्तेव प्रत्यभिज्ञानभ्राग्तिः 1 न हि व्यक्तिप्रत्प- 
भिज्ञाने किचित्कारणमस्ति । यदत्र परमार्थेन प्रत्यभिज्ञायते, तदेकत्वे न 
कश्चिद्विवादः । 


तथा हि- स्थिते यागत्वसामान्ये पुसोमेष्टिकमंणाम्‌ । 
विदोषव्यक्तिरूपेण भेदः सर्वत्र चिन्त्यते ॥ 


म य 1 


९. क° प्रवृत्तिस्तु । २. क. संभाव्यमेतत्‌ 1 


२६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


ननु चात्र यजिश्रत्येवेककमंविज्ञानान्न वक्तव्यं संनिधिकरतमेवेकत्वमितति, 

नैतदेवम्‌ । 
यागोऽयमिति विज्ञानं यजिश्रुत्योपजन्यते । 
स एवरेत्यन्य एवेति व्यापारोऽस्या न विद्यते ॥ 

न हि यः पूवंविहितो यागः, स एवायमिति यजतिशब्दो वदति । ओदा- 
सीन्येनेव त्वभिदधाने शब्दे संनिधिकृताममेदवृद्धिमनमिजानतां श्रुतिनिमित्ता 
प्रत्यभिज्ञानश्रान्तिः । ननु" तव ॒व्यक्तेरशब्दाथत्वादभिन्नं सामान्यं श्रुत्या विज्ञा- 
यते । येनेव व्यक्तिरच्शब्दाथंस्तनेवानेककमंतां श्रुतिर्वेधियतीति । कथम्‌ ? 

व्यक्तयो हि विधीयन्ते सामान्येनोपटक्षिताः | 
तस्मात्तद्गतमेवात्र भेदाभेदनिरूपणम्‌ ॥ 

यत्सामान्यं शब्दाथभूतम्‌, तस्याननुष्ठेयत्वेना वियेयत्वात्सवंत्र॒ व्यक्तय एव्‌ 
विधीयन्ते । तत्र “समिधो यजती'त्येका व्यक्तिरसाधारणा चोद्यते । तनूनपातं 
यजतीत्यपरा । तस्मात्पञ्च व्यक्तय इति सिद्धम्‌ । 

यत्त्वत्र गकारादिवद्‌ व्यक्त्याकृतिमेदो नास्तीति । सव्यं नास्ति 

कि तु-यन्मात्रमेकं कर्मेति स्वरूपेणावधायंते | 
ततः परं न भेदोऽस्ति प्राक्तस्माद्धेदनिश्चयः ॥ 

यथेव गकारादीनां व्णत्व-शब्दत्व-गुणत्वेषु सत्सु द्ुतादिभेदस्य परोपाधि- 
त्वाद्‌ गकारादिखूपैकत्वसिदधेगंत्वादिमात्रं न कल्पितम्‌, तथाञ्र सत्ता-कमं-यागत्वेपु 
समिद्यागादिपयन्तेषु सत्सु देरकाल्यजमानादिभेदाद्‌ दइुतादिवृत्तिस्थानीयान्न 
मेदः । तथा हि- 

पौणंमासीसमिद्यागादामावास्यो न भिद्यते । 
यजमानान्तरेष्वेवं देरभेदेष्ववस्थितम्‌ ॥ 

न च यत्र प्रत्यक्षेण केवरेन भेदोऽवगम्यते, तदेवेकं विद्यते, श्स्यापि 
श्रामाण्याविरेषात्‌ । अतोऽत्र शब्दान्तरादिषट्कावधिरेव भेदोऽवधारयितव्यः । न 
हीष्टिपशुसोमैकाहाहोनसत्रेषु परोपाधिरभेदप्रत्ययो विपर्येति वा कदाचित्‌ । तेन तासु 
विधेयरूपासु व्यक्तिष्ैव नित्यास्वभिन्यञ्जकानि भिन्ते । तेभ्यश्च फलस्वरूप- 
सिद्धिर्यागत्वमेव वैकमव।न्तरसामान्यमु, नान्यत्किचित्‌ । 

नन्वेकाहत्वादीन्यप्यवान्तरसामान्यानीष्यन्ते । न, काटविशेषयोगादेव दण्ड्या- 


दिवदभिन्नलब्दप्रत्ययप्रवृत्तिसिद्धेः। एकेन यज्ञा योगदेकाहत्वम्‌ । द्रयादिभि- 


[1 1 श णी 


१. क. न तव । २, क. अन्यशब्दार्थं । 


२ | द्वितीयाध्याये ह्ितीयपादः २७ 


रहीनत्वं प्राग््रादगाहात्‌, स तु कथमप्युभयात्मा, तदवधिकमेव चाऽऽसहस्र ~ 
संवत्सरं सततकाल्योगनिमित्तं सत्रत्वम्‌, हविविदोषयोगादिष्ट्यादित्वमिति 
सिद्धस्‌ 1 अथाप्यवान्तरसामान्यानि पुनः कल्प्यन्ते, तथाऽप्यस्मत्पक्षाविरोधः । 
एवं यदि ज्योतिष्टोमत्वादीनि देदाकाछादिभेदाच्च तद्रवयक्तयोऽत्यन्तातिरेकिण्यो 
भवन्ति, तथाञप्यदोषः । तथा यद्यपि देवतोहेदाद्रव्यत्यागात्मकत्वात्सवं एवैको 
यागः कल्प्यते, तेष्वपि भेदधघ्रमाणेस्तदनुष्टाननानात्वावगमादयवहारसिद्धिः । 

नन्वेवं सति ज्योतिष्टोमग्रहाभ्यासवत्‌ समिदादियागाभ्यासेष्वकर्मान्तरत्व- 
प्रसद्धः । सवथा तावदपूवंभेदाद्धमंन्यवस्थादीनि सिध्यन्ति, तथाऽपि तु येह 
कर्मभेदवृद्धिग्रंहयागेषु वाभ्यासभेदप्रसिद्धिः, तत्रेैतन्िमित्तम्‌ । इह सकल्याग- 
रूपानुष्ठानभेदचोद^नात्तत्र पुनः समरताभ्यासात्मकस्य ज्योतिष्टोमसंज्ञत्वा्यद्यपि 
प्रत्यभ्ासं यागत्वमस्ति, न तु ज्योतिष्टोमत्वमित्यभ्यासेऽवथववुद्धिनेतरत्रा- 
वयन्यन्तररूपानुपादानादिति विशेषः ।! एतज्ज्ञानस्य च प्रयोजनं पशुसोमा- 
विकरणे वक्ष्यामः । 

तस्मादस्यद्धिदध्यो याग इति च भाष्यमेतत्पक्नाश्रयणेनेव । अथ वा भिन्ना- 
स्वेव व्यक्तिषु सामान्यापक्षमभ्यासवचनप्‌ । ननूक्तं न रा्नमत्यर्गान्तरं विधातु- 
भिति--विधिदाक्तैस्तनूनपादादिदेवतातिघाभनाक्षेपे सति विपरिवृत्य विरोध 
इति मन्यसे । तत्र "तत्प्रख्यं चान्यलाख्रम्‌' इत्येवं समिदादिपदानां ऋमविनि- 
गुक्तवंलि ज्गमन्तर्व्णकल्पितदेवतासम्बन्धट्वारेण नामधेयत्वे सति, अविधेयत्वा- 
त्रास्ति विचिडक्त्याक्षेप इति वक्तव्ये, देवतायागसम्बन्धविघानोपन्यासोऽभ्यु- 
पेत्यवादेन । 

यत्तावद्धवानप्राप्तत्वास्प्रधमस्थ यागविवित्वं मन्यते, तदयुक्तम्‌, तस्यापि 
प्रधानथ्यानानुवादत्वात्‌ । तत्र ससिदादिशब्दद्रव्यम्‌, देवता वा विधीयते । उभय- 
मपि चाञऽनेयोऽष्टाकंपार इत्यादिभिरत्पत्ति वाक्ये विहितेन द्रव्यदेवतेन विरु 
ध्यते । अवद्यं चंतद्राक्यकृतो देवताया^गसम्बन्धः क्तव्यः । स च यागान्तरादुते 
न सम्भवतीति प्रतिभ्पादिते गुणविधित्वे, कर्मान्तिरत्वमापद्यते । एवं पूवत्र कमंण्यु- 
त रोत्तरगणविध्यसम्भवात्सर्वेषां कर्मान्तरत्वमिति व्यर्थो गुणविष्युपन्यासश्रमः। 
गणविधित्वमपि न तावद्‌ द्रव्यमीदुशेन शब्देन सम्भवतीति व्याख्यातं सक्त्वधि- 
कृरणे । विशेषेण च यजतेः क्मभतद्रव्यसम्बन्वो न घटते, न वाभ्यं देवताविधि- 
रिति नवये वक्ष्यते । तस्मात्कमंविधिभिरेव भेदक्षिद्धिः ॥ २॥ 


(इति द्वितीयमभ्यासाधिकरणम्‌ ॥ २॥) 


१. क. सहस्रसंख्यवत्सर । २. क. चोदना तत्र 1 ३. क. मिधाना । 
४. क, प्रथम्‌ । ५. क, देवतापदं नास्ति । ६. क. प्रतिपादितेऽपि 1 


म४- 
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अथं द्वितीधमम्यासाधिकरणमू 


न्या० सु०- ननु शब्दभमेदरूपत्वेन सञ्ज्ञायाः रान्दान्तरसादृश्यादनन्तरविचार्थत्वा- 
समासः कथमम्यासस्वनिन्तरं विचार्यतेत्याश ङ्बाह--शब्दान्तरेति । धात्वर्थविपयत्वेन 
सञ्ज्ञायाः तन्मात्रभेदकत्वाच्छब्दान्तरस्य तु धात्व्थंवाचित्वेऽपि धात्वर्थस्य स्पष्टमेदत्वेना- 
ऽभेदाशङ्कायोगद्विरोषणराब्दानां च विशोष्यपरत्वेन धात्वर्थमात्र धातोरपर्यवसानाद्धात्वर्ध- 
भेदद्रारा भावनामेदकत्वाद्रेरक्नण्यम्‌, अम्यास॒श्य तु पूनविवानात्मकत्वाद्टिधेयश्च धात्वर्था 
नु रक्तमावनाविषयत्वेनोभयभेदकत्वाद्धावनाभेदकत्वांरोन साम्याद्धातुमेदे धात्वर्थमेदा- 
द्धावनामेदः, बात्व्थमेदे ताहि घात्व्थाभिदाद्धात्नाया अप्यभेद इति च प्रत्युदाहरणरूपेण 
पूवपक्षसौकार्यादनन्तरसङ्खतिरिव्याशयः । 

उदाहरणासंभवेनाम्यासचिन्तामाक्षेप्तुं भाष्योक्तं तावदुदाह्रणमुपन्यासपूवक्माल्ि- 
पति- तत्रेति । ननु प्रमाणान्तरसम्भवेप्यम्यामोऽपि प्रमाणं न वेति चिन्ता भविष्यतीत्या- 
शङ्कयाह-षडपीति 1 एकस्मिन्विषयेऽनेकप्रमाणव्यापृतावेकप्रमाणब्युत्पादनेनैव कम॑भेद- 
सिद्धेः प्रमाणान्तरस्य व्युत्यादने परस्याचिकस्यानन्यकम्यस्य भागस्य भज्यमानस्य फटस्य 
लाभो नास्तीव्यर्यः । तहि उदाहरणान्तरं भवत्वित्याशङ्कयाह-न चेति । एतदेव प्रश्नपु- 
वंमुपपादयति । कुत इति । नन्वेनद्रवायवादिनाम्नः संस्कायंसोमपरत्वेनोक्तगतिद्रयामावा- 
तदयुक्तमाख्यातमृदाहरणं भविष्यतीत्यारङ्कयाह-एेचवायवमिति । देवतालक्षणगुण- 
विधानाथत्वादनद्रवायवादिनाम्नो वाऽपि गुणाद्धेद इव्यर्थः 1 भिन्नादिनाम्नस्तहि निमित्ताथं- 
त्वेनागुणविधानार्थत्वात्तदुक्तमाख्यातं मेदकं स्यादित्या ङ्कुवयाह- भिन्न इति । प्रकरणान्त- 
रेण भेदसिद्धरम्यासस्य चाभेदकत्वान्नोदाहरणतेत्यर्थः । 

कंश्चिद्रंशख्यामपात्राल्या्यां सप्तदशमाश्तीस्विवत्सरा उपाकरोति सप्तदश पृश्नी- 
नक्षणस्तान्पयंग्निकृतानेतरा रभते प्रेतरास्पुञ्जुन्ति, ततः संवत्सरा नवनोतपुदनारणा 
आनयन्ति ता्चिवोक्ष्णस्तान्पर्थग्निकृतानेतरा लभन्ते प्रेतरान्सृजन्ति, ततः संवत्सरे 
राजीवा आनयन्ति तांइचैवोक्षणन्पर्यग्निकरृतानेतरेतरा लभन्ते प्रंतरान्धु जन्ति ततः संवत्सरे 
पिरङ्गीरानयन्ति तांर्चैवोक्षणस्तान्पयंग्निकृतानेतरा लभन्ते प्रतरां सृजन्ति ततः संवत्परे 
सारङ्गीरानयन्ति ताश्चोवोक्षणस्तान्पयंग्निकृतानेतरा कभन्ते प्रेतरात्सृजन्ती (तं० ब्रा ०ति 
पञ्च श्ारदीयाख्याहीनसम्थन्विपु पशुषु विहितेषु पञ्चकृत्वः पर्यग्निकरणाम्यासमुदाहूत- 
मुषन्यासपूरवंकं निरस्यति- ये त्विति । “पच्चशारदीयास्तथेति चेदि(११.३.५१)त्येका- 
दकशाधिकरणे प्राजापत्योत्सर्गवदुक्ष्णामप्युत्सर्गः संस्का रनिषेध इति प्राप्ते । 


संस्कारनिषेषे सति त्रीस्तरीनुक्ष्ण ए कंकस्मिन्नहन्यालमेरन्यं चोत्तम इति प्रासे कमण्य- 
नेकगुणविधानाद्राक्यमेदापत्तेनंवमोपान्त्यग्युलादितारण्योत्सरगंवत्कर्मशेषनिषेधेन च दनेक- 
वाक्यत्वादिति सूत्रेण सिद्धान्तयित्वा, संस्काराणां च दर्शनादिति सूत्रान्तरेण प्रतिवषं 
संस्कारानुवाददशंनात्कर्मक्ये च द्रव्याभेदेन पुनः पुनः संस्कारानथंक्यातप्रतिवषं कर्म॑- 


= कः क 


२ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २९ 


समासिरवसीयत इत्युक्त्वा, ननु वचनमेतविष्यतीत्यादाङ्कुच, प्यं ग्निकरोति पर्यग्निकृता - 
श्चोत्पजन्तीत्यनेकाथंविधौ वाक्यभेदापत्तेवत्सतरीपु च प्रकृतिप्राप्तानुवादत्वात्तत्साहचर्येणो- 
क्वस्वप्यनुवादतेव न्यायेति भाप्यछद्रक्ष्यति । नन्वविेयत्वात्पयं ग्निकरणस्य पुनविधान- 
ल्पाम्यासाभावेऽपि यागानां पुनविधानेन सेदस्यैकाददो वक्ष्यमाणत्वादुदाहरणत्वं 
भविष्यतीत्याश ङ्कचाट- न चात्रेति । द्रव्यदेवतान्वयकलत्पत्वाद्यागानां तद्धदेन गुणादेव 
यागभेदावगतेरनाभ्यासस्य व्यापारोऽस्तीत्याश्चयः 1 उदाहरणासम्भव मुपसंहरतोति । 


भाष्योक्तमेवोदहरणं समाघ्रातुमाह-पथोदाहूतेष्वेव त्विति । भिन्ने जुहोतीत्यादेर- 
नुपरादेयाधंस्याख्यातान्वितस्यामि नाम्नस्तत्पारतन्त्यभावात्‌--प्रायेणेष्णुक्तम्‌ । उलोकं 
व्याचष्टे--या ति । 


ननु सववाक्येपु चाख्यातं तेनाकाड्क्षानिव्त्यनात्‌ 


इत्यनेन न्यायेनाश्रुताख्याततकत्केष्वमि वाक्ये तत्कत्पनेनाख्यातवत्वान्न क्वचित्संज्ञा- 
गुणयोभदकत्वं स्यादित्याशङ्खते-- नन्विति । कल्पस्याख्यातस्य कल्पक पारतन्त्येण मेदाभेद- 
योरव्यापारात्‌ ज्योतिरादौ चैतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेत्यादिरुणान्वयन्यापारेण, 
एतेनदिकामो यजतेन्या दिफलान्वयव्यापारेण च श्रुतस्प्राप्याख्यातस्य मेदाभेदयोर- 
व्यापारात्तदन्वितस्यापि नाम्नोऽपि भैदकत्वामविरद्धमिति परिहरति-तच्रेति । 
भेदव्यापाराभावमात्रं सस्भवशब्देनोक्तम्‌ । 


ननु यच्छन्दायनुपवद्धस्याख्यातस्य विधेयान्तरोपादानात््राक्‌ प्रकृतनिवेदानिश्चये- 
ऽप्याख्यातसामानाचिकरण्यं विना संज्ञात्वानिश्चयात्कथं तयामेद इत्याशङ्कय- तत्‌ 
इत्युक्तम्‌ । यागसंज्ञात्वानिश्चयेऽप्यचिका रार्थाधशब्दान्वयेनानुष्ठेयक्रियासंज्ञात्वनिश्चवयाद्धेद- 
कत्वोपपत्तिरित्याशयः । नन्वेवं स येनद्रवायवं गृह्भा्युद्धिदा यजेतेत्या दिनाम्नामाख्यात- 
पारतन््याद्धदकत्वानुपपत्तः सर्वाणि परम्परासद्धतौत्पत्तिकगुणयोगाद्भियन्ते नाम्नैव 
चैवमादीनां भेद इति चायुक्तं॑स्यादित्याशङ्कयाह-यक्नापीति । अनर्थक्यप्रतिहतानां 
विपरीतं वलावलमितिन्यायेनागत्या तत्र॒ भेदकतेत्याशयः । एकसंज्ञावस्द्धे संज्ञिनि 
संजञान्तरस्याप्यस्रम्भवात्‌ । गुणशब्देन संज्ञाप्युपलक्षिता आनधक्यनिसित्तत्वप्रदशंनायेवादि- 
रब्देनाक्रियमाणे यागे न शक्यः कर्तुमित्यनथंकः स्यादिव्युदाहूतम्‌ 


नन्वेवं सत्यत्रापि गुणादेव मेदसिद्धेः किमभ्याक्षोपन्यासेनेत्याश ङ्कुचाह- तच्चेति । 
आख्यातस्य भेंदकत्वसम्भवे तत्पारतन्त्याद्‌ गुणस्य भेदकत्वं नास्तीत्यारयः । ननु 
भाष्येऽपवंमेदामेदस्य सन्देहाभिघानाक्किमेक्य कर्मणो वाचकमनेकस्येत्थयुक्तमुक्तमित्या- 
शङ्क्य द्वेधा व्याचष्टे--किंमिति । यजतिशब्दः किम्‌ यागेऽम्याप्‌ वंमन्यत्कमेकं विधत्ते, 
कि वा प्रतियजतिशब्दाम्यासमन्येषां कमणां भेद इति द्वितीयन्यख्यायां माष्याथंः 1 
अपूवंशन्दोऽन्यवाची कमंविरोषणमित्याशयः । 


३०  मीमांसादशंनम्‌ | सु 


पूर्वपक्षं प्रतिजानाति-- किमिति । हैतुप्रदनोत्तरत्वेन शब्दान्तर इति भाष्यं पूरवेक्त 
 भेदहेत्वभावाभिधानाथतवेन व्याचष्ट-फत इति । इहेति भाष्थं कमप्रत्यभिज्ञाख्यामेद- 
हेत्वन्तराधंत्वेन व्याचष्टे--अपि चेति 1 शब्दस्य तत्तवादर्वमेव कम॑वुद्धौ निवेशितमित्यर्थः । 
दोक व्याचष्टे यथवेति । नन्विति भाष्येणानन्यपरविधिपुनःश्रुतविषेयकर्मभेदं विना- 
न्थक्यापत्तेभदकत्वमाशङ्कघ्र, सत्यमिति भाष्येणार्थशब्दोऽभिषेयवाची प्रयोजनवाची वेत्ति 
विकत्प्याद्यपक्षे प्रयोजनाभावेऽप्यभिषेयसद्धावानथंक्यमिद्युक्तं॑तद्वयाचष्टे--यथाः चेति । 
वात्तिके निष्प्रयोजनत्ववाच्यनथंशब्दः । ननु वेदस्य प्रयोजनवदर्थामिधायित्वनियमस्यार्थं- 
वादाधिकरणे स्थितत्वान्निष्प्रयोजनत्वापादकः करमक्यपक्षे न युज्येतेत्याश ङ्कुयाह- न चेति । 
स्वरूपपरत्वेऽथवादानां प्रत्यक्नादिति रोधेनाप्रामाण्यापत्तेः स्तुत्यथतोक्ता 1 पुनःश्रुतेश्च 
पूवंकमविवायित्वेऽप्यनपेक्षत्वेनाप्रामाण्यानापत्तेः निष्प्रयोजनत्रमातरेण न भेदकत्वं कल्प्य 
मित्यारायः। न चेति भाष्येण निष्प्रयोजनतापि ना्तीद्युक्तम्‌ । तत्र॒ भाप्योक्तय 
देवताविघ्यधत्वस्य गुणनिमित्तमेदापत्तेरथुक्तत्वेनाऽ्परितोपात्स्वयं तावत्प्रयोजनत्रयमाह- 
अस्ति चेति । सन्त्रव्करमंकालप्रयोगि्तकं प्रयोजनमिस्याश्यः । विधिध्धरवणात्प्रयगा्टल्पा- 
भावेन प्रयोज्यत्वानुपपत्ते रपरितोषास््रयोजनान्तरमाह-अध वति। प्रतिप्रध्रानप्रयोग- 
मावृत्तिः आभीक्षण्यम्‌ । आदिशब्देनाऽतिशयः । 

नन्वाभीक्षण्ये हे भवत इति स्मृतेः पञ्च कृत्वोऽम्यासो न युक्त इत्याराङ्कचाह- अस्ति 
हीति । स्कृस््युक्तास्रतीतेऽप्यथं तात्पर्यातिशयद्योतनाथत्वादम्यासस्यातिद्ययातिरकर्था- 
ऽम्यासातिरेक इत्यथः । पच्च कृत्वऽ'यम्यासो दश्यत इत्याह- तथेति । इन्द्ररय त्वष्ट्पुत्र- 
वधात्तेजोघर्ममाविशद्‌, वकं वायु, रूपभश्रिनौ, अर्दपात्मन्यतिष्ठन्‌ ततः पाण्डूपल्यां कुन्त्यां 
धर्मेण तेजोनिक्षिप्तं युविष्ठिरोऽमवद्वायुतिक्षिप्तं वं भीमः, इन्द्रनिक्षिप्त देहादढम्जुनः, 
अश्चिम्यां माद्रयां निक्षिप्तं रूपं नकुल्सहदेवाविति पञ्चापीन्द्रावयवध्रकृतिघ्वादिन््रा एवेति 
पञ्चन््रोपाख्याने कुमार्येव वृद्धतां प्राप्तया पति मे देहीति पञ्चकृत्व वरमीश्चरः प्रार्थित 
इति श्रूयत इत्यर्थः । 

नन्वेवं सति पतिपच्चकवदद्यागपञ्चक्रममि स्यादिप्याशङ्कयाह्-न चेति । अर्धान्तर- 
विवक्षया प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तरकल्पनया प्रत्यवस्थानं छलम्‌ । निद्रितेऽन्यमनस्के वा 
प्रबोघ्यमाने वुच्यस्व वुष्यस्वेति यावत्प्रवोधम्‌ । वृद्धकूमायरिच यावद रलाभमम्याससर्भवे- 
ऽप्यपौरषेषत्वाद्रदे ताद्गाशयानुपपत्तेः । प्रतिप्रधानानुष्ठानमावृततेश्च न्यायदिव िद्धेरनु्ठाना- 
दरस्य च विधित एव पिद्धेरपरितोषात्पञ्चनां विकल्पेन विधतृतिति वरतीयं प्रयोजनमाह-- 
अय वेत्ि। अव्येतुमेदामावाद्रयवस्थितविक्रत्पानुपपत्तरकस्मत्न्येतरि विकल्यै र्वा 
ध्ययनानर्थवयापत्तरपरितोषाद्धाष्योक्तं प्रयोजनमभ्धुपेत्यव दिनानुपन्यत्ते-- रथ वेति । 


ननु समिदादिशब्दानां देवताविष्यथंट्वनिरासेन नामधेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वादहेवता- 
विधानाथंता न यक्तेत्यादाङ्कुघाद--कमेति । विध्यपेकषितविधेयविशोपसमपणाधत्वान्नाम- 


धेयस्य प्राकसिद्धविरोषपेक्षिण्यनुवादेऽनुपप रगत्या गुणार्थत्वापत्तिरित्यथः । वेश्वदेवादि- 
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नामधेयस्य गुणाद्युपवन्धोपयोगेनार्थवत्वादनुवदेऽप्युपपत्तिरित्याशयः । प्रत्यभिज्ञायाः 
कमवयप्रामाण्याभावेऽपि गुणविधावुपपदाक्रान्तविचिशक्तित्वेन कर्मानुवादावगतेर्गणविधित्व- 
स्याप्यस्मुपेत्यवादत्वं स्‌चयितुमाह-तस्मादपीति । वस्तुतस्तु प्रत्यभिजैवामेदे हेतुरिव्याद- 
यच्न'पि चेति । न देदान्तरस्थशब्दार्थप्रत्यभिनज्ञानोक्तिरतिरायार्था। विघेयमेदज्ञानं च 
विना विध्यम्यासाज्ञानाद्विव्यम्यासाद्िषेयरूपमेदाम्युपगमेऽन्यन्योन्याधयापत्तेः पुनख्न्वारण- 
रूपाद्राचकाम्यासाद्वाच्प्रभेदोऽम्युपगन्तव्यः तत्र॒ जातेभंदायोगाद्ट च क्तेरवाच्यत्वापत्तेस्तस्याश्चा- 
नित्यत्वाच्छन्दाथंसम्बन्धानित्यत्वाद्रेदाप्रामाण्यापत्तिरिव्याशयेनाह-- यदि चेति 1 

तदा त्वन्ये त्वभेदमाचार्याः कमंणामेव मन्यन्त इत्येतन्मताश्रयणेनैकंव यागव्यक्तिगं- 
कारादिव्यक्तिवन्नित्येष्यते, तदा तद्वचतिरिक्तजात्यभावात््रत्यभिज्ञानायास्तद्विपयत्वाशङ्कानु- 
पपत्तेव्यक्त्येकयप्रामाण्यं स्पष्टमेवेत्यारयेनाह--ि चेति । संख्यानिबन्यनस्तु भेदो 
दरव्यादिकारकात्मकन्यज्ञकमेदोपाधिको बणस्येव द्रृतादिभमेदोपाधिकर इत्याशयः । अरस्मिश्च 
पक्षेऽम्यासाधत्वेनापि पुनःश्रुव्युपपननं कमंप्रतीकतास्तीव्याह-यसख्पि चेत) स एव 
त स्त्वित्यायङ्कवाह- न चेति । ज्योतिष्टोमे ग्रहणान्दयित्वेन श्रुतानां देवतानां प्रकरणेन 
ग्रहणद्ठारा योगान्व्रयात्‌, प्रकरणस्य च युगपत्सर्वाङ्खग्ाहित्वात्समुच्चयाव्रगतेः, प्रत्येक च 
ग्रहणान्वयासंहतानां यागान्वययोगाभ्पासो युक्तो । न त्वत्र देवतासमुच्चयहेतुरस्तीत्याशयः । 
पूवंपक्षप्रयोजनं चानेन सर्माधितं तस्मादित्युपसंहा रभाष्यस्थमपूर्वंशन्दमयागेम्योऽन्यत्ववाचितया 
व्याख्यातुमाह-तः्मादिति । भाष्योक्तं सूत्रव्याख्यां स्पष्टयति-एवमिति ! विघेर- 
प्रवृत्तप्रवत्तंनस्वमावत्वाद्विहितविधावप्रामाण्यापतेविधिपुनःश्रव णस्य भेदकलत्वावर्यम्भावा- 
त्कर्मक्यवादिना कर्मानुवादास्युपगमेन विधिः पुनः श्रवणाभावो वाच्या इति मत्वा, तदेव 
प्रनपूवमुपपादयति-- कथमिति । 

नन्वन्याक्निप्तयक्तित्वाभावेऽपि विपरिवृत्तेरनुवादोऽवरसीयत इत्याग ङ्कुचाह-यदि हीति । 
ननु व्रीहिभियंजेतेत्यादौ विपरिवक मानस्यैवानुवादाम्युपगमादवश्यमनुवादे विपरिवृक्तेः कि- 
चित्कारो वाच्यः सूत्रानुवादत्वं चेत्तथा न क्रियते, कि ताहि क्रियत इति पृष्ट्वोत्तरमाह- 
क तर्हि । सामान्यतस्त्वनुवादत्वप्रसिद्धि रन्याक्षिप्तविचिशक्तित्वादेवेत्याह-तटतमाच्थेति । 
एतदेव व्याचष्टे--पदा हीति । नन्वनेकविव्यशक्तौ, न क्वचिद्धििष्टविधिः स्यादित्या- 
रङ्कयाह- ता चेति । व्रिपरिवृद्यभावे विशिष्टविधिरगत्या स्यादित्याशयः । 


नतु य एवं विद्रान्पौ णंमाश्री यजते इत्यादौ खूपालाभादिनप्युत्तारणदशनात्किमन्या- 
क्षिपतत्वेनेव्याशङ्कयाह--धात्व्थेति । चतुर्जल्वां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌, गृह्णाति, 
अष्टावुपभृति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेम्यस्तत्‌ गृह्णातीति वाक्यान्तराम्यां जौह्‌ वोप 
भृताज्यद्रन्यलाभान्मान्वरवणिक्रदेवतालाभाच्चात्रान्यो नोत्तारणहेतुरस्तीत्याश्यः । नतु 
सामान्यतोऽनुवादत्वाप्रसिद्धावपि प्रकृतस्यानुवाद इत्यनुवादविशेषत्वमेव तहि विपरिवृत्त- 
रस्त्वित्यारङ्कुयाह--पर्ववरवेति । शव्दशक्त्यावगतस्य विधित्वस्यासम्भवावारः विना 
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नानुवादकता युक्तव्याशयः । अतोऽनुवादकाङ्क्षा प्रातिश्चानुवादत्वे हतुः, न प्रा्िरात्र- 
मित्युपसंहरति- तस्मादिति । अनुवादत्वावधारणेऽनुवादाकाङ्क्षायां हेतुत्वाभिधानस्य 
प्रकृतोपयोगमाह- तत्रेति । पूर्वं तेनैव शब्देर्नत्यनेन प्रत्यभिज्ञानाककर्मक्यावगते्न तद्टिश्दधो 
भेदः पुनविघानात्‌ सिध्यतीति । तद्‌ दूपयितुमनुभासते--यरिवति । इषयति--प्रमाणे ति । 
एतदेव विन्रृणोति- तथा हीति । 
श्लोकं व्याचष्टे । विधायका हीति । ननु दध्यादिवाक्येऽपि तहि कर्मान्तरत्वं 
स्यादित्याराङ्कयाह-यत्र पुनरिति । प्रत्यभिन्ञानस्यापि जातिविपयत्वेनोपपत्तेनव्यिन्तवाघर 
इत्याह- तस्मादिति । सामान्येनैक्ये चेदविवादः 1 कस्य तह्यत्र॒भेदश्चिन्त्यत इत्यपेश्नाया- 
माह- तथा हीति । पश्वादीनां यागत्वसामान्यैक्येऽपि पशुल्ला्यवान्तरसामान्यात्मक् विदोप- 
ख्पेणाऽन्योन्यं पडूनां चाग्नीषोमीयादीनाम्‌, सोमानां ज्योतिष्टोमादीनाम्‌, इष्टीनां च 
दशंपूर्णमास्राशानानां विघेयात्मकव्यक्तिर्पेणान्योन्यं भेदश्चिन्त्यत इत्यर्थः । स्वेत्र शब्देन 
संख्यादिसाधारणतास्याभिधानस्योक्ता । 
ननु विविश्रुत्या कर्मान्त रज्ञानवद्यजिशरुलयैवेक्यज्ञानान्न वलावले विदोप इत्या द्ुते-- 
ननु चेति । यागत्वमात्रज्ञानं तया नेक्यज्ञानमिति परिहरति-नेतदिति । श्छोकं व्याचष्े । 
न॒हीति। ननु शब्दा्थरूपस्येह भेदाभमेदविचाराद्रक्तश्चागब्दाधत्वाच्छ्दाथंम्‌ तस्य च 
सामान्यस्यैक्याद्यजिश्रुत्येव कमक्यज्ञानसिद्धिरित्याशङ्किता स्वाशयं विवृ गोति--नन्विति । 
दाब्दावाच्यत्वेनेतरासामवाच्यतवाच्छब्दा्थतायामेवेक्यापत्तेविपरीतसाधनो टेतुरित्याशयेन 
परिहरति-येनेवेति । नन्ववाच्यत्वे सत्यैक्यव दद्दस्याप्यनवगमात्करथं विपरीतसाघनते- 
त्याशङ्कां प्रदनपवं निरस्यति-कृथमिति । विघेयरूपत्येह॒ मेदामेदविचाराज्जातेश्चान- 
नु्टेयत्वेनाविधेयत्वात्‌, तल्लक्षितानां व्यक्तीनामेव विघेयत्वावगतैविवेयसमपकस्य 
यजेस्तातप्वत्या व्यक्तिविषयत्वेनेकयज्ञाने ग्य पारामावाद्ि हितविवानापोगेन विविपुनःशरुत्या 
सन्नधिकृतक्यजानबाधाद्धेदज्ञानसिद्धिरित्याज्यः 1 
दछोकं व्याचषट--पदिति 1 गत्वादिवन्न चैतेष्वित्यनेन व्यक्त्याङृतिभेद भावमृक्त 
दूषणायानुभाषयते--यस्विति । दुषयति- सत्थ मिति । 
कर्मव्यक्तीनां स्वरूपेण क्षणिकत्वाद्रयक्त्याकृतिभेदा दिप्रमेयस्य विघेयरूपश्य विधि- 
नित्यत्वेन नित्यत्वाद्विधेयकरूपन्यक्त्याकृतिभमेदोऽपन्होतव्यः । स च शब्दान्तरादिभेदप्रमाणं 
विना नास्तीत्येतावता न तत्सद्धावेऽप्यपल्लोतुं शक्य इत्याशयेन इरोकं व्यचष्टे-- 
यथैवेति । ब्रीहियवद्रग्यमेदेऽप्याग्नेयादेरम्युदयनिस्त्तदेवताभेदेऽपि चाभेदसूचनाथं यजमाना- 
दीत्यादिशब्देन द्रव्यदेवतोपादानम्‌ । एतदेव व्यवहारेण द्रढयति--तथा हीति । 
यागरहोमादिकर्मव्यक्तिवद्यागव्यक्तीनां स्वशूपवैलक्षण्यानुपलब्धेर्भेदानुपपत्तिशङ्कानि रासाथत्वेन 
्राक्‌ तस्मादिति व्याचष्टे--न चेति। यन्मात्रमिति इलोकार्थमुपसंहरति --अतोऽत्रेति । 
अतः शब्दपरामृष्टप्रामाण्याविरोषमुपपादयति-न हीति । दृष्टयादिषु समस्तेषु प्रत्येकं 
वा भेदप्रत्ययस्याल्नौपाधिकत्वाद्‌ बाधाभावाच्च न प्रामाण्ये विदोष इत्यथः । देशादिभेदेऽपि 
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विवेयरूपेण व्यक्त्यभेदोपसंहारमेवकारसूचितं विवृणोति- तेनेति । येन॒ कारणेन 
शब्दान्तरादिषटूकावविरेव भेदः 1 तेन व्यक्तिभेदे शब्दान्तरादिप्रमाणाभावाच्छब्दव्यक्ति- 
वद्यागन्यक्तिषु नित्याभिग्यज्ञकमेदः द्धेदप्रतीतिरित्यादायः । ननु कर्मणः पूर्वापरीमूतानिष्पन्न- 
त्वरूपत्वा्नित्यत्वं न सम्भवतीत्याश्ङ्कच कूटस्थनित्यत्वाभावेऽपि नित्यविधिविषयत्वरूपेण 
प्रवाहनित्यत्वसूचनार्थम्‌--तासु विधेयरूपास्विव्ुक्तमु । एकविचिविषयभूतव्यक्तिवद्धि्- 
विधिविपयमूतेप्विष्टयादिपु मेदप्रत्ययस्या भिव्यञ्जकभेदनिवन्धनत्वनिरासायैवकारः । 


ननु सङ्ककल्पात्मकयागस्वर्पस्य मानसप्रव्यक्षगम्यत्वात्‌ द्विघेयरूपस्य च विधिगम्य- 
त्वात्कथं देगाचभिव्यङ्चतेत्याराद्धचाह्‌- तेभ्यश्चेति । विघेयरूपाश्चयस्य यागस्वरूपस्य 
देशादिभिनिप्पादनादनिष्पन्न चाश्चयख्पे तदाश्रयविदरेयरूपाप्रतीतेदशादिना विवेयरूपाभि- 
व्यक्तिरित्याशयः । द्रव्यदेवतामात्रा्यागसिद्धेनं देगार्दिम्यो यागसिदधिरित्याशङ्कय-- 
एलत्यु्तयूु 1 देदादती तिकत्तंब्यतारहिताद्यागात्फलासिद्धोविषेयरूपोपलक्षितफटसाघनत्वल्पेण 
यागस्य देगादिभ्यः सिद्धिरित्याशयः । 

यदा त्वध प्रत्यक्षे नित्ये एवेति शब्दाधिकरणभाष्यानुसाराद्‌ वुद्धिकमणोरपि वणंवत्‌ 
कूटर्थनित्यतेष्यते, तदा यागनित्यत्वे अपूर्वकल्पनानुपपत्त्या शङ्कानिरासाधत्वेनायं 
ग्रन्थोऽनु्ानं नित्ययागाभिन्यज्ञकमाध्रित्य चाब्दाभिन्पञ्ञकादुच्चारणाच्छब्दफलाथंप्रतीति- 
सिद्धिवत्‌ तेभ्यो नित्ययागाभिव्यज्जकेभ्योऽनु्टानेभ्यो यागफल्स्य सिद्धि तेषां क्षणिक्त्वा- 
युक्तापूर्वकल्पनेत्येवं योज्यः । नन्वनित्यानामपि व्यक्तीनां नित्यसामान्योपलक्ितानां 
नित्यविधिविपयत्वोपपन्ते््यक्तिनित्यत्वाभ्युपगमो वृथेत्याशङ्कुयाह-याशत्वमेव चेति । 
विध्यन्तरविपयव्यावृत्तावान्तरसामान्यं विनानन्यविहितविधिविपयोपलक्षणायोगाद्यागत्वाति- 
रिक्तस्य वावान्तरसामान्यस्याभावाद्रवक्तीनामेव प्रवाहरूपेण कूटस्थत्वेन वा नित्यताभ्युप- 
गन्तव्येत्यादायः । 

ननु भिन्नासु ज्यातिष्ठोमादिग्यक्तिपु अभिन्नस्यैकाहादिशब्दस्य तज्जन्यस्य च 
प्रत्ययस्य यागत्वातिरिक्तावान्तरसामान्याभावेऽनुपपत्तेस्तान्येष्टव्यानीत्याश _्गते-- नन्विति । 
एकोपाधियोगादृपपत्तेः परिहरति- रेति । एकाहशब्दस्योपाधिमाह- एकेनेति । 
अहीनशब्दस्याह्‌--द्चादिभिरित्ि ॥ यजिचोदिताहंगणयोगस्योपाधित्वं प्राणित्यनेन 
सूचितम्‌ । नतु हाददाहस्यापि यजिचोदिताहगणयोगेनाहीनत्वात्तस्मास््रागिति कस्मादुक्त- 
मित्याशङ्कयाभ्युपैतिचोदितत्वसव्रलक्षणस्यापि सद्धावेन तस्य केवखाहीनव्वाप्षम्भवादित्याह्‌- 
स॒ त्विति 1 आसीरन्नित्यआसिचोदितस्योपेयुरि्पेतिचो दितगतस्य वा सततानुष्टानस्य 
सत्रशब्दोपाधित्वमाह-तदवधिकमेवेति । द्वादशाहस्याप्यवधित्वेन सत्रतोक्ता 1 सहस्र- 
सम्वत्सर तदायुषामसम्भवान्मनुष्योष्वि(६-७-३१)त्यत्र॒पष्टाधिकरणे सहलसम्बत्सर- 
शाब्दस्याहःसहलवाचितया वक्ष्यमाणत्वात्‌ षड्त्रिशत्सम्वत्सरादेस्तदवधिककारत्वेऽपि पूर्वपक्ष 
, स्थित्वा सहस्र सम्बत्सरपर्यन्ततोक्ता । स्वंसत्रान्ते विधानाट्वा यागगतपञुसोमातिरिक्त 
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हविष्यकत्वमिष्टिशब्दस्य पञयुहविष्कत्वं, पञ्ुशब्दस्य सोमहविष्कत्वं, सोमराब्दस्योपाविमाह्‌- 
हृ विविशेषेति ! वस्तुवृत्तिकथनाथं चेदमेकाहत्वायवान्तरजात्यभावाभिधानम्‌ । तत्सद्भावेपि 
त्वनेकज्योतिष्टोमविश्वजिदादिविधेयसराधारण्येनक्राहत्वादे रसाधारणविधेयोपलक्षणत्वायो गाद्रच- 
क्तिनित्यताभ्युपगन्तव्येत्याह-भथापीति । 

स्वमतेन शब्दान्तरादिषट्‌कस्य विधेयरूपमभेदे व्यापारममिप्रेत्य सिन्नानासपि व्यक्तीनां 
यजिवाच्ययेकयागत्वजांत्योपलक्षितानामेकविधिविपयत्वोपपत्तेविधिविदोपविपयत्वाच्च विघे- 
यान्तरेभ्यो व्यावृत्त्युपपत्तर्यागत्वातिरिक्तावान्तरजात्यभावोऽभिहितः । स्वरूपमेद एव तु 
दब्दान्तरादिषट्‌कग्यापाराभ्युपगमे विघेयान्तरव्यावत्तंकभ्रतिविघ्यसाध्रारणावान्तरज्योतिष्टो- 
मत्वादिजातव्या विना विघेयान्तरेभ्यो ग्यावुच्यनुपपत्तर्ज्योतिष्टोमादिव्यवत्याकृतिमेदेऽप्य दोपाद्‌- 
गकारादिवद्यव्त्याकृतिभेदो नास्तीति यदुक्तं, तदयुक्तमित्याशयेन--आहैवसिति । 
एकाहत्वादिज्योतिष्टोमत्वादीनि प्रतिविव्यसात्रारणान्यवान्तरसामान्यानि यदि कल्प्यन्ते, 
ततश्च स॒ एवायं ज्योतिष्टोम इत्यादिग्रत्यधिन्ञायाः सामान्यविषयत्वोपपत्तेददादिभेदाद्रचक्तयो 
यदि भिन्ना भवन्ति, तथाप्यदोष इत्यः ॥ स्वङ्पभेदामेदचिन्तापक्षे भिन्नानां 
व्यक्तीनामेकविधिविपयत्वस्येणेक्यस्यानादरसूचनार्थोश्चयन्तशब्दः । पराभिमतर्् लोक्यवत्ति- 
यागव्यक्त्यंक्याम्युपगमेऽप्यनुष्ठानमेदविपयत्वेन भेदप्रमाणानां व्यापाराद्‌ प्रौढा 
दश्चयति-तयेति । 

क्ममेदं कुर्यादिति भाष्यमस्मिन्पक्षे न युज्येतेत्याशयेनागङ्कुते-- नन्विति । 
भाष्यस्यायुक्तत्वेऽपि भेदचिन्ताप्रयोजनं तावत्सिद्धयतीति परिहरति--सर्वथा ताव [दति । 
भाष्यमप्युपपादयितुमाह- तथापि त्विति । ग्रहयागेषु ज्योतिष्टोमवाक्येन ज्योतिष्टोम- 
रूपतयानुष्ठानविधानात्‌ ज्योतिष्टोमङ्पतायाश्च सर्वाभ्यापेष्ववयान्नानुष्टानमेद चोदनेति 
विदोषनिमित्तमित्याशयः । विदोषनिमित्तान्तरमाह-अभ्यासेप्विति । ज्योतिष्टोमरूपावयव- 
व्युत्पादनात्तदपेश्षया ग्रहयागाम्यासेष्ववयवबुद्धिनं प्रयाजाम्धासेप्वित्यतोऽपि निसित्ताद्िरोपः। 
वेषम्यमित्यपिशब्दाभ्याहारेण योज्यम्‌ । 





नन्वेवमपि कमभेदशब्देनवं विधवेपम्यसूचनस्य कि प्रयोजनमित्यारङ्कचाह-- 
एतर्ज्ञानस्य चेति । प्रयाजाभ्याक्षवत्‌ ग्रहाम्यनेष्वप्यनुष्ठानमेदचोदनायां धमग्रहण- 
शक्तापूर्वभेदात्यशुसोमाधिकरणपूर्वपक्षवस्सिद्धान्तेऽपि सोमविकारेषतरकस्यैव ग्रहणस्य धमे: 
सुङ्ृदनुष्टानेन च भवितव्यमिति प्रकृतितुल्यातुष्टानं पञशुक्षोमाधिकरणसिद्धान्तप्रयोजनं न 
सेत्स्यतीत्याद्गयः । प्रौढरेव सवीजत्वाथं भाष्यसम्मतिमाह-तरमादिति । 


अस्य॑व॒ स्वमतत्वशङ्कानितृत््यथं वक्ष्यमाणमेव भाष्यं स्वमतेनान्यथा व्याच्े-- 
अथ चेति। बहुकृत्वोऽपोति पूर्वपक्षभाष्योक्ता्थनुभाषणाथं नन्विति भाष्यं विदहित- 
विधानानर्धक्यापत्तविधिपुनः श्रुतेः कर्मान्वरविधिदाक्त्यवगमादयुक्तमाशङ्कय व्याचष्टे- 
नन्विति । उच्यतदइत्यादिभाष्यं समिदादिशब्दानां देवताविधित्वस्य नवमे निराकरिष्य- 


२ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ३५ 


माणत्वादयुक्तमाश ङ्य, अम्युपेत्यवादत्वेन व्याचष्ट-तच्रेति । कीदृशोऽभ्युपेत्यवाद 
इत्यपेक्षायां पुनःशुतेर्देवताविवानाक्षिप्शक्तित्वात्‌ कर्मभेदवघाभावेऽपि गुणाद्धेदो 
भविष्यतीत्येवं रपं वक्तुं समिद्टाक्येन शुद्धे यागे विहिते तनूनपादादिवाक्ये देवताविध्युपपत्तेनं 
गुणाद्धेद इत्यागङ्कानिरासाथं समिधो यजतोत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--यत्तावदिति 1 
भाष्यस्थरय देवताडब्दस्योपलक्षणाथत्वज्ञापनार्थो द्रव्यदाब्दः । गुणस्य भेदरूत्वाय पूर्वंकमं- 
संयोगासम्भवामिवानाथ तन्नेति भाष्यं न्याचष्ट--उभयमपि चेति । अभ्युपेत्यवादस्वरूपार्थं 
स एष इति भाग्यं न्याचष्टे--जवश्थं चेति । सम्द्रक्यन्यायमृत्तरेषु वाक्येष्वत्तिदिशति-- 
एवमिति । अस्याप्यभ्युपेत्यवादत्वेपपादनाथं गुणविधित्वं द्रग्यविधित्वेन देवतादिधिस्वेन 
चेत्येवं विक्त्प्य, आद्यं पथं तावन्निरर्वति-गुणेति। हितीयान्तेन यब्देन 
दरन्यविधिनिरस्त इत्यथः ¦ गुणविधित्वमपि कीदगित्वध्याहूत्य योज्यम्‌ । हमे च प्रतिपत्ति- 
कर्मणि प्रस्तरप्रहरणादौ प्र्निप्यमाणांडेन केमभूतद्रव्यान्वयक्चम्मवेऽपि यागे कथं 
चिद्‌ द्रव्यस्य प्राचान्यलक्षणक्रसंत्वायोगान्न कमभूतद्रव्यान्वयः सम्भवतीत्याह-- 
विनैष्ेण चेति) 


'प्रयाजेऽपि चेदि त्यत्राधिक्रणे श्रुत्यविनियुक्तानां मन्त्राणां स्वाथंस्तमवायक्रत्पकत्वास- 
भवान्मान्त्र्वाणिकदेवताप्राप्त्यभावेन तस्प्रख्यन्यायाभावान्नामधेयत्वानतुपपत्तेविष्णुं यजतीति- 
तत्समिदादिशब्दानां द्वि तीयान्तानां देवानां विपित्वं पूर्वपक्षयित्वा यजेः पूजावाचित्वाभावेन 
देवतायाः पूज्यमाचकर्मत्वायोगात्तदुदंगांशस्य वा रमात्तित्वेनात्‌, शब्दाथत्वात्कमणोऽभि- 
भूतत्वेन विवक्नानुपत्तेर्टश्यत्पेऽमि चानीस्छितत्वास्राधान्यलक्षणकरमत्वमुपपत्तेः श्रुत्य 
विनियुक्तानामपि मन्त्राणामुपांलुयाजवद्यागाकादिक्षतदेवताकतपकत्वापपत्ते दवता विवित्वध्य 
निराकरिप्यमाणत्वादेवताविधिसेनापि गुणविच्वं न सम्भवतीति द्वितीयं पक्षं निरस्यति- 
नायननिति तस्मादिति । सिद्धान्तोपक्ंहारभाष्यं फलतो यगभेद'पसंहा राथंत्वेन व्य'चष्टे-- 
तस्मादिति । अनेन च यस्मास्मिदादिवाकधैः प्रघानयागानुवदे पुनःपुनर्यागस्या क्रियमाणत्वात्‌ 
देवतान्तरान्वयक रणाराक्तेविध्यनथंक्यापत्तिः त॑स्माद्यागविधित्वस्युपगम्य विदहितविध्ययोगात्‌ 
भिन्ना यागाभेदेन कार्या इत्येवं भाष्यं व्याख्यातम्‌ 1 


ननु. यागभेदेऽपि प्रयाजसमाख्ययेकका्यत्वावगतेविकल्पस्य न्याग्यत्वान्नाम्याकनो युक्त 
इत्यारङ्कानिरासराधं प्रत्यभ्यायं चेति भाष्यम्‌ । तद्िवरणाथं च न च यत्समिद्यागान्वयेन 
क्रतो रदृष्टमुपकाररूपं क्रियते, तदेव तनूनपाद्यागान्वयेन तयोर्यागयोभिन्नत्वेन तदनुनिष्पा्च- 
दृष्टमेदावगतेः समाख्यायाश्च प्र्रानध्राग्भावमात्रनिमित्तत्वेन कायंभेदेऽन्यविरोघादित्यथि- 
घानाय यागैकयेऽप्यनेकदेवतान्वयसम्पादनायानुष्टानाभ्यासोपपत्तेः पूर्वपक्षप्रयोजनाभावशङ्का- 
निरासार्थं च प्रयोजनभाष्यं स्पष्टतवान्न व्याख्यातम्‌ 11 २ ॥ 


इति द्वितीयममभ्यासार्धिकरणम्‌ 
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भा० प्र°-प्रकृत में एक ही प्रकरण मे श्रुत धात्वथं का भेद नहीं ह । किन्तु पुनः 
पुनः उल्लेख होता ह॑ एसी स्थिति मे पूर्वं अधिकरण मे कटं गये नियमानुसार भावना के 
अथधंका भेद नहींहो सकतारहं। इस नियम का विचार कर कहागयारह कि उन 
स्थलों मे भी भावना का मेद होगा, जसे दशंपूगंमास प्रकरण मे समिधको यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकरं यजति, (तंत्तिरीय संहि ° २।६।१) 
इन स्थलों मे एक हो यज्‌ धातु तिङ्‌ से सम्बद्ध होकर पुनः पूनः अर्थात्‌ पचि वार 
उच्चारण किया जाता है 1 पूवंपक्षियो का कहना हं कि जव इन स्थलों में धातु का मेद 
नहीं है ओर प्रत्यय भी अभिन्न हं, तव भावनाका भेद नहींहो सकता टह । इसके 
समाधान मे सिद्धान्त का कथन हे- एकस्य पुनः श्रुतिः एवं रयात्‌ एक ही धातु जव 
आख्यात्‌ = तिङ्‌ से युक्तं होकर पुनः-पुनः कही जाती हं, तव इन स्थलों मे भो भावना का 
भेद अवश्य ही मानना होगा । क्योकि अनर्थकं हि' एसा न मानने पर पुनः पुनः पठेत्‌ 
राब्द निरथंक होने लगेगे । यदि पूर्वपक्ष इसके समाधान में यह्‌ कटं कि अन्य वाक्यों से 
पूवप्रा्त यज्ञ का अनुवादपू्वंक "तनूनपात्‌ आदि देवता या द्रव्यरूप गुण का विधान 
होने से एक ही धातु का पुनः-पुनः उतल्टेख होने पर भी वह्‌ निरर्थक नहीं ह, क्योकि वहं 
देवता विधिरूप विरदोष अथं का प्रकारा करता हं । इस प्रसंग में यह कहना उचित होगा 
कि प्रकृत में देवता का विधान नहीं हो सकता, क्योकि चतुर्थी विभक्ति अथवा तद्धित 
प्रत्यय के हारा देवता का विधान होता हं, यहाँ इनमें कुछ भी नहीं ह 1 यदि इसमे 
द्रव्य का विधान माना जाय तो यह भी सम्भव नहीं हं, क्योकि इस स्थल में तृतीया 
विभक्ति से युक्तं किसी पद का प्रयोग नहीं हं, क्योंकि "दध्ना जुहोति" इत्यादि स्थलों में 
तृतीयान्त पद के द्वारा ही द्रव्यरूप गुण का विधान करिया जाता हं । प्रकृत मे यजेत 
पद का विधित्व छत्‌ प्रत्यय के श्रवण से सिद्ध होने से वह श्रौत हं, उसकी अनिवार्यता 
प्रकरण लक्ष्य या सच्निति सिद्ध हे । श्रुतिप्रकरण अथवा सन्चिद्धि की अपेक्षा वलवान्‌ यहां 
अनुवाद नहीं हो सकता हं, इसलिए अग्निहोत्र जुहोति के समान 'समिधो यजति, तनूनपातं 
यजति' इत्यादि वाक्य से विहित समिध तनूनपात्‌ आदि विभिन्न कर्मो कानामभेद दह। 
यजेत पद के अम्यास से यहां कमभेद या भावना भेद ही प्रकाशित होता है । 

"एकस्य = एक ही धातु का, "पुनः श्रुतिः = श्रुतियों मे पुनः पुनः उल्लेख एवं इस 
प्रकार शब्दान्तर के समान “स्यात्‌' होता हं । अर्थात्‌ भावना के मेद का प्रकाशन होता 
हं । अविदोषात्‌ = क्योकि "दध्ना जुहोति इत्यादि स्थल (दधि आदि के समान विधेयगत 
कोई भी विशेषता नहीं हं, “अनर्थकं हि' अन्यथा वह॒ अनर्थक ही होगा । आशय यह हं कि 
तनूनपात आदि देवता का यह्‌ पुनः अभ्यास विधान करेगा, यह्‌ अम्युगमवाद को मानकर 
यह पुवपक्ष की भावना को उत्थापितं कर उसका विवरण प्रस्तुत किया गया । तनूनपात्‌ 
आदि देवों का याग्‌ जैसा सम्बन्ध करने के लिए याग के विना उत्पत्ति नहीं हो सकती है 
ओर याग्‌ केन करने से समिध इत्यादि वाक्य अनर्थक दहो जायेगे ओर याग करने पर 
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देवता ओौर याग का सम्बन्ध उत्पन्न हो सकता हं । अतः समिवो यजति आदिमे जैसे 
देवता का याग से सम्बन्ध करने के किए पूर्वपक्षी समिध का विधान मानतादहै, वैसे ही 
तनूनपात्‌ आदि देवताओं का याग से सम्बन्ध जोड़ने का अभ्यास करना ही होगा । २॥ 


द्वितीय अभ्यासाधिकरण, समिदादि अपूर्वमेदाधिकरण-२।२।३ 
अथ तृतीयं विद्वदधिकरणम्‌ 
[३] प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥ ३ ॥ ्ि° ॥ 


ता० भा०-एवं हि समामनन्ति = यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां 
पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति, तावन्र्‌तामगनीषोमावाज्यस्येव ना^वुवांशु 
पौर्णमास्यां यपल्तन्‌' इति, ^तास्पामेतमग्नीषोमीयमेक्तादश्ञक्पालं पोणंमासे 
प्रायच्छत्‌", “देन्द्रं दव्यमावास्यायाम्‌, रेन पयोऽमावास्यायास्‌" इति 1 तया 
'आघारमाघारयति, आज्यभागो यजति, स्वि्टङ्ृते समवद्यति, पत्नीसंयाजान्‌ 
जयति समिषटटयनु्जहोति' } तथा य एवं चिरान्‌ पौणंमासीं यजते, य एवं 
विद्वानमावास्यां यजते इति । 

तत्न संदेहः-सवण्यितानि ससश्रचानानि, उताऽऽग्नेयादोनि पयोन्तानि 
प्रधानानि, आघासदीन्यारादुपकारकाण्यद्खानि \ तथा, य एवं विदहवानत्येवं 
संयुक्तौ प्रछतानां क्संणामनुवदितारौ, अय वा य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, 
य एवं विद्वान मावःस्यां पजते इत्थपुवंयोः कमंणोविधातारो, तत्रेतरे गुणविधय 
इति 1 †क्िः प्राप्तम्‌ । चन्दान्तरत्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति श्पते- 


व्रमः-प्रकरणं तु पोणंमास्यां, प्रकृतानामाग्नेयादोनासनुवदितारो 
पौणणंमास्यमावास्यासंयुक्तौ । कुतः ? रूपावचनात्‌ । य एवं विदान्‌ पोणंमासी- 
संज्ञकं यागं यजत इति न सर्वेः यागा उच्यन्ते। यः पोणमासीसंज्ञकूः, स 
विधीयते 1 न चैतदेवमवगच्छामः-कोदुशमेवं संज्ञकस्य यागस्य रूपमिति । 
तेन न कचित्‌ प्रतिपद्येमहि 1 अतो ब्रूमो यद्य्‌ वंस्य॒विधातारावनथंकाविति । 
अथ नु प्रजृतानामनुवदितारोौ । ततः संनिहिताः पोणंमास्यमावास्यासंयुक्ता 
धागा इति गम्यते रूपम्‌ । तत्राथवत्ता वचनस्य । कथं पुनरेकवचनान्तो 
बहुनां वाचको भविष्यतीति यद्युच्यते, समुदायशड्दतयाऽव *कल्पिष्यते । 
रूपवन्तो हि पूवंप्रकृता यागाः! तेषां च प्रचयशिष्टः समुदायोऽप्यस्ति ! 
तदपेक्षोऽयमरूपशाब्दः । तस्मादेकवचनान्तता न दोषः । भवति हि बहुना- 
मेकवचनान्तः शब्दः समुदायापेक्षः । यथा युथं वनं कुरुं परिष्दिति। 





१. क. तौ उपांशु । २. क. कितावत्‌ । ३. व. उच्यते । 
४, व, सर्वोयाग उच्यते। ५, व. च कल्पिष्यते । ६. ब, पर्षादिति । 
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यदाऽऽनेयादीनां समुदायवचनावेतौ, तदा दशंपणमासक्ञब्देनेत एवाभिधंःयन्ते । 
तत एषां फलसम्बन्धः, फल वत्सं निघेस्त्वाधारादीन्यादुपकारकागीति ६। ३ ६: 
भा० वि०-अभ्यासलक्षणभेदातिप्रसङद्धपरिहा राथंत्वादस्यानन्तरसद्खतिः , 
विषयमाह-दश्चपुर्णं मासयोरिति ¦ तवर तावदुक्तं वाक्यजातमधिक्रत्यायिकरणस्यं 
पर्वोत्तिरपक्ष्रयोजनरूपसमप्रधानाङ्काङ्किभावविषयं सन्देहमाह- तत्रेति ।! सव- 
णोति । विद्रदराक्येक्यविहितामावास्यापयंन्तानीत्यथः । उतेत्यादिनानुवदितारा- 
वित्यन्तेन द्ितीयावचनव्यक्तिरुक्ता, अनेन च किमाग्नेयादिवाक्यानां पृथवकमं- 
विधित्वे सत्येव पौणमास्यमावास्यासंयुक्तयोरपि तदतिरिक्तापूवंकमविघायित्व- 
मुताग्नेयादिवाक्यविहितकमंसमुदायानुवादित्वं इत्येवं सूपः प्रकृतविचारटैतुरपि 
संशयस्सूचितो भवति । पूवंपक्षे वचनव्यक्त्यन्तरमाह्‌--अय वेति । विद्रानित्येवा- 
पूर्वयोरितिपठितव्यम्‌ 1 किमथ तर्याग्नियादिवाक्यमत आट्‌- तत्रेति । विददराक्य- 
विहिते कमंणीत्यथंः 1 सिद्धान्तवचनव्यक्तिस्तु पूर्वेति न पृथगुक्ता। अत्रच 
पनविधानदशेनाद्रूपावचनाच्चायस्संशयः द्वितीयस्त्वाग्नेय।दिवाक्यस्य गुणविधित्व- 
संभवासंभवाभ्यामिति भेदः, विधित्वे च कमभेदस्य पूवंन्यायेन सिद्धत्वात्‌ विध्यनु- 
वादावेव चिन्त्यौ न भेढामेदवित्यभिप्रायः, तत्र प्रनपूवकमाग्नेयादिवाक्यविंहित- 
कर्मातिरेकेण विद्रदराक्यस्यापि कर्मान्तिरविधायकत्वमित्यादं पूरवपक्षमुत्पादयति- 
ङ्कितिति । अयागेभ्य आधार।दिभ्यः शब्दान्तरत्वाचागेभ्यर्च प्रयाजादिभ्योऽभ्या- 
साद्धेदः ततद्च समप्रधानानीति योज्यम्‌ । 
अयमादयः-समस्तानुवादेऽस्थ वाक्यस्य निष्प्रयोजनत्वापत्तेः समिवो यज्‌- 
तीत्यादिवच्च पञ्चमलकारत्वेन विधित्वोपपत्तेः यच्छन्दोपवन्धेऽपि च यदागनेय 
इत्यादिवद्टिधिशक्त्यनवलोपात्‌ “सवंस्मे वा एत यज्ञाय क्रियते यदृध्रुवाया- 
माज्यं" इति विहितसावारणध्रौवाज्यद्रव्यलाभात्‌ “वातिष्नीपौणंमासेऽनूच्येते 
वृधन्वती अमावास्थधायां'” इति वाक्यविहिताचुवाक्यायुगच्टयप्रतिपाद्याग्नीषोम- 
देवताखाभाच्चपूवंविधित्वात्‌ सर्वेषां चेषामाग्नेयादिकमंणां दशंपूणंमासाभ्यां स्वग - 
कामो यजेतेति यजिनानूद्य फलसंबन्धवोधनात्‌ प्राधान्यावगतेः सर्वाणि समप्रधाना- 
नीति, सिद्धान्तमाह-इति भ्राप्त इति । तत्र प्रतिज्ञाभागमनू्य व्याचष्टे-प्रकरणं 
त्वित्यादिना \ सूत्र प्रक्रियत इति प्रकरणं पौणंमासीशब्दङ्चामावास्योपलक्षणार्थः, 
ततश्च पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तयोर्वाक्ययोः प्रकृतं कर्माङम्बनमिति सूत्राथं 
इत्यथः । कथं रूपावचनस्य प्रकृतानुवादत्वे ठितुत्वमित्यारङ्कयोपपादयति- 
य एवमिति पौणंमासी इत्यादिसज्ञाया विशेषप्रतिप्यथंत्वान्न यागमात्रविधि- 
रित्यथंः । ततः किमत आह-न चेति । न॒ च मत्पक्षेऽप्युक्तमेव द्रव्यदेवतं 
रूपमिति वाच्यम्‌, आज्यभागाद्युपस्तरणादि च प्रकृत्य विहितस्य ध्रौवाज्यस्ये- 





[कणट्ये 
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तत्कर्माथत्वाभावेन मान््र्वाणकंदेवतासंभवाच्चेत्यभिसन्धिः । रूपाज्ञानफलमाह-- 
तेनेति । अपूवंकमं विदोषाग्रतिपत्तिफलमाह्‌--अत इति । अज्ञातरूपत्वेनागहीत- 
विपे कमंणि अप्रवतंकत्वादानर्थक्यमेव विध्योः स्यादित्यर्थः| 2 
नन्वनुवादोऽप्यन्नातरूपस्य न संभवतीति तत्रापि अविशिष्टमानथंक्यं तत्राहु-- 

अथ त्विति \ तत्र वा कथम्थवत्ता तव्राहु-कत इति ¦ प्रकृतादाग्नेयादिवाक्या- ` 
दित्यथैः । न॒ च समस्तस्य वाक्यस्यानुवादत्वे निष्प्रयोजनत्वप्रसङ्खः दशंपू्ण- 
मासाभ्यामिति भ्रयोगवचनोपात्तद्वित्वापेक्षितसमुदायद्रयोपपादनेनाथंवत्त्वोपपत्तेरि - 
त्याशयः । 

` ननु प्रकृतारनेयादिकमंणासनेकत्वात्‌ पौणंमास्यमावास्याशन्दयोरेकवचनान्त- 
योस्तद्राचित्वानुपपत्तिरित्याशङ्खुते- कधं पुनरिति \ समुदायिवचनस्यापि तद्गत- 
समुदायलक्षणवत्त्वात्‌ तदेकत्वेनेकवचनान्तता भविष्यतीति परिहुरति-समुदायः“. 


नन्वेवं सति लक्षणादोपपरिहारायापूवंकमंविधायितेव युक्ता नेत्याह- 
ङपदतो हीति \ यद्यपि प्रकृतरूपवत्कर्मासिधायित्व एव पौणंमास्यामावास्या- 
रब्दयोरथवत्ता नार्पापूवंकमंवाचित्वे तथापि प्रकृतानामाग्नेयादीनां भिन्नवाक्य- 
विहितानां सामान्पात्मकः समृदायो न सम्भवतीति तत्राहु-तेषामिति । प्रचये- 
नानेकस्यैककाटप्रयोगलक्षणघर्मान्वयेन चिष्टः कृत इत्यथः । ततन्च समुदाय- 
विषयस्य तदूृगतेकस्वेनैकवचनान्ततापि युक्तैत्याह- तदपेक्ष इत्यादिन! 1 ननु 
सत्यपि पौ्॑सास्यासावास्यानामवेयोयजिंसामानाधिकरण्येन तद्विषयत्वात्तेषां च 
वहृत्वार्र॑कवचनोपपत्तिरित्यारङ्कुयाह- भवति होति । समुदायगतेकत्वस्य 
समुदायसमुदायिनोरत्यन्तमेदाभावेन समुदाय्यन्वयाववारणादेकवचनोपपत्तिरि- 
रित्यर्थः, एवं च दशपूणंमासशब्दावप्येतत्पर्यायौ व्याख्यातवित्याह-येदेदति \ 
एककाजान्वयलक्षणस्समुदायो वचनमाग्नेयाद्युक्तौ उपलक्षणीभूतं निमित्तमेत- 
योरिति सूत्राच्निमित्ते व्युटं व्युत्पाद्य समुदायवचनशब्दो व्याख्येयः-त एवेति । 
आग्नेयादयस्समुदायिन इत्यथ; । ततः किमित्याशङ्कय गुणप्रधानभावासिरद्ि 
फलमाह-तत इति \ विद्रद्राक्ययोः प्रकरतकर्मानुवादत्वे हित्वन्तरमाह--विशेष- ` 
दर्धनाच्चेति । एतद्रयाचष्टै-घदि चेति ! यदि चते कर्मान्तरे स्यातां ततः 
सर्वाणि समप्रधानानि अभविष्यन्‌, ततश्च न विकृतौ प्रयाजो लक्ष्यते इति 
योज्यम्‌, इष्टार्पात्त परिहरति--दु्यत इत्यादिना । तदनेन पूर्वेषां प्रकृतानां 
प्रयाजादीनां विकृतौ कृष्णख्होमादेविेषस्य दशंनान्न सवेर्षां समप्राधान्यमिति 
सूत्रावयवो व्याख्यातः । 

ननु समप्रधानत्वेऽपि प्रयाजानुवादेन छष्णङ्विधानं विकृतौ किं न स्यादि- 
त्याशद्ुय समेष्विति सूत्रावयवं व्याचष्टे-सतोति ! कर्मणः करणभूतस्य 
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विक्ृतावप्रवृत्तेः वक्ष्यमाणत्वात्‌ प्रयाजादेरपि समप्रधानतया करणत्वे सत्यप्रवृत्तिः 
स्यादित्यतो न समप्रधानत्वमित्यथंः । इदानीं य एवं विद्रानित्येवापूवंयोः कमणो 
विधातारौ तत्रेतरे गुणविधय इति द्वितीयं पू्वपक्षमुत्थापयति--गुणस्त्विति । 
तुशब्दाथमाह-नंतदिति । एवं सिद्धान्तं व्यावर्त्याथंसिद्धां पूवंपक्षप्रतिज्ञामाट- 
अपूर्नेयोिति । तत्र श्नुतिसंयोगादिति सूत्रावयवं हेतुत्वेन व्याचष्टे तया चेति । 
सिद्धान्ते हि प्रकृतानामाग्नेयादीनामनेकाथत्वात्‌ तत्समुदायलक्षणाथः पौणंमा- 
स्यादिखाब्दः 1 पूवपक्षे त्वपूवंस्य कमंण एकत्वात्‌ न लक्षणाशब्दो भविष्यतीत्यथः । 
अनुरूपत्वेनापूवंयोः कमंणोविध्यसम्भवं पूवंसूत्ोक्तमनुभाषते- नन्विति । जावृत्त- 
श्रुतिसंयोगशब्दसहितं गुणदाब्दमुत्तरत्वेन व्याचष्टे वाक्यान्तरेणेति 1 अनेना- 
ग्नेयोऽष्याकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चेति वाक्यान्तरेण कर्माभिधायि- 
पौणंमास्थमावास्याश्रुतिसंयोगात्‌ गुणो रूपमवगम्यत इत्येवं सूत्रं योजितम्‌, एत- 
द्िवृणोति-यदेतदित्थादिना । तद्रूपमिति । तस्य कर्म॑णो रूपमित्यथंः एवं 
वाक्यार्थोपगमफल्माह-अत इति 1 सिद्धान्तमाह चोदनेति । वाशब्दस्य 
गुणविधित्वनिरासाथंममिप्रेत्य सिद्धान्तप्रतिज्ञां व्याचष्टे--रूमंचोदनेति । प्रदन- 
पूवकं हितुभागमवताधं व्याचष्टे-करत इत्यादिना 1 युगपदित्यस्य व्याख्यान- 
मेकेनैव वाक्येनेति, भवतु को दोषः ? इत्याशङ्कय चोदिते हीत्यादि व्याचष्टे- 
न चेति । यदि च गुणाः परस्परं सम्बध्येरन्‌ तत॒ एकस्मिन्‌ वध्यमानेऽपरेऽपि 
विधीयेरन्‌ न चतदस्तीत्याह-परस्परासम्बन्ध इति 1 प्राप्ते कमंण्यनेकगुणविघाने 
हि तदर्थ॑त्वाद्‌ गुणाथंत्वाद्वाक्यस्थ तस्य तस्य गुणस्य विधानाय पूनः पुनः उपदि- 
द्येतोच्चार्येत प्रत्ययः ततश्च वाक्यभेदप्रसद्धात्‌ अनेकगुणविशिष्टकमंविधिरेवाय- 
मिति सूत्रार्थेभ्निन दशितः 1 इममेव प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणविधावुच्चारणावृत्तिटक्षणं 
वाक्यभेद प्रपञ्चयति-तथा हीति । तत्र पौणमास्युद्देरेनाष्टाकपाटसम्बन्धविधौ 
तावद्राक्यमेदमाह-यदि तावदिति । न तदेति । तदाष्टाकपालस्वरूपकर्तंव्यतायां 
न विधिरित्यथंः, तत्र॒ सम्बन्धे तदा भवतेवंतंमानत्वादिति हेतुमाह- तत्रेति । 
यदाष्टाकपालस्वरूपमपि न विधिविषयः तदाग्नेयसम्बन्धस्यागनेयस्वरूपस्य च 
विधानं दूरोत्सारितमित्याह- तदानीमिति । अन्तिकात्‌ समीपे उपनिपतितो- 
ऽपीति सम्बन्धः, सम्बधु स्वरूपं च छन्धुमिति शोषः । तत्र हितुभंवति सम्बन्धा- 
भावादिति। ततश्चाग्नेयाष्टाकपालस्वरूपतत्सम्बन्धविधानाय भवत्यावृत्तौ 
स्यादेव वाक्यभेदः इत्यारायः। कर्मानुवादेनाग्नेयाविधावपि दोषमाहु-अथाग्नेय 
इति । तथापीति । आग्नेयस्सत्तया सम्बध्यते इत्ययमर्थो न लभ्यत इति शेषः । 
सम्बन्धसिद्धिमप्याह-आाग्नेयेति । पौर्णमासी विशिष्टाष्टाकपाछमनुद्यागनेय- 
सम्बन्धविधी दोषमाह-अथ पीणंमास्थामिति । अत्र केनाष्टकपालो विहित इति 
अष्टाकपालोतत्तिनिरस्ता केन तस्यां विहित इति चावृत्त्या तस्य पौ्णमास्यन्वयो 
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निरस्तः विधीयमानाग्नेयस्वरूपोत्पत्तिनिरासस्तु पूववत्‌ द्रष्टव्यः। इदानीं 
पौणेमासीविरिष्टाग्नेयमनूदयाष्टाकपालसम्बन्यविधौ दोषमाहु-अथ तस्यामिति । 
अष्टाकपाक्ता विधीयत इत्यनुषङ्घः, स॒ एवेति । अनूद्यमानाग्नेयोत्पत्तिपौ्णं- 
मास्यन्वयविधीयमानाष्टां कपारोत्पत्तिनिरासानतिदिराति-एवं च पृथक्‌ 
तद्विधीनभ्युपगम्याग्नेयस्याष्टाकपार्स्य वाष्टाकपालेनाग्नेयेन वान्वयविघो 
वाक्यभेदः स्यादित्यादथः । पौ्णंमासीपदस्य तन्त्रेणोभयसम्बन्धमनूद्य दूषयति-- 
अथेति \ एवं सति द्रव्यदेवतथोः स्वरूपोत्पत्तिः परस्परसम्बन्धोत्पत्तिश्च कतंव्येति 
वाक्यभेद इत्यर्थः, नचारुणेकटायनीवत्‌ पौणंमास्याख्यक्रियाद्वारः परस्परान्वयो 
भविष्यति तट्रदत्र विरिष्टविधेरनभ्युपगमादिति भावः । 


ननु परस्परासम्बन्धपरिहाराथंः प्रागेव द्रव्यदेवतयोः परस्परसम्बन्धः कल्प्यत 
इति चोदयति-अथ द्रव्येति । तत्र वचनव्यक्तिप्रकारमाहु-आग्नेय इति । 
परिहरति--तस्येति । सम्बन्धस्येति यावत्‌, उपलक्षणमेतत्‌, द्रव्यदेवतास्वरूप्य- 
प्रसिद्धत्वादिति द्रष्टव्यम्‌, तत्र च स्वंत्र विधिकल्पनायां वाक्यभेद इति भावः। 

अथोक्तदोपपरिहारायान्यतस्सिद्धिदिवतासंबन्धं द्रव्यमनूद्य धमंसंबन्धो विधीयत 
इति चोदयति-अथङ्केन चिदिति । अत्र केनचिदाग्नेयमष्टाकपालं निवपेत्‌ सक्कामः 
इत्यनेन वाक्येन विधानात्‌ स _्भुल्पविषयीकारित इति सङ्कुत्पराब्दो द्विणिजन्तो 
व्याख्येयः, परिहरति-तथापीति! अष्टाकपालसंबन्धसिद्धयर्थं आग्नेयत्वेऽनद्य- 
माने देवताया विधेयत्वाभावादित्यथंः । ननूपलक्षणाथस्येव विधेयताप्यस्विति 
दराङ्कते--अथेति ! सकरद च्वारिते शब्दे विधित्वानुवादत्वरूपविरुढव मंदयसमवाय- 
संभवेन परिहरति-सवक्तव्य इति । एतद्िवृणोति- न चेति 1 


नन्वष्टाकपालस्य पौणमासीयागान्वये विहिते देवतां विना द्रव्यस्य यागा- 
न्वयायोगात्‌ देवताकांक्षायां उपलक्षणत्वेन वुद्धिस्थस्यागनेः देवतात्वं कल्पयिष्याम 
इति शङ्ुते-कल्पयिष्याम इति 1 अग्न्युदेशेन द्रव्यत्यागविधानाभावेऽगनेर्देवता- 
त्वासिद्धेः नैवमिति परिहरति- नेति । 


अथासति विधाने देवताया अभावस्तत्राहु~- संबन्धि शब्द इति! 
त्यज्यमानद्रव्यसंबन्धापेक्षप्रवृत्तित्वात्मकसंबन्धिशब्दत्वाहेवता  राब्दस्येत्यथः । 
असंबन्धिराब्दत्वे गमकमाह-स एवेति 1 एवं पौणंमासस्यनुवादेन द्रव्यदेवता- 
विधौ निरस्ते तन्न्यायेनेवामावास्यानुवादेनापि तद्विधानस्य निरस्तत्वात्‌ कि 
तरह्याग्नियादिवाक्ये विधीयत इत्यपेक्षायामाह- तस्मादिति । 


नन्वेवमपि यागं विना द्रव्यदेवतान्वयायोगादवद्यं यागापेक्षायां विद्रद्वाक्य- 
विहिते यागे द्रव्यदेवतासंबन्धो विधीयतामत आह--स एष इति! स च यागः 
एषः एतद्राक्यगत एव भवति न वाक्यान्तरगत इति भावः । वाक्यान्तरप्राप्त 





= 


॥ 
| 
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याये द्रव्यदेवतान्वयविधौ द्रव्यदेवतायोरपि विध्यापत्तेः वाक्यभेद इत्यायः । 
एवं तस्थाग्नेयादिवाक्यविहितं यागान्तरमेव विद्रद्राक्यविहितयोः यागयोः 
पोणमास्यमावास्याख्यायोरङ्घत्वेन विधीयमानं रूपं भविष्तीत्याशङ्कामनूद्य 
दूषयति-तेनेति । यागस्य यागान्तरव्यवच्छिन्नरूपयागप्रत्यायकत्वासंभवादित्यर्थः | 
इदं चागनेयादिवाक्यस्थयोः पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः श्रुत्या काखा्थंत्व- 
प्रतीतेः अयुक्तमपि कर्माथित्वं प्रौढ्याभ्युपगम्योक्तमिति मन्तव्यम्‌ । सिद्धान्तमुप- 
संहरति-मत इति । तथा न लक्षणाशब्दो भविष्यतीति पूर्वपक्षभाष्येणार्थादुक्तं 
विदरद्राक्यस्य पौणणमास्यमावास्याशब्दयोराग्नेयादियागसमुदायपरत्वे छाक्षणिकल्व- 
दोषमनुभाष्य दूषयति-यत्तक्तमिति 1 एकवचनान्वयायागत्या समुदायलक्षणा 
आआश्चरयणीयेति भावः । मुख्यासंभवे लक्षणाया अपि साधुत्वमुदाहरणेनाह- 
यथेति । न चेदं लक्षणासाधुत्वमस्माभिरेव प्रतिपादनीयमित्याह--लक्षणापी ति \ 
यथेतत्पूवपक्षद्रयं न संभवति तथा व्यपदेशोऽपीत्याह्‌-- व्यपदेशद्चेति । व्यपदेदा- 
मुदाहरति-उग्राणोति । द्वितीयपूवंपक्षनिरासाथंत्वेन व्यपदेगं व्याचष्टे- 
विकल्पे हीति । यद्यमावास्यायामेक एव यागः तदाग्नेयस्य पुरोडारास्येन्द्रस्य 
च सान्नाय्यस्य दध्नः पयसो वा विकल्पः स्यात्‌ तत्रागनेयं प्रथममेन्द्रे उत्तरे 
इति पौवपिर्यानपपत्तिः संभ्रियन्त इति च संहत्यभरणस्य धारणापरपर्यायस्य 
निष्पादनस्यानुपपरत्तिरित्य्थः। आदये तु पूर्वपक्षे विद्रदराक्यविहितकर्मान्तरसाधनं 
चतुथमपि हविरस्तीव्युत्तराणीति स्यान्नोत्तरे इत्येवं द्विवचनविषयतयापि 
व्यपदेराराब्दो व्याख्येयः, पक्षद्वयेऽपि चाग्नेयादिप्राधान्यवाचिनोग्रशब्देन 
प्रयाजादिगुणभावसूचनात्तद्विषयत्वमपि व्यपदेराशब्दस्य द्रष्टव्यम्‌, पक्षदयेऽपि 
लिद्गदरनाचुपपत्तिमाह-छिङ्कदर्शंनाच्देति । एतद्विभजते-लिङ्धं चेति । 
पौणमास्यां त्रीण्याग्नेयादीनि प्रधानानि पञ्च प्रयाजाः द्वावाज्यभागौ स्विष्टकृत्‌ 
त्रयोऽ्नुयाजाः इत्याहवनीये यजिचोदितान्य ङ्गानि एकादशेति चतुदंशपौणंमास्या- 
माहृतयः अमावास्यायां तु प्रधानाहृतिद्वित्वात्‌ त्रयोददोति विभागः, तत्र 
विदरद्राक्ययोः कर्मान्तरविधित्वे पौणमास्यां प्रधानाहृतिचतुष्टातु पञ्चदशत्व- 
सङ्ख्यापत्तेरमावास्यायां च प्रधानाहतित्रित्वाच्च चतुदंशसङ्घ्यापत्तेः चतुदंश- 
त्रयोदशत्वदशंनानुपपत्तिः, तयोरेव कर्मविधित्वे प्रधानाहुत्यैक्येनोभयत्र 
दादशसङ्ख्यापत्तेः श्रुतसङ्ख्यानुपपत्तिरिति भावः ॥ ३॥ 
त वा०-समस्तान्‌ ददपुणंमासप्रकरणयागदिधीनुदाहूत्य कि सर्वेषां 
प्रानत्वमु, उत केषाचिदेवेति भाष्यकारेण विचारः प्रस्तुतः । तत्रामिधीयते- 
इर्क्तचिन्ताकरणम्‌ 


अङ्घप्रधानचिन्तेयं चतुर्थाध्यायगोचरः । 
केन नाम प्रसद्खेन प्रस्तुता भेदलक्षणे ॥ 


| द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ४३ 


अभ्यासलक्षणभेदानन्तरमिदानीं संख्यानिमित्तं भेदमविचार्येव कथमयं ` 
लक्षणानौपयिकोऽथंशिन्त्यते | - 

केचिदाहः ! अयमपि खक्षणाथं एव, अनन्तरं उधानभयानानि परीक्िष्यन्त 
इति वचनात्‌ 1 तत्तवयुक्तम्‌ 1 तत्रैव प्ंनुयुज्य*म्‌ । वचनस्याञन्यथेव व्याख्या- ` 
नात्‌ । अपूरवंभेदप्रतीत्यर्थं हि स तृतीय द्धोऽर्थोऽत्रोपन्यस्त इत्युपयुक्तम्‌ । अयं तु 
कमंगामङ्काद्किभावो न कथंचित्सम्बध्यते । महता प्रयत्तेनायं चतुर्थे साधयिष्यते 
““दरदापूणंमासयोरिज्याः प्रधानानि" = इत्यत्राधिकरणे । स्पफटत्वाच्च नान्यथा . 
तच्नेतुं शाक्यते । तस्मादिहाविचारणीयमेतत्‌ । य एवं विद्रानित्येवं संयुक्तौ 
प्रकृतानुवादावथ वाऽपूवंकमंविधी, तत्रेतरे गुणविधय इत्यपि सर्वं यथोपन्यस्ते- 
नाप्यधिकरणार्थेन न संगच्छतेऽथ त्वेतदेव विचायते, ततः पर्वं नोपन्यसितव्यस्‌ । 
अपि च- 

मेदे च दुष्टसामर्थ्यौ समप्राधान्यसिद्धये । 
कृथं दाब्दान्त राभ्यासौ हेतुत्वेनोपर्वाणतौ ॥ ॐ 

राब्दान्तरत्वादभ्यासाच्च मेदस्तावदुच्यते । समप्रधानत्वमप्येताभ्यामेव प्रति- . 
पाद्यत इ्यापूर्वा युक्तिः। न वाऽधिकररणद्रयरारीरस्य विविक्ता: पक्षहेतवो ` 
दृश्यन्ते, येन तन्त्रेण विचार द्रयमिदं प्रस्तृतमित्यध्यवस्येम । तस्मादेवं समथं- 
यितन्यम्‌ । | 

इहाभ्यासलक्षणभेदातिप्रसद्खापवादा्थमधिकरणे आरभ्यमाणे यथोदाहूतानां ~ ` 
मध्ये द्रे एवोदाहरणे "य एवं विद्रान्पौणमासीं यजते" "य एवं विद्वानमावास्यां ~ 
यजत' इति । तत्र संदेहू-किमेतौ यजतिराब्दावपूवयोः कमणोविधायकावृत . . 
पौणंमास्यमावास्याशब्दाभ्यां स्वाभिघेयकारविशेषयुक्तकमंप्रतिपादकाभ्यां विरो- , 
प्यमाणौ प्रकरृतानेव कांश्चिद्यागाननुवदत इति । तत्रेतरेषामाग्नेयादीनां गुणात्‌, . 
प्रयाजादीनामभ्यासात्‌, आघारादीनां शब्दान्तरत्वात्सिद्धे भेदेऽधिकरणपक्षद्रय- . 
प्रयोजनभूतसमप्रधानभावाङ्काङ््िभावविषयत्वेनोपन्यास्षः, नाधिकरणशरीरविष- 
यत्वेन । न हि समप्रधानत्वमङ्धा!ज्ख भावश्वाधिकरणपक्षावित्युक्तम्‌ । 

तदिद्‌ पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तयो विधातृत्वं तदभिधेयकमेभेदः समस्ता- 
घारादीनां समप्राधान्यमित्येतत्त्रयमुत्तरोत्तरफरत्वेनाविनाभावसम्बन्धादेकः 
पक्षः । तथा तयोरनुवादत्वं तद्धाव्यकमभिद आग्नेयादीन्प्रत्याघारादीनाम ङ्गत्व- 
मिति तेनैव प्रकारेणापरखिक्रः । त्रितयस्य त्रितयस्य च स्वांशाविनाभावादेक- 
सिद्धथैवेतरयसिद्धिमेवतीति पक्षद्वयेऽपि यदेव साधितम्‌, तेनेवेष्टर्सिद्ध मत्वा 


१. क. “अस्य इत्यधिकम्‌ 1 २. क. अपूर्वभेदनिवृत्र्थो । 
२. क. अत्रेति । ४. क. सम्बद्धमेकं । 





४ मीमांसादशंनम्‌ 


फलभूतस्तृतीयस्तृतीयोऽश उपन्यस्तः । तत्र चा्थंगहीतावपि भेदाभेदौ विस्पष्टी- 
करणार्थं पुनरन्ते दशितौ । 

किमर्थं पुनरादौ व्यवहितयोः समप्रधानाङ्खाङ्कखिभावद्वारेण भेदाभेदयोरुप- 
न्यासः कृतः ? एषा ह्याचायंस्य शेरीति केचित्‌ । तथा हि पूर्वाधिकरणयोरप्य- 
पूवभेदमेवोपन्यस्तवान्‌ । । 

मथ वा यट्जिद्गदशंनं वक्ष्यति विकृतौ प्रयाजादयो दुद्यन्त इति, तत्साक्षा- 
द्धेदनिराकरणासमर्थ' समप्रधानभावं निराकरिष्यति । तन्तिराकरणे च सत्य- 
विनाभावाद्विधिमेदावपि निराङृतावेव भवत इति, तदु पजीवनायेत्थमुपन्यासः | 
केवरभेदोपन्यासे तु तदसंबद्धमेव स्यात्‌ । 

तत्र द्वेधा पूवेपक्षो भविष्यति एकः समप्राधान्यद्रारेणाऽऽनेयादीनां कमं- 
विधित्वे सत्येव पौणंमास्यमावस्यासंयुक्तयोस्तद्‌ द्रयतिरिक्तकर्मविधानात्‌ । अपरः 
पुनस्तयोरेव कम विधित्वम्‌, इतरेषां तु गुणविधानाथंत्वमित्येवम्‌, प्रथमं तावद्‌ 
यतिरेकपक्षं परिगृह्भाति शब्दान्तःरत्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति । यद्यपि 
चेतौ हेतु साक्षात्समप्रधानत्वेन न संगच्छेते, तथाऽपि तत्प्रतिज्ञानेन योऽर्थाद्धदः 
प्रतिज्ञातः तेन संबन्धादेकवाक्यत्वम्‌ । एतदुक्तं भवति । अयागेभ्यः शब्दा-तरत्वात्‌ 
यागेभ्यश्चाभ्यासाद्धेदः ततश्च समप्रधानानीति । 

न च॒ समस्ताचुवादस्य किचित्रयोजनमस्ति। न च गुणफलनिमित्तानां 
किचिच्छयते, यत्र विधिशव्यापारतः कमंस्वरूपविधानमुपेक्षेत । न चैषा संज्ञा केषु- 
चित्रकृतेषु प्रसिद्धा । वतंमानापदेोऽपि च सति प्रयोगवचना्थंवादपन्चमलकारा- 
दीनामन्यतमेन “समिधो यजति इत्यादिवद्विधिः । सत्यपि च यच्छन्दोपवन्धे 
““यदागनेयोऽष्टकपाङ'' इत्यादिवत्‌ विधिशक्त्यनवरोपः। न च शाखान्तरीय- 
वद्विधिविकल्पः । राखान्तराणां पुरुषान्तर प्रति प्रतिपादनेनाऽथं वत्वात्‌ । न त्विह 
कर्मान्तिरकल्पनादन्यत्‌ प्रयोजनमस्ति । न च कस्यचिदन्यस्य विधेः स्तुतिः संभवति, 
एकवाक्यत्वाभावात्‌ । 

किं पुनरनयोः क्मणोद्रव्यदेवतम्‌ ? तदुच्यते-- 

ध्रवं साधारणं द्रव्यं देवता मान्त्रवणिकी । 

रूपवन्तावतो यागो विधीयेते पृथक्तया 
` सर्वस्मै वा एतयज्ञाय गृह्यत इति सर्वाथंत्वाद्यथेवोपांशुधाजस्य ध्रौवाज्य- 
द्रव्यकत्वम्‌, एवमनयोरपि यागयोः । तथ।ऽऽज्यभागयोः क्रमे चतस्रोऽनुवाक्याः 
पठ्यन्ते दे आग्नेय्यौ, दे सौम्यौ । ते बलीयसा वाक्येनावच्छिद्याऽनयोः कमंणो- 





१, क० सवथं सत्‌ । २. क० इा्दान्तरा । ३. क० विधि्व्यापृतः । 


३ | द्वितीयाव्याये द्वितीयपादः ४५ 


विधीयेते वात्रेघ्नी पौणमास्यामनूच्येते वृधन्वती अमावास्यायाम्‌ इति । न हि 
पौणमास्यमावास्याशब्दाभ्यामेतत्कमंव्यतिरिक्तमन्यदिहोच्यते । ननु काल्वचना- 
वेताविह्‌ प्रयुज्येते । कि कास्य मन्त्रसवन्धेन । दश्च सप्तमीनि्िष्टानां कमणां 
प्रधानभावः तद्यथा येन कमणेर्त्सेत्तत्र जयां जुहुयात्‌ इति । तेनानुवाक्याद्रयस्य 
तुल्याथेतया विकल्प्यमानस्याचुरूपा याज्याऽपि कल्पयित्तव्या । 


अथ वा युगपद्िधानात्समुच्चये सति द्वि देवत्यक्माध्यवसायाद्‌ दे दे याज्ये 
अपि कल्पयितव्ये । यद्रेकेवाग्नीषोमदेवत्या । अथ वा वात्रंघ्न्योरेवेका याज्या 
कतंव्या, तथा वृधन्वत्योः । अतश्च श्रुतिविदहितमन्त्रकमंसंबन्वान्यथानुपपच्याऽग्नी- 
पोमौ देवतोभयत्राध्यवसीयते । आज्यभागयोऽस्तु पुराकल्पसर्पेण' वाक्येन देवता 
तावल्प्राप्तेव, “यस्ये कस्येचिहेवताये हविनिवंपन्‌ आज्यस्येव नौ पुरस्ताद्यजन्‌, 
इति । याज्याप्राप्धिश्वावाधितेवानुवाक्यागमश्च दाशतयीभ्यः कतंव्य इति, न कि 
चिद्विरढम्‌ 1 तस्मादस्ति कर्मान्तरत्वेऽपि रूपमिति भेदोः । अतश्च समप्रधानानिः 


भेद इति गृह्णीमः, समप्रघानत्वं तु न मृष्यामह । कुतः ? 
निवेशः केषुचित्त्वेव पृथक्त्वेनामिधानयोः । 
फलं च तद्विरिष्टेभ्य इति साम्यं न युज्यते ॥ 
दशापूणमासाभिधाने हि विरिष्टयागवाचिनी, तेन तन्मात्रस्यैव फठत्वात्‌, 
इतरेषां तत्सनिधानाद ङ्घत्वेन भवितन्यम्‌ । 
अत्राभिधीयते- 
प्रसिद्धेनाप्रसिद्धस्य नित्यसिष्टं विहोषणम्‌ । 
तस्माद्यज्यनु रोघेन नामार्थोज्त्र निरूप्यते ॥ 


सवंत्र॒नामयुक्तकमं विधाने सामानाधिकरण्यात्कदाचिद्यज्यथंविशेषो नाम्ना 
निरूप्यते, कदाचिन्नामार्था यजिना । यो यत्र पूवंतरप्रसिद्धार्थो भवति, स इतरं 
स्वविषये स्थापयति । यथाज्योतिष्टोमेनेत्यत्र ज्योतिभिख्िवृदादिभिः स्तौमेर्यागा- 
त्प्सिद्धार्थेन नाम्ना दीक्षणीयादिभ्यो यजिनिवत्यं सोमयागो स्थाप्यते। तथा 
राजसूयेनेत्यत्र नाम॒ यागायागविषयत्वेनोपष्वमानं* प्रकृतयागप्रसिद्धेन यजिना 
स्वविषयं नीयते । तदिह प्रातिपदिकदयसमासद्विवचनार्थानां दरापणमासपदो- 
पात्तानां न कचित्प्रसिद्धिरस्ति, यया यजेस्तद्िषयत्वं विज्ञायेत । यजिः पुनर्याग- 
मात्रे प्रसक्तः सन्नधिकारेण प्रकृतेषु स्थापितः शक्नोत्यप्रसिद्धं दशपूणंमासशाब्दं 
स्वविषये नियन्तुम्‌ । ततश्च दशंपूणेमासाभ्यामित्यविवक्षितावयवसमासाथंद्वित्वं 


१. क, पुराकल्परूपेण । २. क. समप्रधान्यसिद्धिः । 
३. क. नियुज्यते । ४. उपप्लवमाने । 


४९ मीमांसाददानम्‌ 


वेणंलोरीभावमात्ररूपेण केवलकरणसंवादिप्रकरेतारोषयागनामत्वं राजसूयशाब्द- 
` वत्प्रतिपद्यते सुपां सुपो भवन्ति" इति बहुवचनस्य स्थाने द्विवचनम्‌, समस्त- 
` समुदायगतेकवचनस्य वा | 
कथं पुनदंरापूणंमासाभ्यामित्यप्रसिद्धम्‌ । यदा तावत्‌- 
वाच्यकाख्युजो यागाः प्रकृताः सन्ति केचन । 
द्िसंख्योत्पत्तियुक्ताश्च प्रसिद्धिर्थेषु विधते ॥ 
तन्नामाशेषस्वाथपरित्यागेनात्यन्तपरानुरोधिवृत्ति भजते, यत्र॒ कश्चिदप्यं- 
. रोऽप्रसिद्धः। इह तु दर्शेन कालेन पौणंमासेन च संयुक्ता आग्नेयाद्यागा 
विद्यन्ते । द्वित्वयुक्ताश्चाऽऽज्यभागादयस्तेषामयुक्तः परित्याग इति | 
तदुच्यते-- 
प्रकृतिप्रत्ययौ पूर्णो विशेष्टुं यजति क्षमो । 
आग्नेयाद्याज्याभागादावेकत्रका्थंसून्यता ॥ 
यद्यप्थागनेयादिषु स्वाभिधेयकालयोगास्प्ातिपदिकं वर्तेत, तथाऽपि तेवां 
बहुत्वाद्‌ द्ित्वानुपपत्तेरसमर्थं पदम्‌, यत्रापि द्वित्वमस्त्याघारयोराज्यभागयोवां 
तत्रापि. प्रातिपदिकस्यात्यन्तमराक्तिः। न चाथंप्रकरणशब्दान्तरेविस्पष्टं सामा- 
नाचिकरण्यमस्ति, येन केनचिट्रणसामान्यादाख्याविकारन्यायेन, गोणत्वेन वा 
तद्विषयत्वमध्यवसीयेत । 
कस्मात्युनरिमवेवापूर्वा पणमास्यमावास्यासंज्ञकौ द्रौ यागौ फाय न तिवी- 
येते । तथा हि- 
सिद्धान्तेऽपि तु यागाभ्यां शब्दाभ्यामनुकीत्तितो । 
तावेव समुदायौ द्वौ विधास्यते फल प्रति ॥ 
` यदि कथिदशंपूणंमासखब्दयोः, पौणंमास्यमावास्याशब्दयोश्च वैरक्षण्यान्न 
पुवकमप्रत्यभिज्ञानं फलवाक्येऽस्तीति त्रयात्‌, स वक्तव्यस्तुल्यस्ते दोषोऽयमिति । 
तवापि हि पौणमास्यमावास्यासंज्ञकावेव समुदाथौ फर्वन्ताविष्टौ । न च तयो 
भ्रथोगवाव्येऽस्ति शब्दत्वात्प्रत्यभिज्ञानम्‌ 1 अथ तत्र विनाऽपि संज्ञानुसारेण 
कालयोगाद्‌ वृत्तिरिष्यते, स ममाप्यस्त्येव काल्योगः “पौणमास्यां पौणमास्या 
यजेत "` “अमावास्यायाममावास्थया यजेत” इति । 
नैतदेवम्‌ । एवमपि हि- 
-षण्णामगन्यादियागानामनयोश्च दयोसयस्‌ । 
समानः कारसंयोग इति नेष्टावधारणा ॥ 


३ | द्वितोयाध्याये द्वितीयपादः ` ४७ 


न ह्यष्टानां काकसंयोगे सत्यवारणे हितुरस्ति, येनानयोरेव फलसम्बन्धः 
स्यात्‌ । 
स्यादेतत्‌ 1 एतेषां मध्ये ययोः कयोश्ित्फरसम्बन्ध इति । तदयुक्तम्‌ । 
विहोषहेत्वभावे हि ग्रहणं निष्प्रमाणकम्‌ । 
पक्षे वाऽद्धप्रधानत्वं विरोधान्न विकल्पते ॥ 
विना विेषहेतुना यागत्वकालसम्बन्धसाम्ये सति, यावेव गृहीतौ, तत्रेवेत- 
रेषां प्राघान्यप्रामाण्यभाजां सतामङ्खत्वापादनाद्‌ विरुद्धता स्यात्‌ । 
विकल्पेन सर्वेषां पाक्षिकोऽनुग्रहः कल्प्येत, तत्रापि तस्यैव कदाचित््र- 
धानत्वं कदाचिद द्त्वमिति विप्रतिषिद्धम्‌ । उभयात्मनां चा ड तया प्रवृत्तेः 
प्रधानत्वेन च निवत्ते राग्नेयादीनां विकृतिगमने यावज्नीवं संशयप्रसङ्खः। सवं- 
संख्याश्च केनचिदवान्तरसामान्यावच्छेदेन संख्येपेषु वतन्ते 1 न वाऽपूवंयोराग्ने- 
यादीनां वा ससस्तानामेकदेशे वा किचिदवान्तरसामान्यं दुद्यते, येन हित्वमव- 
धार्येत । य एव हि गृहीतः 1 तस्येव यागान्तरपेक्षयोदभूतेन बहुत्वेन केवलात्मा- 
पक्षेण चैकत्वेन द्वित्वं बाध्यते । ततश्च द्विवचनस्याप्रसिद्धिः । सिद्धान्ते तु शब्द- 
दयेन समुदायद्रयापादनादसमुदायीकृतयागवैलक्षण्यादवान्तरघमंयोगात्सम्भवति 
द्ित्वयोगः। तद्रलेन च काठ्योगात्कर्थच्दंपूणंमासप्रातिपदिकयोरपि वृत्ति- 
सिद्धिरित्यपपद्यते । यागविदोषणत्वं न तु पूवपक्षे समुदायत्वापादनाभावात्संख्या- 
वृत्तिरिति प्रकरतयागमात्र एव फरूसम्बन्धः । 
अथ करस्मादष्टावेव यागाः पौणंमास्यगावास्याकाखगतद्धित्वापक्षया. खन्ध- 
विशेषणा: सन्तो न विधीयन्ते | यथा सिद्धान्ते ससुदायगतद्टित्वपक्षया षड्‌ 
विधास्यन्ते । नेद्रोनास्फुटेन प्रकृतयागमात्रावछृम्ब्याऽऽख्यातं दाक्यं निनतयितुम्‌ । 
न चात्यन्तव्यतिरेकात्कार्गता संख्या यागसामा^नाधिकरण्यनिर्देार्हा भवति । 
समुदायसमुदायिनोस्त्वव्यतिरेकादविरुद्धः संख्यासम्बन्धः सिद्धान्ते । तस्मा- 
त्पूवंपक्षे यजिवदोनेव नामपदवृत्तेरविरोषेण सर्वे यागाः समप्रधानाः । तथा प्राप्ते | 
मभिधीयते । प्रकरणं पौणंमास्यमावास्यासंय॒क्तथ्यो राङम्बनं स्यात्‌ । प्रक्रि- 
यत इति प्रकरणम्‌ । अथ वा प्रकरणं तयोः सहक्रारि भवेत्‌, ततश्च तन्मात्रप्रति- 
पाद्योऽ्थो ग्रहीतव्यः । कुतः-- 
विधायको नियुड्तं हिः सर्वोऽसाधारणे यजौ । 
न च तत्र प्रवृत्तिः स्यादज्ञातद्रन्यदेवते ॥ 
न ह्यनेन यजिना, पौणंमास्यमावस्यापदाभ्यां वा यागमात्रे बुद्धिः क्रियते । 
न च प्रकृतकमंग्रहणं त्वत्पक्षेऽस्ति । तत्राजातर्पे सत्यपूरवे कमंणि न कथंचि-` 





१. क. यागत्व । २. क. युक्तयो । ३. क. तु। 


४८ मीमांसादशनम्‌ 


त्मवर्तेत । ततश्च वाक्यभेवानथकं भवेत्‌ । प्रकृतग्रहणे तु तेषां द्रव्यदेवतायो- 
गादेतत्काूवित्वाच्च रूपज्ञानादथंवत्त्वम्‌ । 

ननूक्त मत्पक्षेऽप्यस्ति द्रव्यदेवतमिति । सत्यम्‌ । 

यथाकथं चिल्लभ्येत द्रव्यं साधारणं स्थितम्‌ । 
तथाऽपि देवता नास्तीत्यरूपत्वान्न मुच्यते ॥ 

न हि मन्तर्वणकी देवता सम्भवति । मन्त्राणां क्रमविरोषेणाऽऽज्यभागाथं- 
त्वात्‌ । न चास्य वाक्येन बाधः । विरोधाभावात्‌ । सवत्र ह्यविरोेन वाक्ये 
निविशमाने विरोधपक्षस्त्यक्तव्यः* । इह च पौणंमास्यमावास्याराब्दौ यदि कम॑- 
वचनावेव स्याताम्‌, ततो न विरोधः परि्ियेत^ । काटवचनत्वे त्वनयोर- 
विरोधः । साधारण्याच्चाविरोधपक्ष एव समथंनीयः। कि च | 

प्रथमं कार एवाऽऽभ्यां शब्दाभ्यां प्रतिपाद्यते । 
पश्चात्तत्कमं तद्योगादतः कालोऽत्र गृह्यते ॥ 

यदि हि सवलोकप्रसिद्धः कालोऽत्र न समवेयात्‌, ततस्तदतिक्रमेण कर्मणी 
गृह्येयाताम्‌ । अपि चोपपन्नतरा कालवचनत्वे सप्तमी, तस्य सवंत्रेव काटस्याचि- 
करणत्वान्न क्मंणोऽधिकरणत्वानुपपत्तेयंथा कथंचित्कत्पनीयं स्यात्‌ । 

यत्त॒ कि कालस्य मन्त्रसम्बन्धेनेति, यदि तादथ्यंलक्षण एवैकः सम्बन्धो 
भवेत्‌, चात्रास्माभिरच्येत, तत एवं युज्यते वक्तुम्‌ । इह त्वाज्यभागौ प्रति 
तादर्थ्ये व्यवस्थिते संकरे च प्राप्ते, कालभेदेन प्रयुज्यमानयोमंन्त्रयोव्यंवस्थामात्रं 
क्रियते वात्रन्नौ पौणंमासीस्थयो राज्यभागयोः, वृधन्वती अमावास्यास्थयोरिति । 


कि च। 
प्रज्ञातदेवतत्वाच्च दुषटार्थाऽट्पविधानता । 


मत्पक्षे भवतस्त्वत्र प्रसक्ता बहुकत्पना ॥ 
सर्वत्रैवाऽऽकाङ्क्षापूवंकः सम्बन्धो भवति । आज्यभागौ च प्रज्ञाताग्नीषो- 
मदेवत्यौ तदभिधानसमथंमन्त्राकाङ्क्षित्वादयत्नेन मन्त्राच्‌ गृह्णीतः। त्वत्पक्षे 


त्वपूवंयोः कमंणोरज्ञातदेवत्वान्न मन्तरापिक्षा । ततश्च मन्त्र-तद्विशेष-द्वित्वादिकल्पना- 
दनपेक्षितानेका्थविधिप्रसङ्गः, पुनश्च मान्त्रवणिकानेकदेवताकल्पना । न ह्येकस्य 
कमंणोऽनेकया देवतया, अनेकयाभ्नुवाक्यया कायंमस्ति । पुनश्वाश्रुतयाज्या- 
कल्पनाश्रयणमाज्यभागयोश्वाश्चुतपुरोचुवाक्याकल्पनम्‌ । यच्चैका याज्या, एका 
चाञ्नुवाक्या भविष्यतीति । न ततु । अनुवाक्यासमाख्यावाधात्‌ 1 अपि च त्वत्पक्ष 





१, क.प्रवर्त्येत। २. क.ध्रौवं। ३. न वास्य । न च वावयेन । 


४. क, त्यज्यते । ५. क, परिह्हियेत । 


३ | द्वितीयाघ्याये द्वितीयपादः ४९ 


किद्धस्याविनियोजकत्वाद्वाक्ये च करणत्वेनाऽऽश्रयणात्‌ “वैष्णवीमनुच्य' 
इत्यादिवददष्टाथप्रसक्तेनं प्रकाराकता, प्रकाथ्येनानपेक्षितत्वात्‌ 1 मान्त्रवंणिकदेवता- 
कत्पनातश्च वरमारादुपकारकत्वम्‌ । आज्यभागयोः पुनद्टित्वात्प्रज्ञातद्विदेवतत्वाच्च 
प्रकाद्याकाङ्क्षिताः प्रकारका मन्त्रा लिद्खकमविनियुक्ताः सन्त॒ एकान्तेन 
दृष्टाथतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र च मन्रताद्विदोषद्धित्वादिषु प्राप्तेषु काल्दरारेण व्यवस्था- 
मात्रविधानाल्टाघवं वाक्यस्य, न वाऽऽनथक्यम्‌ । न हि संनिधानाद्रयवस्था 
सिद्धा । तस्मान्न देवताविधिः, असंबन्धात्‌ 1 अतश्वारूपत्वादकर्मान्तरता । 


कि पुनः समस्तानुवादस्य प्रयोजनम्‌ । पच्य- 
पदतदागवाक्याथविधिश्‌न्या हि चोदना । 
धर्मं प्रत्युपयोगित्वं न कथं चित्प्रपद्यते ॥ 
उच्चते । 
धेवोत्पत्तिवाक्यानां प्रयोगवचनाङ्खता । 
थेव तदृपादानाद्‌ द्वित्वसिद्धयाऽनयोरपि ॥ 
वाक्यद्रयेन हि समुदायद्वये कत्पिते दशंपूणंमासाभ्यामिति द्विवचनं सिध्य- 
तीत्यर्थवत्वम्‌ । न हि विधिरेवैकः प्रयोजनवानिति कश्चिन्नियमहेतुरस्ति । 
अविधेरपि विधिलेषत्देनाथंवतत्वात्‌ । न वाऽत्र विप्रकीर्णानामाग्नेयादीनामेतद्राक्य- 
द्रयमन्तरेण द्वित्वसंव्यायोगित्वं संभवति । एतदेव चामिप्रेव्यास्य पक्षस्य 
प्रयोजनमेव गुणप्रधानत्वमादित उपन्यस्तम्‌ । इतरथा हि “अविहेषादनथंकं हि 
स्यात्‌' इत्यस्योत्तरमपरिकल्प्यानुवादपक्षो दुरुपन्यास एव स्यात्‌ । तस्मादस्ति 
प्रयोजनं समस्तवाक्यानुवदेऽपीत्यदोषः । 
कथं पुनरत्यन्तसिन्नानां कर्मणां समुदायीकरणं शक्यम्‌ ? शक्यमिति ब्रूमः। 
एककालाभिसंयोगाद्धिच्ानामपि कमणाम्‌ । 


समुदायापणं दाक्यमेकदेशस्थवृक्षवत्‌ ॥ 
यथैव ल्येकदेशावस्थितान्वृक्षानालोच्य वनमिति समुदायबुद्धिभंवत्येवमेककाल- 
युक्तकमंसमुदायनामधेयवुद्धि तद्गतेकत्वावधारणाच्च पौणमासीमित्येक- 


वचननि्देडा समदायिवचनावेव चतो तल्लक्षितसम॒दायगतसंख्याद्वारेणेक- 
वचनान्तत्वं विभृत: । न समुदाययोरेव नामधेये भवतः 1 तथा हि-- 
सामानाधिकरण्येन यागनामत्वनिश्चयः । 
समुदाये च यागत्वं नाऽऽ्नेयादिष्ववस्थितम्‌ ॥ 
““पौणंमासीं यजते" इति - यजिसामानाधिकरण्याद्यागमनामधेयमेतदिति 
गम्यते । न चाऽनेयादीनां समुदाये यागत्वं समवेतम्‌, कि तहि ? प्रत्येकमाग्नेया- 
र 
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दिषु । तस्माद्यथेवेतेषु प्रत्येकं यजिः । एवं नामधेयमपि । न च समुदायोत्पत्तिरेकेन 
कालेन युक्तः। आग्नेयादीनामुत्पत्तिकाङे परस्परानपेक्षत्ेन समुदायत्वानुप- 
, जननात्‌ । ततः काल्वरोनापि प्रत्येकं नामवेयमिति शक्यं वक्तुम्‌ । यदि च 
समुदा यिनेरपेक्ष्येण समुदाययोरेते नामनी स्याताम्‌, ततः प्रयोगवाक्येनापि समुदायौ 
फऱे विधीयेयाताम्‌, ततोऽवयवानामसाधनत्वात्समुदायादेकमपूवंम्‌ । अतश्च 
्रतयेकापूर्वाणामभावात्कमंमेदवेयभ्यंप्रस ङ्गः । सर्वधर्माणां चैकापूर्वंनिवन्धनत्वात्सं- 
कीणवृत्तित्वं स्यात्‌ । 

न च प्रत्येकमितिकतंव्यतयाऽऽनेयादयः संबध्येरन्‌ | ततश्च तद्गततन्त्रावृत्ति- 
प्रयोगादिविचारासंवद्वत्वं भवेत्‌ | न च प्रत्येकविकारे सौर्यादौ समस्तेतिकतव्य- 
तातिदेशः स्यात्सहस्रादिशब्दवच्चावयववृत््यभावादेकपुरोडारा पौणंमासी, 
सांनाय्यरहिताऽमावास्येत्येवमादिव्यवहारोच्छेदप्रस द्गः । संघातस्याचोदितत्वा- 
त्संघातस्य गुणत्वादित्येवमादिषु स्पष्टमेवप्रकाराणां समुदागरिवचनत्वमभ्युपगतम्‌ । 
इतरथा हि स एव शब्दाभिहितत्वाच्चोदयेत फलसम्बन्धाच्च प्रधानं भवेत्‌ । 
तस्मादुपसजनीभूतसमुदायाः समुदायिन एवाभिधीयन्ते । तेषां तु वहत्वाद्‌ 
बहुवचनप्रसङ्खेन लक्षणयेकवचनयोग इत्यमिप्रेव्य समुदायशब्दतयाऽवकल्पिष्यत 
इत्याह । तथा च भवति हि बहूनामेकव चनान्तः सभुदायपेक्ष इति-अपेक्षा- 
मात्रमेव समुदायस्य ब्रवीति नाभिषेयत्वम्‌ । यृथवनराब्दावपि यदा समुदायोप- 
सजनसमुदायिवचनौ, तदा साकल्येन दृष्टान्तौ, यदा तु समुदायमेव त्रूतस्तदा 
तन्निमित्तेकवचनलाभमात्रेण दृष्टान्तत्वम्‌ । एतेन दशं पणंमासचन्दावेतत्पर्यायौ 
व्याख्यातौ । 

तस्मादस्ति समुदायद्वित्वपेक्षानिमित्तकत्वद्रयप्रत्ययसिद्धिः समुदायानुवाद- 
प्रयोजनम्‌ | यथा वक्ष्यति” “पृथक्त्वेनाभिधानयोनिवेदाः' इत्यत्र । तदृद्धित्वानु- 
सारिणो हि ददापणमासरन्दौ तद्विषयौ भवतः। अस्ति च पौणंपासीपूणंमास- 
शन्दयोवहु सारूप्यम्‌, तत्साहचर्याच्च दशंशब्दस्यामावास्याविषयत्वम्‌, विपयंय- 
हेतुत्वेन वा ख्घीयस्येव प्रतिपत्तियंथा काण इति चक्षुष्मान्‌ । तथा च वक्ष्यति 
शक्यते च चन्द्रमसोऽदरांनाहदं इति वक्तुम्‌ । तथाञ्नवारम्भणीयावाक्यरोषेऽमा- 
वास्यादहंदाब्दौ समानाधिकरणौ दहंयिष्यति । तेन समुदायद्रयोपरुक्षितानां 
फलवत्त्वादितरेषामङद्धत्वम्‌ । 

ननु चैवं सत्यनेनैव गतत्वाच्चतुर्थेऽधिकरणं नाऽरब्धव्यम्‌ । नेष दोषः । स्थिते 
ह्येतस्मिन्प्रकृतयजतिमाव्रग्रहणात्तत्र पूवः पक्षः, सिद्धान्तस्त्वेतदधिकरणप्रसादा ड 
विष्यति । इतरथा तस्य पूर्वपक्ष एव स्यादिति प्रयोजनत्वेनामिधानम्‌ । 





१. क. चतुथं इत्यधिकम्‌ । 


२ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ५१ 


इदमपरं समुदायानुवादप्रयोजनं पौणमास्यां पौणमास्या अमावास्यायामा- 
वास्यया यजेत' इति कालसंयोगः । तत्रैतत्स्यात्‌ । एतदपि वाक्यामन्थ॑कमुत्पत्ति- 
वाक्यादेव कारसंयोगसिद्धेरिति । उच्यते-- 
अन्यथेव ह्ययं कालः करणांडोन युज्यते । 
अन्यथोत्पत्तिवाक्यस्थो निरपेक्षः परस्परम्‌ ॥ 
उत्पत्तिवाक्ये ह्यन्योन्यनि रपेक्षाणामाग्नेयादीनां निर ङ्गानां च काकसंयोग- 
स्तद्रपत्वेनोपादानात्‌ । अयं पूनस्तृतीयासंयोगात्करणभूतानाम्‌ 1 तेषां च करणत्वं 
प्रयोगवाक्यादितरतेरयुक्तानाम ्गसहितानां चावगतमिति तादृशानां तदनुपा- 
देयम्‌, कालं प्रत्युपादयिमानत्वात्‌ । समस्तरूपविवक्षावरेन साद्धशखिकः परस्प- 
रसहितव्चेकपौर्णमास्या युक्तः, एकया चा*मावास्ययेति । यस्मिन्‌ क्षण एको 
यागञारभ्य क्रियमाणः समाक्तिमनुभवति, तस्मिन्नेवेतरावित्यवधारणात्विकस्य 
त्रिकस्य तन्त्रेण प्रयोगः सिद्धो भवति । ओौत्पत्तिककाकानुरोधे तु भेदेनाङ्खवि- 
युक्तानां च प्रयोगः स्यादित्यस्ति विशेषः । 
शङ्का तल्िरासः 
ननु चेवं सति समुदायद्रयस्येतरेतसरयुक्तस्य करणत्वान्नाङ्खसाहित्यवन्न 
परस्परतद्धिवक्षाऽपीति, यथेवाङ्खानां तत्कारविन्ञानमेवं पौणंमास्याऽमावाख्याऽऽ 
क्षिप्ता, अमावास्यया च पौणंमासीत्युभयोरुभयत्र प्रस ङ्कः । न वोत्पत्तिवाक्यरिष्ट- 
काछविरोधस्तत्राप्यनृष्ठानात्‌ । न हि यः पौणंमास्याममौवास्यां करोति तेनामा- 
वास्यायाममावास्या न कृता भवति, तथा पौणंमासी । न चोत्पत्तिवाक्येन काला- 
न्तरं निषिद्धम्‌, स्वकाटप्रतिपादनमात्रापिक्षयात्‌ । 
अत्रोच्यते- 
कारो यस्य न विज्ञातः स्वरूपं च न नस्यति | 
तस्य कालः परोपाधिरुच्यमानो न दुष्यति ॥ 
अमावास्या हयुत्यत्तिकालनिराकाङ्क्षा पौणंमासीसाहित्यलभ्यं पौणंमासी- 
कालं न प्रतीच्छति, एवं पौणंमास्यमावास्याकामित्येतयोः समुदाययोः काला- 
न्तरकरणे सत्यौत्पत्तिकरूपविसम्वादाददशंत्वमपूणंमासत्वं च स्यात्‌ । अङ्गानां 
त्वनिर्ञातकारत्वेन साकाडक्षत्वादत्पत्तिविसम्वादाभावाच्चाविरुढः साहित्यापेक्ष- 
रभ्य: कालः । आह- 
अङ्कानां मुख्यकालत्वाद्राक्यादस्माट्िनाऽ्प्ययम्‌ । 
काटोऽस्त्येवेति नैतस्य वचसोऽत्र निमित्तता ॥ 





१. क. नामावास्ययेति । 


५२ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू° 


उच्यते- 
मुख्यकाकत्वम ङ्गानां न स्थितं मान्त्र्वाणकम्‌ । 
इदमेव हि तद्वाक्यं यद्रलेनतदुच्यते 

ननु दूुरस्थान्युपकतुं न ॒राक्नुवन्ति । संनिृषटस्थैरूपकतंग्यमित्येतद्रा कुतः । 
सवत्र वचनानुसारे णोपकारानुपकारांो विज्ञायेते । तत्र॒ संनिकपंवचनाभावे 
विप्रकृष्टं नोपकरोतीति, न किचित्परमाणम्‌ । 

ननु चान्येनैव वाक्येनेष तन्त्रप्रयोग सिध्यति, “य इश्या परुना सोमेन 
इत्यादीनां तत्रापि करणविभक्तिनिर्देगादिष्टैः स्वसमुदायिस्वाद्धसहितायाः कालं 
भ्त्युपादानादीदुशी विवक्षा लभ्यते । सत्यं कम्यते, न त्विः प्रथोगः सिध्यति | 
तथा हि- 

इष्टिशन्दः समस्तं वा प्रत्येकं वाऽवरम्बते । 
न तावत्िकमित्येकमन्याद्‌क्‌ चेष्टितं भवेत्‌ ॥ 

न तावत्विकस्येष्टाब्देन ग्रहणमित्यवधायंते । तत्र प्रत्येकं यागत्वेनेष्िगब्द- 
प्रवृत्तरेकेकस्याममावास्यायां पौणमास्यां वा प्रयोग इति न सम्यक्प्रयोगसिद्धिः। 
अथ समस्तानामाग्नेयादीनां कथंचिद्रटेः "श्रवृत्तत्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः'" इतिवद्‌ 
ग्रहणम्‌ । एवमपि प्रयोगवचनेकत्वात्समुदायद्रयस्यापि पौणंमास्याममावास्यायां 
वाज्नुष्ठानं स्यात्‌ । तत्र स॒ एवोत्पत्तिरिष्टकारवि रोधः । तदनुरोधेन व्यस्थित- 
विकल्पाश्चरयणमिति चेत्‌ । एवमपि यथोत्पत््यनुरोधास्प्रत्येकानुष्ठानप्रसङ्खः, तथाऽ 
ङ्गानां भेदेन पौणमास्यमावास्ये प्रत्युपादानाभावाद्यत्र क्वचनेकत्र प्रदेदोऽनुष्ठानं 
स्यात्‌ । तस्मान्नैतद्राक्यं ताभ्यां तुल्याथंमिति प्रकरृतावकिचित्करत्वादिकरतीरेव 
सद्यस्कारुताये गच्छति । 

नन्वनेन तन्त्रप्रयोगः “सिध्येत्‌ समे दशंपुणमासाभ्यां यजेत' इति देशस्यानु- 
पादेयत्वात्साहित्यविवक्षोपपत्तेः । 

, तव्रोच्यते- समस्य केवला चैव तन्त्रता प्रतिपाद्यते | 

तेन सर्वेरसावेको ग्राह्यो न बहवः समाः ॥ 

भेदेनापि हि प्रयुज्यमानानामनन्यदेरागमनमात्रेण देशतन्त्रत्वसिद्धिः । अथे- 
तरेतरयोगवदादयदेवेकः समेन यागो युज्यते, तदेवेतरोऽपीति तन्त्रत्वमुच्यते । तथा 
सति षण्णामपि युगपदुपादानात्तथेव प्रयोगप्रसक्तेः, स॒ एव विरोधः । यदि पून- 
स्त्पत्तिवाक्यानुरोधेन प्रवतंते । ततः प्रत्येकं कालसंगुक्तानां समं प्रति साहित्यं 
संपादनीयमिति षटस्वेव पौणंमास्यमावास्याशरु प्रयोगः समाप्येत । अद्खानि च 
तावतः काकादनुत्छृष्यमाणानि प्रयोक्तव्यानीति, यत्र क्वचनान्तराङ क्रियेरनु । 
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अथ वा प्रतिप्रधानावृत्तेन्याय्यत्वादेकेकं प्रधानं साङ्खमपवृज्येत । अथ तु 
यावतोत्पत्तिकालो विरुध्यते, तावन्मात्रं परिहाय यौगपदेन समसंबन्धः कतव्य 
इत्यवधार्येत । तत एकस्यामेव पौणंमास्याममावास्यायां वा त्रिकयोः प्रयुज्यमान- 
योयस्य कस्यचित्समीपेऽद्धानि प्रयुज्येरन्‌ । 

अथ वा तदधंमासान्तराले यत्र क्वचनाहनि । सर्वो ह्यसौ प्रधानकालः, 
प्रधानकालावहिर्भावश्च संभावयितव्यो तात्यन्तसामीप्यमशक्यत्वात्‌ तस्मान्नैतेना- 
प्यभिप्रेतप्रयोगसिद्धिः। 

अनेनैव फक्वाक्यमपि प्रत्यक्तम्‌ । फलस्यापि देशवदेवानुपादेयत्वात्सर्वानि- 
तरेत रयुक्तान्सा द्कान्प्रति तन्त्रत्वे सिद्धे न प्रयोगतन्त्रत्वसिद्धिः । विग्रकृष्टकालैरेव 
ह्येकं फं साध्यते । अथोच्येत फलं भव दधावयेदे तौरित्थमिति साङ्खानि प्रधानानि 
युगपत्फरभवनकाकेऽनुष्ठातव्यानि श्रूयन्ते । ततश्च न विप्रकृष्टानीति" । तत्रापि 
समुदायद्रयस्य युगपत्प्रयोगापत्तिदोपः । उत्पत्तिवाक्यानुरोषेन वा पूवंवदेव प्रत्येकं 
प्रयोगादियोजना । न च फभवनकालोऽस्मत्प्रत्यक्षः 1 सोऽपि हि प्रधानेतिकतं- 
व्यताकाठेनेव परिच्छिद्यते ततश्चोत्पत्तिकारालोचनेन यावन्तं प्रयोगकाल्मङ्ध- 
प्रधानानि व्याप्तुवन्ति, तावानेव फरभवनकालस्तादगेव तद्विषयं यौगपद्यमिति 
स्वधा पट्‌सु पौणंमास्यमावास्यासु द्रयोर्वा सा ङ्गानां चापवग: । एकसमुदायसमीपे 
वाऽद्भुप्रयोगोऽवंमासान्तराछ़े वा यत्र क्वचिदिति प्रसद्धाः्नेतद्राक्यलभ्यसिकस्य 
त्रिकस्य साद्धस्य स्वकाङे प्रयोगो वाक्यान्तरात्सिध्यतीति । तस्मादथंवानु “पौणं- 
मास्यां पौणंमास्याः यजेत'" इति कारुविधिः | 

नन्वेवं सत्युत्पत्तौ काख्योगोऽन्थंकः । कथमनथंकः ? परय- 

यद्युत्पत्तौ न विद्येत यागानां कालसंगतिः । 
समुदायानुवादत्वं निनिमित्तं न रभ्यते ॥ 

पौणंमास्यसावास्याराब्दौ स्वाभिवेयकालयुक्तयागानुवादाविष्येते । तदभावे तु 
नेव ज्ञायेत का पौर्णमासी ? काऽमावास्येति ? तदज्ञानादल्न्धाथंदरंपणंमासपदा- 
विशेषितगप्रकृतयागमात्रग्रहण त्‌ सर्वाणि समप्रधानानीत्येतदेव स्यात्‌ । तस्मादवच्यं 
भवितव्यं प्रथमं कारसंयोगेन । अत एव वीपांशुयाजस्यानुखत्तिवाक्यमपि सत्पौणं- 
मासीसंयुक्तमुदाहूतम्‌ ॥ २३॥ 


अथ तृतीयं पौणंमास्याधिकरणस्‌ 


न्या० सु०-समप्राधान्याङ्गाङ्कखिभावचिन्ताया लक्षणासङ्गति, पौनसक्त्यं चाशङ्कते- 
समस्तानोति । एवं समामनन्तीति प्रकारवाचिनैवंशब्देनानूयाजादिसूचनात्‌-समस्ता- 


१. क, विप्रक्रष्टन्यानीति। २. क. प्रसङ्गः तस्मात्‌ । ३. पौणंमास्येति कारविधिः । 


` ` * रे 
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निष्युक्तमु । आघारसमिष्टयजुपोरहोमत्वेऽपि यागेष्वेव समप्राघान्यश ङ्कोपपत्तेरूम्ना यागडब्दः । 
अवधातादौ गुणप्रधानकमत्वचिन्ताया लक्षणाथंत्वाभावेऽपि यथा प्रासङ्भखिकसङ्घतिः, 
तथापीह नास्तीति केन-नामेस्युक्तमू । विदोपतश्चेयं चतुर्थोपान्त्ये करिप्यमाणत्वात्पुन- 
सुक्तेतीयमित्यनेनोक्तम्‌ । असङ्गति तावद्िवृणोति--अम्थासेति । लक्षणार्थत्वगङ्कामुप- 
न्यासपूवं दूषयति-केचिदति । पौनस्क्त्यं विवृणोति-महतेति । इलोकार्धमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । चिन्ताद्वयं चैकस्मिन्नधिकरणे न युक्तमित्याहु-प एवमिति । 

शब्दान्तरत्वादित्यपि भाष्यमयुक्तमित्याह-अपि चेति । दलोकं व्याचष्टे--शव्दान्त- 
रष्वादिति । ननु प्रयोगचोदनाभावादर्थकत्वमविभागादितिवत्तन्त्रेण चिन्तादटयं भविप्य- 
तीत्याशङ्कय-आह्‌ च चेति । समप्राधान्याङ्खाङ्गिभावयोः पक्षयोहृत्ु न द्द्येते इत्या- 
शयः 1 विष्यनूवादचिन्तवाधिकरणार्थो, नाचेति समाधत्त- तस्मादिति । दयोरेवोदा- 
हरणत्वे वाक्यान्तरानर्थक्यमादाङ्कयाह-तत्रेतरेषानिति । कस्मात्समप्राधान्या द्धाच्च 
भावो नाधिकररणपक्षावित्याशङ्कय, पोनस्क्त्याप द्ग तिहेत्वभा वात्मकयुक्तित्रयप रामर्गा- 
योक्तदाब्दः । 

नन्वेवमपि प्रकृतानां कमणामनुवदितारावपूर्वयोर्वां कर्मणोविघाताराविति प्रदरता- 
परवंशब्दभ्यां भेदामेदयोरपि चिन्त्यत्वप्रतीतेश्िन्ताद यापत्तिरित्याशङ्कचाह- तदिहेति । 
विघ्यनुवादसिद्धौ पुरवन्यायादेव भेदाभेदयोः सिद्धेः पृथगचिन्त्यत्वाल्िकस्य त्रिकस्येकपक्ष- 
तेत्य्थः । किमर्थं तहि त्रयोपन्यास इत्याश ङ्कय--उत्तरफलत्वेनेत्थुक्तम्‌ । विधातुत्वेऽपि 
कमभेदाभावे पुनविधाना्थवत््वलफवाक्यस्थद्धिवचनान्तदगंपणं मासशब्दापेभ्षितद्वित्व- 
सम्पादनार्थमाग्नेयादिसमुदायद्रयविविधातृत्वापत्तेः सिद्धान्तवत्‌, तेषामेव फलान्वयेनेतरेपा- 
मङ्गत्वात्समप्राधान्यासिद्धः, अनुवादत्वेऽपि चाग्नेया्यतिरिक्तकर्मानुवादित्वात्तेभ्योऽन्यत्वे 
सत्याग्नेयादिसमुदायद्वयाक्छपेः फलवावयस्थदरापूर्णमासशब्दस्याग्नेयादिपट्‌ कविपयत्वा- 
प्रसिद्धेयजि विरेषकत्वायोगात्समप्रा वान्यापत्त्याङ्खाङ््िभाव।सिदधेरुत्तरोत्तरस्य फठत्वज्ञाप- 
नाथं त्रयोपन्यास इत्याशयः । 

नन्वेवमप्यम्यासलक्षणमेदातिप्रसङ्गापव्रादाथत्वेनाधिकरणस्य सङ्खतिसिद्धवयथ भेदा- 
भेदाभ्यां च विना विघ्यनुवादत्वमात्रात्समप्राधान्याङ्गाङ्भिभावासिद्धः प्रयोजनाभावेनाधि- 
करणानारभ्यत्वप्रसद्धाद्‌मेदाभेदावेवोपन्यसनीयावित्याश द्याह त्रितयस्य चेति । भेदा- 
मेदयोः प्राचान्येन विचायत्वेऽप्युपायभूतविष्यनुवादट्रारा फलमूतसमप्राधान्याद्खाङ्कधि- 
भावद्रारा चेष्टभेदामेदसिद्धि मत्वा न श्रुत्योपन्यास इत्याशयः 1 पश्चात्तहि प्रकृतापूवं- 
शब्दाभ्यां तयोः श्रुत्योपन्यासः किमर्थमित्याशङ्कयाह- तन्न चेति । नन्वादौ भेदामेदा- 
वुपन्यस्य तत्सिद्धच्ंत्वेन विष्यनुवादचिन्ताकस्मान्न कृतेत्याशङ्ते-- किमथ पुनरिति । 

फलद्रारोपन्यासो भाष्यज्ृल्रक्रियेति केषां चित्परिहारमाह-एषा हीति । स्वमतेन 
लिङ्गद्शनानुसारेणैवं कृतिमिति परिहरति-अथ वेति 1 नन्वेवमपि तत्रेति सन्देहभाष्या- 
वयवोऽनर्थक इत्याशङ्कयाह- तत्रेति । आम्ेयादिवाकयानां कमंविधायकत्वे सत्येन 
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विद्वदराक्ययोस्तदरच तिरि क्तकर्मविधायित्वादेकः पूरव॑पश्न इत्यक्तशब्दान्तरत्वादिति भाष्या- 
च्ेदुक्‌ पूवंपक्षः प्रतीयत इत्याग _्कय-समप्राधान्यद्वरेणेर्युक्तम्‌ । द्वि तीयपू्वंपक्षाभिप्राय- 
सूत्रेति भाष्यावयव इत्यारायः । अनेन च विद्रत्पंयुक्तावप्याख्यातप्रत्ययौ विधातारावित्यपि- 

व्याहारेणाद्यपूवपक्षवचनग्यक्तौ तावेवेत्येवराब्दाध्याहारेण चावृच्या द्वितीयपूरवपक्ष- 
वचनन्यक्तावयवेति भाष्यावयवं व्याख्याय, विद्वदराक्याभ्यामेव कमंविधावाग्नेयाद्धि 
वाक्यानथक्यार ङ्गानि रासाधंत्वेन तत्रेति भाष्यावैयवो व्याख्यातो भवति-{$ तावदिति 1 
पूवंपक्षभाष्यं व्याच्ट्-प्रथनं तावदिति । व्यतिरेकराब्देनाद्यपूर्वपक्षा्थतोक्ता 1 भेदे च 
इष्टसामर्ध्यावित्यनेनोक्तमाक्षेपं परिहरति-पद्पि चेति । अम्यासलक्षणमेदातिप्रसङ्खा- 
पवादाथत्वेऽप्यविकरणस्य समप्राधान्ये सत्य ्काभावाक्किमपेक्ष्य प्रधानतेत्यादङ्कचायागा- 
नामाघारादीनां राजसूयवदद्घत्वसूचनाथं रब्दान्तरेणाऽयागेभ्यो भेदः पूर्वपक्षितः 1 नतु 
विद दराक्ययो रनुवादत्वेन विधातुत्वाभावान्न पूवन्यायद्रयविषयतेत्याशङ्कयाह- न चेति । 
प्रकृतयागानुवादे च प्रयाजादेरपि प्रकृतत्वाविशेपेणानुवादापत्तैः, सञ्ज्ञायाश्चाप्रसिद्धत्वेना- 
विदोपकत्वात्फल्वाक्यस्थद्विवचनापेभ्िताम्नेयादिसमदायद्रयसम्पादनमपि प्रयोजनं न 
सम्भवतीत्यारयेनाह- न चेषेति । न च जिङ्खा्यभावेनाविधातृते्याह--वत्तंमानेति । 
यावदुक्थोनोपाप्नोति, तावदृषाप्नोतोत्यथवादात्‌ पौ्णमासीवाक्यस्य यावदतिरात्रेणोपाप्नोति 
तावदुपाप्नोतीत्यधवादाच्चामावास्यावाक्यस्य विधित्वनिश्चयः। यच्छ्दोपबन्धोऽपि न 
विधिरक्तिं व्याहन्तीत्याह-तत्यपि चेति । विघायकत्वे च सत्यभ्यासाद्धेदसिद्धिरित्याह- 
न चेति । नन्वर्थवादतानयोः कस्मान्न कत्पितेत्याशद्याह-न चेति । 


नन्वरूपत्वाकमविचिनं सम्भवतीत्याशङ्कुते--कि पुनरिति । परिहरति-तदिति । 
हेत्वथतया साधारणशन्दं व्याचष्ट सर्वसमे वा इति । ननु विहिताज्यद्रन्यकेष्वेवानेन 
प्रौवत्वमात्नविधिरित्याचङ्कुयोपांशुयाजमन्तरा यजतीति 1 हर्विलिङ्खाक्रृतत्वा्यथा कामी 
प्रतीयेतेति सूत्रेण दशमे हवि विदोपाध्चरवणेनोपांञ्युयाजे द्रव्यानियमं पूर्वपक्षयित्वा, शध्रौवाद्रा 
सवंपंयोगादि त्यनेनाविदहितद्रन्यकेपु ध्रौवविविववेक्ष्यमाणो दृष्टान्तितिः । यच्च तत्र भाष्यकृता 
आज्यस्येव नावित्य नेनाज्यविधिमाश द्येवमप्यनियमो यत्किं चिदाज्यमिति वक्ष्यते । 
तदम्युपेत्यवादमात्र मित्यागयः । 


ननु तृतीये 'मिथश्चानथंसम्बन्ध इत्यत्राज्यभागक्रमान्नानेन वात्रंध्नीवृधन्वत्याख्यमन्त्राणां 
तदङ्खत्वस्य वक्ष्यमाणलवात्कतथमनयोः' क्मणोस्तद्वरादेवताप्राप्िरित्याशङ्कं निरस्यन्मात्र- 
वणिक व्याचष्टे--तथेति । आग्नेय देनिज्ञातदेवतात्वेना्थन्त रवाचिमन्ान्यायोगात्तादथ्येन 
वाक्यविनियोगानुपपत्तावपि विद्रढराक्यविहितयोः कर्मणोरनिर्ञातदेवतात्वेनेतन्मन्व्रान्वया- 
विरोधात्‌ वाक्येन क्रमं वाधित्वैतदङ्खतय। विनियोगेपपत्तिरनय)।रित्यनेन सूचिता । 
नन्वतुवावयाविधिस्थयोः पोणंमास्यमावस्याशब्दयोः काक्वाचित्वात्कथं वाक्येन कर्माङ्गं 
तेत्यागङ्कयाह- न हीति । ॑ 





यामय गणी चायने जियः नक 


५६ मोमांसादर्शनम्‌ [ सू° 


ननु कमणिलक्षणापत्तेः श्रुत्या काठा्थतवोचितेत्याशङ्कते-- नन्विति । कालस्या- 
ननुष्ठेयत्वेन मन्त्रानाकाङ्क्षत्वात्तदङ्घत्वे मन्तरस्यानथंक्यापत्तेरथवत्वाय लक्नणाप्युचितेति 
परिहरति--कि हीति । ननु कर्मणोऽधिकरणत्वायोगात्तद्राचित्वे सप्तमी न युज्येतेत्या- 
दाङ्कबाह--टष्टश्चेति । अधिकरणस्याधेयसंस्कायत्वेनागारे गावो वास्यान्तामित्यादौ 
प्राघान्यदरानाल्लक्षणयाधिक्ररणवाचिन्याः सप्तम्याः प्राधान्या्थता युक्तत्याशयः । 

नन्वेकस्मिन्कमण्यनुवाक्याद्वयानर्थक्यं याज्यानुपरुब्येश्च यागानुष्टानासिद्धिरित्याय _्का- 
दयं चतुर्धा परिहरति- तेनेति ॥ अनुवाक्याद्रयस्यकयागाथंत्वाद्विकल्पो याज्यापि चारुता; 
देवतलक्षणयाज्यानुवाक्या इत्यसमाम्नातयाज्यानुवाव्याविपये यागाद्धंदेवतावाचियाज्यानु- 
वाक्याकल्पनस्मृतेराग्नेय्यनुवाक्यापक्षे याज्याप्याम्नेयी । सौमीपक्षे सौमीकल्पेत्येकः परिहारः । 

इतरेतरयोविहितद्रनद्रापवादत्वेनेकरोषस्यापीतरेतरयोगावाचित्वादनुवाकव्याद्र यस्य समु- 
ज्वयप्रतीतेस्तद्रशेनाग्नीषोमयोर्देवतात्वकत्पनात्‌ द्रयोरथंवत्त्वं, याज्या च तदानुरूप्येणैवाम्नेयी 
सौमी चान्या कल्पेति द्वि तीयः। 

कमद्रयाभिप्राया वीप्सा कल्पनालाघवेऽप्येकंव द्विदेवत्या याज्येति तृतीयः । 

एकस्मिन्करमण्यनुवाक्याद्रयानर्थक्याद्याज्यानुवाक्यत्वेऽपि चेतरेते तरयोगोपपत्तौ, अनु 
दाब्दस्य च याज्यामपि प्र॑षपश्चाद्धावेनाविरोधात्समृच्चितयोश्चाद्धत्वेनाग्नीपोमदेवत्य- 
कर्मध्यवसानान्मनोतान्यायेनैकदेशद्रारा तस्प्रकारनेनोभयोः सम्वादोपपत्तेरश्रूतकत्पना- 
परिहाराच्च श्रुतयोरेव मध्येऽनुवाक्येका याज्येकेति चतुर्थः । 

आज्यभागयोस्तदह्यनुवाक्याकल्प्यदेवतानुपपत्तेः साकाङ्क्षत्वं स्यादित्याग द्ुयाह- 
माज्यभागयोस्त्विति । तौ होचतुरग्नीषोमौ किमावयोस्ततः स्यादित्यग्नीपोमयोः प्रक्रान्तयोः 
नाविति द्वितीयया यजिकमंत्वनिदशाद्वि्णुं यजतीत्यादिवदहेवतात्वावघारणेत्यारायः 1 
(जुषाणोऽग्निराज्यस्य वेतु जुषाणः सोम अज्यस्य वेति ति याज्यायास्तु केन चित्सा- 
काङ्क्षतानादाङ्कयेत्याह-याग्येति । नन्वनुवाक्ययोर्वाधिततवात्तत्साक्राङ्क्षत्वं स्यादित्या- 
दाङ्कयाह--अनुवाक्येति । रूपवन्तावित्युत्तराद्धं व्याचष्टे तस्मादिति । पूर्वपक्षभाष्यार्थं 
न्याख्यातमुपसंहरति-अतश्चेति । 

ननु भेदेऽपि चतुर्थोपान्त्यन्यायेन दशपूर्णमासाख्यानामेव यागानां प्राधान्यान्नेतरेषा- 
मङ्खत्वात्समप्रधान्यसिद्धिरित्याशङ्कते--भेद इति । तमेव न्यायं प्रडनपूवकमाह-कुत इति । 
पुथत्क्वेत्वाभिधानयोनिवेडः । श्रुतितो व्यपदेशाज्व तस्पुनमुख्यलक्षणं तत्सन्निधावसंयुक्तं 
तदङ्गं स्याद्धागित्वात्कतारणस्याश्नुतान्यसम्बन्ध४.४.३४ इति सिद्धान्तसूत्रावग्रवं केषु 


 चिदेवेत्यध्याहारेण व्याख्यातं पूर्वाद्धं दशपू्णमासाम्यामिति द्िवचनश्रुतेदशं इत्यभिधानस्य 


पणमासरब्दवाच्याद्यूणंमास इत्यस्य च॒ दरंशब्दवाच्यात्पुधक्त्वेन निवेशः प्रतीयते । 
स च ्रकृतयागमात्र वाचित्वे पृथक्त्वायोगात्केषु चिदेव यागेषु युक्तो, न स्वेष्विव्यर्थः । 
दर्शंशब्दस्याप्रसिद्धाथत्वाद्यूणंमासशब्दवच्च केन॒ चिद्यागनाम्ना सारूप्याभावात्कथं 


येः पेपी चकः क 





१ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ५७ 


यागविशेपे निवेश इत्यागङ्कुयारम्भणीयावाक्यशेपे दर्ग वा एतयोः पूरवः, पूर्णमास, 
उत्तरो, अथ यद्पूणंमासं पूर्वमारभते तद्‌ यथापूर्वं क्रियते, तस्मालू्णंमासमारभनाणः 
सरस्वत्यै चरं निर्व॑पेत्सरस्वते द्वादशकपालममावास्याया वै सरस्वती पूणमासः 
सरस्वानुभावेतौ यथा पूर्वं कल्पयित्वाऽऽरभतइत्यमावास्याख्ययागविशेषस्य दशग्य- 
पदेशाच्चनदरदर्शनाद्रामावास्यायां तिथौ दर्शग्यपदेशास््रतिपदृशंषष्टीषु न कुर्यादन्तधावन- 
मित्यादौ चामावास्यायां दर्श॑न्यपदेगासपरसिद्धार्थतोक्ता । अतो यागविदोषाणां फलवत्त्वा- 
त्फलवत्वस्येव च॒ प्राधान्यापरपर्यायमुख्यलक्षणत्वात्सन्निहितस्य फलासंयुक्तस्या संयुक्त 
प्रकरणादितिकर्तव्यताधित्वा ३.३.११ तृतीयाजिकरणन्यायेना ज्गत्वकारणभागित्वात्‌ ¢ 
अश्रुतान्यफान्वयकत्पने च गौ रवापत्तेर ङ्गव युक्तेति सूव्राथंः सद्क्षेपेणोत्तराद्धेनोक्तः 1 


रलोकं व्याचष्ट--दक्षेति । विद्द्वाक्याभ्यां समुदायद्रयाकरणे दशपूरणं मासनाम्नो 
प्रसिद्धाथत्वेन यज्यर्थाविदोप्वात्न चतुर्थान््यन्यायमुदाह्‌रति--ययेति । जोतींपि वा एतानि, 
य एते स्तोमा इत्य्वादे त्रिवृदादिस्तोमेपु ज्योतिष्ट्‌वन्यपदेशात्‌, ग्रहं वा गृहीत्वा, 
चमसं वोन्नीय, स्तोत्रमुपाकरोतीति च विधौ सोमयागस्य त्रिवृदादिस्तोमयोगावगमा- 
त्प्रसिद्धाथेन नाम्ना यज्यर्थो विजञेष्यत इत्यथः 1 

यजिना नामाधंविशेपणे चतुथंस्यैव चतुर्थपादाय्न्यायमुदाह रति-तथेति 1 राजसूयेन 
स्वाराज्यकामो यजेतेति फञ्विधिपरे वाक्ये यजेः प्रकृतेष्टिपु्तोमयागमाव्रानुवादित्वाव- 
धारणास्प्रसिद्धा्थेन यजिना नाम विदष्यत इत्यर्थः । उत्तराद्धं ग्याचष्टे-तदिहेति । 

ननु प्रकृतयागमात्रविषयत्वे दर्शपूर्णमाशशब्दस्य तदवयवभूतयोद्॑शपूर्णमासशन्दयो- 
द्विवचनस्य च कोऽथ .इत्याशङ्कुचाह्‌--ततश्चेति । अवयवार्थो समासार्थंश्च द्वित्वं चाविव- 
क्षितानि यस्मिन्पद इति विग्रहः । समाा्थंतरेतरयोगविवक्षायामवयवार्थाविवक्षानुपपत्ते- 
स्तदविवक्षाभिधानम्‌ 1 अर्थान्तर विवक्षायामपि करणत्वविवक्षया यजिसामानाधिकरण्या- 
द्राजसूयनामवद्यागनामतेत्युक्तंऽवयवार्थाविवक्षायां प्रवृत्तिनिमित्ताभावात्कथं यागनामतेत्या- 
दाङ्कय वणपङ्क्तिमाव्ररूपतत्वेन रूढितोक्ता । ननु रूढिर्योगमपहरतीति न्यायेनावयवार्था- 
विवक्षायामपि द्विवचनार्थाविवक्षा न युक्तत्याशङ्कयाह-सुपामिति । 


नन्वमावास्यापौणंमासीकाटवाचिनोदशपूर्णमासशब्दयोस्तद्योगिष्वार्नेयादियागेषु द्विवच- 
नस्य॒च द्वित्वयोगित्वाज्यभागादिषु लक्षणया प्रसिद्धिसम्भवान्नाप्रसिद्धा्थतेत्याराङ्खते-- 
कथं पुनरिति । नन्वेवमपि प्रकृ तिप्रत्ययसमुदायात्मकस्य पदस्याप्रसिद्धार्थत्वा्यज्यनुरोध- 
वृत्तित्वरमपरिहार्यमित्याश ङ्का निरस्यन्‌ श्लोकं व्याचष्टे तन्नामेति । खब्धार्थप्रतिपादका- 
नुरोधेनेवाविभक्तिग्याख्याविभक्त्यनुरोघेन वा प्रातिपरदिकन्याख्या भविष्यतीत्याशयः । 
स्वार्थासमाप्तस्य वाक्यस्य वाक्यान्तरानन्वयवत्सदस्यापि स्वार्थासमाप्तस्य पदान्तरानन्वया- 
नैकंकांशप्रसिद्धिमात्रेण यजिविशेषकता युक्ति परिहरति-तदिति । रदलोकं व्याचष्टे- 
यद्यपीति । 


4८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


नन्वाग्नेयवाव्येनासम्भवत्समुच्चयपौर्णमास्यमावास्याकालद्रयगुणककमंविधानाद्‌ गुणानु- 
रोधेन च प्रषानावत्यंयोगाच्च शब्दयोगाच्च कालविकल्पानुपपत्तरेककर्मासम्भविगुणद सयोगे- 
नाग्नेययागद्वित्वावगतेस्तयो्चैकवाक्यविहितत्वावान्तरसामान्यावच्छेदेनामावास्यापौर्णमासीका- 
ख्योगिषु यागान्तरेषु सत्स्वपि दित्वसंख्यावृत्युपपत्तयोरपि प्रृतिप्रत्यया्योस्तव्र 
सद्भावात्‌, दरपुणंमासशब्दस्याग्नेययागद्रयवाचित्वेन प्रसिद्धत्वा्यजिविरोपकरत्वं भविष्य- 
तीत्यारङ्कयाह-न चेति । विद्वद्राक्ययोः प्रकृतयागानुवादित्वाभावे पौर्णमास्यमावास्या- 
रब्दयोस्तद्राच्यकाख्योगिप्रकृ तयागनामत्वानवगतेः, तयोर्वा लक्षणया प्रकृतयाग्रवत्तावपि 
दरपू्णमासशब्दयोस्तादपर्यावधारणहेतुसामानाधिकरण्याभावादूर्णमासदाब्दस्य कि चिद्रणं- 
साम्याद्वाचकपौणमासीडब्दोपस्थापनेनाख्यामूतपौर्णमासीशब्दविका रमात्रलाद्रा ततोऽनन्यत्वेन 
दशंशब्दस्य जघन्यवृत्तिसाम्याद्‌ गौणत्वश्ब्दोक्त्या त्रिर्डलक्षणयामावास्यारान्दैकार्थ्य- 
कृल्पनादृशपुणमासरशब्दस्य प्रकृ तपौर्णमास्यमावास्याकाटयोगियागविषयत्वाव्यवसानं न 
भवतीत्यथः । 


ननु ज्योतींपि वा एतानि य एते स्तोमा ? इतिवद्वाचकशब्दसामानाधिकरण्याभावे- 
ऽप्यथेते मोदमाना इवेत्यत्र यवशब्दश्य दी्ंशूकव्रिपयत्वम्‌ "आम्नेय्याग्नीमित्यत्र 
चाग्नेयीशब्दस्य प्रकृताग्नेयीविपय तावसीयतइत्यागङ्खय--अद्युत्छम्‌ । शब्दान्तरवदथं- 
प्रकरणाम्थामपि सामानाचिकरण्याध्यव्षानं न भविष्यतीत्याशयः । 


नन्वाग्नेययागयोः पौ्णमास्यमात्रास्यानामत्वानवगतेदंदापू्णमासान्दस्य तदिपयत्वा- 
व्यवसानाभाकेऽपि विद्वद्राक्यस्थयोः पौ्णमास्यमावास्याशब्दयोरर्थाक्षिप्तसाध्यांरसामाना- 
धिकरण्येनापुवंयागनामत्वावगतेरदशपूर्णमासशब्दस्य तद्विपयत्वाध्यवसानास््रसिद्धाधंत्वेन 
यजिविदोषकत्वोपपत्तेविद्वद्रार्वयविहितयोरेव यागयोः फलवत्वेन प्राधान्यादितरेपामङ्खत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्खुते-कस्मात्युनरिति । एतदेव सिद्धान्तन्यायतुल्यत्वापादनेनोपपादयति-- 
तथा हीति । शङ्कोत्तरत्वेन रलोकं व्याचष्टे--पदीति । 


पीणमास्यामावास्यारब्दयोयगिनामत्वेऽपि दरापूर्णमासशनब्दस्य यागनामत्वानव- 
धारणाक्ताल्योगेन च वृत्तेराग्नेयादिष्वपि तुल्यत्वेन विद्वद्राक्यविहितयोर्यागयोराग्नेय- 
वदेकवाक्यविधानाभावे भावनान्तरसामान्यावच्छेदाभावाद्वित्वसंख्यापरिच्छेयत्वानुपपत्ते- 
नष्टनांमव्ये तयोनिष्करषंः सम्भवतीति परिहरति- नैतदिति । इरोकं व्याचष्टे--न हीति । 
ननु निष्कर्षायोगेऽपि ययोः कयोश्िद्योः फलान्वयो भविष्यतीत्याश द्ते--स्यादिति । 
नित्यं वाटानां मघ्ये ययोः कयोभ्िद्र योः फलवत््वाय दरपूणंमाखडब्देन ग्रहणं, विकल्पेन 
वेति, विकल्पाद्यपक्षे निदधारणहेत्वभावास्प्रमाणाभावो 1 द्वितीये चैकस्याङ्खप्रवानत्व- 
विरोधापत्तिरिति परिहति- तदिति । श्लोकं व्याचष्टे--बिनेति 1 अतिदेशो सन्देहापत्तिश्च 
द्वितीये पक्षे स्य।दित्याह--उभयास्मनां चेति । अभ्भुपेत्यव देन चैतदुक्तम्‌, वस्तुतस्त्व- 
वान्तरसामान्यावच्छेदं विनां द्वित्वानवधरारणान्नै कोऽपि पक्षः सम्भवतीत्याह-स्वंति । 
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ननु सिद्धान्तेऽपि पष्णां कथं द्वित्वापत्तिरित्याशङ्कयाह-सिद्धान्ते स्विति । नन्वेवं 
द्विवचनोपपत्तावपि प्रातिपदिकयोरप्रसिद्धा्थंत्वा्यजिविशेषकता न युक्ततयादङ्कुबाह-- 
तद्वशेन चेति । पूर्वपक्षे समृदायत्वानापादनाद्रैपम्यमाह- नन्विति । ननु समुदायगत- 
द्वित्वामावेऽपि काल्गतद्ित्वापि्नं द्विवचनं भविष्यतीत्याशङ्खुते--अथेति । विदद्राक्याम्यां 
फलवाक्यस्थदर्पुणं मासशब्दगतद्ित्वसम्पत्तयर्थं समृदायद्रयानापादने दशपूणमासशब्देन 
तात्प्यप्रमाणाभावादाम्ेयादिविपयतयानवधारितेनाख्यातं न विशेष्टुं शक्यमिति परिहरति- 
नेदगेनेति । कालगतायाः संख्याया यागान्वयकल्पना न॒ दक्येत्याह-न चेति । 
समुदायगतसंख्यान्वयस्तु समुदायिनां युक्तं इत्याह~-पमुदायेति । पूरवपक्षप्रयोजनमुप- 
पादितमुपसंहरति- तस्मादिति । 

सूत्र द्वेधा योजयन्‌ तत्सिद्धान्तमाह-तथेति ' पौणमासीरब्देनोदाहरणीभूतविद्वद्राक्य- 
योरुपलक्षणम्‌ । प्रकरणशन्दस्य कर्मव्युत्पत्तावालम्बनपदाध्याहारो । भावन्युखत्तौ 
सहकारिपदाध्याहार इटयर्थंः । द्वितीयन्याख्यानेऽपि प्रकृतानामिति भाष्यानुसारं वक्छुम्‌- 
ततश्च्णुक्तमु । रूपावचनस्य प्रकृतानुवादहेतुत्वोपपादनार्थं य॒ एवं विद्वानित्यादिभाष्येण 
सञ्ज्ञया कर्मविदोपाभिधानादूपं च विनाविश्ेपाप्रतिपत्तेविध्यसम्भवोऽभिहित आघाराग्नि- 
होत्रादिकरणे सञ्जोपवन्धादित्यर्मिन्सूत्रे व्याख्यास्यमानत्वादुपेक्ष्य स्वयं विधिस्वभावमेव 
तावद्प्रदनपूवेमुपपादकमाह- कुत इति । | 

भाष्योक्तामप्युपपत्तिमनुसन्दधानः उलोकं व्याचष्टे--न हीति । विध्यनतुरोधे।ऽननुेय- 
सामान्यवाचित्वनिरासायानेनेति विदोपणेनोक्तः । अब्यक्तासु तु सोमस्ये(८१.१६)त्यनेन 
न्यायेनातिदेाद्रूपलाभमादा _्गुच, अव्यक्तचोदितत्वेन सोमधर्मातिदेश्चस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
इह च श्रुतस्याख्यातस्य यच्छब्दोपवन्धेनाविधायक्रत्वाद्धिव्यध्याहारस्यैव विधानयोग्य- 
रूपवत्कर्मावगतिसावेक्षत्वादातिदेदिकरूपाखाभाद्विच्यध्याहारे, विध्यघ्याहाराच्च विवेयत्वे- 
नातिदेशिकरूपलामे, अन्योन्याश्रयापत्तरनातिदेलाद्‌ रूपलाभः सम्भवतीति सूचनार्थोभ्पूवं- 
दाब्दः । नन्वनुवादोऽप्यज्ञातरूपस्य न॒ सम्भवतीत्याङ्कयानुवादस्य वुदधिविपरिवृत्ति- 
निमित्तत्वेन भ्रकृतविपर्य त्वात्प्रकृतानां च॒ ज्ञातरूपत्वेनानुवादसम्भवाभिधानाथम्‌ अथ 
त्विति भाष्यं व्याचष्ट्--्रकृतेति । पूरवपक्षोक्तं॑द्रव्यदेवतमनुभाषणपूवं निरस्यति-- 
नन्विति 1 सत्यमित्युपहासः सूचितः । यागसमात्रस्ाधारणत्वेन स्थितस्य घ्रौवस्य 
सञ्ज्ञाविशेषावच्छिन्नयागविशेषानवच्छेद कत्वात्सत्यपि लाभेनावच्छेदकत्वाख्यारूपतास्तीत्या- 
शयः । यथाकंचिदित्यनेन ध्रुवावाक्यस्यार्थव्रादसरूपस्याप्यन्यथानुपपत्त्या क्लेदोन 
प्रौवत्वविशिष्टाज्यप्रापकत्वात्प्रापिक्लेदः सूचितः । मान्त्रत्रणिकदेवता्रासिमाशङ्कितां 
निरस्यति-न हीति । न केवलं विरोधापत्तेः कर्म॑वाचित्वं न युक्तं कि तु लाक्षणिकत्वाद- 
पीत्याह--¶क चेति । ननु लक्षणापि शब्दवृत्तिप्रकार एवेव्याशङ्खयाह-यदि हीति । 
सप्तमीनिर्देशादपि काल्वाचितेव युक्तत्याह॒-अपि चेति । कालस्य मन्तरान्वयायोगात्तदा- 
चित्वानुपपत्तिर्योक्ता, तामप्यनुभाष्य निरस्यति- यत्विति । 
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नन्वाज्यभागयोः काल्योगाश्रवणास््रघानद्रारा काल्योगाश्रयणे वा पौर्णमासीस्थ- 
प्रधाना ङ्गमूतयोरिति च युगपच्छरतिलक्षणादिरोवापत्तेः कालतश्च व्यवस्थाश्रयणे विकृतिषु 
य॒ इष्टेति वाक्येन काठ्विकल्पविवानात्‌ पौ्णमाकीकारोपांशुयाज।ग्नीपोमीयविक्रारो 
यदामावास्यायां क्रियतेऽमावास्याकालसान्नय्यविक्रारो वा पौर्णमास्याम्‌, तदा पौर्णमास- 
कालप्रधानाङ्गभूतयोराज्यभागयोवृंधन्वतीप्राप्तरमावास्याकालप्रवाना _्गभतयोश्च वातघ्नी प्रापे 
प्रकृतिवद्धाववाधप्रसद्खासप्रधानसाद्गुण्याथत्वाच्चा द्खगुणानुष्ठानस्य, तद्वाधे प्रधाने 
वेगुण्यापत्तेः, कमवाचित्वेनाऽपि च पौ्णमास्यमावास्याक्माद्धं भृतयोववृधन्वत्यो इति 
करमंकृतन्यवस्था्थत्वेन वाक्यस्याविरोधोपपत्तेः, तत्र॒ जयानिति वच्चाज्यभागन्यतिरे 
जनितप्राधान्याथतंव युक्ता, नाप्वयोः कममणो: मन्त्रविवानार्थतेति स्वमतेन मान्वरवणिक- 
देवताकल्पनानुपपत्तिप्रकारमाह--{कर चेति । इलोक न्याचष्ट--तर्वत्रवेति । 

यत्वनुवाक्यादरयानथक्यपरिहाराया श्रुतयाज्याकल्पनपरिहाराय च श्रुतयोरेव 
वात्रष्नयोवृंघन्वत्योश्च मच्येऽनुवाक्येका, याज्या चैकेत्युक्तम्‌ । तदनुभाष्य दूपयति-यच्चंति । 
अज्ञातदेवतात्वादेवापूर्वयोः कर्मणोः प्रकाद्येन देवतारूपेण प्रकाशकतया मन्वरस्यान- 
पेक्षितत्वास्मकाशनाख्ये याज्यानुवाक्याकायं वात्र्नयोवृंधन्वत्योर्वा विनियोगाद्याज्यात्व- 
वदनुवाक्यात्वमपि न स्यादित्याङयेनाह-अपि चेति । मन्त्राथंस्य कर्मसमवाये सिद्धे 
मन्त्रस्यालिङ्खं विनियोज्यत्वापत्तेस्तदभावाभिधानेन मन्तराथंस्य कर्मसमवायासिद्धिः प्रकाश- 
कानपक्षत्वायोक्ता, वाक्यीयविनियोगान्यथानुपपच्या मन्त्राधंस्य कमंसमवायकल्पनामा- 
दाङ्कया- वाक्ये चत्युक्तमु । कमंसमवेताथंप्रकारकत्वं विना मन्त्रस्य करणात्वा- 
योगा्तररणत्वश्रवणे तदन्यथानुपपत्त्या मन्तराथंस्य कर्मसमवायकल्पना, नान्यधेतित्यारायः । 
अनुपू्ववचियोगेनानुवाक्यात्वमाश्ङ्कयाज्ञातदेवते कर्मणि विहितायां वेष्णव्यां व्यभि- 
चारोऽभिहितः । ननु सन्निपत्त्योपकारित्वसिद्धयेऽनुवाक्यात्वं कत्पयिष्यतइत्यागङ्कुचाट-- 
मान्त्र्बाणिकेति 1 समवेताथत्वसम्भवे सल्निपत्योपकारित्वेनारादुपकारित्वं बाध्यते 
नान्यथेत्याशयः । 

यच्चापूर्वकर्मविषयत्वेऽनुवाक्याद्रयान्थक्यम्‌, लिङ्गाविनियोज्यत्वाच्चादुष्टाथत्वमुक्त । 
तदुभयमप्याज्यभागविषयत्वेन प्राप्नोतीत्याह-आज्यभागयो! पुनरिति । यागद्ित्वाटेव- 
ताद्वित्वाच्वातुवाक्याद्रयस्यार्थवत्वं लिङ्ग विनियुक्तत्वाच्च दृष्टा्थतेति, दृष्टाथशब्देनायं- 
वत््वस्यापि सूचनादित्यर्थः । यश्चानेकाथविधिप्रसङ्गोूरवंकमंविषयत्वेऽस्तीत्याह-- तत्र 
चेति । अपेक्षितविधानं त्वादावेवोक्तम्‌ । नन्वाज्यभागाद्खत्वस्य लिङ्गक्रमाभ्यामेव 
प्रा्स्तदर्थदास््रन्थक्यमित्याशङ्कयाह-न चेति । लिङ्गस्य व्यवस्थापक्त्वाराङ्कानुपपत्त 
क्रममाव्रस्य निरास मान्नवणिकदेवताप्राप्तचमावमुपसंहरति- तस्मादिति सूत्रा 


म॒पसंहरति-अतश्चेति । 


आन्थक्यापत्यानुवादत्वानुपपत्तिमाश ङ्कते--क पुनरिति। आन्थक्यमेवोपपादयति-- 


पर्येति । दध्ना जुहोतीतिकरणत्वेन दघि विधानासदार्थचोदना, दण्डी श्र॑षानन्वाहेति 
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दण्डप्रातिपदिकार्थविधानातद्धागाधचोदना, सोमेन यजेयेति विशिष्टविघानाद्राक्यार्थचोदनेति 
यथाग्नेयादिवाकयेष्वनेन कर्तृ समीहितं कुर्यादित्यवगमेऽपि कतु विशेषानुपादानात्‌, सामान्यस्य 
चाकतुत्वात्‌, कतुंसमीहितसाध नत्वलक्षणघर्मवोधाच्क्तत्वेऽपि स्वर्गकामवाक्यस्य कमंकतृ- 
विशेषोपादानेन धर्मवोधोपयोगित्वात्तच्छेषत्वेनाम्तेयादिवाक्यानां धमंप्रमोपयोगः, तथा 
विद्रद्राक्ययोरपि प्रयोगवचन द्धं त्वाद्धमंप्रमोपयोगो भविष्यतीति परिहर ति--उच्यत इति । 
कथमनयोः प्रयोगवचना द्धं तेत्याग ङ्कु द्वित्वसिदधचा- प्रयोजन भूतयेत्युक्तम्‌ 1 द्वि त्वस्षम्पाद- 
कत्वेऽप्यनयोः कः प्रयोगवचनस्योपकार इत्यपेक्षिते प्रयोगव चने द्वित्वस्योपादानादिष्युक्तम्‌ 1 

दलोकतात्पर्य॑व्याचटे--दाल्येति 1 अविधायक्त्वेनाऽनयोर।म्नेयादिवाक्यवेषम्यमा- 
दा द्चाह-न हीति । 

ननु समृदायद्रयावचनेऽपि पौ्णंमास्यमावास्याख्यकालद्र ययोगेनाग्नेयादीनां द्ित्व- 
सिद्धेनानयोदित्वसिद्धिप्रयोजनतेत्याचङ्कुवाह- न उात्रति 1 कालकर्मणोरत्यन्तमेदात्काल- 
गतसंद्यायोगः कर्मणो न सम्मवतोत्याशयः 1 विद्रद्राक्याभ्यां विनाग्नेया दीनां द्ित्वासिद्धि 
भाष्यक्राराभनिप्रेत्वेन द्रद्यति-एतदेव चेति । आग्नेयादीनि पयोन्तानि प्रधानानि, 
आघारादीन्यारादुपका राकराप्यङ्गानीत्यनुवादपक्षे प्रयोजनस्य ङ्गप्रवानत्वस्यादातुपन्यासा- 
तत्सिदधचधंद्वित्वसिद्धचर्थताञनुवादस्यवसौयत इत्यारयः । नवङ्खप्रधानत्वस्य प्रयोजनो- 
पन्यासेऽधिकररणान्ते कायंता स्यादिव्याचङ्कुयाह-इतरथा हीति । प्रयोजनमप्यनुवादत्व- 
निर्वाहायादादुपन्यस्तमित्यायः 1 अनुवादानथंक्यपरिहारमुपसंहरति- तस्मादिति । 


कथं पृनरित्यादिभाष्येणैकवचनान्तयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोरनेकाम्नेयादिवा- 
चित्वानुपपत्तिमाय ङ्च, समुदायशब्दतयैकवचनाक्ड त्िमुत्क्वा, कथं भिन्नवाक्यविहिता- 
नमाग्नेयादोनां खाहित्यात्मकः समुदाय इत्याश ङ्कुयऽरूपवन्तो हीत्यनेन प्रपञ्चेनानेकस्यैक- 
धर्माच्येन शिष्टः कृतः समृदायोऽस्तीव्युक्तम्‌ । तद्र याख्यातुमारङ्कते--कथं पुनरिति । 
अभेदे समुदायायोगाद्धिन्नवाक्यविधानाभिप्रायो भिन्नशब्दः । प्रकृतत्वाविशेषाद्यजेः सवं- 
प्रकृतयागविपयत्वप्रतीतेः सर्वां वैककाल्योगाभावात्तन्निमित्तोऽपि समुदायो न सम्भवतीति 
सूचनायात्यन्तशब्दः 1 व्याचष्टे--श्चक्यमिति । कालयोगनिमित्तनामधेयावच्छेदेन यजेः 
कालयोगियागत्िषयत्वावसःयाद्धिन्नवाक्यविहितानामप्येककालान्वयात्समुदायः सम्भवती- 
त्यादयः । इलोकं व्याचष्टे--यथ॑व हीति । 


ननु सत्यपि समुदाये पौणंमास्यमावास्यानामघेययोः सामानाधिकरण्येन या गविषय- 
त्वात्तेषां च वहूुत्वान्नकवचनोपपत्तिरित्याशङ्कानिरासाथं “भवति हीति भाष्यं व्याचष्टे-- 
तदुगतेति । समुदायगतकस्यैकल्वस्य समुदायसमुदायिनोरत्यन्तमेदाभावेन, लक्षणया वा 
समुदाय्यन्वयावधारणादित्यर्थः । यदाग्नेयादीनां समुदायवचनावेताविति समुदायानुवाद- 
प्रयोजनाङ्गाक्किभावामिधानादुत्तरभाष्यात्पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः समुदायवाचित्व- 
शङ्कं निराकर्तुमाह-समुदायीति । तच्छब्देन समुदायिनः परामृष्टाः । एतदेवोपपाद- 


= # 
= किः = 
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यति- त्तथा हीति ॥ ननं पूर्वेण सम्बद्च कि त्वित्यद्धचाहारेणोत्तरावयवो योज्यः । इलोकं 
व्याचष्टे-पौर्णमासीमिति । समुदायस्य च कालयोगाभावात्तन्निमित्तयोनम्निः समुदाय- 
वाचिता न युक्तंव्याह-न चेति । (पौर्णमास्यां पौणमास्या यजेते'त्यत्र॒ समुदायस्य काल- 
योगमाशङ्कच, अनयोनम्नोस्तद्वाक्यविहितकाल्योगनिमित्तत्वेन नामप्रवृत्तौ सत्याम्‌, 
तन्नामकानां यागानां काठ्विविः, काटविधौ च सति नामप्रवृत्तिरितीतरेतराश्च यापत्ते- 
सुत्पत्तिवाक्यविहितकाख्योगनिमित्तस्यापि समुदायनामत्वात्फठे विधानापत्ते (रितियुक्तेति 
सूचनायोद्त्तिशब्दः । समृदायनामत्वेऽवयवानामसाधनत्वापत्तेः प्रत्येकमपूवकल्पनप्रमाणा- 
भावाद्भाव्यामेदेन भावनामेदाभावे सत्यनेकधात्वर्थानुरप् त्वे चानयोदंगपूर्णमासशब्देनैत- 
एवामिधीयन्त इति भाष्यं विरुष्येतेत्याह-यदि चेति । समृदाययोश्च फलसाध्यैकंक- 
भावनापत्तेः) ` क्मभेदवाचोयुक्तंरभिधेयाभावाद्विगतारथत्वं स्यादित्याह-उत इति । 
तेषामर्थाधिकरणवक्ष्यमाणा च धर्मन्यवस्थापूरवेवये भनज्येतेत्याह--तर्वेति । एकादग- 
गता तन््रावृत्तिचिन्ता, आदिशब्दोक्ता च द्रादशगता प्रस द्खचिन्ताऽपूर्ववये भज्येतेत्याह-- 
न चेति । समस्तान्वये वचेतिकर्तग्यतायाः प्रव्येकविकारे सौर्यादावतिदेलायोगादैकार््याद्वा 
नियम्येन पूरव॑वद्रा विकारो ही८.१.२८त्यष्टमाचिकरणसिद्धान्तो भज्येतेत्याह- नन्विति । 
दश्चमान्त्ये च प्राक्सोमादेकपुरोडारा पौणंमासी, सान्नाय्यरहितामावास्येति व्यवहारः 
पौर्णमास्यमावास्यादाब्दयोः समुदायवाचित्वे न युज्येतेव्याह- सहल ति . नवमे च ^त्सरा 
वा एषा यज्ञस्य, तस्माद्यत्किचि त्प्राचीनमग्नीपोमीयात्तेनोपांगु चरन्तीति उदाहृत्य यज्ञ- 
भागधमेवित दुपांशुत्वम्‌, पदाधंधर्मो वेति सन्दिग्धे यज्ञस्य फलवत्वेन धमं प्रयुक्तसामर्ध्या- 
द्ज्ञस्य यत्प्राचीनेति व्यवहितेनापि यज्ञशब्देन प्राचीनराब्दस्यान्वयप्रतीतेः श्रुत्या च 
पराग्देडवाचीनः प्राचीनदाब्दस्य लक्षणया तदहेरपदार्थपरत्वायोगाद्यभागवमत्वं पूर्वपक्षयित्वा, 
प्राचीनशब्दस्य वीप्सा कि चिच्छब्दसमभिन्याहूतयच्छब्दान्वयाद्रीप्सायाश्च बहूविपयत्वे- 
नैकस्मिन्देरोऽनुपपत्तेलक्षणयाग्नीपोमीयग्राग्देगपद।थंपरत्वस्यैव न्याग्यत्वात्दाथंरमतेति 
सिद्धान्तयितुं (तदंशानां वा सङ्खातस्याचोदितत्वादि९-१-२५ति सृत्रेऽङ्गप्रधानसद्ातस्य 
यज्ञदाब्दवाच्यत्वाभावात्साङ्गप्रधानसङ्घातापेक्षया च प्रागभाविनोऽङ्गजातस्य यज्ञावयवत्वा- 
योगेन प्राचीनयज्ञशब्दान्वयेऽप्यवयवग्यतिरेकजनितपष्ठचनुपपत्तेः 1 तत्सम्बन्धितयोपांशु- 
. त्वस्याचोदितत्वान्न यज्ञभागधमंतेति वक्ष्यमाणत्वात्‌, सपतमान्त्ये च गवामयनिकेषु ज्योति- 
रादिष्वहस्यु नाम्नैकाहरूपज्योतिरादिधमेषु चोदकाच्च द्वादशाहधमेषु प्रापु चोदकवली- 
यस्त्वाद््रादन्चाहधर्माः कार्या, नामवटीयस्त्वादेकाहधर्मां इति सन्दिग्धे प्रत्येकं फलसाधन- 
त्वाभावेन नामावगतप्रात्यात्मिकधरम्मानाकाङ्क्षत्वादविरुद्धाधिकधर्मातिदेरकत्वे च नामो- 
पपत्तेदशाहिकद्रादडोपसत्वेकादशिनीविहारदरनाभ्यां च लिङ्गाम्यां चोदकानुग्रहेण द्राद- 
शाहिकधर्मातिदेशे प्रासे, फलवाक्यसाधनभूतानामल्लां साहित्यावगमेऽप्युत्पत्तिवाक्येषु 
प्रत्येकमेव साधनत्वावगमाद्र्माकाङ्क्षोपपत्तेनाम्ना च प्रवयक्षत्वेनाऽतुमानिकाचागत्वाव्यक्त- 


१. अयं पाठः प्रक्षिप्तः प्रतिभाति । 
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चोदितत्वाहर्गणत्वायनेकलि_्गापेक्षाच्चोदकाद्‌ वठीयस्त्वात्‌ ज्योतिरादिनास्नां च यागवाचि- 
त्वेनाचिकधर्मातिदेरकत्वायोगादेकाहरूपज्योति रादिवर्मातिदेशं सिद्धान्तयित्रा लिङ्क सङ्घात- 
घमः स्यात्तदथपिततरव्यवदि७-४-१६ति सूत्रणाहःस क्गातात्मकस्य गवामयनस्याहःसङ्खाता- 
त्मकट्रादगाहकार्यापिन्नत्वेन, नीवारादौ त्रीहिवर्मवत्तदीयद्वादगोपसत्त्वेकाददिनीविहारप्रापे- 
लि ङ्घ योपपत्ति परमतेनोक्तां निराक्त्तु न वा्थधरमंत्वात्ङ्घातस्य गुणत्वादि७-४-१७त्यत्र 
दादररबव्देन संख्यावाचितार्धादुक्तस्यापि सङ्कातस्य फलसाधनीभूताहःब्दोक्तयागविरोषण- 
त्वेन गुणभूतत्वात्साघनत्वाभावेन घर्माग्राहकत्वान्न सङ्घातकार्यापत्या धर्मभ्रात्िर्युक्तंति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌, सूत्रकृतोऽपि समुदायवाचित्व्राभावाभिप्रायोऽवगत इत्याह--सद्कुमतस्येति । 
यद्यप्य द्प्रधानस क्रा तसम्बन्धितयोपांशुत्वस्याचोदितत्वसनेनोक्तम्‌, तथापि यथाऽङ्खप्रधानानां 
समुदितानां फलसिद्धिहेतुत्वेऽपि समुदायस्य गब्दवाच्यत्वाभावात्तत्सम्बन्धित्वेनोपांयुत्व- 
स्याचोदनात्‌, तथा प्रानानां सम॒दितानामपि फलसाधनत्वे तत्समुदायस्य शब्दवाच्यत्वा- 
भावेनाऽचोदनेति प्रकृतोपयोगसिद्धेरुदाहूतम्‌ । 


धं तहि समदायवचनावेताविति भाष्यमित्याश _्ुचाह- तस्मादिति । 

सक्रदच्चरिते चार्मिन्विवक्षकंवं दुदयत इत्यनेन न्यायेनामेकाधंस्यापि राब्दस्य सकृ- 
दृच्चारणेऽनैका्थंपरत्वायोगात्पौणंमास्य मावास्याडन्दयोरनेकयागनामत्वायोगशङ्कानि रासां 
सछरदृच्चरितस्याप्यन्योन्यसावेक्नानेकाधंपरत्वोपयच्य समुदायस्योपलक्षणाख्योपसर्जनत्वो- 
क्त्य्थत्वेन समुदायो वचनमाम्नेयाचुक्तातुपलक्षणीकरतो निमित्तमेतयोरिति कृत्यल्युटो बहुल- 
मिति निमित्ते व्युटं व्युत्याद्य समृदायवत्तनशन्दो व्याख्येय इत्याशयः 1 समुदायश्ञब्दतयेति 
भाष्यस्य का गतिरित्यादाङ्कयाह-तेशं धवति । समुदायिवाचिनोरपि पौर्णमास्यमावा- 
स्याशब्दयोर्वाच्यसमृदायी लक्षितसमृदायगतसंख्यादारेकवचनयोगाभिधानार्थं सम॒दायराब्द- 
तोक्तेत्यधंः 1 कथं समदायडयन्दत्वोक्त्याऽयमर्थी म्यत इत्याश ङ्ख, समुदायापेक्षः शब्द 
समुदायराव्द इति चाकपाधिववन्मघ्यमपादलोपिसमासत्वं भाष्यङृतोक्तमिति सूचयितुमाह-- 
तथा चेति । नन्वनयोः समृदायवाचित्वाभावे समुदायवाचियूथादिशब्ददृष्टान्तोपादानयुक्तमि- 
त्याश _्भचाह-शूथेति । कुलपषंच्छन्दयोराकुतिवादेऽनुदाहूतत्वादस्त्येव सङ्खतिश्चात्र॒ वृक्षा 
हि वहवो वनमित्यादिना त्मुदायोपलक्षितमृदायिवाचिता यूथादिशब्दानां तत्रोक्तंति 
सुचनाथं द्विवचनम्‌ । तन्त्राविरोधात्त्‌, तेषां समुदायवाचित्वेऽपि समुदायनिमित्तंकवचन- 
लाभमाव्रसाम्यादृष्टान्तत्वोपपत्तिः । 


यदा त्वित्यनेनोक्ता ददापूर्णमासराब्देन त एवाभिधीयन्त इति भाष्यावयवपर्यालोच- 
नयापि समुदायवचनशब्दस्य समुदायिवाचित्वेन तत्पर्यायतया दशपूर्णमासशब्दयोसमुदाय्य- 
भिधानत्वारथत्वं गम्यत इति सूचयितुं वेदे इति भाष्यमथतो व्याचष्टे-एतेनेति । पौणं- 
मास्यामावास्याशब्दयोः समुदापिव्राचित्वं त्वव्याख्योपपत्तेः समुदायिवाचितेव समुदाय- 
वचनब्देनोक्तत्याशयः । 
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तत इति भाष्यं समुदायानुवादप्रयोजनं स्मारथति-तस्मादिति । इदमेकमिदं चैक- 
मित्येकत्वद् यविषयं प्रत्ययमपेक्ष्य द्वित्वोत्यत्तद्ित्वस्य निमित्तकारणं यो द्वित्वेऽनपेक्ष्यमाण- 
त्वादपेक्षाख्य एकत्वद्र यप्रत्ययः । तस्य सिद्धिरित्यधंः । एतदेव चतुर्थोपान्त्यन्यायाभि- 
धानेनोपपादयितुं तदीयसिद्धान्तसूत्रावयवं तावत्ठति-ययेति । न्यायमभिवत्ते-तद्‌- 
दत्वेति । पौ्णमास्यमावास्याशन्दोक्तसमुदायद्वित्वानुसारित्वादरशपुणंमासगब्दयोः समुदाय- 
विषयत्वेऽभिहिते 1 

ननु द्विवचनान्तत्वमात्रेण पौर्णमास्यमावास्यारब्दविलक्षणयोर्दशंपूणंमासगन्दयोस्त- 
त्स॒म्पादितसमुदायद्ित्वानुसारित्वानवसायात्कथं तद्विपयत्वावगतिरित्याग ङ्गवाह-अस्ति 
चेत्यादय॒क्तम । दरराब्दस्य विरुद्धलक्षलक्षणया दशंनविपर्ययादर्दनगमकत्वात्स्पष्टामावास्या- 
विषयत्वप्रतिपत्तिरित्यथंः । “शक्यते चे'ति तत्रत्यं भाष्यं पटितम्‌ । दर्गो वा एतयोः पूर्वं 
इत्युपक्रम्यामावास्या वं सरस्वतीत्युपसंहारादशमिावास्ययोः सामानाचिकरण्यावगतिः । 
भाष्यं व्याचष्टे तेनेति । पौनरुक्त्यम्‌ शङ्खते- ननु चेति । विद्रद्वाक्ययोः समृदायानु- 
वादत्वे स्थितेऽपि दशपू्णमासराब्दयो रप्रसिद्धार्थत्वाद्यागमात्रंग्रहणश क्कानिरासायेतदधि- 
करणस्य प्रयोजनाविकरणं तदिति पौनस्वत्यं परिहरति- नेष दोषः । इति हिदाव्दोऽपि 
शब्दार्थं । पौणमास्या विकरणं विनेज्याधिकरणपूर्वपक्ष एव न स्यादितीज्याधिकरणस्य 
पौर्णमास्यचिकरणाधीनत्वासौणंमास्यधिकरणप्रयोजनत्वेनारम्भ इत्यथः । भाष्योक्तं 
फलवाक्यस्थद्वित्वसिद्धिभ्रयोजनत्वमुपपाद्य, स्वयं काठलवाक्यस्थयोस्तृतीयान्तयोः 
पौर्णमास्यमावास्याचब्दयो राग्नेयादित्रिकद्रयनामत्वसिदिप्रयोजनताप्यस्तीत्याह- इदमिति । 
विद्द्राक्याभ्यामनयोः शब्दयोस्त्रिकद्वयनामत्वाकरणे का पौणंमासी कामावास्येत्यनानान्न- 
तद्राक्यविहितस्तिकस्य त्रिकस्य कालयोगः सिद्धयतीत्याशयः । वाक्यान्तरेरेवाग्नेयादो- 
नाङ्कालविधानेनैतस्य काल्वाक्यस्यानथंक्यान्नेतद्वाक्यापेक्षितनामनामिसम्बन्धसिदिप्रयोजनत्वं 
विद्रद्वाक्ययोः सम्भवतीत्याशङ्खते- तश्र ति । एतद्राक्यविहितस्तिकस्य त्रिकस्य परस्पर- 
सहितस्य साङ्गस्य काल्योगो न वाक्यान्तरेः सिद्धचतीति परिहरति--उच्यत इति । 
इलोकं व्याचष्टे-उत्पत्तीति । 

परस्परसदहितश्चेत्यनेनैकदेदाकालकतु त्वं मुख्यानामेकशब्दोपदेशात्स्यादि ११-२-शव्येका- 
दशाधिकरणवक्ष्यमाणा प्रधानकारतन्त्रतोक्ता । साङ्खशब्देनाङ्गानि त विधानत्वास्रधाने- 
नोपदिष्येरंस्तस्मादेकदेदात्वमि १ १-२-७ति तदन्तरा गभिणीन्यायवक्षयमाणाङ्गाङ्खानां 
प्रधानकालतीक्ता । यस्मिन्ित्यनेन तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात्स्याद्विशेष- 
ग्रहणादि ११-१-५५व्येकादडाधिकरणवक्ष्यमाणस्याङ्गानुष्टानतन्रत्वस्य प्रधानप्रयोगतन्त्रत्व- 
मन्तरेणासिद्धेरर्थाक्षिप्ता प्रधानप्रयोगतन्तरतोक्ता । कालयोगान्यथात्वप्रयोगान्यथाल्वापाद- 


कतीत्पत्तिकेत्यनेनोक्ता । 
नन्वितरेतरयुक्तानां साङ्गानां च कारणत्वावगमात्तादुशानां कालसंयोगे सति समुदाय- 
दरयस्यापीतरेतरतरसाहित्यापत्तिः काल्ये प्रयोगः स्यादित्यनिष्टापत्ति शङ्खत- ननु चेति । 


३।१। द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ६५ 


पौर्गसासीकाचेऽमावास्याख्यसमुदायभ्रयोगोऽमावास्याकले वा पौर्णमास्याख्यसमुदाय- 
प्रयोगोऽन्यसाहित्यकम्यत्वेनोप।धिकत्वादीपाधिकस्य त्वाक्राङ्क्नां चिना विधानायोगात्ताल- 
दयप्रयोगे चोत्पत्तिवाक्यविहितककाल्यवि रोधापत्तरनास्मा$क्यास्प्रयुज्यत इति परिहरति-- 
अन्नेति 1 उलोकं व्याचष्टे--अमावाश्थ हीत्ति। कालद्रय्रयोगे ग्यवस्थितकालत्व- 
निमित्तदिवचनान्तदशपूर्णमासशन्दवाच्यत्वायोगाचजिविदोपक्रत्वं न॒ स्यादित्यदशशत्वमित्य- 
नेन सूचितम्‌ । 

ननु फलं भवत्‌ भावयेदनेनेत्थसित्ति प्रयोगविधिनाङ्धप्रधानयोर्युगपदनु्ानविधाना- 
त्रयोगविष्ववदोनेवा क्गानां प्रवानक्राल्त्रसिद्धेरेतद्राक्यमनथंकमित्यारायेनाशङ्खुते--आ1हैति । 
फलभवनक्रालस्याप्रत्यश्नव्वेना द्परद्ानकाटपरिच्चत्वास्प्रधाननां चोत्पर्तिवाक्यार चनेन 
प्रत्येकं कालयोगात्‌ पर्प पौगंसास्यमावास्यादु प्रयोगावगमात्तावत्काकावहिभविमात्रेणाऽ 
द्धानां प्रयोगवावयावगतप्रधानक्रालत्वोपपत्तेरेकस्यां पौणंमाख्याममावास्यायां वा साद्ध- 
प्रवानप्रयोगो नैतदाक्यं विना चभ्यत्त इति, वेक्ष्यमाणाशयेन परिहरत्ि-उच्यत इति 1 
मान्त्रवणिक्सित्युपहासः ! काकस्य प्रयोग द्त्रास्प्रयोगस्य च साङ्धप्रधानविषयत्वादुतसत्ति- 
वाक्यावगतकालयोगेनैवा कं प्रच्ानयोरेकक्रारत्वावगतेरिस्यन्तंककाटत्वायोगाच्च सन्निकृष्ट 
कालत्वप्रतीतेदं रस्थानाम द्ध नामनुपकारित्वावसायादेक्तस्यां पौर्णमास्याम्‌, अमावास्यायां 
वा साद्धप्रघानप्रयोगोऽस्मादविनैव लभ्यत इत्या्येनाशङ्खुते-- नन्विति । उत्पत्तिवाक्य- 
स्थस्य काचस्य प्रयोगा द्धत्वात्पाङ्घंप्रधानविषयत्वानवगतेः सन्निकृषटेरपकत्तन्यमिति 
विधितोऽनवगमान्न दूरस्थानामनपकारित्वे करि चित्प्रमाणमस्तीत्यारायेन परिहरति- 
सच्विहृष्टरिति । 

नन य इषया पुना सोमेन वा यजेत सोऽपावास्यायां पौणमास्यां वेत्यनेनेव पश्चादेः 
सद्यस्काटत्वायाग्नेयादीनां प्रकृतौ पूर्वेदयु रन्वाधानाद्य ङ्घ विचारितद्वेयहकोल्याद्रकृतिष्वपि 
तत्प्रातेः सदयस्कालत्वायेष्टिचब्दार्धवानित्याश्येन परस्परसाहित्या ङ्ध साहित्ययोः सिद्धेरेत- 
हाकंयमन्थकमिव्यागङ्खुते- ननु चेति । पण्णामप्यनेन साहित्यं स्यान्न त्रिकस्येति परि- 
हरति--श्यनिति । दोक व्याचष्टे--न तावस्तरिकस्येति । रूटित्वप्रदरानाय सोमाङ्खं 
दीश्षणीयादीपु दािकपौर्णमासिकविद्रचन्तप्रवृत्तेः, सोमेभपीष्टेदशंपुणंमास्याश्याया तिध्य- 
न्तस्य प्रवृत्तिरिति पूर्वयक्नामिधानाथं सूत्रं पठितम्‌ । 


नन्वेवं सति पौणंमास्यमावास्यावाक्याम्यामेवेष्टभ्रयोगसिद्धेरिष्टचेद्यनधकं स्य।दित्या- 
शङ्कुय--प्रकृताविल्युक्छभ । नन्विष्टिवाक्येनेष्टप्रयोगापिद्धावपि, देशवाक्ये त्रिकयस्योत्पत्ति- 
वाक्यावगतकाल्योगनिमित्तमिन्नदब्दोपादानेनेतरेतरयोगावगतसा हित्यविवक्षया स्वक्षमूदायि- 
स्वाङ्खसाहित्यमात्रसिदधेरिषटप्रयोगः सेत्स्यतीत्याशञङ्कते- नन्विति । देशान्वयनिपित्तेन 
साहित्येन कालान्वयसाहित्यानवगतेनर्ककस्य त्रिकस्य साङ्खस्यैककारुत्वं सिद्धयतीति 
वरिहरति- तत्रेति । इलोकं व्याचष्टे भेदेनापि हीति । भेदेनापि प्रयुज्यमानानां देशं 


५ 





९६६ मीमांसादर्शनम्‌ 


प्रतिसाहित्योपपत्तेरितरेतरयोगानुरोधात्काकतन््रत्वाम्युपगमे च॒ पण्णामेवैककात्यापत्तेस- 
त्पत्तिवाक्यानुरोषत्वितरेतरयोगाविवक्षायामन्योन्यानपेक्षाणां निरङ्कखानां च काल्योगापत्तेनं 
देशवाक्येनाप्यमिप्रेतप्रयोगसिदिरित्य्थः । 
षट्‌ स्वित्यनेन॒ पूवं दष्टान्तव्याजेनाग्नेयादेः प्रत्येकानुष्टानापत्तिम्‌, अङ्कानां च 
षट्पक्नान्तराले सकृदनुष्टानापत्तिमूक्तामत्रापि योजयित्वा प्रयोगमेदविधानाभावादिहापि 
वा कर्मपुथत्कात्तेषां तन्त्र विधानात्साङ्कानामृपदेडः स्यादित्येकादरावक्ष्यमाणप्रतिप्रधाना- 
वृत्तिन्यायाभावेऽप्यभ्युपेत्यवादेनाथ वेच्युकतोतत्तिवाक्यावगतस्य पौणंमासीकालत्वस्यामा- 
वास्याकाक्त्वस्य चैकस्यामपि पौर्णमास्याममावास्यायां वा प्रयोगे विरोधाभावाद्विरुढ- 
समुदाययौगपद्यवाघेऽप्यनुपादेयसमदेशान्वयावगतस्वसमुदायियौगपद्यवाधायोगमथ त्वित्यने- 
नाराङ्कय तत॒ इत्यनेनेवमप्यावृत््योभयसभीपऽङ्धप्रयोगस्येष्टस्यासिदिरित्यक्ते, करण- 
विभक्तिवरोनोभयोरपि समुदाययोर द्ध सामीप्यावगतेस्तत्सम्पत््यर्थमावृत्तिम्‌-- आदा ङ्ूयाथ 
वेष्यक्तम्‌ 1 सकृदष्टाम्यां नवम्यां वादं प्रयोगे समुदायद्रयस्य तुल्या द्ध सामीप्यसम्पत्तेरत्यन्त- 
सामीप्यस्य चैकस्मिन्नप्यराक्यत्वान्नावृत्तिसिद्धिरित्यारायः । 
ननु फलवाक्येन साध्यसराधनेतिक्रत्तव्यताविरिष्टभावनाविधायिनाङ्धप्रधानयो्युग- 
पत्प्रयोगविधानाद्यावता विलम्बेन विनानुष्टानाशक्तिः ततोऽधिकस्य विलम्बस्य निवा- 
रणास्रधानकार एवाङ्खानुष्टानप्रतीते रोत्पत्तिककारविरोधाच्च समुदायद्रययौगपद्यानुपपत्तः 
काल्वाक्याम्यां विनापीषप्योगसिद्विरिव्याशङ्कयाह--अनेनवेति । फलवाक्यस्य स्वखूपेग 
फलविविमात्रार्थत्वाभ्युपगमादुत्पत्तिविनियोगववक्येकवाक्यतया च प्रयोगविधानाधत्वाभ्युप- 
गमात्फलविधित्वरूपेणेष्टप्रयोगसाघकलत्वम्‌, प्रयोगविधित्वरूपेण वेति विकत्प्य आदयपक्षेऽय- 
मतिदेशः । एतदेव विवृणोति-फलस्यापीति । सिद्धेऽपीत्यपिशब्दस्योत्कर्पो । अन्यस्य 
वच्याहारः । प्रयोगपरत्वं विना प्रयोगतन्त्रासाधकत्वा्रालतन्त्रासाघ्रकतेत्यादायः । 
द्वितीयपक्षाश्रयणेनाशङ्कते-अथेति । प्रयोगाविधिमात्रारोचने षण्णामपि युगपदुपादानादिति 
पूर्वोक्तमेव न्यायेन समुदायद्वययौगपद्यापत्तेस्तस्याश्चौततिवाक्यवि रोधेन दोपत्वात्तदनुरोषे 
तु प्रत्येकं कालयुक्तानामित्यादिपूरवेक्तिनेव न्थायेन प्रत्येकं प्रधानप्रयोगोऽङ्गानां च 
पट्पक्षान्तराले क्व ॒चिदहनि प्रयोगः, साङ्घस्य वेकंकस्य प्रधानस्य प्रयोगस्त्रिकयोर्वा 
कालभेदेन प्रयुज्यमानयोरेकस्य कस्य चित्समीपेऽङ्प्रयोगः, पक्षान्तरे वा क्व 
चिदहनीत्यत्रापि योजनापत्तेः प्रयोगविधिरूपेणापि नेष्टप्रयोगसिद्धिरित्याशयेन परिहरति- 
तत्रापीति । 
ननु फलभवनकाकेऽङ्गप्रधानयोर्युगपदनुष्टानावगतेस्त्िकदययस्यौलत्तिकालावि रोधाथं 
कालमेदेनानुष्ठाने त्रिकदयस्याप्यज्गयौगपद्याङ्गावृत्तेन्याय्यत्वादिष्टपरयोगसिदिरित्याशङ्खबाह- 
न चेति । फलमवनकरालेनाङ्खप्रधानकारपरिच्छेदे फलस्वरूपोत्पत््या कालान्तरभाविन्यैक- 
काल्यायोगात्फलापूर्वोत्पत्तिकाठेन परिच्छे्यत्वापत्तेः, तस्य॒ च क्षणिकत्वेनाङ्खप्रधान- 
योरेकर्षणेऽनुेयताऽपपदयेता, अङ्खप्रधानकालेनैव तु फलापूर्वोसत्तिकालस्य परिच्छदयत्वात्तस्य 


३ | हि तीयाघ्याये द्वितीयपादः ६७ 


चाद्यपदार्थारम्भात्‌ प्रभृत्यासमापेरेकत्वादुत्पत्तिवाक्यावगतपौ्णमास्यमावास्याकालालोचनया 
यावन्तं पट्‌ पक्षपरिमितम्‌, पक्षपरिमितं वा कां प्रधानानि व्याप्नुवन्ति, तावतः फठभवन- 
कालत्वात्तावत्काकत्वात्तावत्कालमव्येऽग द्गेप्वनुटितेष्व ङ्घभघानविषययौगपद्य सिद्धे र ङ्गावृत््यना- 
क्षेपाच्रे्प्रयोगसिद्धिरित्यभिधानायाङ्धप्रधानानीत्य ङ्ख रब्दे प्रयुक्ते, निर ङ्गानां प्रधानाना- 
मृत्पत्तिवाक्ये कालविधानात्कथम ङ्गानां प्रधानक्राल्तेत्यरा ङ्य--प्रयोगेष्णुकमू । प्रयोग- 
विधिविहितस्य साद्कप्रधानप्रयोगस्यापि कालान्तराश्रवणादौसत्तिक्र एव कालोऽवसीयत- 
इत्याशयः । प्रत्येकं प्रयोगादियोजनां विवृण्वनुपसंह्‌रतीतीति उत्पत्तिवाक्यमात्रानुरोषे 
तिसुषु पौणंमासीपु ्रयाणां, तिसृष्वमावास्यासु तयाणां प्रानानां प्रतिप्रघानमद्धावृत्तिपक्षे 
साङ्कानामन्यथा यत्र॒ क्व॒ चनान्तराले चश्ब्देनाङ्कप्रयोगसूचनाच्छद्धानामपवगंः । 
प्रयोगोत्पत्तिद्र यालोचने द्योः पौ्णमास्यमावास्ययोस्तिकद्र यप्रयोगोऽद्ध प्रयोगश्चकसमीपे, 
पक्षान्तराके वेति योज्यम्‌ 1 कालवाक्यानधंक्यपरिहारमुपसंहरति- तस्मादिति । काल- 
वाक्याभ्यामेव तर्हीटप्रयोगपिद्धेश्त्पत्तौ कालविष्यान्थंक्यमिति शङ्कते---नन्विति । 
पौणमास्यामावास्याशवब्दविपयज्ञानं प्रयोजनमित्यारयेन परिहरति-कथ्मिति । एतदेव 
विवणोति-पश्येति । रटोकं व्याचष्टे-पौर्णमादीति । उपंहरति- तस्मादिति । 
भाष्यकृतोऽप्येतदेव प्रयोजनमभिमतमिति सूचयितुमाह-अत एवेति ॥ ३ ॥ 

भाः प्र०--पूवसूत्रके द्वारा यह्‌ निय श्या गाह किं क्रिया की आवृत्तिसे 
अपूर्व अर्थात्‌ कर्मकरा भेद दहोतादह। प्रकृत मे उस्र सामान्य नियम का अपव।दं स्वरूप 
कटाजा रहाट । द्शपूर्णमाक्त प्रकरण मे “यदाम्नेयोऽष्टाकपारोऽसावास्यायां पौर्णमास्यां 
च अच्युतो भवति । भावत्रतामग्नौषोमावास्यस्येव नावुपाशु पोणमास्यां यजन्‌ । ताम्धा- 
मेतमग्नीपोमीयमेकादेशक्पाकं पौणंमसे प्रायच्छत्‌ । एन्द्रं दध्यमावास्यायामेन्द्रं पयोऽमावा- 
स्यायाम्‌, ( यह जो आग्नेय पुरोडाश है, वह्‌ अमावास्या जोर पौर्णमासी मं अच्युत घमं 
वाला हता हं, वे अनिनि ओर सोम देवताने कहाकरि आज्यका ही हमारे लिए उपांशु 
पौणमासो में यजन करे, उन अग्नि ओरं सोम देवताके लिए अग्निषोमोय एकादश 
कपाल पुरोडाड पोणमास मे दिया, इन्द्र देवता वाली दही अमावस्यामं होता हे, इन्द्र 
देवता वाला दूध अमावास्यामे हाता है। तथा आघारमाधारयत्ति, आज्यभागो यजति, 
स्विष्टकृते समवद्यति, पत्नीसंयजनान्‌ यजति, समिष्टयनुर्जुहोति, य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं 
यजते, य एवं विद्धान्‌ अमावास्यां यजते । ( आधार की धारा छडताहं, दो आनज्योंका 
यजन करता हँ, स्विष्टकृत्‌ देवता के किए अवदान करता हं, पत्नी संयाजो का यजन 
करता है, समष्टि यजु का हवन करता हं, जो इस प्रकार से जानने वाला पौणंमाक्ष याग 
करताहैजो इस प्रकार जानने वाला अमावस्या याग करता हं, ते° सं° २।५।११, 
२।६२-६) इस वचन में आग्नेय, उपांशुयाज, अग्नीषोमीय, आग्नेय एेन््रदधि एवं एेन््रपयः 
दन छः यागो का विधान कर पुनः कहा गया हँ "य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासी यजते, य एवं 
विद्वान्‌ अमावास्यां यजते" (त° सं ° २।६।९) जो इस प्रकार जानकर पौर्णमासी याग, जो 
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इसु प्रकार जानकर अमावस्या याग करे, इस स्थल मे यह संशय होता है कि पूवं अधि- 
करण के समान यहां भी क्या "पौर्णमासी यजते एवम्‌ अमावस्यां यजते, इन वचनो से 
विभिन्न कर्मो का विधानहोताहं, या य एवं विदान्‌ इनदो वाक्यो मे 'यदाग्नेयः 
अष्टाकपालः" इत्यादि वचनो से विहित छः यागो का ही अनुवाद क्रिया जाता हं ? 

इस प्रकार संशय होने पर सिद्धान्त का उनल्टेख कर अधिकरण का आरम्भ किया 
जाता हं, “प्रकरणं तु पौर्णमास्याम्‌” इत्यादि । इस स्थल में “य एवं विद्रान्‌'' इत्यादि 
विदद्‌ वाक्य मेँ अर्थात्‌ विद्रद्‌ शब्द घटित वाक्य में पौर्णमासी एवं अमावस्था संयुक्त 
प्रकरण प्रतिपाद्य आग्नेयादि छः यागो का हौ अनुवाद किया जाता हे, किन्तु किसी नवीन 
याग का विधान नहीं किया जाता हं, क्योकि “रूपावचनात्‌ ' इस स्थल मेयागके ङ्प 
का उतल्ठेख नहीं है, रूप विहीन याग का विधान मानने पर विधि अनथक हौ जायगी, 
वर्योकि, द्रव्य एवं देवता ये यागकेदोलखूपदहं, द्रव्य ओौर देवताकेन रहने प्रर याग 
निष्पन्न नहीं हो सकता हँ, कारण, देवता के उद्देद्य में द्रव्यकात्यागदहीयाग होने से 
द्रव्य एवं देवता के न रहने पर याग नहीं हो सकता ह । अतः, यह प्रकरण प्रतिपाद्य छः 
यागो का अनुवाद है, पौणंमासी एवं अमावस्या ये दो दाब्द यथा क्रम में आग्नेय, अग्नी- 
पोम एवं उपांशु, आग्नेय, एेनद्रदधि ओर एन््रपयः ये तीन-तीन यागो के समुदाय की 
समष्टि को अनुवाद वचन कहकर उनके आगे विहित एकवचन विभक्ति विर्ढ नहीं हँ । 

आचायं युधिष्ठिर मीमांश्कने इसको व्याख्या में अच्युत शब्दकी व्यास्या 
आदि का विवेचन किया हं--वह उनके दब्दो में ही इसप्रकार ह-पु° ४५०-५१, 
४५ २-५३। 

“पौर्णमास्याम्‌ - पौर्णमासी शब्दोपलक्षित विद्रद्‌ वाक्य मे अर्थात्‌ य एवं विद्रान्‌ 
इत्यादि वाक्य मे “श्रकरणम्‌ '--आरज्य कमं समुदाय होगा ˆ रूपावचनात्‌ --पयोकि 
इन यागो में रूप अर्थात्‌ द्रव्य एवं देवता का उल्लेल नहीं हं । य एवं विद्रान्‌ इत्यादि 
वाक्य में प्रकृत अर्थात्‌ पूर्विष्ट कम का ही विषय नहीं कहा गा हे, क्योकि इसमे याग 
के रूप जो द्रव्थ एवं देवता का उत्लेख नहीं हं ॥ ३ ॥ 


विशेषदशंन।च्च सर्वेषां ` समेषु ह्य्रवत्तिः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ ` 
शा० भाऽ- यदि च सर्वाणि समप्रधानान्यभविष्यन्न विक्रुतो याजा 


अद्रक्ष्यन्तं२। दऽयन्ते तु, प्रयाजे कृष्णलं जुहोति इति । बसत्थागनेय ¶णत्वे 
प्रयाजस्य तन्नोपपद्यतेउ । अतो न पर्वाणि समप्रधानानि ॥ ४ \। युक्तिः \! 


१. व. पूर्वेषां । २. ब. अद्रक्ष्यत । दुदय॑ते तु प्रयाजाः । 


३. ब, नोपपययेत 1 ४. व. प्रधानानीति । 


1 द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ६९ 


त° वा०-यदि चैते कर्मान्तरे स्यातम्‌, तत आघारादीनि समप्रधानानि स्युः। 
ततश्च “कमंणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमकतृंसमुदायस्यानन्वयस्तद्रन्धनत्वात्‌'' इत्य- 
नेन न्यायेनाऽऽनेयादिवत्प्याजादीनां करणांशोपनिपातादिहितकरणया विक्रति- 
भावनया कथंभावाकाङ्क्षिण्या तत्पुरणासमर्थानामग्रहणास्प्ाक्चप्रयाजानुवादेन 
कृष्णख्विधानं नोपपद्येत } तस्मादाग्नेयगुणत्वे" प्रयाजादेः कथं स्यादिति, धमु- 


एसे 


दायानुवादौ ॥ ४ ॥! 


न्या° सु °--यदि चेति भाष्येण समप्राधान्यनि रासारथत्वेनेतत्मूत्रम्‌ 1 पूर्वेषां प्राकृतानां 
प्रयाजादीनां विकृतौ कृष्णल्होमादिविरोपदयं नान्न सर्वेषां समप्रधान्यमित्येवं व्याख्यातम्‌ 1 
तच्चराब्दात्‌ पूर्वसूत्रोक्तेऽनुवादत्वे हेत्वन्त रसमुच्चयार्थत्वप्रतीतेरयुक्तमाशङ्कयोपपादयति-- 
यदि देति(८-१) । परवप्नप्रयोजनसमप्राघान्यनिरासद्रारा पूरवपक्षनिरासेनार्थात्सिद्धान्त- 
सिद्धेश्वशब्दोपपत्तिरिव्यादयः 1 समप्राघान्ये कथं विकृतौ प्रयाजादिदशनानुपपत्तिरित्या- 
दा द्धयाह-ततश्देति । कर्मणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमक्तृसमुदायस्यानन्वयस्तदुबन्धनत्वाद्‌, 
इत्यष्टमाधिकरणे फटस्य स्वर्गस्य, नियमस्य यावज्जीवतायाः । कर्तुः स्वगकामस्य, 
समृदाययोराग्नेयादित्रयत्ताहित्यात्मकयोविक्कत्यनन्वये कमणः करणभूतस्य विङ्ृतावप्रवृत्तेहुतु- 
तया वक्ष्यमाणत्वादप्मयाजादेरपि करणत्वे सत्यप्रवृत्तिः स्यादित्याशयः । अत इत्युपक्ंहार- 
भाष्यं सिद्धान्तप्रयोजनोपसंहाराधंत्वेन व्याचष्टे--तस्मादिति ॥ ४॥ 
भा० प्र--इसकै अनुवादत्व होने के कारणोका निर्देश करतें इस्त सूत्रको 
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अवतारणा की गई है ““विलेपदशंनात्‌ च सर्वेषाम्‌'' विशेष दृष्ट होने से यह पूवं उपदिष्ट 
सभी यागोंका अनुवाद । यदि इसको अनुवादन माना जायतोक्या दोपहं ? 
इसके समाधान में कटा गया ह फरि “समेषु हि अप्रवृत्तिः स्यात्‌ ये दोनौं यदि स्वतन्त्र 
कमंहो तो समीप में पटित "आवारः “आज्यभागः आदि सभी समान भाव में प्रवान 
हो सकते टै । सभी यदि समान रहं, एेसी स्थिति मं वह्‌ इति कर्तव्यता न होने से उसका 
अतिदेदा नहीं हो सकता हं, “श्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति (त° २।३।२) प्रत्येक 
प्रयाज में कृष्णा सुवर्णनिमित गुज्ञा के परिमाणके दनेकाहौम करता हं, इत्यादि 
वचनो से सौर्यादि विकृति स्थल में ““विक्रतिवद्‌ विकृतिः कतव्या'' के अनुसार उक्षका 
अतिदेश किया जाता है, किन्तु जो प्रान या साधन होता है, उसका अतिदेश नहीं हो 
सकता है, क्योंकि, विकृति स्थल में "कथम्‌" कंसे इस भाव की आकाङ्क्षा होने से 
इति कर्तव्यता का ही अतिदेश होता है, किन्तु जो प्रधान = जो सावन हं, उसके द्वारा 
उस आकाङ्क्षा की पूर्तिन होने से, उसका अतिदेश नहीं हो सक्ता हं, इसिए समीप 
मे परित प्रयाज, अनुयाज आदि प्रधान नहीं ह । 


१. क० आग्नेयादिशगुणत्वं । 
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`“विदोष दशनात्‌ च = विरोष दर्शन होने से “सर्वेषाम्‌ = यह पूवं मे उपदिष्ट 
सभी यागो का ही अनुवाद हे, “समेषु = सभी समान हँ अर्थात्‌ प्रधान हे तो “अप्र 
वृत्तिः स्यात्‌ = अप्रवृत्ति होती ह अर्थात्‌ अतिदेश की प्रवृत्ति नहीं हो सकती ह । 

प्रकृतियाग दरपौणमासमें जो गुण कर्म होते ह, उनका ही श्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कतव्या इस अतिदेर से विकृतियाग से प्रापि होती है। विकरृतियागो प्रधान कमंका 
विधान सर्वत्र रहता हं, उसकी पूर्णता के किए जिन सहायक गुण कर्मों की आवदयकता 
होती हं, वे निदिष्ट नहीं रहते हं, अतः इतिकतंग्यता की आकाङ्क्षा होती है, उसी 
आकाङ्क्षा को पूति के किए प्रकृति के समान विकृति करनी त्राहिएसे पूर्णं होतीदहै, 
पर्वनिदिष्ट आग्नेय आदि सभी याग समान प्रधानहो तो प्रयाजयाग भी प्रधान होगा, 
एसी स्थिति मे सौर्यादि विकृति यागो में उपस्थिति नहीं हौगी किन्तु प्रयाजे प्रयाजे 
आदि वचनो से प्रयाज याग की सौर्यादि विकृति यागो मेँ उपल्न्य होतीदहै। “यो 
ब्रह्मवचंसकामः स्यात्‌ तस्मा एतं सौर्य चरुं निर्वपेत्‌ (तं ० सं° २।३।२) ब्रह्मव्चस्‌ की 
कामनावाला परुष सूयदेवतासम्बन्धी चक्टसे याग करे, इस वाक्यसे सौर्ययाग मेँ प्रति 
प्रयाज छृष्ण का हवन विहित हं, प्रधानता होने पर प्रति प्रयाज कृष्णल की आहुति की 


उपकलन्धि नहीं होनी चाहिए ॥ ४ ॥ 
गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ५॥ 


शा० भा०- नैतदस्ति पोर्णमारयमावास्याप्युक्तो समुदायशञन्दाविति । 
क्रित्वपूवंयोः कर्मणोत्रिधातारो । तथा न लक्षणाज्ञन्दो भविष्यति \ ननु रूपं 
नास्ति! बाक्यान्तरेण रूपमवगतिष्यानः-पौणंमास्याभाग्नेयोऽष्टाकपालो 
भवतीति । यदेतत्पौणं मासी नाम कमं, तस्येतद्‌ रूपमग्निदेवता, पुरोडाशौ 
द्रव्यमिति । अत भाग्नेयादिभिगुणो विधीयत इति ॥ ५ ॥ पुरव॑पक्षः \ 


त° वा०-पौ्णमासीमित्येकत्वं प्रातिपदिकाथगतमेव भविष्यति, न तत्ल- 
क्षितसमुदायगतम्‌ । प्रत्यक्षश्रुतश्च यजिद्र॑व्यदेवतासंबन्धात्वरेोनानुमातव्यो न 
भविष्यति । सोऽपि वाऽनेकः तदपूवंमप्यनेकम्‌ । समुदायानुवादत्वाच्च विधित्वं 
गुणवत्तरम्‌ । प्रयाजादिदशंनमपि ““यत्र नित्यानुवादवचनानि स्युः" इत्येवं विरिष्ट- 
विधानेन वा, प्रकृतिस्थश्रयाजगुणविधिना वा सुपरिहरं मन्यमान एतावेव कमं- 
विधी, शेषा गुणविधय इत्यरूपतापरिहारमाह-अष्टाकपाङादिवाक्येषु पौणमास्य- 
मावास्याञ्चब्दयोः कमंवचनत्वाद्राव्यसिद्धमेव रूपवतत्वमिति ॥ ५॥ 





१, व, गच्छामः] 
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न्या° सु°- नैतदिति भाष्येण सिद्धान्तनिरासार्थतया तुशब्दो व्याख्यातः तत्सष्ट- 
त्वादन्याष्याय श्रुतिसंयोगन्याख्याना्थं तथेति भाष्यं व्याचष्ट-गौ्णमासीति । स्वयं 
श्रुतिसंयोगं व्याचष्टे--परत्यक्षेति । अस्मिन्व्याख्याने श्रुतिसंयोगशब्देन सिद्धान्ते कत्पनागौर- 
वाभिधानादूर्वपक्नपक्षे तदभावमाह सोऽपि चेति । नानुमातव्यो भविष्यतीत्यनुषङ्खः । 
अनेकमित्यत्र नानुमातन्यमिति विपरिणतानुष ङ्गः । गुणशब्दं स्वयं ता वद्धिधित्वेऽधिको गुणो- 
ऽस्तीत्येवं न्याचष्टे- समुदायेति । 

नन्विति भाप्येणाङ्पत्वेनापूर्वयोः कमणोविष्यसम्भवं पूरवसूत्रोक्तमनुभाष्य वाक्यान्तरेणे- 
त्यादिना गृणो-रूपं वाक्यान्तरस्थपौर्णमास्यमावास्याश्रुतिसंयोगादवगम्यतइत्येवमावृत्तश्नुति- 
संयोगराब्दसहितो गुणाब्दो रूपत्वपरिहाराथंत्वेन व्याख्यातः तद्भय चक्षाणोऽस्मिन्नपि पक्षे 
विद्रद्वाक्ययोद्शपूणंमासशब्दतात्पर्यावधारणार्थत्वाभावात्तात्पर्यावघारणं च विना लाक्षणिक- 
दाब्दप्रवृत्ययोगात्‌, दर्पण मासशब्दयोराग्नेयवाक्यविहितकर्मद्रयनामत्ववद्विद द्राक्यविहित- 
कमंद्रयनामत्वस्याप्रसिद्धेयंजिविशेपकत्वायोगात्‌, विरोपतश्चास्मिन्पक्षेऽष्टाकपालादिवाक्यैः 
काठाविघानात्पौर्णमास्यां पौणंमास्येति वाक्यद्रयविहितकाल्योगेन दशंपूणंमासदाब्दप्रवृत्त्य- 
म्युपगमापत्तेस्तत्र च त॒तीयानिर्देशात्करणक्रतयोः पौ्णंमास्यमावास्ययोः कालान्वयप्रतीतेः 
करणत्वस्य च फख्वाक्याधीनत्वात्फख्वाक्यस्थाभ्यां दर्शपूणंमासशब्दाभ्यां विद्धद्राक्यविहि- 
तयोः कमणोः फलान्वयावगमे करणत्वात्काखान्वयः 1 कालान्वये सति फलान्वयाक्तरण- 
त्वावगतिरितीतरेतराश्रयापत्तेदंशंपूणमास्तराब्दयोरप्रसिद्धाथंत्वेन यजिविरोषक्त्वायोगास्प्रकृत- 
यागमात्नरस्य फञान्वयात्समप्राधान्यापत्तेविकरृतौ प्रयाजादिदर्शानानुपपत्तिरित्याशङ्कां निर- 
स्यति-प्रयाजादिति । सप्तमोपान्त्ये सौर्यादौ लौकिकी पार्वेणस्थालीपक्रेतिकर्तव्यता- 
ग्रयणस्थालीपाकादौ इष्टप्रव्तित्वेनातिदेष्टग्येति पूर्वपक्षिते, बाहस्पत्येऽद्ं बहिषो नातीति 
विपो कवनद्ंनम्‌, पितु यज्ञे च न होतारं वृणीतइति होतृवरणनिषेधदशंनम्‌, सौं च प्रयाजे 
प्रयाजे कृष्णलं जुहोतीति प्रयाजदशंनम्‌, वे दिकेतिकत्तंग्यतानतिदेशेन युज्येतेत्याशङ्क्यापि वा 
न्यायपूर्वत्वाद्यत्र नित्यानुवादवचनानि स्युरि७-४-५ति सूत्रेण यत्र बहिकंवनं प्रत्यक्षविहितम्‌, 
तत्राद्धविधिः होतुवरणनिपेधो नित्यानुवादः । प्रयाजवाक्यं कृष्णरविशिष्टप्रयाजविधानाथ- 
मिति पूवपक्षी परिहरिष्यति । सम्भवमात्रेण त्वत्र प्रकृतिस्थप्रयाजगुणविविपक्षामिधानम्‌ । 


यद्वावगतार्थविषयत्वाद्रीप्सायाः प्राप्त्याभावेऽनुपपत्तेरस्य वचनोदाहरणत्वं भाष्योक्तं 
दूषयित्वा, स्वयं प्रकृतिस्थप्रयाजानुवादत्वस्य लक्ष्यमाणत्वात्स्वाभिप्रायेणेतदुक्तम्‌ 1 जाद्या- 
सूर्वपक्षात्‌भेदाभिवानायैतावेवेत्येवकारः । नन्वष्टाकपालादिवाक्येषु पौणंमास्यमावास्या- 
दाब्दयोः काल्वाचित्वेन विद्रद्वाक्यविहितकर्मानुवादिशब्दाभावान्न तंरत्र गुणविविः सम्भव- 
तीत्याशङ्कानिरासा्थं यदिति भाष्यं व्याचे-अष्टाकषपालादीति ॥५॥ 


भा० प्र०-सिद्धान्ती के अनुसार पौर्णमासी एवं अमावस्या इन दो शब्दो को 
अनुवाद के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके पूर्दप्त के रूप मे कहा गया हँ कि यह 


७२ मोमांसादश्नम्‌ 


अनुवाद नहीं हे वरन्‌ विधि हे । द्रव्य ओर्‌ देवता के निर्देश नहीं है, अतः विधि नहीं 
हो सकती हं । यह आपत्ति ठीक नदीं है, क्यांकि “गुणस्तु श्रुति पंयोगात्‌'" = इस स्थर में 
"यदग्नये अष्टाकपालः'` इस वांक्थान्तर से अगिनि नाम कै देवता ओर अष्टाकपाल रूप 
( आठ कपा में संस्कृत पुरोडाश रूप ) टव्य ये दो गुण पाये जाते ह, अतः द्रव्य ओर्‌ 
देवता का गुण विधान हं । 

“गुणः * = गुण अर्थात्‌ द्रव्य ओर देवता रूपगृण “तु = पक्ष परिवततंन सूचक, 
श्रुतिसंयोगात्‌" = पौर्णमासी आदि दाब्द के साध संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध हीने से पौ्गंमापी 
आदि शब्द के साथ ˆ'यदाग्नेयः इस वाक्यसे विहित गुण कव्व दहोतारै। इषिष 
“य एवं विद्धान्‌ इत्यादि वाक्य में स्वतन्त्र दा कर्मोका भरिया गया हु । यह्‌ 
पूर्वपक्ष ह ॥ ५ ॥ 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्वोदिते हि तदथत्वा त्तस्य 
तस्योपदिश्येत ॥ ६ ॥ 


ला० भा०-कूमचोदना वा अग्नेयादयः स्थुः। वंत. ? धुणानां यु 
पच्छासनात्‌ । एकेनेत वव्येनात्रानेल्लो धूगो विधातुसिव्यते भवता ६ नच 
राब्दान्तरेण चोदिते क्मण्यने गो गुणः परस्परसस्बन्धे चासति श्क्यते दिघादुम्‌ । 
कथम्‌ ? यदि तावत्पौणंमस्यामष्राक्लापो भवतोति संबन्धो लिर्वासतः, न 
तद।ऽग्रमर्थोऽश्टाकपालः सत्तयाऽभि्त्रच्यत इति करस्तदि? अष्टाकपालः 
पौणंमास्याऽपित्तवध्यत इति, तत्र तदा भवति्जन्ध्‌दुते 1 तदानी माग्नेय इत्ययम- 
स्थान्तिक्ादप्युपनिपतितो सवतिततं बन्धाभावाष्नेन संत्न्धूदुमरह॑त्य्टाकराक, 
आग्नेयो भवतीति । अथाऽऽगनेयः पोणपास्यां भवती ति विवक्ष्यते, तदाऽऽग्नेय 
पुरोडाज्लयोरसंवन्ध एव स्थात्‌ 1 अथ पोौणंमास्यामष्टाक्पालस्याऽऽनेयत। 
विधीयते । वक्तव्यं केन तस्थामश्ाऽपारो विहित इति । थ तस्यासाग्नेय- 
स्थाष्टाकपालता, तथाऽप्येषः दोषः । अथ पौणनासोत्युभाभ्यां संबध्येत ! 
परस्परेण द्रन्धदेवतयोरसंबन्ध एवः स्थात्‌ । अथ द्रभ्यदरेवते परस्परेण विरि 
सत्यो पौणंमास्या संबध्येयातामित्युच्यते । आगग्नेयोऽ्टाकपालो यः, स 
पोणमास्थां भवतीति । तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्थयुक्तम्‌ । अथ केनचिदर्नये 
संकल्पितः पौणमास्यां विधीयते । तथापि देवतायाः अविधानाद्रूपाभाव एद । 
अथाग्निर्देवता भविष्यतीति कश्िचदब्रयात्‌ ? स वक्तव्यौ सिथश्चानथंसंबन्ध 


१. व. संबन्व । २. ब. तत्र वक्तव्यं ३व. तथापिस एव दोपः। 
४ ब. एव शब्दो नास्ति। ५. व. देवताऽविधानात्‌ । 
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इति, न हयाग्नेय रब्दोऽनुवादो विधिश्र भवतीति! 1 कल्पयिष्यामो देवता 
सिति चेत्‌ ?न\ अश्ति वियते देवताः अभावात्‌ ¦ संबन्धिश्ञन्दोऽयं देवतेति । 
स एदाग्निरष्राकपालकस्य देवता, नाऽऽज्वस्य३ । तत्सादवर्थमाण्नेधाष्ाकपाल- 
संबन्धो विधातव्यः) स रब यागो अनतीत) तेल पौणंलासोागस्यावरो 
यागः संबन्यौ विधीव्ते! नद्रव्यं देच्तादा)} नच पागस्य यागान्तरं" रूपं 
भवति । अतो रूपारचनात्पोणंमःस्यमाचरत्याक्षयुक्तो नापृवयोः कमणो 
विधातारो ) 

यत्तूक्तं ^ पो्ण॑नास्पमारस्याज्लन्दे छक्षगय। ब्रहृतान्प'गाननुबदितुर चकनुतो 
नाऽऽज्ञास्येनेति । ने दोषः\ यदाऽऽज्ञस्येन काब्डार्थो नावकल्पते, तदा 
लक्षणयाऽपि कर्प्यनानः साुभंदति । यथा, अग्नो तिष्ठति, अवटे तिति, 
अग्निसमीपे, अवटसमेपे तिषएतीति भर्वति संब्धवहारः। लक्षणाऽपि हि 
लौकिक्येदेति ।\ ६ \! उत्तरम्‌ । 


त° वाऽ-नतेऽश्राकपालादयो गुणविधयः । कुतः ? 
प्रात्र कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राप्तं तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः ॥ 
कर्मोत्पत्तिवाकवये हि प्रत्ययो मावनामप्राप्तत्वाद्विधातुमुपक्रमते । सा च याव- 
ढात्वथकारकनं परिपूर्थ॑ते, तावदनुष्ठातुमयोग्येति, न विधित्वप्यंवसानम्‌, तत्र भाव- 
नात्मांगभूतावगतकारकसामान्यन्यथानुपपत््याक्षि प्ताविेषोपल्प्सायां स्ववाक्यो- 
च्चारितकारकविंभक्त्यन्तपदप्रतीतेविरोपेभावनामात्राकाङक्षिभिर्वाक्यादेव विरो- 
ष्यते । प्रतिपदं च यार्वत्किचिद्‌ द्रव्याधितं जातिलिङ्धसंख्यादि, तत्सवंमेकपदो- 
पादानलक्षणश्रुतिप्रतिल्ब्धविशेषणविज्ञेष्यभावप्रतिपन्नपरस्परशेषशेषित्वं विभक्तिश्नु- 
त्येव कारकात्मना भावना्थत्वं प्रतिपद्यते । एवं यावन्ति पदानि संनिकषंविप्र- 
कपंस्थानि तानि सर्वाण्यनुष द्खाधिकरणोक्तंन-मार्गेणानादुत्य संनिकषंविप्रकर्षौ, 
युगपत्संनिपतन्ति । ततः स्वविदोषणविरिष्टामचुष्ठानयोग्यां भावनामासाद्य विधिः 
समाप्यते । स चकैर्नव प्रयत्नेन तां विशिष्टां विदधातीति नानेकशक्तिकत्पनापत्ति- 
दोषः । 
तथा हि-- श्रोतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगौ र्वम्‌ । 
एकोक्त्यवसितानां तु नाथाक्षेपो विरुध्यते ॥ 


2. ब. भविष्यतीति । २. ब. देवताभावात्‌ । २३. क. नाग्तेयेन 1 
४. ब. नचाज्यस्य । क. नाज्यस्य । ५. ब. यदुक्तं 1 ६. ब. नभिवदितुं । 
७, व. तिष्ठतीति । 
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विशिष्टायां भावनायामाधाय श्रौतं विधित्वं यदन्यत्रापि श्रुत्यैव पुनर्व्या- 
्रियेत, ततः पुनरूच्वारणदोषवेदिकत्वापत्त्या लमेत । अयं पुनः सकृष्धिधाय निवृत्त- 
व्यापारः स्वार्थान्यथानुपपच्या सवंविरोषणेषु प्रत्येकनिष्ठानि विध्यन्तराण्याविरभा 
वयन समाम्नायावगतेकरूपापरित्यागेनैवासकृदुच्चारणफले वतंते । 


विहोषणविधिश्चायं पश्चाद्यद्यपि गम्यते । 
तथाऽपि त्वाकृतिन्यायात्ततः प्रागेव जायते ॥ 
विशिष्टनिमित्तत्वादर्थापत्तिः पश्वाद्धवन्ती यद्यपि विशेषणविधीनुत्तरकाल- 
मवगमयति, तथाऽपि त्वाकृत्यधिकरणन्यायेन विशेषणान्यनुपादाय विरिषव्या- 
पारासंभवान्तूनं पुवंतरं विरोषणविधयो निष्पन्नाः । यतस्तदधीनसिद्धिविशिष्ट- 
प्रत्ययो द्श्यत इति । तेन बहव एवेते विधय इति प्रतयक्षार्थापत्तिलन्धा युगपत्‌ 
क्रमेण वा व्याप्रियन्त इत्यनेकविध्यन्तरप्रसवसमर्थंकविरिएटविधिप्रसादेनाऽनेक- 
गुणविधानमपूवंभावनाविधिपक्षे सुलभम्‌, नेतरत्र । कथम्‌ ? 
प्रधानं नीयमानं हि तत्राङ्कान्यपकषति |" 
अद्खमाकृष्यमाणं तु नाङ्खान्तरमसंगतेः ॥ 
यदा हि भावनाऽन्यतः प्राप्ता भवति, तदा तस्याः पिष्टपेपणवतप्रतिहतरक्ति- 
विधायकस्तामविदधानो न तत्संगताथनिकविधिव्यापारप्रसवहेतुत्वं प्रतिपद्यते । 
विरिटविधाने ह्यर्थापित््या विध्यन्तराणि कत्प्यन्ते | न चात्र तत्संभवतीत्यनुप- 
युक्तश्रौतव्यापारावस्थ एव प्रत्ययः आनथंक्यात्तदङ्खेषु इत्यनेन न्यायेन भावनातोऽ 
वतीयं तत्संबद्धानि कारकाण्युपस्पंति । तत्र यावन्त्येकपदोपात्तककारकविदोष- 
णानि जातिलिङ्खद्रव्यसंख्यादीनि, तानि विदिष्टभावनाविधिन्यायेनंवं तत्कारका- 
्षेपात्सर्वाणि विधीयन्त इति, प्राप्तायामपि भावनायामनेकाथंविध्युपपत्तिः । 
यदा त्वनेकपदोपात्तानेककारकोपनिपातो भवति, तदा कारकाणां परस्पर- 
संबन्धाभावात्‌, तत्तत्पदेष्वप्यसंबध्यमानेषु यदेकत्र विधिगंच्छति, तदा नेतरत्र 
गतो भवति, एवमितरगमनेऽत्यन्यगमनानुपपत्तिः संबन्धात्‌ । एवं च न भावना- 
वदेकेन विहितेनेतरदर्थादाक्षेपं दाक्यते । तत्राथंरभ्यविध्यन्तरप्रसूतावसत्यामेका- 
त्मकः श्रौतो विधिरेकत्रौपक्षीयमाणो यद्यप्यन्यत्राप्यस्तीति कल्प्यते । तन्नासकृद- 
च्चारणादते सिध्यतीति पौरुषेयोऽनेकोच्चारणप्रस ङ्कः । 
तदृदायति- चोदिते हि- प्राप्ते कमंणि, तद्थत्वात्‌-गुणाथंत्वात्‌, तस्य 
तस्य-गुणस्य, विवेये पनः पूनरूपदिष्येत-उच्चार्येत, प्रत्यय इत्यथः । परस्परसंबन्धे 
चासति शक्छते विधातुमिति भाष्यमर्थापत्तिम्‌ोच्छेदप्रदशं नाथम्‌ । जोकेऽपि च 
यत्प्रधानं राजप्रभृति क्वचिन्नीयते, तदात्मनाऽविनाभूतान्यमात्यादीन्यङ्गान्यप्य- 


१, १ क० न्यपि कर्षति । 


६ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ७५ 


रोषाण्याक्षिपति । यदा तु कश्चिदुभृत्यानां क्व चद्गच्छति, तदा तदसंबन्धीनि 
भूत्यान्तराणि पदमपि न चखन्ति, तत्रावद्यं प्रयत्नान्तरमास्थेयम्‌ 1 न च तदेक- 
व्यापारसाध्यमित्यराक्यं सक्रच्छं - तावुपादातुमिति । 

एतमेवार्थं प्रपञ्चयति, यदि हि पौणंमास्युदेशेनाश्रकपालछो विधीयते, तदा 
तत्स्वरूपोत्पत्तिरपि तावदनुक्ता सती क्छेदोन कन्धा, किम॒त पदार्थान्तरविधानम्‌ । 
तदाह्‌-भवतिद्ंबन्धाभावान्नानेन संबध्यते \ यथ7ऽऽन्तेथः पौर्णमास्यामित्यत्रापि 
स्व रपोत्पत्तिक्छेराः पूर्वोक्त एव द्रष्टव्य इति, तमप्रद््थेवाश्टकपालसंवन्धा भावः 
प्रदरितः। एवं पौणंमासीविरिष्टान्यतरानुवादेऽप्यनूद्यमानस्योत्पत्तिः पौणंमासी- 

घो विवौयमानस्याप्युत्पत्तिरितरेतरसंबन्धर्चेत्यतिगौरवम्‌ । पौणंमासीपद- 
तन्त्रत्वेऽप्युभयोरुत्पत्तिः कतेव्या, परस्परं संबन्धश्चेति दोषौ 


न चारुणेकहायनीवत्परस्परनियमसिद्धिः, विरिषटविधानदोषात्‌ 1 भतोऽा- 
कपालाननुरक्तया पौणंमास्याऽऽनेयः संवध्यते, तदननुरक्तया वाऽष्ाकपाल इत्य- 
संवन्धः । एतत्परिटारार्थं॑परस्परसंबन्धं द्रव्यदेवतयोः प्रथममेव कुर्वन्‌ उभय- 
स्वरूपोत्पत्तिरन्यतरस्य चान्यतरत्र विधानमिति युगपद्धिधीयमानपरस्परसंबन्ध- 
क्लेदामनुमूय पुनः पौणंमासीसंवन्धक्टेशः । 

तत्परिहाराथंमन्यतः सिद्धं देवतासंबन्धमनूच केवलकमंसंबन्धं दरंयति- 
मथ केन चिदगनये संकल्पित इति 1 तत्र॒ संकल्पितशब्दवशेन केचिदाहुः केनचि- 
दनुष्ठात्रा संकल्पित इति । न त्वेतचुक्तमिव । अन्येनाध॑कमंणि तदीयस्य हविषो 
हरणमिति । तस्माद्धि णिजन्तः संकल्पितशब्दः केनचिद्राक्येन रुक्कामादियुक्तेन 
विहित इत्यथः । तव्राञ्हाटकपाखसंबन्धसिद्धयथं 'माग्नेयशब्देऽनूद्यमाने पौणंमा- 
सीगतस्य का देवतेति न ज्ञायते, युगपदुपलक्षणविधिकल्पने वाक्यभेद इति । 
अनेनैव मार्गेणाऽकृत्यधिकरणमुखप्रदरितेवंचनव्यक्तिप्रकारे्वाक्यभेदानन्त्यं प्रपञ्च 
यितन्यम्‌ । तेनावद्यविधातव्योऽत्र द्रव्यदेवतासंबन्धः । न च स पूरवंप्राप्े कर्मणि 
संभवतीति “गुणश्चापूर्वंसंयोग' इति केर्मान्तरत्वम्‌ । कर्मान्तरत्वे च सति तदवस्थं 
रूपावचनमित्यनुवादता 1 अतश्च बलादेकवचनलक्षणाद्याश्रयणीयम्‌ । 

कि च-- न वाऽनन्यक्रियायोगे वाक्यमेतत्समाप्यते । 

न च स्वार्थासमाप्तत्वाद्वाक्यान्तरमपेक्षते ॥ 


अष्टाकपालो भवतीति नायं पुरुषव्यापारः । न॒ च पुरोडारव्यापारमात्रं 
विधातुं शवयम्‌ । अभावनाविदोषात्मकत्वात्‌ | तत्रावश्यकल्पनीये पुरुषव्यापार- 
विरोषे यागकल्पनाऽऽपतति । तत्र यद्यपि प्रत्यक्षे रभ्यमाने न युक्तमाचुमानिक- 
कल्पनम्‌, तथाऽप्यत्रापसिपूर्णे वाक्ये वाक्यान्तरानपेक्षिणि पौणंमास्यमावास्यावाक्य- 





१, क विष्यं । 


त # 


न्प क; 
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स्थो यजिरसंनिहित एवेति, नानुमानं प्रतिवध्नाति । अनुमिते च सति “य एवं 
विद्वानु" इत्यनुवादसरूपत्वादनुवाद एव विज्ञायते । क्रियासामानाधिकरण्याच्च 
-यदाग्नेयोऽष्टाकपाल' इत्यादेयच्छब्दाद्विलक्षणः कर्तृसमानाधिकरणोऽ्यं "य॒ एवं 
विद्रान्‌" इत्युपवध्यमानो विधिसामर्थ्यं निरूध्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
"क्रियापदेकयोगित्वे यच्छच्दो न स्जेद्िधिम्‌ । 
कतुंयुक्तः स॒ एवान्यप्रापितार्थानुवादछृत्‌' ॥ इति । ६ ॥ 


न्या° सु°-चोदनाडब्दन्यादख्यानाथं कम॑चोदनाशब्दं गुणविचित्वनिरासार्धतया 
व्याचष्टे नैत इति । सूत्रहोपन्याद्यानाथं कृत इति भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे--कुत 
इति ) अप्राप्तं कर्मणि दृष्टस्यानेकगुणविधिग्रकारस्य प्राप्ते कर्मण्यसम्भवाभिधानायोत्तराद्ध 
तावद्रयाख्यातु पीठिका करोति--कर्मत्पत्तीति । फला्नुपादेयपरे वाक्ये कमविधावप्य- 
नेकगुणविध्यसम्भवसूचनायोत्पत्तिराब्दः । 

ननु कारकंविना भावनाविघ्यपर्थवसाने, अन्निहोव्रादिवाव्ये कारकाश्चरवणान्न विधिः 
स्यादित्याशङ्खचाह--तत्रेति । आत्मनो मिष्पादकत्वेनांशमूततयावगतानि यानि कारक- 
सामान्यानि, तदन्यथानुपपत््या कारकविहोपाक्षेपात्स्ववाक्ये कारकाश्रवणेऽपि विधिपयवसानं 
सम्भवतीत्याञ्चयः । अ्थापित्या कारकविदोषाक्षेपे तद्राचिपदाश्रक्यमाश द्कुच--कारकविभ- 
्तचन्तेत्युक्तमू । तत्‌ ईद्शं द्येक वाक्यं श्रुतानुमितकदेदो निष्पन्नमम्नीपोमीयेण पुना 
यजेतति पञ्ुसोमाविकरणवात्तिकवक्ष्यमाणन्यायेनाम्तेयेना्टा कपालेन यजेतेत्यादिप्रकारवचन- 
व्यक्तयाश्रयणात्सवंत्र॒ कारकविभक्तयन्तताभिप्रेता । यः कश्िद्धिरोपस्तीत्यनिरदधारित- 
विशेषाक्षेपेऽपि विशेषनिर्धारणार्थानि पदान्तराणीत्याश्चयः । वाक्यादे वेत्यनेन स्ववाव॑यो- 
च्वारणस्योत्पत्तिरिषटवलीयस्त्वं प्रयोजनं सूचितम्‌ । विशेष्यते भावनेत्यन्वयः । नन्वेवं 
सत्यमृत्तत्वेन जात्यादेः कारकत्वायोगादद्धावनान्वयो न स्यादित्या द्ुचाह- प्रतिपदं चेति । 
दरन्याधितत्वेनामूरत्तस्यापि द्रव्यद्रारा कारकत्वोपपत्तिरु्ता । 

ननु पञशुत्वादिजातेरादिश्ब्दोक्तस्य चारुणादिगुणस्य, अभिक्रमणादिक्रियायाश्च श्रुति- 
लक्षणद्ारेकडान्दोपादानलक्षणया श्रुत्या लिङ्गसंख्ययोश्च॑कपदोपादानलक्षणया श्रुत्या द्रव्या- 
न्वयात्‌ तादथ्यंप्रतीतेः कथं भावनार्थतेव्याशङ्कच-एकेल्युक्छम । जात्यादेद्रव्येण सह्‌ 
विदोषणविदोष्यभावेऽपमि जातिगुणयोः प्रातिपदिकार्थत्वात्रातिपदिकाथकारकलत्ववाचिन्या 
विभक्तया संब्यायाश्च प्रत्ययाथत्वेनैकाभिधानलक्षणया श्रुत्या लिङ्गस्यापि टावादिप्रत्य- 
या्थत्वास्रातिधदिकार्थत्वाद्रा यथासम्भवं कारकत्ववाचिन्याश्रुत्या कारकत्वेन भावनाथंत्व- 
परतोतेरभिक्रमणादेश्च धातुसम्बन्धाधिकार विहितणमुटृश्रुत्या धाल्वर्थान्तरान्वयाभिधानात्तत्र 
वीप्सोक्ता । वृत्यन्यथानुपपत्यवगतसन्निपत्योपकारित्वेन कारकत्वावगत्याभावन।थत्वप्रतीतेनं 
द्रव्यशेषतास्तीत्याशयः । यथा द्रव्यस्य कारकत्वेन भावनाथंत्वान्न जात्यादिशेषता, तथा 


जात्यादेरपि न द्रव्यरोषतेति परस्प रशब्देनोक्तम्‌ । 
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नन्वेवमपि सच्निङृष्टपदान्वयमात्रेण मावनावैशिष्टय सिद्धेविप्रकृष्टपदानथंक्यमित्यार- 
कयाह-एवमिति । कारकात्मना भावनार्थतवंवंशब्देनोक्तां व्याचष्टे---स चेति 1 ननु 
व्रिरिष्टविधौ विशेषणानामपि विषेयत्वाकधं नानेकशक्तिकल्पना पत्तिरित्याशङ्कुचाह- तथा 
हीति । लोकं व्याचष्टे--विक्िष्ठायामिति। ननु विशिष्टविषेः स्वार्थान्यथानुपपत्त्या 
विदोपणविधिकत्पकत्वे विदोपणे विहिते विशिष्टविधिः विशिष्टे च विहिते विहेषणविधिरि- 
तीतरेतराश्रयः स्यादित्याशङ्कयाह-विशेऽणेति । पश्चा क्रल्प्यस्यापि विदोपणवियेः प्राक्‌- 
्रवृत्तत्वेनैव कत्प्यत्वान्नेतरेत राश्रयपत्तिरित्याडयः । लोकं व्याचष्टे--बिरिषष्टेति । 
एकस्यानेकदाक्तिकल्पनापत्तिपरिहारमुपतंहरति- तेनेति । विदोषणविदेष्यविधेरन्योन्यनंर- 
पक्षणापर्यवसानाचु गपद्रयापारो गम्यते । विकेप्यानुवादेन विशेषण विधिना क्रमेण । 
ग्राप्ते त्विव्य॒त्तराद्धं व्याख्यातमुपवंहरति--इतीति । 

प्राप्ते कर्मणीति-~ पूर्वादधं व्या्यातुमुपक्रमते- नेति ! एतदेव प्रदनपूवं दष्टान्तेनोप- 
षादयति--कथमिति । इटोकं व्याख्यास्यन्‌ दार्ान्तिकेऽङ्काकषं णन्यायं योजयति-यदा 
हीति । प्रतिघाततस्य नित्यमपादानापेक्षत्वात्तस्या इति पञ्चम्यन्तसापिश्षत्वेऽपि समासविघातः 
प्रधाननयनन्यायस्तत्न नास्तीत्याह-विशिष्टेति । ननु प्राप्त कर्मण्यतेकगुणविधानाशक्ता, 
अजया क्रीणातीत्यादिप्वनेकजात्यादिविधिः प्राप्ते सोमक्रयादौ न स्यादित्यादाङ्कयाह- 
तच्रेति । यथानेककारकविशिष्टमावनावियधिना विज्ेषणभूतानेकका रकविव्याक्षेपः तथानेक- 
जात्यादिविधिष्टकारपविधिना विदोपणभूतनेकजात्यादिविध्याक्षेप इत्यथः । 


नन्वेवं सत्यनेकस्यापि द्रव्यदेवतारूपस्य कारक्यैवाग्नेयपदोपादानात्यदान्तरोपात्त- 
स्यापि चाष्टाक्पाठ्स्य द्रव्य्पैककारकत्वास्राप्ते कमणि विष्युपपत्तिरित्यारङ्कबाह-- 
यदा त्विति । पएक्पदोपात्तस्याप्यनेकस्य कारकस्य परस्परान्वयाभावेनेकतविशिटेतरविध्य- 
योगा्नैकयत्तेन विधिः सम्भवतीत्यागयः } एकस्यापि चु कारकस्यानेकपदोपात्तस्यैकयत्तेन 
वरिध्यस्षम्भवेऽनेकपदसस्बद्ध सित्यात्राघाराग्निह्‌त्राधिकरणवात्तिके साचयिष्यते । दार्शन्ति- 
केऽद्खकपंणन्यायं योजितमुपन्तंहरति--एवं चेति । अर््रैव सूवावयवं योजयति- तदिति । 

भाष्यकृतां सूत्रानुक्तविशोषणोक्तौ प्रयोजनमाह- परस्परेति । दृष्टान्ते इलोकं व्याचष्टे 
रोकेऽपि चेति । अमात्येन गन्तव्यमिति सकृदुच्चारणव्यापारे सेनान्यादिगमनहेतुप्रयत्ना- 
न्तरोपादानाशक्तंरूच्चारणावृत्तिः स्यादिति दृष्टान्तपर्यवसानम्‌ । श्रुतिशब्दः श्रुतिहतुच्चा- 
रणलक्षणाथंः । यदि तावदित्यादेः स एवाग्निरष्टाकपालस्य नान्यस्येत्यन्तस्य प्राप्ते 
कमण्यनेकगुणविधानुच्चारणावृत्तेलक्षणावाक्यमेदाभिघवानपरत्वं तावदाह-एतमिहि । एत- 
देवावयवशो व्याचिख्यासूयंदि तावदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे-यदीति 1 कर्मान्वयितयाऽ्टा- 
कपाटविघौ अष्टाकपालस्वरूपकक्तंव्यत्वस्यापि व्टेगरम्यत्वादागनेयान्वयरूपार्थान्तर विधानं 
दु रोत्सादितमित्यर्थंः 1 अर्थान्तर विध्यशाक्तौ तदानीमिति भाष्यावयवं योजयति- तदाहेति । 

अथाग्नेय इति भाष्यं न तदाग्तेयः सत्तया सम्बध्यतदइत्यर्थो रभ्यतइत्यनुक्तत्वान्नचून- 
माशङ्कया--भथेति । अथ पौणंमास्यामित्यथ तस्यामिति च माष्यद्वयमेकहेलया व्याचष्टे 


क काायििि ििाययप 
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एवमिति । केन अष्टाकपालो विहित इत्यनूद्यमानाष्टकपालोतत्तिनिरस्ता । केन तस्या- 
विहित इति चावृत्त्या तस्य पौर्णमास्यन्वयो निरस्तः । ग्रिधीयमानाग्नेयोत्यत्ति निरासस्तु 
प्राबस्सद्धः। इतरत्राप्यनूदयमानाग्नेयोत्पत्तिपौ्णमास्यन्वयविधीयमानाष्टाकपालोतत्ति- 


निरासः । स एवोतत्तिदेशेऽनेनोक्तः । एवं सत्यपि व्छेदोन तद्िधीनभ्युपगम्य, आन्नेस्या्टा- 
कपालस्य वाष्टाकपालेनाग्नेयेन वान्वयविधावतिगौरवं स्यादित्यर्थः । 


अथ पौणंमासीति भाष्यं व्याचष्टे पौर्गमासीपदेति । द्रन्यदेवतोभयस्वरूपकत्तेव्यता 
पूर्वोक्तात्रापि योजिता । ननु पौणंमास्याख्यक्रियान्वयद्वारः परस्परान्वयो भविष्यतीत्या- 
दाङ्कयाह- न चेति । द्रन्यदेवताविरिष्टपौणंमासीविघौ सत्युभयविशेपणवशीकारं विनोभय- 
विशिष्टल्वायोगदेकक्रियावीकारात्रस्परनियमः सिद्धयेत्‌, तस्य त्वनिष्टत्वेन दृ्टल्ाया 
पौणमासीत्यनूद्य तस्यामाम्नेय इत्युक्तऽ्टाकपालानुरागाप्रतीतेः, तस्यामष्टाकपाल इत्युक्ते 
चाग्नेयानु रागाप्रतीतेनं क्रियद्रारा द्रव्यदेवतयोः परस्परान्वयः सम्भवतीत्यर्थः 1 अथ 
द्रव्यदेवते इति भाष्यन्याख्यानपूवंमथ केन चिदित्याशद्भुाभाष्यमवतारयति--एतदिति । 
परस्परासम्बन्धपरिहाराधं प्रागेव द्रव्यदेवतायाः परस्परसम्बन्धं कुव॑न्नन्यतः सिद्धं द्रन्यस्य 
देवतासम्बन्धमनदयत्यक्तम्‌ । 
ननु द्रन्यदेवतान्वयविचिपूर्वककर्मान्वियविष्यभ्युपगमेऽपि, द्रगव्यदेवतान्वयसिद्धेरनु- 
वादाभिवानं किम्थमित्याशङ्कुधान्यतरसम्बन्धितयाऽन्यतरविविद्रयोर्वा युगपदिति विकल्पै- 
दरव्यसम्बन्धितया देवताविधौ, देवतासम्बन्धितया द्र्यविधौ उभयो्रग्यदेवतयोः स्वरूपविधिः 
सम्बन्यविधिद्चेति क्लेदो युगपत्वितरेतरन रपेक्षयेणोभयविघौ परस्परसम्बन्धक्लेशमनुभूय, 
पौर्णमासीसम्बन्धक्छेशो यः तत्परिहाराथंमित्युक्तमिति, तच्छब्दाक्षि्तयच्छब्दाव्याहारेणेक- 
ग्रन्थतया योज्यम्‌ । 
अवतारितभाष्यस्य परण्याख्यामुपन्याप्पूर्वकं दूपयति- तत्रेति । परस्वहरणमेव 
तावन्निषिद्धत्वादयुक्तम्‌, विरोषतो हविषः सुत रामनपवृक्तकमण इत्यः । 
केन चिदाम्नेयमष्टाकपालं निवपिद्रुक्कराम इत्यादिवाक्येन विधानात द्कुत्पविषयो- 
कारित इत्येवं स्वमतेन व्याचष्ट तस्मादिति । स्क्कामेष्टयां विहितस्य पुरोडाशस्य, 
तत्र त्यक्तस्यान्यत्रात्याज्यत्वेन साधारण्यायोगादाच्छिद्य विधौ च श्क्ामेष्टयसिद्धच पत्तेः, 
पौर्णमास्यां विध्ययोगेऽपि पुरोडाशान्तरस्य चाग्निनोपलक्षणायोगेऽपि, योऽ्टाकपालोऽन्यत्रा- 
ग्नेयतया विहितः, स पौणमास्यां भवतीत्यष्टाकपालत्वसाम्यात्पुरोडाशान्तरस्यागन्युपलक्षितस्य 
पौणमास्यां विधिरित्याशयः । 
तथापीति परिहारभाष्यमाग्नेयपदान्वयेनैवाग्निदेवत्यत्वसिद्धेरयुक्तमाशङ्कयोपपादयति-- 
तत्राहेति । अष्टाकपाल्स्य पौ्णमासीसम्बन्धविष्यथमुपलक्षणाथंमाग्नेय इति शब्दो वाचको- 
ऽस्येति वयुत्पत्याग्नेयशब्दोक्तस्याग्नेयत्वस्यानूयमानात्वात्पौणंमासीगतस्याष्टाकपालस्य 
नाम्निदेवत्यत्वसिदिरित्यथंः । सिद्धचर्थमिति पाठे तूपलक्षणभूताग्निसम्बन्धसिद्धबर्थमिति 
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व्याख्येयम्‌ । अथेति भाष्येणोपलक्षणाथंत्ववद्विधानार्थतामप्याग्तेयशब्दस्याराङ्कय स 
वक्तव्य इत्यनेन वेर देवशब्दवत्वात्सकृदुच्चरितस्याग्नेयादि शब्दस्य विच्यनुवादत्वा सम्भवेन 
परिहृतम्‌ । तद्वचाचष्ट--युगपदिति । कल्पयिष्याम इति भाष्येणाष्टाकपाक्स्य पौ्णमासी- 
यागान्वये विहिते, देवतां विना द्रव्यस्य यागान्वरयायोगाहेवताकाङ्क्षायामुपलशक्षणत्वेन 
वुद्धिस्थस्याम्ने्दवतात्वकल्पनामादाङ्क्य, नासतीत्यनेन यस्य वाचकं शब्दमुद््श्य, स्मृत्वा 
वा हविस्त्यक्ष्यामीति सङ्कल्पः क्रियते । सा देवता भवतीति विधिशब्दाधिकरणवक्ष्यमाण- 
लक्षणेन त्यज्यमान द्रन्यसम्बन्धापिक्षप्रवृत्तित्वात्सकसम्बन्धिशब्दत्वाहेवताशब्दस्य गृर्वादिशन्द- 
स्याघ्यापनादिक्रियाजन्याध्याप्याद्यवच्छन्नाध्यापयित्रादिगतातिशयवा चित्वावगतिवत्त्यागोद्‌ - 
दक्रियाजन्यद्रव्यावच्छिन्नारन्यादिगतातिदायवावित्वावगतेविधानं च विनागन्यादेदरन्यत्यागो- 
हेर्यत्वप्रमाणामावेनोट्‌ दाक्रियाजन्यातिशयभाक्त्वायोगान्नाग्न्युहेरोन द्रन्यत्यागविधि विनागने- 
देवतात्वसिद्धिरिव्युक्तम्‌ । 
"तदर्थो यादो यत्र॒ देवतात्वेन चोदितः । 
मनागपि ततोऽन्यत्वे देवतेति न॒ गम्यते ।॥' 
इति स्तुतशस्त्राधिकरणवात्तिके व्याख्यातम्‌ । इतीतिकरणेन सूचितम्‌ । 
एवं तहि ये!ऽदाक्पालतयान्यत्राम्नेयो विहितः, सः पौणमास्यां भवतीत्यन्यतः सिद्धं 
देवताया द्रव्यान्वयमनूद्य कर्मान्वयमात्रविधानादवाक्यमेदो भविष्यतीत्याशङ्कय, कमविधि 
विना न कथं चिद्राक्यभेदपरिहारः सम्भवतीति दर्शथितुमाह- अनेनैवेति । 
"नियोगेन विकल्पेन दे वा सह॒ समुच्चिते । 
सम्बन्धः समुदायो वा विशचिष्टावेकयेतरे ॥. 
इत्यनेन न्यायेन दहुप्रकारावचनव्यक्तीराशङ्कुय, देवतानुपलक्षितद्रन्यमात्रविधौ, 
दरव्यानुपरक्षितदेवतामात्रविधौ वान्यतरपदानथंक्यापत्तेयंथा देवतोपलक्षितद्रन्यस्येव विद्ध- 
द्राक्यविहितकर्मान्वयवित्ौ विधि विना देवतानवगतेर्पलक्षणा्थत्वेनोपचरितस्याग्नेय- 
दाब्दस्या विधित्वकत्पने, सकृदुच्चरितविध्यनुवादत्वाये गेनोच्चारणवृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः 
तथा द्रव्योपलक्षिताया देवताया एवं विधौ द्रव्यस्यापि विना कर्मान्वथासिद्धेरूपलक्षणार्थस्या- 
छटाकपालशब्दस्य विधित्वकत्पतेऽपि द्रव्यं वा देवता वा विधीयत इत्यस्मिन्पक्षे विक्रत्पे- 
नान्यतरस्योपलक्षणाथंस्य विधित्वक्त्पनं वाक्यमेदः । द्रव्यं देवता चति समुच्चयपक्षे स्पष्टो 
वाक्यभेदः । द्रव्यदेवतासम्बन्धसमुदाययोविधौ सम्बन्धो हि विधीयमानः सम्बन्धिनं 
तावदाक्षिपेद्धात्वर्थे पुनः स विवातन्यः । एवं सम्बन्धी अन्यथ।सम्बन्धस्येवं सम्बन्धो दोषः 
स्यान्न क्रियाया इत्याघाराग्निहोत्राधिकरणवक्ष्यमाणन्यायेन द्रन्यदेवतयोरपि विध्यापत्ते- 
वाक्यभेदः । अन्यतरविरिष्टान्यतरविधावपि द्रव्यदेवतयोभिन्नकारकत्वात्कारकयोख्चा- 
न्योन्यविशोषण विशेष्यभावाभावेनैककारकविशिष्टकारकान्तरविध्ययोगादेकस्वरूपविशि ्टान्तर - 
स्वरूपविष्यम्युपगमेचान्योन्यविरोषणत्वप्रसङ्गाद्धात्वर्थे पुनः स॒ विधातव्य सम्बन्धीत्यनेन 
न्यायेन क्रियाङ्गत्वसिद्धचयथं विशेषणस्यापि विष्यापत्तेर्वाक्यभेदः प्रपञ्चयितव्य इत्यथः । 


पयि 
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पौर्णमासीग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वेनामवास्याया  अनुवादेनापि द्रव्यदेवताविधानस्य 
निरस्तत्वात्कं तद्राग्नेयादिवाक्ये विघीयतइत्याशङ्कायां तस्मादित्यन्तभाष्यं व्याचष्ट्-- 
तेनेति । विद्वद्रावेयविहित एव कर्मणि द्रग्यदेवतासम्बन्धो विधीयतामित्यारङ्कानिरासाथं स 
एष इति भाष्यं व्याचष्टे--न चेति । यजतिस्तु द्रन्यफलभोक्तृसंयोगादि(२-३--१४)त्यनेनैव 
न्यायेन योगं विना द्रन्यदेवतान्वयायोगाद्यागपिक्षायां वाक्यान्तर प्राप्तं यागे द्रव्यदेवतान्वय- 
विधौ सम्बन्धौ विधीयमान इत्याघाराग्निहोत्राधिकरणवात्तिकोक्तन्यायेन द्रव्यदेवतयोरपि 
विष्यापत्तर्वाक्यमेदप्रसद्धादस्मिन्नेव वाक्ये द्रव्यदेवताविशिष्टयागविधानात्स एव यागो 
भवतीत्यपरोक्षवाचिनपशब्देन वाक्यान्तरविहितासरोक्ना्यागाद्धेदः सूचित इत्यारयः । 
एवं तरह्याग्नेयादिवाक्यविहितं यागान्तरमेव विद्रद्वाक्यविहितयोर्यागयोः पौणमास्यमा- 
वास्याराब्दोक्तयोरङ्खत्वेन विधीयमानं ह्पं मविःयतीत्याशङ्कानिरासाथं तेनेत्यादिभाप्यं 
व्याचष्टे--कर्मन्तिरत्वे चेति । आगम्तेयाद्दवाक्यस्थयोः पौर्णमास्यमावास्यागन्दयोः श्रुत्या 
कालाथत्वप्रतीतेकक्षणाहेत्वभावाच्चायुक्तमत्याग्नेयादिवाक्यविहितानां यागानां विद्रद्राक्य- 
विहितयागाङ्खत्वं प्रौढचयाऽभ्युपेत्य यागस्य यागान्तरन्यवच्छिन्नरूपयगप्रत्यायक्रत्वायोगात्‌ 
रूपत्वाभा > भाष्यकृतोक्तं इद्यवयवन्याख्यया सूचितम्‌ । श्रुत इति सिद्धान्तेपतंहा र नाष्य 
व्याचष्टे-इतीति । पूर्वपक्षसूव्रस्थश्रुतिसंयोगशब्दन्याद्यानाथं तथा न लक्षणाशब्दो 
भविष्यताति भाष्येणाधदुक्तं विद्रद्वाक्थस्थयोः पौर्गमास्यमावास्याशन्दयोराग्नेयादियाग- 
समुदायपरत्वे खाक्षणिकं दोषं यत्ितिभाष्येणानुभाष्य, तत्मरिहाराथं नेप इति भाष्यं 
व्याचष्टे--अष्टश्चेति । एकवचनान्वयाय समृदायलक्षणा श्रुत्यर्धान्वयायोगादगत्याश्रयणी- 
येत्यथंः । काल्वाचिम्थां पौर्णमास्यमावास्याचान्दाभ्यां यागलक्षणा त्वत्पक्षेनापि तुल्यति 
सूचनायादिशब्दः । 
यत्त॒ स्वयं श्रुतिशब्दन्याख्यानाथं प्रयक्षश्रुतश्च यजिनं द्रव्यदेवतासम्बन्धक्टेरोनानुमा- 
तव्यो भविष्यती्युक्तम्‌ । तत्परिहरति--[क चेति । भावनेकविषयत्वाद्विधेदरव्यदेवतान्वयं 
विदवताम्नेयादिवाक्ये तत्तदवच्छिन्नाया भावनाया एव विधेयल्लादन्यापारस्य च 
व्यापारान्वयं विना भावनावच्छेदकत्वायोगादपुन्पापारत्वेन च भवत्युक्तस्य व्यापारस्य 
` पुम्धरयत्नापरपर्यायभावनावच्छेदकत्वायोगाद्धवल्यक्तक्रियातोऽन्यक्रियायोगाभावे वाक्यासमाप्त- 
रसमासस्य चा्थभिवेनाऽथंद्ारवाक्यान्तरान्वयायोगान्न वाक्यान्तरे प्रत्यक्ष्रुतोऽपि च 
यजिराम्नेयादिवाक्येऽन्वीयतइत्यर्थः । इरोकं व्याचष्ट--अष्टाकपाल इति । 
` यत्तु स्वयं पूवपक्षसूवरस्थगुणशब्दन्याख्यानार्थ समुदायानुवादत्वाच्च विधित्वं गुणवत्तरमि- 
व्यक्तं तत्परिहर्तुमाट-अनुमिते चेति । परकृतप्रत्यभिज्ञानाद्ययच्छब्दोपवन्धेन वाऽनुव।द- 
सरूपत्वादनुवादतैवेह गुणवत्तरेद्याशयः । ननु सत्यपि यच्छब्दोपबन्धे यदाग्तेयोऽष्टाकपाल 
इत्यादिवद्िधिदक्तयाशङ्कयाह--श्र्यिति । न वोप इत्यत्र यच्छब्दस्य विधिरक्तिप्रति- 
बन्धकनिरासात्कथं विद्रद्ाक्ययोरनुवादसख्पता । यादृशी क्रिया तां कुर्यादिति 
क्रियारूपानुवादेऽपि क«व्यत्वाननुवादत्वेन क्रियासमानाविकरणस्य यच्छब्दस्य विधिशक्त्य- 
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प्रतिवन्वकत्वेऽपि कर्तृसमानाधिकरणं कत्तुव्यत्वानुव] दित्वाद्िधिशक्ति प्रतिवघ्नातीत्याशयः । 
वृद्धवाक्येनंतदेव द्रदयति-तथा चेति । रजेर्नागाप रपर्यायभङ्खवाचित्वान्च नारयेदित्यर्थः ।॥६॥ 


भा० प्र°-पूवंपक्नीने कहा ह क्रि “यदागनेयः अष्टाकपालः" इस वाक्यान्तर मे 
द्रव्यदेवतार्प गृण का विधान होने से “य एवं विद्वान्‌" यह विद्रद्‌ वाथ्य अनुवाद नहीं 
टे । वरन्‌ स्वतन्त्र कमं का ही विघायक्त ह । इस आपत्ति के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना 
है कि "चोदना वा ("यदाग्नेयः', “अष्टाकपालः इत्यादि श्रुतिवाक्य में कमं चोदना 
अर्थात्‌ अनुपदिष्ट कमं का विधान क्रिया जाता ह । किन्तु “यत्‌ आस्तेयः' इत्यादि वाक्य 
गृणविचि नहो हं । क्योकि “'गुणानां युगपत्‌ बाप्तात्‌' कारण एक साध अनेक गुणां का 
ास्त्र अर्थात्‌ प्राति होती ह । जो कमं अन्य वचन से विहित हं, उसमे अन्य वचन से 
एक साधर अनेक गुणो का विधान नहीं हो सक्ता हु 1 क्योकि एक साध अनेक गुणो का 
तिघान मानने पर वावयभमेद को आपत्ति होगी, जिम स्थल मे अध्राप्त कमं वचन के द्वारा 
विहित होता णवं अनेक गुणविशिट एक भावना ही विहित होतो है। इसी प्रकार 
विदोपण विधान के विना विशिष्ट की विधि उपपन्न नहीं होनेसे द्रव्यगुण आदि अनेक 
तिदोपण रहने पर भी एक ही प्रयत्न मं अर्थापत्ति के अधीन उनकी विधि सिद्ध होती हं । 
विन्तु प्रत्येक गण कै विधान के लिण्‌ वाक्य की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती ह, इसलिए 
प्राप्त क्म में अनेक गुणों का विधान दोपावह्‌ नहींह, इस प्रसङ्ख में तन््रवातिक में 
कहा गया ह कि ""अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येक यत्नतः 1'' अन्य पक्षम यदि प्राप्त 
मिमे अनेक गणो का विधान किया जाता ह अर्थात्‌ जिस स्थल्मं प्रधान कमं 
वचनान्तर से प्राप्त ओर अन्य वचन के द्वारा उसमें गुणों का विघान क्रिया जाताहंतो 
अनेक गुणों का विघान नहीं हो सकता ह । क्योकि उन स्थलों मे भावना का विधान 
नहीं होता हं, क्योकि वह पूवं में ही अन्य वचन से विहित होतीदै, एेसौ स्थितिमें 
गृण का ही विघ्रान होता है । केवल गुण का ही विधान होने से वहां विशिष्ट विधि नहीं 
है । वििष्ट विधि न होने से विशोषण आदि कीं अर्धपित्तिके वलस ही विचि हेगी-- 
किन्तु यह भी नहीं हौ सक्तो हं, अतः एक-एक गुण के विध्रान कै लिए एक-एक 
वाक्य की कल्पना करनी पडगी ओर एेसी स्थिति में वाक्यभेद अपरिहायं होगा । कारण, 
एक ही विधायक वाक्य श्रुत होता ह । एसी स्थिति में सभी गुण परस्पर विशिष्ट होकर 
विहित होगे--यह भी नहीं कह सकते हैँ 1 कारण, गुण किसी एक प्रधान का हौ विशेषण 
होता ह किन्तु गुणसमूह परस्पर विशिष्ट नहीं हो सकते हँ 1 इस विषय को ` गुणानां च 
परार्थत्वात्‌ असम्बद्धः समत्वात्‌ ( ३।१।२२ ) के दवारा कहा जायेगा । इसक्िए 
वाक्यभेद हीने से प्राप्त कमं में अनेक गुणों का निधान नहीं हौ सकता हं, वरन्‌ भिन्न- 
भिन्न वाक्य से एक-एक गुण का उपदेश करना होगा 1 इभीकिए सूत्र म कहा गया है-- 


““चोदिते हि तदर्थत्वात्‌ तस्य तस्य उपदिद्येत'” । आचार्य भटरपाद ने भी कहा है 
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“ प्रापे कर्मणि नानेको विधातु शक्यते गुणः" ', अतः ˆ'यदाग्नेयः ' इत्यादि वाक्य से जो 
अग्ति देवता एवं अष्टाकपार पुरोडाड् द्र्य इन दो गुणों का विधान होता ह्‌-यह्‌ कहना 
युक्तियुक्तं नहीं हं । इसीलिए यागका रूप जो द्रव्य एवं देवता उनके न रहने पर्‌ इस 
स्थल मे विद्रद्‌ वाक्यबोधित पौर्णमासी एवं अमावस्या नामक कर्मो का विधान नहींहो 
सकता हं । 

कुतुहल वृत्तिकार ने कहा ह कि “य एवं विद्वान्‌ वाक्यश्रूतं यजेत'' इसमें प्रत्ययां 
भावना की पुनः-पुनः आवृत्ति कर अग्नि आदि देवत्रा ओर अष्टाकपाल आदि पुरोडाश को 
कहना होगा, किससे याग सम्पन्न किया जाय? अग्नि देवतासे याग सिद्ध करे। 
अष्टाकपाल पुरोडाश से सिद्ध करे, अग्निपोमीय देवता से सिद्ध करे, एकादरकपाल से 
सिद्ध करे, इत्यादि रूप से कहा जायेगा । एक वार उपदिष्ट भावना की पुनः-पुनः आवृत्ति 
ठीक नहीं ह । 

स॒ सूत्र का विवरण युधिष्ठिर मीमांसकने कहा ह--'“चोदना' कमेसित्ति 
विधि, “वा ' = पूर्वपक्ष निराश के लिए, “गुणानां युगपच्छास्त्रात्‌ः' = गुणों का युगपत्‌ 
दास्त्र = शासन अर्थात्‌ उपदेद होने से अर्थात्‌ एक वचन से अनेक गुणों का होने से, 
“हि ` = क्योकि “चोदिते = पुवं उपदिष्ट अर्थात्‌ प्राप्त कमं में, “'तदथंत्वात्‌'* गुणसमूह्‌ 
तदथं अर्थात्‌ प्रधान के किए होने से “तस्य तस्य'' = प्रत्येक गुण का विषय, 
उपदिष्येत ˆ = भिन्न-भिन्न वाक्य से उपदिष्ट होता, “आग्नेयः अष्टाकपालः" इत्यादि 
वाक्यम गुण का उपदेश नहीं किया गया हं, किन्तु यह अपुवं विधि हं = कमेत्पित्ति 
विधि हं, क्योकि अनेक गुण एक साथ उपदिष्ट होते ह, यदि गुणविधि रहती तो प्रत्येक 
गुण का विषय भिन्न-भिन्न विधिके द्वारा उपदिष्ट रहता । यह्‌ पूवं आपत्तिका 
समाधान ॥ ६ ॥ 


व्यपदेशश्च तदत्‌ ॥ ७ ॥ 


शा० भा०-उग्राणि ह वा एतानि हवींषि अमावास्यायां संचियन्ते, 
माग्नेयं प्रथमम्‌ । रएनदरे उत्तरे' इति समुच्चयं दशंयति । आग्नेयादीनां गुणत्वे 
विकल्पः स्यात्‌ । तत्राऽऽनेयं प्रथमम्‌, एन्द्रे उत्तरे दे इति व्यपदेशो नावकल्पेन । 
विकल्पे संभारपोर्वापर्यानूपपत्तिरिति ॥ ७ ॥ 
` त० वा०- पएकेष्ियं्यमावास्या सांनाय्यौषधयोस्ततः | 
विकल्पे सति संभारपौ्वापर्थं कुतो भवेत्‌ ॥ 
कमंभेदे हि भिन्नविषयत्वात्सांनाय्यपुरोडाशसमुच्चये सति संभियन्त॒ इति 
समस्तसं भरणं प्रथमोत्तराभिधानं चावकल्पते, नान्यथा । प्रथमपक्षे च चतुथंमप्य- 
परमस्तील्युत्तराणीति स्थात्‌ नोत्तरे इति ॥ ७ ॥ 
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न्या सु°-भाष्यकारीयन्यपदेशदाब्दस्य पौर्वापर्यविपयतया व्याख्यानं द्वितीय- 
पू्वपक्षनिरासाथंम्‌, सम्भवविषयत्वोपलक्षणार्थं चेत्याह-एकेषटिरिति । यद्येको यागोऽमा- 
वास्यायासिति विग्रहेण द्वितीयपूवपक्ननिराप्ताथतोक्ता । संहत्य युगद्धरावो-धारणं निष्पादनं 
पौर्वापर्यं चेति दन्टकवःदरावः 1 यागैक्येऽपि हविर्भेदादुभयोपपत्तिमाशङ्कय-सान्न।य्ये- 
सयुक्त । यागैक्ये सत्याग्नेयस्येन्द्रस्य सान्नाग्यस्य दध्नः पयसो वा विकल्पः स्यादित्यथ; 
व्यतिरेकमुखेन इलोकं व्याचष्टे-- कर्मेति । आद्यपूर्वपक्षे पौर्वापर्यविवक्षायां देवतान्वया- 
विवक्षयेन्द्रत्वविरोपगाविव नां मत्वा न्याख्याविमावाथं स्वयमुत्तरइति । द्विवचनविषयत्वेन 
व्यपदेशगव्दं व्याचष्ट्--प्रथसेति । पूवप्द्रयेऽपि सर्वेषां समप्राधान्येनाम्नेयादेः 
प्राधान्यलक्षणसाय्रकतमत्वरूपतकण्यशब्दवाच्योग्रत्वाभावादृग्रत्रविषयतयापि व्यपदेशब्याख्यानं 
च रब्दात्सूचितम्‌ ॥ ८ 11 

भा० प्र०-आग्नेय आदि वाक्यमें गुणविधि सम्भव नहीं, इस प्रसद्ध में अन्य 
कारण प्रदान कियाजा रहा ह "“उग्रादि ह वा एतानि हवींषि, अमावस्यायां सभ्श्रियन्ते, 
आग्नेथं प्रथमम्‌, एन्द्रे उत्तरे" ( निश्वयही ये उग्र हव्रियां अमावस्या कमं में समाहूत 
होती दहै, जो प्रथम आग्नेय हवि दहै ओर जो उत्तर दो एेन््र हविर्यांहुं) इस श्रुति 
वाक्यने आग्नेय आदिको (तोनको प्रधान कहु गयाहं, एसी स््थितिमे इन 
विधियो को गुणविचि मानने पर इस प्रदयक्न श्रुति से बोधित प्रधानता का बोध होगा । 
आग्नेय आदि विधियां यदि गृणविधि होगी तो इनमे विकल्प मानना पड़गा । विकल्प 
मानने पर्‌ एक पक्ष में इनक्तो अप्राति हौगी । इस श्रुति में "आग्नेयं प्रथमम्‌, “एन्द्रे उत्तरे 
दरे" इस रूप मे पौर््रापियं का व्यपदेश = ग्यवहार्‌ क्रिया गय। हं, अतः पक्षम इसकी 
आपत्ति नहीं मानी जा सक्ती हे, क्योकि, विकल्प मानने पर पक्ष में अप्रा होने से पूवं 
एवं परभाव से इनका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता हे, इसलिए आग्नेयादि वाक्यो में 
गुणविधि नहीं मानी जा सकती हं । 

““तद्रत्‌'" = प्रधान के समान, ““व्यपदेशः च" = उल्लेख क्रिया गथा हं । आग्नेयादि 
गुणविधि नहीं हो सकती है, क्योकि शस्त्र में आग्नेय आदि तीन विधियो का प्रधान के 
समान उल्लेख क्रिया गयादहे।॥ ७॥ 


लिङ्कदशंनाच्च ॥ ८ ॥ 


शा० भा०--लिङ्खं च दृश्यते, चलुदंश॒पौ्णंमास्यामाहुतयो हयन्ते, 
ज्रयोदक्लामावास्याथाम्‌ इति ॥ ८ ॥ 


इति तृतीये पौणंमास्यधिकरणम्‌ \\ ३ ॥ 





८४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सुर 


त° वा०-कर्मान्तिरपक्षेऽभ्यधिकत्वाद्‌, गुणविधिपक्षे न्यूनत्वात््रयोदश- 
चतुदंशत्वानुवादविरोधः । कुतः ? 

पौणमास्यां यदा तिस्रो दे ददांविषये यदा । 

प्रधानाहुतयः सन्ति तदा संख्योपपद्यते ॥ 
तस्मात्समुदायानुवादाविति सिद्धम्‌ । 
आह च- 

अरूपत्वाद्विधेयस्य प्रकृते राब्दशक्तितः ॥ 

तत्रैव रूपराभाच्च समुदायानुवादता ॥ इति । ८ ॥! 


( इति ततीयं पौणंमास्यधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ । 


त्या० सु०-पूरवंपक्षद्रयेऽपि शरुतयर्थाम्यां लिङ्घानुपपत्तिमाह--क्पान्तरेति ! पच्च 
प्रयाजा 1 हावाज्यभागौ, स्विष्टकृत्रयोऽनुयाजा इत्याहवनीये यजिचोदिता द्काहुतीना सेका- 
ददासंख्यत्वाद्विद्द्राक्ययोः कर्मान्तरविधित्वपक्षे पौर्णमस्यां प्रधानाहुतिचतुष्राल चंदयसंख्या- 


-नन्नन (=+ 
कमंत्रिधित्व- 


पत्तेः अमावास्यायां च प्रधानाहृतित्रित्वाच्चतुर्दशसंख्यापत्ते राचिक्यात्‌ तयोरेव कम 
पक्षे प्रधानाहृत्यैक्येनोभयत्र द्रादशसंख्यापत्तन्यूनत्राच्छरतसंख्यानुपपत्तिरित्यधंः । 

कर्मेक्यपक्षे न्यायेनाग्नेयादिवावयविहितानां प्रधानाहुतीनां विक्रल्पायत्तावपि, 'दशभिः 
क्रीणातीति 'वच्चतुदहशत्रयोदशवचनपर्याखोचनया समृच्चयावगमाचाज्यानुवाक्य क्रनाच्चा- 
हृतिपंविपिर्योपपत्तेछिङ्घ व्यपदेगोपपत्तिमाशङ्कच, सिद्धान्तपक्षेणानुवादतयाप्युपपन्नस्य चतुद- 
दात्रयोदरवचनस्य विधित्वकलत्पनायोगात्‌, विधित्वे च प्राघान्याहुतीनामेवरतत्संख्यत्वापत्तेर- 
म्यासलक्षणापत्तेश्च नेतत्समथंनं युक्तमिति अनुवादशब्देन सूचितम्‌ । 

ननु शिद्धान्तेऽप्यसोमयाजिनः पौर्णमास्याम्‌ अग्नीपोमीयाभावात्‌, अमावास्याय) च 
सरान्नाय्याभावल्लिङ्गानुपपत्तिरित्याशयेन पृष्टोत्तरमाह-- कुत इति । सोमयाजिविपयत्वा- 
त्पौ्णमास्याम्‌, अमावास्यायां तु सोमयाजिनः सान्नाय्यद्वयस्य सम्प्रतिपन्नदेवतात्वेनका- 
हृतित्वात्‌ असोमयाजिनोऽप्येन््राग्नस्य पुरोडाशस्य सात्नाय्यद्रथस्थाने विधानेनेक्कम्यदिरवै- 
काहुतित्वावगतेः सदाप्रधानाहृतिद्वित्वात्लिङ्खोपपत्तिरित्याश्यः । अध्रिकरणा्थमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । सुखग्रहणाथं वृद्धानामधिकरणार्थसंग्रहदलोकं पटति-आहेति ।॥ ८ ॥ 

इति तृतीयं पौर्णमास्यधिकरणम्‌ ॥ 


मा० भ्र°~-आम्नेय आदि वाक्यों से गुण का विधान मानने पर विकल्प की प्रासि 
होगी, किन्तु ““चतुदंशपौ्णमास्यामाहुतयो हृयन्ते त्रयोदशामावस्यायामिति ` अर्थात्‌ पाँच 
प्रयाज, तीन अनुयाज, तीन प्रधान याग, (एक आग्नेय पुरोडाश, एक अग्नीषोमीय 
उपांशु याग, एक अग्नीषोमीय पुरोडाश) दो आज्य याग, एक स्विष्टकृत्‌ इस प्रकार 
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चौदह । तेरह अमावस्या मे पाँच प्रयाज, तीन अनुयाज, दो आज्य भाग, एक स्विष्टकृत्‌ 
प्रचान याग की दा आहृतियो क्योकि एेन््रदधि ओर एन्द्र पयका एक देवता होने से 
एक एवम्‌ आग्नेय पुरोडाश इस प्रकार तेरह आहुतियाँ होती दँ । इस श्रुति वाक्य में 
द्रव्य आहृतियों का समुच्चय ही उपदिष्ट है । अतः, आग्नेय आदि वाक्यों मेंगुणका 
विधान नहींदहौ सकता है । इसलिएु “य एवं विद्धान्‌" इत्यादि वाक्यों मेँ अपूर्वं अर्थात्‌ 
अप्राप्त कमं का विधान नहीं हो सकता ह, वरन्‌ ये पूवं में उपदिष्ट कमं का ही अनुवाद हँ । 

"चि ङ्खदगनात्‌ ` = समृच्चयवोधक्र लिङ्क अर्थात्‌ ज्ञापक वचनदृष्ट होने से “च = 
ओर सातवां पौणंमाती अधिकरण अर्थात्‌ आधारादि एवं आग्नेयादि का अङ्गाद्जिभाव 
अविक । ८ ॥ 


अथ चतुथंमुपांश्चुयाजाधिकरणम्‌ 
[४] पौ्ण॑लासीवड्ूपांशुयाजः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ पु° 


क ः० भा०-जानि दा एतयज्ञस्य क्रियते यदन्वच्चौ पुरोडाशावुपांद्युयाज- 
मन्तरा यजति इति । "विष्णु स्पाचु यष्टन्योऽजामित्वाय प्रजापतिर्पांड्ु यष्टव्यो- 
ऽजामित्वायष्नीषबोमादुपांन्चु यष्टव्यादजामित्वाय' इति । तत्र सदेहः उपाश्ु- 
याजमन्तरया यजति इति क्ति िष्ण्वाद्िगरुणक्ानां भ्रक्तानां पागानां समुदायस्य 
वायकः, अथ वाऽपृंस्थ यागस्येति । तत उच्यते पोणंसासीवदुषांश्युयाजो 
भविुमर्हंति । कुतः ? नाससंबन्धात्‌ । नासक्ंबन्योः हि विशिष्टो यागः श्रूयते 
उपांश्याजक्ंजललक्तः ! नः च द्रव्यदेवते रूपम्‌ । ्रङृताश्चोपांश्ुगुणका याग 
विदन्ते" । तस्मात्समुदायराठ्द इति \ 

ननुपांद्युधुणक्तं यागान्तरसूपांश्युत्वेन खूपेण रूपवद्विधीयते । नेवं जातीयकः 
दाव्द उपांश्युदिर्िष्टं यागं चावंनोति वक्तुम्‌ । उपांुयाग इति हि तस्य वक्ता । 
चजोः द्भचिण्न्यतोरिति कुत्वेन भवितबग्यम्‌ ।! अन्धुत्पल्नः पुनरूपाशुयाजश्न्दः- । 
तस्मान्न रूपदचागान्तरम्‌ । अथापि नामसयुक्तं यजतिसामान्यमेवः, तथाऽप्यनु- 
पदिष्टदेवताद्रव्यर्पं न यागान्तरं प्रतिपद्येमहि 1 


न्वेनं सति अकृतानामप्यवाचकः प्राप्नोति । मा भूदृपांश्ुपाजक्ब्दो; 
यजतिल्ञब्यो भदिष्यति। तथा सत्युपांशुयाजरब्देऽप्यनुवादत्वादनाज्ञस्येऽपि 
न दोष; \\ ९ \\ पृकंपक्षः॥ 


१. व. अत्र । २. ब. नामतंवंधेविरिष्टो 1 ३. व. नास्य द्रग्यदेवतेरूपं । 
४. य. विज्ञायते । ५. व. अब्धुतन्नस्तूपांशु । ६. व. यजिसामान्य । 
७, व. दिष्टद्रन्यदेवते पा भावात्‌ 1 
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भा० वि०-यद्यपि सापवादाभ्यासचिन्तायास्समाप्तत्वात्‌ सङ्ख्यात्तनिमित्त- 
कम॑भेदः चिन्तनीयः तथापि समुदायानुवादापवादात्मकेनाधिकरणत्रयेणापवादा- 
पवादः क्रियत इति साधारणी सङ्गतिः। विष्ण्वादिवाक्येः यागविधावुपांशु- 
याजत्रयापतत्या पौणमास्यां षोडषाहुत्यापत्तेः चिङ्खदशंनस्याप्याक्षेपेण पू्वपक्षो- 
त्थानादुपांशयाजचिन्ताया वैदेषिक्यावान्तरसङ्गपिद्र्टव्या । विषयमुदाहरति-- 
जामित्वाय इति । प्रकृतकमंसम्भवासम्भवाभ्यां संशयमाह- तत्रेति \ सूत्र 
व्याकुर्वन्‌ पूवंपक्षमाह्‌-तव इत्यादिना पौ णमासीवद्धावस्समुदायानुवादत्वस्‌ । 

ननु विष्ण्वादिवाक्येषु विघेयत्वयोग्यस्वप्रधानभूतयागाश्रुतेः प्रकरृतयागाभावात्‌ 
पौणेमासीवद्धावो न युक्त इति शङ्खुते-कूत इति । तद्वद्धरावमुपपादयति-- 
नामसन्बन्धादिति । एतद्विवृणोति- नामेति । यात्रासामान्यस्य प्रिदढतया- 
ननुष्ठेयतया चाविधेयस्य नामसम्बन्धायोगात्‌ यागविशेषस्यारूपतयाननुषेयस्य 
तत्सम्बन्धासम्भवात्‌ विष्ण्वादियात्रसमुदाय एवोपांडुयाजनामविरिष्टोऽ््यते 
इत्यर्थः । अरूपत्वाच्चान्तरावाक्यस्य ङ्पवत्तया विष्ण्वादिवाक्यविहितयागसमु- 
दायत्वमेव युक्तमित्याह नात्रेति। विष्ण्वादिवाक्ये तस्य॒ विधिवावित्वादुृप- 
सजंनत्वेनापि यागस्यार्था्निष्कृष्य विधेयत्वोपपत्या प्रकृतकमंस (दावाच्च 
तदनुवादत्वमित्याह- जत 'इ्चेति । हैतुत्रयफलमाहु-तस्मादिति\ न च 
यागत्रयस्योपांडुत्वाद्येकधमंयोगादेव समुदाथीकरणे राक्येऽपि अनुवादस्यान्थक्य- 
सिति शक्यम्‌, अन्यथोपांशुपौणेमास्या यजच्निति काच्वाक्येऽनीषोमस _्खीतनात्‌ 
तदेवत्यस्येव काछान्वये सति विद्रद्राक्येनानुवादात्‌ फलान्वयेन प्राघान्यावगतेः 
वेष्णवप्राजापत्ययोरङ्घत्वं स्यात्‌ तत्परिहाराय समुदितानां काठान्वयसिद्धये 
समुदायानुवादोऽंवानिति भावः। 


यदुक्तं॑नात्र द्रव्यदेवतं रूपं तत्र॒ चोदयति- नन्विति । न हि द्रव्यदेवतं 
रूपमिति रूपलक्षणं किन्तु येन यागान्तराद्रयवच्छिन्नो यागो निरुप्यते तदिति, 
राङ्कयते चाथमुरपागुत्वेन यागान्तराद्रयवच्छिन्नः प्रत्येतुमिति तद्वान्‌ विधीयत 
इत्यथः । अवयवार्थाङ्गीकरणेन गुणविधित्वे सति नैवायमुपांुयाजशब्दः साधुः 
स्यादिति प१रिहरति- नैवं जतीयकू इति । कुत इत्यत भाद-उपांट्विति 
तदेव कुतस्तत्राहु- घ्र ति । घञो जित्वात्तदन्तत्वाच्च याजशन्दस्येति भावः । 

ननु कात्याथनोपांशुयाजादिशब्दानां कूत्वनिषेधान्तकूत्वापत्तिरित्याशङ्कुय 
सूत्रविरोवायाव्युत्पन्ननामघेथविषयतया तद्वचनं व्याख्येयमिति मन्वानः परि- 
हरति-अब्थुत्पन्ने इति ; यस्मान्नोपांगुयाजराब्दः उपांरुत्वगुणविशिष्टयागविषयः 
तस्मान्न तेन करूपेण ख्पवत्तेति निगमयति- तस्मादिति । भवतु तह्येव्युत्पन्न 
एवायमुपांशुयाजखन्दः। न च विदोषासिद्धया नामत्वासम्भवः यागमात्रनामत्वो- 
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पपत्तिरिति चोदयति--अथापीति । इतरव्यावृत्तिप्रयोजनस्य नाम्नो विरोषविषय- 
त्वेन सामान्यविषयत्वासम्भवेऽपि अभ्युपेत्य परामितासिद्धया परिहरति- 
तथपि । ननु त्वयाप्युपांगुयाजशब्दस्य नामधेयत्वाभ्युपगमादवद्यं तत्प्रख्य- 
न्यायेन विष्ण्वादिवाक्यविहितगुणयोगमाध्ित्य प्रसिद्धिरवाप्तव्या, ततश्च तुल्यो 
ऽसाधुत्वप्रस ङ्गस्तवापीति चोदयति- नन्विति परिहरति - माभूदिति 1 अवाचक 
इत्यस्यात्समासान्निष्करष्टस्य वाचक इत्यस्यानुषङ्घः तथाप्युपांरुयाजशनब्दोऽनथंक- 
स्तत्राह॒-तथः सतीति । 

ननु तस्यापि वाचकत्वेऽसाधृत्वमुक्तं तत्राहु-अनुवादत्वादिति । विधौ ह्यत्य- 
न्तमाच्स्थेन कार्यं नानुवादे तस्य यजि प्राप्तानुवादरूपस्य किचित्ादुश्यानुगमे- 
ऽप्यविरोधादिति भावः ॥ ९ ॥ 


त० वाऽ-इदानीमधिकरगत्रयेण समुदायानूवादापवादः क्रियते । तत्र 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति' इति तावत्सकलः प्रागुक्तो न्यायोऽस्ति । कुतः ? 
यागान्विष्ण्वादिसंयुक्तविहितानरूपवत्तया । 
अरूपमन्तरायुक्तमगत्येवावलम्बते ॥ 
तेष तावत्‌ तव्यप्रत्ययेनैकान्तिको विधिः । तत्र यदीदं यागान्तरं कल्प्यते, 
ततः प्रातं रूपाज्ञानम्‌, अद्ष्टान्तरकल्पनं च । कि च । 
अजामिकरणं चपु प्रत्येकमवगम्यते | 
जामिदोषेण चोपांशुयाजोपन्यसनं कृतम्‌ ॥ 
यथोपक्रममुपसंहाराज्जाम्युपन्यासस्याजामितायास्चैकविषयत्वादेत एव विधयो 
गम्यन्ते । न द्यन्तराक्वाक्ये तादुगथंवादो, विधिर्वा स्पष्टो दृष्यते । समुदायानु- 
वादभ्रयोजनं च कथं नाम “उपांशु पौणंमास्यां यजन्‌'* इत्यत्रेकीकृतानां काल- 
संबन्धे सति सर्वेषां प्राधान्यं स्यात्‌ । 
ननूर्पालुगुणक्मिति- कथं द्रव्यदेवताव्यतिरिक्तं रूपत्वेनोच्यते । नैष दोषः । 
सर्वधा येन यागान्तराघ्यवच्छिन्नो यागो निरूप्यते, तदेव रूपम्‌ । शक्यते चोपां- 
दात्वेनायं व्यवच्छिन्नरूपः प्रत्येतुमिति । अत आह-नेवंजातोयकः शाब्दः शक्नो- 
तौति । यदि ह्यवयवार्थभेदेन गुणविधिरयं कल्प्येत, ततो याजशब्दस्य घअन्तत्वाद- 
कृतकुत्वस्यासाधुत्वं स्यात्‌ 1 अब्युत्पन्ननामधेयत्वे तु नैष प्रसङ्गः । नन्वेवं सतोति- 
नामधेयत्वेऽप्यवदयं "तत्प्रख्यं चान्थलाखम्‌' इत्येवं "विष्णु्षपांशु यष्टव्यः" इत्यादि- 
भिधिहितं तद्गुणयोगमाध्रित्य प्रसिद्धिरवाप्तव्या । ततश्च तुल्यो दोष इति । 





| 
ठि 
ध 





१, क, यजन्तीत्यत्रं । 
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तत्परिहरति- पा भृदुपाुधाजश्चञ्दः, यजतिशब्दो भविष्यत्तोति) विधौ 
ह्यत्यन्तमाद्धस्येन कायंम्‌ । नामयेये तु "यजिप्राप्तानुवादरूपेण प्रवतंमाने किचित्सा- 
-रूप्यानुगमेऽप्यविरोधः ॥ ९ ॥ 


अथ चतुथमुपांुयाजाधिकरणम्‌ । ४ ॥ 


न्या० सुऽ- ननु सापवादाम्यासचिन्तायाः समाप्तत्वात्संख्यादिनिमित्त॒ कमभेद 
चिन्त्य, मध्ये चितान्तराण्यक्षद्खतानीव्याशङ्धच सावारणी सद्धतिमाह--इद।नी सिरि । 
उपांशुयाजाघाराग्िहोत्रपगुसोमवाक्यानां वाक्यान्तरविहित्षमुदायानुवादत्वे सत्युपांगुयाजा- 
दिकमभेदः विषित्वे त्वभेद इति भेदाभेदफलत्वाल्लक्षणसङ्खतिः सूचिता । अविकरणत्रयमध्पे- 
ऽप्यस्य प्राथम्यसिद्धचं वेदो षिकरसङ्गतिसूचनपूर्वकं सूत्रं व्याचक्षाणः पूर्वपक्षमाह-- तत्रति । 
विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविघादृपांशुयाजत्रयापत्त्या पौर्णमास्यां पोडशाहृत्त्यापत्तेखि ङ्गदशंनाक्षेपेण 
पुवपक्चोत्थानादुपांगुयाजचिन्ताया वेदोपिक्थनन्तरस द्ध तिस्तावच्छब्देनं सूचिता । विष्ण्वादि- 
वाक्येषु विधेयत्योग्यस्वप्रधनभूतयागाध्रुतेः प्रकृतयागामावात्पौणमासीवद्धावायोगं कृत 
इति भाष्येणाशङ्कय नामस॒म्बन्वादित्यादिना तद्र्धावोपपादनं कृतं तत्रोपागुधाजयान्दस्य 
नामघेयतायाः स्वानभिमतत्वात्संज्ञावच्छेदनिमित्तमुपेक्ष्य, अरूपत्वकृतयागसदाव निमित्तं 
तद्रद्धावं ग्याचष्ट-कुत इति । रलोक व्याचष्टे--एतेषु तावदिति । त्यस्य विि- 
वाचित्वादुपसजंनत्वेनापि निदिष्टस्य यागस्यार्थान्निष्करृष्य॒विधेयत्वोपपत्तिसूचनाथं ॒तन्ये- 
त्युक्तम्‌ : यजतीत्यस्य वत्तमानापदेश्वान्तेकान्तिकविवितेति तावच्छव्देन सूचितम्‌ । विष्ण 
वादिवाक्यानां विवित्वाभावेऽप्यन्तराल्वाक्ये खूपाज्ञानसाम्यात्ततो न केवलं रूपाज्ञानं कि 
त्वदुष्टान्तरकत्पनं च प्राप्तमिति योज्यम्‌ । 
तत्तरीयकशाखाया'मुपांगुयाजमन्तरा यजत्यजामित्वाये'त्यन्तराल्वाक्येऽप्यजामिकरर- 
-णाथं वाददशनाद्धाष्यकृतोपेक्षितमपि हेलन्तरमुदाहृते वाक्ये तादुगर्थवादादर्शनात्स्वयमाह-- 
कि चेति । विष्ण्वादिवाक्येषु प्रत्येकमजामिकरणावगतेस्तदेकविषयत्वेन जामिदोपोक्तेरपि 
विष्ण्वादिवाक्यविपयस्तुत्यधंत्वावगमात्तस्याश्रोपक्रमश्यत्वात्तदनुरोषेनोपकंहारस्थास्य पांशुत्व- 
विशिष्टयागविधेरपि विष्ण्वादिधाक्यश्रतिपाद्यताऽवसीयत इत्याशयः । जामिदोपोपक्रमुपन्यस- 
मित्यर्थः । सहाथतृतीयय)।क्तः । रसलोकं व्याचष्टे--यथोपक्रममिति । जाम्युपन्यासाजामि- 
त्वयोरेकविषयत्वेनाजामित्वस्य विष्ण्वादिवाक्योक्तयागविषयत्वाज्जामित्वस्याप्युपक्रमस्थस्य । 
 सन्दिश्धेषु वाक्धदोपादि१-४-्यनेन न्यायेन तद्विषयत्वावगतेः, र्पसंहारस्थस्य विधेरुप- 
क्रमानुषारित्व्य न्याय्यत्वादिति, विष्ण्वादिशुक्ता एव विधय इत्यर्थः । जामिदोपेण सहो- 
. पन्यस्नमिति योजनसूचनायोपन्यास्रशब्दः 1 समुदायानुवादन्यवहितस्यापि जामित्वस्याऽनु- 
वादेन स्तुतेरनपेक्षितत्वेनाऽसम्बन्धाद्‌ । 





१. कण यथाप्राप्तानु । 
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यस्य येना्ंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थानामान्थक्यमकारणम्‌ 1 
इत्यनेन न्यायेनाञयेश्नावशाद्विधिवाक्यान्वयोऽनेकंरपि चैकस्य तन्त्रेणान्वयो न विरुद्ध 
इत्याशयः । यागत्रथस्येपांशुत्वाचेकधमंयोगात्समुदायाकरणे शक्येऽप्यनुवादानर्थक्यमा- 
गङ्धयाह- समुदायेति \ अन्यथा काल्वाक्येऽग्नीपोमकीत्तनात्‌ तद्देवत्यस्योपांुयाजस्य 
कालान्वये सति विद्रद्राक्यस्थेन पौ्णमासीशब्देनानुवादात्फलवाक्यस्थेन पूर्णमासशब्देन 
फलान्वयात्प्राघान्यावगतेरवेष्णवप्राजापत्ययोर द्ध त्वं स्यादित्यादरायः । 
नन्वित्यारङ्काभाष्यमान्निपति-- नन्विति । समावत्ते- नैष इति । नैवं जातीयक इति 
परिहारभाष्यमवततारयन्‌ व्याचष्टे--अत इति 1 नाम्नोऽप्युपांशुत्वगुणकयागत्वनिमित्तत्वाद- 
कृतकत्वस्य तदवाचकत्वापत्तेः पक्षद्रयश्चाम्येनादोपत्वशङ्कानि रासाथंमन्युत्पन्नस्त्विति भाष्यं 
व्याचष्टे--व्धुस्पन्नेति । नन्वित्याशङ्काभाष्याशयं व्याचष्टे-नन्विति ॥ मामूदिति परि 
हारभाष्यादायमवतारणपू्वं व्याचष्टे- तदिति ॥ ९ ॥ 


भा० प्रर-पूव अधिकरण मे समुदायानुवाद प्रदशित किया गया हं । प्रस्तुत प्रसद्धं 
मे क्रमदाः तीन अधिकरणं में उसी का अपवाद प्रदर्शित कियाजा रहाहै। श्रुतियो में 
दरापूर्णमाय प्रकरण में “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यदन्वज्चौ पुरोडागौ उपागुयाज- 
मन्तरा यजति'' 1 विष्गुद्पांलु यष्ट्याऽवजामित्वाय'' ( ते° सं० २।६।६ ) इस यज्ञ में 
जामि अर्थात्‌ आच्स्यकर्‌ होता ह, क्योंकि अगे-आगे निरन्तर क्रम में दो पुरोडाश साध्य- 
कमं त्रिया जाता हं, इस्तख्ष इनमें उपांश्ुयजि करे । अजामित्व के किए अर्थात्‌ अनाक्स्य 
के टि अर्थात्‌ जामित्व = आस्य न होने के किए उपांु अर्थात्‌ एकान्त मं विष्णु का 
याग = पूजा करनी चाद्धिए । अजामिता के लिए प्रजापति का याग करना चाहिए, एवम्‌ 
अजामिता के किए अग्नीपोमदेवता का याग करना चाहिए 1 इच प्रकार एक वाक्य परित 
ह 1 यहां भी क्या यजति कै द्वारा एक वार एवं यष्टव्यके द्वारा तीन बार इस प्रकार 
चार वार घाव्वर्थं का अभ्यान्त होकर चार भिन्त-भिन्न कमं होगेया इक् स्थरुमें 
` उपाशु याजमन्तरा यजति'” इक्त वाक्य से बोधित “उपांशुयाज” नाम का कर्म पूर्व 
अधिकरण के पोणंमासी नाम के कमं के समान अनुवाद माना जायगा एवं "विष्णुरूपाशु- 
यष्टन्यः'' इत्यादि तीन ववक्यों से तीन यागों का विधान होगा-यह संशय होता ह 1 

इस प्रसङ्क मे पूर्वपक्षिणो का कहना हं कि ““पौणंमासीवत्‌ उपांश्ययाजः^स्यात्‌'', अर्थात्‌ 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति'' इस वाक्य का उपांशु यांग स्वतन्त्र कमं नहीं है । वरन्‌ पूर्व 
अधिकरण मं कथित “पोणमासी'" पद जिस प्रकार अनुवाद, यह भी उसो प्रकार 
अनुवाद हं । उपांुयाज यह शब्द नामधेय के समान ही उल्किखित हँ, अतः यह्‌ अनुवाद 
हं । इसी प्रकार पौर्णमासी शाब्द जिस प्रकार अनुवाद ह, यह्‌ भी उसी तरह परवर्ती 
““विष्णुस्पाशु यष्टन्यः'ˆ इत्यादि तीन वक्यं में जो तीन याग विहित होते हँ, उन समुदाय 
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का ही अनुवाद है । क्योकि, इस स्थल में द्रव्य एवं देवता का निदेशन होने से याग 
रूप रहित होगा 1 ““उपां्ु याजमन्तरा यजति इस वाक्य मे विधायक्र आख्यान भी 
नहीं हं । क्योकि, ““यजति ` पद कृट्लकार का होने से उसके द्वारा विचि बोधित नहीं हो 
सकती है 1 अन्य पक्षं में परवर्ती तीन वाक्यों में ˆयष्टन्य' ` इस पद में तन्य प्रत्यय रहने 
से उसका विधायकत्व अवगत होता है, कारण, लिङ्‌ लक्रारके समान तव्य प्रत्यय भी 
विधि का बोधकर होता हं । 

““पौर्णमासीवत्‌'' = पौर्णमासी के समान अर्थात्‌ पूवं अधिकरण में कथित विधिवाक्य 
का ““पौर्णमासीम्‌'' इस पद के समान ““उपांशुग्राजः स्यात्‌ ` = उपांशुयाज होगा अर्थात्‌ 
“उपांशु याजन्मन्तरा यजति इस श्रुतिवाक्य मे जो उपांशुयाज नामक याग प्रतीत 
होता है, वह भी पौर्णमासी याग के समान होगा अर्थात्‌ पौणमासी याग के समान व्हभी 
स्वतन्त्र याग नहीं है, वरन्‌ अनुवाद मात्र हं । पूर्वपक्ष ॥ ९ ॥ 


चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ ॥ १०॥ सि° 


जा० भा०-कर्मास्तरस्य वाचकः स्यात्‌, “उपांशुधाजं यजती'ति । छतः ? 
प्रकृतानां यागानामभावात्‌ । न चेत्प्रकृता विद्यन्ते, कस्य सघुदायं दरक्ष्यति । 
नन्विदानीमेवोक्तं विष्णवादिगुणकाः प्रकृता यागा विद्यन्त इति । न निद्यन्ते । 
न हिते विधयो "विष्णुरूपा यष्टव्यः" इत्येवमादयः । अथवादा हिते। 
कथम्‌ ? अस्मिन्वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌ । “उपांशुयाजमन्तरा यजतिः 
इत्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विधीयते । यदीमेऽपि विधोयेरन्‌ भिद्यते तहि वाक्यम्‌ । 
अपि च यागस्य, विष्ण्वादीनां च संबन्धोऽत्रः गम्यते । न च यागस्य विधशनम्‌ १ 

ननु च “उपांट्युथाजमन्तरा यजति" इत्यत्राप्यन्तरालसंबन्धोऽतेगभ्यते । 
बाढम्‌ । स तु विधोयते उपांशुत्वादिसंबद्धः । एकं होदं वाक्यं नानेक 
विधातुमहंति । कथम्‌ ? (ज्ञामि वा एतद्यज्ञस्य क्रिपते ' इत्येचमुपक्ममेतद्रः 
क्यमजामित्वायेत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वादिवाक्यम्‌ । तेन 
संबध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमर्हति \। तस्माद्‌ “विष्णुरुपांशु यष्टण्यः 
इत्येवमादयो न विधयः, कि तहि ? भर्थंवादाः । कः पुनरथंवादः ? आग्नेया- 
ग्नोषोमीययोनिरन्तरं क्रियमाणयोर्जामितादोष उक्तः। तं मिषनितुं 'उपांञु- 
याजमन्तरा यजतिः इति विहितम्‌ । कथं तेन सिषनज्ययते” । तस्मिन्‌ क्रिय- 
माणे ज्ञायत एव यथा विष्णुयंषटव्यः प्रजापतिरग्नोषोमो वेति । ततश्व 
उ्यवधानादजामिताऽवगस्यत एव । तेनाजामिताथंवादं९ वक्ष्यामीति दिष्ण्वादि- 
संबन्धोऽनद्यते, त्वन्तरासंबन्धस्यान्यतप्रथोजनमस्त्यतो विधानात्‌ 


१, ब. भिद्येत वाक्यं । २.ब. यत्र । ३. ब, वाक्येन न यागस्य । 
४, ब, भिषज्यत । ५. बव, तत्र । ६, ब, जामितामथवादं । 


१० | द्वितीयाघ्याये द्वितीयपादः ९१ 


कथं विष्ण्वादयो यष्टव्या इत्यवगम्यते ? यष्टग्यानयष्टब्यान्वां विष्ण्वा- 
दीनुपांशुयाजानिष्टवाय संकोतंयतोति गम्यते । 


तत्र केचित्तावदहुः-प्रा्ा एवेति 1 कुतः ? शाखान्तरे विधानादिति 
यद्यप्यप्रात्निः तय।ऽप्पुपांशुत्वसामान्यात्मजापतिदेवता दविष्णुश्चेत्थनुवादावेव ॥ 
उ्ांशुधर्माणौ हि विष्णुप्रजापती । तस्माद्यत्किचित्प्राजापत्यं यज्ञे, क्रियते 
इत्येवभादिसंकोतंनान्मन्त्रसमास्नाच्च विष्णुमप्राप्तमपि प्राप्रमिव वदेत्‌ \ 
अग्नीषो मयोस्तु विधायक्मुदाह्ियत एव तावन्रततामग्नीषोमावाञ्यस्येव 
तावुांश्यु पौणंसास्यां यजन्‌' इति । तस्माद्यागान्तरम्‌ ॥ १० ॥ सि० ॥ 


भा० विऽ-सिद्धान्तमाह-चोदना वेति। तत्र॒ चोदनापदं सोपस्कारं 
व्याचष्टे--कर्मन्तिरस्येति \ यदिदमाग्नेयादिभ्यः कर्मान्तरं चोद्यते तस्येत्यथंः । 
न समुदायस्यानुवादक इति परपक्षव्यावृच्यथंः सूत्रे वा शब्दः । प्ररनपूवक हेतु- 
भागं व्याचष्टे कुत इत्यादिना । विष्ण्वादिवाक्यानामथंवादत्वेनाविधायक- 
त्वादितिभावः | 


ननु प्रकृतानां यागानामभावेऽपि किमिति समुदायं नानुवदिष्यति तव्राह-- 
न चेदिति ! कस्येति जातावेकवचनम्‌, परस्त्वविदितपराभिप्रायः स्वोक्तं स्मार 
यति- नन्विति \ सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमावि्ुर्वन्‌ परिहरति-न विद्यत इति । 
तेषामविधित्वे हेतुरथवादाहित इति । 

ननु विधिवाचितव्यप्रत्ययान्तानामेतेषां कथम्थंवादवादतेति पृच्छति-- 
कथमिति । उत्तरम्‌--अस्मिक्ञिति । तव्थप्रत्ययस्त्वर्हाथंतयापि संभवतीति भावः । 
कि तद्टिध्यन्तरम्‌ ? तदाह--उपांश्विति । जामि वा इत्यादिना परोडारयो- 
रन्तरारे कर्मिधिदनुष्टीयमानेदोषसङ्कीतंनादन्तरालकालयोगिनो विधेयत्व 
प्रतोतेरित्यथंः। 

नन्वेतेऽपि विष्ण्वादिदेवतायोगात्‌ विधिप्रत्ययसद्धावाच्च विधीयेरन्‌ इति 
नेत्याह--यदीि । विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्वे हेत्वन्तरमाह-अपि चेति । 
विष्ण्वादिदेवतायागान्वये श्रुत्या विहिते यागोऽथदहिवतां प्रत्युपसजंनभूतो विवेथः 
स्यात्‌ तच्चान्तराख्वाक्येन श्रौते स्वप्रधाने च यागे विधेये सम्भवत्ययुक्त मित्यथंः। 

नन्वन्तराख्वाक्ये स्वश्रवानयागप्रतीतावप्यन्तराखसम्बन्धस्य विधेयत्वप्रतीतेः 
कथं यागविधित्वमिति चोदयति- नन्विति । परिहरति-बाढसिति । तुशब्दोऽव- 
धारणे, आदिशब्दोऽन्त रारुविषयः सत्युभयत्र गुणसम्बन्धे स॒ एवोपांशुत्वान्त- 
रारुसम्बन्धस्तद्विरिष्टो यागो विधीयते न तु देवताविशिष्ट इत्यथः । नचेव- 
मुपांगुयाजराब्दस्यासाधुत्वदोषः परपक्षेऽपि समानत्वात्‌, अनुवादत्वस्य चास्म्‌- 
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त्पक्षेऽपि यजिविहितयागानुवादत्वेन सम्भवादिति द्रष्टन्धम्‌, देवताविरिष्टयाग- 
विधानासम्भवे हेतुरेकं हीति । विष्ण्वादिवाक्यानां विधायकत्वे वाक्यमेददोष- 
परिहारायान्तरा वाक्यमेव विधायकमित्यथः | 

नन्वेकवाक्यत्वमेव कथमिति पृच्छति- कथमिति । जानितादोपोपक्रमस्य 
तत्प्रतिसमाधानोपसंहारस्य चंकरूपत्वादिति परिहरति-जासिवा इति ¦ उपरि- 
धारणवाक्यवेषम्यप्रदरांनाय तेन च संबाध्यमान इद्युक्तम्‌ । एकवावयत्वप्ल- 
माह- तस्मादिति । 

ननु विधौ प्ररांसावादोऽथंवाद इति । नचान्तराछवाक्यविहितं कमं अनेन 
प्रशस्यते, तत्कथमथंवाद इति पृच्छति--कः पुनरिति । प्रदांसाथंत्वं ददांयितुं 
विधिप्रवृत्तिप्रकारं तावदाहु-आाग्नेयागनीषोमयोरिति । जामितादोषापनयन- 
समर्थं कमं विधातुमन्तरावाक्यमित्यथः। कथं तस्य दोपापनयनसामध्यंमिति 
पृच्छति-कथमिति । प्रसिद्ध हि तत्र देवता वेचिव्र्यमिति वदता विष्ण्वादि- 
वावयेनोत्तरमाह- तस्मिन्निति 1 यथाशब्दयोगात्‌ तथा ज्ञायत एवेति योज्यम्‌ । 

ननु देवतावचित्यप्रसिद्धावपि कथं दोवापनयनसामर्थ्यं कमंणोऽत आदह-- 
तत्र व्यवधानादिति । सदुडाकमंनेरन्तयंकृतो हि दोपः स ॒विसद्दादेवताककम- 
व्यवधानात्‌ अपनीयत एव । उपलक्षणं चतत्‌ । यद्घ्रुवायामाज्यमिति अनिदिष्ट- 
दरव्यकस्य यागस्य श्चौवाज्यविधानात्‌ द्रव्यसादृच्यनिमित्तस्य दोपस्येहादाद्कितत्वाच्च 
तेन देवतावेचित्र्यकरत्वद्रारेणाजामिकरत्वरूपगप्राशस्त्यपरत्वादयुक्ताथवादतेति 
निगमयति-तेनेति। एवं विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्वादन्तरावावंयमेव 
विघायकमित्युक्त्वा तस्य विधायकत्वे हेत्वन्तरमाह- नत्विति \ तुशन्दश्चा्थं | 
मासमग्निहोत्रं जुहोतीव्यादाविवानुपादेयान्तराखकालान्वयादपि कर्मविधायकतयैव 
युक्तेत्यथः। 

ननु विष्ण्वादिवाक्यानामथवादत्वे देवताविधित्वाभावात्‌ विष्ण्वादेरघराप्तत्वे- 
नानुवादाचुपपत्तिरिति शङ्खते- कथं पुनरिति । अयष्टव्यत्वेऽपि प्राधान्यगुणयोगा- 
दुपांशुयाजस्स्तुत्यथंः यष्टव्यत्वकीतंनमुपपन्नमिति परिहरति-यष्टव्धानीति । 


ननु विष्ण्वादिवाक्यानां देवताविधित्वाभावे तद्विधायकाभावा दिधि विना 
च देवताया यागाक्षेपमात्रेणालाभादेवताराहित्येनोपांुयागविधि रवसीयेदेदित्या- 
शङ्क्याह-अन्र केचिदिति । प्रापकं प्ररनपूरवकमाह-कूत इति । विष्णुवास्या- 
द्ौत्राम्नानादित्यादिना मान्तर्बाणिकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्तदेव हौत्रमुग्वेदाख्यं 
शाबान्तरमित्युच्यते । याज्यानुवाक्यायुगलमन्त्वर्णेषु विधानात्‌ प्राप्ता इत्यर्थः । 
्रत्यक्षविधिप्राप्त्यभावेऽपि उपांगुत्वधमंसाम्येन लिङ्गेन कल्प्यो या मान्त्र्वाणको 
विधि; तेन प्राप्ता इत्याह-यद्यपीति। कथं विष्णुप्रजापत्योः उपांयुत्वधमकत्वमत 
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आह-उशांशुस्देति \ एवमादिशब्देन प्रजापत्यवाक्यसद्शं वेष्णववाक्यं गहीतं 
राखान्तरभाष्योक्तमेव मान्त्रर्वाणिकत्वं विष्णुर्वा स्यादिति सूत्रवक्ष्यमाणद्योतनार्थं 
पुनराह-सन्त्रास्नानाच्चेति }! वदेत्‌ अथ॑वाद इति शेषः| एवं विष्णुप्रजा- 
पत्योः मन्त्रवणंप्रा्ठौ लि ङ्घमुक्त्वाग्नीषोमयोरपि मान्तर्वाणकत्वे लिङ्खमाह- 
मग्नोषो भयोस्त्विति \ तावत्रृतासिव्यादि कार्विधायके वाक्येऽनीषोमयोरनु- 
वादात्‌ सान्तर्वाणकी प्राप्तिरनुमीयत इत्यथंः । सूत्राथमुपसंहरति-तस्मा- 
दिति।॥ १०॥ 
त° वा०--कमंचोदना 'उपांडुयाजं यजति" इति, न समुदायानुवादः । कुतः ? 
प्रकतानामसदधावादुगम्यते नानुवादता । 
यागो विष््वादिसंयुक्तंनं हि वाक्यैविधीयते ॥ 
यथा वेश्चानरवाक्ये द्ाददकपाखेनोपक्रमोपसंहा राभ्यामष्त्वादय एकवाक्य- 
गमापद्यमानाः वृथग्विधित्वं न प्रतिपन्नाः । तथाऽत्रापि “जामि वा एतदिति! विध्यु- 
पक्रमे दोपसंकौतेतं कस्यविद्विधीयपानस्याऽऽकाङ्क्षितं तदपनयनद्रारेण स्तुत्यथं- 
मिति गम्यते । जामिता च पुरोडारयोरन्तराके कस्मिश्चिदविधीयमाने भवतीति 
यदन्तराखकाल्संयोगेनं विधास्यते, तस्याजामिकरत्वं प्रशंसेत्यवधारणाद्पांश्याज- 
सन्तरेत्यस्य स्तुत्यरहेत्वेन ज्ञानाद्विष्ण्वादियुक्तेषु च तदपेक्षिताजामिरूपस्तुति- 
संकीतनादनपेक्षितं विधित्वमनादुत्य स्तुत्यथता गृह्यते । न हि विष्ण्वादिसंयुक्ते 
प्वन्तराटकार्सं योगोऽस्ति, येनोपक्रमोक्तया जामितया तद्धिधिः तद्गतं वा 
जामित्वं स्तावकतयाभपेद्धितं संबध्येत । अन्तरालकालसंयुक्तस्र पुनविस्पष्टजा- 
म्युपक्रमवात्रयविधाना्हंत्वात्‌, तद्रदोन चेतरेषां स्तावकत्वोपयोगे सति नानेका- 
दृषकत्पनानुवन्धि विध्यस्युपगमो युक्तः | 
किच। विष्ण्वादियागसंबन्धे कृते यागोऽथंतो भवेत्‌ । 
उपसजंनभूतस्तु श्रौते चेतन्न॒ युज्यते ॥ 
कृमत्पिन्नस्तव्यप्रत्ययो यागोपसजंनतिष्व्रादिप्रधानः तचरार्थान्निकष्य याग- 
कतंव्यता कल्पनीया । न चासौ युज्यते, अन्तरा यजति इत्यनेन प्रत्यक्षप्रधानो- 
पदेरोपपत्तेः । तत्र यद्यपि तावद्िष्ण्वादियुक्तानि पृथग्वाक्यानि भवेयुः । तथाऽपि 
तस्मिन्नेवाऽन्तरालविहिते यागे देवता विदध्युः, न कर्मन्तिराणि! । न च देवताऽ्प्ये- 
वंविधैः सम्यगभिधीयते । न द्यते संप्रदानम्‌, देवतात्वं वा वदन्ति, कि तहि ? 
कमःपसजंनद्रव्यवचनास्तत्र कमराक्ति प्रधानीकृत्य हितीयातुल्याथंता तावल्कन्व- 
व्या | न च तावता देवतात्वं सिध्यति । त्यागार्थत्वाद्धि यजतेः परमाथंतस्त्यज्य- 
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मानं द्रव्यमेव कमं भवति । ततस्तेनाऽऽप्यमाना देवता पश्चात्कमं संपद्यते । तत्र 
द्िकमलक्षणप्रसक्तौ समाप्तिः शब्दाः ६-२-१* इत्यनेन न्यायेन पूर्व त्यज्यमान- 

कमंतिरोधानेन परपुज्यमानकम विभविदेककमंत्वावधारणेन संप्रदानत्वराक्तिम- 

मिभूयेव निर्देशो भवति “विष्णुं यजति” “विष्णुयषटव्य'” इति । न तु तत्र देवता- 

त्वममिधीयते । कि ताहि ? कम॑त्वान्यथानुपपत्तिलक्षणयेव गम्यमानं निश्चीयते । 

ननु च यजतेदवतापूजात्मकत्वात्‌, तदीयकमदेवताशब्दौ पर्यायावेवेति न 
वक्तव्यं लक्षणया गम्यत इति । नेष साक्षादेवतापुजावचनः । कतः ? 

स्तुतेरपि हि पुजात्वाज्ज्ञायते यजिवाच्यता | 
न वाऽतिथिवदेतस्याः पूज्यतेति च वक्ष्यते ॥ 

न हि देवताः स्तुवानस्तत्य्‌जाव्यापृतोऽमि सन्कच्चिद्यजत इत्युच्यते । र्पा-ः 
समवायित्वाच्च नातिथिवटहेवता पुज्यमानतां प्रतिपद्यते । न च यजिस्तत्पर इति 
नवमे वक्ष्यते । दानेन वोपाध्यायादिः पूज्यमानोऽपि न कमं संपद्यमानो दृष्टः । 
एवं तहि तद्वदेव नित्यं देवतायाः संप्रदानत्वेनेव निदेशः प्रसज्यते । नेतस्यास्तादुदां 
संप्रदानत्वमप्यस्ति, प्रतिग्रहीतुत्वाभावात्‌ । 

अपि च दुद्यते हि क्वचित्संप्रदाननिर्देशः, योऽदाभ्यं गृहीत्वा, सोमाय यजते 
इति । सवंथेयं देवता न॒ वाञ्न्यैः संप्रदानैस्तुल्या । न च कमभिरसाधारणेनंव 
त्वात्मनो केवरं यजिविषयं कमं, संप्रदानं वा भवति । तच्चेतस्याः क्रियासाघन- 
त्वात्सघ्तमकारकासंभवाच्चंवं कल्प्यते । न हि देवतादाब्दवाच्येनाऽऽत्मना घात्वथ- 
संबन्धित्वं प्रतिपद्यते । तेन तदृहेशत्यागांरोन प्रतिग्रहीतुव्यापाराद्िनाऽपि कथंचि- 
त्साकल्यकल्पनया संप्रदानं निदश्यते । 

यद्रोदेशगतमाप्यमानत्वं त्यागांशोऽप्यध्यस्य सकलस्य यजेः कमंत्वेनोच्यते । 
तेन तत्र संप्रदानत्वनिर्देशः तत्रैतदुक्तं भवति परस्वत्वमिवाऽऽपादयितुं तदुदैशेन 
द्रव्यं त्यजेदिति । यत्रापि कमंनिर्देशः तत्रेषोऽयेः- त्युक्‌ द्रव्यं देवतामुद्िशोदिति । 
तथा च केवरोद्देशन्यापारेषु त्यक्तृत्वरहितेषु यजेति प्र॑षो भवति । तदेतदुभयमपि 

लाक्षणिकम्‌ । तत्रापि संप्रदानत्वं त्यागांशाव्यभिचारित्वादसमस्तात्मकत्वाद्‌ 
दूषितमपि सत्परत्यासन्नतर देवतात्वस्य । कमंत्वं तु क्रियान्तरेष्वपि व्धाप्तमानत्व- 
संमवात्सव्यासिचारमिति विप्रकृष्टतरं देवतात्वस्य । न हि तद्देवतात्ववत्सकलं 
यजि प्रति कर्मेत्यवधायंते । परमाथंतः पुनर्देवताशब्देन तद्धितशब्देन वा देवता- 
त्वमभिधीयते, न कारकविभक्त्या कयाचित्‌ । तथा च । 

देवतातद्धितोत्पादे न हि पाणिनिना तथा। 

इदमगनय इत्येवं तेन॒ क्रीतमिवोदितम्‌ ॥। 


१. क० ग्रहीतुत्वा । 
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ये हि विभक्तिवाच्या अर्था भवन्ति, तद्धिभक्तिप्तमर्थभ्य एव तेभ्यस्तदधित- 
विधानं दुद्यते, तेन क्रीतम्‌, तस्मे हितम्‌, ततः आगतः, तस्यापत्यम्‌, तत्र भवः 
इति । न तु देवतायां तस्या इदम्‌, तामनेन यजतीति वा निदेशो दुह्यते | कथं 
तहि, सोऽस्य देवता इति । तस्मान्ननमनन्यवाच्योऽयमथं इति गम्यते 1 ततश्च 
स्थितमेतन्न विष्णुरुपांशु यष्टव्य" इत्यनेन देवताऽप्यभिधीयत इति । तत्र क्छेदोन 
तां कल्पयित्वा यजिभावना कल्पनीया । ततश्च वरमथंवादत्वमेवाऽऽश्वितम्‌ । 
अन्तरा यजती'ति तु यचप्यन्तरालसंबन्धाविधिपरत्वान्न स्वरूपविधाना्थेमित्या- 

यते*, तथाऽप्यनन्ययतित्वाद्िशिष्टविधानम्‌ । न हि यथेतरेषामथेवादत्वे 
नाथवत्ता, तथेह केन चित्प्रकारेण । ननु च समुदायीकरणेनाथवत्तत्युक्तम्‌ । यथा 
नतेनाथवत्ता तथाऽन्याथंदलंनं व्याचक्षाणा वक्ष्यामः । 


किच) 
अन्तराकेऽनुपादेये कमं तत्र विधीयते । 
तादग्विपरिवत्तिश्च नेत्य॑त्पत्तिरपीष्यते ॥ 


यादृशो ह्याव्यातेन स्वप्रधाना पूर्वापरीभूता भावनाऽन्तराटमनुपादेयं प्रत्यु- 
पात्ता, न तादुली विष्णुयष्टव्य इत्यादिभिरुपस्थाप्यत इति, नोत्पतिविधिकल्पना- 
भद्धः। तत्र सत्यपीतरेषां कमंविधित्वेः कर्मान्तरं स्यात्‌ । न प्रकृतानुवाद इति 
मत्वाऽऽ्ह्‌-कमान्तरस्य वाचकः स्यादिति । देवतायाः पूनरुपादेयत्वात्कमदिशेन 
विधिः संभवतीति, नानुवादवुद्धिरपैति । कमंविध्थभ्युपगमे तु सत्यपि प्रकृत- 
सद्भावे तद्रूपाणां प्रकरृतानामभावादित्यभिप्रायः | 


अथ वा यदिदमाग्नेयादिभ्यः कर्मान्तरं चोद्यते, तस्योपांडुयाजं यजतीत्ययं 
वाचकः स्यात्‌, नेतरेषाम्‌ । तस्मादन्तराछानुपादेयत्ववडेनास्यैकान्तिके कमंविधित्वे 
सतीतररथंवादरेव भवितव्यम्‌ । धात्वर्थं चान्यत्र विदधत्प्रत्ययः संनिकरष्ट- 
वृत्तिभेविष्यति । स तु विधीयत उवांद्युत्वादिसंबन्ध इति-उपांगुयाजराब्दं 
गुणविधि मन्यते । यत्ववाचकत्वमस्मिन्पक्षे कुत्वप्रस _्गादिति । तत्रोच्यते । तुल्य- 
मेतत्त्वत्पक्षे । कुतः ? 
वाच्यवाचकसंबन्ध इष्टः शब्दार्थयोः पुरा । 
पश्चादिध्यनुवादत्वे स्यातां साधारणाश्रये 
वाच्यवाचकंत्वेऽवधारिते, पश्चाद्विधिविधेयत्वम्‌, अनरद्यानुवादकत्वं वा 
कल्प्यते । तत्रोभयोरपि वाच्यवाचकरसंबन्धः साधारण इति, तद्गतौ गुणदोषावपि 
साधारणौ । तेन नैको बोधो भवति । 


= ~~~ = ~ ~~~ 
क आ = 


१. क. विधानार्थत्व । २. क० काममित्यधिकम्‌ । 
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स्यादेतत्‌ । अनुवादत्वमवाचकस्यापि कर्थचिद्‌ दुष्टं, न विधित्वमिति । 
तदुच्यते। ममापि हि- 
यजिना विहिते यागे याज इत्यनुवादभाक्‌ । 
विधिसंबन्ध्युपांगुत्वं न॒ वेतदसमज्ञसम्‌ ॥ 
नच तस्प्रख्यरूपेण नामेतदुपपद्यते | 
विहितं न ह्यपांगुत्वं शास्त्रेणाऽन्येन केनचित्‌ ॥ 


न तावद्विष्ण्वादियुक्तंन विहितम्‌, अथंवादत्वात्‌ । न "उपांशु पौणंमास्याम्‌, 
इत्यनेन । कालविधिव्यापृतेनान्नेकविध्यशक्तेः । तस्मादुत्पत्तिस्थेनेव विधीयते । 
तथा च सूत्रकारो वक्ष्यति--गुणोपवन्धात्‌" इति । जामित्वापनयनं च सवप्रकार 
द्रव्यतः स्वरतो देवतातश्च ज्ञायत एव । यथा विष्णयंष्टव्यप्रजापतिरग्नीपोमौ 
वेति यागे चोदितेऽ्श्यंभाविन्यां देवतायामनियमप्रसक्तो कैचिद्विपग्वादयः 
प्राधान्यप्रसिद्धया वेचित्रयभ्रदशेनार्थं संकीततिताः 1 तेन यद्यपि परमार्थेन न यष्टव्याः 
तथाऽपि स्तुतिपरत्वादुपादानं गुणवादेन कथंचिदुच्यते | शाखान्तरे विचाना- 
त्पराप्ता इति अनुदाहरणादस्फुटमेवमभिधाय, न हि किचिदसाध्यं स्यात्‌ | नच 
तस्मिन्सति ददामे ^तद्रच्च देवतायां स्यात्‌" इत्यादि विचायं "विष्णुर्वा स्याद्धौ- 
वराम्नानात्‌" इत्यादिना मान्त्रवणिकत्वं जेसिनिराश्रयिष्यति । यद्यप्यप्राप्चिरिति 
चेहापि स्वयमेवाऽऽदाङ्का दिता । यदप्युक्तमुपांयुधमत्वातप्राप्तौ “'तस्मायत्किचि- 
त्प्राजापत्यम्‌'" इति तदप्ययुक्तम्‌ । वचनन्यक्तिविपर्यासात्‌ । न देवं वचनं 
यदुपांशु तत्प्राजापत्यमिति । कि तदहि। यत्प्राजापत्यं तदुपांश्िति। तेन 
नोपांशुत्वेन प्राजापत्यता भ्या । अग्नीषोमयोस्तु विधाथकरमुद्‌।हियत एवेति । 
एतदपि चतुर्थीतद्धितमन््रवर्णानात्मकत्वादविधायकम्‌ । यदि हि 'तावग्नीपोमाव- 
ब्रृतां ततोऽस्माकं किमिति हिं विजानन्तो यजमाना न वयं देवतायां प्रवतिता 
इति कल्पयेयुः । कार्विविपरत्वाच्च न देवताऽप्यनेन शक्या विधातुम्‌ । देवतापरत्वे 
वा काठविधिपरित्यागात्पौणंमासीशब्देनापि नानूदेतति पूणम।सरशब्देनाग्रहणाद- 
सति प्रधानत्वेऽङ्गत्वप्रसङ्खः । सूत्रकारेण च दरमेऽमावास्थायामुपांशुयाजमनिच्छ- 
तैतदेव पौ णंमासीकारविधिपरत्वेनोपन्यस्तम्‌ । 

अत्र समाधिः । मान्तर्वाणको देवताविधिरिति स्थितम्‌ । उपांशुयाजक्रमे हि 
वैष्णवप्राजापत्यागनीषोमीयानि याज्यापुरोनुवाक्यायुगलान्याम्नायन्ते। तेश्च 
तुल्याथंत्वाद्रिकल्पमानैः वैकल्मपिक्य एव देवताः प्राप्यन्ते । तदेव होत्रं शाखान्तर 
मित्याह । आध्वयंवेऽपि तु कचिदस्त्येव याज्यादुवाक्याम्नानं हौवरूपेणेति 
तदभिप्रायं वा शाखान्तरवचनम्‌ । उपांशुधमंत्वं चास्यैव द्योतनार्थम्‌ । अन्या हि 


१, क वास्यैतर । 


१० | द्वितीयाव्याये द्वितीयपादः ९७ 


देवताऽत्रानीयमानाऽतत्मीयं वममंमुच्चे्रवं जह्यात्‌, परधमंमुपांशुत्वं प्राप्नुयादिति 
विरुढम्‌ 1 विष्णुप्रजापत्योस्तु प्रत्यासन्नधर्म॑कत्वादविरोधः । तथा, अग्नीषोमयो- 
स्त्विति.-विधायकरे देवताविध्यसंभवाद्यथा संभवग्रहृणेन पौणंमासीकास्य 
विधायकेऽग्नीपोमानुवादः प्राप्तिमुपोद्रलयति ॥ १० ॥ 


न्या० सुऽ--सूत्रं व्याचष्टे--कमति। विष्ण्वादिसंयुक्तानां भिन्नवाक्यत्वाभावेऽप्य- 
वान्तरपदस द्भविपयो वाव्यग॒ब्दः । विष्ण्वादिवाक्यानामविघायक्रत्वं न हीत्यादि भिद्येत 
वावयमित्यन्तमाप्योक्तया युक्तचे।पपादयत्ति--यथेति । तथात्रापि न पृथग्विधित्वप्रतिपत्ति- 
रित्यव्याहारेण, नानेक्रादृष्कल्पनानुवन्धिविध्यभ्युपगमो युक्त इति व्यवहितान्वयेन वा 
पूरणीयम्‌ । 

ननु वैश्वानरं ादशवमपारं निकषेदित्युपक्रान्ताया वश्वानरेष्टेर्यस्मिन्जावएतामि्टि 
निवपतीद्युपसंह्‌।रेणेकवाक्यत्वावगमाद्‌ दृष्टत्वादियृक्तानां शब्दानां पुथग्विचित्वायोगोऽप्यत्र 
जामित्वोपक्रमादजामित्वोपसंहा राच्चैकवाक्यत्वानवगतेनं तत्तुल्यतेत्याशङ्कुचक हीदं वाक्य- 
मिति भाष्योपपादितमेक्वाक्यत्वं प्रपन्चयितुम्‌--जामि वा इत्युक्त । सोदयंवाचिजामि- 
दब्दलक्षितस्य साददयद्य नैरन्तयनिष्ठःने सत्याख्स्यपादक्रत्वेने द।पत्वात्‌ तक्कोत्तनस्य च 
निपेवाश्रुतनिन्दापर्यवसापित्।योगादाकाङुक्षावजेनाजामित्वकरकमस्तुत्यथत्वावगमाज्जःमित्वो- 
पन्यासय।रेकवाक्यताञ्व्रीयद्दर्याययः । 

ननु जामित्वाजामिलवोषन्यासयोरेकव .क्यत्वादसायेऽप्यजामित्वस्य विष्ण्वादिवाक्योक्त- 
यागविषयल्वात्तदेववाकयतया जामिल्वरयापि तदि पयत्वावगतेस्तस्य चं।पक्रमस्थत्वात्तदनु- 
सारेणोपसंहारस्थस्य विधेरपि तद्विपयतावसीयतइव्याश ङ्ग्य, कः पुनरित्यादिभाष्योक्ताथ- 
वादस्यान्तरालवाकयोक्तयागविपयत्वाद्टिधेरपि तद्वि षयत्वमुपपादयितुम्‌-- जामिता चेत्युक्तम्‌ 1 
पञ्चम्यन्तवेदवान रवाकव्यवदत्रापि वाक्ये विघ्यैवयावसायान्न पृथक्‌ विचितेत्यघ्याहारेण 
नानेकेति व्यवहितान्वयेन वा पूरणीयम्‌ । नन्वेवमपि विष्ण्वादिवावयेपु तव्यप्रत्ययेनेकान्तिक- 
विधित्वावगमादुधक्‌विचित्वापत्तिरित्याशङ्खच तरिमन्क्रियमाणडइति भाष्योक्तं विवित्वाना- 
दरमुपपादधितुम्‌--विष्ण्वादीष्युक्तम्‌ । न ॒हीत्यनेन विधित्वानपेक्षःपपादिता । विष्ण्वादि- 
युक्तगतस्याजासित्वस्य जामितयान्वये सति विष्ण्वादिगुक्तविधेस्तथान्वयः स्यात्‌ नत्वजा- 
मित्वस्य विष्ण्वादिगुक्तगतत्वं सम्भवति । विष्ण्वादियुक्तनामन्तरालसंयोगाभावेन स्तुत्यनह्‌- 
त्वादित्यादायः । नन्वन्तरालयुक्तस्याप्यजामित्वान्वयाश्रुतेनं विघानाहंतास्तीत्याशङ्कय, तत्र 
व्यवधानादिति भाष्योक्तमन्तराछसंयोगेनैवाजामित्वान्वयावगमाज्जाम्युपक्रमेण वाक्येन 
विधानार्हत्वं विव रीतुम्‌--अन्तराछस्यु्तम 1 

वरिष्ण्वादिवाक्यानां यागाविधायकत्वमेवापि चेति भाष्योक्तन युक्तयन्तरेणोपपादयति-- 
{कि चेति । विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविषौ सति विष्ण्वादिदेवताया यागान्वये श्रुतेन विधिना कृते 
यागोऽर्थाद्दिवतां प्रव्युपसर्जनभूतो विधेयः स्यात्‌ तच्चान्तराक्वाक्येन श्रुते चकारात्स्व- 
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प्रधानभूते यागे विधेये सम्भवत्ययुक्तमित्यर्थः । अनेन चार्थाक्षेपाधोनत्वेनोपसर्जंनभूतस्य 
देवतासंस्कारकत्वापत्तेरविनियुक्तायाश्च देवतायाः संस्कार्यत्वायोगाद्देवताविधिसापेक्षत्वेन 
यागविधेविप्रङ्ृष्टत्वमभिप्रेत्य भाष्ये वाक्यदान्दः प्रयुक्त इति सूचितम्‌ । दलोकं व्याचष्टे- 
कमत्पिनज्नइति । याग उपसजंनं विष्ण्वादिः प्रधानं य््मित्निति बहुत्रीहि विगृह्य यागोपस्ज- 
नश्चासौ विष्ण्वादिप्रानश्चेति कमघारयो विग्राह्य प्रत्यक्षस्य प्रधानस्य च यागस्य कर्तंव्य- 
त्वोपदेरोपपत्तेरित्यशंः । एवं सत्यपि विधित्वे देवता विध्यापत्तेर्यागविचित्वं नास्तीत्याह- 
तत्रेति । देवताविधितैव तह्येस्तु इत्याश _्ुयाह- न चेति । देवतान्वयानभिधायित्वात्तव्य- 
प्रत्ययानां देवताविधायित्वासम्भवेऽभिहिते चतुर््या देवतात्वानमिध्रायित्वेऽपि यथादेवता- 
विधायित्वम्‌, तथा तव्यस्यापि भविष्यतीत्या श ङ्ग सगश्रदानमित्यक्तमू । त्यज्यमानद्रव्यो- 
द्देक्यत्वप्रतिग्रहीतृत्वसमृदायात्मकसम्प्रदानत्ववाचिनी चतुर्थी लक्षणया वाच्यैवददेव्यज्य- 
मानद्रन्योदेद्यत्वात्मकं देवतात्वं वदतीत्याश्चयः । ननु कर्म॑त्ववाचिन्यःपि द्वितीयया विष्णु 
यजतीत्यादौ देवताविधिदशनात्तद्ाचिनस्तन्यप्रत्ययस्यापि देवताविधापित्वं कस्मान्न स्यादि- 
त्याराङ्धयाह- तन्नेति 1 तव्यस्य द्वि तीयावल्प्रधानभूतकर्मानिनिघरा यित्वात्तत्तुल्याधतव तावत्‌ 
क्छेराङम्या 1 न च तल्काभमात्रादेवतापिद्धिः देवतायाः कमन्वाभावादित्याशयः । कथं तहि 
देवतायास्तव्यद्ितीयाम्यां निदेश इत्याशङ्कय निर्दशालम्बनमाह-त्यागाधथत्वाद्धीति । 
देवतादेशद्रव्यत्यागस्षमृदायवाचित्वा्जेरतादृशस्य च कर्माभावाद्‌ द्रव्यरयापि पारमाथिक- 
कर्मत्वाभावेऽपि देवता वच्छब्दमात्रोपकारित्व शङ्कानिवृत्तयेऽ्थंरूपोपकारि ्वप्रद्ानाथः 
परमार्थगब्दः । उदेशविदिष्टत्यागवाचिनोऽपि यजेविकेपणांशानादरेण विरोप्यांशविवक्षया 
त्यागा्थंत्वमभिप्रेत्य कमं भवतीति त्यव्छोपे पञ्चमी । नन्वेवं सति देवतायाः कथं कम॑तेत्या- 
शङ्क देवतोदेशेन द्रग्यत्यागोत्तरकालं देवतामुदिक्य त्यज्यमानेन द्रव्येण देवतायाः प्रति- 
ग्रहीतृ त्वामावेऽपि प्रतिश्रवणेनेवाप्रतिगृह्णतोऽपि ब्राह्मणस्य स्वाम्यापादनेनाप्यमानलतात्तपे 
पयसि दध्यानयतीत्यत्रानयतिकर्मणा दधघ्नेव व्याप्यमानस्य पयसो--द्वितीयकम्वं भवती- 
सणुक्तमू । ननु देवताया द्रभ्येणाप्यमानत्वस्य दघ्नेव पयसः संस्कार्त्वमात्रविवक्लायां द्विकम- 
कलक्षणो घातु: प्रसज्येत गवेव तु ब्राह्मणस्य स्वाम्यव्रिवक्नायां सम्प्रदानत्वापत्तेशचतुर्थी 
स्यादित्याशङ्कय-तन्नत्युक्तम्‌ । 
प्रक्रमात्त॒ नियम्येतारम्भस्य क्रियानिमित्तत्वादि६- २- प्यत्र पष्ठाविकरणसूत्र प्रक्रान्तं 
कमं वीतायामपि फलेच्छायां प्राप्ते वा फक, अवश्यं समापनीयमित्येतदुपपादनाथं भाष्य- 
कृतोपक्रमादारभ्य समाप्तिपर्यन्तस्य न्याप।रसमूहस्याख्यातेन विवित्सितत्वात्‌ श्रुत्या चारम्भ- 
समाप्त्योविधौ गौरवापत्तेरारम्भमाघ्रविधौ च नियोगतः समाप्त्यसिद्धर्यागादि समापयेदिति 
दास्त्रार्थं इति नायमारम्भसमापिशब्दाथंः कि तहि समाप्िरव । समाप्त्या व्यथप्राप्तत्वादा- 
रम्भस्य तस्मात्परिषमापिः शब्दां इति भाष्येण वक्ष्यमाणत्वाद्देवतास्वाम्यापत्तेश्च 
देवतोद्देशविशिषट्रन्यत्यागोत्तरकारत्वेन समापित्वात्तत्कमंमात्राविभविनैककमत्वावधारणात्‌ 
द्िकर्मकधात्वप्रसक्तेदवतायाश्च प्रतिग्रहीतृत्वाभावेन सम्प्रदानत्वाभावाच्चतुध्यप्रसक्तेस्तव्य- 
द्वितीयोपपत्तिरित्यर्थः । | । 


१० | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ९९ 


न तु त्यज्यमानद्रव्याप्यमानस्य तन्यद्ितीयावाच्यत्वे ततल्लक्षणत्वाहेवतात्वमेव वाच्यं 
स्यादित्याशङ्कुचाह-- नत्विति । त्यज्यमानद्रन्योदेशकर्मत्वं देवतात्वं तच्चोदेशां शस्य 
विशेषणत्वेन द्ितीयानन्वयान्न द्वितीययोच्यते, देवतापतेस्त्वाहवनीयप्रापर्जहोत्यथंत्ववत्‌ 
यज्यधंत्वाभावानान्तरीयकसिद्धावपि अलास्त्रीयत्वेन तत्कर्मत्वलक्षणमाप्य मानत्वं न देवतात्व- 
मित्यागयः । कथं तहि द्वितीयानिहले देवत्तात्व्िद्धिरित्याशङ्कचाह--कि तर्हीति । 
देवतामुदिद्य त्यज्यमानेन द्रव्येणाप्यमानत्वलक्षणस्य कमंत्वस्य त्यज्यमानद्रन्योदेदयत्व- 
लक्षणादेवतात्वाविनानुपपत्तेस्तन्नि समित्तया लक्षणया गम्यमानत्वाद्वितीयानिर्देदो देवतात्व- 
निश्चय इत्यथः । 


यजदेवप्‌जास ्गतिकररणदानेप्विति स्मृतिवलेन पूजाकमत्वलक्षणं देवतात्वं द्वितीया- 
वाच्यमित्याग द्ुते-- नन्विति । व्याकरणस्यार्धान्वाख्यानाधत्वाभावेनाऽथंवत्वे प्रामाण्या- 
भावात्पराणादौ च यज्ञानचिकरारिणो भीष्मादेयष्टेत्वकीत्तनालम्बनानि पूजाप्रतिष्टादानानि 
दर्घायितुमौपचारिकार्थन्विाख्यानोपपत्तेयजेः पूजावाचित्वाभावान्न तत्करमत्वं देवतात्व- 
मित्याशयेन परिहरति- नैष इति । एतदेव प्रदनपूवंकमुपपादयति--कुत इति । रलोकं 
व्याचष्ट न हीति । 


अपि वा शब्दपूर्वत्वायज्चकमप्रधानं स्याद्‌, गुणत्वे देवताध्रुतिरित्यत्र नवमाधिक्रण- 
सूत्र विग्रहा्यभावेन रूपासमवायादेवतायाः पूज्यत्वं निरस्य, तिथौ तत्प्रधानत्वसभावः 
कमणि स्यात्तस्य प्रीतिप्रघानत्वादिति दृष्टान्तवेपम्याभिधानाध सूत्रे विग्रहादिसद्भावेऽपि 
यजेः पूजावाचित्वाभावाद्यागकर्मंणि देवताप्राघान्याभावा इति, मध्यमावयवेन देवता- 
प्राधान्यस्य निपेत्स्यमानत्वम्‌, न चातिथिवदिति चकारसूचितम्‌ । न च यजिरित्यनेन 
व्याख्यातं कि च पूजयतोः प्रीत्य॒त्पादनवाचित्वादूत्पादनस्य च करोत्यथंत्वेन नित्यं 
स॒कमंकत्वात्पूज्यस्य तत्कम॑त्वे सत्यपि, स्वास्थ्यकामः रयीतेत्यादौ प्रत्यया्थकर्मणि 
स्वास्थ्यादावदशनिन द्वितीयाया चात्वर्थकर्पविगयस्त्रावसायादहानादिना च पूज्यस्य 
धात्वर्थकर्मत्वद्नाद्यागेन देवतायाः पृज्यत्वेऽपि यागक्रगंत्वामावान्न द्ितीयावाच्यतास्तीत्या- 
रायेनाह--दानेन चेति । 


नन्वेवं सत्युपाध्यायवहेवतायाः पूज्यत्वेन यज्यथंत्यागकमंणा त्याज्येन द्रन्येणाभिप्रेय- 
माणत्वात्सम्प्रदानत्वमेव देवतात्वं स्यादित्यागयेनाश ङ्गुते-एवं तर्हीति । मुख्यं वा 
संप्रदानत्वमापद्यते, गौणं वा । तत्र मुख्यं तावन्न ॒सम्भवतीत्याह- नेति । तादृशशब्दे- 
नोपाध्यायवन्मुख्यतोक्ता । नन्वप्रतिग्रहीतृत्वान्मुख्यसम्प्रदानत्वामावेन सम्प्रदानत्वनिदे शाभावे 
सति मख्यकर्मत्वाभावे सति मुख्यकर्मत्वाभावे कर्मत्वनिर्हेशस्याप्यभावापत्तेविष्णुं .यजतीत्या- 
दिकरमत्वनिरदेशान्मुख्यकर्मतैव देवतायाः प्रतीयतइत्याश्कय, मुख्यसम्प्रदानत्वाभावेऽपि 
सम्प्रदानत्वनिर्देशवन्मुख्यकमंत्वाभावेऽपि कमंस्वनिर्देशोपपत्तिप्रदशनाधं गौणसम्प्रदानत्व- 
निर्शमुदाहरति--अपि चेति । कव चितुशब्देन गौणत्वं सुचितम्‌ । 








१००९ मीमांसादशनम्‌ [ सू 


एवमौपचारिकपूज्यत्वास्युपगमेन गौणे कमत्वे, सम्प्रदानत्वे वा सत्यपि देवतात्वं 
नास्तीत्युक्त्वा, इदानीं देवतायाः पूज्यत्वाभावात्तन्निमित्तं कम॑त्वम्‌, सम्प्रदानत्वं वा 
गौणमपि नास्तीत्याह-सवयेति । न मुख्यवृत्त्या, नापि गौणवृत्येति सर्वंथाशब्देन 
सूचितम्‌ । कथं तहि विष्णुं यजति सोमाय यजतइत्यादौ द्वितीयाचतुर्थीनिद शः इत्याशङ्कय 
तदालेम्बनं व्र्छुम्‌-आहासाधारेणेन त्विति । पूजायाः प्रीव्युत्प।दनात्मकत्वेन करोत्यथं- 
त्वाद्जिपरप्रस्ययाथत्वे सपयोदनस्येव पाके देवतायाः पूजाद्ये प्रत्ययार्थं मुख्येभ्सिततमल्व- 
लक्षणकमंत्वोपपत्तेविपस्येव वा भक्षणे गौणानीप्सितत्वलक्षणकमंत्वपपत्तेर प्रतिग्रटीतत्वेऽपि 
च यच्चान्यस्मे प्रतिश्रुतमिव्यत्राऽप्रतिग्रहीतुरिव पूजावर्मत्वाद्यागे गौणसम्प्रदान्वोपपत्तेस्त- 
द यावृत्य्थः केवटशब्दः । यजिपरस्य प्रत्ययस्य ददातिपरभ्रत्ययवत्पूज्यवाचित्वाभावा्या- 
गमात्रविषयं देवतायाः कम॑त्वम्‌, सम्प्रदानत्वं वा स्यात्‌, तच्च कर्मान्तरसम्प्रदानान्तर्‌- 
व्यावृत्तेनैव सर्पेण भवतीत्याशयः । देवतायाः कर्मान्तरसम्प्रदानान्तरविटश्षणकरमत्वं 
सुम्प्रदानत्वाभ्युपगमे हेतुमाह- तच्चेति । 
तत्कर्मत्वम्‌, सम्प्रदानत्वं वा यदेवभूतमन्येम्यो विलक्षणं वप्यते, तदेवतायाः 
कारकंत्वावगमात्कतुंकरणापादानाधिकरणकमंसम्प्रदानातिरिचस्य कारकस्यामावादेवता- 
याश्च कमपम्प्रदानातिरिक्तक्रारकत्वश्य कथं चिदप्ययोगातसारिशेप्याक्तमत्वस्य, सम्प्रदान 
त्वस्य वावगतेः कर्मान्तरसम्प्रदानान्तरतुत्यस्य च॒ तस्यायोगादित्य्थः । कथं देवताया 
कारकत्वावगतिरित्याशङ्कयाह- न हीति । कारकत्वं विना क्रियान्वयायोगात्प्रातिपदि- 
कवाच्येनाकारकरूपेण यागान्वयं न प्रतिपद्यते देवतेति । स्वभयं देवतेति देवताशब्दानुप खण 
योज्यम्‌ । देवतावाच्यग्न्यादिप्रातिपदिकपरोऽ्रत्यो देवताशब्दो देवताशब्दवाच्येनापि रूपेण 
देवतायागान्वयं न प्रतिपद्यते, किमुताग्नयादिशब्दवाच्येनेत्यतिशयद्योतनाधः । 
 देव॑तातद्धितविषयो वा देवताशब्दः । तद्धितनिदशेऽपि देवताया द्रव्यमात्रान्वयप्रतीतेर्या- 
गान्वयार्थमग्निमनेन यजेत, आग्नेय यजेतेति वा वचनब्यक्तिः कत्प्येत्यारायः । कीदृक्‌ 
विलक्षणं रूपं कर्मकम्प्रदानये।रित्यपेक्षिते सम्प्रदानस्य तावत्‌ त्याज्यद्रव्यहेदयतप्रतिग्रही- 
तृत्व्मुदायात्मक्रस्य तदेकदेशो दश्यत्वमात्रेण॒त्यज्यमानद्रन्यस्यान्यत्राविनियोज्यत्वलक्षण- 
देवतास्वच्वापत्तंः देवतायाः प्रतिग्रहीतृत्व।भावेऽपि तव्फललाभातत्यज्यमानद्रव्योदस्यत्वमात्र 
सकलसम्प्रदानरूपकल्पनात्मकं वलक्षण्यमाह- तेनेति । येन॒ कारणेनान्यसम्प्रदानतुल्यं 
देवतायाः सम्प्रदानत्वं नास्ति । तेन कारणेन देवतोहेशद्रव्यत्यागात्मकस्य यागस्य 
त्यागांराप्राधान्यविवक्षायां प्रतिग्रहाष्ठिनापि तत्फकलामात्सकलसम्प्रदानत्वकल्पनेन चतुर्थी- 
निर्देश इत्यर्थः । उदेश्यांशाप्राघान्यविवक्षायां तद्विशेषणमूते त्यागांे आप्यमानत्वाध्यासेन 
सकलं यागं प्रति कर्मत्वरूपं कर्मणा वैलक्षण्यमाह-यद्धेति ॥ वचनव्यक्तिमेदेनैतदेव 
स्पष्टयति-तनेति । देत्रतोटृशेन दरग्यत्यागादेवतास्वाम्यापत्तावपि तदापादनस्याविहितत्व- 
द्योतनायेवदाब्दः । परस्वत्वापादनत्यागयोः प्राधान्यविवक्षायामपि पश्ना्भावद्योतनार्थौ 


तुमुनौ । 


१० | दितीयाघ्याये द्वितीयपादः १०१ 


ननु देवताया रूपासमवायेन तदृदेशस्याप्राघान्यान्न द्वितीयोक्तकर्मान्वियः सम्भवतीत्या- 
दङ्खय, होत्रादेद्रन्पस्यास्वाम्याभावात््यकतुच््रायोगेन त्यागयून्ये देवतोहेशमात्रे होतयंजेत्या- 
देयंजिप्रयोगाल्प्राघान्यमृपयादयितुमाह- तथा चेति । नन्वेवं रूपयोरपि कर्मषम्प्रदानयो- 
विभक्तिवाच्यत्वात्‌ तदूपस्य देवतात्वश्य व्रिभक्तिवाच्यता न विरुद्धेत्याशङ्कचा- तदेतदिति । 
अनेकव।च्यक्तिकत्पनापत्तर्नानयोर्देवतामात्रविपयोर्वाच्यत्वकल्पना युक्तैत्या्यः । नन्वेवमपि 
लाक्षणिकत्वाविकेपात्तम्प्रदाननिर्देगवत्कर्मनिर्देदोऽपि देवतात्वं कस्माच्नेष्यतदर्याश ङ्धचाह्‌-- 
तत्रापीति । प्रतिग्रटीतृत्वाभावेनासमस्तात्मवत्वाद्‌ दूपितमपि सम्प्रदानखमुदेलत्यागाग्यभि- 
चारित्वात्तत्सम्बन्धिनो देव्तात्वस्य प्रत्यासन्नं कर्मत्वं तुह शत्यागव्यतिरिक्तेपु क्रियान्तरेष्वपि 
सम्भवेन सन्यमभिचारिवाद्धिप्रक्रष्टम्‌ । ततश्च कर्मत्वेन देवतात्वलक्षणाऽत्यन्तक्लष्टेत्याशयः । 


ननु कमत्ववदवतात्वस्यापि सप्तदेवताः चंसतीत्यादौ क्रियान्तरेषु भावात्त॒ तन्मात्रेण 
कमेत्वय देवतात्वाद्ि प्रकपंः स्यादित्याशङ्कुयाह- न हीति ! तत्प्रकृतं हविर्भाक्त्रलक्षणं 
देवतात्वं सकल यथरायजिमेव प्रति ननु क्रियान्तरमपि प्रतिन तथा सकं कमं यजिमेव 
प्रतिक्रियान्तरप्वमि कस्य चित्कमंणः सद्धावादित्यथः। स्तुतिभाक्त्वलक्षणं त्वितर- 
हेवतात्वं न हविभवित्वटक्षणपित्यायः 1 ननु कर्मस्वक्षम्प्रवानत्वयोदवतात्वाभावाद्ितीया- 
` चतुर्ध्या देवतानभिघरायित्वे कोन्यस्तद्वाची शब्दः स्यादित्याशङ्कयाह- परमार्थतः 
पुनरिति। स्मृतितिवलटेनतदेवोपपादयति- तथा चेति। क्रीतादितद्धितविधौ यथा 
तृतीयया कारकवि भक्तया वदनं कृतम्‌, न तथा देवतातद्धितविधाविदमग्नये, अनेनाग्निमिति 
वा कारकविभक्तया वदनं कृतमित्यर्थः । भवे अनिष्टा इलोक्‌ ग्याचष्ट्-ये हीति । 
अनन्यशब्दवाच्यत्वोपपादनरय तन्यप्रत्ययवाच्यत्वोपयोगमाह- ततश्चेति । देवतायास्त्व- 
वाच्यल्ोपपादनस्य प्रकरृतयागविधायित्वाभावोपयोगमाह-तच्रेति । न त्विति भाष्येणा- 
न्तराल्वाक्येऽपि यागान्तराखान्वयवि धिप्रतीतेर्यागस्य स्वरूपविधिक्टेशसाम्यमाशङ्कय, 
वाढमित्यनेनोपांगुत्वान्तरालान्वयस्यैव विधेयत्वाभिधानेनाशङ्कारायानतिक्रमाटिवित्वाभिधा- 
नाच्चायुक्तत्वमाग द्ुरचंकग्रन्थेनाश द्कापरिहारभाष्यद्रयं तात्पयंतो व्याचष्ट्--अन्तरेति । 
विशिष्टार्थप्रतीतौ सम्बन्धस्य नान्तरीयकत्वात्‌, सम्बन्धशब्देन लक्षणया विष्ट्या 
भिधानाद्विधित्वं च विनानथंक्यापत्तेरनन्यगतित्वस्य हेतुत्वेन विविक्षितत्वाच्छङ्कापरिहार 
इत्यादयः । केन भाष्येणानन्यगतित्वं हेतुत्वेन विवक्षितभित्यादङ्कयऽनन्वन्तराल- 
सम्बन्यस्यान्यस्रयोजनमिति भाष्येणेति सूचयितुमाह--न हीति । 


उपांशुपौर्णमास्यां यजन्निव्यत्रंकीङृतानां कालसम्बन्धे सति सर्वेषां प्राधान्यं स्यादित्यत्र 
समुदायानुवादाथंवत्तोक्तत्याश ङ्खते- ननु चेति । रिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाग्नेयो, हदय- 
मुपागुयाजः, पादाव्ररनीषोमोय इत्यन्यार्थ दशंनस्य॒प्राघान्यद्योतकत्वेन व्याख्यायां पूर्वपक्ष 
अग्नीपोमीयोपांशुयाजयो रप्राधान्यापत्यभिधानेन समुदायानुवादानथक्यस्य वक्ष्यमाणत्वान्न 
सर्वोपांगुयाजश्राधान्यज्ञापनेनार्थवत्तेति परिहरति तथेति । 





¢ 
{ 
। 
|4 
(- 
५“ 
नि 
^~ 
न 


१०२ मीमांसाददानम्‌ | सू? 


एवं तु व्याख्यायमाने यदीमेऽपि विधीयेरन्‌ भिद्यते वाक्यमित्यस्यानन्तरमेकं 
हीदमित्यादेविष्ण्वादिसम्बन्धो अनुद्यतदत्यन्तस्य भाष्यस्यान्वयापत्तेम्पांशुत्वादिसम्बन्धइत्य- 
स्यानन्तरं च न त्वन्तरालसम्बन्धस्येत्यस्यान्व यापत्तेग्यंवहितान्वयदोपभयान्नन्वित्यनेन विष्ण्वा- 
दिवाक्यविहितेषु यागेष्वन्तरालगुणविधानायाऽन्तराटवाक्यमित्याशद्भुच, उपांगुत्वस्या- 
दिश्चब्दोपात्तस्य चान्तरालस्य प्रापतं कमंण्येकेन वाक्येन वरिधानाशक्तश्चोदना वा गणानां 
युगपद्‌ श॒ स्त्रादि २-२-ईत्यनेन न्यायेन विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविधावप्यन्तरालवाक्येन कर्मान्त- 
रविधानापत्तौ वाढमित्यनेनाहतीव्यन्तेनोक्तायां विष्ण्वादिवाक्यप्राप्तानामृरपांगुत्रस्यान्तराट- 
वाक्येऽनुवादात्कथमनेकगुण विधानात्कर्मान्तरापत्तिरि्याशयेन कथमिति पृष्टे जामि वेत्यादि- 
नानूद्यत इत्यन्तेन विष्ण्वादिवाक्यानां विधायकत्वायोगान्न तत्प्राप्तोपांयुत्वानुवादः सम्भव- 
ती्युक्तं, अनुपादेयान्तराल्कालान्वयासपरकररणान्तरन्यायेनापि वःमविचित्वाभिधानार्थम्‌, 
नन्वन्तरालसम्बन्यस्येति भाष्यमिति यथान्यासमेव भाप्यव्याख्यां सूचयितुमाह्‌-- कि चेति । 
नन्वनुपादेयान्वयेऽपि विष्ण्वादिवा क्यविहितयागविपरिवृत्तेः प्रकरणान्तरन्याया नास्तीत्या- 
दाङ्कयाह- तादृगिति । एतदेव व्याचष्टे--यादशी हीति । अरिमश्च व्याद्याने विप््रादि- 
वाक्यानां कर्मविधित्वेऽप्यन्तरालवाक्यस्य गुणात्‌, प्रकरणान्तराद्। कर्मान्तरविवित्वाभि- 
धानाद्धाष्यस्थः कर्मान्तरशव्दः समल्नस॒ एवेत्याह- तत्रेति । ननूद्देदयत्वेन देवताया 
अपि काल्वदनुपादेयत्वात्‌, तदन्वयेऽपि कर्मान्तरापत्तेस्तस्मिन्नेवान्तराठ विहिते यागे देवतां 
विदब्युरिति बातिकमवुक्तं स्यादित्याशङ्कय।ह-देवतायाः पुनरिति । अस्या इदमिति 
द्रन्यत्यागसङ्कल्पविषयत्वलक्षण।द्देश्यस्वेऽपि देवतायाः कर्मकाले शब्दश्रतिपाय्यत्वेनापायत्व- 
लक्षणोपादेयलवान्न तदन्वयः-कर्मान्तरत्वापादक इत्याशयः । 
ननु कर्मान्तिरशब्दस्य विष्ण्वादिवाक्यानां कमविधित्व।भ्वुपगमविषयत्वे प्रद्रुतानां 
यगिनिामभवादिति म्यमधुक्तं स्थ।दिव्याशङ्कयाह-- मति । आयव्य ख्याने त्वाग्नेधाद्य- 
पक्षया कर्मान्तरशब्द इत्य।ह-भथ वेति । परमार्थतस्तु द्वितीये व्याख्याने विष्ण्वादि- 
व।क्यानां विवित्वमनिष्टमेवति दशथन्तुपक्षहरति- तस्मादिति । प्रकरणान्तरन्थापाभा- 
वेऽप्यतुपादेयान्वयस्याफमं विविघ्वापादक्रत्वं दर्शंयितुमाह--धात्वथं चेति । अनुपदेयाङ्ध- 
विवितोऽपि तदद्देदोन कर्मव विधेयमित्याशयः । 
ननु कुत्वप्रसक्त्योरपागुयाजशब्दस्य गुणविधित्व योगेनोपांशु खस्याविघेयत्वान्नानेकगुण- 
विघानेन कर्मविधित्विद्धिरित्यादाङ्कं निराकन्तुः प्रसक्ति तवत्करोति-स त्विति। 
गुणविधित्वपक्षे कुतवभ्रसक्तिं नैवंजातीयक्र इति पूर्वपक्षमाष्योक्तां परिहरत्तुमनुमाषते-- 
यत्विति ॥ पक्षद्वयसाम्येन परिदर्तमुपपत्तिखाम्यं तावदाह- तत्रेति । एतदेव प्ररनपूरव॑मुप- 
पादयत्ति- कत इति 1 दछोकं ग्य चष्टे--बाच्येति । यस्त्वन्युतन्नस्त्विति, पूर्वपक्षभाष्येग 
पर्यग्निकृत पालीवतमुत्सृजन्तोति पात्नीवतशनब्दस्य त्वराष्टूपाली वतावाचकस्यापि कि चिद्ररण- 
सारूप्यावगमात्तदनुवादकत्वदशनेनोपांशुयाजश्ब्दस्यानुवादकत्वे वाचकत्वानपेक्षेति परिहार 
उक्तः । तन्निरासाथंमनुभाषते-स्यादिति। निराकरोति- तदिति । नन्वेवमपि नाम- 
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त्वनिरासेन गुणविधिनिश्चयः कथमित्यागङ्कुबाह- न चेति । टलोकं व्याचष्टे--न ताव- 
दिति । उपांशुयाजनामकःत्वाच्चास्य कर्मण इदमवगम्यते नूनमस्यपांडुत्वं धमं इति दशमो- 
पान्त्याधिकरणभाप्यं त्वाग्तेयाग्नौपोमीयशब्दवददयम्‌पांगयाज इत्यादिवावयान्तरस्थगुणनि- 
मित्तोपांशुयाजशब्दव्यवहार विषयमित्याशयः । अतोऽन्त रालवाक्यस्थेनैवोपांदुयाजशब्देनोपांशु- 
त्वविधिरित्युपसंहरति-- तस्मादिति । सूव्रकृतोऽपि गुणविचितैवेष्टेत्याह-तथा चेति । कथं 
तेनेति भाष्येण जामित्वापनयनप्रक्रारं पृष्टा तस्मिन्नित्यनेन देवतावेखक्नण्यं प्रकारत्वेनोक्तं 
तत्पुरो इदान रन्तयणोक्तसय जामित्वस्य द्रव्यवेलक्षण्यं विनानपनयनादयुक्तमाशङ्कुय, देवता- 
वलक्षण्यस्योपजक्षणा्रत्वं दर्याधितुमाह-जामित्वेति । सर्वस्मै वा तयज्ञाय गृह्यते थत्‌ 
तरुवायामाज्धसित्यनेनानिदिष्टदव्यकेपु यागेपष्वाज्यविघानाद्‌ द्रव्यव॑रक्षप्यसाम्नेयाग्नीपोमीय- 
योर्मध्यमस्वरत्वात्स्वरवैलक्नण्यं विष्ण॒प्रजापतिपक्षे देवतावंलक्षण्यम्‌ । युगपस्पुनरिहि भाष्येण 
विष्ण्वादिवावयाना मथेव।दत्वदेवताविवरित्वाभावा-द्विष्ण्वादेर प्राप्तत्वे नानुवादानुपपत्तिमा शङ्क 
यष्टन्यानित्यनेनायष्ट्यत्वेऽप्युपांयुयाजस्तुत्यधं यष्टन्यत्वकीत्तनमिल्युक्तम्‌ । तस्य ज्ञायत एवेति 
भाष्येण विरोधमाय ङ्च परिहर्तुमाह ज्ञायत एवेति । देवतावेलक्षग्येनाग्नेयारनीपोमीया- 
म्यामु्पागुयाजस्य वैचिव्यघ्रदर्यानार्थं कीत्तिता, न विष्ण्वादिवाक्यविहितत्वप्रद्शनाथंम्‌ 1 तेन 
कारणेन विष्ण्वदिरवश्ययष्टव्पत्वाभावेऽपि स्तुत्य्थत्वेनोपादानाभिवानं न पूरवंमाष्यविर्द्ध- 
मित्याशयः । अपष्टन्ये य्टव्यत्वेपपादनालम्बनम्‌--गुणवादेनेर्यनेनो क्तम । कोटशो गुणवाद 
इत्यपेक्षिते प्राघान्येत्युक्तम्‌ । अग्निवे देवानामवमो, विष्णुः परम इति श्रुतेविष्णोः सवं- 
देवानां मध्ये प्राान्यप्रयिद्धिः। एत इति वै प्रजावत्तिदवानसुजतेति श्रुतेः प्रजापतेः 
प्राचान्यप्रसिद्धिरग्नीपोमीययोस्तु 'तावत्रतामग्नोपोमाविःत्यत्र कीतत्तनादुपांशुयाजं प्राधान्य- 
प्रसिद्धिः । ननु विष्ण्वादेः प्राधान्यमात्रेण यष्टन्यत्वाभिघाने यागान्तरेष्वपि यष्टव्यत्वापत्तेवं- 
लक्षण्यं न स्यादित्याशङ्कच-यागदस्युक्छमू 1 विधि विना देवतात्वाभावास््राप्तावनियम- 
प्रसक्तययोगेऽपि या का चिदिह देवता स्यादित्यपेक्षायामनियमप्रसक्तिरुक्ता । निदिष्टदेवता- 
कत्वाद्यागान्तरेष्व्रप्रसक्तिरित्य।लयः । 

ननु विष्णुरपांगु यष्टत्य इत्येवमादीनां विधिलवाभावे विष्ण्वादेविधायकाभावद्विध्येक- 
गम्यत्वेन च देवताया यागाक्षेपमात्रेणालामादेवताराहिव्येनोपांडुयाजविधिरवकीदेदित्या- 
शङ्कु, तत्रेति भाष्येण गाखान्तरविधानेन विहितत्वमुक्त्वा 'यद्यपीत्यनेन ` प्रत्यक्षविच्यभावें 
उपांशुधमंकल्वेन विष्णुप्रनापद्योः कल्पवरिधिविहितत्वम्‌, विष्णोश्च मन्त्रवर्णकल्पेनापि विधिना 
विहितत्म्‌, अग्नीपोमयोस्तु पुराकत्पसरूपार्थवादकत्पविविविहितत्वमुक्तम्‌ । तत्सवंमाक्ष्तु 
राखान्तरइति तावदाक्षिपति-ज्ाखान्तरइति । अनुदाहत्यैव चाखान्तरेऽस्तीत्यभिधाने, ` 
यस्मै यद्रोचते तव्सर्वं िद्धचेदित्याशयः 1 शाखन्तरे च देवताविघौ सस्युपांशुयाजे 
ूर्वाधिकरणपूर्वपक्षे द्रग्यानियमर्व्कि देवतायामप्यनियमः शास्तरकप्रमाणत्वाद्वा देवतायास्तेन 
विनां कल्पनायोगादाग्नेमुपांशुथाजमन्तरा यजव्यैन््रमुपांशुयाजमन्तरा यजतीत्यादि- 
प्राकरणिकवाक्यान्तरस्थाग्नेयादिपदानुषङ्खेण वैकल्पिकप्रकृतारन्यादिदेवताविविकल्पनया, 
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प्रकृतानामेव मध्ये या का चिस्प्रजापतिधरममोपिांगुत्वदर्यानाद्वा प्रजापतिविधिकल्पनया, स एव 
प्रजापतिमनसा यजेतेति वा, प्रजापतेस्तुष्णीं भाववर्मकत्विधानेनोपांगुत्वध्र्मकत्वाभावा- 
तप्रजापतिविधिकल्पनानुपपत्तेनियमसम्भवे चानियमायोगान्मृख्यत्वेनाग्नेयपदमात्रानुप क्गेणा- 
ग्निविशिष्टोपांद्युथाजविधिकल्पनयाग्निनियम इति विचारपूरवकं “विष्णुर्वा स्याद्धौत्रादना- 
वास्या हविदइच स्याद्धीत्रस्य तत्र दशंनादि ति सूत्रेण मान्त्रवणिकदेवताश्रयणं न युज्येतेत्याह 
न चेति 1 अत्रत्यश्च यद्यपीति भाप्यावयवः प्रत्यक्नदेवताविविसद्धावे न यज्येतेत्याह-यद्य- 
पीति । प्रजापत मनया यजेतेति प्रजापतितुष्णीम्भावधरमक्रत्वश्रुतेः, तुष्णीं वै श्रेयस 
आकाङ्क्षते इत्यर्थवादाच्च श्रेयोऽम्प्रधनतुष्णी क्कर्यत्वावगतेः तस्मादहृविष्णुर्देवानां भेट इति 
च विष्णोः श्रेयस्त्वश्रुतेस्तुष्णीम्भाववर्मकरत्वावगमार्यत्कि चिस्प्राजापत्यमिति च वत्तमाना- 
पदेरस्य स्पष्टविविविहिततुभ्णीम्भावविर्दोरपायुत्वविध्ययक्तेरदेवताव्रमपिांयुत्वस्य यागे दशनेन 
विष्णुप्रजापतिदेवत्यत्वकत्पनाभोग।यदूर्पागु तद्प्राजापत्यमिति विपरीतवचनव्यक्तयाश्रयणेन 
तथापीव्य॒क्तमिव्यापाद्याक्षिपति-यदष्युक्तमिति । उपांयुयाजस्योरपागुधमत्वात्‌ विष्णुप्रजापती 
प्राप्ताविति वदतोपांशु त्वस्य प्राजापत्यत्ववेष्णवत्वनि मित्तस्योपांगुयाजेऽपि स ानत्वात्प्रजा- 
पतिर्दवता, विष्णुश्च प्राजापत्यवाकयरादेवमादिशङ्कात्तंनादिव्यादिशब्दसूचिताच्च तत्वदृशा- 
देष्णव्रवाक्याद्विष्णुप्रजापत्यो स्पाशुधर्मकयागान्वयावगमादिति देवताया यागामेदोपचारेणोपांशु- 
घमदाब्दप्रयोगमम्थुपगम्य भाष्यार्थः सूचितः । स्तुत्यथंत्वेनापि प्राजापत्यवाव्यार्थोपपत्तर्वचन- 
व्यक्तिविपर्थासो न युक्तं इत्थाक्षेपादायः । अग्नीपोमीययोस्त्विति भाष्यमाक्षिपति-यद- 
पीति । ननु ताविति चतुध्यदिशाहेवताविधिर्भविष्यतीत्याशङ्कुचाह--पदि हीति । विध्य- 
धीनत्व।त्वृत्तेरग्नीपोमाम्यमावाभ्यां यजेरत्निटयुक्तेऽप्यस्माकं किमग्नीपोमोक्तार्थानुष्ठानेनेति 
जानन्तो विधिना वयं प्रवत्तिता इति नावध्रारयेयुरित्यथंः । अनेकाथविधौ वावयभेदापनत्ते- 
नस्य देवताविधायितेत्याह- काति । देवतामात्रं॑ तहि वित्रीयतामित्याशङ्कवाह-- 
देवतेति ॥ 
ननु पुरोडाशद्रयान्तरले विधानादमावास्यायां च पुरोडारेक्येनान्तराल्योग।दुत्पत्ति- 
वाक्धादेव पौणमासीकार्त्वावगतेविद्वद्रक्यस्थेन पौर्णमासीशब्देनानुवादात्‌ फटवाक्यस्थेन 
र्णमासशन्देन ग्रहणोपपत्तेः प्राधान्यं सेत्स्यतीत्याशङ्कुचाह-ूत्रेति । अपि वा पौर्णमास्यां 
स्यासख्मधानश्न्दसंयोगात्मन्त्रो यथा प्रघानं स्यादिति सूत्रेण प्रवरानस्योपांशुयाजस्योपांशु पौणं- 
मास्यां यजन्नितिशब्देन पोर्णमासीकालं संयोगासपोर्णमास्यामेवेपाुयाजः कायः । मन्त्रस्तु 
वैष्णवयाज्यनुवक्यारूपेऽमावस्याक्रमाम्नातोऽपि प्रधानानुक्षारात्पौणंमस्यामेव स्यादिति 
वदताऽस्यैव काङविधाना्थत्वेनोपन्यासान्नोत्पत्तिवाक्ये क्रालविधिरित्याशयः । पोर्णमासी- 
शब्देनानपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडादावित्यनेन न्ययेनकपुरोडाशायां पौणमास्या- 
भिव।मावास्ययामप्युर्पागुय।जोपपत्तिः पौर्णमासी विध्यभावे सूचिता । शाखान्तरद्तिभाष्यं 
तावस्माध्रातुमारभते--अन्रेति । शाखाभेदेनोपांशूय जक्रमे वेष्णवादियाज्यानुवाक्यायुग- 
लाम्तनानात्‌ श्रुत्यविनियुक्तस्यापि मन्त्रस्य प्रधानाकाङ्धक्षतदेवताप्रकाशनलक्षणोपकारकत्व- 
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सम्भवेनाकङ्क्षतादृष्टोपकारकत्पनायोगादेवताकत्पभःत्वोपपत्तेमन्त्रव्णकटपो देवताविधिविष्णुर्वा 
स्याद्धौत्राम्नानादि १०-८ति दयमोपान्त्यधिकरणगतसूतरवक्ष्यमाणन्यायेन स्थितइत्यर्थंः 1 सूत्र 
विष्णुग्रहणमन्तरेण एकयाखायाममावःस्यायां विष्णुयाज्यानुवावयाम्नानादमावास्यायामेवो- 
पांगुयाजहविः कार्यमिति प्रदर्शनाधं पूर्वपक्षस्थेन कृतम्‌, न देवतान्तरनिवृत्यर्थमित्याशयः । 

ननु नाना शगाखाव्रीतानामपि याञ्यानुवाक्यायुगलानां देवताकत्पनास्प्राक्‌ दष्टार्थत्वे- 
नाऽनवसायादसन्तमृतुनां प्रीणामीत्यादीनामेको ममेत्यादीनां च प्रयाजानुमन्त्रणानामिव 
समुच्चयापनत्तेस्तत्कत्पानां देवतानामपि समुच्चयः प्रसज्येतेत्याशङ्कयाह-तंश्चेति । 
देवताकलत्पनात्प्रागपि याज्यानुवाक्यासामान्यतो यागाङ्खदेवताप्रकाशनलक्षणैककायंत्वावगतेनं 
समुच्चयो युक्त इत्यायायः । ननु याज्यानुवाक्यानां हौत्रप्रव चनाख्यवेदाम्नानेन, आघ्वयव- 
प्रवचनाख्ययजुर्वेद विहितोपांगुयाजाविक्षया वेदान्तरीयत्वाच्छाखान्तरीयत्वाभिधानं न 
प्रयुज्येतेत्याग क्रुचाह-- तदेव चेति । वेद।न्तरस्य शाखन्तरताप्यस्तीत्यायः । वेदैक्यएव 
शाखान्तरव्यपदेया ञ्स्यनापरिरतोपात्परिहा रान्तरमाह-आध्वर्यवेऽपि स्विति । नन्वेवं 
स॒त्यघ्वर्युप्रयोज्य्तव स्यादित्यागङ्कुव, होतयंजेति प्रपसामध्यद्धितृ-प्रयोज्यत्वरूपेणे- 
युक्तम्‌ । यथाध्रूतवचनन्यक्तचाशध्रयणे्नैव विष्णुप्रजापत्योरुपाशुवमकत्वावगतेर्यागस्य विष्णु- 
प्रजापत्योश्चोपांचुत्वञाम्यार्धिप्णुप्रजापतिदेवत्यत्वप्रापकलिङ्खोपन्यास इत्येवम्‌, तथापीति 
भाष्यं समावत्ते--उपां श्चति । उपांशुधर्माणावित्यनेन यद्िष्णुप्रजापत्योसूपांशुत्वध्मत्वमुक्तम्‌, 
तदुपाडुयाजस्य मन्त्रव्णप्राप्तविष्णुप्रजापतिदेवत्यत्वद्योतनाथंमित्यथः । गाखन्तरभाष्योक्तस्य 
मान्त्रवणिकत्व्य "विष्णुर्वा स्यादि'ति सूव्रवक्ष्यमाणत्वद्योतनाथं मन्तराम्नानाच्चेति 
भाष्यमितिसूचनार्थंश्च दारः । कथं विष्णुप्रजापत्योस्पाुध्मत्वेनोपांशुयाजस्य तदहेवत्यत्वद्यो- 
तनेव्यपेक्षायामाह- अन्या हीति । ननु प्रत्यक्षमानसत्वविवित्रिरोधान्न लिङ्खनोपांशुत्व- 
प्राप्तिरित्याशङ्कुबाह्‌--विष्ण्विति । यथान्यो न श्णोति तथोच्चारणस्यपाञुतवादन्या- 
श्रवणसादुश्येन मानसत्वएवोपांगुदब्दोऽनुक्तदेवताकेषु विष्णुप्रजापतिदेवत्यत्व्योतना्थं प्रयुक्त 
इत्यारायः । अग्नीपोमयोस्त्विति भाष्यं काल्विधायिनि वाक्येऽग्नीपेमयोः प्राप्िरुदाह्किय- 
तइत्येवं व्याचक्षाणः समाधत्ते- तथेति । तावव्रूतामित्यस्मिन्कार्स्य विधायके 
वाक्येऽग्नीपोमीययोरनुवादेन मान्वर्वाणिकीं प्रा्तिमग्नीपोमयं।स्त्िति भाष्यमुपोद्बल- 
यतीस्युक्ते ननु पुराकत्प्षद्शस्यापि विघायक्रत्वाभ्युपगमे देवता विधायकतापि कस्मान्नष्टेत्य- 
शङ्कुय, कालस्य विधायके वाक्यमेद,पत्तेदवता--विध्थसतस्भवादिष्णुक्तम । देवतव तहि 
विधीयताम्‌, न काल इत्याशङ्कुधऽवथेत्यनेन देवताज्योपांशुत्वक्राकानामिह वाक्ये कीत्तितानां 
मच्येऽन्यतः प्रा्िसम्भवासम्भवावालोच्य विधेयतया, अनुवा्यतया च ग्रहणस्य न्याथ्यत्वा- 
तकाकग्यतिरिक्तानां चान्यतः प्रापिसम्भवात्कालस्यै--वंतद्विधायकमित्यु्तमू ॥ १० ॥ 


भा० प्र०-ूर्व में कथित पूवेपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना हं करि “चोदना 
वा" विद्वद्‌ वाक्य पठित पौर्णमासी शब्द के समान “उपांशुयाजमन्तरा यजति ` इस 
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वाक्य का उपांशुयाज अनुवाद नहीं हो सकता हं । वरन्‌ इसको अपूर्वं कमं ही मानना 
होगा, कारण, “अप्रकृतत्वात्‌ क्योकि इस स्थान मं कोई प्रकृत कमं नहीं ह अर्थात्‌ 
भरस्तुत प्रसद्ध मे पूवं मे कोई भी अप्राप्त कमं अन्य वचन के द्वारा विहित नहींहोता हं, 
जिसका इसे अनुवाद माना जाय । “विष्णुरुपांशु यष्टव्यः" इत्यादि व।क्य यदि विचिवाक्य 
होता तो अन्तरावाक्य को अर्थात्‌ ““उपांशुधाजमन्तरा यजतिः इस वाक्य को अनुवाद 
माना जाता । किन्तु ““विष्णुरपांशु ` इत्यादि वाक्य विचि नहीं ह, क्योकि आग्नेय = 
अग्नि देवता के उदेद्य से किया गया एवम्‌ अग्नीपोम देवता के उदेदय मे क्रिया गायेदो 
पुरोडाश यदि निरन्तर क्रममें किया जायतो एक ही क्रिया निरन्तर क्रम में अनुष्ठित 
होने से जामिता अर्थात्‌ आलक्स्य हो सकता ह । वाक्यके आरम्भमें ही 'जामिवा 
एतत्‌" इत्यादि अं में कहा गया हँ । उसी के परिहार के लिए मध्यमे एक अन्य केम 
की व्यवस्था की गयी है, एेसी स्थिति में नैरन्तर्यं दोष नहीं होगा । उपांगुयाग उसी के 
मध्य अनुष्ठेय होने से अन्तरालगुण विशिष्ट कमं हे । किन्तु ““विष्णुस्पांशु ` इत्यादि वाक्य 
अन्तरालगुण विरिष्ट न होने से उससे अन्य कमं का विधान नहीं हो सकता है । वर्योकि 
वैसे कर्मो से जामिता दोष का प्रतिकार नहींहो सकता हं । इसकिए अन्तरा वाक्यको 
ही विधि मानना उचित हं अर्थात्‌ उरपाशुयाज ही विधेय अपूर्वं क्महं। इस स्थलमें 
यजति" यह जो आख्यात हँ, यह लट्‌ लकार नहीं हं, वरन्‌ लेट्‌ पञ्चम चेद्‌ खकार हं, वह्‌ 
लकार लिङ्ग का समानार्थक ह । इसलिए इस स्थल में विधि विभक्तिन होने से उपांञुयाग 
विधेय नहीं है, यह आपत्ति टीक नहीं हं । इसीलिए ““उपांशुथाजमन्तरा यजति' यह्‌ 
वाक्य अ्थंवाद नहीं हं, अपितु विवि हं 1 अन्तरा वाक्य यदि विचि माना जाय तो उसके 
दवारा अन्तराङत्व एवं उपांशुत्व विशिष्ट एक अपूवं कमं विहित होता ह, एसी स्थिति में 
“विष्णुख्पांशु'” इत्यादि को अर्थवाद ही मानना होगा । 
यदि यह्‌ कहा जाय करि उनके द्वारा विष्णु आदि देवता रूप गुण का विधान किया 
जाता हं, यह भी कहा जा सकता हं । एसी स्थिति में वह अथं वराद नहीं रहेगा । इस 
प्रसङ्ख में यह कटा जा सक्रत। हँ कि “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते इत्यादि से आरम्भ 
कर “अग्नीपोमावृरपांडु यष्टव्याव जामित्वाय” ये सभी मिलकर एक वाक्य हं, कारण दो 
पुरोडाश्च निरन्तर भाव से अनुष्ठित होने पर जामिता होता हँ । इसके प्रतिकार के छि 
इस वाक्य का उपक्रम या प्रवृत्ति है । “अग्नीषोमौ उपांशु यष्टग्यौ अजामित्वाय ` इस 
अन्तिम वाक्य तक अंश में इस जामितादोषों का ही कथन हं । इलिएु समग्र अंशो के मचघ्य 
मे एकवाक्यता ह । उनके मध्थ में एकवाक्यता रहने से अनेक विधेय उसका विषय नहीं हो 
सकता है । अर्थात्‌ उनके द्वारा एक से अधिक कमं विहित नहीं हो सकता हं । क्योकि 
एेसा होने से वाक्यभेद दोष होगा । “अन्त रा' वाक्य से अन्तरालत्व एवं उपांशुविशिष्ट एक 
कमं का विधान होता है । इसको अन्यथा नहीं कर सकते है । क्योकि एसा होने से महान्‌ 
अनथं होगा, अतः “'विष्णुश्पांशु इत्यादि वाक्य को ही अर्थवाद मानना होगा, इस 
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स्थल मे अथवाद से "उपांगुयाज' प्रशस्त होने से विष्णु, प्रजापति या अग्नीपोम देवता की 
पूजा ( याग ) की जाती है--यह प्ररंसा की जाती हं । इस स्थल में उपांशुयाज मे द्रव्य 
देवता रूप गुण न रहने से वह्‌ रूपहोन हो जायेगा, अतः उसका विधान नहीं हो सकता 
हं । क्योकि इय स्थल में उपांशुयाज मे शाखामेद से विष्णु, प्रजापति या अग्नीषोम इन 
तीनों का कोई एक देवता होगा एवं ध्रौव ध्रुवा में = होमसाघन पात्रविदोप में ग्रहण योग्य 
हवि ही द्रव्य हे! “'चोदना'' = कर्मोत्पित्ति विधि, "वा' = पूर्वपक्ष का निरासक है, 
अप्रकृतत्वात्‌ ` = प्रकृत अर्थात्‌ पूवं से बोधित यागन होने से! उपांशुयाज वाक्य 
कमेत्पत्ति विधि अर्थात्‌ उक्तके द्वारा ““उपां्युयाज'' नामक एक स्वतन्त्र कमं का ही 
विधान होता है। किन्तु, वह अनुवाद नहीं है, क्योकि, पूर्वं मे किसी कमं का विधान 
नहीं हे, जिसका अनुवाद इसे माना जाय ।॥ १० ॥ 


गुणोपबन्धात्‌ ॥ ११ ॥ 


शा० भा०- यदुच्यते न ज्ञायते कतमोऽप्तावुपांशुयाजसज्ञको याग इति । 
यस्यायं गुण उपबद्ध “उपांशु पौणमास्यां यजन्‌" इति । तस्मान्न दोषः ॥ ११॥ 
आशशङ्धानिरासः ॥ 


भाऽ विऽ-सृूत्रव्यावर्त्यं दरंयन्‌ पुवंपक्षोक्तामरूपत्वा राङ्कामनुवदति- 
यदुच्येतेति । रूपविशेषानवगशमादिति भावः । उपांशयुत्वगुणोपबन्धान्नारूपतेति 
सूत्रं व्याकूवन्‌ परिहरति-पस्येति । स उपांडुयाजसंज्ञको विज्ञायत इत्यनुषङ्खः । 
उत्पत्तिवाक्यस्थस्योपांशुशब्दस्योपांशुविवानाथेत्वोपोदररुनायोपांगुपौणंमास्यामिति 
वाक्यमुदाहतम्‌, न त्वेतदवोत्यत्तिवाक्पमिति द्रष्टव्य, यस्मादुपांरुत्वेन रूपेण 
रूपवत्‌ तस्मान्नारूपत्वदोष इत्याह- तस्मादति । इतश्च नोपांडुयाजवाक्यं 
पौणमासीवाक्यवत्‌ समुदायानुवाद इत्याह ॥ ११ ॥ 


त° वार<- यस्यायं गुण उपबद्धो दृष्यते कालविधिपरे वाक्ये “उपांशु पौणं- 
मास्यां यजन्नि' ति । न त्वेतदेव गुणस्योत्यत्तिवाक्यम्‌ । अयागविधिपरे सत्यने- 
कार्थविधिप्रसङ्कात्‌ । अत “उपांशुयाजमन्तरा इत्यनेनेव प्राप्तस्य संकीतंन- 
मिति ॥ ११॥ 


न्या० सु०--यदुच्यत इति भाष्येणोर्पाशुत्वगुणोपवन्धान्नारूपत्वेन पौणंमासी लभ्यते 
इति पूरवपक्षोक्तारूपत्वपरिहारारथत्वेनैतत्सूत्रं ग्याख्यातुमुपांश्चि तिति वाक्यमुदाहृतम्‌ । 
तहेवतावदुपांशुतवस्याप्य विधायकत्वाद्विध्य्तवे चोपांशुशब्दस्य यागविशेषोपलक्षणा्थत्वा- 
योगात्त्रिष्वपि पौ्णमाीयोगेषूर्पाशुत्वोपपत्तेनदाहा्य मित्या ङ्कयोत्पत्तिवाक्यस्थस्योपांशु- 
याजशब्दस्योपांशुत्वविधानार्थत्वोपोडत्रलनायैतदुदाहृूतमिति सूचयन्‌ व्याचष्टे यस्येति ॥ 


जकः ज ऋः = 
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यथाश्रुतार्थत्यागे हेतुमाह- नन्विति । नन्वार्थवादकल्पविवित्वमात्रेणैकस्य वाक्यस्यानेकाथ- 
परत्वे वाक्यमेदः दात्रयपरिहारः । ताम्यामेतमग्नीपोमीयमेकाददाकपालं पूणंमापे प्रायच्छदि- 
त्यादावनेकाथविधौ चोदिते हि ते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिद्येतेत्यनेन वाक्यमेदाभिधा- 
नाद्रात्रिसत्रेऽप्यर्थवादकल्पस्य विधेः फलमात्रपरत्वान्नानेकार्थापरतास्तीत्यागयः । उपांयुत्वा- 
दिवच्चाज्यस्याप्यनेनव विधानापत्तेहर्विलिङ्गाश्रुतिलवादिति दशमोपान्त्याधिकरणसूव्रविरोधः । 
किमथं तद्यतदुदाहृतमित्यपेक्षायां पूर्वसूचितमेव प्राप्ट्युपोद्वलनाधंत्वं प्रकटयति-- 
अत्‌ इति ॥ ११॥ 


भा० प्र०-पूवपक्षी यदि यह्‌ कहूं कि ““उणांगुयाज'' यह्‌ कर्म का नामधेय किस 
प्रकार हे ? इसके उत्तर में कहना हे कि “शगुणोबन्धातु“ ““उपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌" इस 
वाक्य में गुण का निदश ह, अतः तस्प्रख्य न्यायसे वह्‌ कमं का नामधेयदह। 

"'गुणोबन्धात्‌' ` = गुण का उपवन्ध अर्थात्‌ निर्देश होनेसे यहंनामरहं ॥ ११॥ 


प्राये वचनच्तर ॥ १२॥ 


शा० भा०-प्रधानकमंप्राये वचनं प्रधानकमंतामृुपोद्रल्यति । यथाऽस्य 
प्राये लिखितं दृष्ट्वा भवेदयमर्य इति मतिः । तस्मान्न समुदायज्ञन्द 
इति ॥ १२॥ इति चतुथमुपांश्चयाजाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा० वि०-एतद्रयाचष्टे- प्रधानेति । प्रायेवचनःमति। यज्ञपुरुषस्य 
प्रधानावयवध्रकरणगतेनावयवेन ह दयमुपांगुयाज इति संस्तवनमित्यथंः 1 अग्रचः 
श्रेष्ठः, अयमप्यग्रय इति प्रत्यय इति शेषः, विष्ण्वादिवाक्येर्यागविधावुपांशुयाज- 
भेदे सत्यग्तीषोमीयस्येवोपांशुयाजस्य काठ्विधिप्रसङ्खेन विद्वद्राक्यानूदितयोः 
फर्वाक्यग्रहणेन प्राधान्याद्रेष्णवप्राजापत्ययोः गुणत्वापत्तेः उपांबुयाजमाव्र- 
प्राधान्यावगतिप्रसङ्खः इति भावः। प्रायेवचनफल्वचनमाह- तस्मादिति । 
प्रयोजनं तु पूवंपक्षे कमनानात्वं सिद्धान्ते तदेकत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


त° वा०-“हृदथमुपांगुयाज'” इति यज्ञपुरुषस्य प्रधानप्रायेणावयवेन संस्त- 
वात्प्रधानमित्यवगम्यते । कथं पुनरभ्रधानत्वं पूवपक्षे प्रसज्यते । उच्यते । 
त्रयाणां वेष्णवादीनां समुदायेंऽधारिते । 
अग्नीषोमीय एवैकः पौणमास्यां विधीयते ॥ 
(तावब्रूतामग्नीषोमावि'ति योऽनीषोमदेवत्यः, स एवेकः कालविशेषसंयुक्तः 
पणंमासग्रहणेन फले चोद्यते । . तत्र वेष्णवप्राजापत्ययोगणभावात्सकलोपांशुयाज- 
प्राधान्यवचनाचुपपत्तिः। 
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ननु तवापि वैकल्पिकदोपत्वाहेवतासु यदैवाग्नीपोमीयदेवत्यः' तदेव प्राघान्य- 
मिति, नित्यवत्प्रधानत्वसंकीतंनं नैव घटते । नेष दोषः | 
कालदेवतयीर्नात्र सम्बन्धोऽयं विवीयते । 
यत्त॒ तट्रक्षितं कमं तदन्यत्रापि विद्यते ॥ 
यदि ह्यग्नीपोमयोरेव पौणंमासीसंबन्धः क्रियते, ततो विप्णुध्रजापतिपक्षे 
न स्यात्‌ । अयं पुतनर्देवतोपलक्षितस्य यागस्य सम्बन्धः । सवत्र चोपशक्षणापा- 
येप्प्युपलक्ष्यं गृह्यते 1 यथा वक्ष्यति, “अनपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशौ 
इति । न वकस्येवे कमणः कदाचित्प्रधानत्वं कदाचिद द्खत्वामत्युपपद्यते । नानात्वे 
त्वविरुद्धं स्यात्‌ । न च सम्भवति तत्‌ । तस्मादेककमत्वाय “उपांशुयाजमन्तरा 
यजति' इत्ययमेव विधिः ॥ १२॥ 
( इति चतुथमुपांरुयाजाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


न्या° सुऽ-प्रधानेति भाष्येणोपांगुयाजस्य प्रधानप्राये वचनात्‌ प्राघान्यावगतेविष्ण्वा- 
दिवाक्ेश्च विधावृपांरायाजमेदे सत्यग्नीपोमीयस्यैवोपांशुयाजस्य काट्विधिप्रसङ्गाहिद- 
द क्यान्‌ दितत्वात्कख्वाक्यस्रहेण प्राघान्याद्रष्णवगप्राजापत्ययोस्पांशुयाजयोगणत्वापत्तेस्पांशु- 
याजमात्रप्रावरान्यावगतिवाधप्रसङ्धान्नोपांडुयाजवाक्यं पौर्णमासीवाक्यवत्समुदायानुवाद 
इत्येवं सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तत्र॒ करि प्राये वचनमित्यपेक्षायामृदाहरति-हूदयमिति । 
यज्ञस्यामृरत्तत्वेन शि रोहृदयपादायोगमाश ङ्कुय स्तुत्यं पुरपत्वोपचारःः । 


नन॒पांयायाजमभेदेऽपि विध्युदेशान्तर्गतत्वात्पन्निहितत्वाच्चेपांगुत्वस्येवाधंवादस्थन्यवहित- 
देवतानयेक्षस्य यागोपदश्नवत्वात्सर्वेपामपांदायःजानां कार्विव्धवगतेविदोपतश्च समदायेनैकी- 
करुतानां काड्योगाव्रगतेः प द्रयेऽप्यविर्थिष्टं प्राघरान्यमित्याशद्धृते - रथं पुनरिति । यागो- 
पलक्षणत्वं विना देवतानीत्तनानर्धक्यापत्तेरथवादस्थयोन्यबहितयोारपि वाग्नीषोमयोर्पांश- 
त्ववष्रूपलक्षणत्वाव गमात्ाखोदेदोन चोपादीयमानानां सागानामनेकोपञक्षणन्वयेऽपि वाक्य- 
भेदानापत्तेः, समदायीकरतानामपि च क्ाञाचचवय समदायद्यन्दाभावनाम्नीषोमदेवव्यस्यैवो- 
पांगयाजस्य काटविधिप्रतीतेः प्राधान्यापत्तिरिति परिहरति-उच्यत इति । 


अवघारितेऽपीत्यपिरब्दोऽध्याहार्यः । अग्नीपोमीय णवेत्यनेनाग्नीषोमयोष्पलक्षणत्वा- 
वहयंभावः सूचितः । दलोकं व्याचष्ट ताविति । | 

नन्वेवं सत्युपांशुया्जव्येऽप्यग्नीपोमपक्ष एव काञ्वि धानापरत्तोनित्यवल््ाघान्यकीत्तनं न 
युज्येतेत्यादा ङ्कते- नन्विति । अष्टदोपदुष्टदेवताविक्रत्पापत्ते रभ्युपांगुयाजेक्यपक्षो न युक्तं इति 
सूचनार्थो द षडब्दः । कमक्ये सव्युपलक्षणापायेऽ्प्युपलक्ष्यानपायादेवतान्तरपक्षेऽप्यवििष्टः 
काठविधिरिति परिहरति- नैष इति । इोकःं व्याचष्टेयदि हीति! सरवत्रत्युक्त 





१, क० दैवत्यः। 
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बवेत्युदाहरणापेक्षायामसोमयाजिनोऽग्नीपोमीयपुरोडाशमावादन्तरालकालोपलक्षणीभूतपुरोडा- 
शद्ध याभावेऽपि तदुपलक्षिताग्नेयपश्चा दावलक्षककलानपायादुपांशुयाजानिवृत््यधिधाना्थं 
दरमान्त्याधिकरणमसूत्रमुदाहतम्‌ । एवं च॒ सत्यग्नीपोमग्रहणस्योपलक्षणाथंत्वेऽपि देवता- 
न्तरपक्षे काट्योगनिवृत्तिप्रयोजनत्वानवगमात्कलवाक्ये वैरुप्यापत्तेश्च कादाचित्कप्राधान्य- 
भ्रयोजनत्वायोगादानथंक्यपरिहा रायाज्यग्रहणवत्स्तुत्यधंतैव न्याय्येति सूचयितुमाह- नचेति । 
मेदे तुपलक्षणाथतया विष्युदेशान्तर्गतत्वेन प्रयोजनवत्तरत्वसम्भवे मन्दप्रयोजनस्य स्तुत्यथं- 
त्वस्यान्याय्यत्वादुपलक्षणार्थतंवोचितेति । सूचयितुमाह-नानात्वे त्विति । तस्मादित्युप- 
संहारभाष्यं प्रायवचनहेतुसाध्यामिधानार्थत्वेन व्याचष्टे-- तस्मादति । अचिकरणपिद्धान्त- 
प्रयोजनामिधरानाथंम्‌--चंककमंत्वायेत्युक्तमू ।। १२ ॥ 
इति चतुर्थमुपांशुयाजाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०-अन्य प्रधान कर्मो के साथ उत्लिखित होने पर भी उपांशुयाज अपूर्वं 
कमं हँ । “तस्य बा एतस्य आग्नेय एव शिरः हृदयमुपांञुयाजः पादावरनीपोमीयः'' 
इत्यादि वाक्य मे आग्नेय एवं अग्नीषोमीय आदि प्रचान कर्मोके साध पर्ति होनेसे 
उपांशुय।ज भी प्रचान कमं हं अर्थात्‌ स्वतन्त्र अप्राप्त कमह, इशधणिए वह्‌ जधवाद नहीं 
हो सकता हं । 

इश अधिकरण का यह फल हं किं पूर्वपक्षो के मत मं विष्णु, प्रजापति एवं अग्नीषोम 
इन॒ तीन देवताओं के उद्य से तीन यागो के समुच्चय में अनुष्ठान करना च।दहिये, 
सिद्धान्तो के मतमे विक्रल्पसे एक ही अनृष्टेय हं, इस प्रसद्धमे गाखाभेद से विकल्प 
व्यवस्थित हं । 

“प्राये ` = प्रधान की पंक्ति मे “वचनात्‌ = वचन अर्थात्‌ उल्लेख होने से ।। १२ ॥ 


अथ पञ्चममाघाराग्तिहोत्राधिकरणम्‌। 
[५] माघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥ १३ ॥ पु० 


शा० भा०-'आक्षारमाघारयतिः' इति श्रूयते । तथेभान्यपराणि, "“उध्वं- 
माधारयति, संततमाधघारयति, ऋजुमाधारयति' इत्येवमादि । इदं च, 
(अग्निहोत्रं जुहोति तथा “दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति" इत्येवमादि । तत्र 
सदेहः किभृष्वंमाघारयति,, दध्ना जुहोति इत्येवमादिभिरघाराहोमाञ्च 
विहिताः तेषामाघारयति, अग्निहोत्रं ॒जुहोति' इत्येतौ समुदायानुवादो, 
उतेतावेवापू्वंयोराघारहोमयो विधाताराविति । {फ ताधस्पराप्ं ? नापूर्वर्योविधौ 
इति 1 कुतः ? अङूपत्वात्‌ । न ह्येतयोः पुर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो विस्पष्टः 


१.व. ऋजु । २, ब, विस्पष्ट । 


१३ | द्वि तीयाघ्याये द्वितीयपादः १११ 


रूपमस्ति, यतः क्मन्तिरमय्यवस्येम) अतः प्रकृताना रूपवत्त्वात्‌ 1 
प्रकृतानुवादो ॥ १३ ॥ पुवंपक्षः ॥ 


भा० विऽ-यद्यप्युपांशुयाजवत्‌ प्रकरृतकर्माभावेनेहापि समुदाय।युवादत्व- 
नि राससिद्धेः पुनः प्रत्यवस्थानानुपपत्तिः तथाप्यृध्वमाघारयति तण्डुलैः जुहोती 
त्यादीनां स्वप्रधानकर्मविधायित्वेन विष्ण्वादिवाक्यवेलक्षण्यात्‌ तदटिहितकमंसमु- 
दायानुवादत्वशङ्खोत्थानास दधति: 1 विषयं वदनु निगुणकमंश्रवणं गुणश्रवणं च 
क्रमेणोदाहरणद्रये दशंयति--आघ!रमित्या{दना । अविज्ञातरूपस्येव विधेयत्व- 
संभवासं भवाभ्यां संदयमाह्‌- तत्रेति । प्रन वकं पूवेपक्षमाह-किमित्यादिना । 
तदनेन पूर्वाधिकरणपू्वंपक्षसूत्रात्‌ पौणंमासोवत्पदानुषङ्खेणाघाराग्निहोत्रं पौणे- 
मासीवत्समुदायानुवादः 1 नापूवंयोविधायकमिति सूत्रं योजितम्‌ । प्ररनपूवंकं 
हेतुभागं व्याचष्टे ङ्त इत्यादिना । पूर्वेभ्य इति । द्यू्ध्वादिवाक्यविहितेभ्य 
इति यावत्‌ । तावदाघाराग्निहोत्रवाक्ययोः स्ववाक्यविहितं रूपमस्ति न च 
दध्यरध्वादिवाक्यविदहितरूपापेक्षया विधित्वं एतद्वाक्यविहिते कर्मणि वाक्यान्तरे 
स्तदनुवादेन रूपविधिः वाक्यान्तरविहिते च रूपे सति तदपेक्षया कमंविधिरि- 
तीतरेतराश्रया पत्तेरिति भावः। 


ननु दध्यरध्वादिवाक्यानां कमविधितेव नास्ति कथं तत्समुदायाचुवादत्वम्‌ ? 
तत्राह--भत इति । नहचुपांगुयाजवाक्यवदेषामेकवाक्यता विष्ण्वादिवाक्यवत्‌ 
स्तुत्यथंता वेष्टा तेन भिश्चित विधित्वे कमनिरपेक्षगुणविध्ययोगादुगुणविरिष्ट- 
कमंविधितेव न्याय्येत्याशयः । 


ननु दध्यादिवाक्ये द्रव्यसदावेऽमि देवताभावादर्ध्वादिवाक्ये द्रव्यदेवतयोः 
हयोरप्यभावात्‌ कथं कंमंविधित्वेमत आह-- प्रकृतानां रूपवतत्वादिति ! दध्यादिः 
वाक्यस्य यदग्नये चैत्यादिवाक्यव्रिहितदेषतावत्वाटूषर्वादिवाक्यस्य च तस्याधार- 
माघार्येति प्रयाजा द्खाज्यद्रव्यकत्वात्‌ ऊर्ध्वोऽध्वर इति मान्तर्वाणकदेवतावत्त्वाच्च 
कमं विधित्वोपपत्िरित्याशयः । समुदायानुवादत्वे हित्वन्तरपरत्वं सत्रस्य दशंयितु 
चशब्दाघ्याहारेण व्याचष्टे संज्ञोपबन्धःऽचेति । संज्ञायाः कमंसमीपे विरोषणत्वेन 
वन्धनं विवृणोति--अग्निहोत्रं नामेति । जुहोति करोतीति यावत्‌ | भवतु को 
दोषस्तव्राह- च चेति । सर्वत्र विरोषप्रतिपत््यथत्वात्‌ संज्ञाया विषस्य च रूपं 
विना निर्धारणात्‌ संज्ञोपबन्धानुपपत्तिरित्यथेः ॥ १३॥ 


| भ ज ति ` जाता क = 








१. ब. मध्यवसेयम्‌ । 
२. ब. प्रकृतत्वात्‌ प्रकृतानुवादौ । 


को = तः "क क 


अकश ~ = 
पी है 


११२ मीमांसादर्शनम्‌ [` सू 


अथ पच्चममाघारागिनहोत्राधिकरणम्‌ 

त° वा०-ऊध्वंमाधारयति तण्डलेजृहोतीत्यादिभिरेवंभता एवाऽऽघारा 
होमाश्च विहिता विपरिवत्त॑न्ते । न हि 'विष्णुरूपांशु यष्टव्यः" इत्यादिवद्‌ द्रव्य- 
प्राधान्येन यागहोमभावनयोरभिभवः । किं च । 

न चेषामेकवाक्यत्वं न च स्तुतिपरा श्रुतिः । 
एकान्तिको विधिस्तेन गुणवत्कमंगोचरः ॥ 

नोपांशुयाजवाक्य वदेषामेकवाक्यत्वमिष्टम्‌, न च स्तुत्यथंता । तेनोभयपक्षे 
निश्चिते विधित्वे, गुणमात्रं विधीयताम्‌, तद्युक्तं वा कर्मेति । कमंविधानं युक्तम्‌ । 
ङतः ! 

विधित्वं प्रत्थयोपात्तं न नामपदमृच्छति । 
तद्विधिभविनातश्वेत्सेव पूर्वं विधीयताम्‌ ॥ 

न तावदध्यादिशब्दंः स्वयं विधित्वमभिधीयते । न च प्रत्मयोपात्तं सत्‌ भाव- 
नाधात्वथन्यतिरेकेण स्वतन्त्रदध्यादिभिः सम्बध्यते। नहि भवति दघ्ना 
यादिति। कि तहि दध्ना कुर्यादिति संबध्यते । होमं वाऽन॑न कुर्यादिति । तस्मा- 
दयत्प्रसाःेन दध्यादेः कन्तंव्यता, तावेव भावना-घात्वथं व॒ विधीयेते इति कुत 
एतत्‌ । न हि तद्िध्यनपेक्षं कथंचिदपि गुणविधानं शक्यं दशंयितुम्‌ । यदेव हि 
दशयितुमुपक्रम्यते तदेव पूवंतरं भावनाधात्वथंविधिवंखादापद्यते । तस्माद्धोमद- 
ध्यादिविशिष्टभावे"नैव विधीयते । ततश्च तासां रूपवतीनां प्रचयरिष्टः समुदा- 
योऽस्ती^त्यग्निहोत्रं जुहोतीति तदनुभावो विज्ञायते । निमित्त-फल्चोदनयोश्च एक- 
त्वोपजनः समुदाधानुवादे प्रयोजनम्‌ । एवं च सति दध्यादेभिन्नकमंविषयत्वाद- 
न्याय्यो विकंट्पो न प्रसज्यते । 

„, तथो ध्वंमाघारयती त्यादिषु यद्यपि द्रव्यदेवतं न श्रूयते, तथाऽप्युपांशुत्व- 
न्यायेन व्यवच्छेदकारणत्वादध्वंत्वादिभिरेव रूपवत्तायां कल्पितायाम्‌, आघार- 
माघारयतीत्यरूपः सन्‌ स्वार्थे विनियोक्तुमशाक्नुवन्ननुवादो भवति । तस्यापि 
प्रयोजनम्‌ “इन्द्रः ऊर्ध्वो अध्वरः इति मन्त्रविनियोगे, (तस्याऽऽधारमाघाये' इति 
च द्रव्यविधावेकत्वसिद्धिः ॥ १२ ॥ 


अथ पञ्चभमाघराग्निहोत्राधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 
न्या० सु०-नापूर्वविधी इति भाष्येण पूर्वाधिकरणपूर्णपक्षसूत्रस्थपौर्णमासीवत्पदानु- 
पङ्खेणाघाराग्निहोत्रं पौर्णभासीवत्‌ समुदायानुवाद इत्येवमेतत्सूत्र व्याख्यातम्‌ । तत्रोपांशु- 
याजवत्प्रकृतकर्माभावेनेहापि समुदायानुवादत्वनि राससिद्धः प्रत्यवस्थानानुपपत्तिमाश _्गुयो- 


१. ` क० दध्यादिविशिष्टाभावना । २. कण इडऊर्ध्वो | 


१३ | द्ितोयाध्याये दितीयपादः १३ 


परशुयाजवषम्यमाहोध्वंमिति । वैषम्योक्यऽनन्तरसङ्ख तिरपि सूचिता । नन्ध्वादिवाक्यानां 
कमविधितेव नास्तीत्याश ङ्कचाह-कू चेति । एकोपक्रमसंहाराभावेनैकव्पकयत्वावगतेः । 
कथं चिच्चैकवावयत्वप्रतीतावपि ऊडत्वादेः कथं चि्प्राप्त्यभावेन स्तुत्यर्धत्वायोगाद्िधि- 
त्वावगतेः कमंनिरपेक्षयुणविध्ययोगाद्‌ गुणविशिष्टकर्मविधितेव न्याय्येत्याशयः । इलोकं 
व्याचष्टे- नेति । कमंनि रपे्नगुणविधिसम्भवासम्भवसन्देहोऽत्र मृलसन्देहे हेतुरिति सूचयितुं 
सन्देहपू्वं॑गुणवत्कमंगोचरपदन्याख्या । एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति-- दुत इति । इलोकं 
व्याचष्टे--न तावदिति । विधौ स्मृताया च्डि यासुडाडमविधानात्‌ यादित्येतावतः 
प्रयोगाननुगतमपि विष्यविधायित्वममभ्युपेत्य--न हीष्थुक्तमरु । भावनाभिधायिलवं तु बुद्धस्य 
न प्रयोजनात्स्मृतेर्वावगम्यतइत्याशयः । कुर्याच्छन्दमात्रान्वयेऽपि धाल्वर्थाद चतिरेकः स्यान्न 
भावनातः वस्तुतस्तु करोत्यर्थस्यापि धा्वर्धानवच्छिन्नस्याप्रतीतेनं तद्र य तिरेकेणापि 
विधित्वस्य दध्याच्न्वयः सम्भवतीति कि-तर्हत्यनेनोक्तम्‌ । 

ननु भावनाया वात्वर्धनिपेक्षगुणविध्ययोगेऽपि तद्वारेव गुणविधिभभविष्यतीत्याशङ्कयाह- 
तस्मादिति । अशक्तिमेवोक्तवचनन्यक्ति द्रया तिरिक्तव चनग्यक्त्यसम्भवेनोपपादयति-यदंव- 
हीति । दध्युदुरध्वादिवाक्यानां गुणव्कर्मगोचरत्वमुपपादितमुपपादयत्ति- तस्मादिति । 
ननु तस्मादेव तावपि समृदायानुवादाविति पृवंपक्षोपसंहारभाष्यात्समुदायानुवादत्वं पूर्व 
पक्ष्यभिमतं गम्यते! न च दध्युदुर्व्वादिवाक्यविदितानां कर्मणां समुदायोऽस्त्येकधमयोगा- 
भावादित्याशङ्कचाह- ततश्चेति । हवनाधारणल्पैकजातीयैकदेदो पटितत्वलक्षणैकथम- 
योगाख्येन प्रचयेनापादितः समुदायोऽस्तीत्यथंः । घात्वथंसमुदायस्येव धातुना भावनासमु- 
दायस्यापि प्रत्ययेनानुवाद इति वक्ुम्‌-तासाभित्युक्तम्रु । रूपवतीनामित्यनेनाघाराग्ति- 
होत्रयोः स्ववाक्ये विहितरूपाभावाद्वाक्यान्तरविहितकूपपेक्षणे च विहिते कर्मणि वाक्या- 
न्तरैस्तदनुवादेन रूपविधिः, व।क्यन्तरविहिते च रूपे सति कम्मविधिरितीतरतराश्रयापत्तेः, 
कर्मविध्ययोगं सूचयता न हीत्यरूपत्वन्याख्यानाधं भाष्यं व्याख्यातम्‌ । अनुवादश्रयोजना- 
पक्षायामग्निहोत्रवाक्ये तावद्यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादिति निमित्तचोदनाया' मग्तिहोव्र 
जुहुयादि'ति फलचोदनायां चैकत्वसिद्धि प्रयोजनमाह निमित्तेति । पू वपक्षे निष्प्रयोज- 
नत्वदोषं परिहृत्य, प्रव्युतान्याय्यविकल्पपरिहारो गुण एव स्थादित्याहु-एनं चेति । 
नन्वाघारकर्मणो््रग्यदेवतान्वयेन यागरूपतायास्तस्रख्याधिकरणेऽभिहितत्वाच्नागरूपस्य च 
द्रव्यदेवतस्याघारवाक्यवदूर्व्वादिवाक्येऽप्यश्रुतेररूपत। तुल्येत्याश ङ्गुघाह- तथेति । आधार 
वाक्येष्वनुवादप्रयोजनमाह--तस्यापीति ॥ १३ ॥ १ 

भा० प्र०~श्रूतियों मे कहा गया हँ कि “आघारमाघारयति ` इसके समीपं में 
““उद्धर्वमाघारयति”, ““ऋजुमाघारयति'" एवं ““सन्ततमाघारयति'` (त° सं° २।५।११) 
ये वाक्य पेगये ह, इसी प्रकार अन्य स्थल मेँ भी “अग्निहोत्रं जुहोति, “पयसा 
जुहोति” ( तं° सं° १।५।९ ) यह पठित ह । इसमें यह सन्देह होता ह किं इस स्थल में 

८ 
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` अग्निहोत्रं जुहोति एवं आधारमाघारयति, ये दो वाक्य विधि दँ या अनुवाद4 इसमें 
पूवपक्षी का कहना हं कि “अग्निहोत्रं जुहोति यह वाक्य ““दघ्ना जुहोति" ओर “पयसा 
जुहोति इस समुदाय अंश का अनुवाद हे ओर “'आघारमाधारयति'' यह वाक्य भी 
उद्धवंमाघारयति'' इत्यादि समुदाय अंशा का अनुवाद दहै, किन्तु यह अपूवं कर्म का ` 
विधायक नहीं ह । क्योकि ““अखूपत्वात्‌'* “अग्निहोत्रं जुहोति'" एवम्‌ ““आघारमाघारः- 
यति ˆ ये दो वाक्य विधि नहीं हो सक्ते हँ, क्योकि, इस स्थलमें यागका रूपनजो द्रव्य 
उसका उल्लेख या प्रापि नहीं हं । 

`"आघाराग्तिहोत्रम्‌'' = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र वाक्य अन्तुवाद हे, “अरूप 
त्वात्‌'` इस स्थर मे याग का रूप द्रव्य ओर देवता श्रुत नहीं हं।। १३॥ 

संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ १४ ॥ 

रा० भा०-संज्ञोपत्रन्धश्च भवति अग्तिहोच्नं नाम होमं रहोतीति, 
माघारसंज्ञकं कमं करोतीति संज्ञाविरिष्टावाधारहोम विधीयेते) नच 
विज्ञायेते कोऽसावघारो नाम कमंविज्ञेषः ? कश्वाग्निहोत्रसजक इति ? ननु 
विज्ञायत भाघारणम्‌-आघारः, हवनं-होमः 1 यथ्याघारणसामान्यम्‌, होमस्ासान्य 
च विधीयेते, विज्ञातपुर्वो तदह्याधिारहोमौ) तेनानुवादौ । अवान्धुत्पल्ना 
उभयोरपि संज्ञा, तथाऽपि नाऽऽघाराग्निहोत्रसःभान्यमुच्येत, विरेष्ाध्नग्रत्वात्‌ 
संज्ञायाः । न च स ॒विहेषो गम्यत इत्यपूर्वाधारहोमविधीः* । नावकरप्येते 1 
अपिच कथं क्रिया साघनशब्देनोच्येत । ईप्तिततमं हि सत्दाघनम्‌, तद्‌ 
दवितीयान्तेनोच्यते । क्रिथा तिङन्तेन । अनुवादपक्षे क्रियाणां समुदायोऽर्यन्तिरम्‌, 
तदीप्सिततमं साधनं भविष्यति ॥ १४॥ 

भा० वि०- नन्वाघाराग्निहोत्रसंज्ञयोः यौगिकत्वाद्विनापि रूपं उ्भिदादि- 
वत्संज्ञयेव कममविश्ेषो विज्ञायते इति चोदयति- नन्विति! उद्भित्संज्ञया 
प्र्वनुत्पादककमंव्यावृत्तेः अतिदेरिकद्रव्यदेवतालाभाच्च परूत्पादकचित्रादिव्यावृतेः 
तत्र॒ विदोषनज्ञानसंभवेऽपि अत्र ग्यवस्थितप्रकृत्यरामेनातिदेशायोगात्‌ द्रव्यदेवता- 


. सिद्धेः अनाघाराहवनरूपकमंव्यावृत्तावपि संज्ञयाधारणहवनरूपकर्मान्तर व्यावृत्तेः 
विदोषज्ञानासंभवेनाघारणहुवनसामान्ययोरेव संज्ञित्वापत्तेः, तयोश्च दध्यादि- 


वाक्यविहितविदोषान्तगंतत्केन ` ज्ञातपूर्वत्वादनुवादतैव स्थादिति पर्हिरति- 
यदित्यादिना । . ~“ ` , 

ननु विधिस्वभा्रादेव विधेयान्तरव्यावृत्तकमंविशेषध्रतीतेः भयौगिक्यामपि 
संज्ञायां ` विरोषज्ञानं सेत्स्यतीत्यादङ्कते-अथेति । तच वक्तव्यं संज्ञाया व्यावृत्ति- 
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रित्यथं: उताघारणहवनसामान्यं मथ तद्विशेष इति ? नाद्य इत्याह- तथापीति \ 
विधिस्वभावाद्विधेयान्तरव्यावृत्तिप्रतीतावपि नज्योगून्यायाः संज्ञायाः व्यावृत्ति- 


वाचित्वं न संभवतीत्यथंः । नदितीय इत्याह्-ना्ारणेति । विदोषस्यैव विधेयतया . 


संज्ञाविषयत्वेनाविघेयस्य सामान्यस्य तदसंभवादित्यथंः । न तृतीय इत्याह- 
न चेति । विधेयत्वेन वाच्यत्वार्हुस्य विशेषस्य रूपं विनानवगतेरित्यर्थः । फटित- 
माह--इतीति । द्वितीयान्ते संज्ञोपबन्धादित्येवमथंतयापि सूत्रं व्याचष्टे--अपि- 
चेति \ साधर्नशब्देनेति । आधारमग्निहोत्रमिति च द्वितीयान्तेन कारकशब्देनेति 
यावत्‌ । कानुपपत्तिस्तव्राहु--र्ईप्सिततमं हीति । केन तहि क्रियोच्यते ? तत्राह- 
क्रियेति 1 अस्मत्पक्षे तु नायं दोष इत्याह॒-अनुब्ादेति । यद्यपि समुदायस्य 
समुदादिभ्योऽत्यन्तमेदो नास्ति तथापि समुदायिनामेव प्रत्येकरूपात्‌ सामान्य- 
रूपस्य भेदात्‌ तस्येव च समुदायाब्दवाच्यत्वात्‌ तस्य चैकधर्मान्वयाख्यप्रचयद्ारा 
प्रत्येकरूपेः साध्यत्वात्‌ कम॑कारकत्वोपपत्तिरित्याशयः 1 पूर्वं स्ववाव्यगतरूपा- 
भावेऽपि वाक्यान्तरविहितकूपेण रूपवत्वमाशङ्कुयेतरेतराश्रयदोष उक्तः ॥ १४ ॥ 
त० वाऽ-अपिच। 

विशेष प्रतिपत्यर्थं संज्ञा सर्वा प्रवत्तंते । 

यदा तदा विशेषोऽपौ कोऽस्येति न निरूप्यते ॥ 

सामान्यं स्यादिदं ज्ञेयं ज्ञातत्वान्न क्रियान्तरम्‌ । 

तदज्ञेयतया नात्र" विधानमतकत्पते ॥ 

क्रियाश्चाकारकत्वेन युज्यन्ते न द्िितीयया । 

ताभिस्तु साध्यमानत्वात्समुदायस्य कमता ॥ 


आघारम्‌, अग्निहोत्रमिति दितीयानिर्देदः । त्रियेप्सितस्य कारकस्य युज्यते । 
न च जुहोत्याधारयतिभ्यामात्मेवाप्तुमिष्यते । स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । समु- 
दायः पुननिष्करुष्य शब्देनार्थान्तरात्मनोच्यमानः शक्यः साध्यत्वेनाभिधातुस्‌ । 
यथौदनपाकं पचतीति विदोषः सामान्येनेप्सिततमः कमंत्वेनोच्यते । 
` ननु च समुदायस्य समुदायिभ्योऽव्यतिरेकान्न कथं चित्साध्यत्वमवसीयत 
इत्युक्तमेव कमंत्वम्‌ । न । अवयवक्रियाप्रचयसाध्यत्वात्समुदायस्य । समस्ताभ्यो 
हि समुदायस्याव्यतिरेकादेवमुपादानं न स्यात्‌, प्रत्येकरूपात्तु॒ समस्तरूपमर्था- 
न्तरमिष्टम्‌ । न च प्रत्येकरूपैविना समस्तरूपनिष्पत्तिरित्युपपन्चमीप्सिततमत्वस्‌ । 


ननु चैवमादयः समुदायिवचनत्वेनावधारिता इति समुदायिनां स्वात्मनि 
क्रियाविरोधस्तदवस्थ एव स्यात्‌ । नैष दोषः । समुदायिवचनेनापि प्रातिपदिकेन 





` १, कं० न्यत्र । : २. -क० समुदायस्याग्यतिरेकात्‌ 1 ` 


"11... । 
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समुदायोऽपि लक्षणया गम्यते | ततश्चेकत्ववत्कममत्वं समुदायस्य प्रत्येष्यते | न च 
सामान्यविहोषभेदेनापि भवतः क्रियात्वकमंत्वे पाकत्वसंभवतः । सामान्यविदोष- 
राब्दयोभेदेनाऽ्नुपादानात्‌ । एतच्च पौणंमासीमित्यत्रापि सिद्धान्ते योज्यम्‌ । 
तस्मात्तद्रदेव समुदायानुवादत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


न्या० सुऽ-संज्ञोपवन्धश्चेति सूत्रव्याख्यानार्थं भाष्यं व्याचष्टे--अपि चेति । असौ 
संज्ञाप्रतिपाद्यो विशेषोऽस्य जुहोत्याघारयति वाक्यस्य कर्मणः क इति । रूपं विनान 
निद्धार्यतइइ्त्यथंः । नन्विति भाष्येणाघाराग्निहोत्रसं ्ञायायौ गिकत्वेनोद्धि दादिवत्संज्ञयैव 
कमविरोषो विनज्ञायतइ्त्याश ङ्य, यदीत्यनेनोद्धित्संज्ञया प्श्वनुत्पादककर्मग्यावृत्तं रातिदेशिक- 
दरव्यदेवतालामाच्व पशूत्पादकचित्रादिग्यावृत्तेविरोपज्ञानसम्भवेऽप्यत्र व्यवस्थितप्रकरत्यकामे- 
नातिदेशायोगादूव्यादिवाक्येषु च शुद्धगुणविध्ययोगेनोपदेशतोऽपि द्रव्यदेवताऽलामात्संज्ञया 
नाघारयागाहवनरूपकर्मग्यावृत्तावप्याघारणहवनरूपकर्मान्तराव्यावृत्तेविरोषन्ञानासम्भवेनाघा- 
रणहवनसामान्ययोरेव संज्ञित्वापत्तेः, तयोश्च दघ्यादिवाक्यविहितविरोपान्तगं तत्वेन ज्ञात- 
ूर॑त्वादनुव दतेव स्यादिति परिहृतम्‌ । तद्रचाचष्टे-- सामान्यमिति । आघाराम्निहोत्र- 
संज्ञयोर्योगिकत्वेऽप्याघारणहवनसामान्यं प्रतिपाद्यं स्यादिदं चान्यत एव ज्ञातत्वाच्न क्रिया- 
न्तरवद्वि धानार्हृमिति, वत्यथेकल्पनया योज्यम्‌ । अथेति भाष्येण विचिस्वभावादेव 
विघेयान्तरन्यावृत्तकर्मविदोषप्रतिपत्तेरयोगिक्यामपि संज्ञायां विदोपनज्ञानं सेत्स्यतोत्याराङ्कुय 
तथापीत्यनेन विधिस्वभावाद्विधेयान्तरब्यावृत्तिप्रतीतावपि नन्योगदून्यायाः संज्ञाया व्यावृत्ति 
वाचित्वाभावात्‌, तिष्ठतेरपि गतिनिवृत्तिवाचित्वे सल्युपवेशनादावपि प्रयोगापत्तेरुष्वंत्वोप- 
लक्षणार्थत्वेन गतिनिवृत््यथंत्वस्मृतेरव्याख्येयत्वाच्छुदढधयोश्चाघारणहघ्रनयोः सामान्यरूपत्वेना- 
विधेयतया विधानाथं वाच्यत्वानहूत्वाद्िधेयत्वेन च वाच्यत्वाहुस्य विषस्य रूपं विना- 
नवगतत्वेनापूरवविशेष विधिर्युज्येतेति परिहृतम्‌ । तद्र याचष्टे--तदज्ञेयतयेति । तस्य 
विधानाहस्यापू्वंस्य क्रियान्तरस्यान्यत्र॒ दघ्यादिवाक्येषु विधिर्युज्यते, न त्वाघाराम्ि- 
होत्रवाक्ययोः तत्र॒ रूपाभावेनाज्ञेयत्वादित्यघ्याहारेण योजना । नात्रेति तु पाठः सुगम 
एव 1 द्वितीयान्तसत्ंज्ञोपबन्धादित्येवमन्यथा सूत्रव्याख्यानथंमपि चेति भाष्यं ग्याचष्टे-- 
क्रियाश्चेति । कारक्वाचित्वेन साधनशब्दव्याख्यानाय--कारकत्वेनत्युक्तम्‌ । उत्तराद्धे 
नानुवादेति भाष्यं व्याख्यातम्‌ । श्लोकं व्याचष्टे-आघारमिति । समुदायस्य समुदायिम्यो- 


ऽत्यन्तमेदाभावेऽपि साघच्यत्वोपपत्तिदुंष्टान्तेनोक्ता । 


ननु सामान्यराब्दोक्ताया भावनातो विरोषशब्दोक्तस्य धात्वथस्य व्यापाररूपत्वेना- 
मेदवद्धाग्याभाग्यनिष्ठत्वेन भेदस्यापि भावचयुक्तं कमत्वं समुदायस्य तु समुदायिभ्यः कथं 
चिदपि मेदाभावात्कथं कमतित्याशङ्खते- ननु चेति । समुदायिम्यः समुदायस्य भेदाभावेऽपि 
समदायिनामेव प्रत्येकरूपासामस्त्यरूपस्य भेदात्‌, तस्यैव च॒ समुदायरन्दवाच्यत्वादेक- 
धमन्वियाख्यप्रचयद्रारा च प्रत्येकल्पैः साघ्यत्वात्करमंत्वोपपत्तिरिति क्रियाणामि'ति 
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भाष्यसूचितं परिहारमाह- नेति । समुदायस्यावयव भूतानां क्रियाणां प्रचयेन साघ्यत्वान्ना- 
युक्ता कमतेत्यथः । एतदेव विवृणोति-समस्ताभ्यो हीति 1 

नन्वाघाराग्निहोत्रदाब्दयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दन्यायेन प्रत्येकरूपवाचिल्रावधारणा- 
स्रत्येकरूपस्यैव कर्मत्वं वाच्यम्‌ । तच्च विरुदढमित्याशङ्कुते-- ननु चेति । अवाच्यस्यापि 
सामस्त्यरूपस्य लक्षणयाऽव गतेः । कम॑त्वं भविष्यतीति परिहरति- नब इति । ननु 
विधावप्योदनपाकं पचतीतिवद्धावनाधात्वर्थलक्षणसामान्यविशेषमेदेनापि क्रियाकर्मत्वोपपत्तेन्नं 
कम॑त्वनिर्देशोऽनुवादत्वहेतुरित्याशङ्कचाह- न चेति । जुहोत्याघारयतिसामानाधिकरण्यं 
विनाग्निहोत्राघारराब्दयोर्घात्वथवाचित्वानवगतेः जुहोत्याघारयत्योश्च पाकमितिवद्धावनाख्य- 
सामान्यशब्दादाख्यातप्रत्यया द्धदेनानुपादानाद्धात्वथंस्य क्त्वम्‌, यद्धवतो अभिमतं तन्न 
सम्भवतीत्यथंः । ननु तस्प्रख्याधिकरणे- 

सामाधिकरण्यं च साध्यांदोनेह कम॑ण । 


इति वात्तिके जुहोत्याघारयत्य्थयोः शब्दभेदानुपादानेऽपि साध्यत्वस्योक्तत्वात्‌ द्वितीयान्त- 
सञ्ज्ञोपवन्यस्य पूरवपक्षहेतुमात्रत्प्रतीतेः किमात्रातिनिर्वन्धेनेत्यारङ्कयाह-एतदिति । 
पौणमासीसिद्धान्तौपयिकत्वानिर्बन्ध इत्याशयः । 

भाष्यकृता तु धात्वथंस्य भाव्यनिष्ठत्वाभावेन करोत्यथेक्रियात्वाभावादकारकत्वे च 
क्रियारूपया भावनयाऽनन्वयापत्तेः, विधिसामर्ध्याच्च करणत्वावगमेऽपि कतुन्यापारन्याप्यत्वं 
विना करणत्वा योगेनार्थाद्रचाप्यरूपक्मत्वप्रतीतेविधिपक्षेऽपि द्वितीयान्तसञ्ज्ञोपबन्योपपत्ते- 
रेतद्वचाख्यानादरेणाय्ैव व्याख्या य एवं विद्रान्पौणमासीसञ्ज्ञकं यागं यजतदइत्यादिना 
पौणमासो सिद्धान्ते योजिता । द्विविधमपि सूत्राथंमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ १४॥ 


भा० प्र०-अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आघार वाक्य विधि नहीं है, इस प्रसङ्कमें 
पूर्वपक्षी ने अन्य कारणों का निरूपण करते हए कहा है--““संज्ञोपवन्धात्‌ ` अग्निहोत्र 
ओर आघार वाक्य को विधि मानने पर अग्निहोत्र एवम्‌ आधार इन दो कर्मो मं विवि 
होगी । विन्तु, इनका रूप न होने से वैशिष्ट्य की अवगति नहीं होती ह र वेरिष्टय के 
न रहने पर सामान्याकार होने से नाम भी नहीं हो सकता है, वयोकि वैशिष्ट्य ही नाम हं 
ओर नाम ही वैशिष्ट्य हं 1 एसी स्थिति में विषय भी नहीं हो सकता हे, क्योकि सामान्य 
अनु्टेय नहीं हो सकता है । इनका विशेष आकार नहीं माना जाता ह, वरन्‌ अग्निहोत्र 
एवम्‌ आघार होम ह-यह सामान्य आकार ही अवगत रहता हं । इनका सामान्य 
आकार ही ज्ञेय है, एेसो स्थिति में विधि नहीं कहा जा सकता है, वरन्‌ अनुवादं ही कहा 
जायेगा, क्योकि सामान्य पूवं से ही ज्ञात है ओौर जो पूर्वसे ज्ञात होता है" वह विधेय 
नहीं होता हं ॥ 

““संज्ञोपबन्धात्‌'" = संज्ञा का = नाम का उपबन्ध अर्थात्‌ उल्लेख होने से-वह विवि 
नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 
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दायानुवादौ ॥ १५ ॥ 
न -- 


११८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 
अभरङक्गतत्वाच्च ॥ १५ ॥ 


शा० भा०-नत च प्रकृतमपि द्रव्यदेवतसाचारे विद्यते, येन रूपवान्‌ स्थात्‌ । 
तस्मादेतावपि समुदायज्ञब्दाविति ॥ १५ ॥ युक्तिः ॥। 


भा० वि०-सम्प्रत्याघारस्य दशंपूणंमासप्रकरणपातित्वेन स्वयं प्रक्रतत्वात्‌ 
तत्संन्धितया वाक्यान्तरप्रकृतस्यापि द्रव्यदेवतस्याभावात्‌ इत्येवं ““अग्रकरुतत्वाच्च” 
इति सूत्रं व्याचष्टे नचेति । पूवंपक्षमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ १५॥ 


त° वाऽ-अथोच्येत यथा गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌” इत्यत्र पक्षेलन्येषां गुण- 
विधित्वाद्रूपलाम आङङ्कितिः। तथाव्राग्निहोत्रं जुहोती 'व्युत्पत्तिवावयत्वेन तण्ड्‌- 
लादिसंयुक्ते र्पराभ इति । न । तत्र॒ स्ववाक्यगतपौणमास्यमावस्यापदनिमित्त- 
त्वादनुवादाशङ्कायाः । न चेह तण्डकादिववक्येऽग्निहोत्रगब्दोऽस्ति । यस्त्वस्ति 
ज॒होतिरब्दः, स सवंहोमसाघधारणत्वान्नाग्निहोत्रविधिपर एव । ननु च प्रकरणा- 
द्रिशेषोऽवगम्यते । अत आह--अ्रह्तत्बाच्चेति । न- हयुत्पत्तिवाव्ये" अस्ति 
कमणां प्रकरणम्‌ । फरुसम्बन्धोत्तरकारुत्वेन कथंभावात्मकस्य प्रकरणस्य प्रयोग- 
वाक्यधीनप्रसू तत्वात्‌ । 
~ -तत्रेतत्स्यात्तदारूढस्यव द्रन्यदेवतासम्बन्धो भविष्यतीति । तदुच्यते । अन- 
भिनज्ञातरूपस्य फे विधातुमंशक्यत्वात्‌ । अतः प्रसिद्धरूपाण्येव तेन ग्रहीष्यन्ते | 
ननु च (तस्याधारमावायं' इति,. “इन्द्र ऊर्ध्वो अध्वरः" आघारमिति च द्रव्य- 
मान्त्र्वाणकदेवताविधौ नामप्रयोगाद्रपं विज्ञास्यते । न । भाघारशगब्दस्य धात्वर्था 
व्यतिरेकेण विडोषणकंत्वात्‌ । तत्र नाम्ता-विशेषः प्रतीयते, यत्र कचिद्विेषमुपादाय 
नामानि प्रवतन्ते । -अत्र पूनः संनिहिताबवा्थत्वात्समुदायप्रसिद्धिमन्तरेणाऽऽधार- 
राब्दः क्षरणमात्रवाचित्वान्न विशेषे वतंते-। > न 


ननु च प्रकरणाद्विशेषो रप्स्यते । 1 तत्रापि सूत्रम्‌ । न ह्याघारः प्रकृतः पर- 


 प्रकरणपातित्वात्‌, दशपुणंमासग्रकरणमेतत्सकखम्‌, नान्यस्य प्रकरणस्यान्यत्रा- 


वकारः । सन्तिधैविशेषागम इति चेत्‌ ? अत्रापि सूत्रम्‌; न वाक्यवलीयस्त्वेनात्र 
भ्रक्रृतरपि सम्बन्धात्‌ । तदेवं वाक्यप्रकरणयोरवि रोधो यदि द्रव्यदेवतासंयुक्ता- 
न्येवोत्पत्िवाक्यान्यभ्युपगम्यन्ते, यत्र॒ यः कश्चिद्रूपलेशोऽस्ति, तत्र निरूपिते 
कर्मणि केन चित्प्रकारान्तरेण गुणान्तराणि कल्पन्ते । सर्वेषु चोध्वंत्वं तण्डुलादि 
किचिद्रपमस्ति। न त्वाघारमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहयोतीत्यनयोः । तस्मात्समु- 


१. क० हयुत्पत्तिवाक्थे कमणां फलसम्बन्धो । ˆ २. क° प्रभूतितत्वात्‌ । 
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न्या° सु°-न च प्रकरतमपीति भाष्येणेतत्सूत्रमाघारे भाकटणरिकाद्ु््ान्तरादपि 

रूपानवगतेररूपत्वोपपादनाधंतया व्याख्यातमित्याभाति 1 ~ तस्प्रख्याधिकरणे वाक्यान्तरतो `: 
द्रन्यदेवताकाभस्योक्तत्वादलामे वोर्ध्वादिवाक्यैरप्याघ्लायद्रग्य-> विनाघारणविष्वयोगापत्तेर- 
युक्त मत्वा स्व्रयमाघारागिनतिहोत्रवाक्ययोरसरूपत्वेऽपि वौक्यान्तरेभ्यो र्पावगतेविवेयत्वोपपत्ति- 
रङ्कानिराकर्तमेतत्सूत्रमिति वक्तुमाशङ्कां तावदाह --अथेति । तत्र वाक्यान्तुरविहिते रूपे 
सति कम॑विधिः, कमणि च विहिते सति तत्र ङ्पविधिरितीतरेतराश्रयम्‌ । शब्दार्थस्य प्रयोग 
भृतत्वादिति सिद्धान्तसू त्रावयवेन परिह्रिष्यमाणत्वादनुपन्यस्य, दृष्टान्तवेषम्येण परिहार 
माह- नेति । न चोद्धदिवाक्येष्वाघारशब्दोऽस्तीत्यपि वाक्यसम्मन्त्र द्रग्यविघावाधारचब्दा- 
दप्यन॒वादयविशेपाप्रतीतेवेक्ष्यमाणत्वान्नोक्तम्‌ 1 अनेन च तण्डलादिववक्येन प्रकृताग्निहोत्र- 
राब्दाभाव। दित्येवं सूत्रं योजितम्‌ । 







णि 

ननु यथा व्रीहिभिर्यजेते'त्यादौ दर्शपूर्णमासशब्दाभावेऽपि प्रकरणाद्यजेस्तद्विषयत्वाव- 
धारणम्‌, तथेह जुहोतेरग्निहोत्रविषयत्वावधारणं भविष्यतीत्याशङ्कते- ननु चेति । प्रकृति-. . ` 
राब्दाभावे व्युत्पाचावृत्पत्तिवाक्ये प्रकरणाभावादित्येवमेतच्छङ्कुानिरासेऽप्येतत्सूत्र मवतारण- 
पूवं योजयति-अत इति । उत्पत्तिवाक्येऽपि सामान्यफलकरणत्वप्रतीतेरितिकर्तव्यता- 
काङ्क्षात्मकेप्रकरणसद्ध।वेऽप्यज्ञातरूपस्य विध्थरयोगात्फलकरणत्वप्रतीत्यभावाभिप्रायेणैतदुक्तं 
प्रयोगवाक्याल्ढस्यैव तहि जुहोत्यथंस्य फलकरणत्वात्प्रकरणेन द्रव्यदेवतान्वयोऽस्तीत्य- 
ज्ञाताशयः गङ्कुते- तत्रेति । स्वायं प्रकय्यन्परिहरति- तदति 1 तण्डलादिवक्यविहि- 
तानां तु कमणां प्रज्ञातरूपत्वात्फलान्वये सति प्रकरणोपपत्तेः प्रकरणेन ग्रहणं युक्तमित्याह्‌-- 
अत इति 1 


1. 


नन्वाघारशब्दस्य ` मन्त्र दरव्यविध्योर्भावादाघाररूपं ज्ञास्यतदत्याशङ्ते- नन्विति । 
` विधौ सकलमन्त्रपाठेऽपि ाघवार्थं वात्तिके प्रतीकमात्रग्रहुणं घात्वर्थानधिकार्थत्वान्नाघार- 
शब्दो धात्वधं विचेष्ट शक्नोतीति परिहरति- नेति । एतदेवोपपादयति- तत्रेति । गाघा- ` 
रेऽप्याराङ्कोपन्यासपूर्वकं तन्निरासेऽपि सूत्रं योजयति- नन्विति । एतदेव विवृणोति-- ` “छ & 
दकषति । दर्शपूर्णमासप्रकरणपरितानामपि प्रयाजानामवान्तरप्र करणस्याभिक्रमाधिकरणे 
व्युत्पादयिष्यमागत्वादेतदप्यज्ञातरूपाघारविध्ययोगाशयं भाष्यमप्यस्मित्तथं योज्यम्‌ । वुधन् 
भावात्मकप्रकरणाभावेऽप्यधिकारलक्षणसा्निध्यात्मकात््रकरणाद्विरोषावगतिरित्याशङ्कोपन्या-‡ 
सपूवं तन्नि रासेऽपि नास्ति प्रकृतमस्येति विग्रहस्थषष्चुक्तस्यसम्बन्धस्य नना वयं भकृतमेवेति, 
च प्रकृेतशब्दो अवधारणमभिप्रतयैतत्सूत्रं योजयति--सन्िधेरिति । खौवाधारस्यप्याघार- ` ` ॐ 
यतिनानुवादोपपत्तेरित्याशयः । तण्ड्कादेरपि वाक्यबलीयस्त्वेनाप्ररृतहोमान्वयसूचनाथं 
बहुवचनम्‌ । 

नन्वेवं सति पूर्वपक्षेऽप्युदुष्वंत्वतण्डलादेः सौवाघारजयाहोमादिभिरप्यन्वयः स्यादित्या- 
शङ्कयाह- तदिति । ज्ञातरूपाणां फलान्वयेन कथम्भावात्मकप्रकरणोपपत्तः तस्य चाघरु- 
¦ वंसाधनत्वलक्षणार्थं वाक्येत्तापेक्षितत्वेनाविरोधादवाधः 1 सिद्धान्ते त्वज्ञातरूपयोराघाराग्नि- 
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हषण कर्मणोः फले विचानादाक्तेः कथंभावात्मकप्रकरणायोगादधिकारात्म- 
श स्य च प्रकरणस्य वाव्येनानपेक्षणाद्विरोध ` इत्याद्यः । तव्राधिकारात्मक्रस्य प्रकरणस्य 


9 सत्येवं वक्षयमाणप्रकारेणावि रोध इति, तत्र राब्दार्थे तच्छब्दो योज्यः । 
ट ननववमा द्रन्यविशिष्टकर्मवाक्ये देवताभावात्‌ दहेवताविरिष्टकमवाव्ये च द्रव्याभावा- 
इु्दोदिवाक्य देभयामावाकर्मान्तरगुणस्य च॒ कर्मान्तरेऽसन्वयादेकेन च॒ होमानिप्पत्तेग्यं 


निनोद्‌ष्वत्वहुदमात्रेणाघा रानिप्पत्तन विंधिनिवहतीत्याश ङ्चाह-यत्र चेति । अन्येनापि 
५ कर्मान्तराद्रिय 



















वृत्तेः कर्मणि विहिते येन विना कर्मानिष्पत्तिः तक्कर्मान्तरगतमन्यधानु- 
१ कृल्प्यतदइत्यर्थः 1 कश्चिदित्यतेनाद्रग्यं देवतस्याय्यद्ध॑त्वादेः कर्मरूपत्वे द्रव्यदेवताद- 

उक्तः । एवं च यद्यदुर्ध्वत्वादिवाक्येष्वपि न किचित्ल्पं स्यात्‌ ततो विदोपग्रहणेनेतर- 
प विधित्वं स्यात्‌ न त्वेतदस्तीत्याह--सर्वेषु चेति. तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहार- 
$ --तस्मादिति । १५ ॥ ५ भ 


सं मा० प्र०-आघार वाक्य एवं अग्निहोत्र वाक्य अपूवं कमं का विधायक नही हो 
सकता हं, इसके समर्थन मे कारण प्रदान करतें हुए कहा गया द-- अप्रकरतत्वाच्च 
आघार वाक्यम यागका रूप श्रुत अर्थात्‌ उपदिष्ट न होने पर भी इनको अपूव कम का 
विधायक माना जा सकता था, यदि उनके समीपम प्रकरणम पस्ति अन्य वाक्रयस 
द्रव्यं एवं देवता का उपदेश रहता, किन्तु, एेपा नहीं है, एसी स्थिति में उन्दं विधि नही 
कहा जा सकता ह अपितु अनुवाद ही मानना होगा, अतः दध्ना जुहोति एवम्‌ ` ऊद्धव- 
माघारयति"" इत्यादि वाक्य कर्म का विधान करता हं । 


“अप्रकृतत्वात्‌ = इनका प्रकृत अर्थात्‌ प्रकरण में पटिति या समीपवर्ती द्रन्यदेवता 
प्रकाशक वाक्य न होने से “च' = यह्‌ अपूवं कमं का विधायक नहीं ह्‌ । पूवपक्ष ।॥ ९५ ॥ 
सिदान्तः 
चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभतत्वात्तत्तनिधे- 


ह रगणार्थेन पुनःश्रुतिः ॥ १६ 1 सि° 


का० भा०-न चेतदस्ति समुदायशब्दाविति 1 कर्मान्तिरचोदने स्याताम्‌ । 
कुतः ? शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ । आघारयति, जुहोतीति होमाघारो प्रयोक्त 
व्यावित्ि शब्दः । तेन कमीन्तरे विधीयते इत्यवगच्छामः) आघाराग्नि- 
होत्रशब्दौ च हवनाघारणसामान्यवाचिनो प्रज्ञातौ । भतो नाऽविज्ञातार्यो । 
तेन रूपवन्तौ सन्तो विधोयेते ॥ 


यदुक्तम्‌ “अऊध्वंमाघारयति, दध्ना जुहोति इत्येव मादिभिविहतत्वादनु- 
वादाविति। नैतदेवम्‌ न ह्येते होमाधारौ । विधातुं शक्नुवन्ति ऊध्व माघारयति, 
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वध्ना जुहोती'ति च नेतदुक्तं भवति--आघारः कर्तव्यो होमः फतंब्य, इति । कि 
ताह ? ऊभवंताघारक्ंबन्धः" कतंम्यः, दधिहोमसंबन्धः कतव्य इति । तस्माद- 
प्राप्रात्वाल्नानुवादः । ननु संबन्धे विहितेऽबद्धिमाघार भविष्यतः नैतदेवम्‌ 1 
अत्मिन्‌ हि सति विधानेन संबन्धः \ तत्माननार्थादापचेते होमाघारौ । अतो- ~ 
पूर्वौ दिधोयेते इति न्मः ६. 
वाचारथति, जुहोतीह होजाचारगतो व्यापारः श्रूयते, न दच्युध्व॑तादि- 
संबन्धः 1 सत्यं न श्रूयते । उत्ंनिधेगणष्थेन व्यापारश्रवणमवकलिपष्यतेर 
ननु पदार्थन्तिरगतं व्यापारं श्रुतिनं शक्नोति ददितुम्‌ \ सत्यमेवमेतत्‌, स्वपदार्थ- 
गतं वक्ष्यति, तं तु स्वपदा्थं गुणजन्दो दिरेक्ष्यति-\ स एवः विशिष्टः शत्येष्यत 
इति । भवेवेतद्विशिष्यःस्स्दरदाथं थुगकषब्दो, न त्वेवंगुणगतो व्थापारः प्रतीयेत + 
तत्र कि भविष्यति ? अब्यात्नियमाणेऽपि गणे शब्दार्थोऽवक्छप्नो भविष्यति" 
गुणवचनसंनिधिरिदानीं ज्िमर्थंः ? अनयथंक‹तुः ' कथं पुनरनथक्तो नाम वेदे 
भवितुमहंति \ सत्यर्थे नानथंक्षोऽसति त्वर्थे किमन्यदुच्येत । एवं तहि वाक्या- 
विष्यति, भ्नुव्यर्थे घरति न वाक्यार्थोऽवकल्प्यते । सत्यमेवमेतत्‌ । अविवक्लिते ` 
त्ववकलतिपिष्यते ! द्ध यमदिवक्षा \ गणवचनमभ्याभ्रमादपाठात्‌ । स्वरदार्थस्य च 
शब्दान्तरेण विहितत्वात्‌ । तस्मात्सिद्धं गुणार्थेन दध्ना जुहोतीव्येवेभादंनेीं ` ` 
पुनःश्रुतिरिति । जुहोतेख्च्चारणं चानुवादो गुगसम्बन्धार्थः । यदि जुहोतीत्थ- 
नुवादः केनेदानों गणो चिधोयते । दधिशब्देनेति सा वोचत । नन्विदानीमेव 
वाक्याद्‌ गुणगतो व्यापारो मन्य इत्णुक्तम्‌ \ सत्थमेनमेतत्‌ । अविधीयमानस्तु 
कुतो गम्यत इति भ्रसाणमस्य नावगम्येत । असति प्रमाणे व्यामोहः स्यात्‌ । 
एवं ताह बिधायको जुहौोत्याघारयतिज्ञब्दौ । कस्य तद्यनुवादः ? धात्वर्थ 
स्येति ब्रूमः । यदि दिधायक्ौ पुर्वमेव विहिते स्वार्थे, किमर्थं पुनखूच्चा्येते । 
वावधार्थो यः, तं विघःतुनित्यदोषः । तस्मात्कर्मन्तिरचोदने । यदुक्तं नास्त्या- 
घारेˆ प्रकृतं द्रव्यदेदतमिति ¦. ज्मिवं सति द्रव्यदेवतेन, यदा प्रस्िद्धार्था- 
भिधानाल्िज्ञतिनेवास्य ल्पम्‌ । अपि च- चतुगृहीतं वा एतदभुतस्याऽऽघार- 
माघार्येत्याज्यमस्थ द्रव्यं मान्त्र्वणिको देवताविधिः! इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वंरो दिवि 
स्पुशतु महतो यश्लो यज्ञपते इन्वान्‌ स्ववान्‌ स्वाहेत्याघारमाघारयतोति । 
एवम्ताविन्द्रवान्‌ यदस्येन्द्रो देवता तद्यदि देवताभिधानमेतदाघारस्य 
ततोऽनेनाऽऽघारः कृतो भवति । तस्मात्कर्मान्तरे न समुदायज्ञब्दाविति 
सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ भाघाराग्निहोत्राधिक्रणम्‌ ॥ ५॥ 


न 
# न रि 


१. ब. क, ऊ्व्वंमाघार । २. .व॒ कल्पयिष्यामः । ३. ब. सत्यमेतत्‌ । 
४, क० एव । ५. ब. भवति 1 ६. ब. अनर्थकश्च 1 ७, कण वदो । 
€, ब, आधारस्य । ९, ब. यदि च। १५. ब, कर्मान्त । 
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भा० वि०-सिद्धान्त्याह-चोदना वेति । वाराब्दाथंमाह- नैतदिति । 
चोदनापदार्थं॑सोपस्कारमाह-कर्मान्तरेति। सरौवाघारचतु्होतृहोमापेक्षयान्त- 
र इरन्दः | 

ननु वाक्यान्तरविहितरूपपक्षणेऽन्योन्याश्रयापत्तेः स्ववाक्येन च रूपाज्ञानाद्‌- 

` रूपत्वे सति कथं क्मचोदने स्याताम्‌ इत्याक्षिपति- कुत इत्ति ¦ सूद्रावय- 
व्याख्यानेन समाघत्ते-श्ब्दा्थस्येति । आघारयति जुहोत्योः अन्यानाक्षिप्त- 

, विधशक्तित्वात्‌ कमंभ्रयोगविधानमेव वाच्योऽथं इत्यवगम्यत इत्यर्थः । अनेन 

| ५ त विरधिंन्दार्थस्य प्रयोगेऽनुष्ठाने भूतत्वादरतंमानत्वाद्रया्रियमागत्वादिति सूत्रावय- 
| -श्वार्थो दशितः । भवत्वनुष्ठापकत्वं विधेः ततः किमत आह--तेनेति \ अग्रवृत्त- 
| प्रवतनात्मकविधिस्वभावादेव * विध्यन्तरविषयकर्मान्तरव्यावृत्तविघानारहंकम- 
^ प्रतीतेः वाक्यान्तरावगतसूपवत्तया चानुषटानाहंत्वात्‌ विधिनि्वाहोपपत्तः 

स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कर्मणो विधेयत्वसम्भवात्‌ कर्मान्तरे विधीयत इत्यथः | 





यत्तु संज्ञायाविहोषविषयत्वात्‌ विशेषस्य च रूपं विनासिद्धेः संज्ोपवन्धा- 
नुपपत्तिरिति तत्रापीममेव सूत्रावयवं योजयति-अआघारेति ! हवनाघारणयोश्च 
 , विधिविषयभावनैकीभूतयोरेव संज्ञाविषयत्वात्‌ तयोश्च विधिस्वभावादेव रूपं 
"विना . व्रिरेषसिद्धेः संजञोपपत्तिरिति भावः, अत्राघाराग्निहोव्रशब्दार्थस्य 
श्रैयोज्यात्ममूतत्वादिति सूत्राथंः । तेन वाक्यान्तरावगतरूपवत्तयापि सम्भवत्येव 
विधानमिति निगमयति- तेनेति | पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो इति पूवंपक्षभाष्या- 
वयवेनार्थादक्तमनुभाषते- यदुक्तमिति । दूषयति- नैतदिति । अाक्तौ हेतुमाह- 
ऊध्वंमित्यादिना । दध्यादिविशेषणाक्षिप्तशक्तीनां , विधीनां कम॑विधौ सामर्थ्या 
सम्भवादित्यथंः । दध्यादिवाक्यानां कमंविधित्वासम्भवफलमाह- तस्मादिति । 


„  ननूपपदश्रवणाह्ध्यरध्वादिवाक्यानां शुद्धहोमा धारविध्यरक्तावपि होमाघार- 
सम्बन्धित शदध्य्ध्वादि विष्यभ्युपगमात्‌ सम्बन्धस्य च द्विषठस्य प्रतिसम्बन्धिभ्यां 
विनानुपपत्तेः म्थत्तियोरपि प्राप्तेराधाराग्निहोत्रवाक्ययोरनुवादत्वं भविष्यतीति 
.शङ्खते- नन्विति । सम्बन्धशब्दो विरिष्टविषयः क्मणोऽन्यतः प्राप्तत्वेन विध्यनहं- 
त्वात्‌ मैवमिति परिहरति- नैतदिति । अस्मन्नाघाराग्निहोत्रवाक्यस्थे कंमविधाने 
प्रत्यक्षे सति सम्बन्धविधानेन सम्बन्धिमाव्रं विधोयत इत्यथः, अस्मिन्‌ पक्षे 
सम्बन्धिदाब्देन स एवोक्तः सम्बन्धविधेरनाक्षेपकत्वे फलितमाह-तत्नादिति, 
होमाघारयोरन्यतः प्राप्तिफल्माह--अत इति । 
ननु श्रुत्या धात्वर्थावच्छिन्नमावनाविधिप्रतीतेः न वाक्यीयसम्बन्धविधिर्युक्त 
 इत्याशङ्खते- नन्विति । व्यापाररान्दो भावनाविषयः, सम्बन्धस्य यदान्तरान्वय- 
^ कऊभ्यत्वेनाश्रुतत्वमङ्खकृत्य सृध्रदोषव्याख्यानेन परिहरति-सत्पमिति । तस्य- 
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धात्वर्थावच्छिन्नावनाख्यकर्मणस्सन्निहिताघाराग्निहोत्रविधिप्राप्तत्वेना विधेयत्वात्‌ 
वाक्यीयगुणविध्यर्थं दध्यादिवाक्ये व्यापाराख्यकमंश्रवणं न कमंविधानाथंमित्यथः, 
नन्वाघारेत्यादि चोद्यादायं विवृणोति- ननु पडाथान्तरेऽपीति । सत्यं न श्रूयत 
इति परिहाराशयं विवृणोति-- सत्यमिति । यद्यपि विधिः स्वपदार्थख्यधात्वथं- 
तमेव व्यापारं विधास्यति तथापि भावनाविशेषणभूतं स्वपदार्थं गुणशब्दो 
विशेक्ष्यतीति गुणस्य धात्वर्थद्रा राभावनाविदोषणत्वाद्विधेयत्वोपपत्तिरित्यथंः | 

ननु धात्वर्थावच्छिन्नभावनायाः प्राप्तत्वेनाविघेयत्वात्‌ कथं तद्विरोषणतया 
गुणविधिस्तत्राहु--उ एअ इति, सः स्वपदा्थंरूपो धात्वथः । एष भावनाख्य- 
व्यापारविरोपणीभूतस्सन्‌ गुणविरिष्टो विधिश्रुत्या प्रत्येव्यते विघास्यत ¦ इत्यथ 
गुणविरिषटात्वर्थावच्छित्नाया अप्राप्तत्वात्तादर्थ्येनं: विधानमिति भावः, यदि 
साोक्षाद्गुणो न विधीयते ततः पुरुषस्य तत्राप्रवतितत्वात्‌ तत्परित्यागेनापि कथं- 
चिदनुतिष्ठतः छतार्थता स्यादिति मन्वानश्चोदयति- भवेदिति । यद्यपि तस्य 
भावनाख्यस्य व्यापारस्य सम्बन्धिनं घात्वर्थाख्यं पदार्थं गुणराब्दो विरिषन्‌ 
 व्यापारमपि विशिषन्‌ स्यात्‌ तथापि नानेनापि प्रकारेण गुणवच्छिन्नरूपेण क 
व्यापारो विधेयः प्रतीयेतेत्यथंः । | म ~" 

ननु भावनापरेऽमि विधाव्थक्षिपाद्विरेषणभूतगुणानुष्ठान॑सिद्धेनेयमाशङ्का युक्ते- 
त्याक्षिपति- त्रेत \ वाक्यावगतविघेयभावनाविशेषणत्वान्यथानुपपत्त्या गुणेऽपि 
विधिकल्पनान्तकिचिद्द्षणमित्याश्यः, शङ्किता स्वाभिप्रायं विवृणोति-- 
अब्याग्रियमाणेति ! व्यधिकरणे सप्तम्यौ विधेयायाभावनाया धात्वर्थाधीन- 
निरूपणत्ववत्‌ गुणाधीननिरूपणत्वाभावेन गुणे पुस्यव्याप्रियमाणे विधौ वा 
तस्मिन्नयोग्यत्वेनाव्याप्रियमाणेऽपि  गुणानपेक्षधात्वर्थावच्छिन्नभावनाविधानेन 
विधिशब्दार्थोपपत्तेः नानुष्ठानं सेत्स्यतीत्यारायः । 

ननु भावनाया गुणाघीननिरूपणत्वामावाद्गुणानपेक्षविधानोपपत्तावपि 
स्ववाक्योपात्तगुणश्रुत्यानथंक्यपरिहारार्थं गुणविधिः कल्प्यः इत्याक्षे्ा शङ्खते-- 
गुणदचनेति ! भावनाविधिना गुणस्य विधातुमदाक्यत्वात्‌ भावनानिरपेक्षस्य च 
विधेः कल्पयितुमशक्यत्वात्‌ अगत्यानथंक्यमेव ज्याय इति शङ्किता परिहरति-- 
मनर्थकश्चेति । परमत्यर्थं चशब्दः । सवस्य वेदस्याध्ययनविधिनाथवत्त्वाव- 
धारणेनानर्थक्यायोगात्‌ अवश्यकल्प्यो गुणविधिरित्याक्षेप्ताह--श्थं पुनरिति । 
पूर्वपक्षे मावनानुषठानाथत्वात्‌ विधेः कारकंरून्यायाश्चानुष्ठातुमशक्तेः विरिष्टविधिना 
विरेषणभूतकारकायुष्ठानाक्षेपाथं गुणकलप्यवचनसन्निध्यथंवततवोपपत्तेः नानथंक्यं 
सिद्धान्ते तु दध्यादिवाक्ये विधेः भावनाविषयत्वेऽपि तदनुष्ठानाथत्वाभावात्‌ 
कारकानुष्ठानाक्षेपाशक्तेः सन्निध्याम्नातस्यापि गुणस्यानुष्ठानविगमादानथंकयमेव 
स्यादित्याह पूवपक्षी--त्यथं इति । एवं स्मथितामाशङ्कं सिद्धान्ती दूषयति 
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एवं तर्हीति । श्रौताथंविधायकेनापि विधिना विधिध्रयोजनभृतगुणसमर्पणार्थ 
वाक्य पेक्षणात्‌ वाक्यादेव गुणविधिर्भविष्यतीत्य्थः भावनाविधिद्रारत्वात्‌ गुणविधेः 
भावनानिरपेक्षे गुणे तात्पर्यायोगात्‌ भावनैव तात्पर्येण विधीयतामिति 
मन्वानश्चोदयति-- शरुत्यं इति । भावनाद्रारापि प्रवतंमानस्य विधेरप्राप्तप्रापण- 
स्वभावत्वेनान्यतः प्राप्तायां तात्पर्यायोगात्‌ गुणे तात्पर्यावतारो युक्त इति 
परिहुरति-सत्थमिति । अविवक्षिते तु श्रौतेऽथं इत्यनुष द्धः श्रुत्यर्थाविवक्षाम- 
सहमानः पृच्छति-कूथमिति । अविवक्षायां कारणद्रयं तत्सन्निवेरिति सूत्रावयव- 
. _ व्याख्यानेनाह-गुणवचनस्येत्यादिना । तस्य दध्नेत्मादिगुणव चनस्यास्मिन्‌ वाक्ये 
ऋसननिधे<-तदानर्थक्यपरिहाराय गुणे विधिसङ्क्रान्तिरेषटवयेत्येकं कारणमनेनोक्तम्‌ 
कारणान्तरमाह- स्वपदार्थस्य चेति। तस्य॒ स्वपदाथंस्य धात्वर्थावच्छिन्ना 
भावनाख्यस्य शब्दान्तरेणाघारादिवाक्येन विहितितया प्राप्तत्वाच्चेत्यथः । 
[हि कटः उक्तहेतुभ्यो भावनायां विधेस्तात्पर्याभावात्‌ गुणे तात्पयंमवरिष्यत इति 
| = य ठ दनार्थ्॑व ~ 
- „$ सूत्रावयवेनाह- तस्मादिति । एवं गुणविधिव्युत्पादनाथंत्वेन तत्सन्निवेरित्यादि 
~ + > सूत्रावयवं व्याख्यायेदानीमाख्यातार्थाविधावाख्यातानथक्यमार द्य तन्निरासार्थं 
` त्वेनेममेव सूत्रावयवं व्याचष्टे जुहोतेरिति । तस्य कमंगोऽग्निहोत्रादिवाक्ये 
चोदितस्य दध्यादिवाक्ये सन्निधानात्‌ गुणार्था पुनः श्रुतिरिति सूव्राथः-- 
जुहोतेरिति। धातोरेवानुवादत्वे परेणोक्तेऽपि प्रत्ययस्य केवलाप्रयोज्यत्वेनानु- 
वादत्वमापाद्य चोदयति- यदीति । न तावद्धिरब्देन नामपदस्याख्यातं कृतय 
वान्तरेण विधिराक्तयाभावादिति भावः। 


ननु वाक्यावगतस्य गुणान्वयस्याप्राप्तत्वाद्विषेयत्वप्रतीतेस्तदन्यथानुपपत्ति- 
कल्पितेनाख्यातेन विधिसंभवाच्छङ्कानुपपत्तिरित्याक्षिपति- नन्विति \ गुणव्यापारो 
गुणभावना श्रुताख्यातत्यागेनाश्रुतकल्पनायोगान्मेवमिति पूवपक्षी समाधत्ते-सत्थ- 
मिति । अविधीयमान इत्यनेन श्रुताख्थाताविषयता कुतोऽगम्यत इति विधि- 
कल्पनानुपपत्तिश्चोक्तंति विभागः क्ठप्तकल्प्ययोविध्योरसम्भवफल्माह--इतीति । 
ततः किमत आह-अस्तीति । प्रत्ययस्य विधिवाचित्वान्नोक्तदोष इति सिद्धान्ती 
प्रिहरत्ि-एवं तर्हीति । ननु प्रत्ययस्य विधिवाचित्वे तद्राच्याया भावनायाः 
धात्वर्थानवच्छिन्नायाः विधेयत्वायोगातु तस्यापि विधेयत्वापत्तिरिति शङ्खते- 
कृत्येति! इहाविधीयमानस्यापि धात्वथंस्यान्यतोऽवच्छेदकत्वेन प्राप्ैरनरुवादत्वो- 


` “श्रपत्तिरिति परिहरति-धात्वथंस्येति । 
ननु स्वपदोपात्तस्यापि धात्व्थस्यान्यतः प्राप्त्वेनाुवादाभ्युपगमे _ भावनाया 
| अपि प्राप्त्यविरेषादनुवादापत्तेः भावनाविधानामिधानमयुक्तमिति शङ्ते-यदौति । 
6 विधायको भ्रत्ययावित्यनुषङ्गः, भावनानिरपक्षगुणविघानाशक्तेः गुणविधानार्थ 
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प्राप्ताया अपि भावनाया गुणविरिष्टरूपेण विधानोपपत्तेः तदर्थं पुनर्चारणमिति 
परिहरति-वाक्याथं इति । 


सिद्धान्तमुपसंहरति- तस्मादिति । आघारवाक्ये प्राकरणिकवाक्यान्तरतोऽपि 
रूपाखाभमुक्तमनुवदति- यदुक्तमिति ¦ विधिस्वाभाव्यादेव विधेयान्तरव्यावृत्ततया 
निर्ञातस्वरूपस्य कि द्रव्यदेवतेनेति परिरति-किमेवमिति । 

ननु विनाद्रव्यदेवतमनुष्ठानासिद्धेः तेनापि भाव्यं तत्राहु--अपि चेति \ ञाज्यं 
प्रयाजाद्धभूतं कोऽसौ मन्त्रवणंः यदीयो देवताविधिरित्यारद्कुय विनियोजक- 
वाक्यगृहीत इत्याह्‌-ऊुध्वं इति । कथमनेनाधारदेवताविधीयते तत्राह-- ~ 
एवमिति ! असौ मन्तः इन्द्राभिधायकः । 

ननु मन्त्रस्येद्रदेवतावत्वेपि आघारस्य किमायातमत आह्-यदि चेति । 
न च परप्रकरणपटितत्वादाघारस्य वाक्यान्तरतोऽपि रूपाखाभः प्रयाजादाविवा- 
वान्तरप्रकरणोपगमादितिभावः | 


प्रयोजनं तु पूवपक्षे दध्यादिवाक्यानां कमं विधित्वाहध्यादिद्रन्यकेषु दशसु. 
यागेषु यदग्नयेचेत्यादिवाक्येः देवताविघानादेकदेवत्यत्वेन दध्यादिद्रन्याणां 
सान्नाय्यद्रयवत्‌ सहप्रदानम्‌, सिद्धान्ते तु विकल्प इति आधारवाक्ये तु कमेभेदे 
सत्यध्वंत्वादीनां मध्ये यस्मान्तरा यस्तदयुक्तं कर्मावतंनीयं कर्मक्ये तु गुणलोप- 
निमित्तप्रायस्चित्तमेव नावृत्तिरिति प्रयोजनमिति द्रष्टव्यम्‌ । अधिकरणाथं निगम- 
यति- तस्मादिति । कर्मान्तरे कर्मान्तरचोदने इति यावत्‌ ॥ १६॥ 


त° वाऽ-कमंचोदने स्यातामिति वक्तव्ये, भन्तरग्रहणमुपांशुयाजाधिकरण- 
वान्नेयम्‌ आघारयतिजुहोत्योरनन्याक्षिप्तविधि शक्तित्वात्कर्मप्रयोगविधानमेव शब्दाथं 
दूत्यवगम्यते । न च प्रकृताघारहोमसद्धावः । प्रकृतवाक्यस्थानां विधीनामप्राप्त- 
दध्याद्याक्षिप्तायां विधिराक्तौ कमुवादवुद्धयनपायात्‌ । “न चेदन्येन दिष्टाः” 
इति वाऽपवादान्न विरिषटविधानन्यायः संभवति । 


तदशंयति अस्मिह्धिं सति विधाने । प्रत्यक्षे न संबन्धः रक्नोत्यर्थादाक्षेप्तु- 
मित्यर्थः । अथ वाऽस्मिन्‌ हि सति संबन्धिविधौ, इतरेण गुणविधाने न संबन्ध 
एव केव आश्रीयते । तस्मान्नेतद्वाक्थनिरपेक्षेः संबन्धविधिभिसर्थादपरो कल्पयितु 
होमाघारौ शक्येते, यद्बलेनाऽनयोरनुवादत्वं स्यात्‌ । भावनाधात्वर्थाबुज्ज्ित्वा न 
विधिद॑ध्यादिभिः संबध्यत इति चेतु सत्यमेतत्‌ 1 न विधित्वं भावनात उत्तायंते, 
तद्गतेनैव तु गुणः संस्पृर्यते । गुणस्य कारकविभक्त्या भावनामध्यनिक्षेपात्‌ । 

तेनैतदपदिष्टं मवति । सर्वत्रैव विरिष्टविधानोत्तरकालं किं प्राप्तम्‌ ? कि न 
प्राप्तमित्यन्वेषणायामप्राप्तमात्रविषयोपसंहा राद्िधिर्भावनाधात्वथयोरनुवाद इत्य- 





= += 
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भिधीयते ॥ न त्वादित एव तावनृद्यं गुणौ: द्रव्यं वा विधीयत इति, कदाचिदपि 
शासखार्थामिव्यक्तिः | तत्र पश्चात्ते व्यापारे मन्दवुद्धिप्रतिपत्तयर्थं स्थूलेन न्यायेन 
कथ्यमाने शाखलरृता एवेता वचनव्यक्तय इति मन्यमानाः स्वयमिवान्येषामपि 
श्रान्तिमुत्पादयितुमष्टौ श्रुतप्रकारान्‌ परदौवंल्यवतः केचिहर्गंयन्ति-केषाञ्चिन्मतेन 
विधीनामश्वाभेदनिरूपणम्‌, प्रथमः किल श्रुतिप्रकारो धात्वथंविधानम्‌ । द्वितीयः 
सगुणं धात्वथंविधानम्‌ । तृतीयः किचिदुदिश्य धात्वथंविधानम्‌ । चतुथंस्तवेव विशि्ट- 
विधानम्‌ । पञ्चमस्तु घात्वर्थोहशेनान्यस्य विधानम्‌ । षष्ठस्तु धात्व्थनान्ययोः 
संबन्धः सप्तमः पुनद्धत्विर्थविरिष्टेन प्रत्ययेनान्ययोः संबन्धः । अष्टमस्तु मुक्त्वा धात्वथं- 
मन्ययोरेव संवन्ध इति । तत्र तावद्यदच्यते “अग्निहोत्रं जुहोति" इत्येतद्धात्वथं- 
विधानमिति । तन्तिरासः तदयुक्तम्‌ । न हि विधिर्भावनामुत्सुज्य धात्वर्थं निपतति, 
न च भावनां मुकत्वाऽन्यत्र पुरुषः प्रतते । सा हि परुषस्य स्वनव्यापारोः धात्वथंस्तु 
कदाचित्कर्माध्ितोऽपि भवति । यथाश्यमेव . प्रक्षेपो ्रयवदानाशध्ितः, न चान्यदीयं 
व्यापारमन्यः. राक्नोति कतुमिति, अवद्यं भावनाविशेषणत्वादेव दध्यादिवद्धात्वर्थो 
विधातव्यः ।. इदं च भावार्थाधिकरणेऽभिहितं यथा न धात्वथंः साध्यत्वेन विधीयत 
इति । न ह्यकरणभूतोऽसौ साध्यपिक्षत्वाद्राक्यान्तरेणापि फठे विधातुं शक्येत । 
“सोमेन यजेत" इत्यत्रापि तदुमूताधिकरणोक्तेन मार्गेण धात्व्थकारकाणामरुणे- 
कहायन्यादिवत्परस्परेणासंबध्य, भावनासंबद्धानामुत्तरकालं परस्परोपकारित्वम्‌ । 
तथा च सप्तमनवमाद्ययोवक्ष्यतीति, न विरिष्टधात्वथविधानम्‌ । भावनां च प्रति 
यागस्य करणत्वाद्‌ द्रव्यं प्रति कमंत्वे सति, “रठेकशब्ये पराथंवत्‌'" इत्येतदापद्यत 
इत्ययुक्तमेतत्‌ । 
तथा ब्रीहीन्प्रोक्षतीत्यत्र न प्रोक्षणेन त्रीहीनित्ति कश्चित्संबन्धः । तेनोभयोः 
करोत्यथंसंबन्धान्न धात्वर्थो ब्रीहिषु विधीयते । यदि तु मावनाभिप्रायेणान्यत्र 
विधानमुच्यते, तत्स्व॑त्राविरिष्टम्‌ । नचास्य विरिष्टविधानाद्‌ दुवंरुत्वमस्तीति 
तृतीयस्थाननिवेशोऽत्ययुक्तः । पक्षद्रयोक्तमपि निराकरणं “दशापवित्रेण ग्रहं 
संमाष्टि'” इत्यत्राप्यापद्यत इत्ययुक्तमन्यत्र विरिष्टधात्वथविधानम्‌ । 
दध्ना जुहोति इत्यत्रापि न कदाचिद्धि होमे करोतीत्ययमथः शब्देनोच्यते । 
त हि होमस्याधिकरणत्वं शब्दात्‌, वस्तुतो वा सिद्धम्‌ । न च दध्नः कतंव्यता, 
नित्यं करणात्मकत्वात्‌ । इयमपि च श्रुतिद्विविधादपि विशिष्टविधेबलीयसी, एक- 
विधिसंभवेऽनेकरक्तिकत्वानुपपत्तेः उभयपक्षभाविनश्च विप्रकृष्टाथविधेरपयंनु- 
योज्यत्वात्संनिङ्ृष्टासंभवकरतमेव चास्य विग्रढ्रष्टस्य ग्रहणम्‌ 1 तत्रोभयाश्रयणे युगपद्धि 
प्रतिषिद्धसंभवापत्तिरगत्यैव गृह्यते अन्यत्र विरिष्टधात्व्थविधानान्नातिरू्व्येवेति, 
पञ्चमे स्थाने निवेरयितव्या । कामं वा शुद्धधात्व्थविधानात्‌ तस्य वाजन्यत्र विधेर- 


नन्तरा कतंव्या । 


१६ | द्वितीयाव्याये द्वितीयपादः १२७... 


यत्तु प्राकाशावध्वयंवे ददाति इत्यनेन `ददातिधात्वर्थ प्राकाशाध्वर्युसंबन्धो `` 
विधीयत इति । तदयुक्तम्‌, वचनव्यदत्यविवेकात्‌ । सवत्र हि यच्छब्देनानुद्यमान- ` 
मुपनिवध्य तच्छब्दयुक्तं विधेयमुपनीयते । तदिह यदि तावद्यहदातीत्यव्राध्वयु- 
प्राकारायोः संबन्ध इति विधीयते, ततः सक्रक्दानानुवादात्समस्तदक्षिणाविकार- ` 
प्रसङ्कः। प्रत्ययस्य चानेकविधिराक्तिकल्पना चोदिते सति कमंण्यपरिहूतेव । 
संवन्धो हि विधीयमानः संबन्धिनं तावदाक्षिपेत्‌, धात्वर्थ तु पुनः स विधातव्य 
एव संवन्धी । अन्यथा संबन्धस्येव संबन्धी दोषः स्यात्‌, न क्रियायाः । ` 

तत्रेतत्स्याद्धात्वर्थानुरक्तः प्रत्ययो विदधदवस्यमेव तत्र विधास्यतीति । एवं 
तह्य त्रयोरपि श्रुत्य रत्रैवान्तर्भावा द्धेदेनोपादानं व्यथंम्‌ । न हि वायव्यं श्वेतमाल- 
भेत दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ इति धात्वर्थाननुरक्तः प्रत्यय: संबन्धं विदधातीति । 
परकृतिलिङ्धमात्रफलश्चालभतिरूच्चायंमाणो न द्रव्यदेवतासंबन्धविधावात्मानु- 
रञ्ननेन किचिदुपकरोति । न चाऽसौ संवन्ध आखमतिना संपादयितु शक्यः, 


यागविषयत्वाद्‌ द्रव्यदेवतयोः । यदि चान्यसंवन्धकरणे प्रत्ययोच्चारणसिद्धि- 


व्यतिरिक्तं किचिद्‌ धातुः वुर्यात्‌ ततो दधीन्द्रियसंबन्धविधाने किमिति होमः. 
परित्यज्येत । किमिति वा प्रकरणरभ्योऽभ्युपगम्येत । तस्मान्न धात्वर्थऽन्यसंब- 
न्धविधिः । पूर्ववच्च धात्वर्थाधिकरणता, कारककत्तव्यता च॒ निराकत्तेव्या 1 ` 
न च धात्वर्थं संबन्धस्यापि प्राग्भावनासंगते विधिरि्युक्तम्‌ । एव तावन्न दानमात्रे 
संबन्धविधिः । | 

अथाध्वर्युविरिरं दानमनू"यतामध्वयुर्वा तद्विदिष्टः । एवमपि विशिष्टा नुवादा- 
द्राक्यभेदः । गुद्धाध्वय्वंनुवादे तु यद्यपि संप्रदानश्रुतेरर्थादानमाक्षिप्यते, तथाऽपि 
संश्रदानसंप्रदेयसंबन्धस्य ददातिमन्तरेणानुपपद्यमानत्वाद्‌ द्रव्यदेवतासंबन्धादिव 
यजेः कल्पनमिति, न धात्वर्थऽन्यसंबन्ध इति वचनव्यक्तिः संभवति । अवद्यं चात्र 
दानाध्वर्य्वोश्विदेकेन प्राप्तत्वात्प्राकाशावेव विधातव्यौ । तत्रार्थात्संबन्धविधिरिति 
न श्रुतित्वोपन्यासो घटते । वक्ष्यति चैतज्जावन्यधिकरणे यत्रान्यतरदप्रापतं तत्रै 
वेतरोटेशेनेतरविधिरर्थात्संवन्ध । उभयप्राप्तावनुमय प्राप्तौ वा केवलसंबन्धविधान- 
मित्ि। तिसृणामपि च संबन्धविधिश्नुतीनां प्रत्ययविक्षेपसाम्यान्न बलाबले 
कश्चिद्विदोषः नापि समवायविरोधसंभवो यत्र॒ तज्ज्ञानमुपयुज्यत इति मन्दफङं 
क्रमगणनोयन्यासस्य । तस्मात्प्रस्तुताधिकरणन्यायेन सर्वत्र विशिष्टभावना- 
विधिरेव तत्वम्‌ 1 इतरत्तु तत्र तत्न स्थूलबुदधिश्रतिपादलोपायसात्रं भाष्यकारेण 
कृताभिति द्रष्टव्यम्‌ । यच्च संनिकषं विप्रकर्षाभिधानस्‌, तद्धावनास्थ एव विधित्वे 
कारकाणां भावनाविशेषणत्वं प्रतीति मन्तव्यम्‌* । कथं पूनः प्राप्ता सती भावना 
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विधोयते । विशिष्टा न प्राप्तेति तादात्म्येन विधास्यते । फरतश्च तदा विदोषणार्थो 
विधिरिति व्यपदेक्ष्यते । 

नन्वेवं सति विदोषणेष्वनवतरन्विधायको भावनाद्वारेणापूवंविधिवप्प्रा्ठकमं 
विधानेऽप्यनेकं विधातुं समथं इति “चोदिते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत" 
दत्यस्याविषयत्वं प्रसज्येत । 
नेष दोषः । पदय-- विधित्वे भावनास्थेऽपि तादर्थ्यं प्रविभज्यते | 

विशेषणफे चास्मिन्वाक्यभेदो भविष्यति ॥ 

, यदा हि भावनारूढं विधित्वं भावनाथत्वेनेव गृह्यते, तदाऽ्थाष्विदोपणविधौ 
सति अवाक्यभेदं वक्ष्यामः । यदा तु तद्िरोपणाथंमित्यवधायंते, तदा भावनायाः 
संनिहितप्रोषितत्वादनेकविदोषणयोगे सति यदर्थं विधित्वमवसीयते, तस्यवेकस्य 
विधानं, नेतरस्य तदेशस्यापि चक्षुषेव स्पदादिरिति वाक्यभेदो भविष्यति । सर्वत्र 
समानदेदामपि विधित्वं फलतः प्रचछितमिवेकत्रोपसंह तं दशितम्‌ । तस्मादविरोधः। 

यस्त्वभ्युदितेष्टिप्राकारादिविधिष्वनेकाथंविधिदोपः स सर्वंपक्षेषु तुल्यः । यथा 
चास्मत्पक्षे न भविष्यति, तथा तदधिकरणेष्त्रेव वक्ष्यामः । भवेदेतदिशिष्धरदिति। 
यदि साक्षाद्‌ गुणो न विधीयते, ततः पुरुषस्य तव्राप्र्वात्तितत्वात्तत्परित्यागेना- 
प्यनुतिष्ठतः कृताथंता स्यादिति मन्यते । तत्र क भविष्यतीति । वाक्यलक्षण- 
विध्यभिप्रायेण प्रदनः। अव्धाप्रियमाणे इति--स्वाभिप्रायविवरणस्‌ | स एव 
वा स्वयं कमं निरूपयति । तेनेवाभिप्रायेण पनः प्रदनोत्तरे युणवचनक्तन्निधिरिति 
तथा “कथं पुनरिति तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌, इत्यभिप्रायेण । अक्षति त्वथं 
किमिति । त्वयैवं क्रियते येन तदानथंक्यमापद्तें । मत्पक्षे तु सत्यथ नानथक्यं 
भविष्यति । एवं तर्हीति । वाक्येन विरिष्टायां भावनायां प्रवतंमानः श्रौतोऽपि 
विधिवक्याद्‌ भविष्यतीत्युच्यते। परस्तु यत्प्रसादेन स विधीयते, संव तावद्ि- 
धीयतामिति श्रत्यर्थे सति न वा्रयाथं इत्याहु- सत्यमेतदिति ! विधिशक्ति 
संक्रान्ति न चेदन्येन शिष्टा इति च दशंयति । कथमिति सानुरायः प्रहनः। 


स्वोक्तिर्वा । तस्मात्तत्संनिधेर्गुणस्य भावनानुप्रवेशाद्विधेयत्वम्‌ । अथवा गुणस्निषेः 


शक्तिसंचरणम्‌, भावनाधात्वथंप्रा्तिसंनिधेर्वा श्रुत्यविरोधाद्‌ गुणविधानम्‌ । 


, जुहोतेरिति स्पष्टमपि धातूच्चारणमनवतुध्य सकलाख्यातानुवादामिप्रायेणाऽह-- 


यदि जुहोतीत्यनुवाद इति । दधिश्चब्देनेति मा वोचत इति । वाजपेयाधिकरणवद्‌ 
ग्रन्थच्छाया योजनीया । प्रत्ययो विधिरेव, धात्वर्थोभ्नुवाद इति विवेकः यदि 
विधायकाविति- भावनायां प्राप्तायां कथं विधानमित्यसिप्रायः। वाक्यार्थो यः 
तं विधातुमिति । दध्नः पदाथ॑त्वानञेव वाक्याथंत्वं संभवतीत्येतदपि दधिविशिष्ट- 
भावनाभमिप्रायमेव । तस्मात्कमन्तिरचोदने इति-उपांशुयाजवदेव व्याख्येयम्‌ । 


१६ | द्वितीयाघ्याये द्वितीयपादः १२९ 


जुहोत्यावारयतिलक्षितासाधारणार्थंविषयत्वान्च संज्ञोपवन्धसिद्धिः। इह विधीय- 
मानत्वेन च कर्मान्तरेभ्यो व्यवच्छेदः । प्रकरणाच्च द्रव्यदेवतां रप्स्यत इति, 
नारूपत्वप्र्‌ । न चोत्पत्तिवाक्ये कथंमावो नास्ति, फलसंबन्धं तु यावत्प्रती- 
क्षिप्यते । न चाविहितद्रव्यदेवतस्य फञविध्यनुपपत्तिः । होममात्रतया विहितस्य 
पश्चादपि तद्‌ ग्रहणावि रोधात्‌ । इष्यते चैवमादौ स्ंनिधिवरोनाप्यनुव्रादः । प्राप्त्य- 
पक्षो ह्यसौ । यथा कथंचित्प्रत्यभिन्ञानं प्रा्थयते+ 1 न च परप्रकरणे पाठादाघार- 
त्यावान्तरप्रकरणलोपः। तस्यापि द्याख्यातप्रत्ययवदोन कि केन कथमित्य- 
स्त्यपेक्षा । तेन दावयं प्रकरणेन द्रव्यदेवताविधानम्‌ । बहूनि चादृष्टानि त्वया 
कल्प्यानि ! न च तण्ड्लादिहोमानामूर्ध्वादाघ्राराणां वा विहिता देवताऽस्ति । न 
च देवतावद्‌ द्रव्यम्‌} सर्वे चैतेषपू्वकर्मविवित्वान्नान्योन्यं गुणविवयो भवन्ति । 
ततो यथोक्तमेवास्तु । 


यत्तु क्रियायाः कसंत्वनिर्देशो न युज्यत इति 1 अत्रोच्यते । भवति हि 
क्रियाणामपि वंकल्पादिभिराप्यमानत्वात्कमंत्वम्‌ । तेन जुहोत्याक्षिप्तसंकत्पाद्य- 
पक्षयाऽग्निहोत्रसिति द्ितीयानिर्देयादविरोवः। 

ननु च “यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यत्सूर्याय च प्रजापतये च 
प्रातः" इत्यनयो रनेकगुणत्वात्‌ः । “चोदना वा गुणानां युगपच्छाख्ात्‌” इत्येतदा- 
पदयते । 





तत्र केषाञ्िन्मतेन समाधानम्‌ 
तथा निति केचित्‌ । एवं च यथापूवंमाहूती जुहुयात्‌, सायमग्निहोत्रं 
प्रातरग्निहोचरमित्येवमादयो भेदव्यवहाराः सिद्धा भवन्ति । न चात्र ज्योतिष्टोमस्येव 
ग्रहाभ्यासेष्ववयवनवुद्धिः, उभयत्रापि साकत्यप्रतीतेः । एवं च ददय॑पू्णमासवदुमयत्र 
समस्तेतिकतंव्यतावृत्तिश्पपद्यते । अन्यथा तु पञुतन्त्रविप्रकषन्यायेन सक्ृ्छृते- 
वोपदर्यात्‌ । न चैककर्मत्वे किचितप्रयोजनमस्ति । तस्माद्‌ दयोराहुत्योः समुदाया 
नुवाद इतिं । 
अत्राभिधीयते-- 
समुद।यानुवादस्य न तावद्‌ दुख्यते फम्‌ । 
प्रयोगवचनैकत्वं लप्स्यते राजसूुयवत्‌ ॥ 
यथैव हि समुदायानुवादत्वमवेयवशिष्टसमुदायैकत्वद्वारेण भवति, एवमेव 
प्रयोगवाक्यगतम्‌ “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम । इति भविष्यति । यथा च 
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राजसूयेन स्वाराज्यकाम' इति विनाञ्प्यन्येन समुदायानुवादेन सिद्धिरेव- 
मिहापीति। 


नन्वेवं सत्यापराग्निकानामपि होमानां प्रधानत्वं स्यात्‌ । समुदायानुवादे 
वा केन तेषामपकषंः । न हि यथा पौणंमास्यमावास्या शब्दयो; प्रयाजादिभ्यः 
कालसंयोगेनावच्छेदः तथेह केनचिक्करियते । नन्वग्नये होत्रमस्मिन्निति विशेषणं 
भविष्यति ? न । तेषामप्यग्निदेवत्यत्वात्‌ । अपि चैवं सत्यनिष्टं तव प्रसज्येत्‌ | 
प्रातराहृतेरग्निसंयोगाभावादनग्निहोव्रत्वेना द्खत्वं प्राप्नोति । तस्मात्सत्यसति वा 
समुदायानुवदे न कश्चिद्विशेषः । तथा यद्यापराग्निकानां होमानां मेदः, यदि वा 
सर्वाग्निष्वेकमेवाभ्यस्तकमं क्रियते, सवंथाऽग्निहोव्ररब्देन संनिध्यग्निसंयोगहोम- 
त्वाविेषात्फलसंयोगेन समवधानत्वम्‌ । तथा चैकेषां सवंसामानाधिकरण्येनाग्नि- 
होत्रराब्दप्रयोगो "गाहंपत्यान्वाहायंवचनयोश्चतस्रश्चतस्र आहती राहवनीये च 
दे विघायाऽऽह्‌ “य एवं विद्रान्वि राट्‌ संपन्नमग्निहोत्रं जहोति' इति तस्मादनन्य- 
प्रयोजनत्वादग्निहोत्रं जुहोतीत्ययमेव कमंविधिः । ततश्च तण्डुलादिवाक्यवदेव 
गाहुपत्यादिसंयोगस्य गुणाथंत्वान्न कम॑भेदहेतुरस्ति । तदेव हि प्रकृतं कमं तत्र 
तत्र प्रत्यभिजानीमः। 


दध्यादिवदग्नोनां विकत्पेऽपि केषाद्छिन्मतन शांकासमाधानम्‌ 
कस्मात्पुनरेककमंविषयत्वादध्यादिवदेवागनयो न विकल्प्यन्ते । केचिदाहुः-- 
अद्ष्टाथत्वादिति । निराधारस्यापि हि प्रक्षेपस्याप्रतिष्ठेऽपि द्रव्ये संभवाददृष्टा- 
थोऽग्निसंयोगः । तच्च सवंमदष्टं संभावनीयमिति, आवर्तते होमः । एवं तु सति 
पदादिभिरप्याहवनीयो न बाध्येत । अथ तत्न सक्रृद्धोमश्चवणादावृत्तिमयाद्राध 
इहापि तत्तुल्यमिति, विकल्पप्रस द्धः । तस्माद्धि राटसंपन्नमित्येतस्मादेव वचनात्‌ 
संख्याविहितेषु" तु समुच्चयः' इत्यनेन न्यायेन समुच्चयः । अन्यथा हि । 
अग्निभ्योऽपूवसिद्धिः स्यादाघारत्वोपलक्षिता । 
व चकेनावरुदधत्वादाधारान्तरसंभवः ॥ 
सत्यप्यग्निसंयोगस्यादृष्टाथंत्वे सप्तमीश्रवणादाघारत्वभ्रतिपत्तिद्वारं तदित्य- 


वगमात्‌, तस्य च प्रत्यक्षध्रतीतेरेकेनावरुद्धे कमणि नान्यत्सम्भवतीति विज्ञायते । 
तेनैकान्तेन विकल्पः प्राप्नोत्येव । 


कस्मात्पुनः “तिस्र आहृतीर्जुहोति' इत्यादिवत्संख्यया कमंभेदो न भवति ? 


न । उत्पन्ने सति कर्मणि संख्योपजननात्‌ । उत्पत्तिस्था हि संख्या भेदिका भवति 
(तिस्र आहुतीः इत्यादिषु । इयं पुनरवधारिते कमं्युपजायमाना एकादश 


१. 





क° संख्यायुक्तषु । 
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प्रयाजान्‌" इति वदभ्यासेनैव पूर्येतेति, न स्वरूपभेदाय प्रभवति । तेनैकमेव 
सर्वाग्निष्वभ्यस्तं कर्मेति निश्चीयत्ते | 

यत्तु सायंप्रातवक्यियोरनेकाथंत्वात्करमंविधित्वमिति । तत्र ब्रूमः। सायं 
जुहोति' श्रातजुहोति' इति वाक्यान्तरप्राप्तः कालो देवताव्यवस्थापरे वाक्ये 
संकीत्यंते । नन्वेवमपि कारविशिष्टकर्मानुवादाद्राक्यभेदः स्यात्‌ । न । प्रकरणलव्ये 
कर्मणि कालमात्रे देवताविधानात्‌ । सतु कालो न स्वरूपेण देवतया संबध्यत 
इति, प्रकरणलभ्यकर्मानुरक्तः संबध्यते | 

अथ वा विधीयमानर्प्रदानभूतदेवताकाङ्क्षितप्रकृतहोमपर्युपस्थापने न काङ- 
स्योपयोगः । न च लक्षणया लभ्यमानो होमो वाक्यं भिनत्ति। न च सायंकाले- 
नाऽन्यत्र स्थितो लक्षितः 1 तेन सायंहोमस्याग्निप्रजापती भविष्यतः । एवं प्रात- 
होमस्य सूर्यप्रजापती इति सिद्धम्‌ । 

नन्वेवमपि भिन्नपदोषात्ते द्रे दे देवते विदधती वाक्ये भिद्येयाताम्‌ । न । 
एक कारकत्वादिति केचित्‌ । कारकान्यत्वे हि विषेव्यापारभेदो भवति । एककारक- 
निवन्धनं त्वथंसहलमप्येकप्रयत्नसाध्यमित्युक्तम्‌ । 

अत्राभिधीयते -- 

अनेकपदसंवद्धं यद्ेकमपि कारकम्‌ | 
तथाऽपि तदनावृ्तैः प्रत्ययनं विधीयते ॥ 

विभक्त्या हि कारकं प्रत्याग्यते। साच यत्रेकाऽनीषोमादौ, तत्र सकृदेव 
प्रत्यथस्य व्यापारो भवति। यत्र॒ पृनभिन्नविभक्तिसंबद्धानेकेपदोपात्तमेकमपि 
कारकं भवति । यथाञत्रेवागनये च प्रजापतये चेति । तत्र युगपत्प्रत्यवेक्षणाभावाद्‌- 
वश्यं भेदेनाग्निप्रजापती प्रत्ययेनाऽऽखोचयितव्यौ । कारकविभक्तिहि नाम पदार्था 
लोचनाय प्रत्ययं प्रयुक्तं । सा च नानोच्चारितानां नैव प्रयुङ्क्त इत्यावृत्ति- 
प्रसङ्कः । तस्मान्नेष परिहार इति । 

एवमभिधीयते । वाकव्यद्रयेऽप्यस्मिन्प्रजापतिरेवेको विधीयते । अग्निसूयंयोः 
पूनम॑न्त्रवणदिव प्राः, वाक्यान्तरेणेवेदेवत्यौ मन्त्रौ विहितौ । ताभ्यामेव चास्ते 
देवते प्रापे सत्यौ प्रजापतिविधावौचित्येन स्तुत्यथंमुपादीयेते । यदपि च "तत्प्रख्यं 
चान्यदाश्लम्‌' इत्यत्रैते वाक्ये निदशिते, तदपि मन्त्रैवणंप्राक्षिद्योतनाथत्वेन . 
द्रष्टव्यम्‌ । एवं मन्त्रविध्योनं पौनरुक्त्यं भविष्यति । अन्यथा तदथंशाखदोष- 
परिहारप्रयोजनगुणविधि-परिसंख्याथंवादादीनामन्यतमेऽतिक्छेशः स्यात्‌ 1 तस्मा- 
सतत्र वाक्यभेद इति सिद्धम्‌ । 
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यत्तु सायंप्रातर्होमयोरवयववुद्धिनास्तीति दाक्षायणयज्ञादिवत्सकलकर्मावृत्ति- 
प्रज्ञानात्‌ तदित्यवगन्तन्यम्‌ । नन्वेवं सति सकलकम॑परिच्छेदात्मकत्वेन सायंप्रातः 
काल्योस्तुल्याथत्वाद्विकल्पे सति, सायं प्रातर्वाऽग्निहोत्रं होतव्यं, नोभयत्रेति 
प्राप्नोति । नैतदस्ति 1 यावज्जीवचोदनया तावज्जीवता सायं हृते, पुनर्जीवत 
एव प्रातःकारे सति समस्तनिमित्तोपजननान्नैमित्तिकटोमकरणं भविष्यति | 
सत्यमेवमपि प्षिध्यति 1 अयं तु विदोषो यदा सायं प्रातरभ्यस्तोऽयमेक एवं प्रयोगो 
भवति । तदा सायं होमे कृते, यदा नाम॒ यजमानस्य कंदाचिदापद्धवति, तदा 
यथाकथंचिस्प्रात्होमः कतंव्यः प्रक्रान्तासमाप्िनिमित्तदोषपरिहारार्थम्‌ । अथ तु 
वसन्ते ज्योतिष्टोमवत्सायंकाङे समाप्तं कमं, ततो नावदयं प्रातर्होमः कर्तव्यः| 

किच। काम्यः सर्वाङ्गिसंयुक्तः प्रयोगश्च फलार्थिना । 

सायंप्रातविकल्पेन प्रयोक्तव्यस्तदा भवेत्‌ ॥ 

अभ्यस्तेककमपक्षे तु कालद्रयेऽपि प्रयत्नेनावेगुण्यं संपादनीयम्‌ । कथं पननं 
विकल्प इति । वचनकृतात्समुच्चयादिति ब्रूमः | प्ररवर्ग्यो वा एषः' इति हि 
प्रकृत्य त्रवीति “स वें सायं च प्रातश्च जुहोति" इति । भेदपक्षेऽपि चरान्दात्समुच्चयः। 
न च समुच्चये सति साहित्यापत्तिभंवति । अनुपादेयत्वात्ताटस्येत्यवि रोधः । 
पराप्तयोश्च वचनान्तरेण काल्योः समुच्चया्थमेवेदं वाक्यमिति, न वाव्यमेददोषः | 
तस्मादभ्यस्तमेकं कमं । 

यत्त्वङ्गानां भेदेन प्रयोगो न प्राप्नोतीति । नैष दोपः । कारं प्रति हि कर्मो 
पादीयमानं विवक्षिता ङ्खसंयोगं भवति । तेन सायंतनस्य प्रधानस्य तत्काला ङ्खा- 
न्येवोपकरुवंन्ति नान्यकालानि, वैगुण्यात्‌ । एवं प्रातस्तनस्यापीत्यावतते । 


यत्तु प्रयोजनं नास्तीति । तत्रोच्यते । कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्रं 
जुह्धतीत्येककमंविधानादेकेतिकतंगव्यतापेक्षणे सति सा्यंहोमस्य, प्रातर्होमस्य वा 
धर्मा आगच्छन्तीत्येकधमंयुक्तं सक्रेदेव प्रयुज्येत । अभेदे तु यथाप्रतीति ॥ १६ ॥ 


( इति पञ्चममाघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ । ५ ॥ ) 


न्या० सु०-दद्धद्धादिवाक्यानां कमंविधित्वनमभ्थुपगमााष्यस्थकर्मान्तरोक्त्यनुप- 
पत्तिमाशङ्खय, अभ्युपेत्यवादेन स्रौवाघारचतुहोतृहोमादयपेक्षया वा समाधत्त --क्मति । कुत 
इत्यादिना पवन्तौ विधीयेते इत्यन्तेन भाष्येण वाक्यान्तरविहितरूपापेक्षणेऽन्योन्यान्या- 
श्रयापत्तेः स्ववाक्याज्ञातरूपकर्मविध्ययोगस्यारूपत्वादित्यनेनोक्तस्याप्रवृत्तप्रव्तनात्मकविधि- 
स्वभावादेव विष्यन्तरविषयभतकर्मान्तिरव्यावृत्तविधानाहंकर्मप्रतीतेर्वाक्यान्तरावगतरूपवत्तया 
चानुष्ठानाहंत्वाद्वि धिनिर्वाहिपपत्तेः 1 स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कर्मणो विधिसम्भवाद्िधि- 
निर्वाहार्थं वाक्यान्तरवरिहितरूपापेक्षणेऽपि विधिप्रवृत्तावनपेक्षणान्नेतराश्चयमित्येवं परिहा- 
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रा्थंतया विधिशब्दाथंस्य प्रयोगेऽनुष्टाने भूतत्वाद्रत्तंमानत्वाद्रचाप्रियमाणत्वादनुष्टापकरूपत्वा- 
दन्यतः प्राक्त चानुष्टानेऽनुष्टापनानधंक्याद्रूपं विनापि कर्मान्तरं विधेयं प्रतीयते 1 तच्च 
वाक्यान्तरतो रूपावगत्या निर्वंहतीत्येवं सूत्रावयवो व्याख्यातः । तदन्तगतेन चाघारेत्यनेना- 
विज्ञातार्थावित्यन्तेन हवनाघारणयोविधिविपयस्मानयोस्तदेकीभूतयोः विधिविषयभूतयोरेव 
संज्ञाविपयत्वात्संज्ञोपबन्धोपपादनार्धतयाऽघा राग्नति होत्ररब्दार्थस्य प्रयोज्यात्मभूतत्वादित्येवं 
व्याख्यातः । 


तत्र द्वितीयन्याख्यानार्थं भाष्यं जुहोत्याघारयति--ल्षितेति । वात्तिकेन व्याख्यास्य- 
मानत्वादुपेक्ष्य, दोषं सङ्क्षेपतो व्याचष्टे--आघारयतीति । यदुक्तमिति भाष्येण पूर्वेभ्यो 
होमाघारेभ्य इति पूर्वपक्नमाष्यावयवसूचितमथंमनुभाष्य, नैतदित्यादिना वाक्यार्थो यस्तं 
विघ्रातुमिव्यन्तेन तन्निरासाथंतया, तत्सत्ति्ेर्गृणार्थेन पुनःश्रुतिरिति सूत्रावयवो व्याख्यातः 
तत्र तस्मान्नानुवादाविति भाष्यं तावत्तात्मयंतो व्याचष्टे--न चेति । 


नन्विति भाष्येणोपपाद्रवणाहृध्यादिवाक्यानां गुद्धहोमाघारविध्यराक्तावपि होमाघार- 
सम्बन्धितया दध्यू्वादिविध्यम्युपगमात्सम्बन्धस्य च सम्बन्धिद्रयनिष्टत्वासप्रतिसम्बन्विभ्यां 
विनानुपपत्तेः, अर्थायत्या तयोरपि प्राप्षिराघाराग्निहोत्रवाक्ययो रनुवादत्वं भविष्यतीत्या- 
दा द्य नैतदेवमित्यनेन ब्रूम इत्यनेन निरस्तम्‌ 1 तत्तात्पयस्तावद्वयाचष्टे- न चेदिति 1 
भाष्यस्थस्य सम्बन्धरयान्दस्य विशिष्टवाचित्वम्‌, शङ्कायाश्च विशिष्टवि्ानाश्यत्वं तन्निरा- 
साथत्वं चोत्तरस्यानेनोक्तम्‌ । अत्र॑वावतारणपू्वमस्मिह्लोति भाष्यावयवमध्याहारेण द्वेधा 
योजयति- तदिति 1 अस्मिन्चाघाराग्निहोत्रवाक्यस्थे प्रत्यक्षे कमविघाने सति न सम्बन्धो- 
ऽर्थादापादक इत्याद्या योजना । अस्मिन्सम्थन्धे विध्यर्थाक्षेप्ये होमाघारास्यप्तम्बन्धिविषौ 
प्रत्यक्षे सति सम्बन्धाख्यगुणविधानेन सम्बन्धमात्रं विधीयतइति दहि तोयसम्बन्वशब्देनाऽप्मिन्‌ 
पक्षे सम्बन्ध एवोक्तं इति गुणशब्देनोक्तम्‌ । तस्मादित्याराङ्कानिरासोपकषहारभाष्यं व्याचष्टे- 
तस्मादिति । नन्वाघारयतीति भाष्येण श्रुत्या घात्वर्थातैच्छिन्नभावनाविधिप्रतीतेनं 
वाक्यीयसम्बन्धविधिर्युक्त इत्याद ङ्य, सत्यमित्यनेन सम्बन्धस्य पदान्तरान्वयलम्यत्वेना- 
श्रौतत्वेऽपि, तच्छन्दपरामृष्टस्य धात्वर्थाव्रच्छिन्नभावनाख्यस्य कमणः सन्निहिताघाराग्ति- 
होत्रविपिप्राप्तत्वेनोदर्ध्वादिवावक्यैरविवेयत्वाद्राक्यगुणविध्यर्थं कर्मश्रवणम्‌, न॒ कर्मविध्यथमिति 
तन्नि रासा्थंत्वेन सूत्रावयवो व्याख्यातः तत्‌द्रयमेतच्छङ्कापरिहाराशय्रपच्चा्थं क्त रभाष्यैरेव 
न्याख्यास्यमानत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 


ननु पदान्तरेत्याशङ्काशयविवरणाथ भाष्यं व्याचष्टे--भावनेति । सत्यमेवमिति 
परिहारादायविवरणार्थं भाष्यं व्याचष्ट सत्यमिति । भावनामध्यशब्देन तं व्यापारशब्दो- 
्तमावनाविशोषणभूतं स्वपदार्थं॑धात्वरथं गुणशब्दो विरोक्ष्यतीति गुणस्य भावनादारघात्वथं- 
विकशेषणत्वाभिधनेन भावनाविरोषणतंवोक्तंति सूचितम्‌ । ननु गुणविधावपि भावनातो 
विध्यनुत्तारणे कर्मानुवादेन गुणविष्युत्‌घोषौ विरुष्येतेत्याश द्कयाह- तेनेति । येन 
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कारणेनोदर्ध्वादिवाक्येष्वपि स्वपदाथं धात्वथगतन्यापारं भावनां वक्ष्यतीद्युक्तम्‌ । तेन कारणेन 
सवत्र वेतदरक्ष्यमाणमुपदिष्टं भवतोत्यथः । रास्त्राभिन्यक्तिरितीतिकरणाव्याहारेणोत्तरग्रन्था- 
न्वयः । विरिष्टविघेः सार्वेत्रिकत्वेऽपि तात्पर्याभिप्रायः कर्मानुवादेन गुणविध्युदूघोष 
इत्याशयः । नन्वेवमपि व्याख्यातृणामष्टप्रकारश्र तयुद्घोपो विरव्येतेत्याश ङ्च, भ्रान्ति 
मूलत्वं तदृद्घोषस्याह॒- तत्रेति । आत्मना यथा श्रान्तिरुत्यन्ना, तथान्वेषामप्युत्पादयि- 
तुमि्युपहासः किठेति श्रान्तित्वं स॒चितम्‌ । श्रान्तित्वोपपादनायाष्टावपि प्रकारान्‌, 
परदौर्वल्यनियमं च दूषयन्‌ शुद्धघात्वथविधिरूपं प्रथमं प्रकारं तावत्सोदाहरणानुभाषणपूवं 
दूषयति- तत्र त।वदिति 1 कस्मादयुक्तमित्यपेक्षायामेकाभिधानश्रुत्या भावनान्वयस्य प्राग- 
वगमादिति हेतुमाह-न हीति । भावनानिरपेक्षस्य धात्वर्थस्य पुम्प्रवृयविपयत्वादप्य- 
विधेयतेत्याह -न चेति । एतदेवोपपादयति-ता होति । देहाध्रितस्यापि विष्णुक्रमादेः, 
आत्माध्ितस्यापि च यागादेः प्रयललरूपभावनां विना प्रवृत््यविपयऽपिरब्देन सूचिता । 
किं च भावनावद्धात्व्थस्यानुष्ठेयनिष्पाद्यापरपर्यायमाध्यत्वेन विधानस्य । 


अन्यदेव हि यागादौ सामान्यं करणात्मकम्‌ । 
अन्यच्च भावनानाम साघ्यत्वेन ग्यवस्थितम्‌ ॥ 


इति वात्तिके निरस्तत्वादह्ष्यादितत्करणत्वेनेव विधानावगतेः करणत्वस्य च क्रियारूपभावना- 
न्वयनिवन्धनत्वान्न तां विनां विघेयत्वोपपत्तिरित्याशयेनाह-इदं चेति । नन्‌त्पत्तिवाक्यं 
साघ्यत्वेनापि हि विहितस्य क्रिमथंमपुरुपार्थरूपो धात्वथंः साध्य इत्यपेक्षायां फलवावंये क रण- 
त्वेन विधानात्फल्वत्वोपपत्तेनत्पत्तिवाक्ये करणत्वेन विधिरित्याशङ्कुयाट्‌्- न हीति । 
धात्वर्थस्य साध्यत्वेन विधौ पुरुषस्य किमर्थमित्यपेक्षायामपि विवेयस्यं करणत्वानवगतेः साघ्या- 
नपेक्षत्वासदा्थपिक्षां च विना पदार्थान्तरान्वयायोगात्छल्वाक्येऽपि करणत्वेन विधिर्न सम्भ- 
वतीत्युक्तं ननु भावनावत्करणत्वाभावेऽपि साघ्यापेक्षा भ विष्यतीत्याशङ्कय--असादित्युक्तमू । 
भाव्रनायाः करोत्य्थल्पत्वेन निद्यं कर्मापिरपर्यायसाघ्यपिक्षत्वेऽपि धात्वर्थस्य करोत्यथत्वान्न 
कृरणत्वं व्रिना साध्यापेक्षत्याश्चयः । 
विशिष्टवात्वथं विधिरूपं द्वितीयं प्रकारं दूषयति-सोमेनेति । तद्मूतानां क्रियार्थेन 
समाम्नाय १-१-२५ इत्यनेन न्यायेन धात्वर्थस्य कारकाणां च परस्परान्वयम्पेक्ष्य भाव- 
नयाऽन्वितानां पश्च।द्धात्व्थंस्या निष्पन्नस्य करणत्वायोगात्कारकंश्च विना तदनिष्पत्तेः 
कारकापेक्षायां कारकाणां च सिद्धरूपत्वेन ग्यापाररूपधात्व्थनिष्पादनं विना साक्नाद्धावना- 
न्वयायः.गाद्धात्वथपिशक्षायामरुणैकहायनीन्यायेनान्योन्यनियमान्न भावनाविधिनिरपेक्षो गुण- 
विलिष्टवालवर्थविधिर्यक्त इत्याशयः । सप्तमनवमाद्ययोश्च यजेतेत्थमितोतिकर्तव्यतायाधात्वर्था- 
न्वयनिरसेनेत्थं कुर्यादिति भावनान्वयस्य भाष्यकृता वक्ष्यमाणत्वाद्‌ गुणानां धाववर्थ- 
विशेषणत्वानुपपत्तेनं तद्विशिष्टघात्वर्थविधिरित्याह-तथा चेति । गुणान्वये च धात्वर्थस्य 
वरूप्यं स्थादित्याह्- भावनां चति । 
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धात्वर्थस्यान्यत्र विधिकूपं तुतोयं प्रकारं दूषयति--तथेति । मावनानां तु धात्वथंस्य 
कारकाणां वा विषे: सरवंत्राविदोषात्तदभिप्रायाऽन्यशब्दन्याख्या न युक्तेत्याह- यदि त्विति । 
अन्योदेशेन च शुद्धवात्वर्थविधानस्य तन्निरपेक्षगुद्धधात्वथंविधानात्पदान्तरापेक्षानिमित्त- 
विप्रकर्षेण दौवल्येऽपि अन्योहेशनि रपेक्षविरि्टवात्व्थविधानेऽपि विप्रकषंसाम्यात्‌, ततो 
दौर्वटपानुपपत्तेः प्रत्युताध्रुतविदोपणव्िधिक्त्पनाभावेन तत्तो बलीयस्त्वाद्‌ द्ितयस्थन- 
निवेशापत्तेः, त॒तीयस्थाननिवेशो न युक्तं इत्याह--न चेति । 


अन्योदेशेन विशिष्टघरात्वथविधिकूपं चतुधं प्रकारं द्वितौयतृ तीयपक्षोक्तदोपापादनेन 
दूपयति--पक्षेति । घात्वर्थेऽन्यविधिल्पं पञ्चमप्रकारं दूषयति--दध्नेति । तृतीयानिदिष्ट- 
स्यापि दध्नो विघेयत्वेनानुष्ठानविपयत्वाद्टिघेदव्यनुष्ेयमित्यमिप्रेदयानुष्टानाथकरोतिप्रयोगो- 
पपत्ते स्तत्र जयान्‌ जुहुयादिति'वच्च प्रात्रान्यविवक्षयापि सप्त मीप्रयोगोपपत्तहोमाधिकरण- 
दध्यधिकत्तंन्यत्वस्य परानभिप्रतत्वेऽपि दधिहोमे करोतीति परोक्ताया वचनन्यक्तेरञ्जसै- 
षोऽर्थः प्रतिभातीत्या रोप्याच्छलेनेदं दषणद्र यमुक्तम्‌ । सप्तम्यश्रुतेनं शब्दाद्धोमस्याधिकरणत्वम्‌ 
स्थालीवच्च पतनप्रतिवन्धकत्वाभावान्तार्थखूपेण, दघ्नश्च तृतीयाधतेभृतभन्यसमुच्चारणन्या- 
येन करणत्वावगमात्कर्मंत्ररूपा कर्तव्यता न युक्तेत्यर्थः । 


यथा चान्यत्र दुद्धघात्वथविधिश्रुतिविरिष्टविघानाद्‌ वलीयसी, तथा धात्वर्थऽन्य- 
विधिन्रुतिरपीति पञ्चमस्थाननिवेरोऽस्या न युक्त इत्याह-इयमपि चेति ॥ अन्यत्र शुद्ध- 
धात्व्थविधेरपि द्विविधविचिष्टविष्यपेक्षया बलीयस्त्वसुचनार्थश्चकारः 1 हेतुमाह-एकेति 1 
नन्वियं पदान्तराथंविधिविषयत्वेन विप्रमृष्टांत्वारथं दुवंलेत्याच ङ्कयाह- उभयेति । विशिष्ट- 
विधावपि विदोपणभूतपदार्थान्तरविधिरित्यारयः । "दध्ना जुहोती त्यत्र च स्निङ्ृष्टाथं- 
विध्यसम्भवकृतत्वाद्विप्रकृष्टा्थग्रहणं न दोपायेत्याह-सल्िकृष्टेति । प्रकृतश्रुतिविघेयदचि- 
परामर्शा्थोऽस्यशब्दः । तत्र तु विशिष्टविधावुभयोविशोपणविरेष्ययोविष्याश्रयणात्सन्नि कृष्ट- 
विद्धच्थं तत्सम्भवो, विप्रकरष्ट विष्यं चासम्भवोऽभ्युपगन्तन्य इति युगपद्विरुदढसम्भवसिम्भवा- 
पत्तिरित्याह- तत्रेति । सच्निकृष्टासम्मवक्रतत्वाद्विभ्रकृ टग्रहणस्योभयाश्रयणे सम्भवासम्मव- 
विरोधापत्तिरित्येकम्रन्थतया वा विशिष्टविविदौर्बल्याभिधाना्थंतयेतद्योज्यम्‌ । 


कः भः 


नन्वेवं सति न क्व॒चिद्विशिष्टविधिराश्रीयेतेत्याशङ्खयाह--अशत्थवेति । विशिष्ट- 
विधिरिव्यघ्याहारः । यद्यपि च श्रौतेन विधिना स्निकृष्टविघानात्काल्येन च विप्रकरष्टाथं- 
विधानात्कारभेदेन विग्रतिषेधपरिहारोपपत्ते रन्योटे शनिरपेक्षविशिष्टविधेरियं विप्रकृ्टाथ- 
विषयत्वात्‌ गर्वा, तथाप्यन्यत्र॒विरिष्टविधानात्पदान्तरापक्षानिमित्तविप्रकषंस्योभयत्र सद्धा- 
वेनाविशेषाद्‌ गुर्वी न भवत्येवेत्याह-अन्यत्रेति । तदेव त्वतिगुविति सूचनार्थोऽतिखब्दः । 
प्रकृतमुपसंहरति क्व॒रतहि निवेदायितव्येत्यपेक्षायामाह-काममिति । श्रुतिलिङ्गादिवदासां 
पूर्वपूर्वानपेक्षत्वान्न क्रमोपन्यासेन प्रयोजनम्‌ । यदि त्ववश्यं क्रमेणोपन्यस्तव्याः, ततो वरमेवं 
क्रम इति-- काममित्यनेनोक्तम्‌ । 
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हीति 1 एवमप्यर्धक्षिपगौरवं तावदेको दपः । गालर्था 


१३६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


धात्वर्थऽन्यस्म्बन्धविविकूपं षष्ठं प्रकारं दषयति-यत्तविति } कि यदहृदातीति 
दानमात्रमनूद्य, तत्र प्रकाशावध्वयवे इत्यानन्तर्यावगतः प्रदोपाध्वर्वृसम्बन्धो विधीयते 
उताघ्वयवे यदहदातीति क्रियाकारकान्वये, क्रियाध्राघान्यविवक्षयाध्वर्युवििष्टं दानमनद्य 
तस्य प्रदीपसम्नन्ये विधोयमानेऽपीमाश्चादिष्टदक्षिणा ` इति रमृतः । प्राकादगव्ददाच्ययोः 
प्रदीपयोर्दानसम्बन्धस्य प्रदानत्वादानथंक्यतद्खन्यायेन विेपणेऽ्वताराद्िदोपणभूतः्याः 
प्रदीपसम्बन्धविधिविवेयसम्बन्धित्वेन वाव्वयंरिव प्राघान्य्‌ विवक्षायाम्‌, दानवि 
मनूद्य तस्य प्रदीपक्षम्बन्धविधिदंदात्यविवक्षया वा शुद्धाघ्वय्व॑नुवादेन प्रदीपसन्व्य विर्धि 
वचनन्यक्तीनां मध्ये कया धात्वर्थऽन्यसम्बन्धविधिरित्यदाक्यं विवेक्तुमित्यधंः 

एतदेवोत्तरेण प्रपञ्चेन विवृणोति- सर्वत्र हीति। समस्ताया ज्योटिष्टोमिक्या 
दक्षिणाया अश्वमेवेऽति देाप्राप्तायाः प्राकाशददामाविकरणेऽच्वर्युभागमाव्रविक्ारल् भिशानेन 
निवेहयमानः प्रसज्येतेत्यथः । द्विष्त्वाच्च स॒म्बन्धस्याव्वर्य्वाद्यसम्बन्धिप्राप्ताचपि प्राकाया- 
ख्यसम्बन्ध्यप्राप्तौ विधातुमश्क्यत्वास्प्राकदायोरपि विव्यापत्तर्वाक्यमेदः स्यादित्याह 
परत्यस्य चेति । ननु सम्बन्धविधिनेवार्थक्षेपान्न वाक्यमेदापत्तिरित्याच ङ्ह -सरदर्धो 
त्वेन॒ चार्थाक्षियटम्यस्यापि 
सम्बन्धिनो विधेयत्वास््रत्ययावृत्तिस्तदवर्थेत्याश्चयः । ननु सम्ट्न्धिविरि्स्यव सस्वन्धस्य 
घात्वर्थाङ्गत्वात्‌ विरोषणस्य चाङ्खत्वं विना विदिष्टस्याङ्गत्वासिद्धेः, सस्यन्धिनाप्पि 
घाव्वर्थाङ्गताऽ्थदिव रप्स्यते । अतः सम्बन्धिनो घात्व्थान््खतखं वदता सम्बन्धस्यापि 
वाच्यम्‌ । न च तद्वक्तुं दक्यम्‌ । धात्वर्थानु रक्तेन प्रत्ययेन सम्बन्धरय विघानादडात्वर्थाङ्ख- 
त्वावगतेरित्याशङ्कते- तन्नेति । धात्वर्थानुरक्तेन प्रत्ययेन विवानाद्धात्वर्धाङ्घुत्वं च दध्ना 
जुहोतीत्यस्याः सम्बन्धविधित्वाभावादहुमेदोपादानार्थवत्त्वेऽपि वःयव्येन्त्रियधुव्योः प्रादाच- 
शरुतिवत्सम्बन्धविधित्वाभ्बुपगमाद्भेदोपादानानथंक्यं दोपमाह-एवं तर्हीति । ननु वायब्य- 
श्रुतावेव॒घात्वथंस्य प्रकृतिद्योतनाथं विघायकप्रत्ययानुरञ्ञकत्वं युक्तम्‌, इद्दरियशरुतौ 
त्वविवक्षितत्वान्न प्रत्ययानुरञ्ञकतेत्याशङ्कयाह- न हीति । प्रकृतिप्रत्ययोः पौवपियं- 
नियमाच्छुदधभ्रत्ययार्थानुपल्व्वेरघत्विथंस्यानुरञ्जकता सर्वव्ाविदिष्टेत्यादयः 1 वायन्य- 
श्रुत्युपन्यासो दृष्टान्तार्थः । 

नन्विन्दरियश्रुतौ वलादापतितस्याप्यनुरञ्जक्त्वस्यानुपकार्त्विन व्यागानुरञ्जकते- 
त्याङ्ङ्कुय, वायन्यवार्वयेऽपि तहि धात्वर्थानपेक्षाद्धातुमात्रादालभतिचोदिताग्निपोमीयपञु- 
यागप्रकृतिद्योतनसिद्धर्ददात्यथंस्य चाघ्वर्युभ्राकाशसम्बन्धापादकरत्ववदालभत्यथंस्य द्रव्यदेवता- 
सम्बन्धानापादकत्वन विधायकभ्रत्ययोपन्तरित्वामावान्नानुरञ्जकत्वं स्यादित्याह-- 
प्रकृतोति । कलिङ्खशब्दो भावग्युत्पत्त्या योतनाद्यकलिङ्गनवाची । उपकारिणोऽपि धातोर- 
नुरञ्जक्रत्वानपेक्षणा द्वात्व्थस्यानुरञ्जकता दूरोत्सारितेति सूचनायात्मरन्दः । ननु 
क्रियागर्भतवात्सम्बन्वस्य धात्वर्थं विना द्रग्यदेवतसम्बन्यानिष्पत्तेधात्वर्थान्तरवाचिशन्दा- 
श्रवणाच्च विधेयक्षम्बन्धापादनेनात्मनो विघ्ायकस्योपकरिष्यतीत्याशङ्कवाह- न चेति । 


१६ | दि तीयाध्याये द्वितीयपादः १३७ 


यदि च उवेतवाय्वोः सम्ब्रन्यः कार्यः, सचालम्भतिद्धारेति विधीयेत, न ततो वाक्यभेदः 
स्यात्‌, विघेयापादकविघावपि त्ववाक्यभेदे गुणफलसम्बन्धापादकाश्चरयाश्रयिसम्बन्धविधा- 
वप्यवावयमेदापत्तेरिन्द्रियवावयेऽपि धात्वश्ंत्यागोक्तिरयुक्ता स्यादिव्याह्‌-यदि चेति । 
विनापि त्वाश्रयाश्रयिसस्बन्वे गुणफलसम्बन्धोपपत्तौ प्रकरणङम्याश्रयिक्म्बन्धाभ्युपगमो 
विरुष्येतेत्याह-क्रिमिति वेति । 

सप्तमा्टमश्रुतिप्रका रावप्यनेन प्रसद्धाद्‌ दूपितौ भेवतः। अतो न ॒धात्वर्थानुरक्तेन 
प्रत्ययेनान्यसम्बन्धस्य विधानादधात्व्थाीद्धं त्रसिद्धिरित्युत्तरश्रुतिप्रकारट्वयदूपणस्य प्रस्तुता- 
राङ्कानिरासार्थत्वं दर्यायितुमाह- तस्मादिति । पच्चमश्रुतिप्रकारवत्तु घात्वर्थाङ्घत्वसिद्धचर्थं 
दाने प्राकालाघ्वर्युसम्बन्धकनतव्यत्वे आपाद्य निराकारे इत्याह--पुवंवच्चेति । ननु चात्वर्था- 
द्धतयेह सम्बन्धस्य विधिरिष्टो, न तु धाल्वर्थस्याधिकरणत्वक्षम्बन्धस्य वा कमतेत्या- 
रङ्काह-न चेति । दध्नोऽपि भावनान्वयास्प्राक्‌ धात्वथं विधिनं सम्भवतीत्यपिशब्दार्थः । 
कस्मादित्यपेक्नायामाह--इतीति । यथा भावनान्वयास््राङ्कस्य चिद्धात्वर्धान्वियो न सम्भ- 
वति तथा तदुभूषाधिकरणोक्तंन मार्गे गेत्यादिवात्तिकेनोक्तमित्यथंः । यह्‌ दाति, तत्राघ्वरयु- 
प्राकाशयोः सम्बन्ध इति वचनन्यक्तिनिरासमुपसंहरति-एवं तावदिति 1 अघ्वर्यये 
यद्‌दाति, तस्य प्राकाडसम्बन्य इत्यस्यामपि वचनव्यक्तौ दानस्याघ्वयुविशिष्टत्वे अष्व- 
योवां दानविरि्टत्वे वाक्यभेदः स्यादित्याह-अथेति 1 वोऽघ्वर्युः, तस्मे प्राकाशा- 
वित्यस्यां तु वचनव्यक्तौ क्रियागर्भ्वात्सम्बन्धस्य दद(ति विना सम्प्रदानसम्प्रदेयस्षम्बन्धा- 
योगात्त्पिते दद।तौ सम्बन्धः । सम्बन्धाच्च ददातिकल्पनेतीतरेतराश्रयापत्तेनं धात्वर्थ 
ऽन्ययोः सम्बन्धे इति वचनश्य-शुतेन्यक्तिः-प्रकारः सम्भवतीत्याहु--शुद्धेति । 

ननु सम्प्रदानश्रुत्याक्लिप्त।दडात्वधदिवाच्यभूप्रकाशयोः सम्बन्धसिद्धेबातुक्रत्पनाभावान्नेत- 
रेतराश्रयापत्तिरितव्याशङ्कब--यद्पीर्यु्छमू ।॥ वात्वर्थस्याचाब्दत्वेऽन्वयाय।गात्‌, अन्वय- 
सिद्धयेऽवदयङ्कत्प्ये। धातुरिव्याश्यः 1 यथा च सोमेन यजेतेति श्रुतयजिसद्धावान्नन्रवाय- 
वादिवाक्येष्वन्ययजिकल्पना युका, तधेहापि श्रुतददात्यविवक्षयाऽन्यददातिकल्पनायोगान्न 
शुद्धाव्वर्य्वनुवादोपपत्तिरिति सूचनार्थो दृष्टान्तः 1 दाना्वर्य्नुवादेन च तत्म्बन्धितया 
प्राकराशविधानेनार्थान्सिम्बन्धविधिसिद्धावपि तासर्याभावच्छररतिप्रकारत्वानुपपत्तिरित्याह- 
अवश्यं चेति । अन्यतराप्राप्तौ सम्बन्वस्याश्रौतव्वे भाष्यकृत्संमतिमाह- वक्ष्यति चेति । 
यत्र च सम्बन्धो विवीयते, त॒त्रान्यतरस्यान्यत्र विव्रानम्‌, सम्बन्धो नान्तरीयको । यद्रा 
सम्बन्धस्य विधानानान्तरीयकौ सम्बन्धिनाविति तुतीयाधिकरणभाष्ये सम्बन्धविविद्रैविघ्य- 
मुक्त्वा, यत्रोभौ लक्षणत्वेन, तत्र स्वगब्देन सम्बन्यो विधीयते । यत्र त्वन्यतरों लक्षणत्वेन, 
तत्रैकं जक्षयित्वान्यतरो विधीयत इति विषयोदाहरणभाष्ये प्राग्वक्ष्यमाणमपि श्रहूत्य 
परिधीन्‌ हारीयोजनं जुहोती त्यादादृभयप्राप्तौ सम्बन्धस्य श्रौतत्वं, जाघन्या पत्नीः 
संयाजयन्तीत्यनभिमतत्वाद्रय तिरेकप्रदर्शनमाव्रायेति सूचनार्थम्‌-पश्चादृक््म्‌ । विधेयान्तरा- 
भावेना्थक्षिपायोगात्‌ श्रोतत्वसिद्धयर्थः केवर्दाब्दः । उभयप्राप्तौ सम्बन्धिनोः सम्बन्ध 


" ऋन्कोितः कोवककोकने + 
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विधिनान्तरीयकलत्वायोगादनुदाहरिष्यमाणाप्युभयाप्राप्िर्वायव्यं श्वेतमित्यादी विरिष्टविधि- 
रूपसम्बन्धविधिनान्तरीयकत्वविपयतयाऽनुभयप्राप्तौ वेत्यनेनोदाहूता । आख्यातेन च पदार्था- 
न्तरान्वयविधौ बुद्धिविक्षेपस्य श्रुतित्रयेऽपि साम्यान्न बलावले विदोष इत्याह-तिसृणामिति । 


ननु सन्निकर्षविप्रकर्षाविदोपेऽपि घात्वर्थेऽन्यान्वयविघौ धात्वर्थस्याविपयत्वेऽपि विषेय- 
विषयतया ग्रहणेनानुग्रहाद्धात्वर्थानुरक्ते, ननुप्रत्ययेनान्यान्वयविघौ धात्वथंस्याविषेयत्वेऽपि, 
विधेयविषयतयाप्यग्रहणात्ततो दौर्वल्यं प्रत्ययारनुञ्लकत्वेन तु ग्रहणेनात्यन्तद्यागाभावाद्धा- 
त्वथत्यागेनान्यान्वयविधितो वरीस्त्वमित्याशङ्कयाह- नापीति । विवेयवरिपयत्वप्रत्ययानु- 
रञ्ञकत्वत्यागानामे कधात्वर्थविपयत्वाभावेनावि रोघान्न बलावलन्ञानोपयोग इत्यारायः । अतः 
परदौरबल्याभावक्रमेणोपन्यासः सप्तमाष्ठमश्रुत्योश्च पष्ठशरुत्यन्तर्भावादष्टत्वगणनोपन्यासोऽनर्थकर 
इत्याह-इतीति ॥ प्रकरणार्थमुपसंहरति- तस्मादिति । पुनःश्रुतिरिति सूत्रावयवेन 
विहिताया अपि भावनायाः पुनविधानाभिधानात्स्वपदाथंगतं वक्ष्यतीति च भाष्यावयवेन 
स्वपदार्थधात्वर्थगतं भावनाख्यं व्यापारं विधिश्रुतिविधास्यतीत्यभिधानात्सवत्र विशिष्ट 
भावनाविधिप्रतीतिरविकरणगतसूत्रभाष्यावयववि वक्षया लाक्षणिकोऽधिकरणशब्दः । प्रस्तुत- 
दघ्युर्वादिवाक्यरूपवि पयवाची वा । 

ननु सर्वत्र भावनाविधौ न क्वचिद्विप्रकृष्टार्थविव्यभिधानं युज्येतेत्याग ङ्कवाह-- 
यश्चेति । सन्निकृष्टं धात्वर्थस्य भावनाविरोषणत्वम्‌, विप्रकृष्टं गणस्येत्यायः । स एप इति 
भाष्यं स्वस्वपदाथंभूतो धात्वथं एप भावनाख्यन्यापारविशेषणीभूतः सन्‌ गृणविशिष्टौ 
विधिश्रुत्या प्रत्येष्यते विधास्यते इत्येवं न्याख्यातुमाशङ्ते--कथं पुनरिति । शङ्कानिरा- 
साथंत्वेन भाष्यं व्याचष्टे--विश्िष्टेति । ततश्च गुणविविन्यपदेगोऽपि फलाभिप्रायेणोप- 
पत्स्यत इत्याह- एल तश्चेति । ननु प्राप्तत्वेऽपि कर्मणो विशिष्टविधौ सत्यनेकार्थंविधि- 
निमित्तप्रत्ययावृच्यभिधानं विरुष्येतेत्याशङ्खते- नवति । श्रुतिवृच्या विघेः सर्वत्र 
भावनाविषयत्वेऽपि प्राप्तायां तस्यामप्राप्तप्रापणाविषयस्वभावत्वाद्विवेस्तात्पयवृत््या विज्ञे 
षणत्वात्सकृदच्चरितस्य चानेकतात्पर्यायोगादपरिहार्या वृत्तिरिति परिहरति- नेष इति । 
कृदन्तविधिशब्दोत्पन्नेन भावप्रयत्नेन सम्बन्धामिधानात्तेविषेर्भावनया सह विपयविषपयि- 
लक्षणस्य सम्बन्धस्य श्रुतिवृत्या सावंत्रिकत्वेऽपि तादध्यंस्य तास्पर्यापिरपर्यायस्य तत्प्रयो- 
जनत्वस्य तत्फकत्वस्याप्राप्तविषयतयाविभक्तत्वाद्वयवस्थितत्वाद्विरोपणफले विधित्वेऽनेक- 
विरोषणपरे सत्यपरिहार्यो वाक्यमेद इत्यथः । इलोकं व्याचष्टे--यदा हीति । अर्ाद्विरो- 
षणविधाववाक्यमेदस्यैक्ये उक्त्यवसितानां तु नाथक्षिपो विरुध्यते इति पौणंमास्यधिकरण- 
वात्तिकोक्तत्वेऽपि भाष्यकृतो नि्ृंत्तवारवन्तीयको यागो विधीयते । 

ननु वारवन्तीयनिवृत्तिरर्थात्तु रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिर्वत्स्यतीत्यनेन वारवन्तीया- 


धिकरणे वक्ष्यमाणत्वादरक्ष्याम इत्युक्तम्‌-ग्रपूर्वस्य वसेः स्वस्थानास््रस्थितस्यान्यत्र वासे 
प्रयोगाद्धावनातः भ्रस्थायापरत्रौषितत्वादिव्यर्थः । स्पशदिरज्ञानमित्यध्याहारः । ननु 
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योग्यतालक्षण्षम्बन्धेन चक्षुषो ग्राहकत्वाच्चकर््राह्यरूपस मानदेशस्यापि स्पशदिर्योग्यत्वे- 
नाग्रहणं युक्तम्‌ । विधेस्तु विशेषणेऽप्यवतारस्य भावनान्वयमाव्रापेक्षत्वाद्भावनायाश्च 
सर्वविरोपणेष्वैक्यान्न व्यवस्था युक्तेत्याश ङ्कुचाह-तर्देति । विधित्वस्य यो देशो भावनाख्यः, 
स सर्वेषां विदोपणानां यद्यपि समानः । तथापि भावनातः प्रचक्ितिस्य फलालोचनहेतु- 
कत्वादेकस्य च विधेरनेकफलत्वायोगादेकत्रैव विशेषणे विचित्वं पर्यवसितम्‌ 1 चोदिते हि 
तदथंत्वादित्यत्र दशितमिति, फलमालोच्येति त्पव्‌ खोपपच्चम्यर्थे तसिमङ्खीकृत्य व्याख्येयम्‌ 1 
वरिवेविदोपणेष्ववतारस्य तात्ययपिक्नत्वात्तात्पर्यस्य चैकर्त्रैवोपपत्तेरेकत्रवावतारो युक्त 
इत्याशयः । वि रोधपरिहारमुपसंहर ति- तस्मादिति । 


ननु ॒विदोपणफलेन विधानेऽनेकाथविधौ वाक्यमेददोषे सत्यम्युदिते्टिविधावरन्यादि- 
देवतातद्गुणदात्रादिरूपानेका्थं विधानात्प्राकाशादिविचिपु प्राकाादिदेयतत्‌विशेषणहिरण्य- 
मयत्वादिरूपानेकाधंविघानादोपः स्यादित्याशङ्कयाह--यस्त्विति । पञ्चसादिश्रुतिप्रकार- 
चतुष्टयापिक्षः सर्वशब्दः । ये मधघ्यमास्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपां नि्वपेदित्यम्युदि- 
तेष्टिविधौ हि चन्द्राभ्युदये निमित्ते भावनामनादृत्य द्‌ प्रकृतदर्शाख्यधात्वथंशिनान्यविधानेऽपि 
देवतावद्गुणल्पानेकाथविधानास््राकाड्ादिविधिपु च धात्वर्थेऽन्यसम्बन्यविधानेऽपि देयत- 
द्विशेपणलूपानेका्थंविधानात्‌ त्रिष्वपि च सम्बन्धविधिपक्षेषु सम्बन्धो विधीयमानः सम्बन्धिनं 
तावदाक्षिपेदिति । वात्तिकोक्तन्यायेन सम्बन्धाक्षिप्तयोः सम्बन्धिनोरक्रियाङ्खत्वेनाननु- 
छेयत्वादनुष्ठेयत्वसिद्धयचै क्रिया ङ्घत्वेन तथोरपि विधानापत्तेस्तुल्यो वाक्यभेदः ततश्चोभय- 
वादितुल्यत्वान्नंकः पर्यनुयोज्य इत्याशयः । 


नन्वेवं सति वाक्यमेदपरिहा रायाऽम्युदिते्टिविघौ यागान्तरवि्धानापत्तेः प्राकाशादि- 
विधिपु च प्रकते दक्षिणादाने प्राकाशादिमात्रविधानात्समस्तप्राकृतदक्षिणाब घापत्तेस्तद- 
धिकरणसिद्धान्तहानिः स्यादित्याशङ्कुयाह--यथेति । पषटेऽभ्युदितेष्टयधिकरणे दुप्टीकायां 
नै वात्रानेकगुणा विधीयन्ते, कि तहि विद्यमानस्यैव हविषो मध्यमभागाग्निदातुत्वविरिष्टा 
भावना प्रकृतयागतम्बद्धा विधीयते इत्यादिवात्तिकेन प्रकृतदरयागा मेदेऽपि तदवच्छिन्न- 
भावनान्तराभ्युपगमेन वाक्यभेदः परिहरिष्यते । दशमे प्राक्राशाधिकरणे यद्रा सर्वविरोषण- 
विशिष्टो ददातिरपूर्वो विधीयत इति भाष्येणैव कर्मान्तरविधानाभिधानात्तेनैव न्यायेनोत्तरा- 
विकरणेषु "स ब्रह्मणे देय' इति द्वेताद्वत्रह्मविशि्टदानान्तविधिप्रतीतेः 'सप्रियाय सगोत्राय 
ब्रह्मणे देय इति सोमचमसप्रियसगोत्रब्रह्य विशिष्टदानान्तरविधिप्रतीतेः, यजुर्युक्तं रथमधघ्वर्यवे 
ददातीति" यजुर्यक्तरथाध्वर्युविशिष्टदानान्तरविधिप्रतीतेर्वाक्यभेदपरिहारो भविष्यतीत्याशयः ॥ 


भवेदित्याशङ्काभाष्यं तं तु स्वपदार्थमित्यनेन गुणस्य भावनाविरोषणीभूतधात्वथ- 
विरोषणत्वोक्त्या भावनाविरोषणत्वस्योक्तत्वादयुक्तमाशङ्कय, यद्यपि तस्य भावनाख्य- 
व्यापारस्य सम्बन्धिनं धात्वर्थाष्यं पदार्थं गुणशब्दो विरिषन्‌ व्यापारं विशिष्यात्‌, तथापि 
विनाऽनेन प्रकारेण गुणावच्छिन्नर्पेण व्यापारो विधेयः प्रतीयेतेत्येवं विधेयत्वनिरासाथंत्वेन 
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व्याचष्टे-- भवेदिति । गुणस्य साक्षाद्िधेयत्वयोग्यतायां गुणविधानाथं तव्वच्छिन्नकूप- 
विधेयत्वं स्यात्‌, तस्य त्वयोग्यत्वाद्‌ गुणविशिष्टायां भावनायामेव विघेस्तात्वर्याविसायान्न 
गुणविधानाथत्वौपपत्तिरिति साक्षाच्छब्देन सूचितम्‌ । भावनापरेऽपि विधाव्थाक्षिपादधि 
विरेषणभूतगुणानुष्टानसिद्धेनं यमादाङ्धा युक्तेत्याराङ्काक्षेपाथं तत्रेति माष्यमनुष्ठानस्य 
विघ्यधीनत्वाद्िधि विनानुपपत्तेरयुक्तमाग ङ्च, व।क्यावगतविधेयभावनाव्रिदोपणत्वानुप- 
पत्तिकल्पितगुणविघ्याशयत्वेन न्याचष्टे-तत्रेति । अधान्याप्रियमाणेऽपीति भाष्यं न्यधि- 
करणे सप्तम्यामङद्धोकृत्य विधेयाया भावनाया बचात्वधवरीननिरूपणत्वाद्‌ गुणा्रीननिर्पण- 
त्वाभावाद्‌ गुणे पुस्त्वन्याप्रियमाणे विघौ वा तस्सिन्नेवाव्याश्रियसाणेपि गुणानपेक्लवात्वर्धा 
वच्छिन्नभावनाविवानेन विविदाब्दार्थोपपत्ते्नानुष्टानं सेस्स्यतीत्याशड्‌काशायविवरणाधत्वेन 
व्याचष्टे-अन्थात्रियमाणेऽपीति । 

तत्रेत्यादिनैक्रग्रन्थेन वा स एवादङ्कितान्येनापृष्ट एवानु्टानं निल्पयत्यन्यथा 
व्याचष्टे---स एवेति । स्वयं दाब्देन प्रश्नानपेक्षोक्ता भावनाया गुणाधीननिल्पणत्वाभावाद्‌ 
गुणानपेक्षविधेयत्वापत्तावपि स्ववाव्योपात्तगुणरुत्यानर्थवयपरिहारा्थंद्कुणविविः कट्प्य 
इति, पुनरारङ्काक्षेपाथंद्कणेति भाष्यम्भावनाविधिना गुणस्य विधातुमशवयत्वा द्ावना- 
निरपेक्षस्य च विषः कल्पनायोगादगत्यानर्थक्यमेव ज्याय इत्यागद्काशयविवरणां 
वानर्थकरचेति भाष्यमेकटेखया व्याचष्टे- तेनवेति । विधिकत्पनालयः प्रदनः, कत्पनानु- 
पपत्यादायं चोत्तरमित्यर्थः । सर्वस्य वेदस्याध्ययनविविनाथंवत््वावघारणे आनर्थवयायोगाद- 
वश्यकत्प्यो गुणविधिरित्याश्ङ्काक्षेपाशयविवरणाथं कथं पुनरिति भाप्यं व्याचष्टे-- 
तथेति । यथा तत्र कि भविष्यतीति प्रदनः केत्पविध्या्यः । तथायमपि प्रदनः कल्प 
विघ्याङय इत्युक्तः पौनसखक्त्यं तर्हत्याशङ्काशयाधिक्यं वेत्यनेनोक्तम्‌ । पूवपक्ष भावना- 
नुष्टानार्थत्वाद्विधेः कारकश्रून्यायाश्चानु्टाना शक्तवि रिषटविधिना विदेषगभूतकारकानुष्टाना- 
क्षेपार्थं गुणवचनेन साच्निव्यार्थवत्वोपपत्तेरनानथक्यम्‌ । पिद्धन्ते तु दव्यादिवाक्ये विवेभा- 
वनारूढत्वेऽपि तदनुष्ठानथंत्वामावाच्कारकानुष्टानाक्षेपाशक्तः सन्निध्याम्नातस्यापि 
गृणस्यानुष्ठानानवगमादानर्थक्यमिव्युत्तरार्थं भाष्यम्‌ । सिद्धान्तेऽपि गुणानु्टानाथत्वाम्युप- 
गमादयुक्तमाशङ्कय, मध्यप्रतीकेनावतायाऽन्थक्यापादनारथत्वेन व्याचष्टे--असति त्वर्थं इति । 
भवेदित्यादि किमन्यदुच्येतेत्यन्तभाष्य)क्ताशंका परिहा रा्थमेवन्तर्होति भाष्यं वाक्यब्दे 
श्रवणादेकाभिधानलक्षणश्रुव्यपात्तमावनानपक्षगुणविघाना्थं तथा भासमानं भाव्रनाथ- 
विधायकेनापि विधिना विधिप्रयोजनभूतगुणसमपणाथंवाक्यपेक्षणाभिधानाधंत्वेन व्याचष्ट 


, एवं तर्हीति । वाक्या द्धविष्यतीति वाक्ये करि भविष्यतीत्यपेक्ायामतिक्रान्तावेक्षणेन 


गुणतस्य व्यापारस्य विघेयत्वप्रतीतिरित्यवगमात्‌--विधिरित्यु्छमू । 

ननु गुणगतो व्यापारो भविष्यतीति भाष्धाथंकत्पनयाऽनेन विधिशब्देन भाष्यगता 
व्यापारशब्दा विधिवाचित्वेन व्याख्याता इति च्रमितव्यम्‌, नन्विदानीमेव वाक्याद्‌ 
गृणन्यापार--अवगम्धतइत्युत्छम्रु । सत्यमेतदविधीयमानस्तु कुतोऽवगम्यतदइति वक्ष्यमाण 
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माघ्ये व्यापारस्याविवीयमानत्वोक्तयनुपपन्तिप्रसङ्काद्विधिवाचित्वे च व्यापारशब्दानां 
भावनावाचिशब्दान्तरस्येहाभावात्परस्तुताधिकरणन्यायेन सर्वत्र॒कलिङ्रिष्टभावनाविधिरेव 
तत्वमिति वातिकं निरालम्बनमेव स्यात्‌ । श्रुत्तिवलीयस्त्वेन पूरवंपक्िप्रत्यवस्थानार्थ श्रुत्यर्थे 
सतीति भाष्यं श्रुत्युपात्तायां भावनायां विवेस्तात्ययोगेन श्रुतिविरोधाभावादयुक्त- 
माशङ्खय , भावनाविविद्वारत्वाद्‌ गुणविषेरभावनानिरपेक्षे गुणे तात्पर्यायोगादापाद्ोक्तयर्थत्वेन 
व्याचष्ट्--परस्त्विति । भावनाद्वारापि प्रवत्तंमानस्य विधेरप्राप्तप्रापणस्वभावत्वेनान्यतः 
प्राप्तायां तात्पर्यायोगादान्थंक्यतद द्धन्यायेन गुण ताद्पर्यावतारो युक्त इति परिहाराथं 
सृत्यमित्यादिविहितत्वादित्यन्तं भाष्यं व्याचष्ट-सत्यमिति । तत्सन्निधेरिति सूत्रावयव- 
व्याख्यानाथं स्वपदा्थस्येति भाष्यावयवं कर्मान्तर विधानोपपत्तेरयुक्तमाशङ्कय, कथं 
चित्प्रात्तिसम्भवे विशिष्टविधिगौरवान्याय्यत्ाभिधानार्थस्तद्गुणाधिकरणाधिकरणसूत्रावयवः 
पठितः । 

नन्वेवं सति तेनैव न्यायेन श्रुत्यर्थाविवक्षापिद्धेः प्रस्नो न युक्त इत्याशङ्कुच- 
कथमिल्युत्तपर्‌ । श्रुत्यर्थाविवक्नायां द्ेपातिगयेनोक्तनथायाप रामर्यासरनः श्रुत्यर्थाविवक्षावादिन 
एव वा टहेत्वताराथं प्रनोक्तिरित्यथः । तत्सन्निघेरिति सूत्रावयवन्याख्योपसंहाराथ 
तस्मादिति भाष्यम्‌ 1 तस्मात्‌शब्दपरामृष्टतत्न्निधि त्रेधा व्याचष्टे तस्मादिति । 
पौर्णमास्यचिकरणादिस्थानां चोदनाशब्दानां शब्दान्तरे कर्मभेद इति कर्मशब्दाखोचनेन 
कमंचोदनाविषयतया न्याख्यानात्तस्सिन्करमणि गुणत्वस्य संशब्दोक्तनैकंकी भावेन विधाना- 
क्ारकद्रन्यावस्थाविरोपत्वेन क्रियायाः, क्रियाकारकयोरत्यन्तमेदाभावाक्करियाद्रारा गुणस्य 
विघेयत्वोपपत्तिरित्यादे व्याख्याने तत्सन्निधिराब्दाथंस्तस्य गुणस्य सन्निधौ पटितस्याविधाने 
प्रमादपाठापत्तिरिति 1 द्वितीये तस्याः कम॑चोदनाया वाक्यान्तरस्थायाः प्रत्यभिज्ञानान्न 
दव्यादिवाक्ये कर्मणि विघरेयतेति । तृतीये सत्यं न श्रूयतइत्यादिभाष्येण गुणविधिग्युत्ाद- 
नाधंत्वेन तत्सन्निधेरित्थादिसूत्रावयवं व्याख्यायाख्यातपदार्थाविधावाख्यातपदानथक्यदङ्का- 
निरासाथत्वेन तस्य॒ कमणोऽग्निहोव्राघा रवाच्यचोदितस्य दध्यादिवाक्ये सन्निधानाद्‌ 
गुणान्वयार्था पुनःश्रुतिरित्येवं व्याख्यातुं जुहोतेरिति भाष्यं स्पष्टत्वादग्याख्याय, यदीत्या- 
शङ्कामाष्यं विधायकप्रत्ययानुवादत्वानभिधानादयुक्तमाशङ्कुय, धातोरनुवादत्वे प्रत्ययस्यापि 
केवलाप्रयोज्यत्वेनानुवादत्वा पादनाशयत्वेन ग्याचष्टे--जुहोतेरिति । 


नन्वेवमपि दध्यादिशब्दस्य विधायकत्वानिरासास््रहनो न युक्त इत्याशङ्कयाह- 
दधिशब्देनेति । यथा वाजपेयाधिकरणे, यदि यजेतेव्यनुवादः। केनेदानीं गुणो विधीयतइति ? 
प्ररनोपपादना्थं वाजपेयशव्देनेति मा वोचः न ह्याख्यातं, वा कृत्यं वान्तरेण- नामपदस्य 
विधिक्ञक्तिरस्तीव्यु्तमु । तथात्रापि वाच्यमित्यर्थः 1 छायाशब्दः प्रक्रियाथंः । वाक्यावगतस्य 
गुणान्वयस्याप्रासत्वाद्िषेयत्वप्रतीतेस्तदन्यथानुपपत्तिकल्पितेनाख्यातेन विधिसम्भदाच्छङ्काक्षे- 
पार्थं “नन्विति भाष्यं श्रुताख्यातत्यागेनाश्रुतकल्पनायोगेनादाङ्कासमाधाना्थं च सत्यमिति 
भाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याय, एवं तर्हव्युत्तरभाष्यं ग्याचष्ट-्रत्थय इति । प्रत्ययस्य 
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त्रिधित्वे तद्राच्याया भावनाया विधेयत्वापत्तेर्घात्वर्थानवच्छिन्नायाश्च तस्या विच्ययोगादडढा- 
त्व्थस्यापि विधेयत्वापत्तिरिति, कस्येति भष्येणाशङ्कचेहा विधीयमानस्याप्यन्यतोऽवच्छेद- 
कत्वेन प्रासेरनुवादोपपत्त्यभिधाना्थं घात्वर्थस्येति भाष्यं व्याचष्टे--धात्व्थं इति । 
घातुप्रत्ययोः सहप्रयोगनियमेऽप्यथभेदःद्विव्यनुवादविभागोपपत्तिसूचनार्थो विवेकशाब्दः । 

ननु स्वपदोपात्तस्यापि धात्वथंस्याऽन्यतः प्राप्तत्वेनानुवादाम्युपगमे भावनाया अपि 
पराप्त्यविरोषेणानुवादापक्तेव्यापार शब्देन भावनाविधानाभिधानं न युक्तमित्याश्कार्थं "यदीति 
भाष्य व्याचष्टे--यदीति । भावनानिरपेक्षगुणविधानाशक्तर्गणविघानार्थं प्राप्ताया अपि 
भावनाया गुणविशिष्टरूपेण गुणविधानोपपत्त्यभिधाना्थं "वाक्यार्थ इति भाष्यं 
पराभिमतधात्वथरिशेनाऽन्यविधिनिरासेन विशिष्टभावनाविघ्यमिप्रायत्वेन व्याचष्टे- 
वाक्यार्थं इति । यथेवं तहि वाक्याद्धविष्यतीति भाष्यं विशिष्टभावनादायम्‌ । तथेतदपीत्यर्थः 
तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यमुपक्रमभाष्यन्याख्यया व्याख्यातमप्यनन्तरोक्तवाक्याथं- 
विध्यालोचनेन श्रान्त्यापादकत्वाद्याचष्टे- तस्मादिति । केवटगुणविध्यसम्भवाढ़ क्यान्त- 
रतोऽप्याघारणहवनरूपकर्मान्तरन्यावृत्तरूपाप्रतीतेः संज्ञोपवन्धासम्मवस्योक्तस्य केवलगुण- 
विधिग्युत्पादनात्परिहारसिद्धेभाष्यकृतोपेितं परिहर स्वयमाह-जुहोतीति । 

ननु सजातीयकर्मान्तरन्यावृत्तिनं जुहोत्याघा रयतिम्यां सेत्स्यतीत्याग ङ्कुयाह--इहैति । 
विधिस्वभावात्सवंतो व्यावृत्तेः संज्ञोपवन्धोपपत्तिरित्यथंः । अप्रकृतत्वाच्चेति सूत्रोक्तं 
प्राकरणिकवाक्यान्तरतोऽपि सूपालाभं परिह॒रति-प्रकरणाच्चेति । यत्त्वज्ञातरूपस्य 
कर्मणो विघ्यसम्भवात्फककरणत्वानत्रगतेः, उत्पत्तिवाक्ये कथंभावात्मकं प्रकरणं नास्ती- 
त्युक्तम्‌ । तद्वाक्यान्तरतो रूपकाभसम्गवे स्वभावात्‌ ज्ञातरूपस्यापि कमणो विधिसमस्भवादेव 
कर्मान्तरव्यावृत्तिसिद्धेविचिक्षम्भवादुत्त्तिवाक्येऽपि सामान्यतः फल्करणत्वावगतेः प्रकरणं 
सम्भवतीत्येवं परिहरति-न चेति ! 

नतु प्रकारविशेषाकाङ्क्षात्मकत्वात्कथम्भावस्य फरविदोपान्वयोत्तरकार्त्वाच्च प्रकार- 
विशेषाकाङ्क्षाया नोत्पत्तिवाक्ये कथम्भावोपपत्तिरित्यारङ्कयाह- फलति । निविशेष- 
सामान्याभावादुत्पत्तिवाक्येऽप्यनिर्द्धारितफलादिविशेषप्रतीतेरनि्द्धारितफलविशेषान्वयो त्त रकालं 
कथम्भावोपपत्तिरित्याशङ्कयाह-फकति । निविरोषसामान्याभावदुत्पत्तिवाक्येऽप्यनिर्ढा- 
रितफलादिविक्षेषप्रतीतेनिर्धारितफलविशेषान्वयोत्तरकाकं कथम्भावोपपत्तिरित्यागयः । या 
चानभिज्ञातरूपस्य फले विधातुमशक्यतोक्ता 1 साप्ययुक्तत्याह-न चेति । होममात्ररूपेण 
फे विहितस्य कर्मणो द्रग्यादिग्रहणे विरोधाभावादित्यथंः । विशेषतोऽत् द्रव्यादेर्वाक्य- 
ग्राह्यत्वेन प्रकरणानपेक्षणात्सनल्निधिमात्रेण च कर्मानुवादोपपत्तः कथम्मावाभावेऽप्यविरोध 
इत्याह--इष्यते चेति । वाक्यान्तर्राप्तं च कर्माऽनूय वाक्यान्तरेण रूपग्रहणसम्भवे 
स्ववाक्याज्ञातखूपस्यापि कर्मणो वाक्यान्तरतो रूपलाभाद्विधिनिर्वाहोपपत्तेविध्ययोगाभि- 
प्रायेणाघारप्रकरणनिरासायोगात्परप्रकरणपाठमात्रेण तन्नि रासो वाच्यः । स चाभिक्रमाधि- 
करणे निराकरिष्यमाणत्वादयुक्त इत्यादायेनाह- न चेति । एतदेवोपसंहरति- तेनेति । 
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तदुक्त मित्यादिभाष्यमप्याघारप्रकरणसद्धावाभिधानार्थ॑मित्यनेन सूचितम्‌ 1 तण्डुलोद्‌- 
व्वादिवाक्यानां कर्मविधित्वे कम॑वहृत्वात्‌, तदनुनिष्पादयपूर्वबहुत्वकलत्पनापेतेत्याह-- 
बहूनि चेति । अथानेकादृष्टकल्पनापत्तावपि रूपवत््वेनैषां विधित्वमिष्यते । तदपि 
नास्तीत्याह- न चेति । तण्डूलादियुक्तानां होमानां देवता नास्ति, ऊर्घ्वादियुक्तानां 
चाघाराणां यथा देवता नारत्येवं द्रव्यमपीत्युभयाभावाभिधानम्‌ 1 यदग्नये चेति देवतायुक्तं 
होमे द्रव्थाभावः! तस्याघारमिन्द्र ऊर्घ्वोऽघ्वर इति वाक्यविहिते चाघारेऽन्यतराभावश्च- 
कारेण सूचितः । कर्मान्तिरवियेश्च कर्मान्तरे गुणसमपंकत्वायोगान्न वाक्यान्तरादेवतादिलाभ 
इत्याह-सवं चेति । तस्मादित्यचिकरणार्थोपसंहारभाष्यं ग्पाचष्टे--तत इति । ननु 
वाक्यान्तराद्रूपलाभसम्भवाभिधानेनाऽ्यसंज्ञोपवन्धन्याख्यायां परिहार सिद्धावपि, द्वितीय- 
व्याह्यायां परिहारानभिवानान्नोपसंहारो युक्त इत्यादाङ्कयानुभाषणपुवं परिहरति-- 
यस्त्विति । प्रंयत्नरूपभावनासाध्यत्वेऽपि दहोमादिधात्वर्थस्य करणभृतधात्वर्थानवच्छिन्नायां 
भावनायाः कर्मान्वियायोगात्तदवच्छेदकत्वेन सङ्कुत्पादिधात्वर्थोपन्यासोऽनुष्टेयहोमादिस्वरूपानु- 
धानम्‌, द्रव्यादिकारकसमवायाभिधानं वा, आदिशब्दोपात्तम्‌ । क्रियात्वेऽपि धात्वथंस्य 
जन्यत्वात्कमत्वोपपत्तिः । वस्तुतस्तु धात्वर्थस्य करोत्यथंरूपक्रियात्वमेव नास्तीत्यपि- 
गब्दाथः । 


ननु स द्कुल्पादेरनुपादानान्न तदपेक्षया कर्मत्वनिर्हेशोपपत्तिरित्यारङ्कयाह- तेनेति । 
मनिष्पन्नस्य होमादेः फलकरणत्वायोगात्स ङ्गुल्पादिनिष्पादितेन होमेन फं भावयेदिति 
शास्त्रार्थोऽवसीयतइत्याशयः 1 ननु दच्यादिवाक्यानां कर्मविधित्वाभावेऽप्यग्निसूर्यवाक्य- 
योरनेकगणविधानात्कर्मविधित्वावगते रग्निहोत्रवाक्यस्य तद्वाक्यविहितसायम्प्रातहोमिद्यसम्‌- 
दायानुवादत्वं भविष्यतीत्याशङ्धुते-- ननुं चेति । क्मविधानं यदनेनोक्तम्‌, तदापद्यतदइत्यथः । 


अत्र कश्चिद्धाष्यमनादत्योत्सूत्रं पूवपश्नं कत्वा, आ्यसूत्रत्रयेण समुदायानुवादत्वसिद्धान्त- 
मुपवर्ण्या, अग्निहोत्रे देवतायाः प्रकरणादप्यप्राप्तेविधित्वासम्भवस्य प्रकृतत्वाच्चेति 
सिद्धान्तसूव्रोक्तस्याग्निसूयंवाक्याम्यां देवताप्राप्तरनुपपत्तिमारङ्कयाग्तिसूयवाक्ययोः करम- 
विधित्वं "चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वादि ति सूत्रावयवेनानेकगुणविधानान्यथानुप- 
पत्त्योक्ताग्निसूयंवावययोरपि द्रव्याभावात्कमंवि धित्वानुपपत्तिमाशङ्कुच दधघ्यादिवाकयेद्रव्य- 
प्रापिरु्तरावयवेनोक्तेतयुक्तम्‌ । तेषां मतं दूषयितुमुपन्यस्यति- तथा नामेति । अत्रं 
परोक्तामुपपत्तिमाह--एवं चेति । आती इति द्वित्वसख्यायाः पृथक्त्वनिवेशाइुदव्यवहारः 
व्यपदेशमेदः स्पृष्टः । ध्म॑भेदोऽपि भेदापादकत्वाद्धदं व्यवहारयतीत्यादिशब्देनोक्तः । 
नन्वम्यासविषयामेदे व्यवहारा भविष्यन्तीत्याराङ्कयाह्‌-न चात्रेति । एकस््मिन्नभ्यासे 
सकलो ज्योतिष्टोम इति प्रतीत्यभावादयुक्तं ज्योतिष्टोमावयवत्वम्‌, इह त्वेकंकस्मिन्सकल- 
मगम्निहोत्रमिति प्रतीतेर्नाग्िहोत्रावयवतेत्यर्थः । उभयत्र च समस्तेतिकत्तग्यतावृत्तिर्भदा- 
पादिकेत्याह-एवञ्चेति । 
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ननु कर्मेक्येऽपि कालभेदादितिकत्तंव्यतावत्तिर्युक्तेत्यागङ्कचाहु--अन्यथात्विति । 
एकादशे दशपूणमासाख्ययोः समृदाययोः, राजसूयाख्यानामिषटिपगुसोमयागानाम्‌, चातुर्मा 
स्याख्यानां च वेदवदेवादिपवंणां कालमेदादद्धवत्तौ सिद्धान्तितायाम्‌, सवनीयपशलौ च या 
पदुपुरोडागाङ्धप्रचाराणां कालमेदेऽप्यङ्घानावृत्तिवदिहाप्यनावृत्तिरित्यादाङ्कवं कस्य कर्मणः 
परक्रमात्प्रभृत्यासमापेरेककारुत्वात्सवनीयपशोश्चककम्यत्प्रियोगाख्यस्य तन्त्रस्य विप्रकरष्टकाट- 
त्वेऽप्यङ्धानावृत्तियुक्तेति वेपम्यं वक्ष्यमाणं दृष्टान्तितम्‌ । दध्यादिवाक्यानां च क्मविधित्वे 
दध्यादीनां भिन्नकमविषयत्वात्समृच्चये सति सम्प्रतिपन्नदेवतात्वात्सहप्रदानापत्तेविकत्प- 
सिद्धचर्थं कर्मेवयायाग्निहोत्रवाक्यस्य विधायकत्वं सिद्धान्तवितव्यम्‌ । सूर्याग्निव।वययोस्तु 
कमविधित्वे पक्षद्रयेऽपि दघ्यादिविकत्पसिद्धेविचा रोऽन्थंकः स्यादित्यारायेनाह-न देति । 
परमतम्‌पसंहर ति- तस्मादिति । 
सूर्याग्निवाक्ययोः क्मविवित्वे सत्येककर्मासिस्भविदेवताद्रयरूपगुणमे दितस्यैकंकवाक्य- 

विहितस्य करमद्यस्यैक्यमुपचर्या, अपराग्निकहोमानां चाग्निहोत्रवाक्यातश्चाद्िहितत्वेनानु- 
वादायोगमभिप्रेत्य, सायम्प्रातराहवनीयहोमविवक्षयाहृत्योरि्युक्तम्‌ । परमतमुपन्यस्तं 
दूषयन्समदायानुवादमेव तावन्निष्प्रयोजनत्वेन दूपयति-उच्यत इति 1 'ददांपूणमासाभ्यामिति 
द्विवचनस्य समुदायानुवादाव्यतिरेकणासिद्धेविद्रद्वाक्ययोः समुदायानुवादोऽधवान्‌ अग्नि- 
होत्रमिति वंकवचनस्य राजसूयेनेत्येकवचनवत्‌ समुदायानुवादं विनाऽप्यसषमुदायीकरतानामेव 
प्रकृतानां कर्मणामेकफलान्वयात्समुदायसिद्धौ सत्यां तद्गतकत्वदह्ारा सिद्धेः समुदायानु- 
वादोऽन्थक इत्याशयः । नन्वग्निहोत्रशव्दविशेपितेन वातुना फटान्वयावगमात्ततः प्रागेव 
समुदायत्वसिद्धचथं समुदायानुवादोऽ्थवानित्याशङ्कं निरस्यन्‌ उलोकं व्याचप्टे--यर्थव 
हीति । अनवगतफलानामपि कर्मणामेकप्रकरणद्विधरानलक्षणैकघर्मान्वयाख्यासप्रचयात्सादहि- 
त्याख्यः समुदायः सेत्स्यतीत्यागङ्कानिरासाशयः । प्राक्फलान्वयात्समुदायासिद्धावश्राप्त- 
त्वान्नानुवादोऽपि सिद्धयेदिति सूचनार्थो दृष्टान्तः 1 समुदायसिद्ध्वैकवचनालम्बनैकलत्वसिदधिनं 
तत्सिद्धचर्थोऽप्यनुवादो युक्तं इति सूचनायेकत्वशब्दः । एवमग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम इति 
भ्रयोगवाक्यगतमग्तिहोत्रपदमपि प्रचयिष्टसमुद यैकत्वद्वारेण भविष्यतीत्यव्याहारेण 
योज्यम्‌ । यथा चेति इलोकन्याख्याम्‌ । 
 नन्वग्तिहोत्रशब्दस्यैकप्रकरणविधानलक्षणप्रचयङरृतसमुदायनिमित्तत्वे सति गार्हेपत्या- 
न्वाहा्यपचनहोमानामपि प्रकृतत्वाविशेषात्‌ ग्रहणेन फलान्वयापत्तेदशरणमासादं। च सवत्र 
गाहुपत््यान्वाहार्यपचनयोः प्रधानकर्माधिकरणय्वाभावन्याप्तेर ग्निहोत्रद्रन्यस्य च चतुरुन्नयन- 
विधानाच्चतुरुच्नयनसंस्कृतस्यैव प्रधानहोमा्ंत्वावगमात्तस्य चाहवनीयहोममाव्राथंत्वादाह्‌- 
व्रनीयाविक्ररणहोमविवायकाग्निसूयंवाक्यानन्तर्याच्चाग्निहोत्रं जुहोतीति समुदायानुवादस्थ- 
स्याग्निहोत्ररब्दस्याहवनीयहोममाव्रवि षयत्वेन तन्मात्रस्य फलान्वयावगतेनकप्रकरणविधाना- 
पादितसमुदायनिमित्तताग्निहोत्रशव्दस्य सम्भवतीत्येतद्वाक्याभावेऽग्निसूरयवाक्यविहितहोम- 
मात्रसमुदायासिदधस्तस्सिद्धचथंः समृदायानुवादोऽथवा नित्याशयेनाशङ्कते- नन्विति । 


१६ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १४५ 


्रकृतत्वाविशेषेण जुहोतेः स्वंहोमग्राहित्वावसायाद्रै दिके वचार्थेऽनुमानाप्रवत्तेः पिण्डपित्‌- 
यज्ञादेश्च प्रणीताग्नौ विहितस्याहवनीयानधिकरणत्वेऽपि प्राधान्यदर्शनात्संस्कारन्यवस्थामात्रेण 
च प्राघान्यग्यवस्थानुपपत्तेः, आनन्त्ंस्य च पञ्चमक्रमात्मकप्रमाणत्वेन प्रकरणेन वाधाद्राज- 
सूयदाब्दवत्प्रकृतमात्रग्राहिजुहोतिसामानाविक्ररण्येनाग्निहोत्रशब्दस्य सूर्यप्रकृतहोमविषयत्वा- 
वसायान्नाहवनीयहोममात्रसिद्धचधंत्वं समुदायानुवादस्य सम्भवतीत्यादयेन परिहरति- 
समुदायेति । 

चनु वहुत्रीहेः सर्वनामाथंवृत्तित्वात्सन्निहताहवनीयहोमविपयत्वावगतेरापराग्निकेभ्यो 
व्यवच्छेदो, भविष्यतीत्यादायेन शङ्कते---नन्विति! पाश्चात्येऽप्यथैप ज्योतिरित्यादौ 
सवनामप्रयोगददनेन प्रात्रभावमनादृत्य सन्निधिमात्रापेक्षणादापराग्निकहोमानामपि चैक- 
प्रकरणगतत्वेन सन्निघ्यविशेपादत्यन्तसन्निधेश्च द्वयोरप्यसम्भवात्सन्निहितार्थवृत्तित्वेन विदो- 
पणत्वानुपपत्तेरग्निदेवत्यटोमाभिधायित्वेन विशेषणत्वं वाच्यम्‌ । तच्चापराग्तिकनामप्यग्नि- 
देवत्यत्वान्न सम्भवतीत्यापाद्योक्त्या परिहरति- नेति । अग्निदेवत्यत्वे च विरोपणे सति 
प्रातर्होमस्यापि प्राधान्यं न स्यादित्याह--अपि देति । अतः समुदायानुवादाभाववत्समुदाया- 
नुवादेऽपि सर्वेपां प्राघान्यात्समुदायानुवादऽनर्थक इत्युपपंहरति-तस्मा{दति । 


नन्वग्तिहो्रवावयस्य विधित्वे सर्वाग्निष्वभ्यस्तस्य कर्मणो मेदाभावात्प्राघान्याविशेपे- 
ऽप्यन्निसूर्यादिवावयानां ` कमंविधित्वेऽग्निहोत्रवावयस्यानन्यप्रयोजनत्वात्समुदायानुवादार्थ- 
त्वावगतेः प्रकृतमात्रग्रहणे च समुदायानुवादानथक्यापत्तेः प्राग्विहिताहवनीयहोममात्रानु- 
वादावसायादापराग्तिकानामङ्घत्वं भविष्यतीत्याशङ्कुयाह-तथेति । सूर्याग्न्यादिवाक्यानां 
कर्मविधित्वाभावेऽपि गणाधंतयाऽर्थवत्वोपपत्तेनं तेपां क्मविधित्वाम्युपगमेनाग्तिहोत्रवाक्यस्य 
समुदायानुवादताभ्युपगन्तु युक्तंत्याशयः । शाखान्तरे च "दरे आहवनीये, चतखो गार्हप्ये, 
चतसरोऽन्वाहार्यपचने, दद सम्पद्यते दशाक्षरा विराट्‌ । य एवं विद्वान्‌ विराट्‌ सम्पन्न 
मग्तिहोत्रं जहोतीति सवं होमविपयत्वेताग्निहोत्रशव्दप्रयोगात्सवंविषयतवाऽग्निहो व्रशन्दस्य 
निश्चीयत इत्याह-तथा चेति । विराटशब्दस्य दरकाख्यत्वादापराग्निकहोमाग्रहणे च 
दशकासम्पत्तेः सर्वंविषयत्वलिङ्धेन विराट्सम्पत््युपन्यासः । अतः समुदायानुवादानथंक्याद्‌ 
गुणविधित्वस्य च तस््रख्याधिकररणे निरस्तत्वात्कमविधितेवाग्तिहोत्रव क्यस्य युक्तेत्याह-- 
तस्मादिति । 


नन्वेवमपि गाहुपत्यादिवाक्येषु संख्याधिकरणरूपानेकगुणविधानात्कमविधिप्रतीतेः 

कर्मभेदे सति कर्मक्यं न सिघ्यतीत्याशङ्कयाह- ततश्चेति 1 "यदाहवनीये जुहो तीत्यना- 

रम्यवादेन स्वंहोमाना माहवनीयाधिकरणत्वप्रासेराहवनीये दे इत्यस्याहु्यन्तरपरिसंख्या्थ- 

त्वादष्टानामाहुतीनामधिकरणपिक्षायां गार्हुपत्त्यान्वाहायपचनाधिकरणत्वविधौ समं स्याद्‌- 

श्रुतित्वादि' ६०-३-त्यनेन न्यायेनैकंकत्र चतुष्ट्वस्य प्रासस्यानुवादाद्‌ गार्हपत्ये जुहोत्यन्वा- 

हार्यपचने जुहोतीति वाक्यन्तराभ्यां वा ॒गार्हपत्यान्वाहार्यपचनप्रापेश्चतुरावृत्तिलक्षणगुण- 
१० 
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माव्रविधानार्थघ्वात्‌, तत्सयोगस्याहवनीयसंयोगस्य च द्वि रावृत्तिलक्षणगुणमात्रविधानार्थतवान्न 
वाक्यमेदापत्तिरित्याश्यः । ननु कर्मेक्ये सत्यग्नीनां विकत्पापत्तेस्तत्पंयोगेन विदिताना- 
मावत्तीनामपि विकलत्पप्रसङ्गाद्विराटृसम्पत्त्यनुवादो न युज्येतेघ्याशयेनाशङ्कते-- 
करमात्पुनरिति । 
केषां चित्परिहारं दूषयितुमुपन्यस्यति-के चिदिति 1 प्रक्षेप्यस्य द्रव्यस्य क्व 
चिस्प्रतिष्टं विनाप्याघारासिद्धयोजनमत्रेण प्रक्षेपसिद्धेरग्तिसंयोगस्याद्टाथंत्वेनैक्या्यं 
प्रमाणाभावान्न विकल्प इत्यथः 1 अदुष्टाथत्वे सति वैकत्पिकवाधायोगादविदोपेण यच्छास्- 
मन्याय्यत्वाद्विकलत्पस्य ततसन्दिग्धमाराद्िरोपदि्टं॑स्यादि १०-८-ति दगमाधिकरणविरोधः 
स्यादिति दूषणमाह-एवं त्विति । तत्राङ्गानुरोषेनाश्रुतावृत््ययोगाद्‌ वाधसम्भवेऽपीहा- 
वृत्तिश्रवणाद्विकल्पनानुपपत्तिरित्यारयेनागङ्कते--अथेति । द्वि रावृच्यादिश्रवणेऽपि दशक्रृला 
आवृत्यश्चवणाद्वि राट्श्रुतेश्रानुवादसरूपत्वात्साम्यमित्याशयेन परिहरति--इहपीति । 
स्वमतेनानुवादसरूपत्वमन्यतः प्राप्त्यभावाद्िवि्वे सति इाददाचिकरणन्ययेन समू- 
च्चयसिद्धिरिति परिहरति-तस्मादिति । विराट्‌सम्पत्यविधाने त्वदष्टा्थत्वेऽप्याह्वनी- 
यादिसंयोगस्य प्रत्येकमाहुतीनां स्थानविदोपनियमात्स्थानान्तरपाते च प्रायश्चित्ताम्नानात्‌, 
त्कमंमव्ये चानुगतेऽग्नौ लौकिकान्तिब्राह्मणपाध्यादौ होमविविदशगनात्सप्तमीश्रुतेश्चाघारण- 
त्वद्रारेवादष्टाथत्वावसायान्न देवताग्तिरब्दक्रियमि६-४-त्यत्र वाग्निप्रतिनिधिनिरासस्य 
प्रत्यक्षदृश्या ग्निरूपस्य दृष्टाथत्वेऽप्याहवनीयादि रूपस्यादष्टाधंत्वेनान्यत्र  तदवयवानुवृत्तौ 
प्रमाणाभावादुपपत्ते अन्योन्यनिरपेक्षस्य च विभक्तिभ्रुत्या आघारत्वप्रतीतेविकत्प एव स्यादि- 
त्याह-अन्थथा हीति । उलोकं व्याचष्टे- सत्यपीति । 
ननु विद्रद्टाक्यस्य विवित्वास्युपगमे द्विचतु्हुरकृत्व आवृत्तिरक्षगनेकगुणविवानाक्कर्मो- 
त्पादक्वापत्तेरुत्पत्तिस्थया संख्यया कर्मभेदः स्यादिव्याशयेनाशङ्कुते--कस्मास्पुनरिति । 
अग्निहोत्रवाक्यस्यानन्यप्रयोजनत्वेन कर्मोत्पादकत्वावसायाद्वि रावृत्यादिवाक्यानां च विभागे 
नकैकगुविधायकत्वोपपत्तरनुत्पत्तिस्थत्वान्तेयं संख्या मेदिकेत्याशयेन परिहरति-नेति । 
नन्वनुत्पत्तिस्थापि संख्या कस्मान्न भेदिकेत्याश क्ुयाह--उत्पत्तिस्था हीति । उत्पत्ति- 
वाक्यावधारितसंख्ये कमणि संख्यान्तरानिवेशादावृत्त्यापि च संख्यान्तरसम्पादनोपपनत्तेर्नास्व- 
रूपभेदकत्वं सम्भवतीत्यारायः । अग्निहोत्रवाक्यस्य कमंविधित्वे करमेक्यसिद्धिमुपपादिता- 
मुपसंहरति- तेनेति । परोक्तं समुदायानुवादत्वं निष्प्रयोजनत्वेन दूषयित्वा, अग्निसूरय- 
वाक्योर्युणविधित्वे वाक्यमेदापत्तेः । कर्मविधित्वमाशङ्कितमनुभाषणपू्वंक दूपयति--यत्विति। 
चशब्दात्समुच्चितस्य देवताद्रयस्य सङ्ृच्छतेन प्रत्ययेन विधानोत्पत्तेः काल्देवतारूपाणा- 
मेकार्थविधानाद्वाक्यभेदो वाच्यः । स चात्र कालानुवादान्नास्तीत्याशयः । 
नन्वनेकार्थविधिलक्षणवावयभेदाभावेऽपि विशिष्टानुवादलशक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्या- 
शङ्कते- नन्विति । कालमात्रानुवादात्परिहरति- नेति । जुहोतेस्तहि का गतिरित्याश- 
ङ्य, प्रकरणलम्यकर्मानुवादतोक्ता, ननु कालस्य देवतान्वयो न सम्भवतीत्याशङ्कुय, देषा 
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परिहरति-- स त्विति । प्राकरणिकाद्राकयान्तराच्कालस्य कर्मान्वयावगतेस्तद्दरारा देवतान्वय 
इत्येकः परिहारः । विधीयमानया सम्प्रदानभूतया देवतया आकादिक्षतत्वात्प्राकरणिक- 
वाक्यान्तरेण च होमस्य कालान्दयितयावगतेरतल्लक्षणाथंः कालनिर्ददा इत्ति द्वितीयः । 
ननु प्रत्यक्ष्रृतत्वाद्धोमस्य कालेन लक्षणा न युक्तेत्यागङ्कुचाह- न चेति 1 वाक्यभेदापत्तेः 
शतस्य होमस्य काटेन विरोष्टुमरक्यात्प्रत्ययानुग्राहकव्वेन च धारवर्थानर्थंक्यपरिहारोप- 
पत्तेकक्षणयेव लाभोऽम्युपगन्तन्य इत्याशयः । 


ननु कालेन होमलक्षणायामनयायो हि कालस्येव्येनेन न्यायेनककाललक्षितहो मस्य 
काटान्तरेऽप्यनपायादग्नीपोमलक्षितो पांडुयाजे विधीयमानस्य पौणंमासीकाक्स्य देवतान्तर- 
युक्तेऽपि प्रा्षिवदेककाललभ्षिते होमे विधीयमानाया देवतायाः क्ाठान्तरयुक्तेऽपि 
प्राप्तव्यवस्थापरत्वोक्तिनं य॒ज्येतेत्यायङ्धयाह- न चेति । कमंस्थरूपमात्रक्षणे सत्येकंकेनैव 
तत्सिद्धेः काल्हयोपादानानर्थवयप्रसङ्कात्स्वान्‌ रक्तकर्मलक्नषणे कालान्तरय॒क्ते कमण्यप्राेर्ना- 
पांगुयाजतुत्यतेत्याडायः 1 अतोऽग्निसूर्यव।क्ययोर्यवस्थापरता युक्तेत्याहु-- तेनेति । 


व्यवस्थायाः सूर्याग्निमात्रविपयस्वेीतरेतरयुक्तदेवताद्वयविषेः प्रत्येकव्यापाराभावे 
वाच्यसेदसूचनार्थो च्छनिर्देलौ 1 दन्दरनिदेशसुचितममि वाक्यमेदपरिहारमजानतां वाक्य- 
भेदोक्तवादयमाशद्धते--नन्विति । चराबव्दादेवताद्रयसमुच्चयस्य सकृच्छ्ररतेन प्रत्ययेन 
विधानावगतेवव्यमेदाभावेऽपि वाक्यमेदमादाङ्कुपानेनाम्नेयपदोपात्त द्रन्यदेवतरूपानेककारक- 
वदग्निप्रजापत्यो रनेककारक्त्वं वाच्यम्‌ । तच्च नास्तीत्यनेककारकत्वं परानभिमतमप्या- 
पाद्यज्येषां परिहारं दूपयितुमुपन्यस्यति- नैति । प्रतिपदं च यार्वात्किचित्‌ द्रग्याधितं 
जातिलि ङ्घ संख्यादीत्यादि पौणंमास्यधिकरणवात्तिकोक्तं परामृष्टम्‌ । पृथक्‌ चतुर्धीनिदशादग्नो- 
पोमवत्‌ समृच्चितयोः कारक्त्वाप्रतीतेः, कारकयोरतु समुच्चये कारकरमेदापत्ते रग्नये 
दात्रहत्यादिवद्वि रोपणविहोष्यभावाच्वेककारकत्वे च शब्दानुपपत्ति्सद्धात्सत्यपि वा 
विदोघणविरोष्यभावेनैककारकत्वे भिन्नकारकविभक्त्यपात्तयोररूणयैकहायन्यादिवत्क्रियान्वयं 
विना परस्परविदोपणविरोष्यभावायोगादयज्जुहोति तदग्नये, तच्च प्रजापत्ित्वगुणविदिष्टाय 
जुहोतीति प्रत्येकविधिन्यापारापत्तेरपरिहार्यो त्रावयभेद इत्याश्यन दूषयति--अत्रेति । 
"अग्नये दात्र" इति वद्वि रोपणविरोष्यत्वा ङ्गोकरणेन प्रजापतित्वगुणविरि्टस्या्तेः कार्‌ 
कत्वायद्प्येकं कारकं तथाप्यनेककारकपदोपात्तयोः कारकविभक्तिधुत्या क्रियान्वयावगतेः 
क्रियान्वयास्रागिशेषण विरेष्यत्वाप्रतीतेः प्रत्येकं विधिन्यापाराद्रिधायकप्रत्ययावृत्तिः स्यात्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रजापतेः स्वतन््रदेवतातप्रसिद्धेविशेषणत्वामावेन बारकैक्यं नास्तीति 
यद्यपिदाब्दार्थः । र्लोकं व्याचष्ट--विभक्तया हीति। समसस्यैकपचात्सङ्ृच्च्ररुतप्रत्ययान्वयो 
युक्तः “अग्नये च प्रजापतये चे'त्यत्र समासाभवेनेतरेतरणुक्तस्याग्नीषोमवत्का रत्वा मावा 
द्विरोषणत्वविरोष्यत्वाप्रतीतेश्च विशिष्टस्य कारकत्वाभावात्प रमाथतस्तावन्नक कारकं 
यद्यप्येकम्‌, तथाप्यनेवपदोपेादानास्रत्ययावृच्यापत्तिरित्यपि शब्दाः । 
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ननु सम्प्रदानत्वमात्रर्पेण कारकंक्योक्तिः सम्भवति 1 सामान्यस्याविधेयत्वात्‌, 
विभक्तिभेदे च कारकविभक्तर्यक्यायोगादावृत््युपपादनाथं प्रत्ययस्य क्रियेकविपयत्वेन 
क्रियान्वयं विना चार्थस्य विषयीकरणरूपाखोचनायोगात्कतारकलत्वं च विना क्रियान्वयायोगा- 
द्विभक्तिप्रयुक्तस्य प्रत्ययस्य नामार्थालोचनतोक्ता । भिन्नयोरपि कारकयोश्चगब्देनेतरेतर- 
युक्तयोविषयत्वावगमास्रत्येकं विधिव्यापाराभावाद्धिन्नयोरपि विधेयत्वे विपयाभेदाद्राक्य- 
मेदपरिहारसम्भवेऽपि यद्यवश्यमेकार्थविधिरेव वाक्यभेदपरिहाराय वाच्य इत्याग्रहः ततो 
देवताद्वयविधौ कारकंक्यसम्भवात्सामान्यरूपेणेक्यसम्भवेऽप्यनेकपदोपात्तयोरितरेतरयोगा- 
विवक्षायामनेकविधेयत्वापत्तेस्त्वदुक्तपरिहारायोगाद्र रमेकदेवताविधानाम्युपगमेन वाक्यभेदः 
परिहत्तेग्य इत्याह॒- तस्मादिति । प्रजापतिमाव्रविधौ व्यवस्थानुपपत्तेः सायम्प्रातःगब्द- 
योरविवक्षितार्थत्वादेकेनैव वाक्येन कालद्रयेऽपि कर्मेक्यास््रजापतिप्राप्तेवक्यान्तरानथक्य- 
परस॒ङ्गादविघेयस्य प्रजापत्तर्देवतान्तरसाहित्येन स्तुत्यथं पनः प्रजापतिसङ्कीत्तनमित्यम्युपगमे 
विध्यथंवादयोरेकवाक्यत्वाद्रयग्यवस्थानुपपततेर्यथा ^ग्नाई पन्नीवन्ति' ति मन्त्रवर्णादिवता- 
भूताग्निप्रासेस्तद्विरेषणमात्रं पालीवतं गृहणातीति तद्धितेन विधीयते, तथात्राप्यग्निसूर्ययोः 
प्रजापतित्वविरोषणं सायमग्नेः प्रजापतित्वं विशेषणम्‌, प्रातः सूयस्येत्येवं व्यवस्थया 
विधीयतदइत्येवं व्याख्येयम्‌ । नाग्नेः सूर्यस्य वा शुद्धस्य देवतात्वम्‌, कि तु प्रजापतित्व- 
विरोपणमपि देवतात्वान्तगंतमित्यमिधानर्थ॑त्वाभ्युपगमेन चशब्दान्थक्यं परिदहाग्यमित्या- 
शय:। विशेष्ययोर्दवताभूतयोरग्निसूर्यंयोः कुतः प्रापिरित्याशङ्कचाह--आग्नीति । 
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरम्िः स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति 
प्रातजुंहोतीति वाक्यान्तरविहितमन्त्रवशाद्विशेष्यप्रा िरित्य्थः । प्रजापत्तेः स्वतन्त्रदेवतात्वे 
गुणवृत्त्ेन्रीवन्मन्रयोः प्रजापतिप्रक्राशकत्वोपपत्तद्रवताकल्पकत्वायोगान्न मूर्ढाग्निसूय- 
प्राप्तचर्थोऽयं ग्रन्थः । 

नन्वग्निसूर्ययोरन्यतः प्राप्तत्वे प्रजापतिविधौ कीर्तनं किमथमित्याशङ्काह-- 
तम्य।मेव चेति । स्तुतिराब्दस्य गुणवत्वाभिधानवाचित्वाद्विधीयमानप्रजापतित्वलक्षणगुणा- 
पक्षितगुणिसम्पणायोपादनमित्यथः । ननु प्रजपतिश्चब्दस्य देवत।विशेषे रूढत्वास्प्रजा- 
पालनगुणवाचिता न युक्तत्याशङ्का, अगत्या गुणवाचित्वाङ्खाकरणौचित्याभिधानाय-- 
ओचित्येनेत्यक्तमु । नन्वेवं सति तत्‌ प्रत्यख्याधिकरणे--यदग्नये चेत्यनेनाग्निप्राप्तयभिधानं न 
युज्येतेत्याशङ्कयाह~- यदपि चेति । मन्त्रतः प्राप्तस्याम्तेविोष्यत्वेनानुवादायोगान्मन्व- 
स्याग्निश्रापकत्वलिङ्खतयेदं तत्रोदाहृतमित्यथंः । नन्वग्निप्रजापत्योविशेषणविदोष्यभावे 
अग्नेः पूर्वाहतिः, प्रजापतेरुत्तरेत्यादिविरोवेनापि पक्षस्यानभिमतत्वात्केन विदोपणोपन्यास 
इत्याशङ्कय-आहैवं चेति । ब्रह्मणेनाग्निसूयंयोरविधाने लिङ्गात्‌, तदेवत्यमन्तराप्रासेमन्त्र- 
विषययोविध्योननि्थक्यापत्तिरित्यथंः । 

ननु लिङ्गात्केवल्देवत्यमन्त्प्रासावप्य “ग्निर्ज्योति्ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति सायं जुहोति 
सूर्यो जज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति प्रातर्जुहोत'ति मिश्रदेवत्यमन्त्रविधानातवयुंदस्तयोः 
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प्रतिप्रसवाथत्वेनानथंक्यं परिहत्तु शाक्यमित्याशङ्कुयाह-- अन्यथेति । परिह्ियते अनेनेति 
करणे परिहारशव्दं व्युत्पाद्य परिहारश्च तत्प्रयोजनं चेति क्मधःरयोविग्राह्यः । तदर्थ- 
रास्त्रत्वलक्षणस्य दोपस्य परिहारकं यत्प्रयोजनं मन्त्राधिकरणे गुणविधिरूपं परिसंख्या- 
रूपम्‌, अर्थवादरूपं चोक्तं तत्तावन्न सम्भवति यत््वादिशब्दोक्तं पर्युदस्तमन्त्रप्रतिप्रसवरूप- 
मिहाभिमतं प्रयोजनम्‌, तस्मिन्कत्प्यमानेऽति क्लेशः स्यादिति कल्प्यमानपदाव्याहारेण 
व्याख्येयम्‌ । नन्व तिक्लेगापत्तावप्य“ग्नेः पूर्वाहुतिः प्रजापतिरुत्तरेत्या'दिश्रुतिविषुढविशेषण- 
विदोष्यत्वकल्पना न युक्तेत्याश द्चाह- तस्मादिति । एकाथंविधि विना वाक्यमेदपरि- 
हारासम्भवाभिमानिनं प्रत्येकाथंविष्युपपादनाथं मन्त्रवणंप्राप्तयोरग्निसूययोः प्रजापतित्व- 
लक्षणविदोषणरूपेकाथं विधिरनभिमतोऽप्युक्तो न पा र्माधिक इत्याशयः । कस्तहि पारमाथिको 
वाव्यभेदपरिहार इष्याशङ्काह-एतीति १ येन कारणेन पारमाधिको वाक्यमेदपरिहारो 
भवति, तत्प्रागेवाग्निप्रजापती सूथप्रजापती इति चेतरेतरसाहित्यवाचिद्रन्छनिर्देशात्सूचित- 
मिह्यथंः । अयमादयः- यथा गौश्चाश्चश्चाश्चतरश्च गर्दभश्चाजाश्चावयश्च व्रीहयश्च यव।श्च 
तिलाश्च मापाश्च, तस्य हाददाशतं दक्षिणे' ति वाक्ये च शब्देनेतरेतरसहितस्य गवादिशब्दस्य 
दक्षिणाशब्दान्वयावगमात्समुदितानां गवादीनामेकदकषिणात्वागवते देनुदक्षिणे ति विकृतौ 
विहिताया षेनोः समस्तदक्षिणाविकारत्वं दशमे वक्ष्यते, तथेहापि "यज्जुहोति, तदग्नये च 
प्रजापतये चेति चशब्दात्समुच्चितयोरेवाग्निप्रजापतिशब्दयोविधा्य कान्वयप्रतीतेः' प्रतिपदं 
विधेरपयवसानेनविधिव्यापारमेदामावात्पुथक चतुर्थीनिदेशात्कारकमेदभ्रतीतेभिन्नोयोरपि 
विधेयत्वे प्रत्ययावृ च्यप्रसक्तेः, समुदितरूपस्य च विधेयत्वेन विधेयभेदाभावादनेकाथंत्वा- 
प्रसक्ते्दवताद्वयविधावपि न वाक्यमेदापत्तिरिति 1 प्रपञ्चितं चैतत्तन्वरक्षारे वाजपेयाधिकरणे । 
अत्रापि तस्प्रख्याधिकरणे अस्माभिरूपपादितमिति, म्रन्थगौ रवभयान्न बहुप्रपञ्चयते । 

यत्त॒ ग्रहाभ्यासेपु ज्योतिष्टोमावयववृद्धिवत्सायम्प्रात्हमियोरग्तिहोत्रावयवबुद्धचय मावेन 
तद्धदन्यवहा रस्यावयवविषयत्वायौगा द्धदोपपादकत्वमुक्तम्‌ 1 तदप्यनुभाषणपूवं दूषयति-- 
यत्विति । यथा दशंपूणं मासावृत्यात्मके दाक्षायणयज्ञेसकलयोदंशपुर्णंमासयोद्धि रावृत्तरनावृत्ता- 
वयववुद्धिः, तथाऽग्निहोत्रस्यापि सकलस्य विराड्‌ वाक्याद्‌ शकृत्वोऽम्यस्तस्य "दरे आहवनीये, 
द्रे गार्हपत्ये, द्वे अन्वाहायंपचन' इति वाकयात्पड्कृतवोऽभ्यस्तस्य, "तस्य वा एतस्यामि- 
होव्रश्य सप्त च शतानि विशतिश्च संवत्सरे सायमाहुतयः, सप्त वा एव रातानि विशतिक्च 
संवत्सरे प्रातराहुतय इति वाक्या न्तरालोचनया वा द्िरम्यस्तस्य सायम्प्रातःकाल्योरा- 
वृत्तेनावृत्तावयवनुद्धिरित्य्थः । 

नन्वेकस्मिन्काठेऽग्निहोत्रसाकत्ये सतति दाक्षायणयज्ञवदावृत्त्यविधानास््रयोगसमाप्ेः 
कालद्रयेऽनुष्ठानप्रमाणाभाव्रादाचारविरोधः स्यात्‌ सूर्ाग्निवाक्यविहितयोस्तु कमंणोरग्नि- 
होव्रवाक्येन समुदायानुवादे प्रयोगवाक्यस्थेनागिहोव्रशब्देन कर्मद्रयग्रहणात्काद्रयेऽनुछानो- 
प्पत्तिरित्याशयेन स एव पूर्वपक्षो प्रत्यवतिष्ठते- नन्विति । एकंकस्मिन्काठे प्रयोगक्षमाप्ता- 
वपि "सायं जुहोति, प्रातजुहोतीति ववक्यान्तरग्राप्तयोः काञ्योः प्रयोगपिक्षित्वेन तच्छेष 
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त्वावगतेर्यावज्जोवं सायम्प्रातर्ज्जुहुयादिति प्रयोगास्व्रा्धविघारणादङ्कत्वेऽपि कालस्यानु- 
पादेयत्वसाम्येनार्थान्निमित्तभूतजीवनविशेषणत्वावगतेः काछावच्छिन्नस्य जीवनस्य निमित्त- 
त्वाप्रतिनिमित्तं च नेमित्तिकानुष्टानस्य षष्ठे वक्ष्यमाणत्वान्न मित्तिकहोमकरणं तावदेकस्मिन्काले 
प्रयोगसमाप्तावपि, यावज्जीवचोदनया भविष्यतीत्यनुष्ठानाविरोध इत्यारयेर्नकदेशिनः 
परिहारं दूषयितुमुपन्यस्यति- नेति । उभयत्रानुष्ठानस्यानेन प्रकारेण सिद्धावमि सायं 
होमे कते यजमानापद्प्य॒त्िगृद्वारा प्राप्तमित्रद्यकायंत्वाचारविरोधः प्रयोगभेदपक्षे 
दुष्परिहर इति दूषणमाह- सत्यमिति । अस्याचारस्यैकप्रयोगपक्षे न्यायमूखत्वप्रद्शंनाथम्‌-- 
भरक्रान्तेद्युत्छम्‌ । काम्यप्रयोगे वोभयत्रानुष्टानविरोधोऽपि दुष्परिहर इत्याह-{कद्ेति । 
नन्वेकस्मिन्कालेऽनुष्टानात्फलसिद्धावपि कालान्तरे नैमित्तिकानुष्टानोपपत्तेरनाचारविरोधः 
इत्याशङ्कय--सर्वा ङ्ख संयु्छः एलाथिना चेस्धुक्तस्‌ । कालद्रये सर्वाद्धादरः फलप्राथनं च 
विरुष्येतेत्याशयः । प्रयोगेक्येऽत्वविरोध इत्याह-अम्यरतेति । 

एकदेशिपरिहारं दूषयित्वा स्वमतेन प्रनपूवं परिहरति--कथं पुनरिति । "तिस्र एव 
साह्लस्योपसद' इत्यादिवाक्यपर्यालोचनया पूर्वाह्भिपाराह्लोपसतप्रयोगक्यावसायाट पुरस्तादूप- 
सदां प्रवर्ग्येण चरन्ती व्युपसस्पूवं प्रयोज्यत्वविधानेन प्रवग्ंस्यापि पूर्वाह्लापराल्ान्तस्यैक- 
प्रयोगगतत्वावगतेस्तदुपमानेनाम्निहोत्रस्य काल्दयेऽम्यस्तस्यकप्रयोगत्वं द्रढयितं प्रवर््येऽपि 
माप्रक्रमोपन्यासः । ननु सायस्प्रातदहमियोभिन्नकमत्वेऽग्तिहोत्रवाक्ये समुदायानुवादस्याथं- 
वत्त्वाय समुदितयोः फठसाघनत्वावगमात्तत्समुच्वयसिद्धेनस्यि वंदाव्दयोगादनुवादसरूपस्य 
वचनत्वकल्पनापद्यते । कर्मक्ये तु वचन विना कालद्यसमुच्चयासिद्धेवंचनत्वक्लेयापत्ति- 
रित्याशङ्कयाह-भेदेति । विराइवाक्या्यालो चनेन दशकृत्वः, षट्कृत्वो द्विद्धिवेकस्मिन्काले- 
ऽम्यस्तस्यागिनिहोत्रशब्दवाच्यतल्वावगतेः काङ्ट्रयाम्यस्तकमंसम्‌दायानुवादायोगा ददपक्षेऽपि 
वचनं विन1 समुच्चयो न सिद्ध्यतीत्याशयः । राब्दादेव समुच्चयो न वाक्यादित्यथंः । 


नन्वेवमपि कालयोगिनश्चशब्दा्रालसाहिव्यावगतेः परस्परसहिते काल्ये सकृदनुष्ठा 
नापत्तनग्यासिदिरित्याशङ्कचाह- न चेति । अनुपदियत्वेन कालसाहिर्यस्याशक्य- 
सम्पादत्वाम्यासेनव कालद्रयान्वयः सम्पाद्य इत्यर्थः 1 ननु कालयोः कमण्युहेदयत्वात्समु- 
ज्वयस्य चोपादेयत्वात्समुच्चयविरिष्टकालविव्यनुपपत्तेः, स्वातन्त्येण कालसमुच्चयरूपाने- 
काथविरिष्टविघौ वाक्यभेदः स्यादित्याशङ्कबाह-प्राक्षयोश्येति । अतः साधम्प्रातरभ्य- 
स्तमेकं कमत्युपसंहरति- तस्मादिति । कर्मक्येऽद्धावृत्त्यय।गमाशङ्धितमनुभाषणपूवं परि- 
हरति- यत्त्विति । प्रयोगवेखायां काठापेक्षत्वादनुसत्तिवाक्यस्थत्वाच्चोपांशुयाजाङ्ख भत- 
काल्वदुत्पत्तिरोषत्वानवगतेः कारस्य प्रयोगाङ्गत्वेन विघ्यववारणास्रयोगस्य च साद्ध- 
प्रघानविषयत्वास्मयोगविधी प्रधानस्याङ्खस्ाहिव्येन विहोषणस्य चं।पादेयविरोषणत्वेन 
विवक्षितत्वा्ताठ्ढयान्वयेन साङ्गस्य दिः प्रयोगोऽव्तीयते। सवनीयपशौ तु प्रयोगेैक- 
देशभतानां वपाप्रचारादीनामनेककालान्वयेऽपि प्रयोगावच्छेदककालमेद भावान्नेतिक्त्तग्यता- 
पत्तिरित्याश्यः । प्रधानैव्येऽमि प्रयोगावयवभूतयोरमभ्यासयः सायम्प्रातःक्रालान्वयात्सायन्त- = 
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नस्य प्रातस्तनस्येति व्यपदेशौ । यदप्यग्निसूर्यवाक्योः कर्मविधापित्वं निराकृत्य, कर्मक्यसिद्धये 
अग्िहोत्रवाक्यस्य कम॑विवायित्वं सिद्धान्तितम्‌--निष्प्रयोजनमित्युक्तम्‌ 1 तदप्यनुभाषणपूर्ं 
परिहरति- यत्विति । दघ्यादीनां विकल्पाविशषेऽपि अग्निसूर्यवाक्ययोः क्मविवित्वे कमं- 
भेदाद्विकृतावेककर्माणि विकल्पो विभागो हि चोदनंकल्वादि८-१-त्यष्टमाधिकरणन्यायेन 
सायम्प्रात्होमा ङ्ख योविकत्पेन्‌ प्राप्तेः 1 कौण्डपायिनां होमः सायम्प्रातहोमाद्कयोविकल्पेन 
प्राप्तः । कौण्डपायिनां होमः सायम्प्रातर्वा कालाध्वनोरत्यन्तंयोगइत्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया- 
स्मृतेरहर दर्वा चोदितत्वादिति सङ्कप वक्ष्यमाणन्यायेन प्रत्यहं सकृत्तायः 1 सिद्धान्ते तु 
कमक्योत्सायं प्रातः प्राकृतः प्रकृतिवदभ्यसितव्य इत्यभ्यासप्रयोजनवान्‌ सिद्धान्त इत्यथः । 
दध्यादिवाक्यानां तु कमंविव्रित्वपूरवपक्षे दघ्यादिद्रव्यकेषु दशसु कर्मसु "यदग्नये चे त्यादि- 
वाक्यर्देवताविधानात्सम्प्रतिपन्नदेवतात्वेन दध्यादिद्रव्याणां सान्नाय्यद्रयवत्सहप्रदानम्‌ । सिद्धान्ते 
तु विकल्प इति स्पष्टं प्रयोजनम्‌ । 


आधारे तु कमवयेऽ्प्यव्वत्वादीनां भिन्नार्थलात्समुच्चयाविशेषेऽपि कमभेदेऽपि च समू- 
दायीकरणाधवत्वाय प्रयोगतन्त्रत्वाविरदोपेऽपि कमभेदे सत्युष्वत्वादीनां मघ्ये यस्यान्तरायः 
तद्युक्तं कर्मावत्तंनीयम्‌ । कमेक्ये तु गुणलोपे प्रायरिचक्तम्‌, नावृत्तिरिति प्रयोजनम्‌ ॥१६॥ 
इति पञ्चममाघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ । 


भा० प्रऽ--आघार्‌ वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्रवाक्य विधिवाक्य नहींह्‌। इस प्रकार 
पूर्वपक्ष के उत्तर मे सिद्धान्ती ने कहा है--““चे।दना वा'' = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र 
वाक्य अनुवाद नहीं ह, वरन्‌ विधिवाक्य ह । कारण, “दाब्दा्थंस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ ` = 
होम का एवम्‌ आघार का प्रयोग करना होगा 1! यही उक्तं दा वाक्थोका अर्थं हं। 
पक्षान्तर में ““उद्रघ्वमाघारयति' एवं “दध्ना जुहोति इत्य!दि वाक्य को उत्पत्ति 
विधिवाक्य नहीं कहा जा सकता ह, क्योकि इसके द्वार! आधार का एवं होमके साथ 
उद्ध्वं एवं दधिङ्प गुण का सम्बन्ध करना होगा-- यही उक्तका अथं हं । 

आघार एवम्‌ होम यदि पूवं से वचनान्तर से विहित नहीं ह, एसा होने पर उसमं 
ऊदृष्वं एवं दधिरूप गुण का सम्बन्ध नहीं किया जा सक्ता हं । यदि यह कहा जाय 
““ऊद्ध्वंमाघारयति'" एवं “दघ्ना जुहोति" ये दो वाक्य गुणविषिष्ट कमं का विधायक 
होने से वचनान्तर से कमं के विधान की आवश्यकता नहीं है । इस प्रसङ्ग मं यह कहा 
जा सकता है, यह पक्ष स्वीकार करने पर्‌ विशिष्ट की विधि स्वीकार की जायगी तो 
गौरव दोष होगा । किन्तु, यदि उपायान्तर रहता हँ तो गौरव दोष स्वीकार करना 
उचित नहीं हं । इस स्थ मं अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आधार वाक्य को विधायक मानने 
प्र दधि वाक्य में विशिष्ट विधि स्वीकार नहीं किये जाने से गौरव दोष भी नहीं होगा 1 
इधकिए अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आधार वाक्य को ही उत्पत्ति विधि एवम्‌. दध्यादि वाक्य 
गुण विधिवाक्य कहना उचित हं । 
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यदि यह कहा जाय कि दध्यादिरूपजो गुण वह्‌ सिद्ध पदार्थं होने से विधि 
नहीं हो सकती हं । आघारयति ' एवम्‌ "जुहोतिः" ये दो आख्यातो जव पूवं में विधान 
किया हं, तव दुसरी वार विधान नहीं किया जा सकता हँ । क्योंकि, उसकी विधिदाक्ति - 
क्षीण होनें से अनुवादी हो गया हे। एेसो स्थितिमें यह कहा जा सक्ता कि इस 
स्थल में “जुहोति एवम्‌ "आघारयति" इन दो आच्यातों का प्रकरत्यंश धात्व वही 
अनुवादी ओर उसका जो प्रत्ययांदा के मध्य में विधिशक्ति = विधायक्रतत्व रहता ह॑, वह्‌ 


गुण मे संक्रमित होकर दधि एवं ऊद्र््वह्वरूप गुण का विवान करतारहं। इसीलिए 


कुमारि ने कहा ह- 
सवत्राख्यातसम्बन्धे श्रूयमाणे पदान्तरे 1 


विधिदक्त्युपसंक्रान्तेः स्याद्धातोरनुवादता ॥ 

आख्यात सदिकष्ट प्रधान विधिवोधित यागादिवाचक पद छोडकर वैसा अन्य पद 
यदि श्रुति से बोधित होता हे, एसी स्थिति में उस्र पद का प्रकृत्य जो धातु वह्‌ विघेय 
न होकर अनुवाद होगा, क्योकि एक वार प्रवान विधि से विहित होता हं, उस द्वितीय 
पद की जो विविशक्ति = विधायकरता वह गुण में संक्रान्त होता, अर्थात्‌ गुणकादही 
विधान करता हं । अग्निहोत्रादि वाव्यमें यागका रूप उल्टिखित नहीं होने मे वह 
सामान्याकार होता हं एवं सामान्य अनुष्ठेय होने से वह विधि भी नहीं हो सक्ता हे-- 
यह आपत्ति भी सद्धत नहीं हं । क्योकि, वह्‌ जव विधि ह, तव वह्‌ सामान्य का अतिक्रम 
कर अन्यत्र अविहित होमविशेष का ग्रहण करेगा । वस्तुतः पक्ष मं इप्त स्थलमेयागका 
रूप नहीं ह- वह नहीं हं, क्योकि मान्त्र्वाणिकी = मन््रवणं से उपलब्ध देवता एवं दघ्यादि 
रूप द्रव्य जव सन्निहित वाक्यसेप्राप्तहो जाताहं, तब किस रूपम इसको रूपटीन 
कहा जा सकता हं। रूपहीन न होने पर द्रन्यदेवतात्मक्र रूप रहने पर इसको 
सामान्याकार नहीं कहा जाता हं । किन्तु, यह यागविरदोष ही होता हं । अतएव आघार 
वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र वाक्य अनुवाद नहीं, वरन्‌ वह्‌ विचि हं । 

इस अधिकरण का यह्‌ प्रयोजन हं कि पूर्वपक्षी के मत मं दध्यादि विरिष्टं कमका 
समुच्चय में अनुष्ठान ओर सिद्धान्तो के मतानुसार उसका गुण होने से उसका विकल्प में 
अनुष्ठान कतन्य हू । 

“चोदना” = कर्मोत्पत्तिविधि, “वा” = पूर्वपक्ष का निवारक है, ““शन्दार्थस्य 
प्रयोगभूतत्वात्‌" = आघारादि शब्द का अर्थं प्रयोग बोधक होने से “तत्सन्निधेः ` = उसके 
स्निधान मं होने से, ˆ “पुनः श्रुतिः ` = आधारयति एवं जुहोति इन दो आष्यात का पुनः 
उल्लेख होने से, “गुणार्थेन = गुण के विधान के लिए । “अग्निहोत्रं जुहोति ' एवम्‌ 
““आघारयतिः" ये दोनों वाक्य विधायक हँ, कयौकि उसका अथं प्रयोग का बोधक है । 
““दध्ना जुहोति” इत्यादि वाक्य में जो आश्यात का पुनः उल्लेख देखा जाता है, इस 


उल्केख का गुणविधान करना ही अथं हं। १६॥ 
आघारादि अपूवताधिकरण 1 


१७ | द्वितीयाव्याये द्वितीयपादः १५३ 


अथ षष्ठं पडुसोमाधिकरणम्‌ 
६ | द्रव्यसंयोगच्चोदना पशुसोमयोः भ्रकरणे ह्यनर्थ॑को 
द्रव्य्तयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ।॥ १७ ॥ ्ि° ॥ 


शा० भा०-ज्योतष्टोने श्रूयते यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते" 
इति । तत्रेदमामनन्ति" । हूदयस्यागेऽत्र्यत्यय जिह्वाया, अथ दक्षस इति । 
तथाः “सोमेन यजेत इति, तथाऽ रेन््रबायवं गृह्णाति, मैत्रा वरणं गृह्धाति, 
भारिवनं गृह त्येवमादि । तत्र संशयः--किमवद्यतिगृह्णातिभ्यां चोदितानां 
कमंणमेवा<ऽऽकमतियजतो सम्ुदायस्यानुबदितारौ, अथाऽपुवंयोः कर्मणो- 
विघाताराविति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे आशभति- 
यजतिभ्यां कमी विघोयेयातामिति चिन्त्येते, पुर्वमेव ते अवद्यतिगृह्ाति- 
भ्थामवगमिते । 

न चावगमि"तोऽर्थो विधीयते 1 हृदयादीस्तु पञ्ुलढ्देनाऽनुवदति, सोम- 
शब्देन च रसम्‌ । तस्मात्‌ सोमेन यजेत' इत्यनुवादो यजतिः । “यजेत 
स्वर्गकामो, वसन्ते वसन्ते' इति कर-गुणसंबन्धा्थंः । “पश्चुमारभेत' इति 
चाऽऽ भतिरग्नीषोमसंदन्धा्थंः । 

अपि च दश्ेतानव्वयुः प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह्णाति" इति समुच्चयो दृश्यते । 
तथा भारिवनो दशमो गृह्यते, तुतोयो हूयते" इति च क्रमः 1 यदि चापुर्वो 
यागौ विधीयेते, तन्रेन्धवयवादिभिर्देवता विघोयेरंस्ता एकार्थाः सत्यो विक- 
त्प्येरन्‌ । यथा “खादिरे बध्नाति पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नातीति! 
तत्र क्रमसमुच्चथदशंने नोपपद्येयाताम्‌ । 

अथय पुनरस्सिन्सपुदायवचने यजतौ, सम्यगेतदववटप्रं भवति । तत्स्मात्स- 
मुदायानुवादो । एवं प्राप्ते । 

ब्रूमः--अपू्वयोः कम॑णोविधानचोदने पञ्चुसोमयोः। कुतः ? सोमशब्दः 
क्षोरिण्यां लतायां प्रसिद्धः । न रसेः, आकृतिवचनो हि सोमशब्दो न व्यक्ति 
वचनः । तथा शङ्किणि पुच्छवति रोमज चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पञ्चुशब्दमाङ्ृति- 
वचनमुपचरन्ति ! न चेवमाङृतिकद्रव्याः प्रकृता यागा विद्यन्ते, येषामिमौ 
समुदायस्यानुवदितारो भवेतास्‌ । 


ननु पञ्युविक्तारो हृदयादि; पञ्ुशब्देनाग्नीषोमसम्बन्धाथंमनूद्यते \ नेत- 
देवम्‌ । पडुरगनीषोमोयो भवतीत्येतावदुच्यते, नायं प्रङ्तो हृदयादिः पञ्युरिति । 


१, ब. तत्रं तदामनन्ति । २. क० यथा सोमेन । ३. क० तत्राप्यैनद्रवायवं । 
४. व. क्मणामिमावल्भति । ५. ब, अवगतार्थो ६. ब, यजिः। 
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तत्र यदि लौकिकस्य पशोग्रहुणम्‌, ततो युडथः पञ्चु्ब्दः \ यदि हृदश्तदेः; 
ततो जघन्यो विकारसंबन्धेन ! तथा सोपशब्दोऽपि विकारलंदन्धेनानुबादः 
स्यात्‌ । तस्मादपुदं कर्मणी विधीयेयाताम्‌, नानुवादौ । अथ देन्दरवयवादिषु 
प्रकृतेषु यागेषु ॒ लता विधीयेतेति 1 उच्यते । न सा शाक्या वाद्येनेनद्रवायवो 
ज्ञातुम्‌ । श्त्या हि रस े्रवाययः। 

तस्माद्‌ द्रव्यसंयोगवचनः प्रङ्ृतेषु योगेष्वपि सत्सु विधातुम्‌, अनुवदितं 
वा न शक्नुवन्ननयकः स्यात्‌ । तस्सादपवेकमणी विधीयेयाताम्‌; न प्रकृता 
नामनुवादाविति । १७ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


भा० विऽ--दध्यादिवाक्यानामाघारादिवाक्यविहितकर्मणो गुणविधित्व- 
सम्भवेन केमंविधित्वाभावात्‌ प्रकृतकर्मासम्भवेनाधारादिवाक्यस्य समुदायादि- 
समुदायानुवादत्वासम्भवेऽपि हूदयेन्द्रवायवादिवाक्यानां पञुसोमवाक्यविहितयो 
कमणो: गुणविधित्वायोगात्‌ कमंविधित्वापत्तौ प्रकरृतकमंसम्भवात्‌ पशुसोमयो- 
वाक्ययोस्समुदायानुवादत्वं  भविष्यतीत्याराङ्कानिरासात्‌ सद्धतिममिप्रेत्य 
विषयमाह ज्योतिष्टोम इति 1 हदयादिवाक्यानामेन्द्रवायवादिवाक्यानां च 
कमंविधित्वासम्भवासम्भवाभ्यां संडायमाह- तत्रेति । प्रस्नपूवकं पूरवपक्षमाह- 
किमिति । समुदायस्यानुवदितारावित्यनुषदङ्धः। 

नन्ववद्यतिगृहणात्योरयागनामत्वेन यागचोदकत्वाभावात्‌  आलमतेश्च 
हिसाथंस्य यागा्थत्वाभावात्‌ कथमवद्यतिगृहणातिभ्यां चोदितानामालभतियजति- 
समुदायानुवादावित्याक्षिपति- कुत इति । समाधत्ते- थे इमेति \ अवदानस्य 
सान्नाय्यादौ मागीयद्रव्यसंस्कारत्वदशंनेन हदयाद्ययवदानस्यापि यागीयद्रव्य- 
संस्कारत्वानुमानात्‌ ग्रहणस्य च त्यागं विना देवतासम्बन्धाथत्वाभावेन 
यागपय॑न्तत्वात्‌ अवतिगृहणात्योः यागलक्षणा्थंत्वसम्भवेन तच्चोदितानां कमणां 
आलभतियजती समुदायानुवादौ, आलभतिश्वाग्नी षोमीयपदावगतद्रव्यदेवता- 
सम्बन्धानुमितयागलक्षणाथं इति भावः । 

ननु हृदयादिवाक्येः ह्‌ दयादिरसद्रव्यकेषु यागेषु विहितेषु पशुसोमरन्दयार- 
प्राप्ताथ॑त्वेनानुवादत्वायोगात्‌ उत्पत्तिरिष्टगुणावरोधेन च॒ गुणविध्ययोगात्‌ 
अनथंक्यमेव स्यादत आह-हूद्यादनिति । लक्षणया परशब्देन हू दयादरनुवाद 
सोमशब्देन च रसस्येत्यर्थः । अतः पडुवाक्ये परुदाब्द आर्भतिश्च सोमवाक्ये 
सोमन्दो यजातिश्चानुवादावित्याह- तस्मादिति । 

ननु पदुसोमशब्दाभ्यां लक्षणया हृदयाद्यनुवादोऽनथंकस्तव्राह-सोऽग्नीषोमेति। 
पश्चनुवादो देवताविधाना्थं इत्यथः । सोमराब्देन तु रसानुवादो - लक्षितलक्षणया 
सोमशब्दस्य नामधेयत्वोपयोगीति द्रष्टव्यम्‌ इतश्चनद्रवायवादिवाक्ये कमंविधिनं 
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इत्याह--मपिचेति । दर गृह्णातीति ग्रहणे समुच्चयदशंनात्तस्य च यागार्थत्वात्‌ 
यागेऽपि समुच्चयः । प्रतीयत इत्यर्थः । दशमो गृह्यते तृतीयो हृयते इति च प्रकृति 
प्रत्ययाभ्यां दयोरपि क्रमसमुच्चयौ प्रतीयेते इत्यथः । ततः किमत आह्-यदि 
चेति । विघोयेते पदुसोमवाक्याभ्यामिति जेषः, तत्रैवेति सोमयाग एवेत्यर्थः | 
तथापि किमित्यत आह-ता एकर्था इति 1 एकार्थत्वेन विकत्पग्राप्तौ दष्टान्तो- 
यथेति ॥ एकवन्धनार्थत्वात्‌ यथा खादिरादयः तत्सम्बन्धितया विकल्प्यन्त 
इत्यर्थः, विकल्पापत्तौ दोषमाह्‌-त॑तरेति ! विकत्प्यमानदेवताकस्य यागस्यैकत्वा- 
दिति भावः| 

ननु त्वत्पक्षेऽपि कमंवहूुत्वात्‌ प्रयोगवाक्ये ज्योतिष्टोमेत्येकवचनानुपपत्तिस्त- 
त्राहु-अथ पुनरिति ।! अस्यैव व्याख्यानम्‌-अस्मिन्‌ यजतौ समुदायवचने सतीति, 
सोमेनेति समुदायानुवादवलात्‌ समुदितानां फसाधनत्वावगतिरित्यर्थः, 
यस्माद्धृदयादिवाक्यानामेव कमंविधित्वं तस्मात्‌ पशुसोमवाक्ये समुदायानुवादा- 
वित्याह- तस्मादिति । चोदनापशुसोमयोरिति सूत्रावयवं व्याकुर्वन्‌ सिद्धान्त- 
माह्‌- एवमिति \ सूत्रे चोदनेत्येकवचनप्रयोगेऽपि पशुसोमयोरिति सप्तमीद्धिचने- 
नोदाहरणपरिग्रहात्‌ कमणोश्चोदनेइति द्विवचनान्तेन व्याख्या अपूवंराब्दन्चोद- 
नात्वोपपादकः विघानचाब्देन प्रकारवाचिना शुद्धकमंचोदनाराङ्का निरासार्थ 
गुणविरिष् चोदनात्वमुक्तम्‌, भ्रदनपुवंकं दितुमपुवंद्रव्यसंयोगादित्येवमथंतया 
व्याचष्टे- कुत इत्थांदिना । 

ननु सोमराब्दवाच्यायां टतायां रसस्याप्यन्तर्भावात्‌ सापि सोमराब्दाथं 
इत्याह, अत आह्‌ आछृतिबचनौ हीति । उपचरति प्रयुज्यत इति यावत्‌ 
परुसोमशब्दयो राक्ृतिवि दि्रद्रव्यविरोषवाचित्वे फलितमाह- न चेति \ अवद्यति 
गृह्णातिभ्यां चोदितानां हृदयादि रसद्रग्यकत्वेनेवमाकृतिद्रव्याभावादितिभावः | 
पराविकारस्य हुदयादेः पशुशब्देन लक्षणया सोमविका रस्य च रसस्य सोमराब्देन 
लक्षणयाभिघानान्नापूवद्रन्यसंयोगोऽस्तीत्याराङ्खते- नन्विति । प्रकारणेऽप्यनथेको 
द्रव्यसंयोग इति सूत्रावयवं व्याचक्षाणः परिहुरति-नेतदेवभिति । 


ननु यद्यपि पन्वग्नीषोमसम्बन्धमात्रमव्रोक्तं न हृदयादेः परुरानब्दा्थत्वं तथापि 
प्रकृतत्वात्‌ लक्षणया तदथत्वं कत्प्यते, तत्राह तत्रेति । मुख्याथसम्भवे लक्षणा- 
श्रयणमनुपपन्नमिति भावः। परुराब्दे दशितं न्यायं सोमशब्देऽप्यतिदिरशति-- 
तथेति । अनेन प्रक्रियत इति व्युत्पत्त्या प्रकृते हृदयादौ रसे च वतमानो द्रव्यं 
यागेन संयोजयतीति व्युत्पत्त्या व्रव्यसंयोगशब्दोक्तः परुराब्दस्सोमशब्दश्च 
मुख्याथंत्यागापत्तेरनथंकः स्यादिति सूत्रावयवो व्याख्यातः, सिद्धान्तमुपसंहरति-- 
तस्मादिति \ अपूवद्रव्यकत्वादिति यावत्‌, कमंणोः विधेयत्वफरमाह- नाचुवादा- ५ 
` विति! पयुसोमशब्दौ अवद्यति गृ भाति वेति शेषः ॥ १७॥ | 
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त° वा०-परोदुप्रतिपादनतरत्वादर्वाभिधानम्‌ । दौ चात्र शब्दौ समुदाया- 
नुवादत्वेनाऽऽ्शङ्कयेते परुशब्दस्तदग्नीषोमसंबन्धानुमितश्च यजिः । ईदृशं ह्येत- 
दाक्यं श्रुतानुमितेकदेरनिष्पन्नं यदग्नीषोमीयेण पशुना यजेतेति । तत्र कि हदया- 
दीना पशुरान्दोऽनुवादः, अवद्यत्यनुमितानां यागानां च यजिः, उतापूरवंः पुः, 
यागश्च विधीयते । तत्रेतरे गुणविधय इति संदिह्यते । तथेन्द्रवायवादिवावयेद्रव्य- 
देवतासंबन्धानुमितां' यागाः तद्गतश्च सोमरसः किं यजतिसोमशब्दाभ्यामनू्यते, 
किं वा द्रव्ययुक्तं कमं विधीयत इति । 

"किमवद्यतिगृह्लातिभ्यां चोदितानामि'ति। अनयोर्यागपर्यायत्वाभावात्‌, 
तत्संबन्धानुमितानाम्‌, तद्गताख्यातप्रत्ययविहितानां वेत्येतत्प्रदशंनार्थं तदद्धाष्यम्‌ । 
आकभतिरपि च तदनुमितयज्युपलक्षणार्थंः । 

अथ वाऽवद्यतौ नैव यागानुवाद इत्युपन्यस्यते । कथं तहि । तदाक्िप्तस्य 
संस्परानस्याऽऽकमतिरनुवादः 1 तदुद्रारेणेव च प्रत्यवदानं देवतासंयोगात्‌ तावतां, 
च यागानामनुमानं उत्‌ पशुसंयुक्त एको यागोज्नुमीयत इति 1 तथा सोमेऽप्ययमेव 
यागो यदहेवतोदेशेन द्रव्यग्रहणमिति । तथा सति यथाश्रुतेनैव भाष्येण संदेहो- 
पन्यासः। 

तत्र पौणमासीवदेव समुदायानुवादत्वम्‌ । 


तथा हि- £ | 
यथाऽऽग्नेयादिवाक्यानां न प्राग्यागानुमानतः । 


स्वाथपयंवसायित्वं तथा सोमेऽपि गम्यताम्‌ ॥ 

न ह्येन्द्रवायवमित्यादिद्रव्यदेवतासंयोगोऽननुमिते यागे निराकाङ्क्षी न 
भवति । न चापरिपूर्णं वाक्यं वाक्यान्तरमाकाडङक्षति, येनाचुमानवेकायां “सोमेन 
यजेत" इत्ययमनुप्रविशेत्‌ । एतद्विहितस्य वा देवताविरहादरूपस्य सतस्तेदंवता 
विधीयते । यदा तु तैः कल्पितो यजिः । तदा नैव यागस्य यागान्तरं रूपं भव्‌- 
तीति, बलात्परकृतानुवादत्वमापद्यते । यश्चात्र पक्षे विशिष्टविध्याश्रयणदोषः, स 
भवत्यक्षेऽत्यविरिष्ट, सोमद्रव्यकयागविघानात्‌ । अपि च तवेह चेन्द्रवाथवादि- 
वाक्येषु च । मत्पक्षे तु तेष्वेव केवरष्विति विदोषः । 


कि च। 
यादं द्रव्यसंबद्धं भवान्कमं विधित्सति । 


तादुशास्याविधेयत्वमनन्तरमुदाहृतम्‌ ॥ 
एकत्रवेद्दो गुणे श्रूयमाणे विधिशक्तिः संक्रामतीत्यग्निहोतरेऽमिहितम्‌ । अतो 
न कर्मानुवादवुद्धिपेतीत्यचुवादत्वं यजेः। तत्र॒ सोमराब्देन द्रव्यमेव गृह्णातिना 
सामान्याक्िप्तं नियम्यते | 


१, क° संयोगानुमिता यागाः । संबन्धानुमितो यागः । 
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अथवा “सोमं क्रीणाति सोममभिषुणोति" “सोमं पावयति' इत्यादिभिः 
प्राकरणिकगुणवाक्येः सोमरसे कल्पिते गु ह्वातिचोदना प्रवृत्ता इति । सोमो न 
विधीयते, ततश्च स्वाभाविककरणत्वयुक्तयागसामानाधिकरण्यात्‌-^तत्प्रख्यं 
चान्यशाखम्‌' इति नामघेयी भवति । ननु ज्योतिष्टोम इत्यपरं नामवेयमस्त्येव । 
यदीदमप्यवगम्यते, कि नो वाध्यते । तथा च याज्ञिकानां व्यवहारेषु नामदढय- 
मुपरभामहे । समस्तवाक्यानुवादस्य तु तदेव प्रयोजनम्‌, यत्प्रयोगवाक्यगतेकत्वो- 
पजननं नाम । तस्मानुवाद इति । 

भवेदत्र द्रव्यदेवतासंयोगादेवम्‌ । परौ तु "वत्समारभेत' इत्येतत्सदृशेन 
देवतारहितहूदयादिद्रव्यमात्रसं यो गिनाऽवद्यतिना कथं यागविधानम्‌ ? कथं वा 
हदयाद्यनुवादः पशुग्रहणेनेति वक्तव्यम्‌ ? 

उच्यते | 

यथेवप्युसामान्ये मन्त्राच्छागः प्रतीयते | 
तथेव हूदयादीनां ममासौ प्रकृतिमंतः ॥ 

हदयादिभिः प्रकृतिद्रव्येयेक्षिते मन््रवर्णाच्छागे टन्धे, तदन्तगं तं पशुत्वं 
तावदनूद्यते । तत्र तु देवतायां यागो विधीयतां नाम । 

अथवा सांनाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌" इत्यनेनैव न्यायेनाऽयमवदयतिः सारूप्या- 
त्सानाय्यावद्यतिप्रकृतिः। स च दशंपूणमासयागद्रन्यसंस्काराथः प्रसिद्धः । तत्र 
यदि हृदयादीनि यागद्रव्याणि, ततस्तत्संयोगभाल्जि भवन्ति, नान्यथा । तेन यथैव 
पूतीकानामभिपसंबन्ये श्रूयमाणे, तदहत्वान्यथाऽनुपपत्त्या यागसंगतिरश्रयमा- 
णाऽपि गम्यते, तथाञ्रे्यत्प्ेक््यमाणे यागमनुमाय तदनुपपत्तेर्यागोऽप्यस्तीति 
गम्यते, तथाजनुमितानां च प्रतिद्रव्यमवस्थितानां समुदा योऽनुदयते । साधारणश्चायं 
तवाप्यानुमानिकयागाभ्युपगम इति नेतेनास्मत्पक्षदौवंल्यम्‌ । सोमयागेकत्वे तुल्या- 
धनिामिन्द्रवाय्वादीनां विकल्पे सति, क्रमसमुच्चयदडंनं नोपपद्यते । 


परय- 
यथेकबन्धना्थंत्वात्पलादाखदिरादयः 1 
तत्संबन्धे विकल्पन्ते यागेऽस्मिन्देवतास्तथा ॥ 


मम तु भिन्चयागविषयत्वाहेवतानाप्‌, यागानां चाद्ष्टार्थानां युगपदेकशब्देन 
फले विधानादुपपत्स्यते । पशावपि ह दयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया" इति क्रम- 
ददानम्‌, "एकादा वै परोरवदानानि' इति च समुच्चयदशंनं सदपि नोपात्तम्‌, 
एकयागत्वेऽपि समस्तपशुसाधनत्वेन तदुपपत्तेः । न हि हृदयादिष्वसमुच्चीयमाने- 








१. क फलचमसस्य च-भक्षसंबन्धे इत्यधिकम्‌ । 


च" भै तोः जने कः जि, कतस नि 
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घूत्पत्तिवाक्यश्रुतेन समस्तेन पशनेष्टं स्यात्‌ । यन्मात्रं तत्र॒ वचनान्तरवदोनाव- 
नेष्यते, तन्मात्रव्यतिरि क्तेन सर्वेण यष्टव्यमिति न्यायः। सोमे तु नैवं समस्त- 
चोदनोत्पत्तावस्तीत्युदा्नियते । तस्मात्समुदायानुवादाविति प्राप्ते | 
अभिधीयते- 
प्रकृतप्रत्यभिज्ञानं वाक्ये यत्रोपटक्ष्यते | 
तत्र स्यादनुवादत्वं' न चात्रैव प्रतीयते ॥ 
यदि पौणंमासीवदोषरूपप्रत्यभिज्ञानं भवेत्‌, ततोऽनुवादः कल्प्येत । यदि वा 
यजिमातरस्यानुवादत्वमिष्यते, तत; परित्यक्तविदोषणोऽनुवाद इत्यवधार्येत । अव्र 
पुनः प्रकृता हदयादिद्रव्यका, रसद्रव्यकाश्च यागाः । इमौ च परुसोमद्रव्यकौ, 
न चेवं सति प्रत्यभिज्ञानमस्तीत्यनुवादत्वासंभवः। 
तत्रेतत्स्यात्‌, विकारेषु प्रकृतिवदुपचारात्‌, हृदयादिष्त्रव रसे च पगुसोम- 
राब्दौ वर्सस्येते इति ? तत्‌, न 1 विना कारणेन लक्षणानाश्रयणात्‌ । विस्पष्टे हि 
परदाब्दसामानाधिकरण्ये सत्यनन्यथासंभवे च जघन्यवृत्तिः राब्दो भवति । न 
चेतदुभयमप्यस्ति । शक्यं हि मुख्यपरुसोमद्रग्यं यागान्तरं विधातुम्‌ । न च प्रकरृते- 
ष्वनिविरमानावेतौ शब्दौ नोपपद्येते । तेन यद्यपि तावदवद्यति-गृह्भातिभ्यां 
चोदिता यागाः । तथाऽपि कर्मान्तिरत्वप्रसङ्धः । कस्मात्‌ ? तेष्वेव यागेषु स्वद्रव्य- 
परकृत्यपेक्षेषु पदुसोमौ न विधीयेते । तत्राऽऽह--श्रुत्या हि रस रेन दायद्' इति । 
परुस्तावदेवताविधिपरत्वादनुपत्तिवाक्ये सति अहक्य एव विधातुमिति नेवोप- 
न्यस्यते । सोमठतापि वाक्यविधेया श्रौतरसतिरोषे सति न संवध्यते । 
कथं पुनरनुपात्तद्रव्यविशेषेष्वेन्द्रवायवदादिविधिषु रसस्य श्रौतत्वम्‌ । अधिकारः 
लभ्यो ह्यसौ । ततश्च वाक्यप्राप्ता छतेव बलीयसी स्यात्‌ ? उच्यते- 
श्रुत्य व द्रव्यसंबन्धो देवतातद्धितेः कृतः । 
अधिकारेण तस्येव केवले्टा विरोष्यता ॥ 
गुणश्चापुवंसंयोगे, इत्यत्राधिकरणे विस्तरेणाभिधास्यते, यथा तद्धितश्रुत्या 
वाक्यप्रकरणादिलभ्यस्य विशेषस्येवास्यशब्दवाच्यस्थ देवतासंबन्ये कृते, कोऽसौ 
द्रव्यविेष इत्यपेक्षायाम्‌, वाक्यप्रकरणादिभिस्तदवाप्तिः केवला । नतु तेरेव 


देवतासंबन्ध इति । 


कि च- 
उत्पत्तिवाक्यदि्श्च रसो वाक्यान्तराल्कता । 


प्रकरतापेक्षिणस्तेन दुबंरेषाऽवगम्यते ॥ 





१. क० तत्र तस्यान्ुवादत्वं । 


१७ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १५९ 


ततश्च गुणादपि ते मेदः प्राप्नोति 1 शक्यपरिहारं त्विदम्‌ । 
कुतः ? 
यथेवा्टाकपालादौ श्रौतेऽपि सति वाक्यतः । 
व्रीह्यादयो विधीयन्ते तथा सोमो विधास्यते | 


विधीयमानं हि दुवंलं विरुद्धं बाध्यते, नानुगुणमर 1 अनुगुणश्च सोमो रसस्य 
प्रकृत्यपेक्षिणः, तादर्थ्येन संबन्धात्‌ । तद्यथा (आग्नेयोऽटाकपाल' इति श्रुति 
विहितेऽप्यष्टाकपाछ़े सति, व्रीहियवौ विधीयमानौ न विरुध्येते, पुरोडाशपेक्षित- 
प्रकृतिरूपत्वात्‌ । न हि ब्रीहीन्‌ गृह्भलष्टाकपारं न करोति । तेन चात्र न कर्मान्ति- 
रता । तथाञ््र न सोमे गृह्यमाणे, रसः परित्यक्त इत्यविरोधात्परवत्रेव संभवन्न 
गुणो भेदकः स्यात्‌ । अपि च सिद्धान्तेऽप्येतत्त॒ल्यमनभिषुतलतादानानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र यथा तव रसप्रकृतिलंता भवति, तथा पूवेपक्षेऽपि भविष्यति । अपि च विरुद- 
तरं तवाऽऽपद्यते । कथम्‌ ? 
उत्पत्तिवचनात्सिद्धा कता चेद्यागसाधनम्‌ । 
न सा वाक्यान्तरे: पश्चाद्रसौभवितुमहंति ॥ 


रसस्य प्रकृत्या विना निष्पत्यभावादाकाङ्क्षितः प्रकरृतिसंबन्धो वाक्यान्त- 
रेणापि न्न्यिमाणो न विध्येत । प्रक्तेस्त्वविक्रताया एव सामर्थ्यादनपेक्षिता 
विकारापत्तिरुत्पत्तिवाक्यविरोधिनी न युक्ता वाक्यान्तरैः कतुम्‌ । तस्माद्‌ त्रीहि- 
यववाक्यमुद्रामुद्वितत्वादनुद्‌धाटयैव› गुणविधित्वम्‌, समुदायानुवादमात्रं निराकार्यं 
परौ तन्मात्रेणापि सिद्धेः। सोमे तु त्रीहिव।क्यतुल्यत्वाराङ्कामधिकां निराकतु- 
मुत्तरं सूत्रं प्रस्तोतव्यम्‌ । 

मथ वा भड्व्त्वैव पूर्वोपपत्तिम्‌, उत्तरयव निणंयः । पूवंसूत्रेण वा पूर्वपक्षं 
परिगृह्य, उत्तरं तु सूत्रं तुरब्दस्थानचशब्दमुत्त सपक्षं योजयितव्यम्‌ । कथं पुनद्रव्य- 
संयोगादित्यनेन पूवंपक्षोऽसिधीयते ? तदुच्यते । (ह दयस्याभ्रेऽवद्यति' “एन्द्रवायवं 
गृह्णाति" इत्येताः कि दध्यादिवद्‌* गुणार्था: श्रुतयः, ततश्चोत्तसयोरुत्पत्तिचोद- 
नाथत्वम्‌, उतेता एव कमंचोदना इति ॥ कि प्राप्ते ? नैताः पूवंवद्‌ गुणार्थाः पुनः- 
श्रुतयः, कि तुत्पत्तिचोदनाः । कथम्‌ ? द्रव्यसंयोगात्‌--हृदयादिद्रव्यसंयोगात्तेरेव 
वाक्येश्वोदना पञ्चुसोमयोः । कि कारणम्‌ ? इतरथा हि प्रकरणेन हृदयादिसंयोगो 
यागाद्खत्वंः प्रतिपद्येत । न चासौ तस्य गुणार्थेन संभवति, उत्प्तिवाक्यरि्टपरु- 
लताविरोधात्‌ । 


१. क० अनुवाद्येव । २. क० पूर्ववत्‌ । ३. क० यागत्वं 1 
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अथ वा पूवेक्तिन न्यायेनाऽन्यत एव पशुसोमयोः सिद्धत्वात्‌, अस्मिन्प्रकरणे 
पुनरथंको द्रव्यसंयोगस्त्वत्पक्षे भवेत्‌ । मम तु सोमशब्दो नामधेयम्‌ । अग्नीषो- 
मीयवाक्यं च देवताविधानाथंमिति, न किचिदनथंकम्‌ । तस्मादव्यतिगृह्हाति- 
संयुक्तंव यागोत्पत्तिचोदना स्यात्‌ ।॥ १७ ॥ 


अथ षष्ठं परुसोमाधिकरणम्‌ । 


न्या° सुऽ~-द्रव्यसंयोगाच्चोदनापरुसोमयोः प्रकरणे ह्यनर्धको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य 
गुणोऽ्थेन नन्वाघाराम्िहोत्रयोर ङ्गाङ्कि सम्बन्धाभावेनाभ्यहितं पूर्वं निपततीत्यस्याविषय- 
त्वादत्पाच्तरत्वेनाघारशब्दस्य पूर्वनिपातो युक्तः । इह तु पगुशब्दस्य घ्यन्तत्वेऽपि "लक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः इत्यादौ घ्यन्तस्य पूरवनिपातव्यभिचारात्सोमस्य प्राधान्येनाभ्यहितत्वासश्चोः 
पूर्वतराभिधानमयुक्तमिव्यारङ्क्याह-पश्ोरिति । न्यायनिष्टे शास्त्रे न्यायव्युत्मादनादर- 
विषयस्याम्यहितत्वासरोश्च पूर्वपक्षस्य क्लिष्टत्वेन न्यायव्युत्पादनादरविपयत्वात्‌ पूवंनिपातो 
युक्त इत्याशयः । सूत्र च पञ्ुमात्र ग्रहणेऽपि दैक्षस्य चेतरेष्वि'ति दैश्नस्य सर्वपदु प्रक तित्वेन 
वक्ष्यमाणत्वादम्नीपोमीयस्यैव 'वरुणपाडाम्यां वा॒एपोऽभिधीयते यो दीक्षित' इति दीक्नो- 
पक्रमविघानेन दैक्षश्ब्दवाच्यत्वात्स एवोदाहत्ते्य इति सूचयितुं भाष्येऽ्थवादावयवोदाहणम्‌ । 
"ह दयादीस्तु पशुखब्देनानुवदति' सोमशब्देन च रसमिति 1 पूवपक्षभाप्ये पदरुसोमराब्दयो- 
रप्यनुवादत्वाभिधानाच्छब्दद्रयस्य सन्देहविपयत्वमाह- हौ चेति । पावपि यज्यनुवादेन 
पूर्वपक्षवचनव्यक्ति परमतेन दयितम्‌, तस्मिन्पक्षे हृदयादिव वक्येष्वेव यज्यनुमानात्पशुवाक्ये 
यजेरभावान्न शङ्का युक्तत्याशङ्कय देवतान्वयान्यथानुपपच्या “यत्पशुना यजेत तदग्नीपोमी- 
येणेति प्राप्तेष्वपि यागेषु-यज्यमुमानं युक्तमित्युक्तम्‌ । सन्देहस्वरूपमाह्- तत्रेति । कथं 
तहि भाष्यकृताधातुमात्रानुवादतावद्यतिगृह्धात्यभिहितकमविपयताचोक्तेव्याशङ्धयाह- 
किमदचयतीति । गृह्लात्यवद्यत्योयगिनभिधायकत्वा्यजतिचोदनादुपायिचोदनादित्यादाव- 
भिघाना्ंत्वेन दृष्टस्यापि चोदयतेरिहाभिधानाथंत्वानुपपनत्तेराक्षेपापरपर्यायकः्पनावाचित्व- 
मद्गीकृत्यावद्यतेर्यागोयद्रग्यसंस्का रार्थावदानवाचित्वेन यागकल्पत्वमङ्खीकृत्यावद्य तिसम्बन्धा- 
नुमितानामित्येवं ग्य्राख्याते गृह्भात वेतद्याख्यानासम्भवेनापरितोषाद्विधिवाचित्वमङ्धी- 
कृत्यावद्यतिगृह्लाति्ब्दयोः प्रत्ययलक्षणा थत्वामभ्युपगमेन व्याख्यान्तं कृतम्‌ । हदयादिरस- 
समुदायवाचिनौ पञ्युसोमशब्दावित्यप्यनेन भाष्येणोपलक्षितमिति प्रदशंनशब्देनोक्तम्‌ । 


ननूभयत्र यजेरनुवादकतायामालभतिश्रब्दो न युज्येतेत्याशङ्कयाह-आङभतिरपि 
चेति । अस्यां पूरवंपक्षवचनन्यक्तौ भाष्यानाजंवापत्तेरवद्यतिगृहणात्याक्षिपतानां स्पशं नयाग- 
कर्मणां समुदायस्याकभतियजती वदिताराविति यथाश्रुतं भाष्यं व्याख्यातुम्‌, स्वमतेन 
पश्चावालभत्यनुवादपूर्वपक्षवचनव्यक्तिमङ्खीकृत्य सन्देहस्वरूपमाह--गथ वेति । अवदति- 
युक्तेषु वाक्येषु यागविष्यप्रतीतेः पडुवाक्ये यागानुवादायोगयोतनाय--गवद्यताविदुक्तमर । 
नन्वेवं सति पूरवपक्षेऽपि पशुवाक्ये यागविष्यापत्तेः कः पूर्वोत्तरपक्षयोविशेष इत्याराङ्कुय, 
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यत्पशुशब्दलक्षितं ह दयाद्याकभतेस्तद ग्नीपोमीयं कुर्यादिति हृदयाद्यालम्भानुवादद्वारेणेका- 
दशानामवदानानां प्रत्येकं देवततान्वयादेकादशयागाः पू्वंपक्षे, सिद्धान्ते च पशुद्रव्यैक्येन 
देवतानन्वयक्यादेको याग इति विशेषोऽभिहितः 1 लक्षणस ्ख तिश्चानेन भेदाभेदफलत्वात्‌ 
सूचिता 1 अनन्तरस्‌ द्धतिस्त्वाघाराग्निहोच्रवाक्यविहितयोः क्मणो्दघ्युदु्ध्वादिवाक्यानां 
गुणवरिधित्वोपपत्तेकःमंविवित्वाभावात्प्रकृतकर्माभावेन समुदायानुव दे निरस्ते, हदयैन््रवाय- 
वादिवावयानां पलसोमवाक्यविदहितयोः कमंणोर्गणविधित्वायोगात्कमंविधित्वापत्तेः प्रकृत- 
वर्मसद्धाव्रादगुसोमवाक्यये।ः समुदायानुवःदलत्वं मविष्यतीत्याश द्धुानिराथंतात्स्पष्टा । 

नन्ववद्ययतिना स्परनाक्षेपेऽपि गृह्भातिना यागानाक्षेप+न्नेयं व्याख्या युक्तेत्याश ङ्य 
यथावययतौ स्पर्गनाक्षेपः, तथा सोमेऽपि यागाक्षेपइत्युवतते तदुपादनाथ--अयमेवेुक्तमू । 
ग्रहणध्य यागपर्यन्तत्वं विना देवतान्वयायोगाद्यागपय॑न्तत्वं सामानाधिकरण्योक्तया 
विवक्षितम्‌ । 

यद्रा यथा पौ पूर्वपक्षे बहवो यागाः । सिद्धान्ते त्वेकः तथा सोमेऽपोद्युक्ते तदृपपा- 
दनाधं पूर्वपक्ष ग्रहणवाक्येप्वेव यागकतपनाभिधानायाऽयमेवेद्युक्तम्‌ । भाष्याज्जस्यादाभत्य- 
नुवादन्याद्यैव युक्ता, न यज्यनुवादन्याडयेत्याहु-- तथा सतीति । भाष्यक्ृद्रचाख्यानेऽपि 
पूवपक्नत्य सौतरस्वपिद्धचर्थमुपांयुयाजाधिकरणपूर्वपन्नसूत्रस्थेन पौर्णमासीवच्छब्देनेहापि पूर्वं 
पक्नाभिधानं सूचयद्यू्वपक्षमारभते-- तन्नेति । 

नन्विह रूपश्रवणात्कथं पौणंमासीतुल्यतेत्याश् ङ्ुच, सोमवाक्येदेवतानवगतेः, एेन्द्रवाय- 
वादिवाक्यानां च यागानुमानासप्रागपर्यवसानेन वाक्यान्तरानन्वयादहेवतासमर्पकत्वानुपपत्तेः, 
यागानां च रूपः्वाभावादरूपल्वमुपपादयति-तया हीति । रोकं व्याचष्टेन हीति । 
नन्‌ दध्यादिवाक्यवदैन्द्रवायवादिवाक्येष्वपि विधिगौरवापत्तेः कमंविधित्वाभ्युपगमो न युक्तं 
इत्या द्कयट- यश्चेति । सिद्धान्ते चेन्द्रवायवादिवावयेष्वपि देवताविशिष्टग्रहणविघ्य- 
म्युपगमादुभयत्र॒गौरवापत्तिरि त्याह्‌--अपि चेति । तत्सन्निवेगणार्थेन पुनः श्रुतिरित्यत्र 
चोपपदश्रुतौ सम्भवदनुवादस्य क्भेणो विवेयत्वनिपेधान्न सोमवादये यागविधिरित्याह-- 
{§ चेति । सम्भवदनुवादत्वं यादुरारब्देनोक्तम्‌ । पूर्वपक्षे सोमशब्दस्याप्यनुवादत्वात्‌-- 
भवानिस्युक्तमू । दलोकं व्याचष्टे-एकन्रेवेति । सत्याङ्खतावेकत्रंव विधिशक्त्यम्युपगमस्य 
न्याय्यए्वात्म्भवदनुवादे कर्मणि सति गुणे विधिशक्तिः संक्रामतीत्यग्निहोत्राधिकरणेऽभि- 
हितमित्य्थः । 

क्रि तावदित्यादिभाष्येणालभतियजत्यो रनुवादत्वेऽभिहिते हदयादिरसद्रव्यकेषु यागेषु 
पशुसोमशब्दयोरप्रापार्थत्वेनानुवादायोगादुत्तिशिष्टगुणावरोवेन च॒ विव्ययोगादानथक्य- 
माशङ्कय ह दयादीस्त्वित्यनेन लक्षणया ह दयादिरसानुवादकंतोक्ता । तत्र॒ पद्ुवाक्ये 
देवताविव्यभ्युपगमाद्वाक्यभेदापत्तेद्रग्यविध्ययोगेऽपि सोमवावये “अथेद््रवायवादिवाक्येषु 
लता विधीयत' इति भाष्ये द्रन्यविवेराशङ्किष्यमाणत्वासक्षद्वयमाह- तत्रेति ! ननु 
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पशुशब्देन ह दयाद्यनुवादो देवतान्दय।याऽथवान्‌, सोमशब्देन तु रसानुवादोऽनथंक इत्या- 
राङ्क, लक्षितलक्षणया नामवेयत्वेनोपयोगमाह- ततश्चेति । द्रव्ये रूढत्वाद्यागनामत्वे- 
नावभासमानमप्यानर्थक्यपरिहारा्थं नामेयं भवतीति च्विप्रत्ययाथंः 1 नामान्तरसद्धावा- 
छ्ामानथक्यमाशङ्धयते-- नन्विति । स॒ एप यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रम्‌, दरशापूर्णमासौ, 
चातुर्मास्यानि, पशुः सोम(आ-श्रौ ° सू०)इत्यादौ सोमशब्देनापि व्यवहा रान्नानशंवयमिति ` 
परिहरति यदीति । 


नन्वेवं सति समरतवाक्यानुवादोऽन्थकः स्यादित्यागङ्कचाह-समरतेति । यत्पौर्ण- 
मासीवावये प्रयोगवाक्यगतरंख्योपजननं प्रयोजनमुक्तम्‌, तदेवात्रापीत्यश्रसोमशन्दस्यानुवादत्व- 
मृक्तमुपसंहरति-तरमादिति । 


नन्वेगद्रवायवादिवावयेषु द्रव्यदेवतान्वयाद्यागकत्पनोपपत्तेः, क्रयादिवावयेभ्यश्च सोम- 
रसावगतेः सोमवाक्ये पूर्वपक्षसम्भवेऽपि, हदयादिवाक्येपु देवताविरहाद्यागकल्पनानुपपत्ते- 
हृदयादेश्च पञुप्रकृतित्वस्यान्यतोऽनवगतेः परुवावये पूवपक्षो न रःम्भवतीत्यागद्भुते-- 
भवेदिति । पञुदाब्देन हृदयाद्नुवादं तावदुपपादयति-उच्यत इति । पष्टान्त्यवक्ष्यमाणो 
दृष्टान्तः 1 उत्तराद्धं व्याचष्ट--हृदयादिभिरिति 1 नन्वेवमपि यागानुवादो न॒ सम्भवी- 
त्याशङ्कयाह- तत्र त्विति । आलम्भानुवादेनेह पूरवपक्षोः न॒ यागानुवादेनेत्याशयः । 
यागानुवादमपि प्रौब्योपपादयति- अथ वेति। परुसान्नाग्ययोः परुप्रभवत्वसाम्येन 
दरव्यसारूप्याप्यगुयागस्याष्टमे साच्नाय्ययागविकवारत्वामिधानात्‌, तेनैव न्यायेन हृदयाद्यव- 
दानस्य द्रव्यसारूप्यात्सान्नाय्यावदानप्रकृतिकत्वावगतेः सान्नाय्यावदानस्य च॒ यागीयद्रव्य- 
संस्का रार्थत्वेनाऽस्यापि तथाल्वाव्रसायाद्‌ हृदयादीनां संस्कार्यत्वान्यथानुपपच्या पूतीक- 
फलचमसवद्यागान्वयप्रतीतेः प्रत्यवदानं यागकल्पनात्पशुवाक्ये यागसमुदायानुवाद.पपत्ति- 
रित्यर्थः । परमतत्वद्योतनायोत्परक्यमाणशब्दः । 


यच्च सोमवाक्ये प्रत्यक्षयजिसद्धावान्नेनद्रवायवादिविकयेपु तत्कत्पना युक्तति दूषणम्‌, 
तदिहोभयत्राप्यानुमानिकत्वाविशेषान्नाशङ्कुबमित्याह--ताधारणश्चेति । (दश गृह्णातीति 
ग्रहणसमुच्चयदशनात्‌, तस्य च यागार्थत्वाद्यागक्षमुच्चयप्रतीते दशमो गृ ह्यते, तृतीयो हूयत 
इति च द्वयोरपि क्रमदशनाद्यागेक्ये च॒ दघ्यादिवदेव  ताविकल्पापत्तेः क्र मसमुच्चयानुपपत्ति- 
प्रसङ्गाद्यागभेदाथंमपि एन््रवादिवाक्यानामेव यागव्रिधिताश्रयणीयेत्यभिधाना्थंमपि चेति 
भाष्यं व्याचष्टे सोमेति । एतदेव “संस्कारस्तु न भिद्येते ति सूत्रे खादिरतादिवेषम्यस्य 
वक्षमाणत्वात्‌ तदृष्टान्तेनोपपादयति- पश्येति । ननु भेदपक्षेऽपि ग्रहं बा गृहीत्वा, चमसं 
वोन्नीय, स्तोत्रमुपाकरोती(तं° सं° ३-३)ति प्रत्येकं ज्योतिःरब्दवाच्यस्तोमयोगनिमित्त- 
ज्योतिष्टोमशब्दवाच्यत्वात्परत्येकं फलान्वयेन यागविकल्पापत्तेः क्रमसमुच्चयदर्शनानुपपत्ति- 
रित्याश्ङ्कच, समुदायानुवादबलात्समुदितानां फलान्वयावगत्यभिधाना्थमथ पुनरिति 


भाष्यं व्याचष्टे-मम त्विति । पशौ क्रमसमुच्चयदशनानुपन्यासस्याशय माह- पशाविति । 
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एतदेव विवृणोति--न हीति । ननु हृदयादिसमुच्चयेऽपि रोहितं निरस्यतीत्यादिवाक्या- 
-न्तरवशेन कषां चित्पद्ववयवानामपनयान्न सर्वेण पञुनेष्टं स्यादित्याशङ्घुयाह-यन्मात्र- 
मिति । क्रि चिदपनयेति बाहुल्यात्‌ सामस्त्यग्यवहारोपपत्तिरित्याशयः। नन्वेवं 
सत्यनिसिद्धेन ह दयादचेकादशावदानातिरिक्तेनापि यागापत्तेरेकादशभ्य एव हदयादिभ्यो- 
उ्रदेयमिति दशमाविक्ररणसिद्धान्तो विरुष्येतेव्याश क्चाह-एतीति । न्यायात्सर्वप्राप्ता- 
व॒प्येकादश पो रवदानानीत्यस्यानन्यप्रयोजनत्वादवयवान्तरपरिसंख्याथत्वेन तत्रत्यः 
पिद्धान्त इत्यायः । समुच्चयांशेन त्वनुवादकत्वादिह लि ङ्खत्वेनोपन्यासः । 


ननु सोमस्यापि दशमृष्टेस्त्िपवर्णो द्रोणकटशादिपु बहूदकादिपु ` तस्य प्रादेशमात्रेण 
पात्रेण समस्तस्य ग्रहीतुमरक्यत्वात्सोमयागैक्येऽपि समस्तसोमसाधनकत्वादेव क्रमसमच्चय- 
द्शनोपपत्तिरित्यागङ्कचाह्‌- सोमे त्विति । उत्त्तिवाव्ये सोमस्य समस्तचदनाभावा- 
त्पञुवेपम्यं भाप्यकृतोऽभिमतमित्याशयः 1 तस्मादिति पू्वंपक्षोपसंहारभाष्यं न्याचष्टे-- 
तस्मादिति । सूत्रे चोदनेत्येकवचनप्रयोगेऽपि पञ्ुसोमयोरिति ससमीद्धिवचनेनोदाहरणद्रय- 
परिग्रहात्तमणोश्चोदने इति द्विवचनान्तेन व्याख्याय, शुद्रकममचोदनाशङ्कानिरासार्थं 
प्रकारवाचिविवानशब्दप्रयोगेण विशिष्टचोदनात्वमुक्तम्‌, ततुस्पष्टत्वादन्याख्या मपूवद्रन्य- 
संयोगादि व्येकं द्रव्यसंयोगलक्षणहेतुन्याख्यानर्थस्य कुत इत्यादिभाष्यस्य तात्पयं व्याचष्टे-- 
इतीति । उलोकं व्याचष्टे---यदि हीति 1 एवं विद्रानित्येवंशब्देन प्रकृताहेषरूपपरामशद- 
दोपरूपप्रत्यभिज्ञानेऽभि हिते विद्रच्छ्दान्वयेनेवं शब्दस्य यज्यनन्वयाद्यागरूपापरामशकत्वे 
तु द्रव्यं संयोगमाव्रमनेनैव भाष्येणोक्तमिति सूचथितुम्‌- यदि वेट्युक्छमर । परुविकारस्य 
हदयादेकक्षणया पगुखब्देना भिध्रानात्सोसविकारस्य च रसस्य सोमशब्देनाभिधानान्न- 
पूवद्रव्यसंयोगोऽस्तीत्याश द्भानि रासाधंत्वेन "प्रकरणे ह्यनथंको द्रग्यसंयोग' इति सूत्रावयवस्य 
परुसोमाख्यं द्रन्यं यागे संयोजयतीति व्युत्पत्या द्रव्यसं योगशब्दोक्तः 1 

परुगब्दः, सोमशब्दश्च प्रक्रियतइति ब्युत्पत्या प्रकृते ह दयादौ रसे च मुख्यार्थत्यागा- 
पत्तेनं प्रवत्ततदव्येवं व्याख्यानां नन्विघ्याशद्धुौभाष्यं तावद्रयाचष्टे- तत्रेति । 
नैतदिषत्यादिन्याख्याभाष्यं न्याचष्टे- तन्नेति । किं लक्षणाश्रयणं कारणं यदिह नास्तीत्य- 
पक्षायामाह- विस्पष्टे हीति। यञ्चाक्रोशन्तीतिवत्परशब्दसा मानाधिकरण्याभावेऽपि 
गङ्धायां घोप इत्यादौ लक्षणां विना पदान्तरान्वयासम्भवे लक्षणादशनाद्‌-अनन्यथासमस्भवे 
वेत्युक्तम्‌ । । 

ननूत्पत्तिशिष्टरसहदयाद्यवरूढयोर्यागयोरुंता-प्राणिविच्ययोगात्पशुरब्दस्य चः प्रकृत 
हू दयाद्यनिवेशे देवतातव्रिधिपरे वाक्ये द्रग्यविघ्ययोगेनाथंक्यापत्तेः, अस्त्यनन्यथा सम्भव 
इत्याश ङ्कचाह--शक्यं हीति । यागान्तरविध्यम्युपगमान्नैकोऽपि दोष इत्याशयः । अपूरवयो 
कर्मणोरिति सिद्धान्तोपक्रमस्थमपूवंशन्दं उपांश॒याजाघाराग्निहोत्राधिकरणसिद्धान्तोपक्रम- 


. १. बदरुरकादिषु इति मु° पु° पा°। 
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. आष्यस्थकर्मान्तरशब्दवदभ्युपेत्यवादत्वेन च्याचक्षणः, तस्मादिष्युपसंहार भाष्यं तदनुसारितया 
व्याचष्टे तेनेति ॥ न हि तस्य गुर्णाथनेति सूत्रावयवं प्रकृतेषु यागेष्वनर्थको द्रव्यसंयोग 
इत्येवमर्थावुत्तपूर्वावयवसहितमादा ङ्गोत्तरत्वेन न्याख्यातुमथेत्याशङ्काभाष्यमुत्पत्तिरिष्टर- 
सावर्द्धे यागे प्रदेयतया टताविध्याशङ्कानुपपत्तेरयुक्तमारङ्कय, प्रदेयप्रकरतित्वेन 
लताविष्याशङ्काथतया व्याचष्टे कस्मादिति । भाष्यानारूढपरुग्रहणेन सिद्धान्ते द्वयोरपि 
प्रदेयप्रकृतित्वेन विधिः सूचितः । 

न सेति भाष्यं मघ्यपरतीकेनोत्तरतयावतारयति-तच्राहेति । प्रदेयप्रकरतित्वेनापि विधौ 
शङ्धिते गृह्धादिवाव्येष्वण्ग्या धारया गृह्णातीति प्राकरणिकवाक्यान्तरालोचनेन धाराग्रहण- 
योग्यद्रन्यप्रतीतावपि स्वाभाविकद्रवत्वयुक्तस्योदक्रादेरपि धाराग्रहणोपपत्तेविका र द्रव्यानवग॑मेन 
(सोममभिषुणोतीत्यादिवावयालोचनाद्विकारद्रव्यावगमाम्युपगमे तु प्रकृतिद्रव्यस्याप्यवगमे 
प्रकृत्यनपेक्षणात्प्रदेयतयैव विधेयत्वं श द्धुनीयमित्यापाद्य, श्रौतरसावष्देपु योगेषु वाक्येन 
लताविष्यनुपपत्यभिधानार्थत्वेन भाष्यं व्याचिख्यासुरवद्यतिवावयेपु ह दायादिविका रद्रव्य- 
प्रतीतेस्तसप्रकृतित्वेन परगुविव्याश्ङ्कापरिहारो कस्मान्नौपन्यस्तावित्याय द्ानिरासुपूरं 
व्याचष्ट पशुस्तावदिति । ननुतद्ितश्रुत्यनुपात्तत्वान्न रसस्य टतातो वटीयस्त्वम्‌, प्रत्युत 
प्रकरणलभ्यत्वाहौर्वल्यमित्याराङ्खते - कथं पुनरिति । सारय देवतेति सन्निदहितविशेष- 
वाचिसर्वंमानस्यरब्दा्थं तद्धितस्मृतेः श्रौतत्नमाहोच्यत इति । नन्वनुपात्तसय द्रन्यविरेषस्य 
देवतान्वयो न सम्भवतीत्याशङ्कयाह- अधिकारेणेति । सत्निहितत्वोपलक्षितस्य द्रन्य- 
विशेषस्य तद्धितश्रुत्या देवतान्वये कृते, कस्येति निद्धारणपिक्षायां प्रकरणात्निद्धार्यत 
इत्यथः । एतच्च "तद्धितनिरदेशे श्रुत्ये'ति गुणाधिकरणभाष्यन्याख्यावेलायां | देवतास द्धृतिः 
श्रुत्या तद्धितान्तात्प्रतीयते ] इत्यादिवातिकेनोपपादयिष्याम इत्याह-गुणश्चेति । 
वैश्वदेवाधिकरणन्युत्यादितोत्पच्युत्पन्नशिष्टबल।बलाभिधानाथं चैतद्धाष्यमिति सूचयितुं 
युक्तयन्तरमाह-क्रि चेति । दबंलतरत्वसूचनाथं प्रवृत्तपिक्षत्वं वाक्यान्तररय विरोपणम्‌ । 
लतायाश्च दौर्वत्याद्रसावर्दधेषु यागेषु॒विधातुमशक्यत्वे सति न केवरं प्रकृतप्रत्यभिज्ञानानु- 
वादायोगाद्यागस्य-विधेयत्वापत्तः पुन विधानलक्षणादम्यासाद्धेदः, कि तु गुणादपीत्याह- 
ततश्चेति । व्याख्यातं भाष्यं दूषयितुमारभते-क्ञव्येति ॥ प्रकृतेषु यागेपु रसवि रोधा- 
त्प्रदेयतया कताविघ्ययोगे ऽपि त्री हिवस्प्रदेयप्रकृतितया विच्युपपत्तेः रावयपरिहारं भाष्योक्तं 
दूषणमित्यायः । 

नन्वष्टाकपालादिशब्दानां संसकृततद्धितान्तत्वात्‌ 'ते पुरोडाशं कूर्मं भूत्वा सपन्तमपश्यत्नि- 
(नै. सं.-२.५)त्याग्नेयवाक्यशेषाच्चाष्टाकपालशब्दस्य पुरोडाशविषयत्वावगसाद्िका रद्रन्य- 

प्रतीतेः प्रकृत्यपेक्षायां युक्तः प्रकृतित्वेन व्रीहिविधिः, एेन्द्रवायव्रादिवाव्येषु तु धारावाक्या- 
 द्रवद्रन्यावगमेऽपि विकारद्रन्यत्वानवगतेरभिषवादिवाक्यालोचने तु प्रकृतिद्रग्यस्याप्यवगतेनं 
लतायाः प्रकृतित्वेन विधिर्युक्तं इत्याशयेन पृच्छति-- कुत इति । विका रद्रन्यत्वाभावेऽपि 
धानादिवत्कपालसंस्कार्यत्वोपपततर्वाकियरोषस्य च॒ "विष्णुस्पांशु यष्टव्य इत्यादिवत्‌ 
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ऊर्जाऽवदध्या इत्यादिवच्च स्तुतिमात्रोपयुक्तस्य विष्युदेश पेक्षिताथंसमपंकत्वायोगादश्व- 
शफमात्रः पुरोडाशो भवतीत्यादिविष्यन्तरालोचनाच्च पुरोडाशध्रतीत्या विष्युदेशप्यव- 
सानोपपत्तौ स्तुत्युपयुक्तस्य रात्रिसत्रवसरावृच्यविधित्वकस्पनानुपपत्तेर्टाकपाकादौ 
( प्रकरणानालोचने प्रकृतिविकारद्रन्ययोर्यो रप्यप्रतीतेस्तदाखोचने च द्वयोरपि प्रतीतेः, किं 
प्रकृतिक्रोऽपावित्यनपेन्नायामपि कि पुरोडााप्रकृतिभूता ब्रीहयस्तन्निष्पत्तौ न्यापारयितन्याः, 
कि वाऽनोवासो-जाघनीषवयथाकथंचिन्निष्पन्नं ब्रीहिमयपुरोडादास्वशूपमात्रं न्यापारयितनग्य- 
मित्यपेक्षायां निर्वापावघातपेषणसंयवनपिण्डकरणादिनिष्पादकविधिदशंनेन प्रयोगकाके 
निष्पादनावगमात्‌, अपरम्भवेऽपि निष्पादकविध्यनालोचने च "पर्णमयी जुहुभवती'त्या- 
(त° सं०-३२)दिवस्प्रकृतिद्रन्यविधानेऽपि यथाकथंचिद्विशि्टद्रन्यलामेनापि प्रयोगोपपत्तेः, 
प्रयोगक्राटे निप्पादनानाक्षेपापत्तेयंथा ब्रीहीणामविघानेक्क्तुवदकषस्कार्यत्वापत्तेन्नर्वापादि- 
विधोनामारादुपकारित्वप्रसङ्गायागाङ्कत्वेनैव विहितेषु व्रीहिषु योग्यतया पुरोडाश्च- 
प्रकृतित्वेनाऽवि रोत्रोपपत्तौ बिरोधापादकसाक्षाद्यायसाघनत्वाङद्धौकरणानौवित्यासप्रकृति- 
ताञ्वपीयते, तथा सोमेपीत्याशयेनोत्तरमाह-पथवेति । श्लोकं वधाचष्टे । 
विधीयमानं हीति । 
लताविधिष्टयागवितरिपक्षेऽपि चाभिपवेण कतास्वूपनागास्प्रदेयप्रकृतित्वेनेव यागाङ्खतां 
तुत्येत्याह-अपि चेति । रसल्तयोश्च विरोधाभ्युपगमे रसस्योत्पत्तिशिष्टत्वपक्षे ख्ताया 
दौवंत्यात्तद।न॒गण्येन प्रवृत्तस्तदा । अपेक्षितप्रकृतित्वाद्खकरणेन विरोधः दाक्यपरिहार 
लतायास्तुत्पत्तिरिष्टत्वे दुष्परिहर इत्याह्‌--अपि चेति । श्लोकं व्याचष्टे । रसस्येति । 
का तरह्॑धेन्द्रवायव।दिष्विव्यादे्भाष्यस्य गतिरित्यपेक्नायामुत्पत्तिशिष्टरसावरोधास्परदेयत्वेन 
लताविध्याय द्धानुपपत्तेः प्रदेधप्रकृतित्वाशङ्काधाश्च निराकर्तुमरक्यत्वादुपेक्षणीयत्वं 
वक्तुमाह तत्मादिति । पषोमाख्यगुणध्य प्रदेयप्रकृतित्वेन विविरित्याशङ्का नोद्घाटनीयेति 
च्ये, तत्निरासार्थस्य न हीति सूत्रावयवस्याप्युपेक्षणीयत्वसू चनायाऽनुदुघाटचवोत्तरं सूत्र 
प्रस्तान्पसिति व्यमि प्रयुक्ते, अवयवदे।पेण सकलसूत्रापेक्षां प्रसज्यमानां निराकत्तु 
समुदायेव्युक्तं गुणविवित्वाश्चङ्कायामनिरस्तायां कथं कमंविधरित्वसिद्धान्तसिद्धिरित्याश कच 
पशाविद्युक्तप्‌ । प्रासे कर्मण्यनेकगुणविध्ययोगादेव तत्राराङ्कु नोत्तिष्ठतीत्याशयः । 
सोमे कथं सिद्धान्तसिद्धिरित्ययेक्षायामुत्तरसूत्रेण गृह्णा तिवाक्यानां कमंविधित्वनिरासादिति 
सोमे त्वित्यनेनेक्तमिति योज्यम्‌ । समुदाथानुवादत्वमात्रं निराकृष्यमिति सुगमः पाठः । 
एवं तु सूत्रभाष्यङ्ृतोदषयोरप्यवुद्धिपू्वंकारित्वापत्तेः पूर्वत्रापरितोषेणोसत्तिरिष्टर- 
सावरोधार्न््रवायव।दिश्राक्यविहितेष॒ य'गेष॒॒लताविधातुं चव्येति पूर्वसूत्रावयवोक्तामुपपत्त 
चक्रारेणोसत्तिशिष्डरसावरोधेऽपि तस्परकृतित्वेन कताविधिसम्भवरूपनिराकरणहेतुसूचन- 
पूर्वमुत्तरसूत्रोणेन्द्रवायवादिवाक्यानां कर्मविघाधित्वाभावान्न रसस्योत्पत्तिशिष्टतेत्येवं 
निराकृलयन्द्रवायवादिवाक्यानां कमंविधित्वाभावलक्षणयैवोपपत्या सोमवक्यस्य कमंविधित्वं 
निणतन्यमिति पक्नान्तरमाह- प्रथ वेति । । 


१६६ मोमांसादशंनम्‌ [ सू° 


निराकार्योपपत्युपन्यासस्यापि मन्दप्रयोजनत्वेनेहाप्यरितोपात्स्वयमन्यथा सत्रन्याख्या- 

मारभते-पुवति । पश्ुसोमवाक्योदाहरणेऽस्य सूत्रस्य पूर्वपक्नोक्ताशक्तिमारङ्कते--कथं 
पुनरिति । गृहणाव्यवद्यतिवक्योदाहरणाङ्खोकरणेन पूर्वपक्षे सत्र॒ योजयितुं सन्देहस्वरूपं 
तावदाह--उच्यते इति । योजयति--किमति । पशुसोमवाक्ययोरत्पत्तिचोदनात्वे सति 
भ्रकरणापेक्षो गृह्णात्यवद्यतिवाक्येषु रसदहृदयादिद्रव्यसंयोगो विधीयमानो न यागाङ्कत्वं 
प्रतिपद्येतेति मध्यमावयवे व्याख्य;तेऽवदानग्रहणयोः पुसोमसंस्काराथंत्वेनावि रोध ङ्कुः 
निरासाथंतयाशङ्खय, स्वरूपनाशक्त्वात्संस्का रा्थंत्वायोगाभिधानार्धत्वेन न हीति सूत्रावथवं 
व्याख्याय, प्रदेयप्रकृतित्वेनावि रोधाशङ्कानि र॑सार्थतया तस्योत्पत्िवा वयैः प्रदेयत्वेन प्रकृतय 
रसहृदयादेः प्रकृतित्वलक्षणगुणार्थन पञशुक्रोमयोः संस्कारवावयैरेव ^सोमं क्रोणाती'त्यादि- 
वात्तिकोक्तंन न्यायेन सितया विध्ययोगास्पकृतेरसह्‌ दयादी प्रकृतित्वेन पयुोमद्रव्य- 
संयोगोऽनथंक इति न्याख्यान्तरेऽथवेत्यनेन कृते, सम॒ च्वित्मनेन पूव पक्षेऽथवत्तोक्ता । 
पू्वपक्षसूत्राथमुपसंहरति-तश्मादिति ॥ १७ ॥ 

ˆ भा० -प्र०---श्रुति मे ज्योतिष्टोम प्रकरण में "यो दीक्षितो यदग्नीपे।मीयं पञुमाल- 
मेत" (जो यज्ञ में दीक्षित हं, वह्‌ अग्नीषोमीय पञचु का वध करे) इस वाक्य वेः सन्निधान 
मे “हदयश्याग्रेवद्यव्यथ जिह्वाया भध ॒वक्षपः' त° सं० ६।३।१० } प्रधम पगुके 
हदय भाग का अवदान ( खण्ड ) करे, अनन्तर जिह्वा अंश का अनन्तर वक्ष अं का यह्‌ 
वाक्य पढ़ा गया हं । 

इसी प्रकार “सोमेन यजेत सोमयाग करे इस श्रुतिके समीप में ““एेन्द्रवायवं 

गृह्णाति'" अर्थात्‌ इन्द्र वायु देवता के उदृशमें सोमका ग्रहण करे एवं मित्रावरुण देवता 
के उदे मे सोम ग्रहण करे ये दो वाक्य कहूं गये हं । इनमे यह संशय हं क्रि “ह्‌ दय- 
स्याग्रे अवद्यति” इत्यादि वाक्य में एवम्‌ ““एन््रवायवं गृह्णाति" इत्यादि वक्यमेजो याग 
विहित ह उसी का “अग्नीषोमीयं पञ्चुमालभेत' एवं “सोमेन यजेत'" ये दो वाक्य अनु- 
वाद हँ या “अग्नीषोमीयम्‌” इत्यादि दो वाक्य अनुवाद नहीं है, वरन्‌ उन्ींके दारा 
याग का विवान किया गया ह्‌ । 

; , इस प्रसङ्ख मे पूवपक्षो का कहना हं "ह दयस्याग्रे अवद्यति इट्यादि वाक्यों के द्वारा 
ही, हृदयादि द्रग्य विशिष्ट कतिपय यागोका विधान किया गया हं। अग्नीप।मीयम्‌ 
इत्यादि वाक्यो से उन्हीं का अनुवाद कर अग्नीषोम नामके देवता का विधान किया 
गया हं । इसी प्रकार ““एन्द्रवायवम्‌ ` इत्यादि कतिपय यगो का विवान क्या गया है, 
कारण, इस स्थर में 'इन्द्रवाध्र इस प्रातिपदिक से देवता एवं इन्द्रवायू के आगे विहित 
तद्धित प्रत्यय से सोम स्वरूप द्रव्य की प्रतीति होती है । “सोमेन यजेत'' इस वाक्य में 
उन्हीं के समुदाय का अनुवाद करता है । 

` समाधान मे सिद्धान्ती ने कहा है ““च।दना पशुसोमयोः", पशु एवं सोमपद युक्त 
बक्से ही अपूर्वं कमंका विधान क्रिया जाता ह1 अतः, इस स्थर में अग्नीषोमीय 
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^ ¶ 0 + 


वाक्य एव सोमेन यजेत यह वाक्य अनुवाद नहींदहो सकता है 1 हृदयादि वाक्य में 
एवम्‌ एनद्रवायवादिवकक्य से जो याग विहित होता है-यह उसी का अनुवाद होगा- 
यहं नहीं कहा जा सकता ह । क्योंकि, द्रव्य संयोगात्‌" पयु एवं सोमरूप अपूर्व द्रव्य 
का सुम्बन्व उपदिष्ट होतादहं। आशय यह्‌ है कि पञ्ुपद हृदयादि का वाचक न होने से 
उक्षे द्वारा हृदयादि याग का अनुवाद नहींहो सक्ता है 1 क्योकि, हदयादिही पु 
नहीं हं । वरन्‌, ये पश के विकार या अवयव दविदोप हँ 1 इस प्रकार सोमपद इसका अभि- 
धायक्र न होनेसे वह प्रदेय नहींदहं। प्रदेय न होने पर टएेन््रवायवादि वाक्यसे विहित 
याग का अनुवाद नहीं हो सकता है । एेन्द्रवायवादि विहित यागम सोम ल्भ्य हूपगुण 
का विधान भी नहींदह्ो सकता हँ, कारण, ““अन्ग्या धारया'' इत्यादि वाक्यम रस 
विपय कट्ना आरम्भ कर एेन्द्रवायव इस पद के तद्धित प्रत्यय के श्रवण से वही विहित 
होता हे, अतः, उसका अतिक्रमण कर सोमलता की प्राप्ति नहीं हो सकती ह । इसीलिए 
परपद एवं सोमपद प्रकरण प्रतिपादित हृदयादि का एवं रस॒ द्रव्य वाचक न होनेसे 
उसका अनथंक्य होने से यह अनवाद नहीं वरन्‌ विवि दहं । इसीलिए सूत्र मे, कहा गया 
है प्रकरणे ह्यान्धकये द्रव्यसंयोगाः । 

“पशुसोमयोः ' = पयु एवं सोमपद प्रयुक्त दो वावयों मे ““च)दना'' = अपूवं कमं कां 
उपदेश, “"द्रन्यसंयोगात्‌' ' = पगु एवं सोमरूप द्रव्यो के साथ संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध होनें 
से, “"हि'" = क्योक्रि “प्रकरणे ` = प्रक्रत हृदयादि वाक्य मे एवम्‌ एन््रवायवादि वाक्य में 
याग विहित होने पर “द्रन्यसंयोगः'' = पगु सोमपद प्रयुक्तं दो वाक्यों में उपदिष्ट द्रव्य 
का संयोग, ""अन्थकः'' अनर्थक होता हं, कारण, उसमं अर्थात्‌ पशुशब्द एवं सोमशब्द 
मे लक्षणा करनो होगी, “"'हि'" = क्योकि, ““तस्य'' = उसका अर्थात्‌ हृदयादि वाक्य से 
विहित याग का, ““गुणार्थे न'' = गुण के किए विघ्रान नहीं हो सकता हं 11 १७ ॥ 


अचोदकाश्च सस्काराः॥ १८॥ 


ा० भा०-एवं तावल्प्रकृतेषु सत्स्वपि नानुवादावित्थुक्तम्‌ । अथेदानीं 
परकरृता एव यागा न सन्तीत्युच्यते । कृतः ? अचोदकाः संस्काराः! न चेच 
वायवादिभिर्याणा विधीयन्ते ' । 

अत देन््रवायवं गह्भाति' इति इन्द्रवायुभ्यां संकल्पयतीत्येतावदुक्तं भवति । 
तत्र यागमन्तरेण संकत्पयतीत्येतन्न युज्यत इति, यागः कल्प्येत 1 सः एवाऽऽ- 
म्नातो यागो यस्मिन्सति संकल्पोऽवकल्प्येत । तस्मान्न एेन््रवायवं गृह्ातीत्येव- 
मादिभिर्यागा विधीयेरन्‌ तेन ग्रहणसुपकल्पनमात्रं दृष्टार्थम्‌ 1 उपकल्प्यमाने तु 


१. व. एनद्रवायवं गृह्णातीति इन्द्रवायुभ्यां संकल्पयती-त्येतावदुक्तं भवति (इत्यधिकम्‌) । 
२.ब. स चात्रास्ति यागो । 


१६८ मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


देवतासंकोतनमदष्टाय । प्रकृतानां यागानामभावान्न समुदायश्चन्यो यजतिः 1 
तथ!एऽऽकभतिक्ञब्द इति ॥ १८ ॥ आ० नि० ॥ 


भा० वि०-नन्वेन्द्रवायवादिवाक्यविहितेषु यागेषु स्वद्रव्यप्रकरत्यपेक्षिपु 
प्रकृतित्वेन लतामात्रं विघीयतां किमपूवंयागविघानेनेति चोदग्रति--अथेति । 
आवृत्तपूर्वावयवसदहितं नहीति सूत्रावयवं व्याचक्षाणः परिह्‌रति-नसेति । वुःत 
इत्यत आह- श्रुत्या हीति । एेन्द्रवायवादिपदस्य द्रव्यमात्रविषयतया 
तद्विरोषाङ्कायां अण्क्या वारया गृह्णति इति द्रवद्रव्यप्रतीतावपि स्वाभाविकः 
द्रवत्वयुक्तस्योदकादेरपि सम्भवेन प्रकरत्यपेक्षानवगमात्‌ सोममभिपुणोतीत्यादि- 
वाक्यालोचनया विकारद्रव्यविदोपाभ्युपगमे प्रकरतिद्रव्यस्यापि सोमस्यावगमेन 
प्रकृत्यनपेक्षणात्‌ प्रदेयद्रन्यतयेव लताया अपि विवेयत्वमापतति, तत्र चेन्द्रवाय- 
वादिश्रुत्या रसस्य प्रदेयद्रव्यत्वावगमात्‌, न सोमवाक्येन टताया अपि प्रदेयतया 
विधानं सम्भवति श्रुतिविरोधे वाक्यस्य दौवंत्यात्‌ उत्पत्तिरिटरसावरुद्धे च यागे 
रताविघ्ानानुपपत्तेरितिभावः, कताविध्यसम्भवे फलितं दूषणमाह- तस्मादिति । 
द्रव्यस्य यागेन संयोगं वक्तीति द्रव्यसंयोगवचनः सोमशब्दः अनुवदितुमिति 
विकारसम्बन्धेन रसमनुवदितुमिति लक्षणापत्तेरदाक्तुवल्निति भावः, अनेन 
यस्माद्गुणार्थेन प्रकृतिद्वयस्य प्रदेय द्रव्यस्य वा विवानाथंत्वेन सोमशब्दस्याथवत्ता 
न॒ सम्भवति तस्मात्‌ प्रकृतेषु कमंसु सत्स्वप्यनथंको द्रव्यसंयोग इति सूत्रार्थो 
दशितः पशुवाक्यस्थ तु पुवपक्षे देवताविधित्वान्न पशुशब्दस्य द्रव्मविधित्वग ङ्का- 
पीत्यमिप्रेत्योपस्षंहरति- तस्मादिति । 


तनु गुणाधिकरणवक्ष्यमाणन्यायेन तद्धितस्थव द्रव्यविशेपविषयत्वादन्द्र- 
वायवादिवाक्यरेव सोमरसप्रतीतावप्यभिषवादीनां सोमसंस्कारत्वात्‌ सोमविनि- 
योगोऽभ्युपगन्तग्यः अन्यथा तेषामथंकमंत्वप्रसद्धात्‌, तेनादित एव सोमरसस्येव 
देवतासम्बन्धप्रतीतेः कास्य प्रकृतिरिति जिन्ञासाभावेऽपि प्रकृतिरूपलताप्रभृत्यु- 
पादानप्रयोजनोविधिः प्रक्ृतिद्रग्यविधिरित्युच्यते ततः प्रदेयतया खताविध्य- 
सम्भवेऽपि प्रकृति तया तद्विधानासम्भवात्‌, नटि तस्येत्यादिनोक्तः परिहा रोऽनुपपन्न 
इत्याराङ्क्य परिहारान्तरमाह-अचोदकाश्वेति । अभ्युपगम्य वादत्वान्न 
विवक्षितः पूरवसूत्रावयवोक्तः परिहारः किन्तु आवादिक इति सूचनाय सूत्रतात्पयं- 
माह-एवमिति । नानुवादाथमाकमतियजलत्योरिति शेषः, प्रकृतयागाभावे देतु 
पृच्छति- क्रत इति । सूव्रमादाथ चोदका इति भागं हेतुत्वेन व्याचष्ट न चेति । 
कि तहि विधीयत इत्याशङ्क्य संस्कारा इति भागं व्याचष््-रेवायवमिति । 
ग्रहणाद्यपकल्पनाश्यानि संस्कारशूपाणि विधीयत इत्यथः, ननु देवतोहेशेन गृ हीतं 
द्रव्यं यावद्यागेन न सम्बध्यते न तावहेवत्यं कतं भवति इति तदन्यथानुपपत्त्या 
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यागोऽपि तत्र कल्प्यते, तव्राह-तत्रेति 1 यदेवान्यथानुपपत्त्या यागं कत्पयितु- 
मारभते तदेव सोमेन यजेतेति सचि हितः प्रत्यक्षो यजिरविशेषात्‌ सवंद्रव्यदेवता- 
संयोगानुपपादयितुमुपतिष्ठन्‌ यागान्तरकल्पनाप्रमाणं निख्वद्धीत्यथंः । तेन 
निष्प्रमाणकत्वाच्नाधिता यागकल्पना शक्येत्याह्‌- तस्मादिति । ननु देवतोदेशेन 
ग्रहणमपि तस्य द्रव्यदेवतासम्बन्धोपपादकयागकत्पकत्वा भावेऽनथंकं स्यादत 
आह--तेनेति । इन्द्रवायुभ्यामित्यादिसङ्की तनमदृष्टाथंत्वान्नानथंकमित्यथः, एन्द्र 
वायवादिवाक्यान्तं देवताविरिष्रग्रहणसंस्कारविधायकत्वेन कमेविधित्वाभावे 
फलितमाह-अत इति । अवद्यतेश्चवावखण्डनमात्राथंतया द्रव्यदेवतासम्बन्ध- 
वद्यायागानुमापकत्वामावेन तत्रापि यागाप्राप्तेः आलभतिराब्दोऽपि न समुदायानु- 
वाद इत्याह- तथेति ॥ १८ ॥ 


त° वाऽ-नेवेतौ समुदायानुवादौ “चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌' इत्येतस्मादेव हेतोः । 
कथं प्रकृता न संमवन्ति 1 यतोऽवद्यतिगृह्ातयो न यागानां चोदकाः, कि र्ताहि ? 
संस्कारमातविधयः । तन्मात्रययंवसानात्‌ । तन्मात्रपयवसायिनि निष्प्रमाणकत्वा- 
व्राश्रुतयागकलत्पनं चक्यस्‌ । एवं हि स कल्प्यमानः कल्प्येत देवतोदेशेन गृहीतं 
द्रव्यं न यावद्यागेन संवध्यते, न तावत्तहेवत्यं कृत्यं कृतं भवतीति 1 तत्र यदेवा- 
थानुपपत््या यागं कल्पयितुमारभते, तदेव संनिहितः प्रत्यक्षो यजिरविरोषात्सर्वा- 
दद्रव्यदेवतासंयोगानुपपादयितुमुपतिष्ठन्यागान्तरकल्पनाप्रमाणं निरुणद्धि । तस्मि- 
श्चाप्रमिते कस्य समुदानुवादो भविष्यति । 


यदुक्तमाग्नेयादिवन्नापरिकल्पिते यजौ वाक्यान्तरपेक्षेति । तत्र ब्रूमः-- 
पुव्यापारनियोगेन वाक्यं सवत्र पूयते । 
तदरामे त्वपूणंत्वं तल्लाभ वाक्यसंगतिः ॥ 


'आग्नेयौऽष्टाकपालो भवती"ति न यागादन्यः पुन्यापारः प्रतीयत इति 
प्राक्तदनुमानादपरिपूर्णं वाक्यम्‌ । इह हत्वेन्द्रवायवं गृहणाती"ति ग्रहुणमावनायां 
पुरुषो नियुज्यते । तत्र प्रागपि यज्यनु मानादस्ति वियेविषय इति समाप्यते 
वाक्यम्‌ 1 इदं त्वन्यत्‌, यत्‌-ततः परमपि किचिदयेक्ष्यते । सवमेव हि वाक्यं स्वार्थं 
प्यंदसिते अर्थान्तरपेक्षां न जहाति । न च तावता तदसमाप्तं भवति । या 
त्वसावपेक्षा, सा वाक्यान्तरेण पूरयिष्यत इत्यवगम।न्न वाक्यान्तरसम्बन्धं न 
सहते । तेन यज्यनुमानवेछायां प्रतिवाक्यं सोमेन यजेत" इत्यस्योपस्थानं न 
विरुध्यते । “आग्नेयोऽष्टाकपालः' इति तु भवतेरपुरूषव्यापारात्मकत्वात्प्राग्यजेनं 
किचिद्िहितम्‌, न किचित्प्रतिषिद्धमित्यसमाप्ते वाक्ये, वाक्यान्तरे चानपेक्षिते 
यजिरनुमीयमानो न वाक्यान्तरगतः सम्बध्यत इति वेषम्यम्‌ । 


१७० मीमां सादनम्‌ [ सु° 


अथ यदुक्तमुत्पत्तिशिष्टयोः पञयुसोमयोनं वाक्यान्तरगता विकारापत्तिर्ुक्तंति । 

तत्र त्रूमः- 
द्रव्येणात्यन्तभिन्नेन सह चिन्त्यं वरावलम्‌ । 
हदयादिरसद्वारमद्धत्वं पशुसोमयोः ॥ 

यद्यत्रौत्पत्तिकौ पशुसोमौ परित्यज्य, अत्यन्तव्यतिरिक्तं किचिद्‌ द्रव्यं 
विधीयते, ततो विरोधः स्यात्‌ । इह तु पशुनैव हृदयादिद्वारेण यागः साध्यते । 
सोमेन च रसद्वारेण । न चेतिकतंव्यतासम्बन्धे कश्चिद्विरोधः । पगुसोमौ हि 
यागसाधनत्वेन चोद्यमानावितिकतंव्यतामाकाङ्क्षतः । तत्र॒ च रसहदयादिः 
निष्पत्तिद्रारेणेत्येवं कथंभावः पूयते । तेनानुग्राहकत्वाच्च तत्कल्पने विरोधापत्तिः | 

यत्तु प्राकरणिकः क्रयादिवावयेरेव प्राप्तत्वादिह्‌ द्रव्यसंयोगोऽन्थंक इति । 
तत्रापि अचोदकाश्च संस्कारा इत्येवोत्तरम्‌ । न हिते विधयः-सोमस्थ पोर्वा 
चोदकाः, किं तर्हीतयोरेव संस्कारकाः | तेन चोदितस्य द्रव्यस्य यथाकथंचिदु- 
पादानेन यागसाधनत्वे प्रसक्ते, ऋयोपात्तेनैव, अमिषवा दिसंस्कृतेन च साधयि- 
तव्यामिति विधीयते । न च मन््रवणस्यात्यन्ताविहितच्छागप्रापणसामथ्यंम्‌, 
पदुचोदनाविहितस्य तु सन्देहापनयनमात्रमुपयुज्यते । न चावद्यतिरेकान्तेन 
यागमनुमापयति, विनाऽपि तेन खण्डनमात्रतया छोके वेदे चोपपत्तेः । द्रव्यदेवता- 
संयोगस्तु न कथंचिद्यागाद्िना सिध्यतोत्यनुमानवेषम्यम्‌ । 

नः च सांनाय्यावद्यतिः प्रकृतौ चोदितः, अ्थगृहीतत्वाद्यतस्तद्धमप्राप्िरपि 
स्यातु । न चास्य यागद्रन्याथंत्वमितिकतंग्यता, येन तदतिदिष्येत । न चेदुदोऽर्थ 
सामान्यतोद्ष्टं॑ प्रक्रमते । पूतिकाभिषव-फलटचमसभक्षयोस्तु वाक्यप्रकरणाभ्यां 
तादात्म्यविज्ञानमित्यसमानता । सोमवाक्येऽपि विदिषटविधौ प्रत्यक्षोपात्त 
सत्यानुमानिकासम्भवादेवातुल्यत्वम्‌ । न चेन्द्रवायवादिवाक्येऽप्यष्टाकपालादि- 
वाक्येष्विव गुणवाक्यत्वेऽपि वाक्यभेदः ? 


(क 
& विधेयानेकभावेऽपि देवताग्रहणात्मना । 
क्रियान्तरभ्रसादेन विशिषटविधि सम्भवः ॥ 

शक्यते हीन्द्रवाय्वादि विरि्रग्रहणभावनाविधिराश्रयितुम्‌ । अथंप्राप्ते वा ग्रहणे 
समासोपात्तेकदेवताविधानमावमविरढधम्‌ । प्रकरणलभ्यश्च प्रधानसम्बन्ध इति, 
गुणवाक्यत्वेऽप्यदोष तस्मादेषां संस्कारत्वादन्यतो यागमपेक्षमाणानाम 
विरुद्धोऽन्येन यागविधिः । एवं च सति ज्योतिष्टोमेनेत्येकवचनं मुख्यमेव भवति । 
न च सोमशब्दः क्ठेशेनान्थक द्वितीयनाःमत्वं प्रतिपत्स्य्ते । न चाऽऽघाराग्नि- 


१. क° युज्यते । २. क० न चावद्यतिसान्नाय्यैः न चायं सान्ताय्यावयतिः 1 
३. क० द्वितीयमानत्वं । ४. प्रतिपत्स्यति । 


९८१ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १७१ 


होत्रपूवपक्षसदुशः समस्तवाक्यानुवादोऽनर्थक आध्ितो भविष्यति । तेन चोदना 
पदुसोमयोरिति सिद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 


न्याऽसु°-पूवसूत्र्षमधनाधं गृह्णात्यवद्यतिवावयानां कमं विधित्वपूवंपक्षकरणेऽप्यधिकरणत्र- 
यस्य समुदायानुवादापवादा्ंत्वेन पशुसोमवाक्ययोः समुदायानुवादपू व॑पक्षस्यैव विवक्षितत्वा- 
तत्निवृत्त्यथत्वेन तुराब्दस्थाने वाब्दं व्याचष्टे नैवेति) पदुसोमवाक्यस्थयो राख्यातशब्दयोः 
समुदायानुवादत्वनि राससाव्येऽवद्तिगृह्णातिपराणां प्रत्ययानां यागाचोदकत्वस्य साक्षाद 
हेतुत्वादूर्वाधिकरणसिद्धान्तहेतोश्चशन्दाथस्य प्रयोगमूतत्वादित्यस्य निर्गुणाख्यातश्नुतिविषय- 
त्वनेहाभावात्तत्पूर्वाचिकरणिद्धान्तहेतोरप्रकृतत्वादित्यस्य पूर्वाविकरणेऽपि प्रकृतकमसद्धावे 
निगुणश्रुतावपि पौणमासीवत्समुदायानुवादापत्तेरपेक्षित्येनानुपक्तस्याव्राप्यनुषद्धं करोति-- 
चोदना चेति । अप्रकरृतत्वोपपादनार्थत्वेन प्रइनपूरवं सूत्रं योजयति कथमिति । संस्कार- 
विचिष्वपि यागकःपनं पूर्वपन्नोक्तंनिराकर्तमारभते- तन्मात्रेति । एेन््रवायवादिवाक्येपु 
तावत्सोमेन यजेते ति श्रुतयागप्रत्यभिज्ञानाकरल्पनानुपपत्तिमाह- एवं हीति । माष्यमप्यनेन 
व्याख्यातं भवति । यागान्तुमानास्प्रागाग्नेयादिवाक्यवत्स्वार्थपयवसानं पू्वपक्षोक्तमनुभाषण- 
पूवं परिहरति-- यदुक्तमिति 1 अतोऽत्र नियोगापरपर्यायविविविषयभूतपुंग्यापारलाभा- 
(कयस्य स द्धतार्थत्वं पर्यवसानमस्तीत्यर्थः 1 तल्लाभ पूर्णत्वात्‌ वाक्यान्तरस द्तियुक्तंति वा 
योज्यम्‌ । रोकं न्याचष्ट-आग्नेथ इति । समाप्यते शब्देन सङ्खं तिशब्दस्य समाप्त्यथंत्वं 
व्याख्यातम्‌ । 

ननु ग्रहणभावनालामेऽपि यागं विना देवतान्वयासिद्धेः कथं वाक्यसमाप्िरित्या- 
दाङ्धचाह--इदं त्विति ! स्वकार्याक्षिमत्वनिवन्धनत्वेनासमपिविधिविषयलामसात्राद्विधानाच्ये 
कार्ये विधिवाक्यस्य क्षमत्वसिद्धेः, सापेक्षत्वेऽपि समाप्त्युपपत्तिरित्याश्यः । सापेक्षत्वनि- 
वन्धनया त्वपमाप्त्या वाक्यान्तरानन्वयेन कस्य विद्वाक्यस्य वाक्यान्तरानन्वयः स्यादिति 
दर्दयितुमाह- सर्वमेव हीति । समाप्त्यभिधानस्य प्रकृतोपयोगं दरंयन्वाक्यान्तरान्वयाथं- 
त्वेन सङ्खतिशब्दं व्याचष्टे- तेनेति । न सापिक्षस्यापि वाव्यान्तरान्वये सत्याग्नेयादिवक्य- 
स्यापि कस्मान्न स्यादिव्याशङ्कय, विधिविपयालाभादित्याह-अआाग्नेय इति । पूर्वपक्ष 
सत्रस्थचं। दनादाब्दसूचितं यागानुमानात्‌ प्रागपयंवश्नानं परिहृत्य, अवदानग्रहणयोः पञुसोम- 
स्वरूपनादकत्वेनोतसत्तिश्िष्टस्य पशुसोमद्न्यस्य संस्कारलक्ष णगुणार्थन विध्ययोगास्प्रकरणे 
विधीयमानो हदयादिरसः संयुक्तो अवदानग्रहणाख्यः पदाथ: अनर्थकः स्यादिति प्रकरणे 
हीत्यादिसूत्रावयवोक्तं सिद्धान्तदूषणमनुभाषणपूवं परिह्रति-अयेति । सूत्रोक्तस्य दोषस्य 
सत्रेणापरिहारे सूत्रकृतः शुन्यहू दयत्वापत्तेश्चोदगयतेः प्रेरणे स्मरणेन नुदिसमानाथतवान्तुदेश्चा- 
पनयनाख्ये बाधे प्रयोगाच्चोदकशब्दस्य वाधकवाचित्वमङ्खीकृत्यावदानग्रहणपदार्थाः 
संस्कारत्वात्पशुसोमयो रबाधका इत्येवमस्मिन्परिहारे सूत्रं योज्यम्‌ । विशक्तनाभिषवादिना 
पञुसोमभोविनाशात्साधनत्वासम्भवाशङ्का दार शब्देन निरस्ता । प्रदेयप्रकृतित्वेनेव पञुक्षोमयोः 
साधनतेत्यारयः । इलोकं ग्याचष्टे--यदीति । 


१७२ मीमां सादरन्‌ [ सू 


ननु "न हि द्रव्यकथम्भावादतिदेशोऽत्र कल्प्यत' इति संख्याधिकरणवात्तिके द्रव्यस्येति- 
कर्तव्यताकाङ्क्षाया निराकरिष्यमाणत्वान्न पञयुसोमयोरितिकत्तग्यतान्वयः सम्भव्रतीत्यार- 
ङ्कयाह-पश्चिति । संख्याधिकरणपूर्वपक्षे सप्तदशानां परूनामेकसाघनत्वेन प्रत्येकं साधन- 
त्वाभावादितिकर्तग्यतानाकाङ्क्षत्वेऽपीह सावनत्वसद्धावाद्युक्ततिकत्तव्यताकाङ्क्षेव्याशयः । 
संस्कारवाक्येम्य एव परुक्षोमयोः प्रदेयप्रकृतित्वेन प्राप्तयुपपत्तेः प्रकृतित्वलक्षणगुणाधंत्वेन 
विष्ययोगास्प्रकृते ह दयादौ रसे पञ्ुसोमद्रव्यसंयोगोऽनर्थकः स्यादित्येवमर्थ ङ्खोकरणेन 
प्रकरणे हीत्यादिमूत्रावयवोक्तं दूषणमनुभाषपणपूरवं परिहरति-पत्विति । उत्पत्तिरिष्ट- 
विरोघोत्तरस्यापि सौत्रतापिब्देनोक्ता । पदुसोमयोरविनियोगे क्रयोपाकरणादिवाक्यानां 
सक्तुहोमादिवाकयवदारादुपकारिकमंविघ्रायित्वापत्तेनं पशुसोमाक्षेपरक्तिरस्तीत्याशयः । या 
च हृदयादिभिः प्रकृतिद्रग्यापेक्षिते छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्रूही' ति सन््रवणन छागलाभा- 
तदन्तर्गतपञुत्वभ्रा्िश््ता । साऽस्य मन्त्रस्य सूक्तवाकादिवद्छरुत्यविनियुक्तत्वेनात्यन्ता- 
प्राप्तार्थप्रापणाशक्तंविनियोजकस्य लिङ्गस्य सामध्यलक्षणतवात्तस्य च वाक्यदोपवत्सन्दिग्धा- 
थनिर्णायकत्वेनाऽर््ाहवा कल्पनैकदेशत्वादि त्यत्र स्थितत्वादयुक्तत्याह- न चेति । कथं तहि 
पष्ठन्त्ये छागप्राप्तचभिघ्रानमित्याश _्गुयाह-पर्विति । 


अनेनैव "यथेव पशु्ामान्य इति वात्तिकोक्तस्य पूर्वपक्षस्य निरस्तत्वास्रसद्खनाथ वा 
सान्नय्यं वा तत्प्रभवत्वादितव्यनेन न्यायेने्यादिवातिकोक्तं पूर्वपक्षं निरस्यति- न चेति । 
ततश्च साधारणश्चायं तवाप्यानुमानिकयागाम्बरूपगम इति यदुक्तम्‌, तदप्ययुरक्ताभित्याह-- 
द्रव्येति । य। च सान्न।य्यावदानश्रकृतित्वेन हृदयाययवदानानां यागौयद्रन्यप्तस्काराथत्वा- 
द्यागानुमपकतोक्ता, सापि सान्नाथ्यावदानस्य चतुरवत्तहोमविधिनाथगृहीतत्वेनाविवेयत्वाद्वि- 
धेयानि हदयाद्यवदानानि प्रति प्रकृतित्वानुपपत्तेः संस्का राथंत्व्य चन द्धत्वेनानतिदेश्य- 
त्वादयुक्तत्याह-न चेति । 
नन्वतिदेश।भावेप्यवदानत्वेन हेतुना यागोयद्रव्तंस्का रथंतानुमा। स्यते । अत आह-- 
न चेति । पूतीकानभिपुणयात्‌ 'तत्तमस्मे भक्षं प्रयच्छेदित्यनयंस्तु प्रकृतामिपव भक्षत्रत्य- 
भिज्ञना' यदि सोमंन व्रिन्देत, यदि सोमं विभक्षपिपेदित्येकवाक्यत्वाच्च यागद्रन्याथंत्व- 
विज्ञानं युक्तमिति दृष्टान्तवेषम्यमाह-प्रतीकेति । प्रसङ्गा्यश्चात्र पक्षे विशिष्टविधितुल्यघ्वं 
निरस्यति--तोम इति । 


नन्वैनद्रव।यव।दिवाक्येपु यागविध्यभावे देवताया ग्रहणानन्वयाद्विेषण विशषेष्यत्वशून्थ- 
योर्देवताग्रहणयोविधेथत्वापत्तेवक्िथमेदभरसङ्गादारभतिवस्प्रकृतिवत्जिङ्गयतनाय गृह्भाति- 
परप्रत्थयेनैन्द्रवायवं कुर्यादिति वचननव्यक्तय।श्रयणेन विशिष्टयागवितिरवक्षोयतदत्याशङ्कचह- 
न चेति । सोमरसमिन्दरधायुदेषत्यं कर्त पात्रे गृह्णीयादिति विहिते य गम्पाद्यत्वाद्‌ द्रव्य 
देवतान्वयस्य ग्रहणमात्रेणासिद्धावपि प्रकरणङम्थयगान्वय। सिद्ध्युपपत्तेनं वाक्यभेद 
इत्याशयेन प्रश्नपूर्वमुपपादयति--कत । इति देवताग्रहणं चेत्यनेन रूपेण विधेयानेकभावेऽपि 
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प्रकरणलम्ययागाख्यक्रियान्तरप्रसादेन देवतावििष्टग्रहणविचिसम्भव इत्यथः 1 इलोकं 
व्याचष्ट-- शक्यते इति । ग्रहर्जहोती तिविव्यर्थस्य ग्रहणपात्रेपु॒ग्रहणमन्तरेणानिष्पत्तेरथं- 
प्राप्त ग्रहणानुवादसम्भवाट्ि शिष्टविधिगौरवमपि नास्तीत्यथं्राप्त्यभिधानेनोक्तम्‌ 1 समासेत्यनेन 
देवताद्रयनिमित्तवाक्यमेदाश द्धा निरस्ता । यागान्वयं विना ग्रहणस्य देवतान्वयानुपपत्या 
शङ्कानिराथंत्वेन क्रियान्तर प्रसादेनेति व्याख्यातुम्‌--भ्रकरणेत्युक्तमू । देवताग्रहणयो्यगि- 
गुणत्वात्परस्परानपेक्षत्वेऽपि यागद्रारा परस्परान्वयोपपत्तर्देवताविरि्टग्रहणविधिसम्भवा- 
भिधानाथम्‌--गुणेप्युक्छम्‌ । "यादं द्रन्यसम्बद्धमि'त्येतद्रात्िकोक्तं प्रकृतयागसदधावात्सोम- 
वाक्ये यागविव्यतम्भवं परिहर्तुमाह-तस्मःदिति । सोमवाक्यस्य यागविचित्वे गुणत्रय 
माह-एवं च सतीति ॥ समृदायानुवादाभावेऽपि राजसूयवत्प्रयोगवाक्यस्थैकत्वसिद्धर््योति- 
ोमशब्दस्य च सोपद्रव्यकयागवाचित्वादीक्षणीयादिन्यावृत्तिसिद्धेरान्थक्यमित्याश्चयः 1 
आआद्यसूव्रोक्ताया युक्तः सिङान्तेऽनुपपत्तेः, पूर्वपक्षे तद्यो जितम्‌ 1 पञुसोमवाक्ययोस्तु विधि- 
त्वसिद्धान्तोऽतो युक्तं एवेति सूचयन्सिद्धान्तमुपसंहरति- तेनेति ॥ १८ ॥ 


भा० प्र °--पूर्वं अभ्युपगमवादमें कहा गयां कि प्रक्रत याग रहने पर भी अनुवाद 
नहो हो सकता ह । प्रकृत में दिखाया गया हं कि पूवं मे पुरोवादसूपमे किसीयागका 
उल्लेख नहीं है । पुरोवाद के विना अनुवाद नहीं टो सकता है । "हृदयस्य ` इत्यादि 
वाक्यसे बोधित अवदान अर्धात्‌ खण्डीकरण एवम्‌ ““एेन्द्रवायवं गृह्भाति इत्यादि 
वाक्यों से विहित ग्रहण ““अचोदका-'' = याग नहीं हं, वरन्‌ ““संस्काराः'' = संस्कार 
मात्र है 1 अवदान एवं शूलमेदन आदि से पञ्चु का संस्वार होता हे एवं ग्रहण से सोम- 
रसकाभी संस्कार होता है, उसके साथ देवता का स्मरण हं वह्‌ भी अपूवं का साधन 
होता है 1 ““अचोद काः" = अपूवं कमं की विवि नहींहै, “च = चिन्तु "संस्काराः = 
ग्रहण संस्कार टह १८ ॥ 


तद्भेदा्क्मंगोऽभ्यासो द्रव्यूथकत्वादनथक हि स्थाद्भेदो 
दरव्यगुणीभावात्‌ ॥ १६ ॥ 


का० भा०-पशौ वृत्ता कथा दशमे पुनर विष्यति । सोम इदानीं वतते कथं 
क्रमसमुच्चधाविति ? इन्द्रवाय्वाद्या देवता नैवं धूयन्ते इन्दवायुभ्यां यागो निवतं 
पितब्यो, मित्रावरुणाभ्यां यागो निवंतंधितव्य इति । यद्ेवमश्नोष्यन्त यागं 
प्रति देवता व्यकहिपष्यस्त । केदलया हि देवतया तदा यागो निर्व॑त्यत इति 
विहितमभविष्यत्‌ 1 अथ पुनरिमा अदृष्टायं गृह्णातिसंस्कारं भति देवता 
विधीयन्ते । तत्रेन्धवायुसंकल्पादन्थो मित्नावरुणसंकल्यः \ तेन गृह्णातौ तत्कृता- 
दवृष्टाददुष्टान्तरमुस्पादयति ` \ एवपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्मात्समुच्चयः । 


१, ब० उत्पाद्यते । 


१७४ मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


ग्रहणं च नियतपरिमाणेषुध्वंपात्रेषु प्रदेशमात्रेषु नियतपरिमाणेषु द्रोणकल- 
शेषु संस्कृतस्य दशमुष्टिपरि सितस्य कृत्स्नस्य सोमस्य नावकत्पिते । यद्यपि 
चावकृल्पेतः, तथाऽपि नित्यवद्धिहितानां देवतानां विकल्पपक्षे तावत्प्रमोगवचनो 
मा बाधीति, अवयवग्रहणमेव न्याय्यम्‌ ) करेस्नग्रहुणे* हि तदेवेन््रवायुम्यां 
संकत्पितम्‌, तदेव सित्रावरुणाम्यामिति नावकत्पेत \ तस्मात्त्पनमेदात्पुथग- 
वस्थितः सोमो नानादेवतत्वादेव नैक्येन शक्थः कर्तुम्‌ 1 न चास्ति याने 
देवताभ्यः शक्यते संकत्पयितुम्‌ 1 तस्मादक्रश्यं यथासंकलि्पिता देवता यष्टव्याः । 
तासु चेज्यपमानासु “ज्योतिष्टोमेन यजेतेति भ्रुतो यागो निवृ त्त एव भवति। 
न देवतान्तरमाकाङक्षति 1 कृत्स्नेन च दश्चमुष्टिना सोमेन यागः श्रुतः, सोऽप्तति 
बम्यासे नावकल्पत इति, अर्थत्सि गुणो भविष्यतीत्यभ्यसितव्थो यागः) न 
ह्यनम्यप्तः सर्वाभिर्देवताभिः सर्वेण सोमेन सभ्पन्नो भविष्यति! तस्मिश्चा- 
म्यव्यमाने क्रमसमुच्चयौ युक्तावेव भवतः! तस्मात्तयोदंशंनं युज्यत 
एवेति ॥ १९ \ उपसंहारः ॥1 


भा० वि०-सूत्रस्य सोमविचारविषयत्वं वक्त परुविपयायाश्चिन्तायाः 
पयंवसितत्वमाह-पश्ञाविति । 


ननु पशावपि क्र प्रत्यद्धमवदानं उतेकस्मात्‌ ? अथ परिगणितेभ्यो हृदया- 
दिभ्य इत्यादि विचारस्थ कतंग्यत्वात्‌ कथं पयंवसानमत आह- द्म इति । 
परोरेकटविष्टं समस्तचोदितत्वादित्यादावित्यथंः सोमे तु क्रमसमुच्चययोः 
प्रिचोदितत्वात्‌ तत्परिहारेण विनान पयंवसानमित्याह-सोम इति! वतते 
कथेत्यनुष ङ्घ: । तामेवाह-कथमिति । एवं परिचोदनापरिहारं प्रतिज्ञातमुप- 
पादयति-इन््राद्या इति । यदि वाक्येनैव दध्यादीनामिव होमेन देवतानामपि 
यागेन. सम्बन्धः श्रूयेत ततस्तद्रदेवान्योन्यनि रपेक्षर्वाक्येस्तुल्याथत्वेन ज्ञायमाना 
विकल्पभाजो भवेयुरिति नक्रमसमुच्चयावुपपदेयाताम्‌, इमाः पूनः प्रकरणेन 
यागसम्बन्धं प्रतिपद्यमाना अपर्यायमेव तेन सम्बध्यन्त इति न विकत्पावकाश 
इत्यथैः | 

ननु वाक्येन यागसम्बन्धेऽपि कथं विकल्पप्राप्निरत आह्-यदेवमिति। 
तत्र हेतुः--केवरयेति ॥ अन्यनि रपेक्षयेति यावत्‌ । नगिवहापि ग्रहृणद्रारादेवतानां 
यागान्वयात्‌ तत्र॒ च वाक्येन प्रत्येकमेव विनियोगात्‌ प्रत्येकं तुल्याथतया 
विकल्पोऽवसीयत इत्याश्चङ्कयाह-अद्य पुनरिति 1 ग्रहणस्य स्वरूपेण दुष्टाथंत्वेऽपि 


१. ब० दकमृष्टः कृत्स्नस्य । २, ब सोमरसस्य । 
३. व° वावकल्पेत । ४. व° कृत्स्नग्रहणेऽपि यदेवेन्द्र । - . 
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देवतोदेरस्य विधीयमानस्यादुष्टाथंतया तद्िदिष्टरू्पेण तस्याप्यदुष्टाथेतेवेत्यथंः 
तत्र॒ च विधीयमानदेवताभेदात्‌ ग्रहणस्यापि भेद इः्याह्‌- तत्रेति । ग्रहणभेदे 
तज्जन्यादष्टमेदमाहट्‌- तेनेति ! गृह्भातौ मित्रावरुणसङ्कुल्पे तत्कृतादिन्द्रवायु- 
सङ्कलपकृतादित्यथः । अश्चिनादिष्वप्यदृष्टमेदमाह-एवमपरेष््विति । तेनायं 
सूत्राथेः- पूवसू तरस्थसंस्कारशब्दोऽवस्थापितग्रहृणविदोपणभूतो देवतासंयोगस्त- 
च्छव्देन परामृश्यते ततश्च देवतासंयोगमेदाद्ग्रहणकमंणोऽभ्यास इत्युक्तं भवति । 


ननु गृहीतस्य ग्रहणमनथकमत आह-द्रव्यपयकत्दादिति। ग्रहणसंस्कायः- 
द्रव्यपुथक्त्वादथवत्तेत्यथः । कथं देवतोहेशभेदस्य ग्रहणाभ्यास्षहेतुतेत्यार ङ्ध 
निरस्यति-अनथक्तं स्थादिति । सक्रदुग्रहणेनेकदेवतोटेशस्यावश्यकत्वेनानुष्ठाना- 
योगात्‌ तच्छवणमनर्थकं स्यात्‌ इत्यथः । अतो भिन्नाथत्वाहेवतानां समुच्चयो- 
पपत्तिरित्यभ्यासप्रयोजनमाह- मेद इति । म्रहणकमंण इति रोषः । 


ननु देवतोटेराभेदेन द्रव्यभेदेऽप्येकस्मिन्‌ ग्रहणे बन्धने खादिरादिवद्िकलत्पेना- 
नेकद्रव्यान्वयसम्भवादनेकदेवतान्वयोपपत्तेः न देवतोहेरभेदाद्ग्रहणाभ्यासकत्पना 
युक्तेत्याशङ्कयाह्‌-्रव्यगुण।भावादिति \ बन्धनस्य खादिरादिकानु प्रति गुणा- 
भावाभावेन तद्धदेऽपि भेदाभावात्‌ खादिरादीनां विकत्पेनान्वयः ग्रहणस्य तु 
द्रव्यं प्रति गुणीभावात्त देन भेदान्न विकल्पेन द्रन्यान्वय इत्यथं इति सूत्राथं- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । दुष्टाथत्वेऽपि ग्रहणस्य श्राह्यमेदात्‌ समुच्चयसिद्धि- 
माह- ग्रहणं चेति \ ग्रहणं च कृत्स्नस्य सोमरसस्य समुच्चयं विनावकेल्पत 
इत्यध्याहारेणान्वयः । कुत इत्यत आट्-दश्चमुष्टोति । दशमृष्टीमिमीत इति 
वचनात्‌ तावन्मात्रपरिमितसोमरसस्पेत्यथंः। ननु दचमुष्टेरप्यभिषवे सति 
रसस्यात्पत्वादेकस्मिन्पात्रे ग्रहणोपपत्तेनं ग्राह्यभेदस्तव्राह-नियतपरिमाणे- 
घूदककलशोष्विति । पात्रमहत्वाशङ्कानिरासाय नियतेत्यादि विशोषणम्‌ । नियत- 
त्वमेवाह- प्रा देशेति । 


ननु कृत्स्नग्रहणसमथमहापरिमाणपात्रोपादाने तस्मिन्नेव कृत्स्नस्य ग्रहणं 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह- यद्यपि चेति । तथापि नावक्पेतेत्यन्वयः, श्रुतपरिमाण- 
पात्रत्यागेनाश्रुतपात्रान्तरोपादानानुपपत्तेरित्याशयः । इतश्चावयवग्रहणमेव न्याय्यं 
न॒ कृत्स्नग्रहणमित्याह-नित्यवदिति । यदि च नित्यवद्विहितानामप्येकार््यं 
भवेदुव्री हियवादिवदगत्या विकत्पाश्रयणं न त्वेतदस्तीत्याह- कत्स्नस्येति । यदुद्रव्य- 
मिन्द्रवायुभ्यां दातव्यमिति सङ्कत्पितं तस्य त्यक्तप्रायस्य मित्रावरुणाभ्यामपि 
त्यागानुपपत्तेरित्यथंः । 
नन्ववयवशो ग्रहणेन ग्राह्यभेदादुग्रहणाभ्यासोपपत्तेः तद्विषयकक्रमसमु- 
चयदशंनोपपत्ता वप्यवयवशो गृहीतस्यापि सोमरसस्यकीकरणेन कृत्स्नस्य सक़- 
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त्यागोपपत्तेः । तृतीयो हृयत इति यागविषयकक्रमसमुच्चयदर्यनानुपपत्तिरित्याशङ्का 
निरसितुमपि सूत्रं योजयति-तस्भादिति। एकीकरणे प्रकल्पनभेदस्य वैर्थ्या- 
पत्तेः पृथगवस्थितसोमसंभावनाथ॑मभ्यसितव्यो याग इत्यथः । एवं च तद्धेदा- 
त्रकल्पनमेदादेव भप्रकल्पितद्रव्यपृथवत्वात्‌ यागकममगोऽभ्यास इति सूत्रावयवो 
व्याख्यातः । एकीकरणसम्भवे हत्वनन्तरमनथेकं हि स्यादिति सूत्रावयवं 
व्याचष्टे नानेति । एकोकरणे यथा सद्धुत्पितानां देवतानां स्वेःस्वेभगिः पृथक्‌ 
पुथक्‌ संबन्धानुपपत्तेरित्यथः । 
नन्वेकीकरणसम्भवेऽप्यकरेनैव भागेन विहितयागनिष्पत्तेरश्रुताभ्यासकल्पना 
न युक्तेत्यारङ्कयाह-न चेति । देवताविरिषस्य ग्रहणस्य यागाङ्खत्छात्‌ इत्यर्थः| 
तथापि किमित्यादाङ्खय देवताभेदाद्यागाभ्याससिद्धिरित्याह- तस्मादिति) 
ज्योतिष्टोमराब्दस्याभ्यस्तरूपयागवाचित्वादपि न॒ यागेक्यमित्याह- तायु च॑ति। 
स्वास्वेवेज्यमानासु उ्योतिष्टोमेनेति श्रुतो यागो निवृत्तो भवति नेकस्यां देवता- 
यामित्य्थंः। 
ननु ज्योतिष्टोमस्येन्द्रवाय्वादिदेवतानिवंत्य॑त्वे तद्धदात्‌ भेदः स्यात्‌ देवता- 
न्तरनिर्वत्यत्वे तु नैवमत आह-न देवतान्तरमिति । श्रुतदेवतात्यागेनाश्रुत- 
कल्पनानुपपत्तेररूपत्वप्रस द्गादित्यथंः। यागाभ्यासे दित्वन्तरं भेदो द्रव्यगुणी- 
भावादिति सूत्रावयवं व्याचष्टे-ङृत्स्नेन चेति । असत्यभ्यास इति ग्रहेणसावन- 
कत्वाद्यागस्य तत्र च ग्रहणं चेत्यादिनाभ्यासस्योक्तत्वादित्यथंः । स गुणो भविष्य- 
तीतिः। स याग देन्द्रवायवादिसोमगुणस्तदधीनो भविष्यतीत्यथ: । एवं द्रव्यदेवता- 
भेदान्यथानुपपत्या यागमेदमभिधादान्यथोपपत्ति जानीते- न हीति । इति शब्दः 
सृत्रव्याख्यानसमाप्त्यथंः अभ्यासोपपादनप्रमोजनमाह- त्मिश्चेति ॥ परिचोदना- 
परिहारमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ १९॥ 
त° वा०-क्रमसमुच्चययोः पशावपरिचोदितत्वाद्‌ वृत्ता कथा “परोरेक- 
हवि्टुम्‌, इत्यत्रोद्धविष्यति- करि समस्तादवदातव्यमुत प्रत्यङ्धमुतेकस्मादथवा 
हृदयादिभ्यः परिगणितेभ्य इति । 
सोमे तु पस्चोदनापरिहारोऽभिधीयते- 
वाक्येन यदि यागस्य श्रूयेरन्‌ देवताः पृथक्‌ । 
व्यकत्पिष्यन्त सर्वास्तु युगपद्यागसंगताः ॥ 
यत्र वाक्येन सम्बन्धो निरपेक्षेण चोद्यते । 
तत्र तुल्याथंवतित्वान्नोपपन्नः समुच्चयः ॥ 


१. क ° निरपेक्षोऽवघायते । 
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यद्यन््रवायवेन यजेत, इन्द्रवायुभ्यां वा यागं निवंतंयेदिति श्रूयेत, ततोऽन्योन्य- 
निरपक्र्वावयेस्तुट्यारथत्वेन ज्ञायमाना विकल्पभाजो भवेयुः । इमाः पुनग्रंहण- 
सम्बद्धाः श्रुताः प्रकरणेन यागसम्बन्धं प्रतिपच्न्ते । न च प्रकरणव्यापारः पर्यायः, 
येनान्योन्यनिरेक्षाः सस्वध्येरन्‌ | सवंग्रहणेषु हि युगपदितिकरतव्यतात्वेन गृहीतेषु 
तद्गता देवतास्तन्मात्रणापयंवस्यन्त्यः प्रकरणिना योगेनाऽऽकाङक्षिता युगपदेव 
सम्बध्यन्ते | 
विकत्पश्रयोजकवणनम्‌ 


तत्र॒ नाम विकल्पो युज्यते, यत्रेतरेतरनिरपेक्षाः समानार्थं नियुज्यन्ते । 
कि कारणम्‌ ? 
प्रत्येकं हि समथंत्वं वात्र्यादेवावधारितम्‌ । 
सापेक्षत्वे विपेतेत्येवं सर्वं विकल्पते ॥ 
न॒ त्विह प्रत्येकं ज्योतिष्टोमनिवेतंनस्ामथ्यमिन्द्रवाय्वादीनामवगम्यते, 
तादुग्विनियोजकाभावात्‌ । सत्यपि च प्रत्येकं यागनिवतनसामर््ये, तद्विरोष- 
ज्योतिष्टो मनिवृंत्तियंथावचनं विज्ञाप्रत इति, नैव प्रत्येकं तुल्याथत्वम्‌ 1 प्रत्येकं 
तुल्यार्थाश्च व्रीहियवादयो विकल्पन्ते । वाज्चसंयोगिनो हि ते परस्परनिरपेक्षाः 
स्पेन स्वेन वाक्येन विनियुज्यन्ते | 
तनु “एनद्रवायवं गृह्भाति' इति वाक्यमेव व्रिनिथोजक्रमुपरभ्यते । अतश्च 
“मैत्रावरुणम्‌' इतपेतस्य पूर्वनिरपेक्षमेव देवताविधिक्षामर्थ्यं विज्ञायते । सत्यम्‌ । 
ग्रहणं प्रत्यन्योन्यनिरपेक्षा विवीयन्ते, न तु तत्रैकाथत्वम्‌, अदुष्टाथत्वात्‌ । 
कथमदृष्टाथंत्वमिति चेत्‌ ? 
उच्यते | 
पूर्व॑ प्रधानसम्बद्धं संस्कारे श्रूयते यदि। 
यद्‌ दृष्टार्थं विना तेन यदि वाऽसौ न सिध्यति ॥ 
यदि हि प्रथमं यागेन सम्बद्धाः सत्यो देवता निर्वापावाहनादिष्विव ्रहणेषु 
पुनः श्रूयेरन्‌, यदि वा ताभिविना ग्रहणमेव न निवर्तेत, ततस्तत्र श्रवणं 
दृष्टा्थंमनागतस्मुतिखूपेण कल्पेत । न तवन्द्रवाय्वादयः प्रथमं ज्योतिष्टोमे श्रुताः । 
नापि तदभावेन ग्रहणं सिध्यति। तत्रैवं च सत्यपि यत्‌ देवतायुक्त ग्रहणं कतंग्यमिति 
श्रयते, तत्रादृष्टादूते न किचितप्रयोजनमस्ति । 
ननु च यागस्यैता देवता भविष्यन्तीति ज्ञात्वा विनाऽपि प्रथम विनियोगेन 
तद्विषयस्मृत्यथत्वं विज्ञायते ? 
१२ 
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नैतदस्ति । कुतः ? 

सर्वेण विधिवेकायां प्रयोजनमपेक्ष्यते । 
तद्वेकायामतः कल्प्यो दृष्टादृष्टार्थनिर्णयः ॥ 

“एन्द्र वायवं गृह्णाति इत्येतद्राक्यप्रवृत्तिकाले किं प्रयोजनमित्यपेक्षा भवति । 
तत्र॒ यद्यपि प्रकरणवशादिति कतंन्यतात्मकस्य ग्रहणस्य यागसम्बन्धः कथमपि 
भवतीत्यवधाथते, तथाऽपि देवतानामन्यसंयुक्तत्वादक्रियारूपत्वाच्च न प्रकरणेन 
यागाथंत्वं विज्ञायत इत्यव्रयम्‌, यागसम्बन्धनिरपेक्षं तावद्‌ ग्रहणं प्रति प्रयोजनं 
कल्प्यमित्यद्ष्टकल्पनमापद्यते । तस्मस्तु राख्वेायामवधारिते यदय्नुष्ठानकाके 
दृष्टमप्यनुनिष्पादि भवति, केन तन्निवायंते । न तु तेन शाखप्रवृत्तिः प्रतिवध्यते 1 
तेन प्रतिवाक्यं देवतासंयोगानामदृष्टाथंत्वात्समुच्चयः । तत्र न॒ च यत्समित्सं 
बन्धेन क्रियते तत्‌ तनूनपात्सम्बन्येन' इत्यनेन न्याेनमेदेन श्रुता देवता 
ग्रहणसम्बद्धा नोपपद्यते, यदि ग्रहणं नाऽऽवतंते इति, प्रतिदेवतं सोमो ग्रटीतव्यः। 


सुत्राथं वर्णनम्‌ 


एषे तावत्सव्राथेः- तद्धदात्‌-देवतासंयोगमेदाद्‌ ग्रहणकर्मणोऽभ्यासः देवता- 
सयुक्तग्रहणसंस्कायंद्रव्यपृथक्त्वादनथकं हि संयोगान्तरश्चवणमननुषठीयमानमन्थकं 
स्यात्‌ । तेन ग्रहणस्य भेदः, संस्कार्यं द्रव्यं प्रति गुणभावात्‌ । एतदहेवतावन्ति 
ग्रहणानि यागप्रक्रमात्मकत्वान्न यागादूते देवतार्थं द्रव्यं संस्कर्तुं दाक्नुवन्तीत्येवम- 
पैक्षिते, भविष्यति कञ्चिद्यागो य एतानि देवतासंवन्धमापादयिष्यतीति । यागोऽपि 
चाविहितदेवताकः श्रुतिकिङ्गवावयेदवतामक्भमानः प्रकरणस्य चेदृशो वस्तुन्य- 
क्रियात्मके व्यापाराभावाद्‌ ग्रहणेषु तावद्टिनियोजकं भवति| तानि चापर्याय- 
विधानाद्धिन्नादुष्टसंबन्धित्वाच्च युगपद्‌ गृह्यन्ते, तद्वशेन देवतानामपि 
समुच्चयसिद्धिः । 

ननु प्रकरणगृर्हु तानामप्येकार्थानां पुरोडाराविभागमन्त्रप्रमुतीनामिष्यत एव 
विकत्पः। सत्यमिष्टः न तु ततर प्रकरणं केवरं व्याप्रियते । लिद्धानुमितया श्रुत्या 
प्रत्येकं विभागाङ्खत्वे विज्ञाते, दशंपूणंमासविभागाथंत्वमाव्रं प्रकरणा दवति, 
विभागान्तरेऽप्यानथंक्यात्‌ | तत्र॒ यद्यपि दशंपूणंमासौ समुच्चयेन गृह्णीतः, 
तथाऽपि न विभागद्रारनिरपेक्षयोः सामथ्यंमस्ति। यच्च द्वारम्‌, तत्‌-हिकल्पेनावरुद्धं 
न समुच्चयगम्यम्‌ । इह पुनविपरीतमेवः तत्‌ । यान्येव हि द्वाराणि ग्रहणानि, 
तेष्वेव देवताः समुच्चिताः । तत्र॒ प्रत्येक प्रहणयोग्योऽपि द्वारसमपंणवरोन 


प्रवतंमानः किमिदानीं करिष्यति । 





१, क० विभागान्तरेष्वानथक्यात्‌ । २. क० विपरीतमेतत्‌ । 
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ननु ग्रहणानामपि प्रत्येकं द्रव्यप्रकल्पनकूपेण देवतासमपंणेन च प्रधानोपकार- 
सामर्थ्यमस्तीति, विभागमन्त्रवद्धिकल्येन भवितव्यम्‌ । भवेदेवं यदि पूर्व 
नानादेवतो यागोऽवगतः स्यात्‌ 1 ततस्तदर्थोभ्यं द्रव्यप्रकल्पनमेद इत्यवगम्यते, न 
न त्वसावेवमवगत इति प्रकल्पनभेदाम्नानमदृष्टर्थं विज्ञायते । अवश्यं च गणात्पर- 
कल्पनानि भेत्तव्यानि । न द्येकस्मिन्प्रकल्पने युगपत्‌, पययिण वा देवता 
संकल्पयितुं रावयन्ते । यौगपद्यं तावत््रमवतिन्या वाचा नैव शक्यम्‌, अदेवताभत 
एव समुदायः संकल्पितः स्यात्‌ । न हीन्द्रवाय्वादिसमुदाये देवतात्वं केनचिदुक्तम्‌ । 
प्रतिपदोत्पन्नैस्तद्धितेः प्रत्येकं प्रतीयमानत्वात्‌ । न च क्रमेणोहेशः । कथम्‌ ? 
व्यस्य गृह्यमाणस्य देवतोहेदाचोदना । 
न चेकां देवतां मुक्त्वा तदुहेशस्थ सम्भवः ॥ 
यदि तु प्रागृध्वं वा ग्रहणादुदिदत्‌, अचोदितमेव कुर्यात्‌ 1 
कि च- 
एतस्या इति संकल्प उदेशोऽत्ताभिधीयते । 
अन्यस्मिन्क्रियमाणे च पूर्वस्तत्र विपद्यते ॥ 
यद्‌ द्रन्यमिन्द्रवायुभ्यां दातव्यमिति संकस्पितम्‌, तस्य त्यक्तप्रायत्वादर्न,शो 
यजमानः कथमिव वक्ष्यति मित्रव।रुणाभ्यामेतदेवेति । तत्रेकामुददिदय देवतान्तर- 
संकस्पे क्रियमाणे पूवदेवतातस्तद्‌ द्रन्यमाच्छिननं स्यात्‌ । पूवंसंकत्पाखोचनेन वा 
नैवोत्तरः पारमाथिकत्वं प्रतिपद्यत इत्यसत्संग्यवहारमातव्रमेवानुष्ठीयेत, न 
चोदना्थंः । तेनावच्यं मावहेवतं ग्रहणभेदः कतव्य: । 
कि च- 
दरावयते चागृहीतेऽपि यत्र॒ क्वचिदवस्थिते। 
्रव्येऽस्मिन्देवतोदेष्टुमित्यदृष्टाथंता विधेः ॥ 
देवतोटेशस्वत्वत्यागात्मको हि यागः । शक्यते च पूयमानावस्थेनापि सोमेन 
क्रयोत्तरकारं वा सर्वावस्थावियुक्तेनापि निवतयितुमित्यशेषोत्तरसंस्कारविधानम- 
दष्टा्थ॑म्‌ । यत्र तु पुरोडाशादि द्रव्यं चोद्यते, तत्र यावदवहन्त्यादिविधानं सत्सर्वं 
तच्चिष्पत्यर्थत्वाद दृष्टार्थं भवति । न च ्रहुचयसस्थेन सोमेन यष्टव्यमित्युत्पत्ति- 
चोदना, रतामात्रपयंवसानात्‌ । तेनाऽत्मीयादुष्टमेदनिवृंत्त्यथंमपि ग्रहणानि 
समुच्चेतव्यानि । 'दशमुष्रीमिमीते' इति च प्रकरणे परिमाणं श्रुतम्‌ 1 अतः 
“सोमेन यजेत्‌" इत्येतद्चनमेव विशेष्यते दरामुष्टिना सोमेन यजेतेति । स च 
नियतपरिमाणोनोदकेनाभिषुतोऽल्पपरिमाणेषु भिन्नेषु ग्रहचमसेषु न ग्रहणमेद- 
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मन्तरेण शक्यते ग्रहीतुमिति, भेदेन गृह्यते । तथावस्थेन च यागो निर्व॑तंवितव्यः। 
सोऽप्यनभ्यस्तस्तथाऽवस्थितं न राक्नोति सर्वं संभावयितुमिति प्रयोजनवशेना- 
भ्यस्यते | 

तेन तत्रापि सूत्रम्‌-तद्धेदात्‌ प्रकल्पितसोमभेदाध्ागकमंणोऽभ्यासः, स्वीक्रत- 
द्रव्यपुथक्त्वादशेषमत्यज्यमानमनथक्रं स्यात्‌ । नत उत्पत्तौ सच्रच्छुतस्यापि 
वाक्यान्तरप्रकत्पितावस्थौत्पत्तिकद्रव्यगुणत्ववशेनानुष्टानभेदः । 


तद्धि द्रव्यमवदयं यथागृहीतमेव दातव्यम्‌ । पुनरेकीकरणे पूवंङ्ृतग्रहणभेद- 
वैयथ्यप्रसङ्कात्‌ । न च यथासंकल्पिताः स्वे्मगिर्देवताः सम्वध्येरन्‌ । न च 
त्यागक्रारे सर्वाः संकत्पयितुं राक्यन्ते, येनाभ्यासभोतेः सर्वोहिोन सक्रदेव सर्व 
द्रव्यं मिश्रीकृतं दीयेत । तथा कृतेऽपि च भागसंकरः प्राप्नोत्येव । प्रकल्पिते च 
भागनानात्वे वचनादुतेऽवद्यं परिहार्या संकरापत्तिः । तस्माद्यथासंकत्पितस्य 
प्रदानात्सवंदेवतासमुच्चये सत्युपपन्नमेतत्‌--दरेतानध्वयुः प्रातःसवने ग्रहा- 
न्गृह्णाति' “आश्चिनो दमो गृह्यते तं तृतीयं जुहोति" इति । तेन सिद्ध 
मेककमंत्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


न्या° यु°-पञयुविपयायाश्चिन्तायाः पर्यवसितत्वं भाप्योक्तमुपपादयति-- क्रमेति । 
क्वाधिकररणे कीदृशी वोद्धविव्यतीत्यपेक्षायामाह-पश्चोरिति । “अग्नीपोमीयं पदुमाल- 

ति तद्धितेनाष्टाक्रपालादिवत्पमस्तपशोदवतान्वयास्प्रदेयत्वलक्षण विष्टरावगतेः 'समस्ता- 
दवदाने पश्लोरेकहविष्टं समस्तचं।दित्वादि ति सूत्रेण पूर्वपक्षिते प्रत्यद्धं वा ग्रहण 
वदङ्कखानां पुथवंप्रकल्पनादिति सूत्रण पशुस्वरूपस्य विश्सनेन नाद्ितत्वास्प्रदेयत्वा- 
नुपपत्तेः पृथक्कत्पितेभ्यश्च हदयादिभ्य।ऽवदानविवानात्‌, तद्धितोक्तस्य देवतान्वयस्य साक्षाद 
सम्भवादगत्या न्यवहितविषयत्वावगतेः प्रत्यङ्धं हविष्टेनावदानस्य सिद्धान्तयप्यमाणत्वा- 
तप्रघ्येकम ङ्गानां दविषटविवक्षयोत प्रत्य ङ्खगमित्युतशब्दं पूवन्निपात्य साद्धानां हविषटवे सिद्धे 
तद्विदोपचिन्तायां सर्वाङ्गिविवक्षया प्रत्यङ्खमुतकरपमादिव्यावृत्या योज्यम्‌ । ह्दयजिह्ञाव- 
क्षोयक्ृदवृक्कौ सन्यरदो रुभे पावे दक्षिणाश्रोणिगुदं तृतीयमित्येकरादशञदवतान्यवदानानि परि- 
गणितानि । 

सोम॒ इति परिहारग्रतिज्ञाभाष्यं व्याचष्टे-सोमेत्विति । इन्द्रवाश्वा इति परिहार- 
भाष्यं ग्याचष्टे-- वाक्येनेति । ततो विकरिपष्यन्ते इत्यध्याहारेण यदिशब्दान्वयः, 
वाक्यग्यतिरेकः्मचिना तुशब्देन प्रकरणसूचनास््रकरणेन तु यागसङ्खतत्वात्सर्वासां समुच्चय 
इति, सरव्वंशब्देन समुच्चये सूचिते । प्रक रणेनाप्यन्वये तुल्या्थत्वाद्‌ द्विकल्पः वस्मान्न 
भवतीत्याशङ्क्य अन्यन्धनै सेश्षयेणान्वयाभावाद्विकल्पा नापत््यभिधानाथम्‌-- युगपदित्युक्तम्‌ । 
वाक्येनात्वये समूच्चयः कस्मान्न भवतीव्याशङ्कय, यत्र "दध्ना जुहोतीत्या दौ वाक्येना- 
न्वयश्चो यते, तत्र तुल्याथत्वादसमुच्चय इत्युक्त, प्रकरणेनाप्यन्वये तुल्याथंत्वाविशेषमाश द्कया- 
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न्योन्यपविक्षतुल्याथत्वाभावात्समुच्चयानायत्यभिव्राना्थं निरपेक्षेगेरयनेन पुथक्‌रब्दोक्तं 
नैरपेक्ष्यं व्याद्यातम्‌ । आदं उलोकं व्याचष्टे--यदीति । य इमाः पुनरित्यादियुगपदेव 
सम्बन्व्यन्तइत्यनेन सर्वारित्वति दइोकावयवो व्याख्यातः । देवतानामक्रियात्मक्रत्वात्‌ 
प्रक रणब्रहणानुपपत्तिमादा दुय, सवे्यनेन ग्रहणाख्यक्रियाद्रारा तदुपपादितम्‌ । द्ितीयं 
इलोकं व्याचष्ट-- तत्र नामेति 1 एतदेव प्रदनपूर्वकमुपपादयति--किमिति । 

नन्विन्द्रवाय्वादीनां देवतात्वनेव सामर्ध्यास्रत्येकं च देवतात्वावगतेः प्रत्येकमेव 
सामर्थ्यमवसीयतदव्या द्ग याह्‌-- नन्विति । ननु व्यज्यमानद्रव्योदेरयत्वमत्रेण देवताया 
यागनिष्पादकत्रास्प्रत्ेकमेव चोहेश्यत्वग्रतीतेकेकया देवतयाऽस्त्वेव यागसिद्धिरिव्याश- 
याह- सत्यपि चेति । यागल्पनिप्पत्तावपि यागाभ्थासात्मकज्योतिष्टोमरूपनिष्पादन- 
सामर्थ्यस्य गब्दवसमचिगस्यत्वादहेवताविनियोजकडव्दकत्पनायाश्च प्रकरणधीनत्वात्तस्य 
चापर्यायप्रवृत्तिखान्न प्रत्येकं सामथ्ये प्रमाणमस्तोत्यारायः । 

नन्वेकार्थास्तु विकल्पे रन्समुच्चये दयावृत्तिः स्यात्प्रधानस्ये १२-३-८ति दादाधिक्रणे 
तुल्याथंत्वमात्रेण विवरत्पश्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ प्रत्येकत्व विदोपणमयुक्तमाशङ्कचाह- प्रव्येक- 
मिति । 'दचिमनरुपयोवृतं घाना उदकं तण्ड्‌रस्तत्संसृष्टं प्राजापत्यमि'ति चित्रष्टद्रन्धाणां 
तुल्यार्थत्वेऽयन्योन्यसपिक्षल्वेन विकरत्पाभावाद्विरेपणाधृवत्तेत्या्चयः । दुषटान्तेञन्थोन्पनै र- 
ेक्ष्यमुपपादयति--बाक्येति । 

ननु ग्रहणद्रारा देवतानां यागान्वयात्‌, तत्र च वावयेन प्रत्येकमेव विनियोगास्परव्येकं 
तुव्याथंताऽवसीयत इत्याशङ्कानिरासाथं भाष्यकारस्यादृष्टसंस्का राभिधानमितिसूचयितु- 
माशङ्कूं तावदाह-- नन्विति 1 ग्रहणापंरकारस्यादृष्टर्थत्वेन प्रमाणान्तरतो मेदाभेदानव- 
धारणाच्न तादध्येन विहितानां भिन्नानां देवतानामेकराथ्य प्रमाणमस्तीत्याश्चङ्कनिरासाथमथ 
पुनरित्याचेवमपरेप्वपि, ग्रहणेष्वित्यन्त नाप्य ग्रहपात्रे सोमग्रहणं विना ग्रदूर्जुहोतोति- 
विष्यर्थानिष्पत्तेग्रंहणस्य दृष्टाथंत्वाददुक्तमाशङ्कुच, हृश्यत्वेन देवताय। प्रहणसाधनत्वाद्यागवच्च 
ग्रहणस्य देवतोटेलाध्रीननिष्पत्तिस्वाभावेन ग्रहणं देवतोदेशस्यादृष्टाथत्वात्तद्विशिष्टरूपेण 
ग्रहणस्यादृष्टा्धतामिप्रेतेति सूचयन्परिहरति--सस्यमिति । ग्रहणे देवतान्वधस्यादृष्टाथं- 
त्वाच्चैकाध्यंमिति वदता ग्रहणसंस्कारा्धत्वेन देवताविध्रानाद्‌ तत्र देवत शस्य दृ्टाथ॑त्वा- 
ये.गात्‌ ग्रहणेनादृष्टः संस्कारो जन्यत इति भाष्याधंः--दुचितः । 

ननु तिर्वापादिष्विव देवतोहेशश्य यक्ष्थमागदेवतास्मृत्य्थत्वात्नादु्टाथतेत्याशङ्खते-- 
कथमिति । ग्रहणान्वथास्प्राग्देवताया यागेऽन्वये सति देवतास्मृत्या प्रवनोपक्रारसिद्धेग्रहणे 
देवतोदेशः स्मृत्यथंः स्यात्‌, नत्विह तथास्तीति परिह्रति---उच्यतइति । नन्वन्यत्राविनियागे 
अपि यागवद्‌ग्रहणे देवते देशस्यादृष्टाथंत्वं गविष्यतीत्याञ ङ्य, विनेध्यक्तम्‌ । देवतदिस्ययगा- 
वयवत्वात्तेन विना यागासिद्धर्यागसिद्धच थमेव तत्रह: । ग्रहणावयवर-भावात्तु न।दुदेदोन 
विना ग्रहुणसंस्कारापिद्धिरित्याशयः 1 इरोक्तं व्याचष्टेयदि हीति । ततःशब्देन तदित्य- 
व्ययं व्याख्यातम्‌ । श्रवणराब्देन कमंन्ुत्पत््या देवतादाचिशब्दाभिवानाद्देवतोद्देयोऽदृष्टाथं- 
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मिति नपु्तकलिङ्गसिद्धचययं विवक्षितः । ननु प्राग्यागान्वयानवगमेऽपि ग्रहणान्वयद्रारा 
यागान्वयज्ञानात्तस्स्मृव्यर्थत्वावि रोध इत्याशङ्कते ननु चेति । विध्रोयमानस्य देवतोदृदेशस्य 
प्रयोजनापेक्षावेायां देवतास्मृतेः प्रधानोपकारित्वानवगमेन प्रयोजनत्वयोग्यत्वानवव्रारणा- 
त्प्रयोजनत्वकेल्पना न युक्तेत्यारयेन प्रतिज्नाहेतुप्रश्नपूर्वं परिहरति- नैतदिति । 

ननु विधीयमानाया एव देवतायाः प्रकरणाद््रधानार्धत्वावगतेः तत्स्मृतेः प्रयोजनत्व- 
योग्यतावधारयिष्यतइत्याशङ्कां निरस्यन्‌ इलोकं व्याचष्ट-दे्वायवसिति । देवतानां 
वाक्येन ग्रहणसंयोगादक्षयुक्तग्राहिणा प्रकरणेनाऽग्राह्यत्वेऽभिह्तति ब्रीदिप्रोक्षणादिवदविरोधा- 
त्संयुक्तस्यापि ग्राह्यत्वे पपत्तिमाशद्क्य, अक्रियात्मकत्वेन प्रकरणग्रहणा योग्यतोक्ता । ननु 
पश्चादपि देवतास्मरणस्य प्रयोजनत्वयोग्यतावधार दृष्टे सम्भवत्यदृष्टकत्पना न न्याय्ये 
त्यारङ्क्याऽ्नुनिष्पादिनोऽपि शास्त्रेण प्रयोजनतयाऽनङ्खीकृतत्वान्न तेन गास्त्रस्यादृष्टप्रयो- 
जनकल्पने--प्रवृत्तिः प्रतिबध्यतदइत्थुक्तमू । तस्य पीट्युपतंहारभाष्यं देवतोददेरासमुच्चयद्ार्‌- 
ग्रहणसमुच्चयाभिधानार्थत्वेन ग्याचष्टे- तेनेति । 

नन्वदृष्टार्थत्वाद्देवतो द्देशसमुच्चयेऽपि ग्रहणानां स्वल्पेण दृष्टाधत्वाटि कल्पो भविष्य- 
तीत्याश्द्धय, न॒ चे्यम्यापाधिक्ररणमाष्योक्तगुणमेदनिसित्तकममेदन्यायाभिघरानम्‌ । यदि 
ग्रहणानि न समुच्चोयन्तइति व।च्ये मेदानम्थूपगमे.म्यातेनापि समुच्चयः स्येत्स्यतीति 
प्रौदिभ्रदशनार्थम्‌--नावत्ततहत्युक्तमु । अत्रव सूत्रं योजयति-एष तावादिति । यागा- 
म्यास्षविषयतया वक्ष्यमाणार्थान्तरसूचनार्थस्तावच्छन्दः । संस्का रशब्दोक्तेन ग्रहणेन विशेपण- 
भूतदेवतासंयोगोपस्थापनात्तच्छेव्देन परामर्शोपपत्तिः गृहीतस्य ग्रहणयोगाशङ्भु(निराधाधं 
द्रव्यपुथक्त्वादिति सूत्रावयवपूरणाधम्‌-देवतासंगक्तेदयुत्छमु । कथम्‌, देवतोटे शमेदत्य 
ग्रहणाम्थासे देतुतेत्याशङ्कानिरापाथंमनथंकं हीत्यवयवं सकरद्‌ ग्रहणेनैकदेवतोदेशस्या- 
रक्यत्वेनानुष्टानायोगात्तच्छवणानथक्याभिवानार्थंत्वेन ग्याख्यातुम्‌--संयो7न्तरे्पुक्तम । 
अतो भिन्नार्थत्वाहेवतानां सखमुच्चयोपपत्तिरित्यम्थाोक्तिप्रय।जनाभिधानाथंत्वेन मेदशब्दं 
व्याख्यातुम्‌-- तेनेत्यु्तमु । देवतोदृशस्य द्रन्यविषय॑त्वादेकस्मिश्च द्रव्येऽनेकदेवतोदेशा- 
योग।श्रकृतिप्रत्ययपतौवपियनियमाच्व  धात्व्थमेदेन भावनाभेदवस््रकृत्यथेदेवतामेदेन 
प्र्ययाथंद्रन्यमेदस्य न्याय्यत्व।हेवतोहेशमेदेन द्रन्यमेदेऽप्येकर्मिन्‌ ग्रहणे त्रन्यने खादिर- 
(वाद्धिकल्पेनानेकद्रग्यान्वयसम्भवेनाऽनेकदेवतान्वयोपपत्तेनं देवते टेशभेदाग्रहणाभ्यासकल्पना 
युक्तंत्याशङ्क।निरासार्थ द्रन्यगुणीभावादिप्यवयवं पूरयितुम्‌--संस्कायंमि्ुक्तभू । खादिरा- 
देस्त्वसंस्कार्यत्वेन अन्धनं भ्रति गुणत्वान्न वन्धनभेदोपप।दकतेत्यारयः 1 

ननूक्तप्रकारेण ग्रह देवतोदृशस्यादृष्टा्थतवात्तत्समुच्चयेन ग्रहण।म्याप्रतीतेदशमो 
गृह्यते, दश गृह्धातीति ग्रहणविषथक्रमक्षमुच्चयदशंनोपपत्तावपि विना तेन "यदि वासौन 
सिद्धयतीट यनेनैव न्यायेन यागे देवतोदेश्य दृष्टत्वास्रकरणगृहीतानामपि देवतानां विमाग- 
मन्त्रादिवद्विकल्पोपपत्तेः, यागाम्यासानापादकत्वा'त्ततीयो हृयते" इति यागविषये क्रमसमु- 
चचयदरनिं नोपपद्येयातामेवेत्याशयेनाशङ्कय!ह--एतदेवताबन्तीति । देवतासंयोगानाम- 
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ृष्टा्त्वादित्यनेनैव देवतासमुच्चयस्योक्तत्वाद्य गेऽपि देवतानां समुच्चयसिद्धिरिति प्रतिज्ञाने, 
तदुपपादनाधमिनद्रवाय्वादिदेवतायुक्तानां ग्रहणानां द्रन्यदेवतान्वयापादकयागापेक्षल्राद्यागस्य 
च श्रुत्यादित्रयारभ्यमानदेवतत्वेना विहितदेवताकतया देवतापेक्षत्वात्प्रकरणस्य वचार्रिया- 
त्मकदेवताविनियोगे व्यापाराभावाद्‌ ग्रहणविनियोगद्वारा देवताविनियोजकत्वावगते- 
देवताविशिष्टात्मना च ग्रहणानामदृष्टा्थत्वाद्यागप्रकरणेन समुच्चितानां ग्रहणमुक्तं तददिनि- 
योजकसिति तच्छ्दोऽध्याहायंः । 

ननु भगो वां विभजत्वित्यादिमन्वाणां प्रकरणग्राह्य त्वेऽपि विकेत्पदशंनान्न यागे 
देवतासमुच्चयतिद्धिरित्याद द्ते- नन्विति । मन्त्राणामप्यक्रियात्मकत्वेन साक्षाक्तरणा- 
ग्राह्यत्वात्पौरोडादिकसमाख्यया लन्धसामान्यस्म्बन्धेन छिद्धंन विभागाङ्खतज्ञानोत्तरकाछं 
तद्द्रारा प्रकरणेन प्रहणाल्छिद्धखंन च विभागे विकल्पेन मन्त्रविनियोगाद्रेषम्यमाह- 
सत्यमिति । 

ननु समाद्ययैव सामान्यसम्बन्धरलामे प्रकरणानपेक्षेण लिद्धेन व्रयम्बकपुरोडाश- 
विभागेऽपि मन्त्रविनियोगापत्तेः प्रकरणवावान्न द।ङपोणमासिकपुरोडादाविभागमात्रार्थ॑त्वं 
स्यादित्या द्च--विभागान्तरेष्विस्युक्तप । आन्थक्यपरिहा रायापूवंसात्रनलक्षणाथं प्रक- 
रणमप्यनुग्राह्य मित्यागयः । ग्रहणानां मदेऽपि सामान्यरूपेणेक्यविवक्षया देवतासमुच्चया- 
भिधानम्‌ । नन्वेवमपि यागस्य प्रत्येकं देवताग्रहणस्षमथत्वाद्विकत्पा भविष्यतीत्याशङ्कय-- 
तत्रे्यु्तम्‌ । ननु द्वारभूतानां ग्रहणानामपि यागीयद्रग्यपुथक्घरणार्थत्वेन दुष्टाथत्वाहेवतो- 
देशस्यापि च यागपेक्षितदेवतासमपंणेन दृष्टर्थत्वोपपत्तेविकल्पस्य न्याय्यलात्तदूदधा राऽपि 
प्रविष्टानां देवतानां विकल्प एव युक्त इत्यारङ्कते-नरिविति । एकंदेवताप्तमपंणन यागस्य 
नैराकाडश्ष्यसिद्धे रनेकदेवतावि शिष्ट ्रहणाम्नानानथक्यप्रसद्ख 1हेवताविकल्पार्थे चानेकाम्नानें 
गुणपरत्मेन ग्रहणमेदक्त्वायोगाद्‌ ग्रहणस्य मेदामावेन विक्रत्पानुपपत्तेस्तद्‌द्ारा देवता- 
विकल्पायोगादनेकदेवतावििष्टग्रहणानुष्ठानायैवा ने कराम्नानस्या ङ्ग कार्यत्वादनेकदवत्थयागान - 
वगतेश्चानेकदेवताविरिष्टग्रहणानु्टानस्य दृ्टाथत्वायोगाद्विकल्पनुपपत्तिरिति परिहरति- 
भवेदिति । ग्रहणस्य दृष्टार्थस्वेऽपि तद्धदश्यादृष्टाथतेति भेदशब्देनोक्तम्‌ । । 

ननु पुनः श्ुतेर्देवतान्वयाथंत्वेन भेदकत्वाभावाद्‌ ग्रहणस्य मेदानुपपत्तस्तव्राप्यैकार््या- 
देवतानां विकत्पापत्तेः कथं तद्वा रा यागे समुच्चयः स्यादित्यागङ्कुयाह्‌--अवश्यं चेति । 
निर्गुणग्रहणाश्रुतेः केन चिद्वाक्येन देवताविशिष्टग्रहणापत्तर ङ्गी काथत्वाद्राक्रयान्तरेशत्पत्ि- 
शिष्टदेवतावरुद्धग्रहणे देवतान्तरविध्यशक्तंः ग्रहणान्तराण्येव विधीयन्तइत्याश्यः । वस्त्व- 
दक्तःरपि गुणस्यात्र भेदकतोत्पच्यतिशयं वक्तुमारम्भते-न हीति । युगपत्त वर्वंदिगो- 
इदक्य एवेतयाह-यौगपद्यं ताव दिति । नन्विन्दधरवायुमित्रावरुणाद्यास्तंः प्रातिपदिकंनिदिश्य 
सर्वान्ते सज्रच्चतुर्ध्युच्चा रणेन सर्वां युगपदुदष्टुं शक्या इत्याश ङ्कुयाह--अदेवताभूत एव 
चेति । सकृच्चतुर्थानिदशे समुदायो देवत्वेनोदिष्टः स्यात्‌ । न च्य देवतात्वमस्तोव्यर्थः । 
क्रमोदे शासम्भवं प्रतिज्ञाहेतुप्रश्नपू्ंमुपपादयति--न चेति। विशिष्टविधिना विशेषण 
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विशेष्ययोर्दवतोदेशग्रहणयोरिन्द्रवायूदेशविशि्टं ग्रहणं कार्यमिति युगपद्धिघानाद्रागाद्यकररण- 

मेदेन च यौगपद्यसम्पादनशक्तेविक्षेपः । ननु ज्ञानाद्‌ गृह्यमाणे द्रव्ये देवतोदंशः कायः । 

न च प्रहणकाठे स्वेदेवतोटेशः चाक्य इत्यर्थः । त्रिचतुरदेवतोटेशसम्मवेऽप्यत्पाभिप्रायण-- 

एकमित्युक्तमु । नचैक्रकाल्यासम्भवेऽपि प्रागूदुर््वं वा ग्रहणप्रत्यासन्ने काटे क्रमेण सवदिशः 

सम्भविष्यतीव्याश्ङ्कयाह- यदि त्विति । (प्राक्रतदेवतोदेशनादापत्तरपि क्रमेणादेशा न 

भवतीष्याह-{कं चेति 1 दास्यामीति त्यागरूपतेतिकरणेन परामृष्टा । रोकं न्याचष्ट-- 
यदिति ।*) एक्देवतोदेशेन त्यक्षामीति सङ्कुत्पितस्य । तदानी मित्युक्तरयाभ्यन्यत्राविनि- 
योज्यत्वम्‌-प्रायशब्देनोक्तमू । 'इन्द्रव।युम्धां गृह्णामीति शब्दे।च्चारणषूपस्योटेयस्या- 
घ्वयवत्त्वेऽपि व्यागस _ङ्कुतपरूपोद्‌दरां विना तस्यापर्यवक्नानात्‌, तस्य च यजमानादन्येन 
कर्तुमशक्यत्वात्‌-यजमानईइस्थुत्तम 1 पूवपक्षी६] क्ते सपलक्षणाधत्रम्‌--पुवस ङ्तपेत्यने- 
नोत्तमू । गुणटेतुकमेदःक्तिमुपंहरि- तेनेति । | 

एवं ग्रहणस्वरूपस्य दृष्टा्रत्वेऽपि देवतोद्देशविशि्टर्पेणाद्ष्टाधरत्वाभिधान परतया भाष्यं 
व्याख्याय, इदानीं स्वल्पेणैव दृष्टा्थत्वाभिधानप रतया व्याख्यातुमाह चेति । द्लोकं 
न्याचष्टे-देवतोह शेति ॥ प्रकरणाछोचनेन रमस्य प्रदेयत्वाव सायात्‌, तल्सिद्धेश्च पाचनान्न- 
संस्काराधीनत्वात्पूयमानावःथनेत्युक्तम्‌ । उरपत्तिवाक्यमात्राटोचने तु लतायाः प्रदेयत्व- 
प्रतीतेः, क्रयातिरिक्तपंस्काराणामदृ्टार्धत्वं प्रोढ्या वक्तं करमर त्तरवालतोक्ता । रसविधानमेव 
पुरोडाशादिवंषम्यामिवानेन सूचयितुमाह -यत्र त्विति । ननु ग्रदर्जुदोति, चमरीर्जुहो- 
ती"ति विष्यर्थस्य ग्रहचमसपा्र॑पु ग्रहणमन्तरेणासिद्धेः तत्सिद्धचधत्वाद्‌ ग्रहणं दष्टथ- 
मेवेत्य।शङ्कयाह- न चेति । ग्रहचमक्षविध्य।रप्यद्‌ ष्टाधथंत्वात्‌, तद्ारा ग्रहणस्यापि प्रधानं 
प्रति दुष्टोपक्रारित्वाभाव।ददष्टाथंतेत्याशयः । सोमस्य याग्षात्रनत्वविधिकाटे ग्रहुचमस- 
स्थत्व विधौ स्यन्यत्रस्थश्य साधनत्वाभावाद्‌ ग्रहुच मक्स्थत्वं दृष्टां स्यात्‌ । उत्तरकालं तु 
प्रकरणाङ।चनय।गवत्तस्यापि तत्स्थत्वस्य साधनानन्तगतेरदष्टार्थतेति सूचनायोत्पत्ति- 
राब्दः । अतो न केवकं नानदेवते।द्देशजन्यादृष्टमेदनिष्पच्य्थग्रहणानि समुच्चेतव्यानि, 
कि तु स्वजन्यादुष्टमेदनिष्पत्यथंमपीत्यदृष्टाथलवक्तिप्रयोजनमाह्‌- तेनेति । दृष्टाधंत्वेऽपि 
ग्रहणस्य ग्राह्यमेद।त्समुच्चयाभिधानथं ग्रहणं चेति भाष्यं व्याचष्ट-देगेति । “कृत्स्नस्य 
ग्रहणं नावक्रत्पत इत्यभिधान मनिष्टापादकत्रादयुक्तमाशङ्कुय, समुच्चयं विने्यध्याहारेण 
व्याख्यातुं स॒कृत्स्नः सोमो न प्रहणमेदमन्तरेण शव्यते-ग्रहीतुमित्युक्तम् । दयमषटेर- 
भिषवे ससि रसस्यात्मत्वादेकस्मिन्पात्रे ग्रहणोपपत्याशङ्कानिरासार्थत्वद्रोणक्लरोपु संस्कारा- 
भिधानं व्याध्यातुम्‌-नियतेत्युक्तमर । 
यानि चैवाभिधृयन्ते पृष्ममूलफक: शुभः । इति-- 
तिश्रीकरणेऽभिषुणोतिप्रयोगदर्शनात्‌ मिश्री कृतवाच्यभिपुतशब्दः प्रादेरमात्रोक्िप्रयोजन- 

मल्पशन्देनो क्तम्‌ । 





१, अयं पा० २ पु० मा०। 
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नन्वयागसाचनधवसोमावयवग्रहणस्यादृष्टाधत्वोपपत्तेः कृत्स्नस्यैव ग्राह्यताया न्याय्य 
त्वाक्छृत्स्नग्रहणद्मधंमहपरिमाणपाव्रौस्पादेनेनेकस्मिन्पात्रे कृर्स्नस्य सोमस्य ग्रहणमुप- 
पत्स्यतदत्याद ज्कानिरासाधं यद्यपि चेत्यादिनाऽवकत्पेतेत्यन्तं भाष्यं श्रूतपरिमाणपात्रकलश- 
त्थागेनाश्रुतपात्रान्तरोत्मादनाश छ्रानुपपत्तेनित्यवद्िहितानामपि चैकारथ्ये ब्रीहियवादिवदगत्या 
विकलत्पाश्रयणोपपत्तेदेवतायमच्चयड ङ्गानि रासा्थंस्य कृत्स्नस्य ग्रहणं हीतिभाष्याव्रयवस्यै- 
तस्या इति सङ्कल्प इत्यादिवात्तिकेन न्याख्याताथंत्वन्न व्याख्यातम्‌ । नन्ववयवडो ग्रहणेन 
गृ ह्य मेदाग्रहणाभ्यासोपपत्तेस्तद्वि पयक्रमसमुच्चयद्धनोपपत्तावप्यवयवयो गृहीतस्यापि 
सोमस्यैकीकरणेन कृत्स्नस्य सकरयागसावनत्त्वोपपत्तेस तृतीयो ह्यते इति यागाविपयक्रम- 
समच्चयदर्गनानुपपत्ति रिव्याशङ्कानिरासाथं (तस्मादित्या'दिभाष्यं तात्वर्थस्तावद्रयाचष्टे- 
तथावस्येन चेति \ भेदेन गृहीतस्य सोमस्येकीकेरणायोगाद्भिदावस्थितस्यैव यागनिष्पाद- 
कत्वावगते रनभ्यस्तस्य च यागस्य तथावस्थितसवंसोमवरिषयसमीहितकायपियोगित्वकरण- 
लक्षणसम्भावनयाभ्यसितन्यो याग इत्यथः । येन कारणेन यागाभासो भाष्यकृतोक्तः तेन 
कारणेन ग्रहणास्यासवय।गाभ्यासेऽपि सूत्रं योज्य॑मित्याह- तेनेति । योजयति "तद्धेदादितिः 
दृष्टा्थत्वे ग्रहणस्य मैदकप्रमाणाभावेन मेदायोगा द्ाष्यक्ृतोक्तं॑तददमनाहत्य, संस्कारेण 
संस्कार्यद्रन्योपस्थापनात्तच्छव्देन परामर्शः । यागवेलायामेकीकरणे प्राक्‌ पुथक्तरणमनर्थक- 
मिति भाप्यक्रद्टचा्यानं सूत्रादभ्रतीतेरनादृतव्य यागानम्यासे द्रन्यपुधक्त्वमनर्थक्रमित्येवं 
व्याद्यातुम्‌--जतेषभ््यक्तमू । पश्चवयवानामिव सोमावयवानामेप्यसवत्यागोपपत्तिमा- 
दङ्कयैकादशपरो रवदानानीति वदिहावयवान्तरपरिसंख्याभावात्पशुवेषम्याभिधानार्थत्वेन 
पृथकवकरृतस्य कृत्स्नस्य द्रव्यस्य यागं गुणीभावादयागानुष्टानमेद इत्येवं व्याख्यातुम्‌-अत 
इत्युक्तम्‌ । "अदः स्विष्टकृतं यजतीत्या दिना अवयवान्तराणामन्यत्र विनियोगवत्सोमावय- 
वानामन्यत्राविनियोगेनानधंक्यपरिहारायोगसुचनार्घोऽ्तिः शब्दः । वाक्यान्तरेः कत्पिता- 
मेदावस्था यस्यौत्तिकरस्य द्रव्यस्य, तस्य यद्यागं प्रति गुणत्वं तदंशेनेत्यथः 1 तात्प्यतो 
व्याख्यातं भाष्यवयवयो व्याचिख्यासुरनर्थकं हि स्यादिति सूत्रावयवग्धाख्यानाथं नानेति 
भाष्यं कथमदाक्यतेत्यवेक्षायामुपपादयितुमाह- तद्धीति । सूव्रावयवोक्तोपपत्त्यभिघानात्त- 
द्ाख्यानाथंतकध्यनिरायभाष्यस्य सूचिता । भाष्योक्तामुपर्पात्त व्याचष्टे--न चेति । 
पुनरेकीकरणदइत्यनुपङ्गः । भागव्यवस्थानुपय त्याशयेन भ।ष्योक्तामुपपत्ति व्याख्याय, 
सवंदेवतोदेशा नुपपत्यादायेन व्याचष्टे--न चेति । प्रस्तरप्रहुरणोत्तमप्रयाजवत््रमेण सर्वा 
देवता उदिदय सव॑ तत्यागोपपत्तेः सवंदेवतो देशानुपपत्तिपरिहारसम्भवऽपि भागग्यवस्थानुप- 
पत्तिरशक्यपरिहरेव्याह- तथा कृतेऽपि चेति 1! सवदेवतोदेशेन सकृटाने कृतेऽपीत्य्थः । 

ननु वायन्येन्द्रवायववत्स ङ्कुराऽपि न दोषयेद्याशङ्कुच।ह-- प्रकल्पिते चेति । सङ्करे 
भागनानात्वकत्पनानधंक्यापत्तेरेकपाव्रा गृ ह्यन्ते इति वच्चेत्सङ्करविष्यभावात्सङ्करोऽनर्थक 
इत्यारायः । नन्वेकथ्यक रणाशक्तावप्येकेन भागेन विहितयागनिप्पत्तेनाध्रुताम्थासकल्पना 
युक्तंत्यारङ्कानिरासाथं न चेति भाष्यमेतहेवतावन्ति ग्रहणानीत्यादिवात्तिकेन व्वाख्या- 
तार्थत्वात्‌ ज्योतिष्टोमशब्दस्याम्पस्तयागरूपवाचित्वेनास्यासस्य ज्योतिष्टोमश्रु्युक्तत्वा- 
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भिधाना्थं च तासु चेति भाष्यं न त्विह प्रत्येकं ज्योतिष्टोमनिवंत्तंनसामर्थ्यमित्यादि- 
वात्तिकेन सर्वस्विवेज्यमानासु श्रुतो ज्योतिष्टोमाख्यो यागो निर्वृत्तो भवति नैकस्यां 
देवतायामिति व्याद्याताथंत्वान्न देवतान्तरमिति च भाष्यं प्रकृतदेवता विनिर्वुत्यत्वादेव च 
श्रुतो यागो न देवतान्तरमाकाङ्क्षत्यन्यथा देवताशून्यत्वेनारूपत्राच्छरुतो यागो न 
नि्वततेत्येवं स्पष्टाथत्वात्छृत्स्ेन चेत्यादि च भाष्यं देश मृष्टोमिमीत'इति चेत्यादिवात्तिकेन 
भाष्यान्तरन्याख्यानार्थेनापि तस्मासप्रकल्पनमेदादिभाष्यसमुदायतात्पर्यव्याख्याना्थंतयाभ्वस्थि- 
तेन चेत्यादिवात्तिकसहितेनार्थाद्धेदो द्रव्यगुणीभावादिति सूत्रावयवन्याख्याना त्वेन 
व्याख्यातत्वादन्याख्याय तस्मिश्चेत्येत्यम्यासोपपादनप्रयोजनाभिघानाभिघार्थं तस्मादिति 
परिचोदनापरिह्‌रोपसंहारार्थं च भाष्यं निगमनपूर्वंकमेकटेलया ग्याचष्ट- तस्मादिति । 
दशेति ग्रहणसमुच्चयदशनं दशम इति क्रमदशनं तृतीयमिव्येकमेव प्रकृत्यंरोन समुच्चयदर्शनं 
प्रत्ययांशेन च क्रमदशनं यथासङ्कुत्पितस्य पुथगवस्थितस्य कृत्स्नस्य सोमस्य प्रदानात्सववं- 
देवतासमुच्चयाच्चोपपन्नमिव्य्थंः । समुदायानुवादापवादस्य कर्मभेदापवादसिद्धचर्थवा- 
ल्लक्षणसद्धतिरप्यस्तीति सूचयन्नधिक्ररणाधंमुपमंह रति- तेनेति ॥ १९ ॥ 


{अ ~ 


भा० प्र०-इस प्रकार आरद्काकी जा सकती है कि ''सोमेन यजेत'' इस 

वाक्य को विधि मानने पर्‌ इसके द्वारा एक याग काही विधान होगा, किन्तु एेसा मानने 

पर इस याग में एेन््रवायव आदि अनेकानेक देवता का सम्बन्ध श्रुतियों में कहा गयादहै, 

वहु सम्भव नहीं होगा, क्योकि एक याग में एक से अधिक वाक्यम अनेक देवता की 

विधि रहने पर देवताओं का समुच्चय नहीं हो सकता हं, वरन्‌ विक्रत्प ही दोगा । इस 

प्रकार की आशङ्का के उत्तरम कहा जाता हं-"तद्धदात्‌ कर्मणः अभ्यासः'' इस 

स्थल में देवता का मेद रहने से विहित सोमग्रहण रूप कर्म का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति या 

अनेक बार अनुष्ठान करना होगा, वयोकि "द्रव्यपुथक्त्वात्‌ ` सोम द्रव्य का पृथक्त्व यतः 

दरामुष्टि सोम के ग्रहण की विचि ओौर वहे एक देवता का सङ्कल्प करने से प्रत्येक 
देवता के ही रहते हँ, एसा न मानने पर ““अनर्थकं स्यात्‌ ` इस प्रकार देवता के सम्बन्ध 
का उपदेश अनथक होगा । इसलिए देवता का समुच्चय होगा, अतः यह्‌ विकल्प होता है- 
यह्‌ न कहकर सभी देवताओं के साथ याग का सम्बन्ध रहता हं 1 

“^तद्धेदात्‌'' = देवता के सम्बन्ध का भेद होने से “कर्मणः भमभ्यासः'' = विहित 

ग्रहण रूप कमं का अस्यास अर्धात्‌ आवृत्ति पुनःपुनः अनुष्ठान करना होगा, 
"द्रग्यपुधक्त्वात्‌'ˆ = ग्रहण के द्वारा संस्कार्यं द्रव्य का अर्थात्‌ सोम का पृथक्त्व अर्थात्‌ भेद 
हने से “हि = क्योकि ““अनथकम्‌' ` = संयोगान्तर का अर्थात्‌ द्रव्य।न्तर के सम्बन्ध का 
जो श्रवण अर्थात्‌ श्रुतियों में उल्लेख रहने से उसके अनुसार अनुष्टान न होने पर वह्‌ 
अनर्थक होगा “द्रव्यगुण भावात्‌'' क्योकि द्रव्य के प्रति गुणीभाव अर्थात्‌ अर्गत्व रहने से 
अर्थात्‌ संस्का द्र्य के प्रति ग्रहण का गुणीभाव होने से अर्थात्‌ ग्रहण संस्कायं द्रव्य का 
गुण होता हे॥ १९ ॥ 
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संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वाद्‌ द्रव्यस्य 
गुणभूतत्वात्‌ ॥1 २० ॥! 


ला० दया०-पदयप्युच्यते-यथा खादिरे बध्नाति, पालाज्ञे" बध्नाति, इति 
लादिरादयः संस्कारे विक्त्पन्ते, तद्रहेवता विकल्पयिष्यन्त इति 1 तच्च नेवं 
युक्तम्‌ 1 तत्र संसक्रारमभिनिवंतयितं खादिरादयः श्रूयन्ते । यदि चेन्रवाय्वाद्या 
अपि ग्रहदेवताः यागपभिनिवंतंयितं श्रयेरन्‌, ततोऽत्रापि विकल्पः स्यात्‌ \न 
त्वेता यागे श्रुताः 1 तस्मात्तमुच्चयेरन्‌ 1 २० ॥ आश्ञङ्कानिरासः ॥ इति षष्ठं 
पञयुसोमाधिक्रणम्‌ ॥ ६ \\ 


भा० विऽ-देवतानां विकल्पेन यागान्वये पराभिमतं दृष्टान्तं दूषयति- 
संस्कारस्त्विति । चोद्यमनूद्योत्तरत्वेन सूत्रं व्प्राचष्टे-यदपीत्यादिना। तत्र हि 
वन्यनाख्यसंस्कारमभिनिवंतयितुं तद्गुणभावेन श्रूयमाणानां खदिरादीनां भेदेऽपि 
न बन्धनमेद इति खदिरादयो वकट्प्यन्त इति युक्तमित्यर्थः । देवतास्तु नैव- 
मित्याह-पदि चेति। देवताविरिषद्रव्यं प्रति गुणभावस्योक्तत्वादित्यथः । 
विकलत्पासंभवफटमाह- तस्मादिति ॥ २०॥ 


त° वा०-्रयोजनं पूवपक्षे सोमविकारेष्वेकस्येव ग्रहुस्य धर्मः सकृदनुष्ठानेन 
भवितव्यम्‌ । सिद्धान्ते तु प्रकृतितुल्यमेवाऽनुष्ठानमिति ॥ २० ॥ 
इति षष्ठं पशु्ोमाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृत्तिकारमतेन 


प्रयो जनविचारः 


न्या° सुऽ-ननु कर्मत्येऽपि तत्तदुदेवतोददेोन पृथक्‌ द्रव्यत्यागे सत्यनुष्ठाने विहेषाभा- 
वाक्कि चिन्तायाः प्रयोजनमित्याशङ्याह--प्रयोजनमिति । प्रकृतौ विशेषाभावेऽपि कर्मभेदे 
सत्थकमणि प्रिकत्पो विभागो हि चोदनैकत्वादित्याष्टमाविकरणन्यायेनेकस्येन्द्रवायवादिवाक्य- 
विहितस्य यागस्य विकृतौ विकल्पेन विध्यन्तातिदेचाद्विकत्पेनेकस्य वर्मा: कार्यां सकृच्च 
यागः, कर्मक्ये यथा प्रकृतीति विशेष इत्यथंः 1 रेन्द्रवायवादिवाक्यैश्च यागविवावेन्द्रवायवेन 
यजेतेति वचनैन्यक्तयापत्तेज्यतिष्टोमध्यापि स्वाथंविदहितद्रग्यदेवतावत्वलक्षगन्यं क्तचोदनत्वा- 
देकाहाहीनसत्रेष्वव्यक्तचोदनत्वेन ज्योतिष्टोमाद्र्याभावान्न तदोयविष्यन्तप्रवृत्तिः सोम- 
वाक्ये । ननु विधौ द्रव्यत्रवणेऽपि स्वार्थव्िहितदेवताराहिव्येन ज्योतिष्टोमध्याप्यग्पक्तचोद- 


= जा म य अ 
[1 


१, ब० पाठा वध्नाति इति नास्ति । २. ब० ग्रहुपदं नास्ति । 
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नत्वात्तस्सादश्येने शादि. ज्योतिष्टोमिक्रविध्यन्तप्रकृतिरिति । प्रयोजनान्तरं त्वव्यक्तासु तु 
सोमस्येत्य्टमाधिक्ररणेन सुज्ञानत्वान्नोक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


इति पष्ठं पञुसोमाधिकरणम्‌ । 


१2 {1 


भा० प्रञ-पदि पूर्वंपश्नो यद्‌ कहता हं रि "खादिरे वध्नाति" ` “"पाखाजे वघ्नाति'" 
अर्थात्‌ “खदिर के कण्ठके वरूपमेंर्वाधे'' “पलाश केकाष्टके यूप में वाधेः" इत्यादि स्थलों 
मे जपे खदिर अदिका विक्रत्प होताहे वसे ही देवताका भी विकल्प होता दहे, एसी 
स्थिति में यह कहा जायगा कि ““संस्कारस्तु न भिद्यते एसे स्थलों में खण्ड वन्धन रूप 
संस्कार का मेद अर्थात्‌ अनेक वार अनुष्ठान नहीं होता हं, कारण ! द्रव्यस्य पराधरत्वात्‌ 
गुणभूतत्वात्‌ ` द्रव्य यूप वन्धन रूप संस्कार निष्पादनके लिषए्होनेसे जिस किसी एक 
य॒पके द्वारा ही बन्धन रूप संस्कार सम्पादित होता यूषल्प द्रव्य संस्कार का अङ्गं 
होने से अद्ध के अनुरोधमेंजो संस्कारं रूप प्रधान की आवृत्ति अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुष्ठान 
होगा, वह्‌ भी नहीं हो सक्रताहै। इसङ्षियूपका हो विक्रत्प होता ह । किन्तु ग्रह के 
अर्थात्‌ सोम पात्र के इन्द्र, वागु आदि जो देवता उपदिष्ट हुए टं, वे याग के सम्पादन के 
चिर उपदिष्ट नहीं हृए हँ । इक्चिएु यूपके समान उनक्रा विक्रत्प नहीं ह्‌गा, वरन्‌, ये 
ग्रह॒ के देवता हं ग्रह अनेक दं एवं सभीको सोम ग्रहण भी करना होगा इसलिए उनका 
समुच्चय ही होगा । 

` संस्कारः तुः = किन्तु पगुवन्धन रूप संस्कार, न भिद्यते" = भिन्न-भिन्न नहीं 
होता हं, “द्रव्यस्य ` = यूप रूप द्रव्य का, "पराथत्वत्‌"" = परार्थत्व हने से अर्थात्‌ यूप 
बन्धन सम्पादन के छिएु होने से, “गुणभूतत्वात्‌ = गुण भूत ही होता हे \॥२०॥ 


यह्‌ छठा पञशुसोमाधिकरण हं । 


अथ सप्तमं संख्याधिकरणम्‌ 
[७] प्रथक्त्वनिवेशात्संखयया कमभेदः स्थात्‌ ॥ २१ ॥ सि° 


ा० भा०-अस्ति वाजपेयः "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतः इति । 
तत्र प्राजापत्याः पश्चवः। (सप्तवज्ञ प्राजापत्यान्पश्लनालमते'- सप्तदशो वै 
प्रजपतिः । ्रजापतेराप््ये । इयामास्तुपरा एकरूपा भवन्ति, एवमेव हि भ्रजा- 
पतिः समरद्धचे । तत्र संदिह्यते -कि सप्तदश्ेतानि कर्माणि, अथ सप्तद्शपन्ुगुणज्- 
मेकं कर्मेति । {क तावत्प्राप्तम्‌ ? एकं कर्मेति । कुतः ? प्रजापतये सप्तदश 
पशव; संकत्प्यन्ते । फिमेकं यागमभिनिवेतं यतुम्‌, उत बहुनिति संशये, एक- 
मिति न्याय्यम्‌ 1 यो हि बहुन्यागान्कत्पयति, कल्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रं कस्मिन्नेव 
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परिवरप्रे सप्तदश्लानामेव पञ्चूनां परिकल्पनमुपपन्नं' भवति । केन च हितीया- 
दीन्यागानवकत्पयेम । एदसत्प यस्यदृष्टानुमानप्रस्धकल्पनाः भवति ॥ तस्मा- 
देको यागः सप्तदशभिः पड्युभिनिर्वतं यितव्यः इति 1 एवं शप्र 

तरूमः-संख्यध्य कमंभेदो भवेद्‌ । एथक्त्वे पडूनां सति सप्रदश्ञसख्या 
निविरेत } तच्च पदयुनां पृथक्त्वं बहुश्च सागेष्ववकत्पते, नैकध्मिन्‌ \ कथम्‌ ? 
एकादशभिरवदानैरसो यागे निर्व॑तंयितभ्य इत्येवं दोदकः भतिदिश्षति \ ताति 
चेकस्मादेव पशोरवाप्यन्ते । तत्र द्वितीयादेरालस्मो नावदानक्षभ्पादनाय 
भवितुमर्हति 1 एकमारुष्यः्पनस्नन्वालभ्येरन्नदष्टार्थायापरेः । तथा सति, अत- 
द्थत्वान्न ते प्राजापत्या भवेयुः! तत्र ्राजापत्यानिति वणमुपर्ध्यते । तेनैक- 
स्मिन्पशो पृथक्त्वनिवेदिनी" स्रदश्ञद्ख्या नावक्स्प्येत । बहुषु यागेषु बहुभि- 
रेवावदानगणेः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्ठदज्ञभ्यो यागेभ्यः सप्तदज्ञ पञ्चुनुपाददोरन्‌ 
तत्र संख्यासामज्ञतयं सतिष्यति । तस्मात्सप्तदश यागाः। 


नन्देकस्मिन्नपि यःगे सप्तदश्षभिरवदानगणेयक्ष्यते, वचनात्‌ । नैतदेवम्‌; । 
पशुषु हि सा संख्या श्रूयते, नावडनगणेषु 1 अवदानानि हवींषि यागक्तावनानि, 
न पडवाज्तिः 1 सा हयवदानप्रह्ृतिद्रव्यं विरङिदन्तीः ब्रङ्तौ प्रघानस्योपकूतव- 
तोति, विङ्तादव्यवदानप्रक्रतिद्रव्यं बि्षिषन्ती प्रघानस्थोपकरिष्यति । तत्र च 
पश्लोः सप्टदज्ञ सद्या विक्ञारिका, नावदानगणस्य 1 तस्मादेकस्मे अवदानगणा- 
येकः पञ्ुरालब्धव्यः प्राप्नोति । तत्र सप्तदश्चसंख्या नोपपद्यते ॥ एवमेवाव- 
कल्पिष्यते, यदि श्डृद्खाभिप्राया, वर्णाभिश्राया-, रूपाभिप्राया वाऽभविष्यन्‌ 
सप्तदश्च पश्वः वेतः छृष्णो रोहित इत्येवमादयः! तेषामन्यतमो गृह्यत इति । 


अथवा तूपराः श्डद्धिण एक्श्डुद्खा इत्येवमादयस्तेषामन्यतम इति । ते हि 
इयामास्तुपरा एकरूपाः शयन्ते । तडेु* वहुघु यपमेषूपपद्यते, नैकरिमन्‌ । 
तस्मात्सप्तदश यागा इति । 

प्रयोजनम्‌- एकरिमिन्नष्ठे, दृष्टे, कत्स्नः पञ्चुगण भवतत । एकमालम्य- 
मानमन्वालमेरन्‌^° पूर्वपक्षेऽदृष्टा्थ॑म्‌ । सिद्धान्त एक एव पञ्चुरावतंते । न हि 
कर्मभेदे पञ्चुः परवन्तरमाकाडक्षतोति'? ॥ २१॥ इति सप्तमं संख्थाधि- 
करणम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. व° संकल्पनं । २. ब° अनुमानकल्पना 1 ३. क० निवत्यते 1 
४. व° अदृष्टयापरे। ५. कण पृथक्त्वं निवेरिनी। ६. ब नेतत्‌ । 
७. ब० विदिषंती प्रधानस्य । ८. व° एतत्पदं नास्ति। ९. ब ° तदेतद्रहुषु । 


१०. ब० अन्येत्वाङभ्येरन्‌ अरिमन्पक्षे अद्ृष्टार्थाः । ११. व° पञ्युः पशुमाकोक्षतीति । 
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भा० वि०- प्रयोजनं पूवंपक्षे सोमविकारेष्वेकस्येव च ग्रहस्य सकृदनुष्ठानेन 
च भवितव्यम्‌ । सिद्धान्ते यथाप्रकृतीतिपृथक्त्वनिवेरितत्वात्सङ्कयया कर्मभेदः 
स्यात्‌ । एवमभ्यासभेदनिमित्तमेदापवादभूतायाः पौणंमास्यधिकरणकरृतायाः 
समु दायानुवादचिन्तायाः अपवादत्वेन येयं चिन्ता अधिकरणत्रयेण कृता तस्यां 
समाप्तायामपवाद्यद्रारेणाभ्यासचिन्तायाः वृद्धिस्थत्वादभ्यासस्य चासक्रच्छवण- 
रूपत्वादिह च॒ सङ्ृच्छतेरभ्यासप्रत्युदाहरणसूपेण पूरवपक्षोत्थानात्स द्गति । 
वृत्तिकारोदाहरणेन तिस्र आहुतीज्‌ंहोतीत्यादौ कमंण्येव सद्भुःयाश्रवणात्पू्व- 
पक्षाशङ्का मन्देति मत्वा विषयान्तरमाह- अस्तीति । अत्र प्रजापतिर्देवता 
अस्येति प्राजापत्य इति तद्धितमुत्पाद्य प्रजापत्यश्च प्राजापत्यश्चेति सक्तदराक्रत्व 
उच्चायं सरूपैकदोषः क्रियते, कि वा सास्यदेवतेति सवंनामार्थं॑तद्धितस्मरणात्‌ 
प्रजापतिर्देवतेषामिति कृतेकशेषेण सवंनाम्ना निदिद्य तद्धितः क्रियते इत्य- 
निर्धारणात्‌ संशयमाह- तत्रेति । प्ररनपूवंकं पूवपक्षमाह्-किमिति । ननु देवता- 
विरिष्टद्रव्याणां यागकस्प कानामनेकत्वात्‌ कथमेकत्वमिति पृच्छति- कुतं इति । 
विमशपूवंकमेकत्वे युक्तिमाह प्रजापतय इति । प्राजापत्यराब्दस्येकरोपत्वकल्पने 
तस्यावृत्तिपूवंकत्वातु केवलप्रत्ययश्रयोगासम्भवेन प्रकृतिनिरपेक्षप्रत्ययावृत्ययोगात्‌ 
प्रकरतिप्रत्ययोद्र॑योरप्येकदोषकल्पनापत्तर्गोरवं स्थात्‌, सवनाम्नस्त्वेकृरोपकत्पने 
गौ रवानावत्तिरतश्च कृतेकशेषेण सवनाम्नाभिहितस्य द्रव्यसमुदायस्य प्रजापति- 
नैकेन संयोगात्‌ द्रन्यदेवतासंयोगेक्येन यागेक्योपपत्तिरिति न्याय्पसित्यनेनोक्तम्‌ । 
अनेककल्पनादेककल्पनस्य कघीयस्त्वाच्च करममक्यमित्याह-यो हीति । यद्रा ननु 
प्रागेवानेककल्पनादत्पस्याकत्पितत्वेनानुपपत््यपरिहारात्‌ कथमनेककल्पनाराभ 
इत्याराङ्खयैकादिक्रमेणेव सप्तदशकर्माणि कल्पयितन्यानि तत्र प्रथमेनैव चरिताथं- 
त्वादितरानथक्यमित्याह-यो हीति । 

ननु कुघीयस्त्वेऽप्येकस्य यागस्यैकेनैव चरिताथंत्वातु प्चन्तरानथक्यपरि- 
हाराय यागान्तरकत्पनमत आह- तत्रेति । वचनवरेन समुदितानामेव साधनत्व- 
कल्पनादिति भावः । कल्पनं श्रवणं केनेति न कोऽपि हितुरित्यथः । न केवलमेवं 
सत्यनेककत्पनापरिहार एवानेकादृष्टकलत्पनापरिहा रोऽपीत्याह--एवं सतौति । 

ूर्वपक्षमुंपसंहरति- तस्मादिति! सिद्धान्तसूत्रमवतायं व्याचष्टे--एव- 
मित्यादिना । कथं सद्कयया भेदावगतिरित्याशङ्कुय अवयवान्तरं व्याचष्टे-- 
पयक्त्वे हीति । पृथक्त्वेन सहैकार्थनिवेरित्वादिति सूत्राथः । 

ननु पशुसङ्कयया परुमेदेऽपि कर्थं कमभेदस्तव्राहु- तच्चेति । ननु 
बहूनामपि द्रव्याणां समुदितानां प्रजापतिना संयोगस्येक्यं स्यादिति पृच्छति-- 


कथमिति ॥ २१॥ 
| | श्री; ॥ 


५ ॐ. + 8 
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अथ सप्तमं संख्याधिकृरणम्‌ 


त° वा०-गतोऽभ्यासापवादप्रसद्धःˆ । संख्याया भेद इदानीमभिधोयते । 
तत्र तिख जआाहुतजहोति' ्राददा दादशानि जुहोति" इत्येवमादय उत्पद्यमान- 
कमंसामानाधिकरण्यचोदिताः स्वसंख्यायुक्ता उदाहतंव्याः । सछरृज्जुहोतिश्चरवणा- 
त्क्मकत्वे सति, संख्यानूग्र होऽभ्यासेन भविष्यतीति प्राप्ते । 

अभमिवातव्यस्‌ । उत्पद्यमानस्येवात्र होमस्य संख्यासंवन्धः श्रयते, नोत्पन्नस्य 
पश्चात्‌ "एकादश प्रयाजान्‌ इतिवत्‌ । न च पृथक्त्वेन विना संख्याया आत्मखाभः 
संभवति । न चाभ्यासपूरिता संख्या समञ्जसा भवति । अगत्या हि सा निय्रत- 
परिमाणप्रयाजोपसदादिविपयत्वेनाऽऽश्रविष्यते । संभवति चात्र प्रागनवधारित- 
संख्यान्तरत्वात्स्वरूपतः एव भेदः । तस्मात्कमंपृथक्त्वनिवेरिन्येवेषा, नाभ्यास- 
पुथक्त्वाश्रयाऽऽश्रयितव्या । तथा च वक्ष्यति “आगमेन: वाऽभ्यासस्याश्रुत- 
त्वात्‌' इति । 

ननु च जुहोतिराब्दात्प्रथममेको होमोऽवधारित इत्यभ्याप्नेन पुरणमेव 
पराप्नोति । न । जुहोतिशब्दामिहितस्य कमंणोऽसतत्वभूतत्वेनासंख्यत्वात्‌ । या हि 
तत्र जुहोतिपदे संख्या, कतुः खलु सा भविष्यति, न भावनाधात्वथंयोः । तत्र 
सकरदाम्नानवरादयदिकसंख्यं होममुत्प्रक्षितुमारभमाण एव॒ स्ववाक्यश्रुतया 
संख्यया व्रायंमाणस्तत्परिच्छित्नमेवा ङ्गी ऊ वेन्स्वरूपमेदं सवत्र प्रतिपद्यते । तस्मा- 
त्कमंभेद इति । 

भाष्यमतेनाधिकरणरचना 

यत्त॒ भाष्यकारेण "सप्तदशा प्राजापत्यान्‌" इत्युदाहृतम्‌ । तत्र द्रव्यगताऽपि 
संख्या कर्मभेदं करोतीत्ये तद्‌ दुष्प्रतिपादं प्रतिपादयामीत्यनेनैवामिप्रायेण । कुतः 
संदाय: ? उच्यते । 

कि न्वयं तद्धितान्तानाभेकशेषः कृतो भवेत्‌ । 
कि वा कृतेकडोषाणां पश्चात्तद्धितसंगतिः ॥ 

यदि प्रजापतिरेतेषां दे वतेति कृतेकरोषेण सवंनाम्ना निदिद्य तद्धितः क्रियते, 
तत एक एव संबन्धः सप्तदशानां द्रव्याणामेकस्याश्च देवताया इत्येककमंत्वम्‌ । 
अथ तु प्रजापतिर्देवताऽस्येति प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्चेति सप्तदशकृत्व उच्चायं 
प्राजापत्या इति सरूपेकडोषः क्रियते, ततः सप्तदशेव द्रव्यदेवतासंयोगाः पुथक्प्- 
दरिता इति, प्रतिसंयोगं यागानुमानात्कमेभेदः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? एककर्मेति । 


कुतः ? 


१. क प्रसद्खविचारः । २. स्वत एव 1: ३. कण आगमाद । आगमो वा । 
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प्रत्ययाथंबहूत्वं हि प्रव्यक्षमुपकभ्यते | 
तत्कृतं चेैकरोपत्वमिति न प्रकृतौ भवेत्‌ 
यो हि प्राजापत्यः प्राजात्यश्चेत्येवमेकशेषं करोति, तेनोभयोः प्रकृतिप्रत्यय- 
योरसावभ्युपगतो भवति । तस्य च निमित्तं वहुवचनान्यथानुपपत्तिः ] न च 
ततप्रातिपदिकिं वहुवचनमुपकमभ्यते, येन तस्याप्येकरोषः त्रियते । न च तदेकदोप- 
मन्तरेण प्रत्ययाथंस्य दशंयितुं न शक्यते, विगृह्यमाणवेखछायां स्वनाम्ना कथ्य 
मानत्वात्‌ 1 तस्मात्सकरृच्छ.त एव प्रजापतिवंहुभि्रव्येः संवध्यते 
कि च| 
कर्माण्यश्रूयमाणानि तदपूर्वाणि चात्र मे । 
न कल्प्यानि भविष्यन्ति सिद्धेऽ्थं स्तोककत्पनात्‌ ॥ 
कृत्वाऽपि तद्धितान्तेनैव चेकरोषम्‌, न तावन्मात्रेण मुच्यते । पुनरदृ्ठ- 
श्रुतानि कमणि, अपूर्वाणि च कंल्पयितन्यानि | नच तानि यथेष्ठं कल्पयितुं 
रभ्यन्त इत्युक्तं खब्दान्तराधिकरणे । यन्मात्रेण विना चोदितद्रव्यदेवतासगव- 
न्धाचुपपत्तिः२ । तन्मात्रमेवाद्ष्टाश्रुतमथतत्या कल्पयितुं शक्यते, नान्यत्‌ । तेना- 
भ्यधिकं न छभ्यते । अवद्यं ह्येकादिक्रमेण सप्तदद्य क्मण्यपूच।णि च कलट्पयि- 
तव्यानि। तत्र प्रथमकल्पनेनेवाचुष्ठानतन्नत्ववदगृह्यमाण विदोपत्वात्सवंद्रन्याणि 
यागवन्ति जातानीति, नोपरि्टाद्गन्तुं शक्यते । 
किं च| 
न चान्यभेदेनान्यस्य मेदो भवितुमहति । 
हदयायवदानानां न भेदात्कमं भिद्यते ॥ 
यदि हि द्रव्यभेदाक्करियाणां भेदः स्यात्‌, ततो हूदयादिमेदेन यवदानभेदेनापि 
वा भेदः स्यात्‌ । न चाहति भवितुम्‌, वक्ष्यति हि-अपि वाऽ्यतिरेकाद्रूपशब्दा- 
विभागाच्च' इति । प्रकृतौ च कृत्स्ने पशौ यागसाधनत्वेन चोदिते तथेवोत्खष्व्ये 
प्रापे, हु दयायेकादशावदानप्रकर तित्वेन पशुना थागः साधयितव्य इति वाक्या- 
न्तरवद्यादवगम्यते । तेनासौ परोधर्मा, न यागस्य । इहापि सप्तदशानां याग- 
साधनत्वेऽवगतेऽतिदेरोन प्रत्येकं स्वंघर्माः प्राप्यन्त इत्येकोऽपि यागः सप्तदशाव- 
दानगणानतिदेशेन गृ ्ल्न विहन्यते । तस्मादेकं कर्मति प्राप्ते | 
उच्यते) 
एककमंत्वपक्षे स्यादेक एवात्र चोदकः । 
ततश्चैकगणप्राप्त्या न सवंपशुसंग्रहः ॥ 


१, क° तद्धितन्ते नेव । २. कण चोदितव्ये देवता 1 
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न दयेतदेतावत्येव वाक्यं पर्यवस्यति प्राजापत्य न्पशूनिति, कि ताहि ? प्रकृति- 
वदित्यपरो वाक्यशेषः । एककमंत्वे चात्र सवनीयः प्रकृतिभेवेत्‌ । तत्र चेकोऽव- 
दानगणो यागस्य साधनमासीदिति, अन्नराप्येक एव प्राप्नोति । सोऽपि विवक्षि. 
तेकसंख्यपञयुनिष्पन्न आसीदिति, तादगेव कतंव्यः । ततक्वेकेनैव पदयुना सिद्धत्वान्न 
पश्चन्तराणि प्रजापतिना सम्बध्यन्त इति, स्वपादोपात्तं वहूत्वम्‌, वाक्यप्राप्तं च 
सप्तदशत्वमुभयमपि नानुष्ठीयेत । यदा तु सप्तदशा यागा इति बुद्धिः क्रियते, तदा 
प्रतिकर्मावसायिभिश्चोदकंरतावन्तः एवावदानगणाः प्राप्यन्ते । तत्सिद्धयर्थं चाश्ुता- 
नामपि सप्तदलानां पञूनामागमः कियते, करः पुनः ? श्रुतानामुपादानम्‌। 

ननु च प्रत्यक्षं यागकत्वुत्सृज्य, न युक्तमानुमानिकचोदकानुरोधेन नानात्वं 
कल्पयितुम्‌ । पञ्य-- 

यागोपदेरावेखायाभेकानेकत्वकत्पना । 
तद्ररोनाऽतिदेरा्च नोपदेलस्तदाश्चयः ॥ 

उत्पत्तिवेचखायां हि कसमंणामेकानेकत्वनिणंयो भवति 1 उत्पत्तिश्च स्वंत्रोप- 
देहेन गम्यते, नातिदेेन । न ह्यनुत्पन्ने कमणि कथंभावो भवति । न च तस्मिन्न- 
सत्यतिदेशः प्रवतत । तस्माच्चिरप्रवृत्तसेदाभेदज्ञानावसरभ।वित्वान्नातिदेशवशेन 
भेदज्ञानं युक्तम्‌ । 

अत्रोच्यते | 

संदिग्धे वावयदोषेभ्यो निर्णयः प्राक्समथितः । 

सामध्यन्चि तदव्रारित द्रयं निर्णयकारणम्‌ ॥ 
नाव्रास्माभिरतिदेलेनेव क्म॑भेदोऽवधारितः । केन ताह ? प्राजापत्यानित्यु- 
पदेशोनेव । स तु द्रव्यदेवतायजिंसद्धावमाव्ररूपेण निर्णीतः । परिमाणं प्रत्यनिश्चि- 
तसामर््यविशेषः प्रागुपदिष्टसंदिह्यमानक्ररेषतद्धितपौर्वापयंरूपः सन्न तिदेदात्म- 
केन वाक्यरेपेण तदूग्रहणानुरूपसामर्थ्येन च निर्णीयते । यद्यपि च पञ्चात्तनोऽत्ि- 
देशः । तथाऽपि सोऽत्र भविष्यतीत्यादित एव ज्ञात्वा तदविरुद्धाथंवृत्तित्वमुपदेश- 
स्याध्यवसीयते । ततश्च यद्यपि प्रजापतिरदेवतेषामिति विगृह्य वाक्यार्थोन्नियनं 
प्रक्रम्यते, तथाऽप्यन्ते विसंवाददरानाद्‌ श्रान्त्या मयाऽसौ विग्रहः कृत इति न 
ुद्धिपूवंकारी नाध्यवस्यति । न चात्रेष प्रकारोऽस्ति, येनातिदेश एवं पूवंज्ञाना- 
नुरोधेन प्रवर्तेत । न ह्यसौ प्रकृतावपल्यमानान्सप्तदशावदानगणानेकस्मिन्कमणिः 
ज्ञापयितुं समथंः । नाप्येकस्येव गणस्य सप्तदशा प्रकृतिद्रव्याणि । न वाऽसौ संदिग्धः 
येनोपदेशालिणीयित । न च संदेहावस्थत्वार्दुपदेरोनैकान्तिकोऽतिद शस्य विरोधो, 
येनैकगणभ्रापिर्वाध्येत । न दयेककमंत्वमुपदिष्टम्‌ । सव्र चाविरोधसंभवे विरोधो 





१. क० अवदानगणः साधन । २. कण अविद्यमानान्‌ । 
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ताऽशश्रीयते । राकयते चात्र कमंवहूत्वाभ्युपगमेनाविरोधः सम्पादयितुम्‌ । तस्मा- 
देवमुपदेशवचनं व्यज्यते । प्रजापतिर्देवताऽस्येति विगृह्य सप्तदशानां तन्त्रेणो- 
च्चारणम्‌। ततश्वाऽऽनेयारनीषोमीयादिवदेव भिच्चैर्देवतासंयोगेर्भिन्ना यागा- 
श्चोयन्ते । | 

यदुक्तं भवति परोरयं घमं एकादशा वदानं * नाम । स चैककमंत्वेऽपि प्रति- 
परु भेत्स्यत इति । तदयुक्तम्‌ । कुतः ? 

न हि द्रव्यकथंभावादतिदेशोऽत्र कत्पते | 
कर्मोद्भूतः कथंभावः कमंधर्मान्प्रतीच्छति ॥ 

प्राजापत्यपगुयागेन भावयेत्कथमिति ह्यपेध्यते, न पुना कथमिति, 
त्यज्यमनिंत्वेन द्रव्यस्य ज्ञातप्रका रत्वात्‌, प्रद्र तावपि चैकपगुनिष्पन्नकादशावदान- 
गणसाध्यत्वं यागघर्मो न पलोः, निष्फटत्वात्‌ | तद्धमंत्वपक्षे ह्यवदानैरसौ 
संस्क्रियत । न च तेनः प्रयोजनम्‌, विनारितत्वात्‌ । यागेन तु सिद्धेनाथंस्तत्सम्ब- 
न्धिनास्पर्वेण वेति सवंमिदं तच्चिवृत्तिप्रकारत्वेनाऽश््रीयते । तस्मान्नैका 
यागोऽनेकगणं समर्थो ग्रहीतुम्‌ । न च तदग्र हेऽनेकपशुग्र हणम्‌ । यदपि चावदान- 
्रक्रतेरेकत्वं सप्तदशसंख्यया वाध्यत इति नानापयुनिष्पन्न एक एव गण गृह्यता- 
मिति वृद्धिभवेत्‌, तथाऽप्येकादशा परव उ पयुज्येरन्‌ । न सप्तदशा नन्वेकस्मिकूपि 
यागे सष्टदक्ञभिरवदानगणेयंक्ष्यत इति अनेकादृष्टकत्पनाभयात्पशुशब्देनाव- 
दानगणं यागप्रत्यासत्तेटक्ष यत्वा तत्परिच्छेदार्था सप्तदरासंख्या विधास्यत इति 
मन्यते । नैतदेवम्‌, लक्ष णाकारणाभावात्‌ | न ह्यसति विरोधे लक्षणा युक्ता। 
तेनैतत्संकटमापयते- सप्तदश पशवः कतंव्याः, एकेन चावदानगणेनैकपशु- 
निष्पन्नेनैको यागः साधयितव्य इति । न चेतत्कथंचिदनुष्ठानःशवयम्‌ । अथान्य- 
त्रापि श्रुता संख्याञन्यत्रापि नीयते, ततोऽपूवप्रत्यासन्नतरेषु वरं यागेष्वेव 
कल्पिता । न॒ चाविरोधसम्भवात्किचिदपि चोदकस्य वाधनीयमित्युक्तम्‌ । 
प्रमाणवशाच्चानेकादृ्टकल्पनाऽपि निर्दोषा । कत्स्नवावयगमनिकार्थं श्र ङ्खीभि- 
प्रायाद्युपन्यासः। एतदुक्तं भवति । ये सप्तदशवर्णादिभेदभिन्नाः पशवः तेषां 
कृश्चित्प्राजापत्यः कतव्य इति । तव्राऽऽहु-ते हि उयामास्तुष्रा एकरूपाः" 
श्रयन्ते । तस्मात्सप्नदज्ञ यागा इति 

प्रयोजनं यद्यपि पूवंपक्षवादिनो नामिप्रेतम्‌, तथाऽप्येकस्यव साक्षाद्याग- 
साघधनत्वमितरे तत्संख्यासम्पादनाथंमुपादीयन्ते इत्येकस्मादवदातव्यम्‌ । तद्विना 
चेतरेऽप्यावर्तेरन्‌ । अथवाऽधंडरतेषु* य एव नष्टः, तत्रैव समस्तानामावृत्तिः । 


१. क० एकदश्ाव दानगणप्रदानं 1 २. ४ क० तेन संस्कृतेन । 
३. क० अनुष्ठातुं । ४. क० एतत्पद॑नारस्ति। ५. क० संस्कारेषु इत्यधिकम्‌ । 
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ननु च तथव सप्तदशसु यागेषु सहक्रियमाणेषु एकविनाशे सति “मह्गंणे तु 
यस्मिन्नपच्छेदः* इत्यनेन न्यायेनेतरेषु प्रती्यमाणेषु स॒ एवाऽऽवतंते, तथेव 
द्रन्यसाहित्येऽपि स्यात्‌ । नेतदेवम्‌ । तथाहि-स्टदशसंख्यकाथंसमवायिव्यासद्धिः 
यागसाधनत्वमिति तादृशस्यैवोपकरणादिभिभंवितन्यम्‌ । तत्र॒ यदेव द्रव्यं नष्ट, 
तेनैव विना यथाश्रुतसाघनविनारो जात इति संस्कारास्तिष्ठत्स्वपि द्रव्येषु 
साधनात्प्रच्य॒ता इति पुनरादित एव कर्तव्याः । तथा यस्याप्यमिनवानीतस्य ते 
क्रियन्ते, तस्यापि ते साधनभूतस्य श्रुताः । न च सप्तदशत्वेन वि नाऽस्य साधनत्व- 
मस्तीति तत्सिद्धयेऽवच्यमि तरेऽप्यपेक्षितन्या इति । 

सिद्धान्ते त्वन्योन्यनिरपेक्षसाघनत्वराक्तिथृक्तानां सहप्रयोगमात्रं क्रियत 
इत्युपपन्ना तन्माव्रावृत्तिः । नन्वेवं सति पुवपक्षन्यायेन स्तोत्रशस्तरेपु, "तां 
चतुभिरादत्तं' इत्यादिषु चैकमन््रविनादों समस्तावृत्तिः प्राप्नोति 1 न 1 तत्र 
प्रत्येकं साधनत्वे सति वचनेन समुच्चयाश्रयणात्‌ । यक्करर्बाणा हि ते मन्त्राः 
स्तोत्रादीनि साधयन्ति, तत्रैषां प्रत्येककाडक्षानिवतंनसामर्थ्यम्‌ 1 अन्यथा ह्येक- 
मन्त्रतेव स्यात्‌ । भिन्नरेव च प्रात्यारिमकंममन््रकायं; संहत्य कार्यान्तरमारभ्य्ते 
न मन्त्रेषु व्यासद्धि साधनत्वम्‌ 1 पनां तु व्यासङ्धीत्युक्तम्‌ । मन्त्रकार्याणां 
तहि संहत्यकारित्वादेकविनादो समस्तावृत्तिः स्यात्‌ 1 नैतदस्ति साधनविनाश 
व्यतिरेकेण कार्यविनालाभावात्‌ । साधनेष्वेव पुरुषस्य व्यापार इति तदिनादा- 
नुरोघेनेवानुश्ानमिति विशेषः ॥ २१॥ 

(दति सप्तमं संख्याधिकरणम्‌) ॥ ७ ॥ 
अथ सक्षत संस्याधिकरणम्‌ 1.७1 


न्या° सुऽ-संख्यानिमित्तमेदविचारस्याऽम्यास्निमित्तमेदविचारेण सक्च्छरुतेरम्यास- 
्रत्यदाहरणरूपेण पूर्वपक्षोत्थानाहपंमति दशंयितुमाह-गत इति । प्रासद्क्िकचिन्तायाः 
सम्बन्धित्वेन प्रसजञ्जकचिन्तावद्धिस्थकरणसामर्ध्या्यथा यस्प्रसक्तया या चिन्ता क्रियते 
तत्पमाप्तौ प्रसञ्जकचिन्ता वुद्धिस्था भवति, तथापवादकचिन्ता अपि सम्बन्धित्वाविरशेषेणाप- 
वा्यचिन्तावुद्धिस्थीकरणसामर्ध्याद्यदपवदेन चिन्ताया चिन्ता क्रियते, तत्समाप्तावपवाद्य- 
चिन्तापि वुद्धिस्थी भवतीत्यचिकरणत्र यकृतया समुदायानुवादापवादचिन्तया अम्यासनिमित्त- 
मेदापवादभ॒तायाः समुदायानुवादचिन्तायाः पौणं मास्यधिकरणङृताया बुद्धिस्थीकरणात्‌ 
तदद्वारा समुदायानुवादापवाद्याम्यासचिन्ताण बुद्धिस्थत्वात्‌ तत्सङ्खत्याभिधानोपपत्तिसूचना- 
याम्यासनिमित्तभेदापवादानन्तरं तदपवादत्वेन प्रस ङ्खो बुद्धिस्थत्वं यस्येति विग्रहास्युपगमेना- 
भ्यासापवादापवादः प्रसङ्खशब्देनोक्तः 1 सोमयागस्येकत्वेऽप्यम्यासेन क्रमसमुच्चयदरनो- 
पपत्तिवत्तिस्र आहुतीरिति त्रित्वसंख्याया अम्यासेनोपपत्तेनं कर्म मेदकतेत्यनन्तरोक्ताम्यासोप- 
जीवनेन पूर्वपक्षकरणादनन्तरसङ्खतिसूचनायेदानीं शब्दः । 


१. क ० अवच्छेदः । 
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ननु प्राजापत्यवाक्येऽम्यासेन पूवंपक्षाकरणान्नेदानींशब्दसूचितानन्तरसद्ध तिः सम्भव- 
तीत्याशङ्कयाह-ठत्रति । द्रव्यसंख्यानिवुच्यर्थं स्वश्ब्देन कर्मणि परामृष्टे "समिधो यज- 
तीत्यादिवहुत्वसंख्याया अप्युदाहुरणत्वोपपत्तेस्तच्धिवृच्य्थम्‌--चोदिता इत्युक्तम्‌ । समिदा- 
दिनामघेयस्य देवतायोगनिमित्तत्वा'त्मिधोऽग्नभाज्यस्य व्यन्त्वि'त्यादिमन्त्रवर्णप्रास्देवता, 
वहुत्वानुवादोपपत्तेनं कमंमेदकतेत्याडयः "एकादश प्रयाजान्यजतीत्याचुत्पन्नकमंसंख्यानिवृ- 
त्यथमुत्द्यमानत्वविरेपेणम्‌ । पार्वणौ जुहोत्याज्यभागौ यजतीत्यायुत्पद्यमानकःमंगतसंख्या- 
न्तरग्रहणायादिशब्दः 1 सर्व॑त्रानन्यपरपुनःश्रृत्या क्मोदित्यवगतेनं प्रमेयानुप्रवेरित्वापत्तिः । 
सङ्च्छरत्या कर्मक्यावगतेविज्ञातसंख्ये कर्ण्येकाददाप्रायाजानित्यादिवदनपेक्षितपदान्तरोपात्त- 
संख्यानिवेदयायोगादावृत्तिकत्पनया च संख्यानुप्रहोपपत्तेनं कम भेदे इति वद्यमाणाशयेन 
पूरवपक्षमाह- सदिति । 

आख्याते कमंसंल्यानुपादानाद्राक्यान्तरश्रूतयागसम्भवे चेन्द्रवायवादिवाव्ये यागक्रत्पना- 
नुपपत्तिवत्पदान्तरश्रुतसंख्याघम्भवात्स्वपदसंश्याकल्पनानुपपत्तेरनिज्ञतिसंख्यत्वात्त स्वरूपे सं- 
ख्यानिवेशोपपत्तेः 1 प्थक्त्वेका्थनिवेदित्वाच्चैकातिरिक्तं संख्याया गदं विनानुपपत्तेः 
संख्यापि सेत्रीति वक्ष्यमाणाद्ययेन सिद्धान्तमाह-इतीति । घालर्धनामत्वेनाहृतिगब्दस्या- 
हुतीरिति संख्याया शात्व्धविपयत्वावधारणादालधंमात्रमेदकत्वं होमरन्देन सूचितम्‌ । 
पृथक्त्वेन विनेत्यनेन यत्र पृथक्त्वं, यत्र निवे इत्येवं पुथक््वेकाथनितवेशवाचित्वेन पुथक्त्व- 
निवेदाशब्दो व्याद्यातः 1 यरत्वम्याचेन संख्यानुग्रहोऽभिहितः । सन युक्त इत्याह--न 
चेति । कथं तहि दशमे पञुपुरोडाशस्यारादुपकारित्वनिरासेन देवता पंस्कारत्वे सिद्धान्तिते, 
सौत्रामण्यामाश्चिनसारस्वतंन्द्रेषु पशष्वेन््रसावित्रवारुणानां पुरोडायानां परुदेवतासंस्कारत्वा- 
योगमाशङ्कय तत्निरासार्थे अभ्यासो वा प्रमोजवदेकदेशोऽन्यदेवत्य १०-१इति सूत्रे तद्यथा 
पशौ पञ्चानां प्रयाजानां चोदकेन प्राप्तानामेकाददासंख्या विधीयते, सा चान्तरेणाभ्यासं 
नावक्रत्पतडइव्यभ्यस्यन्ते प्रयाजा इत्यभ्यासेन रख्यापूरणं भाष्यङ्र्वक्ष्यतीत्माच_ङ्धचाह-- 
अगत्या सा हीति । इह त्वनिर्ञातसंख्यत्वात्स्वरूपभेद।पपत्तेर्नागतिररतीत्याट-- सम्भवति 
चेति । तु शब्दार्थे चशब्दः । एतदेवोपसंहरति- तस्मादिति । अतत एवैकविदोनातिरात्रेण 
प्रजाकामं याजयेदित्यादिस्तोमवृद्धावागमेन संख्यापूरणं दशमे वक्ष्यते इत्याह--तथा चेति । 
ूर्वपक्षाशयं विवृणोति- ननु चेति । सिद्धान्ताश्यं विवृणोति- नेति । निष्पन्नरूपत्वेना- 
प्रतीतिः असत्वम्‌ 1 ननु तिव्वाच्यायाः संख्यायाः सुव्वाच्यसंख्यावत्प्रकृत्यथ विपयत्वावगतेः 
कथं घात्वर्थस्यासंख्यतेत्याशङ्कबाह-या हीत ॥ तिङ्वाच्यायाः संख्यायाः प्रकृत्यर्थ 
विषयताया स्मृत्याचारविरोधान्नानुमातुं इक्येत्याशयः । भावनाग्रहणं दृष्टान्तार्थम्‌ । ननु 
तिङ्वाच्यस्यैकत्वस्य धात्वथंगामित्वाभावेऽपि निः संख्यधात्वर्थानुष्ठानाशक्तंः संख्यापेक्षायां 
सङ्गच्छ्वरुत्यैकत्वावगतेनं पदान्तरोक्तसंख्याश्रमणं युक्तमित्याशद्धचाह- ते त्रेति । सिद्धान्त- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । 





१. पार्वणं जुहोतीति ३ पु° पा०। 
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कमसंख्यानुदाहायत्वे करर्माद्धप्यक्रता द्रग्यसंख्योदाहतेव्याशङ्कयाह-पस्वित्ति । 
तत्रेति सन्देहभाप्यं यागकत्पकरप्राजापत्यगाब्दार्धतदेवताविरिष्टदरव्यसाप्तददयात्कर्मसाप्तददय- 
प्रतीतेः पू्वपक्नायोगेनाक्षिपति-- डत इति । सारय देवतेति" सर्वनामार्थे तद्वित्प्रवृततेः 
सवनाम्नश्च सन्निहितपगुपराम्थित्वात्परु्ब्दस्य वहवचनान्तत्वेनैकदोपत्नावधारणात्ततसरा- 
मित्वसिद्धये सवंनाम्नोऽप्यस्य चास्य चेति रःसदकरत्व उच्चार्यैपामिति सरूपैकरोषं 
कृत्वा प्रजापतिर्दवतेति देवतासम्बन्ये प्राजापत्य इत्ति तद्धितः काः । सन्निहितपरा- 
मचित्वेऽपि वा सवनाम्नस्तदितान्तपदान्तगं तत्वेन बवहुवचनान्वयासप्रागपरिपू्णे तद्धितान्त 
पदे पदान्तरान्वयायोगात्पयुखब्दगतवहुवचनाटोचनेनेकशेपाप्रतीतेः । पदुदाब्दस्य च 
तद्धितविपयसमपकेत्वेन कै प्राजापच्या इत्यपक्नायामन्वयात्तद्गतस्य बहुवचनस्य प्राजापत्य 
दाव्दगतवहवचनोक्त यंख्यानुगरादित्वावगते सवनाम्नस्तद्र रोनैकदोपत्वकत्पनायोगात्तदधिता- 
न्तानामेव राब्दानामेक्रोपत्वं न सर्वनाम्न ( इति सर्वेनामेकरोपत्वसदखदद्धावसन्देहे 
ततुद्रव्यदेवतान्वयमेदःमेदसन्देहात्कमभेदा सेदयन्देहुमुपपादयितुमाह-उच्ध्त इति! यो 
वहुवचनान्यथानुपपत्यैकलेपः वध्यते किमयं तदवितान्ताना प्राजापव्यशब्दानामेव कृतः, 
स॒ न युक्तो भवेन्न तु सवंनास्नः' ) कार्यं इति सिद्धान्तवचनन्यक्तिः कृरकडेषाणां वा 
सर्वनाम्नां पश्चात्तेन तद्धितेन देवतास ङ्गंतिरिति पर्वपक्षवचनन्यक्तिरितरेतरयोगाख्यचार्थ- 
स्मृतद्रन्रापवादत्वेनक्दोःयेतरतरयोगवाचित्वावगतेरितरेतरय)।गिनां चेतरेतरसापिक्षत्वेना- 
साम्यापित्तेरेकदोपे कृते तद्धितानुपपत्तिप्रसङ्घ इति पूवंपक्षदूपणसूचनाथं पश्चादुक्तवचन- 
व्यक्तिद्रयस्य प्रातिजःम्यन पूर्वपिद्धान्तपक्षपयोगितामाह- यदीति । सप्तदश्चानामित्यनेन 
पशुसमूह्स्य तव्याख्यनस्बन्ध्यैक्ये सम्बन्वेक्यसिद्धयेऽभिहिते व्रव्येक्येऽपीनद्राय रथन्तरायेन्द्राय 
वार्हतायेन््राय नैरूपायेन्द्राय नंराजायेन्वाय रेवतायेन्राय शाव्वरायेतिवदेवतामेदे 
सुम्बन्धभेदापत्तेस्तच्छद्ुानिराजाय--एकस्याश्चेर्थु्तमरु । कुवकृटावानय मिथुनं करिष्याम 
इत्यादिविषूपै केपस्या्ेप्रकरणय पिक्षल्र। टि छम्वेनावगतेः शीघ्नप्रतीत्तिसूचनार्थः सरूपराब्दः। 


क्रि तावदिति पूर्वपक्षप्रतिन्ञामाष्यं व्याचष्टे-क तावदिति । ( कृत इत्यादिभाष्येण 
प्रदलजिज्ञासोपन्यासपूवं सप्तदशपुषमृहस्यैकदेवतासङ्कुत्पेनोपर्पात्त यागेक्ये हितुव्वनोक्ता- 
मुपपादयितुमाह-- त इतिः । ) विग्रहवाक्यस्य तद्धितपदार्थकथनाथंत्वाद्विग्रहुवक्यस्थ- 
सर्वनामपरामृष्टस्य पुशब्दाथंस्य तद्वितप्रत्ययार्थत्वावगतेः परशुदाब्देस्थेन वहुवचनेन 
तद्धितप्रत्ययाथंस्य पञुद्रन्यस्य तद्धितोत्पत्तेः प्राणिग्रहवेकायामेव बहूखे।पर्म्भातप्राजापत्य- 
दाव्दस्थस्य बहुवचनस्य तदनुवादित्वोपपत्तस्तद्धितान्ते प्राजापत्यशव्दे वहुवचननिमित्तक- 
दोपत्वकरत्पनायोगास्सर्वनाम्नामेवंकदोषः कार्यो, न तद्धितान्तानामेवेत्याशयः । प्राजापत्य- 
दाव्दश्य चैकदोपत्वकल्पने तस्यावृ्तिपूर्वक्रत्वात्केवलप्रत्ययप्रयोगासम्भवेन प्रकृतिनिरपेक्षतद्धित- 
मात्रवृत्ययोगास्कृतिप्रत्यययेद्योरप्येकशेषकल्पनापत्या गौरवं स्यात्‌ सवनाम्नस्त्वेकरेष- 
न = 


१. अरय पा० ३ प° ना०। २. अयं पा० ३ पु°ना९) 
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कल्पने गौरवानापत्तिरिव्याशयेनोपपत्त्यन्तरमाह-इतीति । इतिकरणेनोक्तप्रकारपरामर्शा- 
तद्धितान्तकशेषत्वाभावएव प्रजापतिप्रातिपदिकातस्सिकायां प्रकृतौ प्रत्यये चोभयत्रैकदेपत्वं न 
भवेद्येन गौरवं न स्यादित्येवं चशब्दयोरव्याहारेणोपपत्त्यन्तरं योज्यम्‌ । योरिति वाच्ये 
प्रत्ययानन्तरं बहुवचनश्रुतेस्तत्रं कदोषकल्पनोपपत्तावपि, प्रकृतौ वहुवचनाश्रतर्नकदोपकल्पना 
युक्तंति सूचयितुम्‌--प्रकृतावित्युक्तमर । पूर्वपक्षे लाघवोक्तया सिद्धान्ते गौरवं सूचित- 
मुपपादयितुमाह-यो हीति 1 ( ननु प्राजापत््यशब्दस्थवहुवनान्यथानुपपत्योभयोरेक- 
ेषकलत्पना युक्तेत्यारा ङ्य प्राजापत्त्यशब्दप्रतिपादके वहुवचनानुपटव्विरुक्ता' ) ननु 
प्राजापत्यशब्दस्थवहुवचनोपपत्त्यथं प्राजापच्यर्थशब्दे प्रत्ययार्थवहूुत्वस्यावर्यदर्यानीयत्वात्तस्य 
च प्राजापत्यशब्देकरोषं विना दरशयितुमशक्यत्वास्परत्ययमात्रस्य चैकशेपत्वायोगायुक्तंवो- 
भयोरेकरेपक्रल्पनेत्यादाङ्कय, प्रत्ययार्थवहुत्वस्य विगृह्यमाणप्राजापयशब्दवेकायां कृतक- 
दोषेण वहुवचनान्तेन सर्वेनाम्नोक्तत्वात्सर्वनाम्नश्च तद्धितप्रत्ययाधंकथनाधत्वात्स्वंनाम्नस्थ- 
बहुवचनोक्त ्रत्ययाथवहुत्वं प्राजापत्यशाब्देकशेषत्वं विनापि प्राजापत्यरब्दस्थेन वहुवचने 
नानुवादाय दरयितुम्‌--शक्यतएवेर्ुक्तम्‌ 1 
ये तु प्रत्ययानन्तरं बहुवचनधरुतेस्तन्मात्रस्यैकदोपतापत्तेनं ` इलोकेनोच्यतं करत्स्नरलोक- 
व्याख्यानार्थश्च यो रीत्यादिग्रन्थ इति न्याचक्षतं । तत्पक्षे तद्धितप्रत्ययस्य देवतापिरिष्ट- 
द्रन्यवाचित्वात्‌ तन्मात्रकडोपत्वेऽपि यागकरत्पकदेवताविि्टरूपमेदाद्ययागमेदापत्तेः पूवपक्ना- 
सिद्धिः । न च तदेकदीषमन्तरेणेत्यस्य च सर्वनाम्ना प्रत्ययेकोपत्वस्य कध्यमानह्वास्राति- 
पदिकंकरोषत्वं विनापि प्रत्ययरूपस्या्थंस्यैकशेषता दशंयितुं शवयेत्येवं व्याख्ये यत्वापत्तः 
कथं स्वनाम्ना प्रत्ययेकपदशेषत्वं कथ्यतइति वाच्यम्‌ 1 सवंनाम्नैकरेपत्वाभ्युपगमेन तद्धि- 
तान्तकशेषनिराप्तस्य प्रकृतोपयोगमाह- तस्मादिति । प्रजापतिसक्रच्छ्‌ स्तत्वोक्तिदवतामेद- 
निरासार्था । सप्तदशानामेवेति भाष्यावयवोक्तामनुपपत्ति व्याख्याय, यो हि वहून्यागानिव्य- 
नेनोक्तमेवमल्पौयक्षीत्यनेन चोक्तामेक्रहेख्य। व्पाचष्टे--{क चेति । स्ताककल्पनेनेव द्रन्य- 
देवतान्वयरूपस्याथंस्य सिद्धत्वान्न मे पक्षे वहुकलत्पनाञ्स्तीत्यर्थः । मइति विरोपणसामर्ध्या- 
त्परपक्षे सूचितं कल्पनागी रवमुपपादथति- कृत्वापि हीति । 
तनु कत्पनाक्ताम्ये बह्मल्पक्रल्पनयोः को विशेष इत्य।शङ्कय!ह्‌- न चेति । अदष्टा्था- 
नामुपकारकल्पनाऽल्पीयस्ी व्याप्येत्यादिभाष्ये अल्पकत्पनयानुपपत्तिपरिहारसम्भवे बहु- 
कल्पनायां नार्थापित्तिः प्रभवतोत्युक्तमित्यर्थः । शब्दान्तराधिकरणपूवपक्षोक्तमेव न्यायमत्रापि 
योजयत्ति-यन्मात्रेण विनेति । ननु प्रागेवानेककल्पनेऽत्पश्याकल्पितत्वेनानुपपत्त्यपरिहारा- 
त्कथमधिकाकाभ इत्याश्चङ्कानिरासार्थं "यो ही"ति माष्योक्तमेव कत्पनाक्रमं विवृणोति-- 
अवश्यं हीति । नन्वेवमपि कल्पकसाप्तदश्या्कत्पसापसदरयं युक्तमेवेत्याश ङ्गुयाह- तन्नेति । 
यथा यागभेदेऽपि देवतक्याद्द्वत)द्देदोन व्यक्त द्रव्येऽयं यागानुष्ठितो नायमित्यगृह्यमाण- 
विशेषत्वात्सकृदनुष्ठानेनामेकयागसिद्ेनानिुष्टानमेदः कल्प्यते, तथा द्रव्यभेदऽपि यागकल्पक- 
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देवतान्वयैक्यादेकस्मिन्यागे कत्पितेऽस्य द्रव्यस्य देवतान्वयः सिद्धः 1 नास्येति विदोपाग्रहा- 
त्वद्रव्याणां देवतान्वयसिद्धेननिकयागकत्पना युक्तेत्यथंः 1 


ननु देवतान्वयेक्येऽप्येकसिमन्यागेऽनेकद्रव्यानर्थक्यापत्ेद्रव्यभेदाच्ागभेदः कल्पयिष्यत- 
इत्यार द्गुयाह-{क चेति 1 न हि हृदयादिभेदात्तदपादानकट्रचवदानभेदाद्वाग्नीपोमीयादि- 
पुयागकमं भिद्यतदति द्रव्यमेदस्य यागमेदन्यभिचारितोक्ता । इलोकं व्याचष्टे---यदि 
हीति । द्रग्यभेदस्य यागनेदासाधकतेव पष्टाधिकरणसिद्धान्तावयवसूत्रेणोपपादिता । 
नन्वेकस्य यागस्यैकपदुनिप्पन्नेनेकेनेव ह्‌ दयाद्येकादशावदानगणेन सिद्धेः पश्चन्तराणां 
यागसाघधनत्वाभावेन देवतान्वयाभावापत्तेः । सप्तदशानां प्राजापत्यत्वं न स्यादित्या- 
दङ्कयाह- प्रकृतौ चेति । अवदीयतेऽस्मादित्यपादानन्युत्पत्या हृदयादिष्ववदानशब्द- 
पश्च द स्वेनावदानगणध्योपाकरणादिवत्प्रतिपश्च वृत्तेस्तस्प्कृतित्वेन सप्तदडानामपि पशनां 
यागसाधनत्वोपपत्तिरिव्यागयः । 'तस्मादि ति पूरवपक्षोपसंहारभाष्यं ग्याचष्टे-तस्मादिति। 


विग्रहुकाले तद्धितपदस्य विभक्त्यन न्वयेनापररिपूर्गघ्वात्तदथंकथनाथंविग्रहवाक्यान्त- 
गतस्य सवनाम्नः परुणब्दान्वयायोगेन तद्गतवहुव चनालोचनाऽऽमावात्तन्निमित्तकरोषा- 
नवगतेः, कृते च सर्वनामेक्रदोपे तस्येतरेत रयोगवाचित्वात्सवंनामपरामृष्टानां द्रव्याणामित- 
रेतरसापिक्षत्वेनासामर्ध्यापत्तेस्तद्धितानुत्पत्तिप्रस द्ध त्तद तापिक्षत्वे  वेतरेतरयोगासम्भयेनेक- 
दोपानुपपत्तिप्रस द्खादितरेतरयोगे च समुदायस्य देवतान्वयापत्तेः प्राजापच्यशब्दे वहुवचना- 
नुपपत्तिप्रस ङ्गात्‌ द्रव्यस्वरूपपेक्षया चा कथं चिद्‌ वहुवचनोतत्तौ विग्रहृतद्धितयो्योर- 
प्येकरोपक्त्पनापत्तेः सर्वना्मकरोपत्वाय।गादेकवचनान्तेन सर्वनाम्ना विग्रहावगतेः प्रत्येकं 
देवतान्वयावसायेन द्रव्यमेदाद्यागमेद इति सर्व॑नामेकशेषत्वनिरासेन सिद्धान्तोक्तिसम्भवेऽपि 
यत्रंकया चतुर्थ्या वहूवचनन्तपदो क्तानां पयूनां 'पर्यग्निक्ृतानारण्यानुत्सृजन्तीत्या'युत्सगं- 
विध्यभावनातिदेशप्राप्तकादशावदानगणवतां देवतान्वयः क्रियते, तत्रापि यागभेदसिद्धचयथं 
चोदकप्राप्त कपरुनिप्पन्नेकादशावदानगणसाचनत्ववलेन भाष्यकृतोक्तं पिद्धान्तमुपपादयितु- 
माह-इतीति । 


दवि मनु पयो घृतं धाना उदकं तन्तुलास्तत्संसृष्टं प्राजापत्यमिति संसृष्टानां दघ्या- 
दीनामेकदेवतान्वयाद्यागेक्येऽपि मदूदकयोराज्यविकारल्वेनाष्टमे वक्ष्यमाणत्वाच्च)दकंकये 
चाज्यद्विकारानाज्यविकारयोः समसंख्यत्वेन भूयोऽ्तुग्रहन्यायाविषयत्वान्मुख्यानुरोधेन सर्वेषु 
दधिधमं्रापेराज्यविकारस्वोक्त्यानर्थवयप्रसद्खं !सपरतिद्रव्यं चोदकमेद।वगतेः कमक्ये चोदकं- 
कयो क्तिरथुक्तेसयाश ङ्य-अन्रेदणुक्तम्‌ । द्रग्यत्रमविपयत्वात्‌, तस्य ॒न्यायस्येकादशावदान- 
गणस्य च यागधमंत्वादशावदानगणे कमंक्ये सति चोदकक्यं स्यादित्याश्चयः 1 एकस्य 
गणस्यैकस्माच्च परो्गणस्य प्रा्तचेत्येकशब्दो द्वेधा विग्रहविवक्षया तत्तरेण प्रयुक्तः । 





१. तर्हीति २ पुं पा०। 
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रलोकं व्याचष्टेन हीति । वाक्यशेषेण सन्दिग्धोपदेशनिर्णयाथंत्वं चोदकोपन्यासस्य 
सूचयितुं वाक्यशेपत्वोक्तिः । 

ननु प्रकृतिवद्राक्यदोपाङ्गीकारेऽपि ततुप्रवृत्तिगंणेपु स्यादि ८-१व्यष्टमाधिकरणे 
प्राजापत्येष्वेकादेरिनीविध्यन्तातिदेरास्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, तस्यां च प्रतिपद्ववदानगणदशं- 
नादिहापि तस्प्राप्तिरुपपत्स्यतदइत्यागङ्क्य, भिन्नया्गविपयत्वात्‌, तस्य्‌ न्यायस्य यागैक्यपक्ष 
सुत्याकारुल्वसाम्येनैकाददिनीवस्प्राजाप्येप्वपि सवनीयविव्यन्तापत्तिरुक्ता । तत्र प्राजापत्या 
इति श्रवणमुपरुष्येत । सप्तदशसंख्या नावकल्पेतेति च भाप्यावयवद्र यस्य॒ विविक्तविपयत्वं 
स्वपदोपात्तमित्यनेनोक्तम्‌ । यागमेदे संख्यासामञ्ञस्योपपादनाधं बहुष्विति भाप्वं व्याचष्टे- 
यदा त्विति । पदुयागसाप्तदच्यवुद्धौ केन चिदप्रमाणेन वृतायामश्रुतमपि परुलासदद्यं 
स्तोमव्रिवृद्धावश्रुतसमागमव्रदाणमेन भपू्ेतेदख स्गुपगस्यवादा्धः । वावयदोपत्वोण्िसू चितं 
चोदकोपन्यासाभिश्रायं विवरीतुमाशङ्धुते- ननु चेति। दद्भुामेवपपादयति-- पर्णति । 
दलोकं व्याचष्टे नाच्रेति । प्राजापत्यानीतीत्तिकरणगेन दृष्टी कोक्तः सिद्धान्तोपक्रमेःस्मानिः 
दशितः । सर्वनामेकरोपल्लनिराशेन तद्धितान्तंक्रलेपोपपादनप्रकारः सूचितः । तद्धितव्यु- 
त्पादनासप्रागपिकररणे पूर्वपक्षासिद्धेः सर्वनामैकदोपस्य तु पश्चादपि करणे मिद्धान्तासिद्ध 
रेकशेपस्य तद्धितास्राक्करणे तदि पयत्वायोगात्सर्वनामविपयत्वं पश्चात्वर५ तट पयतेति 
पौर्वापियेक्त्यिकदोपः सर्वेनासविषथः । तद्धितविधयो वेति सन्देहो दशितः । प्राक्‌ सन्देहोप- 
पादनावक्षरोपदिष्टं सदिह्यमानमेकशेषस्थ तद्धितात्पौर्वापर्यस्योपदेशस्य रूपमिति विगृह्यवं- 
रूपत्वाक्किमेकयागविवायमुपदे्ः, अनेक्यागविधायी वेति विघेयपरिमाणविपयतामध्य- 
विदोषो न निध्रितोऽस्येति विग्रहोक्तस्य विधेभदानिश्वयस्योपदेशेनेव कमभेदोभ््रनारित इति 
निश्चयोक्तिविषखूढत्वास्रौब्याऽम्युपेत्यवादमात्रत्वं द्रष्टव्यम्‌ । तच्छव्देनातिदेदरबत्युपर्थापित्ता- 
तिदेशविषयभतप्राङृता ङ्ग परामर्गास्माकृतकपुनिष्पन्नकावदानगणग्रहणे यादृ गं सामधथ्यमेक- 
प्डुसाध्याया विकृतेः प्रकृतिवद्राक्यशेषान्वयानुपपच्या कत्प्यते तादृशेनात्रापि वःत्पिते- 
नोपदेशः सप्तदश्चयागविधायितया निर्णीयतदइत्यथंः । यस्तु कमत्पित्तिकाकएव भेदामेदा- 
वधारणावक्षरान्न पाश्चात्यतिदेशाधीनतेद्युक्तम्‌, तत्मत्यप्यवसरे रान्दिग्त्वेनाभ्वत्रारणा- 
सामध्यत्पिरिहरति- यपि चेति । 

ननु देवताविशिष्टद्रन्यव।चिभ्राजापस्प्रातिपदिकपरवहुवचनवतोपदेशेनं वं यगवहुतव- 
निश्चयोपपत्तेः किमतिदेशपेक्षयेत्याशङ्क्याह- ततश्चेति । परमाथनोषदेशानिश्चमोपपत्ता- 
वपि, प्रौव्या सन्देहमभ्धुपेत्यातिदेगाचिर्णयाभिधानमित्यायः 1 विपर्ययोक्तिरतिशयार्था 
नतुपक्रमवटीयस्त्वादुपदेशानु रोधेना तिदेशेन वत्तितव्यमित्याशङ्खय।ह-- न चात्रेति । ` आनर्थ 
कृयप्रतिहतानां विपरीतं बलावलमितिन्यायेनान्यगतित्वादतिदेशोऽप्यत्रोपदेगाद्‌ वलीया- 
नित्याश्चयः । प्रकृतिद्रव्याणि पापयितं समथं इत्यनुषङ्गः । यश्चोपदेशस्यातिदेशानुरोषे 





१, क्रियेते इ० ४ पु० गा० । 
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वृत्तित्वे सन्दिग्धत्वरूपो विक्डरूपश्च प्रकारः, सोऽत्र नास्तीति न चेत्यादिनोक्तं । तेनोभय- 
थापि विग्रहोपपत्तावतिदेशानुरोधादेकवचनान्तेनैव सर्वनाम्नो विगृह्य तद्धितानामेकदोपत्व- 
निश्चयाद्‌ द्रव्यदेवतान्वयभेदेन यागभेदसिदिरिति सिद्धान्तोपसंहाराथं तस्मादितिभाष्यं 
व्याच तरसादिति । 


ननु प्रदेयैवाददावदानगणप्रकृतित्वस्य पदुधम॑त्वात्कर्मक्येऽपि प्रतिपदवावृत्तेन्याय्यत्वा- 
त्सप्तदगावदानगणप्राप्त्युपपत्तर तिदेशावि रोधात्तदनुरोवेन यागभेदानवधारणान्नायमुपसंहारो 
युक्तं इत्याशङ्कय पूर्वपक्नोक्तं पञुधमंत्वमनुभापणपूवं दूपयति--यदुक्तमिति । पशुसंस्कारेष्‌- 
पाकरणादिपु द्रव्यव.धस्भावोपपत्तावप्यत्रावदानग्णेऽवदान प्राप्तिः प्राक्‌ त्यज्यमानत्वलक्षणस्य 
प्रकारस्य तद्धितसामःयदिव ज्ातत्वात्कथस्भावो नास्तीत्यनेनोक्तम्‌ । यागस्य तु कथं 
परुना निप्पादितेने मयाऽपूवं साधनीयं, कि पुरोडारावत्साक्षाद्‌, त्रीहिवद्रा प्रदेय।वदान- 
गणप्रकरतित्वैनेत्यवदानग वःथस्भावोद्धावाययागधमंतवावदानगणस्यावसीयत इत्यर्थः । 
दटोकःं व्याचष्टे--प्राजापत्येति । ननु प्राजापत्यपदुष्ववदानोपदेशाभावात्साक्षात्साघनत्वो- 
पपत्तेरवदानगणानयेक्नायामप्यग्नीपो मीयेऽवदाननारितस्य पदोः साक्षाद्यागसाधनत्वायोगा- 
त्थं मया यागः साधनीय इत्यवदानगणापेक्लोपपत्तः । पदवद्धताऽवदानगणस्य भविष्यती- 
त्यागद्भय।ह-- प्रताब षि चेति । नादितस्य पोः सवक्तुवन्निष्फटत्वादढर्माकाङ्क्षा न 
यक्तत्याशयः । ननु रःस्वारकंत्वेनावदानानपेक्ष णेऽपि रत्वेन यागरयापूवपिक्षावत्परोरव- 
दानावेक्षा भविषप्यतीत्याचद्घुचाह-तद्धमत्वेति । अवदानोपदेलात्प्राक्‌ पश।विनाशानज्ञाना- 
द्यागवत्‌ द्वारपिक्षानुपपत्तेद्ारस्वे वापूवेवदेवहवारिधमेत्वायोगावशुधमंत्वमिच्छता हदयाद्यव- 
दानानां पशुसंस्कारतव, दर चवेदानस्य पुरोडाशसंस्कारत्वावदेष्टव्येत्याशयः । 

क्रत्वथंश्चापि संस्कारः पशोनारादुपक्रिया । 
दृष्टेव त्ववदानानां निष्पत्तिः क्रत्वपेक्षिता ॥ 

इति वात्तिके तु हिसायाः पशुसंस्कारत्वामिधानं तस्याः प्राणवियोजनात्मकत्वेऽपि 
स्वरूपनायवश्वाभावादवदान प्रज तिष्वौपयिवल्वाच्चाविरुद्धम्‌ । अवदानानां पशुध्मत्वनिरा- 
सस्य पूर्वोतिमतिदेशस्यैवःस्मिन्करमणि सप्तदश्चाव दानगणप्रापणाक्तामथ्य॑मेकस्य चावदानगणस्य 
सप्तदशद्रग्यश्रकरतिप्रापणासामथ्यं प्रह्युपयोगरमाह- तस्मादिति । 


नन्वौपदेरिक्या सप्तदशसंख्यया अतिदेरिक्या हू दयाद्येकादशावदानगणप्रङृत्येकत्वसंख्याया 
वाघादनेकगणाग्रहणे अप्यनेकपरुग्रहणं भविष्यतीत्यारङ्कयाह- यद्यपि चेति । रप्तदश- 
यागकत्पनेनाविरोधोपपनत्तेर्बाधाभावो यद्यपिषब्देन सूचितः । नन्विघ्याशङ्कामाष्यं परुसामा- 
नाधिकरण्येन श्रुतस्य सप्तदशत्वस्यावदानगणस्थत्वायोगादयुक्तमादङ्कयोपपादयति-- 
नम्विति । पश्चवदनगगयोः सम्बन्धाप्रसिद्धलक्षणानुपपत्तिमाशङ्कय- य गेव्युक्छम्‌ । परु- 
राब्दस्य प्राजापत्यशब्दसामाधिकरण्याद्यागीयद्रन्यवाचित्वावतेः, अवदानगणस्य च साक्षा- 
यागसाधनल्वात्तल्लक्षणा युक्तेत्याशयः नैतदि ति परिहारभाष्यं परुष्वपि श्रुतायाः संख्याया 
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लक्षणयाऽवदानगणस्य त्वस्योक्तत्वादयुक्तमाश ङ्खयोपपादयति-नंतद्िति। पदोरपि 
यागीयद्रन्यप्रकृतित्वाद्यागीयत्वोपपत्तेकक्षणाकारणविरोधाभावान्न लक्षणा युक्तेत्याशयः 
पदुभिरेव तहि सप्तदशभिश्चोदकं वाधित्वा `यक्ष्यतदइत्याश ङ्गानि रासा्थंमवदानानि चेत्यादि- 
भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे- तेनेति । 

ननु शुक्लकृष्णादिवणंमेदभिन्नानामृजुवक्रादिश्य द्ध मेदभिन्नानां कुट्जवामनादिसंस्थान- 
मेदभिन्नानां वा सप्तदशानां मध्ये कश्चिदेकः परुरिष्येवमभिप्राय सप्तदगसंख्या यागैक्ये 
अप्युपत्स्यतइत्याश द्धाथंमेवमिति भाष्यम्‌ 1 अश्रुतवर्णादिविपयकह्वकत्पनप्रामाणाभावाद्र्णा- 
दीनां च साक्तदद्यनियमाभावादानथक्यापत्तेश्च, ये सप्तददोत्यनुवादानुपपत्तेविदोपानवधारणाच्च 
वर्णान्तरादिव्यवच्छेदानुपपत्तेरयुक्तमाशङ्कय, मन्दाऽप्याराङ्भुा परुप्रातिपदिकस्यावदानलक्ष- 
-णाथत्वाभावास्प्राजापत्येकपञुनिद्धरणावच्छेदकपगुवहुत्वाच्च वहु्रचनोपपत्तेरतिदेदाप्रा्षैक- 
परुनिर्द्धारणावच्छेदकपशुवहुत्वाच्च वहुवचनोपपत्तेरतिदेशप्राप्तकपरुनिप्पन्तैकाददावदान- 
साघ्यत्वाच्च कृत्स्नस्य प्रकृतिवद्वाक्यरोपसहितस्योपदेवाक्यस्यागमनिकाशमुपन्यस्तेत्याह-- 
कुतस्नेति । शद्धारयमृत्क्वाऽथं व्याचष्टे-एतदिति । र्यामत्वं नियमारर्णाशयत्वमण्चङ्खत्वा- 
ख्यरूपपरत्वनियपाच्छङ्कारायत्वं न युक्तम्‌, पदवनेकत्रं च विनानेकसंर्थानाप्रसक्तेः संस्था- 
नैक्यख्पैक्यरूपेक्थोक्तिरनधिकेति, परिहाराधत्वेन 'ते हीति भाष्यं व्याचष्टे--तत्रंति। 
तस्मादित्यधिकरणा्थपिकंहा रभाष्यं ग्याचष्टे- तस्मादिति । 

एर्वपक्षप्रयोजनभाष्यं प्रजापतये सप्तदश पशवः सङ्कुल्पन्त इति पूवपक्षोपक्रमादेको 
-यागः सप्तदशभिः पडुभिनिवत्स्यत इति उपसंहाराच्च सर्वपुसाध्ययागत्वस्य पूर्वपन्नार्थ- 
त्वावगतेरेकपरुसाधनत्वस्य परवन्त रादृष्टार्थत्वस्य च॒ पूरवपक्ष्यनभिमतत्वावसायादयुक्तमा- 
शङ्कयेकमालम्थमानमन्वालम्थेरन्न दृष्टायापर इति सिद्धान्तमाष्येऽप्यभिमतस्याप्येकपञु- 
साधनत्वस्येतरादृष्टार्थत्वस्य चापादनादापाद्योक्तयर्थत्ेनोपपादयति--प्रयोजनमिति । अव- 
दातब्यमित्यनेनावदनप्रागभाविनामुपाकरणादोनां विशसनान्तानां पशुसंस्कारत्वादेकस्या- 
वेदान प्रकृ तित्वरूपसाक्ष।(्ताधनत्वेऽपि सप्तदशस्ंख्यस्य सावन त्वात्साधनत्वप्रयुक्त त्वाच्च 
संस्काराणां सर्वपुष्वनुष्ठानम्‌ । अवदानानां तु संस्कारत्वाभावादेकस्मादेव पशोरनुष्टानमिति 
सूचयताऽऽकभतेः संस्कारमात्रोपलक्षणाथंत्वोक्तेश्चावदानप्रकृतित्वनि रासा्थत्वं व्याख्यातम्‌ । 
यदा चंक्रस्यैवावदानप्रकृतित्वंन यागसाधनतवाध्प्राघान्ये, षपदवन्तराणां तु साधनभूतपशुश्या- 
सम्पादनार्थत्वाक्ताद्यंमिति पूर्वपक्षप्रयोजनमापादितम्‌, तदेक्पशुनारो छृत्स्नपशुगणावृत््याख्य- 
प्रयोजनान्तरोक्तिर्गुणानुरोषेनेतरावृच्यय।गादवदानप्र कृतिमूतपगुनाऽत्राविषयेति दशंयितु- 
माह-तद्विनाते चेति । 

पूर्वोपित्तानामपि पनां व्रिनष्टत्वापञु्रतिनिधिभूतपदवन्त रसंख्यासम्पादनाथत्वोपपत्तेः, 
छृतानामपि संस्काराणां पुतः क्रिया पद्वावृत्तिश्वेन विवक्षिता । एकस्य तु पशोरवदान- 
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प्रकृतित्वे पञ्वन्त राणां देवतानन्वयापत्तेः प्राजापत्यशब्दस्य बहुवचनायोगप्रसङ्कादापाद्योक्त 
प्रयोजनापरितोपेणेकर्मिन्नित्याय्य प्रयोजन भाष्यमवदानगणस्य प्रतिपदावरत्या सवपदानां 
यागसाधनत्वाविरदोपात्समप्राघान्यसमिप्रेत्य यस्य कस्य चित्पशोनशि कृत्स्नपगुगुणावृच्युक्तयर्थ- 
त्वेनान्यथा व्याख्यातुमाह--अथ वेति 1 य एव कश्चिदेको अनेको वा परु्नंष्टः तस्मिन्य- 
स्मिन्कस्मिध्धिन्नष्टे समस्तपश्चावृवृत्तिः 1 न त्वेकस्मिन्नष्टे पशौ सर्वेषां यागसाधनलत्वाविशेषा- 
दित्येवकाराशेः । ननु यथाप्रस्तातोद्गातृप्रतिहद्‌ णामन्योन्यहस्तधारणेन समन्वारन्धानां सदो 
गच्छतामुद्गात्रा हर्त मोचनेन विभागार्ये विच्छेदे करते यज्ञावृत्तिविदिताऽतिदेरेनाहर्गणं प्राप्ता 
क्रि यस्मिन्नहन्यवच्छेदस्तस्यैवावृत्तिः, कृत्स्नस्य वाहगंणस्येति सन्दिग्धे साहित्यसम्पच्यर्थं 
कृत्स्नावृत्तौ प्राप्तायार्महरगं णेषु यस्मिन्नवच्छेदः, तदावत्तेत कमपुथक्त्रादि६-५-ति पष्टाधिकरण- 
सत्रेण प्रत्येक मितिकन्तन्यतान्वयादेवःस्यैवावृत्तिवक्ष्यते, तथात्रापि श्राते्न कृत्स्नपगुगणा- 
वृत्तर्युक्तैतयाय द्भुते-- नन्विति । पृथगुतपत्नत्वनाऽह् प्रत्येकं साधनशक्तयवगमात्सह प्रयोगे- 
ऽप्याग्नेयादिवत्प्रव्येव मितिकत्त्यतान्व यौपपत्तिरकावृत््युपपत्तावपि पशूनां पूवपक्षेव्यासद्कि- 
साघनत्वात्तादृशानामेवेतिकत्तग्यतान्वयाथ समस्तावृतिर्युक्तंति परिहरति- नंतदति । 
पिद्धान्तप्रयोजनभाष्पं व्याचष्टे - सिद्धान्ते त्विति । ननु समुच्चितानां साधनत्व- 
विधावेकनादो कृट<नावृत्ता वेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयेत्रिवृद्बहिष्पवमानमित्या'दौ 
समुच्चितानां मन्नाणां स्तोत्रसाघनत्वविघ्रानात्‌, 'तृचं शंसति सूक्तं शंसतीरया' दौ च रास्वर- 
साधनत्वविघानात्‌, "तां चतुभिरादत्त इत्यादौ चाश्रचादानादिसाधनत्वविघानादेकमन्त्र- 
विनाशो कृत्ध्नमन्त्रावृत्तिः स्यादित्यागङ्कुते- नन्विति! स्वार्थाभिवानद्वारा मन्त्राणां 
स्तोत्रादिश्राधनव्वा्प्रतिमन्तं च वाक्याथमेदात्परत्येकमेव रवार्थाभिवानाख्यावान्तरकायद्रारा 
स्तोत्रादिभायनत्वे सति संख्यायृक्तंन वचनेन साधनानां समुच्चयाश्र यणात्समुच्चितसाघन- 
तल्वाभावेन साघ्रनत्वस्य व्यासद्ङ्ित्वामावान्नंकनाश कत्स्नावृरयापत्तिरिति परिहरति- नेति । 
एतदेव विव्रुणोति-- यदिति । प्रत्येकं वक्यार्थाभिधाननिष्पादनाशक्तौ विभज्यमानसा- 


काङ्क्षत्वे सत्यैका्ंत्वापत्तेरेकस्तोत्रादिसाधरनानामेकमन््रयं स्यादित्यथ । 

ननु मन्त्राणां स्वार्थाभिवानलक्षणेऽान्तरकारये प्रत्येकनिर्वत्तंनसामर््ये स्तोत्रादौ 
संहत्यकारित्वात्साधनत्वं व्यासद्जखि भविष्यतीत्यागङ्कय-- भिन्नैरेव चेत्युक्तम्‌ । व।क्यार्था- 
भिधानानां प्रत्येकं स्तोत्रादिसाधनत्वराक्तिभिन्नशब्देनोक्ता । संहत्यशब्देन साधनसाहित्यं 
मन्त्रकार्येवाक्यार्थाभिवाने प्रत्येकं स्तोत्रादिसाधनशक्तिमद्धिरेव साधनसमुच्चयविधिना 
सहृकृत्य॒स्तोत्रादिकार्यान्तरारम्भावगतेर्ग्यासज्यसाधनत्वावक्ायान्न कार्यान्तरेऽपि मन्त्राणां 
व्यामुज्यसाधनतेत्य्थंः । पशूनां तु न सन्त्रवत्ताधनानां साहित्यम्‌, करि तु सहितानां 
साधनतेति वैपम्यमाह-पशूनां त्विति । मन््रवत्तत्कार्याणामपि सहितक्ताघ्रानत्वाभावेऽपि 
प्रकारान्तरेणापि कृत्स्नावृत्ति्योतनायाशङ्घते-ताबन्मन्त्रेति । एकमन्रनाश्ेनेककायंनाशे, 
सति कृत्स्नस्वकार्यावृत्तिः स्यात्‌, ततश्च तस्मिद्धचथं कृत्स्नमन्त्रावृत्तिरपि स्यादित्याशयः 1 
प्रिह॒रति- नेति । कार्याणां नान्तरीयकत्वेन सहितसाधनतया विध्यभावादेककरार्यनादों 
साधनत्वशूपनाशकत्पनानुपपत्तः साधनभूतमन्त्रनाशेनेव नाशस्याभ्युपेतन्यत्वान्मन्त्राणां च 
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प्रत्येक साधनत्वेन कमन्त्रनारोऽप्यविनष्टमन्त्रे कार्यनाश्ायोगादनुनिप्पादित्वेन च॒ मन्त्रावत्ति 
विनाऽवत्तयितुमशवयत्वान्निष्पन्नाविनष्टस्य च कार्यस्य साधनावृत््यनपेक्षकलत्वात्नाव त्तिर्यक्त 
त्याशयः । मन्त्राणां पडुवपम्यमुपसंहर ति-इतीति । २१ ॥ 

॥ इति सप्तमं संख्याधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र°-- घातु के अभ्यास मं आख्यातक्राभेद होनेसे कर्मका भेद होता र्-- 
यह्‌ पूवं मे कहा गया हं । इसके वाद प्रत्यवस्थान सङ्खति क्रम में चार अचिकेरण वणित 
किये गए ह । प्रकृत मे उसी का प्रव्युदाहरणल्प मं पूवपक्ष किया जा सकता है 1 वाज- 
पेय प्रकरण मं “ सप्तदश प्राजपत्यान्‌ पञबूनालमेत्‌ ` (त° ब्रा० १।३1४) अर्थात्‌ प्रजापति 
देवता के उदेश मे सतरह पशु का वध कर्‌ उनके द्वारा याग करे-यह जो वाक्य षढा 
गया हं इसमे धात्वर्थं का अभ्यास न होने से आख्यात का भेद बन्धन जो कर्मभेद होगा 
अर्थात्‌ सप्तदश कमं होगा यह्‌ नहीं कहा जा सवता हे क्योंकि, इख स्थल में पदुल्प द्रव्य 
एवं प्रजापति नामक्र देवता सवत्र अमिन्न अर्धत्‌ एकरूपं । इसि सर्वत्र एक 
द्रव्य एवं एक ही देवता होनेसे यागका सूपभेद नहींहोने मे सतरह पशुओं केदारा 
एक ही यग सम्पादित हदौगा। क्योकि, सप्तदश संख्या पदुःग्यगत आर परु यागका 
दारीर होता हं । यदि "तिन्ञः आहुतीर्जुहोति इस वाक्य से विहित कर्मके समान इस 
स्थर में संख्या क्रियागामिनी होती ह, एमी स्थिति मं संख्या के मेद के अनुसार वमंका 
भी भेद हो सकता हं, किन्ु, यहाँ श्रूयमाण संख्या क्रियागत न होकर द्रन्यगत होने से 
उसके लिए कमं का मेद नहीं हो सकता ह 1 इष स्थलमें वमंका भेद मानने पर अप्रा 
माणिक अनेक अदृष्ट = अपुरवं को ही कल्पना करने से कत्पनागौरव दोपभो होगा । 
क्रिन्तु छाधव सम्भव होने पर कट्पनागौरव मानना उचित नहीं है । इसोिष्‌ इस स्थल 
मेँ कर्मभेद नहीं हे, किन्तु यह सतरह परु की समष्टि से साध्य एक कमंमात्र है । 
इस पूर्वपक्ष के समाधान मे सिद्धान्तो का कहना हं “संख्यया वार्मभेदः' संख्या के 
अनुसार कमं का भेद होता हं । क्योकि, इन स्थलों मे संख्या के साथ अग्वित होकर 
अपेक्षित देवता का प्रकाश अविक आवद्यक ह । क्योकि देवता के विना याग का स्वरूप 
निष्पन्न नहो होता हं ओर इक्षके अनुसार प्रजापति जिसका देवता हं, इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार शभ्रजापत्य' शब्द निष्पन्न होता हं, उसके साथ प्रथम पडुपद का अन्वय होता 
ह, अनन्तर कर्मकारक एवं उसके वाद ॒ससदश् संख्या के साथ पञ्ुपद का अन्वय होता 
ह । अतः “श्राजापत्यपशु ` कहने प१र॒प्रजापतिरूपदेवताविशिष्ट एवं एक पशु के द्वारा 
साघ्य याग अवगत होता हं । अनन्तर सप्तदश संख्या के साथ अन्वित होने पर उसे सतरह 
याग कहा जाता है, अतः इस स्यल मं एक याग नहीं हो सकता हं, वरन्‌ संख्या के भेद 
सेयागका भेद होता हं। 
संख्या के भेदसे जो यागका भेद माना गया ह, इसको मानने का अन्य कारण 
यह भी है फि अतिदेशविधि के ढारा यह अवगत होता ह कि इस पशुयाग मं भ्यारह्‌ 
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अवदान अर्थात्‌ खण्ड का होम क्रिया जातादह। ग्यारह खण्ड एक पडुका करने पर 
भी ग्यारह ट्‌कड़ा प्राप्त किया जाता हे अथवा श्रदयेक खण्ड से एक अवदान ग्रहण किया 
जाय तव भी ग्यारह खण्डसे ग्यारह टुकड़ा प्राप्त होता हं । परिणामस्वल्म सोलह खण्ड 
याछः खण्डनिरर्थकदहौ जाता । श्रुतिकेद्वारा उपद्ष्टहंक्रि पञुजो निरर्थक 
होगे--उनके शरीरांरासे किसी हवि कौ आहूति नहीं होगी- यह नहीं माना जा सकता 
हं । यदि यह्‌ कटा जाय कि अन्य अंडा अदृष्टाथक होगा अर्धात्‌ अन्यके ववसे यागीय 
मपूवं होगा, यह भी नहीं कहा जा सक्ता हं, कारण श्रूति मे पञ्ुञों मे जो प्राजापत्यल्व 
कहा गया है-उसका वाध होगा, च्योकि, पदु का अद्धंकीप्रजापति देवता के उदेश्य 
से आहुति न देने पर वह्‌ प्राजापह्य नहीं हौ सकता है, इसलिए इस स्थल मं सप्तदश 
संस्या के अनुसार प्राजःपत्य परुविरिष्ट खतरह याग स्वीकार करना होगा 1 एमा मानने 
पर प्रत्येक खण्ड से जसे पृथ रूप में एक एक याग निष्पन्न होता ह, वैसे ही पृथक्त्व 
का आश्रयण कर्‌ जो खण्ड हु उनमें एकाद संख्या भो निविष्टहौ जातीह1। इक्र 
प्रत्येक खण्डसे ही ग्यारह खण्ड का अवदान निष्पन्न हो सक्तारे, इस स्थितिमेंकरिसो 
प्रकार की निरथकवता कन प्रसङ्घं नहीं होता हे, इसीकिए सूत्र मे कहा गया है ““पुथक्त्व- 
निवेशात्‌ ` । पूवंपक्षी ने अदृष्ट कल्पनाखूप गौरव दोप का उत्थापन किया है-वहभो 
व्य्थदही हे, क्योकि, फल्मुखगोरवदं,पावह्‌ नहीं हृता, प्रमाणके द्वारा जव कर्मभेद 
अवध्रारित टं तव उसके अनुसार अनेक अदृष्ट की कल्पना भी प्रमाणिक हं । 

इभ अधिकरण का यद्‌ प्रयोजन रि पूर्वपक्षो के मतं मं पञुयागका उपाकरण 
आदि सभी संस्कार श्रिये जाते हं, वे एक एक संस्कार सतरह्‌ पञु में क्रमिक्ररूपसे 
अनुष्ठेय हु, अर्थात्‌ सतरह्‌ पु में भिन्न भिन्न उपाकरण संस्वार करने ने यदि मध्य स्थल 
मे एक पशु नष्टहो जातादहं तो उसके स्थान पर अन्य पशु लाकर सभी संस्कार आरम्भ 
क्रिये जा्येगे । किन्तु सिद्धान्ती के मत में एक एक पञ में अन्य निरपेक्षमावमे सभी 
संस्कार करिए जानेस ज। पु नष्ट होगे, उसके स्थान पर्‌ अन्य पशु खाक्रर्‌ केवकं उसी 
का संस्कार करना होगा अन्य का नहीं। 

““पुथक्त्वनिवेशात्‌'' = पृथक्त्व के साथ उसके आश्रयद्रव्य मे अवदानसम्बन्धीय एका- 
दश आदि संख्या का अन्वय होनें से “"संख्ययाकर्मभेदः'' -संख्याके कारणहीकमका 
भेद होता हं ॥ २१॥ 

1 सप्तमसंख्याकृतकमंमेदाधिकरणम्‌ ॥ 


[८] संज्ञा चोस्पत्तिसंयोगात्‌ ॥ २२ ॥ ति ¦ 


जञा० भा०-'अथैषघ ज्योतिः, अथष विदवज्योतिः, अथष स्वेज्योतिः- 
एतेन सहल्रदक्षिणेन यजेत' इति श्रयते । अत्र संदेहः {कमेभिर्नामघेयेः प्रकृतं 





१, ब० संशयः.1 
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ज्योतिष्टोमं संकीत्यं तत्र' सहलरदक्षिणादिरणो विधीयते, अथवा वक्ष्यमाण- 
विेषाणि कर्मान्तिराण्युपदिःयन्त इति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रकरणानु ग्रहात्प्रकृतस्य 
गुणविधानमिति । ननु वाक्यसाम्यज्ज्योतिरादीनामेते गुणा विधायिष्यन्ते। 
नैष दोषः । ज्योतिष्टोमस्येवेतानि वाचकानि । ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य 
प्रतोकमुपादीयते, विहवज्योतिरिति। च्रिवुदादीन्यस्य ज्योतींषि वाक्यजेषः- 
संकोतितानि । तानि सर्वाण्यस्य । तेनासौ विवज्योतिः सर्वञ्योतिश्च ज्योति- 
ह्टोम इत्येव प्राप्रम्‌ ! एवं प्राप्ते । 
ब्रमः सज्ञा हि तिस्रो भेदिकाः तेषां ज्योत्तिराद्याः । उत्पत्तिवाक्ये ह्येता 
श्रयन्ते । नासामिमाः पुनः श्रुतयः । तस्मादथेष ज्योतिरित्थपुवंस्य कमणो 
विधायकं वाव्यम्‌ 1 अनुवादे हि सत्यप्रवत्तिविहेषकरमनथक्‌ स्यात्‌ । प्रकृतस्य 
च गुणविधाने विकहपो भवेत्‌ । तन्न पक्षे बाधः । न च ज्योतिर!दयो ज्योतष्टो 
मस्य वदितारः 1 समुदायानतराणि ह्येतानि 1 न चादयवेन सम्रानेन समुदाया- 
तरं तदथ॑मेव भवति 1 यथा ज्लालाशशब्दो गृहवेचनः, तत्र न राला ञन्दस्ामा- 
न्यारमाखाश्चब्दादयोऽपि गहुवचना भवन्ति । 
यत्त ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकमुपादीयत इति । भ्रकरणसामर्थ्याद्धि 
तत्र“ ज्योतिष्टोमश्षब्देन परोक्षेणकश्वाकव्यता भवेत्‌ । स¶ प्रत्यक्षं ज्योतिःशब्देन 
सहैकवाक्यतां बाधेत । न चेतन्त्यःय्यम्‌ । वाक्यं हि प्रक्तरणाद्ररयः 
भथ पुनरयं दयोतनाथं त्वाद्वा ज्यो तिष्मततवाह्ा कर्मान्तरे वत्स्यति । यश्च 
त्रिवृदादीनि ज्योतींषि, तेषां साकल्यवचनो विश्वज्योतिः स्व॑ज्योतिरिति चेत्‌ ? 
नेति ब्रमः । न हि त्रिवुदादिषु ज्योतिःशब्दः प्रसिद्धः 1 एवं ब्रचन्‌ प्रसिद्ध 
बाधेत । यत्त॒ वाक्य ेषाउज्योतिःशव्दछखिवृदादव्चन इति । तरिमन्नेव वावये 
स तत्र प्रयुक्त, इति गम्यते प्रमाणान्तरेण, न शब्देन । यत्न तु तत्प्रमाणान्तरं 
नास्ति, न तत्न वर्तितुमर्हति । यथा सिहो देवदत्त इति सिहशब्दो देददत्तठचनः 
प्रमाणान्तरेण, न तु स्िंहमाभमेतेति यत्न, तत्र तु तत्‌ भ्रमाणान्तरं नास्ति। 
न तत्र वतितुमहंति । यथा सिंहो दे३दत्त इति सिहशञव्दो देवदत्तवचनः प्रमाणा- 
न्तरेण, न तु सिहमालभेतेति यत्र, तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति । तस्मान्न 
विश्वज्योतिः सर्व॑ज्योतिरिति च ज्योतिष्टोमस्य ^“वदितारो । न चेज्ज्योतिष्टोम 
उच्यते, सर्वाणि?” कमन्तिराणि इति ॥२२॥ इत्यष्टमं संज्ञाधिकरणस्‌ ॥८॥ 


== ~~ ~ = ~ = -= ~ ~ ~ 


१. व° तस्य । ६. ब. वाक्यशेष । ३. व. इत्यव प्राप्त्रूमः । 
४. व. संज्ञाहिभेत्येषां ज्योतिराद्या । ५. बव, तत्र या। 
६. व. परोक्षा एकवाक्यता । ७. ब. द्योतनाद्वा । €. ब. वाक्यशेषे । 


९. ब, प्रयुज्यत इति । १०. व. वक्तारौ 1 ११. ब. सवण्यपूर्वाणिकर्मातराणि । 
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त° वा०-वहूविचारत्वाद्‌ गुण प्रकरणभेदावुपक्षय संज्ञा तावदुदाह्ियते । तत्र 
अथंषज्योतिः' इत्यादिष्वथशब्देषशब्दयोः१ पूरवप्रकृतापेक्षत्वात्प्रकृतहान्यप्रकत- 
प्रक्रियाकत्पनदौवंल्यदेकस्यापि च दाक्षायणयज्ञादिवद्रकष्यमाणेन गुणयोगेनानेक- 
नामवेयत्वसिद्धेः । न च गुणफलसंबन्धपरे वावये सति कर्मान्तरम्‌, कर्मानुसारि 
चापूवंम्‌, तत्सिद्धयर्थानि चात्यन्ताश्रुतेतिकतंव्यतादीनि कल्पितानि भविष्यन्ति | 
कथंभावापिक्षया च ज्योतिष्टोमः सदह्स्रदक्षिणादि गृ ल्ल वारितो भविष्यति । न च 
कर्मान्तरविधा वथराब्देन पूवपिक्षेण किचित्फर्मस्ति । न हि क्रतुः क्रत्वनतरम- 
पेक्षते । न च क्रतूनां क्रमविवक्षेति वक्ष्यामः 1 तेन क्रमा्थंमपि नाथशब्दश्चवणम्‌ | 
न च संज्ञा भावनां ब्रवीति । नापि धात्वर्थो यजत्यादिवत्तदुपटिलष्टः, येन त{डधेद- 
वृद्धिः स्यात्‌ । न चेयं विधात्री श्रुतिः, येन विहिते कर्मान्तरे पुरुषं प्रवतयेत्‌ । 
त चाप्रवतिते पुरषे मेदः प्रतीतोऽपि ग्रहैकत्ववद्धिवक्ष्यते । यस्त्वत्र विधायकः स 
गणाद्याक्षेपान्न कर्मस्वरूपे निपतति । न चेदसावाक्षिप्तः। ततोऽभ्यासादेव भेद 
स्यात्‌ । न संज्ञातः । "फट सगबन्धोऽपि' च संनिधौ त्वविभागात्‌ । इत्यनेन न्यायेन 
न कर्मान्तरवुद्धि करोति । 

यद्वा दविगोदोहनादिवत्प्रकरतकर्माश्चयात्सहस्रदक्षिणादेर्गृणादेवेततफटमित्यध्य- 
वसानादकर्मान्तरत्वम्‌ । 


ज्योतिरादिषु त्वयमपरो विशेषः यज्ज्योतिष्टोमनामेकदेरत्वेन तद्बुद्धयनपायः। 
तथा वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा' इति तत्र तत्र प्रयोगो दुद्यते । तस्माच्छनब्दान्तरा- 
भ्याससंख्यापूवंक्मयोग्यगुणप्रकरणान्तराणामभावादभेद इति प्राप्ते | 
अभिधीयते । 
अनुक्ते कमंशब्दे या संज्ञा पूर्वं प्रवतंते । 
न वस्त्वन्तरवृद्धेः सा कथंचिदपनीयते ॥ 
या ह्यत्पनचचे पूर्वोच्चारित आख्यातशब्दे संज्ञा प्रवतते, सा पूवमेवाऽऽख्यातेन 
भेदाभेदयो रन्यतरत्र निश्चये कृते पश्चाल्प्रवतंमाना न भिन्यात्‌ । इयं पुनरुत्पत्स्य- 
मानसंयुक्ता संख्यावच्च पुथकव्त्वनिवेदिनी 1 कथम्‌ । सर्वत्रैव तावदनेकार्थानिक- 
दाब्दयो रन्याय्यत्वादर्थान्त रद शं नात्संज्ञान्तरमपेक्षते । संज्ञान्तरददानाश्वार्थान्तरत्वम्‌, 
तच्चोभयमपि बटीयसस्तद्टाधकप्रत्यभिज्ञानाट्राध्यते । यावत्त ताद्ग्बाधकविज्ञानं 
नास्ति, तावदनपोदितमौत्सगिकं मेदज्ञानमास्ते । तदिह पूवप्रस्तुतज्योतिष्टोम- 
विलक्षणमनन्तरम्‌ “अथेष गोः इति संज्ञान्तरमुच्चायमाणमेव पूवंसम्बन्धानु- 
भवादते तत्र बुद्धिमनादधदात्मानुरद्ितप्रत्याय्यार्थान्त रबृद्धि करोति । तत्र 
प्रागर्ध्वं वा संज्ञी स्यादित्यन्विष्यमाणे यावन्तः प्रागुच्चारिता यजतयः ते सर्वे 





१. क० शब्दयो गपूवघ्रकृता । 


२०८ मीमांसाददंनम्‌ [ सू 


ज्यो तिष्टोमवुद्धावविच्छिन्नायां प्रवृत्तववात्तद्विषयत्देनावधारिता नार्थान्तरत्वम्‌, 
संज्ञान्तरभाक्त्वं वा कमन्ते। यस्तु प्रस्तूयमानः, स यद्यपि फटगन्तेणोपवन्धादन्यत्र 
व्यापूते विधायके तद्वशेन न भिद्यते, तथाऽप्यसम्बद्धपदन्यवायन्यायेन गोराब्दे 
पूवत्रानिविशमाने तदुबुद्धावननुषज्जमानाणां प्रकरण विच्छेदे ज्ञातेऽर्थान्तरकलषि- 
तायां च वुद्धौ निपतत्संज्ञान्तराविरुडधं च ज्योतिष्टोमं गन्तुमदवनुवन्विच्छिन्नानु- 
सन्धानादर्थान्तरे वतते । तथा हि- 

संज्ञानदीव्यवच्छिन्नो यजिः पूर्वं न गच्छति । 

न॒ च पूवस्तमित्येवं बल्ादर्थान्तरं गताः | 


, चन 


एवं च सति अथशब्दः पुवप्रकृतापेक्षणानन्तर्याद्यसम्भवात्कर्मान्तराधिकारार्थं 
एवावगम्यते । एषराब्दोऽपि संनिहितप्रत्यक्षवचनः सन्यथेव च पूर्व्रकरते 
तहूपत्वाद्रतते, तथोत्तरे प्रस्तूयमानेऽपीव्यविरोषः । प्रकृतविच्छेदाप्रकरतप्रच्छ्यि च 
संन्ताश्रुतिवल्ादाश्रीयमाणे निदेषि । नासामिमाः एन श्रुतय इति ! प्रधमोच्चारि- 
तत्वान्नैव पुनः श्रुतित्वाशङ्काऽस्तीत्येवं वण्यते । नोत्पन्ते कमणि पूनः श्रूयन्त 
इत्यभिप्रायः । समस्तमेव च वाक्यमनथंकं भवेत्‌ । थेप ज्योतिरिति ह्यनुदत्वाऽपि 
शक्यन्ते सहस्रदक्षिणादयो गुणा विधातुम्‌ । 
कर्मकत्वपक्षे च ादरादातप्रभृ तीनां सहस्रदक्षिणादीनां च तुल्याथंत्वादटिकल्पः 
स्यात्‌ । स चान्याय्यः | कर्मान्तरत्वे तु नेष दोषः। न च गुणात्फटमवसीयते, 
संज्ञाविच्छिन्नाश्रयलाभा"सम्भवात्‌ । प्ररतूयमानकर्मसम्वन्धश्च संज्ञागुणफटादीनां 
वाक्येन, पुवंकमंसम्बन्धः प्रकरणेन । तस्मादपि कमन्तिरम्‌ । 
नच ज्योतिरादीनां ज्योतिष्टोमावयवत्वम्‌, नहि कण्वरथन्तरावयवो 
रथन्तरमिति निश्चीयते । यत्तु वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इति प्रयोगो दष इति, 
स प्रमाणान्तरावगमवहाद्गौण इति दृष्टव्यम्‌ । न चेह्‌ तादुक्प्रमाणान्तरमस्ति, 
येन तद्विषयत्वमवगम्येत । 
योऽपि त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दप्रयोगः सोऽपि तत्रेव वावये सामानाधिकरण्या- 
दौपचारिक इति न सर्वत्र ङभ्यते। तथा हि । 
सिहृशब्दः कचिद्गौणो माणवादौ निरूपितः । 
नाऽऽखम्भे श्रूयमाणोऽपि तदथः परिगृह्यते ॥ 
तस्मान्मुख्या्थपरिग्रहा द्धेदिका संज्ञेति सिद्धम्‌ ॥ २२॥ 


(इत्यष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥) 


१, क ° भानासम्भवात्‌ । 


९२१ द्वितीयाघ्याये द्वितीयपादः २०९ 
अयाष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ।॥ ८ ॥। 


न्या° सु°- ननु संख्या-गुणयोः कर्मद्धित्वेन तुल्यरूपत्वाद्‌ गुणनिमित्तभेदचिन्ता- 
संख्यानिमित्तमेदचिन्तानन्तरं युक्ता, न संज्ञानिमित्तमेदचिन्तेत्यागशङ्कयाह-बह्धिति 1 
बहुचिन्तायां बह्वायासत्वाकृत्यान्तराक्षिपतचित्तेन कर्तुमक्तेस्ततः प्रागत्पचिन्ताया युक्त- 
त्वादल्पत्वसाम्येन च वुद्धिस्थघ्वात्मख्याचिन्तानन्तरं संज्ञाचिन्ता युक्तेत्यागयः । पृथकूत्व- 
निवेशाख्यहेतुसाम्यादप्यनन्तरस ङ्गतिः । संख्यावच्च पुथक्ट्वनिवेशिनीति वात्तिके सूच- 
यिष्यते--किमेभिरिति ! भाष्ये ' प्रकृतसङ्कोत्तनकान्येतानि नामानि, कर्मान्तिरोपदेशीनि 
वेति संज्ञाया भेदकत्वसददधावसन्दोहोक्तयथंत्वेन स्पष्टत्वादन्याख्याय, कि प्राप्तमिति पूवपक्ष- 
भाष्यं प्रकरणस्य तादथ्यप्रमाणत्वेन मेदामेदयोरग्यापाराद्‌ गुणविधानस्य च कर्मान्तरे- 
ऽप्युपपत्तेस्तदुपन्यासानथेक्यादयुक्तमारा क्कु पुवप्रकृतस्य परचादृच्चारिताभ्यामथेष शब्दाभ्यां 
ग्रहणादित्येवम्‌, प्रकृतप्रस्यभिज्ञानस्यानुग्राह्यत्रादिस्येवं वा प्रकरणानुग्रहशब्दन्याख्यानं गुण- 
विष्युक्तेश्च कमविध्यभावेन कल्पनालाघवाभिधानार्थत्वं सूचयितुमाह-तत्रेति । पच्चम्य- 
न्तापेन्षितं साध्यमकर्मान्तरत्वमिति वक्ष्यमाणमनुसन्धेयम्‌ । एषशब्दस्य स्वनामत्वात्पूवप्रकृत- 
परामशित्वलक्षणं पूर्वप्रकरतापेक्षत्वम्‌ । अथशब्दस्य तु कर्ममेदप्रमाणाभावेनाविकाराथंत्वा- 
योगाद्ूरवप्रक्ृतकमपिक्षत्वानन्तर्याथतया च स्वयमेव निपेर्स्यमानत्वाद्‌ गुणविधाना्थंस्य 
ज्योतिःशब्देन  ज्योतिष्टोमानुवादस्य पूवप्रकृतज्यो तिष्टोमविध्यपेक्षित्ववा चित्वलक्षणं 
पूवप्रकृतापक्षत्वमभि प्रेतं प्रकृतहाने रप्रकृतप्रक्रियाकल्पनस्य च दौबंल्यलक्षितवःघ्यत्वोक्तया 
प्रकरणशब्दस्य तद्‌ त्राधक्रप्रक्रतप्रत्यभिज्ञानलक्षणाथत्वं सुचितम्‌ । पुथक्त्वनिवेशिरङ्काश्रुति- 
बलेन प्रकृतकमंप्रत्यभिज्ञानस्येव वाध्यत्वमाशङ्कय, ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य प्रतीक- 
मित्यादिभाष्ये वक्ष्यमाणेन ज्योतिःशब्दवाच्यत्रिवृदादिस्वस्तोमवत्वलक्षणगुणयोगेना“थ 
पुनरि'ति भाष्यवक्ष्यमाणेन च द्योतनादिगुणयोगेनेकस्यामि ज्योतिष्टोमस्यनेकपज्ञोपपत्ति- 
रक्ता । अनेकानि नासयेयानि यस्यास्रावनेकनामधघेयस्तस्य भावस्तत्वमिति विग्रहः । 
यथैकस्यैव दरापू्णंमासाख्यस्य कर्मणोऽयनादिशब्दवाच्यावृत्यादिगुणयोगेनानेकदाक्नायणादि 
संज्ञोपपत्तिरिति दृष्टान्तार्थः । न चेत्यनेन गुणविष्युक्तेः कत्पनालाघवाभिधानाथंत्वं सूचितम्‌ । 
गुणोक्तया फलस्याप्युपलक्षणं सूचियितुं फलशब्दः । गुणान्वयाथं फलान्वया्थं वा ज्योतिरादि- 
शब्देन ज्योतिष्टोमस ङ्कोत्तन।थत्त्वोपपत्तेनं संज्ञान्तरं कर्मान्तिरादीपक्रमित्याशयः । भ विष्यन्तो- 
त्यघ्यवसानादकर्मान्तरत्वमिति वक्ष्यमाणसाघ्यानुषङ्घः । भाष्यमप्यथेषशब्दाम्यां प्रकृत- 
ग्रहणात्तदूपवबद्धायाः संज्ञायाः प्रकृतविषयत्वावगतेः, प्रकृतप्रत्यभिज्ञानस्य वानुग्राह्यला- 
स्मकृतस्य च गुणविधाना्थम्‌, फलविधानाथं वानेकसंज्ञोपपत्तेज्योतिष्टोम एव ज्योतिरादि- 
संज्ञकः, न कर्मान्तरमिव्येवं प्राप्तमिति वक्ष्यमाणसाघ्यान्वयेन प्ररणीयम्‌ । संज्ञाया वा 
मेदकत्वनिरासायैव प्रकृते गुणविधानोपपादनाथं प्रकरणानुग्रहोक्तिरिष्येकवाक्यत्वेन भाष्यस्य 


१. संदिहभाष्यामिति ३ पु° पा०। 
१४ 


२५९० मीमांसादशनम्‌ [ सू 


व्याख्यान्तरं सूचयितुमाह-कूयम्भावेति । अत्रापि भविष्यतीत्यघ्यवसानादकर्मान्तरत्वमिति 
वक्ष्यमाणसाघ्यानुषङ्कः । कि चाथशब्दोपब्रन्धेन वा संज्ञाया भेदकत्वं स्यात्‌, स्वतो वा 
तत्राधिका रा्थत्वे मन्दकफकत्वापत्तेः पूर्व प्रकृतकमपिलिताधंत्वेनापेक्ष्यापेक्ष्यकभावस्य भेदा- 
चिष्टानत््रद्धंदयोतक्रताऽऽथशब्दस्य वाच्या । न चाङ्खाङ्किभावं, रंहत्य फलसाधनत्वं वा 
विनान्योन्यापेक्षा सम्भवतीत्याशयेनाह-न चेति । पञ्चमे च क्रतुनां क्रमा नादरस्य वक्ष्यमाण- 
त्वादानन्तर्यार्थत्वस्याप्यनुपपत्तेनं तद्रशेनापि मेद्योतकतेष्याह-न च ्रतुनामिति । स्वतस्तु 
संख्यायाभेदकत्वमनाशङ्खयमेव । भावनामेदो हि लक्षणार्थः । न च ज्योतिरादिषंज्ञा 
भावनावाचिनी येन तां भिन्यादिष्याह-न च संज्ञेति । ननु भावनावाचित्वाभावेऽपि 
संज्ञाया धात्व्थवाचित्वाच्छन्दान्तरवद्धात्वधंद्रा रा भावनामेदकत्वं (भविष्यतीत्याशङ्कुचाह-- 
न च धात्वर्थं इति । वातूक्तस्य वात्वधंस्य भावनासंरग्नल्वात्‌, तदवच्छेदक्वावगते- 
वोष्यस्य वुद्धिभेदकत्ववद्ावनाभमेदकत्वं युक्त, नामोक्तस्य तु भावनोपदटेपाभावेन तदव- 
च्छेदकत्वा नवगतेरवुध्यमानस्य घटादेर्वृच्या भेदकं न सम्भवतीत्याशयः '}) । 


ननु शब्दान्तरवत्संज्ञाया भावनावच्छेदकत्वरह्पेण धातव्थंवाचित्वा मावाच्छब्दान्तरन्यायेन 
भावनाभेदकत्वायोगेऽपि संज्ञाया विवेयविशंषप्रतिपत्यथत्वाद्धावनानि रपेक्षस्य च घात्वर्थस्य 
विधेयत्वायोगाद्विधेयभावनामेदं विनाऽनथक्यापत्तेरम्यासन्यायेन भावनाभेदकत्वं भविष्य- 
तीत्याशङ्कु्याह-न चेति । (विषेरगप्रवृत्तप्रवत्तंनस्वाभावत्वादन्यतः प्रापतेविधित्वव्या- 
घातापत्तेः पुनविधानलक्षणस्याम्यासस्य मेदकत्वरं युक्तः) सञ्ज्ञायास्त्वप्रवृत्त प्रवत्तनस्वभाव- 
त्वाभावान्नाम्यासन्यायविषणतऽस्तीत्याशयः । नन्वप्रवृत्तप्रवतनस्वभावत्वाभावेऽपि विषेय- 
विहोषप्रतिपत्यथंत्वात्सञ्ज्ञायाः सञ्ज्ञान्तरात्प्रतिपन्ने विरोषे सज्ज्ञान्तरानथंक्यापत्तेभेदकत्व 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह- न चाप्रवत्तित इति । नानासञ्ज्ञानामविशेषाद्विकल्पेनाऽथवत््वो- 
पपत्तेनं तत्व द्धेदप्रतीतिरित्यपिशब्दार्थः । प्रतीतोऽपि तु भेदो विव्यसंस्पर्शादनादुत्य 
इत्यतिशयोक्तिः । 


ननु सञ्ज्ञाया विधात्रत्वाभावात्स्वतो भेदकत्वायोगेऽपि ज्ये।तिरादिश्तज्ज्ञस्य यागस्येतेन 
सहस्रदक्षिणेन यजेतेत्येतच्छब्दपरामृष्टस्याश्यातेन विघानाद्िव्रायकोपवृ हिताया भेदकत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह--यर्स्वति । विधायकस्यान्याक्षिप्तत्वे सञ्ज्ञाविषयमूतक्स्वख्प- 
विषयत्वाभावाद्धित्नविषयत्वेन सञ्ज्ञाविषयभूतकमंमेदद्योतकन्वानुपपत्तेविशिष्टविवित्वादरा, 
अन्यानाक्षिप्तत्वाभ्युपगमे सञ्ज्ञा निरपेक्षस्यैव तस्य मेदकत्व।पपत्तेः सञ्ज्ञासहकारित्वायोगान्न 
विध{यकसहकृताया अपि सञ्ज्ञाया भेदकता युक्तेत्याशयः । आदिशब्देनेतेनद्धिकामो 
यजेतेत्यादौ फलाधिप्ततोक्ता । गुणादिना कमस्वरूपादत्तायंऽत्माभिमुख्येन क्षेपः प्रेरणं 
विधायकस्यात्मानि सच्चारणमाक्षेपः । प्रयुक्तिवाचिना वाक्षेपशब्देनाऽतद्थस्य प्रयुक्त 
योगात्तादध्थं लक्षितम्‌ । ननु गुणा्थस्य विधायक्रस्य सञ्ज्ञाविषयभूतकमस्वरूपविषयतवा- 
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¦ भावात्सञ्ज्ञाविषयभूतकममेद्योतकत्वायोगेऽपि फलस्यानुपादेयत्वेन कर्मदिश्योपादातुम- 


शक्यत्वात्फलाथंस्य विधायकस्य फलोदेदोन कर्मोपादायकत्वास््रकरणान्तरन्यायेन कर्मस्वरूप- 
विषयत्वात्सञ्जां च विना प्रकृतवुद्धिविच्छेदािद्धेस्तन्निरपेक्षस्यानुप,.देयान्वयस्य मेदकत्वा- 
भावात्सञ्ज्ञासहकारित्वं भविष्यतीत्याश द्धयाह-फलेति । सञ्ज्ञां विना प्रकृतवुद्धि- 
विच्छेदाभावे प्रकरणान्तरन्यायावरिषयत्वात्‌, अन्यतो वा प्रकृतिवुद्धिविच्छेदे संज्ञान- 
पेक्षणात्फलान्वितक्मंविधिसहकृताया भेदकत्वं न॒ सम्भवतीत्यारायः । गुणफलयोस्त्वेक- 
वाक्योपदाने प्रकृतकर्माध्रितस्य गुणस्य फलसाधनत्वावगमात्फखान्वयस्य मेदकत्वशङ्का 
नास्तीत्याह- यदेति 1 नन्विति भाष्येणापूर्वसञ्ज्ञाक्षिप्तस्य कर्मान्तरस्यैतेन सहस्रदक्ञिगे- 
नेत्येतच्छव्दसमभिन्याहा रलक्षणाद्ाक्याद्‌ गुणान्वयप्रतीतेः प्रकृतस्य गुणविध्ययोगमाशङ्कुच 
नैप इत्यनेन ज्योतिःशब्दस्य ज्योतिष्टो मशब्दप्रतीकत्वाद्विश्वज्योतिः, स्वज्योतिःशब्दयोश्च 
ज्यो तिःशब्दवाच्यत्रिवृदादिस्तोमयोगात्‌ ज्योतिष्टोमवाचित्वावगतेः प्रकरणस्य वाक्यविरोध 
उक्तः । तदत्राधिकरणे न्यायतुल्यत्वादथष गौरित्यादीनामप्युदाहरणत्वावगतेगंवादिशब्दानां 
च ज्योतिष्टोमे प्रवृत्तिनिमित्तादरानादव्यापकत्वेनायुक्त मांशङ्कय सर्वेषामुदाहरणत्वेऽप्युदाहरण- 
विशेषे पूवंपक्नोपपत्तिविरोपश्रदानाथत्वेनौपपादयति--ज्योतिरादिषु त्विति । तुशब्देन 
तत्राथैपज्योतिरित्यादिप्वित्युदाहरणपरिग्रहाथवात्तिकस्थस्यादिशब्दस्याथेष गौः, अथष 
आयुरित्याद्युदाहरणान्तरपरिग्रहाथत्वं सूचितम्‌ । अवयवसादृश्येऽप्यवयवान्तरत्वात्‌ 
बराह्मणदानब्दाद्‌ त्रह्मरब्दस्येव ज्योतिष्टोमशब्दो ज्योतिःशब्दस्य पदान्तरत्वावगतेस्तस्प्रती- 
कत्वाभावमाश ङ्च, ज्योतिष्टोमशब्दार्थे प्रयोगात्तत्प्रतीकतोपपादिता । विश्वज्योतिरिति 
भाष्यावयवः स्पषटत्व। न्न ॒न्याख्यातः । तस्मासञ्ज्ञान्तरविषयेऽपि सञ्ज्ञान्तरभ्रयोगदङनेन 
सञ्ज्ञायाः स्वतो भेदकत्वाभावाच्छन्दान्तरादीनां च सहकारिण।मभावान्न कर्मभेद इति 
ूरवपक्षमुपसंहरति-- तस्मादिति । 

सञ्जा हीतिभाष्येण संख्येति तृतीयोक्तस्य भेदहेतुत्वस्य चशब्देनानुकर्षणात्‌ स्जापि 
कमंभेदहेतुरित्येवं सञ्ज्ञा चेति सूत्रावयवं ग्याख्यायः । उत्पत्तिसंयोगो ग्यःख्यातः तदाथंष 
उयोतिरादावाख्याताभावन सञ्ज्ञां विनंत्पत्तिवाक्यत्वानवधारणादुत्पत्तिवाक्यस्थाया अपि 
च समिदादिसजञ्ज्ञाया भेदकत्वानम्युपगमादयुक्तमाशङ्कयाऽऽख्यातपारतन्यानिरासायाख्यातेन 
मेदाभेदावधारणासप्रागेव यजञ्ज्ञाश्रुतेरित्येव प्राधम्यवाचितयोत्पत्तिशब्दं ग्याख्यातुमाह- 
इतीति । आख्यातसमुच्चारिताया अप्युद्धिदादिशञ्ज्ञाया नाम्नैव चैवमादीनां भेदइत्युद्धि- 
दधिकरणर्वात्तिकेऽभिदित्तत्वात्समिदादिस्षज्ज्ञाया अपि वाख्यातोच्चारणास्प्रागेव प्रवृत्तेभेदा- 
मेदावधारणव्यापा राभावार्थोज्नुक्तरब्दो व्याख्येयः । “उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यादस्तु 
कमंशब्दस्य फलादिपरत्वोपपत्तेः समिदादिवदनन्यपरपुनःश्र तित्वाभावाद्धेदावधारणायश्यक्तेयं 
एवं विद्वान्पौर्णमासीं य॑जतेइत्या दिवच्च यच्छब्दोपबन्धाभावादतिदेशतश्च रूपलाभसम्भवे- 
नारूपत्वाभावादभेदावधारणाशक्तः सञ्ज्ञाया मेदकत्वोपपत्तिरित्यााय : । वस्त्वन्तरवुद्धः 
सक्राशासञ्ज्ञानपनयनोक्तया पौणंमास्यादिसञ्ज्ञाया अपि स्वतो वस्त्वन्तरबुदधिहेतु- 
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ताऽस्त्येव । यच्छब्दोपबद्धेन च॒ रूपकर्मशब्दोनाभेद वधारणादपनीयतइति सूचितम्‌ । 
अनुक्तं इति विदोषणस्य फक दशंयन्‌ लोकं व्याचष्ट्-या हीति । अनुक्तशब्दस्य 
सूत्रभाष्यस्थोत्पत्तिशब्दन्याख्यार्थत्वसूचनायोत्पन्न इत्युक्त्वा संज्ञातः पूवं भेदकत्वेनाभेदकत्वेन 
वावधारित इति । समुच्चरितधूमं हर्यतलमितिवन्निश्चयापरपर्यायाभिन्यक्िवाचिनोच्चरतिना 
वचिर्यष्यातः । पदिचर्येश्चि गमिसमानाथंत्वेन ज्ञानार्थत्वादुच छब्दस्य चोत्कर्पा्थत्वेन 


निश्चयरूपज्ञानोत्कषंवाचितवादुत्पन्नोच्चरितशब्दयो रधारिताधत्वाविदोषः । 
ननु कर्मशब्दसमानाधिकरण्यं विना संज्ञायाः कमनामत्वाप्रसिद्धेः कथं तद्धोदकतेत्या- 


ङ्ख, संज्ञावशात्पश्राद्धन्नकमंविषयत्वेनावधारयिष्यमाणकमंरान्दसामानाधिकरण्यमेतेन 
यजेतेत्युत्पत्स्यमानराब्देनोक्तम्‌ । नन्वेवं संजञावदोनाख्यातस्य कर्मान्तर विपयत्वावधारणं 
तथाऽवधारिताख्यातसमानाधिक्ररण्याच्च संज्ञायाः कर्मान्तिरनामत्वावधारणम्‌ । इतरेतराश्रयं 
स्यादित्याशङ्खय, संजलायाः सर्वं संज्ञाविषयत्वनिवेशायोगेन पुथक्त्वनिवेगात्कर्मनामताया- 
माख्यातपक्षणेऽपि भेदकत्वे निरपेक्षं संख्यावच्चेत्यनेनोक्तम्‌ 1 पुथक्त्वनिवेराएवात्रापि 
हेतुश्चशब्देनानुकृष्टः अपवादक्रामेदाववारकाष्यातसंयोगनिवृत््य्थं तूत्पत्तिसंयो गोक्तिरिति 
सूुचनार्थो दृष्टान्तः 1 
पथक्त्वनिवेशित्वमेव प्रदनपूरवमुपपादयितुं सामान्यन्यायं तावदाह-- कथमिति । 
अनेकार्थत्वस्यान्थाग्यत्वेनार्थान्तरद्नात्संज्ञान्तरापिक्षोक्तिदु एटान्तार्धा ओत्सगिकोक्तयाऽन्यो- 
न्याश्रयत्वशङ्का परिहृता । सामान्यन्यायं प्रकृते योजयति- तदिहेति । ज्योतिरदेः 
संज्ञान्तरत्वस्योपपादनपिक्षत्वान्निश्चितसंज्ञान्तरत्वमुदाहरणान्तरमुक्तम्‌ । स्वशब्दः “सोमेन 
यजेत ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेते" त्यादिभोमयागवाचि- 
प्रकृतसवंयजति'विषयः 1 प्रागुच्चारिताः स्वे यजतयो ज्योतिष्टोमविषयत्वाद्‌ गाव्यादि- 
संज्ञान्तरसामानाविक्ररण्यं न लभन्ते, येन ज्योतिष्टोमविषययजिसामानाचिकरण्यात्संज्ञान्तर- 
स्यापि ज्योतिष्टोम एव संज्ञी स्यादित्युक्तं, अर्थान्तरशब्देन लुप्तविषयशब्दकेनार्थान्तर- 
विषयत्वालाभो दष्टान्तत्वेनोक्तः । प्रागुच्चारितयजिविपयभूतो ज्यो तिष्टोमश्चेन्न संज्ञी कस्तहि 
संजञोत्यपेक्षिते “यस्त्वेतेन यजेते ति प्रस्तूयमानो यजतिः सोऽर्थान्तिरे वत्तंतइति कृत्वा, 
तद्विषयभूतो यागः सज्ञान्तरस्य संजीद्युक्तः । ननु तस्यापि गुणोपवन्धात्‌, फलोपवन्धाद्रा 
विघायकस्य गुण फठेच्छाव्यापृतत्वेन यज्यथे व्यापाराभावादमभ्यासन्यायेनार्थान्तरे वृत्त्य- 
योगात्कथं तद्विषयभूतो यागः संज्ञान्तरस्य संज्ञी स्यादित्याशङ्कुय, यद्यपि प्रस्तूयमानो 
यजतिविधायकवदोन भिन्नार्थविषयो न भवति, तथापि बतिच्छिन्नानुसन्धानत्वादर्थान्तरे 
वर्ततदत्युक्तेऽनुसन्धानविच्छेदोपपादनायाऽर्यान्तरानुरक्तायां बुधौ यजेनिपातमुक्तमुपपादयितु 
प्रकरणविच्छेदस्योक्तस्योपपादनार्थं पूर्वकमविषयाया बुद्धेः प्रस्तुयमानयज्युच्चारणकाले 
ननु वृत्तिमुक्तामुपपादयितुं गोशब्दस्य पूरवंकर्मण्यनिवेदोऽभिहिते गोशब्दस्य पूर्वाशनिवेरोऽपि 
कस्मात्पूवं बुध्यननुषङ्ग इत्याशङ्कय ग्यवायान्नानुषज्यतइतिन्यायोक्तिः । प्रस्तुयमानस्य 
यजेः संज्ञान्तरावरुदधं ज्यो तिष्टोमं प्रति गमनाशक्तौ ज्योतिष्टोमसंज्ञाविलक्षणगवादिसंज्ञान्तरा- 
वच्छेदं हेतुं र्पकद्वाराह--तथा हीति । इ 


नि क त 
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पूवस्य यजेः प्रस्तुयमानं यजर्थागमनं दृष्टान्ततयोक्तम्‌ । प्रस्तूयमानस्य यजेरर्थान्तर- 
वृत्तिमुपसंहरतीति या तु क्र्मान्तरपक्षे, अथ शब्दस्य पूर्वभ्रकृतविव्यपेक्षावाचित्वायोगा- 
क्रतोश्च क्रत्वन्तरानपेक्ष्वेन पूर्वप्रकृतक्रत्वपेक्नावाचित्वायोगादविवक्नितक्रमत्वेन चानन्तरर्याथं- 
त्वायोगादानथंक्यापत्तिर्क्ता । सा कर्मान्तरत्वे सत्यव्रिका राथंत्वोपपत्तर्नास्तीत्याह-एवं 
च सतीति । आदिदान्दः पूरवपक्षभिमतपूरवप्रकृतविष्येक्षाग्रहणार्थः । प्रतिपत्त॒चित्तसमा- 
नाथत्वाच्चाधिकारोक्तर्नेष्फल्यानापत्ति रित्याशयः । एषशन्दस्य वप देवदत्त इति प्राग- 
निदिष्टेऽपि सन्निहिते प्रत्यक्षे प्रयोगदर्दानास्प्राक्‌ प्रकृतेऽपि सत्निहितप्रत्यक्त्वेनैव प्रयोगोपपत्तेः 
पराक्‌प्रकृतत्वस्य वाच्यस्वकल्पनायोगात्सन्नि हितप्रत्यक्षरूपत्वस्य चोत्तरकाकं प्रस्तूुयमानेऽप्य- 
विदोषान्नेषशब्दः । प्राक्‌ प्रकरृतत्वमपेक्ष्यतइत्याह-एष शब्दोऽपीति । 


या च प्रकृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाकल्पनायोदंष्टतोक्ता, सापि तयोः संज्ञाश्रुतिप्रभवत्वाद- 
युक्तेत्याह-ग्रकृतेति । नासामिति भाष्यं पुनःश्रुतित्वाशङ्कानिरासाधंत्वेनाभाखमान 
शङ्कानुपपत्यान्निपति--नासामिति । एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेति गुणसक्रान्तशक्तिना- 
ख्यातेनाभेदावधारणान्न संज्ञाया मेतुत्वं सम्भवतीत्यारङ्कामाख्यातस्य विरिष्टविधित्वो- 
पपत्तेरमेदावघार णादाक्तत्वान्नि राकतुममेदावघा रणोत्तरकाटत्वं पुनःशब्देनोच्यते, नावृत्ति- 
रित्याहयेन  समाघत्ते--इतीति 1 गुणसंक्रान्तशक्तिव्वेनाख्यातस्याभिन्नतयाऽवधारिते 
कर्मणि पश्चाद्यदि ज्योतिरादिसज्ज्ञानामिमानि श्रवणानि स्युः । ततो न भिद्युनं त्वाख्यतेना- 
मेदः शक्योऽवधारयितुमिति भाष्यार्थोऽवधारयितुमिति भाष्यार्थो्निनोक्तः 1 

ननु विधिभेदं विना विघेयभेदायोगा'दथेष ज्योतिरित्या'दो च विव्यप्रतीतेनं सञ्ज्ञाया 
मेतृतायुक्तेत्याश द्ुच, ज्योतिः सञ्ज्ञको यागः कायं इत्यव्याहारेण यागविधित्वभिघानाथं 
तस्मादितिभाष्यं यस्मात्सञ्ज्ञाभेदाद्धित्ो यागः तस्मादेतद्विधायकमित्यथंप्रतीतेः स्पष्टत्वाद- 
व्याख्याय तदुपपादनार्थमनुवादानामधंवत्वाम्युपगमादयुक्तमाशङ्कुयोपपादयति--समस्त- 
मेवेति । तेषां तु क्रमादिविधायित्वेन अर्थंवत्तेत्याशयः । ननु गुणविधयेऽनुवादोऽर्थवान्‌ 
भविष्यतीत्याश ङ्कचाह-अथेति । यागानुवादेऽपि प्रकरणत्तद्गुणत्वं सेस्स्यतीत्याशयः । 
अथैष ज्योतिरित्यनेन च कर्मान्तरविधौ सहल्रदज्ञिणादोनां ज्योतिष्टोमा ङ्खस्वापत्तेः, तत्र च 
तद्वि रोधिगुणान्तरविधानादष्टदोपो विकल्पः स्यादित्यभिधानाथं प्रकृतस्य चेति भाष्यं 
न्याचष्ट--करमंकत्वेति । 

ननु कर्मान्तरेऽप्यतिदेशात्‌ द्वादशशतादिप्राप्तेविकल्पः स्यादिट्याशङ्खयाह-कर्मान्तिरत्वे 
त्विति । आत्िदेरिकस्यौपदेरिकेन बाघान्न विकल्पापत्तिरित्यारायः । अनेन च पूर्वपक्षे 
द्रादगशतादीनां च विकल्पः, सिद्धान्ते कर्मभेदाद्वचवस्थेति प्रयोजनमपि सूचितम्‌ । 
नन्वकर्मान्तरत्वऽपि सहस्र द्ञिणादेः फले विघानात्काम्यत्वेन नित्यद्रादशशतादिवाधकलत्वान्न 
वरिकल्पापत्तिरित्याशङ्कयाह-न चेति । प्रकृताश्रयलाभे सति विकत्पदोषः शवयेतव 
परिहर्तुम्‌, सञ्ज्ञया तु प्रकृतवुद्धिविच्छेदासकृते कमंणीव फलेऽपि गुणो विधातुमशक्य 
इत्यारायः । 


२१४ भीमां सादनम्‌ | सूर 


ननु गुणफल्योरेकवाक्योपादाने गुणविशिष्टस्य कर्मणः फले विधौ वाजपेयाधिकरणोक्त- 
वेरूप्यापत्तर्गुणस्यैव फले विष्यवगमाद्‌ गुगकक्रान्तशक्तिनाख्यातेन क्माभिदेऽधारिते 
सञ्ज्ञाया भेदकत्वान्न प्रकृतवुद्धिविच्छेदकतेत्यारङ्कयाह-प्रस्तुयमानेति । अधिकारार्थाथ- 
राब्दसमभिव्याहारेणैषराब्दस्य प्रस्तुयमानकमंविषयत्वावसायदेतेन यजेतेत्येपशब्दनिदिष्ट- 
परस्तुयमानकमप्रतिनिर्दगकंतच्छन्दसमभिन्याहू तस्य यजेरपि प्रस्तूयमानकमंविपयत्वावगतेश्त- 
देकवाक्यत्ववलेन संज्ञादीनां प्रकरणावगतं पूर्वकर्मान्वयं वाधित्वा, प्रस्तूयमानकर्मान्वि- 
यावधारणात्पञ्ज्ञया प्रकृतवुद्धिविच्छिद्यतएवेत्याशयः । यस्तरिरात्रे विश्रंशत्तेन तस्मिन्पुन- 
रस्त्यथ यो ज्योतिष्टोमे प्रायश्चित्तिमभूदपि ह्येतेनेकरविरतिदक्लिणेन पृनर्यजेतेत्यग्नि्टोम- 
विभ्रंशनिमित्तप्रायश्चित्ताथत्वेनापि ज्योतिषो विधानादादिशब्दस्तद्धिपयः । ततश्च न केवलं 
सञ्ज्ञातः कर्मान्तरत्वं, क्रि त्वथशब्दसमभिग्याहा रादपीति सूदयितुमाह--उस्मादपीति । 
तस्माच्छब्देन प्रस्तुयमानकर्मान्वयपरामर्शात्‌, तस्य च प्रस्तावपरपर्यायाविकारार्थाथ- 
दाब्दसमभिग्याहाराधीनत्वादेवं सूचनोपपत्तिः । ज्य तिरादिसञ्जञानां ज्योतिष्टोमवाचित्वाद- 
भेदकत्वं पूर्वपक्षोक्तं ज्योतिष्टोमदाब्दावयवत्वाद्राऽस्यां ज्योतिष्टोमवाचित्वम्‌, अवयवार्था- 
खोचनया वेति विक्रल्प्याद्यपक्षनिरासाथं तावन्न चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--न चेति । 


दशमे कण्वरथन्तरपुष्ठकराये विहितमवयवमभूतेन रथन्तरशब्देन रथन्तर बर्मातिदेशाद्र- 
धन्तरयोनौ गेयमिति पुवपक्षिते कण्वरथन्तरगब्दस्य पुनानः सोम धारयेऽत्यस्यामृल्युतपन्न 
सामविदोषे रूढलाद्रथन्तर शब्दस्य तदवयवत्वं स्वयोनौ गेयत्वं सिद्धान्तयितुं निराकरिष्थमाणं 
दृ्टान्तितम्‌ । विशवज्योतिःसवंज्योतिःशन्दयो रेक्देशसादृ्येऽप्येकदेशान्तरेणासादृदयाच्छाला- 
माङाशब्ददृष्टान्तेन ज्योतिष्टोमशब्दवयवत्वनिरासद्वारा तद्थवाचित्वे निरस्ते, ज्ये।तिःशब्दस्य 
ज्योतिष्टोमशब्दप्रतीकत्वं पूर्वपक्षोक्तं "यत्विति भाष्वेणानुभाष्य' तन्निरासार्थं प्रकरण- 
साम््यद्धोति भाष्यं प्रतीकत्वोपपादनाथं पूवपक्षवात्तिकक्तप्रयोगदशंनानुभाषणपूवं 
व्याचष्टे तत्विति । 


नन्वेतन यजेतेत्येतच्छन्दसमभिग्याहा रोचनया यजेज्योतिःशब्देकवाक्यत्व।वगमेऽपि 
्वृत्तिनिमित्तामावात्र्मान्तरे ज्योतिःशब्दप्रवृत्य योगमाश ङ्च चयोततेद्धातोर्चुतेर्सिन्नादेश्च 
ज इत्यौणादिक सिन्‌प्रत्ययविधेर्दकारस्य च जकारादेशविघेकऋद्धिसाध्रनत्वकारितं दयोतनम्‌, 
, मत्वर्थलक्षणया वा ज्योतिष्मत्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं ब्रक्तुमथ पुनरिति भाष्यम्थंतो व्याचष्टे-- 
न॒ चेति 1 भाष्योक्तकर्भान्तरप्रवृत्तिनिमित्तषद्धावान्नेहान्यथान्थक्यापत्तिप्रमाणकान्‌ गौण- 
ह्वात उ्योतिष्टोमविषयताऽगम्यतइत्याशयः । अवयवार्थाछोचनया विइवज्योतिःसवं- 
ज्योतिःशब्दयोज्योतिष्टोमवाचितेति द्वितीयं पक्षं पूर्वपक्षोक्तं॑ यच्चेति, माष्येणानुभाष्य 
 तच्निराघार्थं "न हीति भाष्यं व्याचष्टे योऽपीति । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहा स्माष्यं 
व्याच तस्मादिति ॥ २२ ॥ 


॥ इत्यष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ 


= ` ज क तः 
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भ 


भा० प्र°--श्रृति में ज्योतिष्टोम प्रकरण में "“अथेष ज्योतिः ' ““अ्थेष विश्वज्योतिः ', 
''अथेष सवंज्योतिः'', ““एतेन सहस्र दक्षिणेन यजेत", यह कहा गया । इख स्थल में 
“ज्योतिः ', “'विश्वज्योतिः'' एवं ““स्वंज्योतिः'' इन तीन शब्दो के हारा पूर्वर्वाणित 
ज्योतिष्टोम याग का अनुवाद कर उसमें “सहस्र दक्षिणः रूप गुण का विधान किया गया 
हेया ये स्वतन्त्र कमं की विधियां है, यह्‌ संशय होता ह । 

इसमे पूर्वपक्षी का कहना हं कि 'ज्योतिः', "विश्वज्योतिः आदि ज्योतिष्टोमकी ही 
संज्ञा होने से एवम्‌ 'एपः' इस पद में एतद्‌ शब्द के द्वारा सन्निहिते प्रकृत अर्थात्‌ जिसके 
पविय में कहना आरम्भ क्रिया गया है, उस विषय का ही परामर्शं होने से इस स्थर में 
“ज्योतिः' आदि गब्दों के द्वारा प्रस्तूयमान ज्योतिष्टोम का ही अनुवाद कर उसमे “सहस्र 
दक्षिणा" रूप गुण का विधान करिया गया है । 

इस प्रकार पूर्वपन्न के समाधान मे सिद्धान्तीने कहाहं कि ^संज्ञाच' संज्ञा भी 
कर्मभेद का दहेतु ह । “अतएव अथेष ज्योतिः" इत्यादि वाक्य मे तीन स्वतन्त्र संज्ञा 
होने से इस स्थ मे संज्ञा के हारा भिन्न-मिन्न कर्मो काही उपदेश कियागयाहं। इस 
स्थानमें यागके साध सामानाधिकरण्य होने से “ज्योतिः' आदि शब्द संज्ञा अर्थात्‌ 
नामेय दहै। इस स्थल में "अथ' दाब्दं होने पर “ज्योतिः' आदि शब्द पूर्वप्रकृत ज्योति- 
ष्टोम से जो पृथक्‌ वही वोचित होता हं । यदि इस स्थर में उत्पत्ति संयोग नहीं रहता तो 
उत्पन्न संयोग अर्थात्‌ वचनान्तर विहित कमं के साथ सम्बन्ध बोधित होता। एसी 
स्थिति में गुणविचि होता । किन्तु, इस स्थल मे उत्पत्ति संयोग होने से-यह अपूवं धी 
ही विधि हं । इसलिए सूत्र मे हेतु रूप मे कहा गया है-'“उत्पत्ति संयोगात्‌" । यदि इस 
स्थल में गुणविधि कहा जाय तो विकल्प की प्रसक्ति होगी । किन्तु विकल्प आठ दोषों से 
ग्रस्त होने से सभावपक्ष मे उसका स्वीकार करना उचित नहो ह । “ज्योतिः आदि शब्द 
ज्योतिष्टोमवाचक है-यह भी नहीं हं; वयोकि, ज्योतिष्टोम का अवयव नहीं हं, विन्तु 
वह्‌ स्वतन्त्र॒ समुदाय अर्थात्‌ संज्ञा हं। इस स्थल मे “एतत्‌' शब्द का प्रयोग रहने 
से जो पूवं को सन्निहित ज्योतिष्टोम अभिहित होता है-- यह भी नहीं कहा जा सकता है, 
क्योकि, "एतद्‌" शाब्द के द्वारा अतीत सन्निहित के समान आगामी सन्निहित भी अभिहित 
होता है । इसलिए अपूवं कमं का विधान स्वीकार करने पर भी “एतद्‌' शब्द के प्रयोग 
का कोई भी असामञ्जस्य नहीं होता हं । 

“संज्ञा च' = संज्ञा भी कमभेद का हेतु, ""उत्पत्तिसंयोगात्‌ ” = वर्योकि, उत्पत्ति वाक्य 
के साय अर्थात्‌ कमं विधायक वाक्य के साथ संयोग होने से पूर्ववत्‌ पृथक्त्व निवेशी होता 
है 1 यह्‌ आवां संज्ञाङृत कमभेदाधिकरण ॥ २२ ॥। 


चः = क कः + ि 
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[९] गुणश्चापूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ सि० 


चे, चे # । 


शा० भा०-चातुर्मास्यिषु वेंऽवदेवे” समामनन्ति "तप्ते पयति दध्यानयति सा 
वेहवदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इति । तत्र संदिह्यते किमामिक्षागरुणके 
कर्मणि वाजिनं शुणविधिर्त तस्माद्वाजिनगरुणककर्मान्तिरमिति । श प्राप्तम्‌ । गरुण- 
विधिरिति । कुतः 1 वाजेनान्नेन आमिक्षया वाजिनो विश्वेदेवा ताननद्य वाजिनं 
विधोयते, तेनोभयं वे््वदेवमामिक्षा, वाजिनं च! तस्मिन्नेव च कर्मणि 
वाजिनगुणविधिः । यथा, अग्निहोत्रं जुहोतीत्युक्ते दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति, 
इति । एवं प्राप्रे । ` 

ब्रूमः गुणश्ाप्रकृतेन देवताभिधानेन संबध्यमानः क्मन्तिरं विदध्यात्‌ । 
समे हि तदेते वाक्ये भवतः । उभे अपि अपूवंयोर्यागयोविधातृणी । कथं पुनर- 
पुवदेवताभिधानम्‌, यदेदानीमेवोक्तं विश्वेषां देवानामनुवादो वाजिभ्य इति । 
तदुच्यते । इह विश्वेषां देवानां देवतात्वं क्वचिच्छुत्या, क्वचिद्ाक्येन \ तद्धित. 
निदेज्ञे श्रुत्या, चतुर्थानिरदेजञे वाक्येन ॥ यत्र श्रुत्या देवातात्वम्‌, तत्राऽऽमिक्षया 
सहैकवाक्यत्वम्‌ । यत्न चतुर्थी, तत्र वाजिनेन 1 तत्रेषामेकत्र श्रुत्या देवतात्वं 
वाक्येन द्रव्य विशेषसंबन्धः । 


एकन्नोभयमपि वाक्येन । तदिह देवतात्वं ४५ति श्रुतिवाक्ययोविरोधः। 
विरोधे च श्र तिबंीयसीत्यामिक्षावाक्ये देठतात्वं विश्वेषां देवानाम्‌, न वाजिन- 
वाक्य इत्यध्यवसीयते । तेनावगम्यतेऽप्रकृतेन देवतापदेनाऽस्य संबन्ध इति । 
तस्मात्कमन्तिरमिति ॥२३॥ 
इति नवसं गुणाधिकरणम्‌ ॥९॥ 


अथ नवमं गुणाधिकरणम्‌ 


त° वा०-अतः परं प्राक्प्रकरणमेदाद्‌ गुणनिमित्तो भेदाभेदविचारो 
विष्यते । चतुर्मास्यिषु वैश्वदेवे पवंणि वेश्वदेव्यामिक्षा' इति द्रव्यदेवतासंयोगा- 
नुमितं यागं विधायोच्यते "वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इति । तत्र संदेहः--कि 
तस्मिन्नेव कमंणि गुणविधिः, उतानेनापि द्रव्यदेवतासंयोगेन यागान्तरं कत्प्यते । 
तत्रोभयमपि द्रव्यदेवतं पूवत्र॒ विधीयत इति पक्षः सम्भवन्नपि नोपन्यस्तः | 
प्रमाणान्तरप्राप्तें कमंण्यनेकगुणविधानस्य पौणंमास्यधिकरणे निराकृतत्वात्‌ । तेन 
वाजिनमेव केवरं कि पूवंस्मिन्कमंणि तया च देवतया सम्बध्यते, उत देवतान्तरेण 
यागान्तरेण चापूर्वेण सम्बध्यत इति । कि प्राप्तम्‌, पूवंत्रैव वाजिनगुणविधानमिति । 


१, ब, वंदवदेवेपर्वणि । 


1 र) 
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९ 
अनन्तरोपदिष्टे वाजेनान्चेन वाजिनः। 
विच्वेदेवाः प्रतीतन्ते तच्च कर्मह्‌ वाजिनम्‌ ॥ 
वाजिनो नाम केचन नैव देवताविशेषाः प्रसिद्धाः । न चाप्रसिद्धाः पदार्था 
वाक्यार्थं ॒निष्पादयन्ति। सवत्र समुदायप्रसिद्धावलभ्यमानायामवयवप्रसिद्धि- 
गह्यते । तदिह 'वे्छदेव्यामिक्षा' इत्यनेव वाक्येनाऽऽभिक्षावत्तया वाजिनो 
विश्वेदेवाः कत्पिताः । ते च वाजिनसंयोगेनावगम्यमाना न शक्याः परित्यक्तम्‌ । 
ते च तेन पूर्वानुमितेन यागेनानुरक्ताः । तत्र॒ वाजिनसंयोगान्यथानुपपत्त्या यागे 
कल्प्यमाने वाजिपदोपात्तयागातिक्रमकारणाभावात्‌, तत्सद्भावे चान्यविषयार्था- 
पत्त्यनुत्थानात्स एव यागः, तदेवापूरवंम्‌, सैव देवतेति निश्चयान्न व्यतिरिक्तकल्पनं 
लभ्यते । तस्मात्तत्रैव कमंण्यामिक्षावाजिनयोविकल्पः, समुच्चयो वा | 
सत्यपि चोत्पत्तिवाक्यरिष्त्वे निष्कृष्य यागं गुणान्तरं विधास्यते । यद्यपि 
च द्रव्यदेवतासंयोगानुमितत्वादसौ न निष्कृष्ट श्रुतः । तथाऽपि क्रियात्मनाऽस्त्ये 
वाऽप्नुमानिकी व्यतिरेक वृद्धिः । यागपदमेव वाऽत्रानुमीयते । तदाऽऽमिक्षापरि- 
त्यागेऽपि न विनद्यति । वाजिराब्दोऽपि च तदनुमितयागप्रतिपत्य्थमेवोच्चायंते 1 
न हि तन्नि रपेक्षो वाजिवा।जनसम्बन्धोऽवकल्पते, कारकाणां परस्परसम्बन्धा- 
भावात्‌ 1 तस्मान्न कर्मान्तरमिति । 
अत्राभिधीयते । 
गुणान्तरावरुद्धत्वात्पुवकमेण्यसम्भवात्‌ । 
क्रियान्तरमति कुर्यादात्मसंगतये गुणः ॥ 
अपूर्वः, कर्मान्तरसंयोगानर्हो वा गुणः कर्मान्तरं कल्पयति 1 वाक्ययोः सम- 
त्वात्‌-इतरेतरनि रपेक्षत्वात्‌ । उभौ हि द्रव्यदेवतासंयोगावात्मविरोधेनान्योन्या- 
वकाशमप्रयच्छन्तौ पृथक्कमंणी विधत्तः । सत्यम्‌, पूर्ेत्रास्षम्भवन्गुणोऽन्यत्कल्प- 
यत्ति। कथं न पूवंकमंणा, तदहेवतया वा वाजिनं न सम्बध्यते । तत्काथंव्ति- 
गुणावरोधात्‌ । कथं न समुच्चयः । “एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌" इति हि स्थास्य- 
त्येतत्‌ । विकल्प एवास्त्विति चेत्‌ 1 न । अतुल्यबरत्वात्‌ । 
तद्शंयति-श्रुत्या विच्वेषां देवानां तदुपात्तस्य च कमण आमिक्षासम्बन्धः, 
वाजिनसम्बन्धस्तु वाक्येन । 
तद्धितचतुर्थोमन््रवणनिं विरोधे प्राबल्यनिरूपणम्‌ 
सवत्रेव तावत्‌- 
तद्धितेन चतुर्थ्यां वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते | 
देवतासंगतिस्तत्र दुबंखं च परं परम्‌ ॥ 
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आह । मन्त्रस्य तावदविधायकत्वाल्लिद्खवच्छतितो दौवंल्यं मवेत्‌ । चतुर्थी- 
तद्धितयोस्तु को विशेष इति वक्तव्यम्‌ ? तदुच्यते । 
देवतासंगतिः श्रुत्या तद्धितान्तास्प्रतीयते । 
चतुर्थ्यन्तात्त॒ वाक्येन पदटदयसमीपतः ॥ 
वेश्वदेवीति हि श्रुत्यैव देवतासम्बन्धः प्रत्यायितः१ । इतरत्र तु "वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌" इति पदद्वयसामीप्याद्गम्यते । 
नन्विहाप्यामिक्षापदसंनिधानवदोनेव द्रग्यदेवतासम्बन्धः प्रतीयत इति तुल्यं 
वाक्यगम्यत्वं भवेत्‌ । अथ वेश्वदेवीति श्रुत्या देवतात्वम्‌, वावयेन द्रव्यसम्बन्धः, 
स इहाप्यविदिष्टः । चतुर्थीश्रुत्या देवतात्वेऽभिहिते, वाक्येन द्रव्यसंगतिमात्र- 
करणात्‌ 1 अथ द्रव्यमात्रसम्बन्ये तद्धितान्तेनैव कृते विशोषमात्रमामिक्षापद- 
संनिधेभंविष्यतीत्युच्यते। तदप्यविरिष्टमितरत्रापि । वाजिभ्य इत्येकपदेनैव 
सम्प्रदानं ब्रुवता सम्प्रदेयाद्विना तदनुपपत्तेः सामान्याक्षेपे सति वाजिनपदसंनि- 
धानेन विदोषमात्रप्रतीतेः । अपि च भवतु नाम तद्धितश्रुतेद्र॑व्यमात्रसम्बन्धः | तत्र 
द्रव्यमात्रं वाजिनेऽप्यविरिएटमिति न विरुध्यते । विदोपयोस्त्वमिक्षावाजिनयो- 
विरोधः। तयोश्चोभयत्र वाक्यमभ्यसम्बन्धत्वादविशेषः। तेन॒ विकल्पः 
प्राप्नोत्येव । 
तदुच्यते । 
नेव हि द्रव्यमात्रस्य तद्धितेर्दवतोच्यते । 
अस्य शाब्दा भिधेयस्य विशेषस्येव देवता ॥ 
विद्वेदेवा देवताऽस्या इति हि न सवनाम्ना द्रव्यसामान्यमभिधीयते । कि 
तहि, संनिहितो विदोषः, स एव व्यवहारक्षमो नानिरूपितं द्रव्यमात्रम्‌ । अतः 
प्रातिपदिकेन योऽथं उपात्तः स प्रमाणान्तरगम्यस्य द्रव्यविरोषस्य देवतेत्येतत्तद्धि- 
तेन श्रुत्येवोच्यते । ततश्चान्तर्णीतसम्बन्धदेवतोपसजंनद्रव्यविशोषप्रत्यये पदान्तर- 
निरपेक्षेण तद्धितान्तेन पदेन निर्वंतिते, कः पुनरसौ द्रव्यविेषो यस्य तद्धितेन 
देवतोक्तेत्यन्वेषणायामयमित्या मिक्षापदेनोपनीयते । तत्र तदा तावत्प्रागेवं विरिष्ट- 
प्रत्ययात्सम्बन्धोऽभिहितः। तदा न लक्ष्यमाणो भवति । अथापि प्रकृतिप्रत्यययोः 
स्वार्थवृत्तयोरेव नैरन्त्यादिन्तराे सम्बन्धोऽवगम्यमानो भवति । तथास््यत्रंक- 
पदस्थत्वात्पदद्वयसंनिधिगम्याद्लीयान्विज्ञायमान श्रौत इत्युच्यते । तेनेतौ दो 
सम्बन्धावेको द्रव्यदेवतासम्बन्धः । परो विशेषणविशेष्यभावः । तत्र पूवं; श्रौतः । 
उत्तरो वाक्यलक्षण इति विरोषः । 


१, कशप्रत्याधितः । 


को तः 
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अतश्च नवात्र नीलोत्पलादिवदथंद्वारं वेच्वदेव्यामिक्षाशब्दयोविदोषणविशे- 
ष्यत्वम्‌, कि तहि ? 
आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसांनिध्यात्तस्येव विषयापंणम्‌ ॥ 
नवात्र तद्धितान्तेनेकोऽर्थोऽभिहितः, आमिक्षापदेनान्यः । पश्चात्तयोविरोषण- 
विशेष्यता, तद्धितान्तवाच्यस्य प्रथमप्रतीतेः । कि ताहि तद्धितान्तस्थानुपयुक्तान- 
भिधानराक्तरेव प्रतीक्षमाणस्योपपदेन विषयदानमात्रं क्रियते । तेनाऽऽमिक्षापद- 
संनिधि बलाद्धेश्देवीशब्द एव तामभिघत्ते। न चेदानीमामिक्षापदस्यानुवादत्वम्‌, 
तेन विना तद्धितान्तस्य तद्विषयत्वाप्रतीतेः। न च वाक्याथंत्वम्‌, तद्धितान्तपदा- 
थस्य पुथगप्रसि द्धः । न हि द्रौ स्वतन्त्रौ पदार्थावगृहीत्वा वाक्यार्थः प्रतीयते 1 
तेनाभिधेयोपनयनमात्रकारित्वान्न तद्धितश्नुतेरामिक्षापदेनाथविप्रकषंः क्रियते । 
तथा चाऽऽह । 
श्रुत्यवोपपदस्याथः सवंनाम्नाऽभिधीयते"। 
तदथंस्तद्धितेनेवं त्रयाणामेकवाच्यता ॥ इति । 
तेन येवाऽऽमिक्षा, सेव देवतासम्बन्धं यास्यतीत्येवमुक्ता सती वेश्वदेवीराब्दे 
नोच्यते । तेन राब्दयोरेवात्र सामानाधिकरण्यम्‌, नाथयोः । इतरत्र तु-- 
न प्रातिपदिकेनोक्तं न विभक्त्या हविः स्वतः । 
न वास्य देवतायोग इति वाक्यात्प्रतीयते ॥ 
वाजिभ्य इति तु नात्र प्रातिपदिकेन, विभक्ट्या, वोभाभ्यां वा द्रव्यसामान्य- 
विहोष, तत्सम्बन्धानामन्यतममप्यभिधीयते । कि तहि प्रातिपदिकार्थः सम्प्रदान 
मित्ये तावन्मात्रमिव्युक्तम्‌ । तत्र न कथंचिद्‌ द्रव्यसम्बन्धः पदेऽन्तगंत इत्यवस्यं 
वाक्येनैव वाजिनपदसामीप्यासरत्ययायितन्यः । अपि च। 
यथेहास्यपदार्थोऽपि" तद्धितेऽन्तगंतः स्मृतः । 
न सम्प्रदानमस्येति चतुर्थ्येवं विधीयते ॥ 


श्रुतिवाक्धयोयंयान्रुता्ंपरतया व्याख्या 


“साऽस्य देवता" इति अस्य पदार्थ देवतातद्धितो विधीयते, नत्वेवं तत्सम्प्रदान- 
मस्येति चतुर्थी विधीयते, येनास्य पदार्थ्प्युपादीयेत । कि तहि ? सम्प्रदान- 
मात्रमेव तदभिधेयत्वेनोक्तम्‌ । तथा च प्रतीयते| तेन त्वन्यथानुपपद्यमानेन 
सम्प्रदेयविषयमाकाङक्षामात्रं केवलमुत्पाद्यते। न चेतावताऽभिधेयत्वं भवति, 


ऋ 


१, क ° यथेहानन्यपदार्थोऽपि । 
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सवंवाक्यार्थानां पदार्थत्वप्रसङ्गात्‌ । अकाङक्षया त्वेतावत्करियते । येन पदान्तरो- 
च्वारणे सति सम्बन्धी जायते । निराकाङक्षत्वे पूनः सोऽपि न स्यात्‌ । तेन यद्यपि 
चतुर्थीश्रुत्या देवतात्वमुक्तम्‌, तथाऽपि द्रव्यसम्बन्धो वाक्येनैव । तत्र चास्माकं 
विवाद इति, दुवंलो वाजिनसम्बन्धः। 


शरत्यर्थं-वाक्या्थयोस्संनिङृष्टत्वविक्रष्टत्वाम्यां प्ररावलनिरूपणम्‌ 


कि च। 
श्रुत्यथंः संनिक्रष्टत्वं वाक्यार्थो विप्रक्रृष्टता । 
विप्रकरष्टप्रकारोऽतः सवं एव प्रपञ्च्यते ॥ 
सवंप्रकारमामिक्षासम्बन्धस्य संनिकषंलक्षणं श्रौतत्वम्‌ । 
वाजिनसम्बन्धे च विप्रकर्षाद्वाक्यीयत्वम्‌ । तद्यथा यद्यपि तावद्‌ द्रव्यविदोपणस्य 
तद्धितो न त्रूयाहेवतात्वं, तथाऽपि सामान्यस्य तावद्‌ ब्रवीति, न चतुश्यंन्तेनं 
सामान्यमप्युच्यत इति विशेषः । यत्तु सामान्यं वाजिनेऽप्यविरुद्धमिति, तदयुक्तम्‌ । 
वेश्वदेवीति हि खीप्रत्ययेन समानपदगतेनैव खीद्रव्यं किमपि संनिहितमित्यवधा्यंते। 
न च वाजिनस्य क्लीत्वम्‌, संनिधिर्वाऽस्तीत्यनाश्रयणम्‌ । अपि च । 
वाजिभ्यो वाजिनं कुर्यादिति नैवास्ति संगतिः । 
तत्र॒ तत्सिद्धयेऽवद्यं दानाध्याहारकल्पना ॥ 
कतंग्यतावचनमामिक्षावाक्येऽप्यघ्याहारात्‌, प्रयोगवचनाद्रा न्वव्यमिति, न 
पयनुयुज्यते । “वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इति तु ददातिमनध्याहूत्य न शक्यः सम्बन्धः 
प्रत्येतु, यथा वेश्वदेव्यामिक्षेति । कुतः ? 
नाम्नां द्विधैव सम्बन्धः सवंवाक्येष्ववस्थितेः । 
सामानाधिकरण्येन षष्टया वा प्रतिपाद्यते ॥ 


सक्षेपेणोक्तस्थाथंस्य विस्तरेण व्याख्यानम्‌ 


न चात्र सामानाधिकरण्यं, षष्ठीं वा" पर्यामः । न च वाजिभ्य इति कारक- 
विभक्तिः क्रियापदादन्येन सम्बध्यते । न चेह तदुपात्तम्‌ । तत्राध्याहा रकल्पनादेको 
विप्रकर्षः । त्रिपदसम्बन्धगोरवादपरः। इतरत्रापि यजिकल्पनादविरोष इति 

? न । तस्य सम्बन्धोत्तरकालानुमेयत्वात्‌ । वेश्वदेव्यामिक्षेति हि निष्पन्न 
सम्बन्धे यजिरनुमीयते, न तदधीना सम्बन्धप्रतीतिः। तव तु परस्वत्वापा- 
दनासम्भवात्स च भविष्यत्यथंसम्बन्धाथंम्‌ । आदितश्च द्रव्यदेवतापदेकवाक्यत्व- 
सिद्धये ददातिरिति विश्लेषः । कल्पिते च ददातौ कारकयोः परस्परसम्बन्धा- 





१, १क० षष्ठीं च। 
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भावात्‌ तेन तावत्सह्‌ सम्बन्धः । तत एकाथंत्वात्परस्परनियम इति विप्रकृष्टता । 
न त्वामिक्षायां तद्वित्किचिदिति संनिकषंः । सत्यपि च वाजिवाजिनयोः साक्षात्‌ 
सम्बन्धे वेयधिकरण्याद्धिपरकर्त्वम्‌ । वेश्वदेव्यामिक्षेति तु सामानाधिकरण्या- 
त्संनिङ्रष्टता । तथा च वक्ष्यति 'समर्थतराणि हि समानविभक्तीनि भवन्ति दवंलो 
विविभक्तिरिति' । 


किं च। 


सम्प्रदानत्वमाव्रं चतुर्थी वाजिनां वदेत्‌ 1 

देवता लक्ष्यमाणा तु पूनदूरेण वाजिने ॥ 
न हि तद्धितवदेवतायां चतु्युत्पत्तिः स्मयते । क्व तहि ? सम्प्रदाने । न च 
सम्प्रदानस्यंव देवतात्वं, मा भूत्‌ "हिरण्यमात्रेयाय ददाति' इत्यत्राऽऽत्रेयो देवता । 
यदि च देवतासम्प्रदानं स्यात्‌, ततो यागदानयोरभेद एव स्यात्‌ । प्रतिग्रहे व्यापृतं 


च कारकं सम्प्रदानं भवति । न च देवतायाः प्रतिग्रहीतुत्वं सम्भवति । तेनावद्यं 


यः सम्प्रदानत्वातप्रागभावी तदुहेशः चतुर्थ्या लक्षयितव्यः 1 
यद्रा परस्वत्वापादानसम्बन्योत्तरकाकुभाव्येश्वयम्‌, तादात्म्यप्रसिद्धेदेवता- 
त्वस्य । यद्यप्यनिराकरणात्मकसंप्रदानमेव देवतेत्यभ्युपगमः तथाऽपि सामान्येन 
व्यभिचारिविरोषलक्षणाद्विप्रकृष्टत्वम्‌ । | 
अपिच- 
चतुर्थीपञ्चमीरूपसंदेहाद्वि्रकृष्टता | 
तद्धितस्य त्वसंदेहान्न वुद्धिविप्रकरष्यते ॥ 
वाजिभ्य इति रूपसामान्यात्प्रसक्त सद्यावत्पञ्चमीत्वमपनीय, चतुर्थात्वं 
साध्यते, तावन्मतिविक्षेपः । ननु तद्धितेऽप्यनेकापत्या्य्थंसदेहात्तुल्यमेतत्‌ 1 विषम 
उपन्यासः । शब्दसंदेहो मयोपन्यस्तः, त्वयाऽ्थंसंदेहः । सर्वथा तावत्तद्धितत्वम- 
संदिग्धम्‌ । अथंः पुनर्योग्यत्वादितरासंभवेन देवतात्मको निर्णेष्यते । भवतस्तु 
निर्णतिऽपि शब्दे चतुथ्यंथनिकत्वादुपपदकारकलक्षणसंदेहादस्त्येव -. विप्रकषंः | 
तेनाथंसंदेह उभयोः समत्वात्रंकश्चोदयते । शब्दसंदेहस्त्वसाधारणत्वाच्चोदितः ।., 
किञ्च-- 
आमिक्षोत्ययमानेन कमणा सह॒ युज्यते । 
ततो वाक्रयान्तरोपात्तमुत्पन्नेन तु वाजिनम्‌ ॥ 
यथा चोत्पत्तिशिष्टस्य बरीयस्त्वं, न च क्रियामात्रं निष्कृष्य गुणान्तरं 
विधातुं शक्यते । तथोक्तं चित्राधिकरणे वेश्वदेवाधिकरणे च । वेैश्वदेवाधिकरण- 
न्यायेन च प्रक रणमपेक्षितव्यमपरं वाजिनवाक्येन | 
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कृतः ? 
द्रव्यदेवतसंबन्धा" यागमात्रमपेक्षते । 
आमिक्षायाग एवेति तत्र प्रकरणा वेत्‌ ॥ 
वाजिनं हि विना यागेन वाजिभिनं संबध्यत इति कचञ्चिद्यागमपेक्षते तत्र 
यदामिक्षायागस्यव तदप्यङ्खमिति कल्प्यते, तत्प्रकरणात्‌ । ततश्च यद्यपि वाक्ये- 
नेवाऽऽमिक्षायागे विद्वे देवा विधीयन्ते, तथाऽप्यन्यनिरपेक्षविहितत्वादामिक्षायाः 
प्रकरणसापेक्षवाक्यविहितांद्राजिनाद्ररी यस्त्वं भवेदिति विदोषः । प्रक रणानपेक्षयाग- 
संबन्धे चान्येषामिहाप्रतीरेतपुवंयागः संबन्धी भवतीति भेदः । न चैवमादीनामनु- 
पात्तपुरुषन्यापाराणामननुमिते यागे वाक्यान्तरापेक्षाऽस्तीत्युक्तमागनेयादिषु । 
रूदिर्योगादकायसीति निरूपणम्‌ 


विर्वे देवाङ्च रूढयेव संवध्यन्ते पयस्यया । 
वाजिनेन तु संबन्धो भवेदवयवानुगः ॥ 
वाजिन इति ह्यवयवप्रसिद्धया विख्वे देवाः प्रत्याय्यन्ते | वाक्याथंवच्चावय- 
. वार्थो समुच्चित्य संबन्धं कल्पयित्वा सा भवन्ती श्रुतिमात्रोपनिपातलभ्यायाः 
समुदायप्रसिदधर्दुवंला भवतीति, दूवंतरः संयोगो वाजिनस्य | 
वाजिशब्दोऽपि वाऽादौ सुनिरूढः स्वभावतः | 
क्लेशेनैव विना कार्याद्विश्वदेवेषुः वतते ॥ 
देवतात्वं नाम यस्यैव शब्दनोक्तम्‌, तस्यैत योगस्यायोग्यस्य वा भवतीति, 
न जातिनिमित्तम्‌, येनायं वाजिशब्दो बादन्यत्र नीयते । अतश्च वाजिदाब्दोऽानां 
देवतात्वं वदन्विता कार्येण दुबंल्याऽवयवप्रसिद्धया विश्वदेवेषु* कल्प्यते--इति 
विप्रकषंः । 
उभयोरतुल्यबलत्ववणंनम्‌ 
सत्यप्यवयवार्थे च वाजिन्यन्याऽपि देवता । 
पुरोडाशादिनेत्येवं क्लेरात्प्रकृतनिश्चयः ॥ 
सर्वे ह्यगन्यादयः पुरोडाशादिभिरल्रर्वाजिनो विज्ञायन्ते । तव्राऽऽमिक्षायां 
तावदन्नशब्दः प्रयुक्तः, न पुरोडारादावित्येकः क्छेदाः । पुनरपि चाऽऽमिक्षामात्र- 
ग्रहणे सति वैश्वदेव्या मिक्षयेव तद्तां ग्रहणमित्यपरः । ततश्च स्वरसेन श्रुतिरन्य- 
त्रापि वतमाना सती प्रकरणेनैव विहोषे स्थापयितव्या । न च तत्र किञ्चि- 
चिमित्तमस्ति। गुणभावेनोपादीयमानत्वादेवतायाः । संस्काय त्वे च ब्रीहीन्प्रक्षति' 
इत्यादिष्विव कथच्चिदपूवंसाधनलक्षणायां* प्रकृतग्रहणं भवेत्‌ 1 न चात्र तदस्ति, 


१. क संयोगो, २. क विश्वेदेवेषु । 
३. क० विश्वेदेवेषु, ४. कण लक्षणया 1 
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विनाऽपि तेन कर्मणः प्रयोजनवत्वोपपत्तेः । कामं वाजिनस्येव प्रतिपत्तिः संस्कारो 
भवेत्‌ न देवतायाः, प्रकृतग्रहणे चाग्न्यादीनां सद्धावादनवधारणम्‌ । 

अथ विन्छदेवेषु सर्वे संगृहीता भविष्यन्तीति तेषां ग्रहणम्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
सवंसंग्रहस्याप्रमाणकत्वात्‌ । बहुवचनश्रुत्या सवंग्रहणमिति चेत्‌ ? न। तस्य 
त्रिष्वेव चरिताथंत्वात्‌ । न च त्रिष्ववधारणज्ञानमिति चेत्‌ ? न। “मुख्यं वा 
पूवंचोदनाल्लोकवत्‌' इत्यवधारणहेतुसद्धावात्‌ । तस्मान्न विश्वदेवग्रहणे किञ्चि- 
त्प्रमाणम्‌। साकाङ्क्षा च देवता द्रव्येण संबध्येत्‌। सा चात्र वाजिदाब्देन 
द्रग्यवत्येवोपादीयमाना निराकाङक्षेव प्रत्यायितेति, च द्रव्यान्तरसंबन्धं क्षमते 
तस्मादतुल्यवलत्वम्‌ | 


आवाहुनादिनिगपेषु दे उताकाचक्रपदनिवेशेऽनिष मइत्याद्यनेकदोषवणंनम्‌ 
कि च। 
श्रुत्यैव समवायित्वं देवतानां स्वकमंसु । 
विश्वदेवश्नुतिस्तत्र वाजिरब्देन दुलंभा ॥ 
यदि हि वाजिनयागेऽपि विख्वेः देवा एव देवतात्वेनाभ्युपगम्यन्ते, ततो- 
ऽवह्यं निगमस्थानेषु विद्वदेवश्नुतिरेवोच्चारणीया । सा चात्र विधिराब्देऽनु- 
चारितत्वाददाक्या लन्धुम्‌ । तत्रैवं क्लेदेन लभ्यते । वाजिशब्दः किञ्चिदर्थं 
वदति । सोऽपि रूपासमवायाद्विस्वदेवशब्दं लक्षयति । ततोऽसौ वाजिनत्यागवेला- 
यामुच्चायंमाणत्वेन विधीयत इति क्छेशः । तव्रापि चार्थेन शब्दसक्षणायाम- 
विरोषात्स्वे देवा निःरोषा देवा इत्यादयः सरवे पर्यायाः प्राप्नुवन्तीति, विक्वदेव- 
शब्दो दुलभः । न चान्थरब्दोच्चारणे, तेषां देवतात्वं भवति । विधिशब्दस्य 
मन्त्रत्वे भावः' इति वक्ष्यति । वाजिनशाब्द एवात्र पुरुषः शास्त्रेण प्रवतित 
इति, तदृच्चारणेनेव वाजिनस्य देवता सम्पादनीया । ततश्च यद्यपि विश्वदेवा 
एवेह वाजिशब्देनोच्यमानो देवता भवति, इतरत्र ॒विख्वदेवशब्देन, तथाऽपि 
महेन्द्रन्यायेन विनियोगभेदाद्विस्पष्टं देवतापृथक्त्वमित्यपरोभयं द्रव्यदेवतासंबन्धो 
विज्ञायते । न च प्राप्ते कमंण्यनेकाथगुणविधानं संभवतीत्युपपन्नमेतत्‌, गुणश्चा- 
पूवसंयोगे मेदक इति ॥ २३ ॥ 
( इति नवमं गुणाधिकरणम्‌ ) ॥ ९ ॥ 


अथ नवमं गुणाधिकरणमू ॥ ९ ॥। . 


न्या° सु०-संज्ञावद्‌ गुणस्यापि पूवंकर्मनिवेशानहत्वेन भेदकत्वाद्‌ गुणचिन्तायाः 
संज्ञाचिन्तानन्तरं सङ्खतिमाह-अत इति । वाजिनवाक्यमेवाधिकरणस्य विषयः । 


१; क० द्रग्यडत्येव, र्‌ क विश्वदेवा, ३. क वाजिशब्द एवात्र 1 ` 
४. क° संयोगीविधीयते । 
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प्रतियोगियागविधायित्वेन तु वैर्यदेवीवाक्यम्‌, दध्यानयसंस्करृेततप्तपयः परामशितच्छन्द- 
व्याख्यानाथं च तप्तवाक्यमुपन्यस्तमिति विवेक्तुमाह-चातुर्मास्यिष्विति । सन्देहमाष्यं 
व्याचष्टे तत्रेति । देवताया अप्यप्राप्यत्वादुभयविधिः कस्मान्न पूर्वपक्षित इत्याशङ्कयाह- 
तन्नेति । तस्माद्युक्तं सन्देहभाष्यमित्याह॒- तेनेति । पूर्वपक्षप्रतिज्ञाभाष्यं व्याचष्टे- 
किमिति । वाजिनामप्यप्राप्तेविधेयत्वावगमास्प्राप्ते च कर्मण्यनेकगुणदिष्ययोगान्न पूर्वत्र 
गुणविधिः सम्भवतीत्याशयेन प्रदनपूरवं कृत॒ इत्यारयेन पूर्वं कुत इत्यादिपूरवपक्षभाष्यं 
व्याचष्टे कत इति । नन्वेवं देवताप्रतीतावपि कर्मप्रतीतेः कथं तत्र द्रन्यवितिरित्यादाङ्कुच, 
दरव्यदेवतान्वयस्य कर्मनिवन्धनतयेवावगतत्वाद्विश्वेदेवामिक्षान्वयानुमितं कर्मापि वाजि- 
दाब्दादेव प्रतीयतइत्युक्तम्‌ । तस्मादिह पूर्वविहिते कर्मणि वाजिनविध्युपत्तिरित्युपसंहारः । 
ननु वाजिशब्दस्य रूढ्या देवता विरोपवाचित्वान्नावयवयोगकल्पना युक्तत्याशङ्कुां निरस्यन्‌ 
लोकं व्याचष्टे-- वाजिनो नामेति । 
नन्वेकस्मिन्कर्मणि गुणदयसमावेशः कथमित्याशङ्कानिरासाशथं तेनोभयमिति भाष्यं 
दधा न्याचष्टे-तस्मादिति । वाजयोगस्य देवताविदोपणत्वे वाजिदरब्दादामिक्नान्वया- 
परित्यागेनैव वाजिनान्वयावगतेः समुच्चयः । उपलक्षणमात्रत्वे तु वाजिविधावामिक्षान्वया- 
प्रतीतेरेन्योन्यनिरपेक्षंकार््यादिकल्प इत्याशयः 1 ननूत्पत्तििटवलीयस्त्वस्य वेश्वदेवाधि- 
करणे रस्थितत्वादुत्पत्तिशिष्टामिक्षावरृद्धे यागे वाजिनविध्यनुपपत्तेनं विकत्पः, समुच्चयो वा 
यक्त इत्याश ङ्कयाह--सत्यपि चेति । वेंश्चदेवरन्दवत्‌ वाजिनदाब्दस्य नामधघेयत्वायोगाद्‌ 
, गुणविधित्वं . विनानथंक्यापनत्तर्वाजमेषामस्तीति च सवंनामाथवृत्तिना वाजिशब्देन देवताद्रारा 
सन्निहितयागोपस्थापनात्‌ गुणविशिष्टकर्मान्तरविध्यनुपपत्तेरामिक्षानिराकराङ्क्षेऽपि सोमक्रमे 
हिरण्यादिविधिवत्ससम्भवतीति स्पष्टत्वादनुक्त्वा विकल्पोपपादनाथं निष्कर्पोक्तिः । 
ननु क्रयवद्यागस्येह स्वशब्दानुक्तत्वाद्‌ द्रन्यदेवतानुमितत्वं च । ततो निष्क्रष्टु- 
` मराक्यत्वान्न निष्कृष्ट यागे गुणान्तरविविः सम्भवतीत्याशङ्कयाह- यद्यपि चेति । 
` द्रव्यदेवतानुरक्तत्वेनाप्यनुमितस्य यागस्य क्रियारूपतया कारकरूपाभ्यां द्रव्यदेवताम्यां 
निष्कषः सम्भवतीत्याशयः। ननु सत्यपि व्यतिरेके वेश्वदेवीराब्दाच्छुद्धयागा प्रतीते रशब्दाव- 
गतस्य च शाब्दवाजिनान्वयायोगान्न तस्मिन्वाजिनविधिः सम्भवतीत्याशङ्कयाह- 
यागेति । वश्वदेव्यामिक्षाया यजेतेति श्रुतानुमितंकदेशनिष्पन्ने वाक्ये शुद्धयागवाचिपदानु- 
मानाच्छव्देनापि निष्कर्षः सम्भवतीत्यारायः । नन्वेवं वैश्वदेनीवाक्ये निङृष्टयागोक्तावपि 
वाजिशब्देन निष्कृष्टाननुवादान्न तत्र॒ वाजिनविधिः सम्भवतीत्याशङ्कयाह--वाजीति । 
तत्रापि वाजिदेवत्थो यो यागस्तत्र वाजिनं कुर्यादिति निष्कृष्टयागवाची शब्दोऽनुमोयत 
इत्यायः । तेन पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्ट तस्मादिति । 
 उनेकगुणोपादानलक्षणस्य पूर्वकर्मासंयोगहेतोः पौर्णमास्यधिकरणब्युत्पादितस्यात्रा- 
भावात्‌ गुणान्तरावरोधलक्षणं हित्वन्तरमत्राभिमतमिति दयन्‌ सिद्धान्तमाह-अन्रेति । 
अप्ङृतेतेति भाष्येण नल॒समासपूर्वकोत्तरपदसमासेनापूंसंयोगब्याख्यानेऽपि दध्यादेः 


२३ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २२५ 


॥ 


कर्मान्तरसंयोगाहंस्य भेदकत्वनिवृत्त्यथमपूर्वेणैव संयोग॒इत्यवघारणेन पूर्वकर्मासंयोगस्यै- 
वोक्तत्वादपूर्वकर्मण्यसम्मवादित्यनेनैव सूचितमपूर्वसंयोगगव्दस्य व्याख्याद्रयमाह-- अपूर्वेति \ 
कारकयोः साक्षादनन्वयादेवताशब्दं कमंलक्षणाथं मत्वा-कर्मान्तरेत्यक्तम्‌ । 


द्वितीयन्याख्यायामुत्तरपदसमासपू्वंको नञ्समासः पूर्वकमंसंयोगानहंत्वेऽपि वैदवदेव- 
वाक्यत्रकमप्पादकत्वाभावे भेदकत्वायोगादपूर्वसं योगस्य मेदएपादकत्वाय कम॑विघ्याक्षेपकल्वा- 
भिघानाधंत्वेन वाक्थयोरिति सूत्रावयवन्याख्यानाथं स मे ही 'ति भाष्यमिति सूचयन्सूव्रावयवं 
व्याचष्टे--वाद्ययोरिति । अपूवसंयोगाक्षेपाथं कथं पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे- सत्यमिति । 
यदेत्याक्षेपभाप्यावयवं र क्कोत्तरत्वेन व्याख्यातुं सिद्धान्तिनः गङ्कामाह--तत्कायेति । सम्‌- 
च्चयाशयत्वेन तावद्‌ व्याचष्ट-कथ्मिति । विकत्पाशयेनैतमेव भाष्यावयवं व्याख्यातुमेकार्थास्तु 
विकल्पेरन्समृच्चये छयावृत्तिः स्यान्प्रधरानस्येत्ति द्वादशाविकरणन्यायेन समुच्चयासम्भवं 
शङ्खते-एकार्थारित्वति । आमिन्नावाव्ये नि रपेक्षामिक्षासाधनकत्वेनावगते यागे समुच्वय- 
विध्ययोगाद्राजयोगस्य चोपलक्नण मात्रत्वोपपत्तेनं क्रमद्रव्यवद्रचनात्समुच्चयसिद्धिरित्याशयः 1 
विध्यकल्पाशयत्वेन व्याचष्टे--विकत्प एवेति । 


स॒माधानाथं तदुच्यत इति भाष्यं व्याचष्टे नेति । तदधितेति भाष्यं पूरवभाष्योक्ता- 
तुल्यवलवत््वविवरार्थत्वेन व्याचष्टे--तदिति । भाष्यद्टयेऽपि तद्धितचतुरध्योः श्रुतिवाक्यत्व- 
कृतवलावलोक्त्यविरोपात्पौनव्वत्यमाशङ्कुच, पूर्व॑स्य तावत्प्रामान्यन्यायोक्त्यारथत्वं सुचयितु- 
माह- सर्वत्रैव त।वदिति । क्व॒चित्तदधितेन, क्व चिच्चतुथ्येति वाच्ये वलावलोक्तये 
धरृतिवाक्योपन्यास इत्यनेन सूचितम्‌ । द्वि तीयस्य वलावलोपपादनाथेत्वं सूचयितुं शङ्खते-- 
आहेति 1 द्योः श्रृतित्वाविदोपादित्याशयः । विशेषोक्तौ भाष्यं योजयति- तदिति । 
यत्रेति भाप्यस्य प्रकते सामान्यन्याययोजना्थत्वं सूचयितुमाह- वैश्वदेवी ही।त । 


देवतान्वयस्योभयत्र श्रौतत्वाद्‌ द्रव्याल्वयस्य तूभयत्र वाक्योयत्वाच्छतिवाक्यत्वकृत्‌- 
विशेषायोगाश द्भानिरासाथं तत्रषामि'ति भाष्यमाक्षिपति-नन्वति । भमाष्यस्थो विेष- 
शब्दस्तदधितान्तग तास्यशब्दोक्तद्रन्यान्वयस्याश्रौतत्वाट्राक्यीयत्वोक्तययोगमाशङ्कय, सामान्य 
स्याप्रदेयत्वेन देवतान्वयानर्हत्वाद्वि लेषस्यैवान्वयो वाच्यः । स च वाक्याधीन इत्यभिधाना- 
थोज्य द्रन्यमाव्रान्वयस्य श्रौतत्वेऽपि विशेषान्वयो वाक्यगम्य इत्यभिधाना्थं इति विकल्प्य, 
आद्यपक्ष द्रव्यान्वयस्योभयत्र वाक्यीयत्वाहेवतात्वस्य उभय श्रौतत्वादविशेषे द्रव्य 
सद्खतिमात्रं करणादित्यन्तेनोक्तेऽथ द्रग्यमाव्रसंयोग इत्यादिना चतुर्थ्या अपि कर्माभिप्रेय- 
माणत्वलक्षणसंप्रदानव। चित्वात्कर्मभतद्रव्यान्वयोक्तिं विना सम्प्रदानोक्त्यनुपपत्तेद्रव्यान्वय- 
वाचिलस्यापि सम्प्रदानवाचिव्वस्मृव्याक्षेपाद्‌ द्रव्यान्वयस्यापि श्रौतत्वावगत्याशयेन 
द्वितीयपक्षेऽप्यविशेषमुक्त्वापि चेत्यादिना द्रन्यमात्रान्नये विरोधाभावेन बलावलस्यावाच्य- 
त्वात्‌ विशेषान्वयस्योभयत्र वाक्यीयत्वान्नैकस्यापि भौततास्तीतयक्तमिति विवेकः । 
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आक्षिप्तं भाष्यं समाधातुं श्रुत्या देवतात्वमिति भाष्यावयवं तावत्तद्धितान्ताटेवता- 
दाब्दात्परस्यभावप्रत्यस्य सम्बन्धवाचित्वमङ्खोकृत्य द्रव्यविशषस्य श्रौतदेवतान्वयोक्तयर्थत्वेन 
व्याचष्टे-तदिति । विदोषरयैव देवतोच्यतदइत्यनुषद्धः । अस्य शाब्दस्य विदोपवाचित्व- 
मुपपादयन्‌ इलोकं न्याचष्टे--विश्देदेवा इति । विशेषस्यैव सर्वनामवाच्यत्वात्यागलक्षण- 
व्यवहारयोग्यत्वाच्चास्यशब्देनाभिधानात्तदधितेन देवतान्वयोक्तिरिव्यर्थः । सम्बन्धग्रहणा- 
शक्तेविशेषस्य वाच्यत्वायोगमाराङ्कच, सन्निहितत्वं सम्बन्धोपलक्षणत्वेनोक्तम्‌ । 


ननु द्रन्यविदोषस्यैव देवतान्वये तदधितेनोक्तं सया मिक्षादाब्दोऽनथक इत्यारङ्कानिरा- 
.सार्थत्वेन द्रव्यविचोषस्य देवतास॒म्वन्धितया तद्धितोक्तस्यामिश्षया सह विदोपणविनेष्य- 
सम्बन्धो वाक्येन गम्यतइत्येवमुत्तरावयवं न्याख्यातुमाह- ततश्चेति । त्यज्यमानं द्रव्यं 
्र्युदेद्यत्वेन देवताया विशेपत्वात्सामान्यस्य च त्यागायोगाद्िरोपावगल्युपादानायोपसर्ज- 
नत्वमुत्कवा, सम्बन्धं विनोपसर्जनत्वासिदधेस्तत्सिद्धयेऽन्तर्णीतिः सम्बन्धो यस्यां देवतायां 
सोपसजंनं यस्य द्रव्यस्य तत्प्रत्यये तद्धितान्तेन सन्निहितो द्रन्यविशेपो देवताविशिष्ट इत्येवं 
निष्पादिते स्वरूपावगति विना तदपर्यवसानात्तत्समपणाय-जाभिक्षापदेनेत्युक्तम्‌ । 

ननु देवताविशिष्टस्य तदधितान्तपदवाच्यत्वाम्युपगमे सम्वन्यस्य लक्ष्यमाणत्वापत्तेः 
श्रौतत्वोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कय, वैय्याकरणमतेन श्रौत्वोक्तिरित्याह- तत्रेति । एवं तु 
स्वमते श्रौतत्वासिद्धेरपरितोपदेकपदगम्यवत्वनौपचारिकी श्रौतघ्वोक्तिरिव्यन्यथा परिहरति-- 
अथापीति । 

भाष्यावयवद्वयस्योक्तमेव वि विक्तविपयत्वं स्पष्टयति-तनेति ॥ येन कारणेनामिक्षापदेन 
तदितोक्तो द्रव्यविशेषः समप्यते, तेन कारणेन विरोषणविरोष्यत्वलक्ष णस्यासम्बन्धरयाभावात्‌ 
दवाविह सखम्बन्धावित्यथः । नन्वेवं सति पदान्त रान्वयस पिक्षत्वाच छृरुतेरपि न वाक्याद्विरोप 
स्यादित्याशङ्कबयाह-इतीति । सर्वनाम्नः पदान्तरसत्निवापितार्थविपयघ्वात्तेन विना 
स्वार्थाभिधानपर्यवसानानुपपत्तः पदान्तरस्यापि सन्निधापकस्य सवनामध्रूतिन्यापान्तरागंत- 
त्वावसायात्प्यवसितामिघानाभिषेयार्थाकाङ्क्षासच्निधियोग्यत्वाधीनपद।न्तरान्वयात्सर्वनामार्थ- 
वृत्तितद्विषयसमपंकपदद्वयान्वयस्य रीध्रं॑प्रतीतेरस्त्यामिक्षावाजिनयोविशेष इत्याशयः । 


ननु विदोषणविरोष्यत्वलक्षणसम्बन्याभ्युपगमे तस्य॒ भेदाविष्ठानत्वाद्रश्वदेव्यामिक्षा- 
शब्दयोर्भिन्नार्थत्वापत्तेनीलित्पलशब्दयोरिव वाक्यलक्षणएवान्वयः स्यात्‌, न श्रौत 
इत्यारङ्कयाह- ततश्चेति । यतश्च कारणादामिक्षापदेन तद्धितोक्तद्रन्यविशेषसमपणनिमित्तं 
विदोषणविरोष्यत्वम्‌ 1 अतोऽर्थमेदसमपंणायोगाद्धित्नार्थत्वानुपपत्ते नार्थयो विशेषणविशेष्यत्वम्‌ 
किं तु शब्दयोरेवेत्यर्थः । कि तहि विरोषणविशेष्यत्वे द्वारमित्यपक्षायामामिक्षापदसन्निधा- 
नात्तद्धितस्य द्रव्यविदेषवाचित्वग्यवस्थापनं द्वारमाह-†क तर्हीति 1 पदद्वयश्रवणनन्तरं 
तत्मतीतेः समुदायवाच्यत्वशङ्का तद्धितएवेत्येवकारेण निरस्ता । सर्वनामाथवृत्तित्वलक्षणोप- 
पृ्तिर्वेषदब्देनोक्ता । इलोकं ग्याचष्टे- नवेति । अपत्यादितद्धितव द्विरोषानाभिधानेऽपि 
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संच्िहितत्वमात्रत्वाभिधानास्ंवसानमाशङ् य--अनुपुक्छतयुक्तमु । ओौपगवादिदब्दे देव- 
दत्तादिविशेषाप्रतीतावप्युप ग्वपच्यत्त्रमात्रप्रतीत्युपपत्तर्युक्तममिघानपर्यवसानं, ` सन्नि हितत्वस्य 
तु प्रकृत्यर्थेनाविदोपणान्नि विदोपणस्य च॒ स्वंपदाथंसाधारण्येनानुपयोगितयाऽतभिधेयत्वाद- 
पत्यादिविशोपणवच्चोपपदार्थंविशेषपणफलत्वानावान्न सच्निहितत्वमात्राभिधाने तद्धितस्य 
शाक्तिः कटप्येत्यागयः । वैँ श्चदेवी शब्दे एवेत्यनेन तदधितएतरेत्यन्वयः सूचितः 1 न चेत्यने- 
नोत्तराद्धं ग्या ख्यातम्‌ । | 

नन्वामिक्नापदेन चिना सिश्ाविषयलत्वाप्रतीतौ देवतायोगस्यामिश्ाविषयत्वं वाक्याथः 
स्यादिव्याशङ्कानि रासायासिक्ामेवेत्यावृत्यैवकारान्वयसूचनाथम्‌- न च वाक्या्थत्वमित्या- 
दयंकतम । सन्निहितां विशेपविहितवत्वात्तदितस्य तत्समपंकपदानपेक्षस्यान्वर्थाप्रसिद्धेः स्वतन्व्र- 
पदार्थाप्रहणाद्वाक्या्थत्वानुपपत्तिरित्यधः । भाष्यस्थविरोपपदोक्तशङ्कानिरासोपपादनार्थं 
तद्धितस्य विषयार्पणमेवेव्येकारान््यं सुचयितुम्‌-तेनेत्थुक्तम्‌ । उपपदसर्वनामतद्िताना- 
मेकाथ्ये वुद्धसम्मतिमाह--तथा चेति । आ मिक्नाशब्देनेव सिद्धेव॑श्चदेवीशन्दान्थक्यं त्वना- 
दाङ्कयमेवेति सूचयनं काध्यंमुपसंहर ति-- तेनेति । यैवेत्येवकारेणामिक्ना--श्ब्दो कतवेस्ु तमू ॥ 
सैव वैश्वदेवीशन्देनोक्ता ती देवतासम्बन्धं यास्यतीत्येतदथं वैश्वदेवो शब्देनोच्यते इति । 
क्रियार्थायां क्रियायाम॒पपदे द्ध ङ्‌ब्याख्यानेन योज्यम्‌ 1 एकाथ प्रवृत्तिनिमित्तमेदाभावा- 
त्सामानाधिकारण्यायोगमाश द्यामिश्नारान्दस्यामिक्षात्वम्‌, वैश्वदेवीशब्दस्य देवतान्वयं 
्रृत्तिनिमित्तं देवतान्वयार्थामिन्नागव्दक्तार्थोक्तिपरामशिना तच्छब्देन सूचयन्नथंविशेपण- 
व्िरेष्यत्वानपेन्न त्वम॒पगंहरति- तेनेति । वाजिने तु द्रव्यदेवतान्वयो, विशेष णविरोष्यघ्वं 
च॒ द्वयमपि वावधीयमेवेत्यभिघानार्थमेकरत्रेति भाष्यं व्याचष्टे-इतरत्र त्विति । 
मम्प्रदेयाद्विना सम्प्रदानायोगादक्षिपेण विभक्तया द्रव्यदेवतायोगोक्तिमाशङ्कय--स्वत 
इत्युक्तम्‌ । समान्यतो द्रव्यदेवतायोगाक्षेगेऽपि स्वेन वाजिनशब्दवाच्येन ख्पेण हविषो 
देवतायोगो न विभक्त चोक्त इत्यथंः 1 इलोकं व्याचष्ट वाजिस्य इति । तस्य द्रन्यविरोषस्य 
देवतास॒म्बन्धः । तत्पम्बन्धः सामान्यतो विशेषतो वा द्रन्यदेवतासम्बन्यो “न वाजिपदेऽन्तर्गत 
इति, कथं चिच्छव्देनोक्तम्‌ । यदि च तद्धितवच्चतुर्थी सर्वनामा स्मर्येत, ततः स॒म्प्रदेयस्य 
द्रव्यस्य सम्प्रदानभूतदेवतान्वयश्चतुध्यन्ते पदेऽन्तगतः स्यात्‌ । नत्वेतदस्तीत्याह-अपि 
चेति 1 देवतात्वपिक्षयापिशब्दः 1 लोकं ग्याचष्ट्-सास्येति 1 यदि चान्यपदार्थोऽपि 
चतुथ्यन्तास्रतीयेत, ततो स्मृतोऽपि देवतान्वश्चतुथ्यन्ते पदेऽन्तगंतः स्यात्‌, न सवेतदप्यस्तीति 
सम्प्रदानमात्रं प्रतीयत इति वदतोक्तम्‌ । नः 

ननु सम्प्रदेयं विना सम्प्रदानायोगात्सम्प्रदेयमपि चतुथ्यन्तास्रतीयतएवेत्याशङ्कयाह- 
तेन त्विति । ननु सम्प्रदानमात्रस्य चतुध्यं्थत्वे देवतात्वस्यापि तयानुक्ततवाद्वाक्येनापिः 
रव्यदेवतावगत्यनुपपत्तेरुभयस्य वाक्यीयत्वोक्तिरयुक्ता स्यादित्याशङ्ुयाह- तेनेति ॥ 
लक्षणया देवतात्वोक्तिमम्युपगम्य भाष्यमित्याशयः । नन्वेवं सति देवतात्वस्यामिक्ञा- 
वाजिनवाक्ययोः, श्रौतत्वाविशेषात्तस्यवटत्वं स्यादित्याशङ्क्य 1ह्- तत्न चेति 1 अनेन च 


[व 
ज अः ० क क = ~ "कु 


काक 


नि त क = ® कः आ कः 


ज क, = क ऋ 2 9 


क; उकः क उक र । 


२२८ मोमांसादरानम्‌ [ सू० 


तदिहेति भाष्यस्थोऽपि देवतात्वशब्दः पूवं भाष्यस्थवत्सम्बन्धवाचितया व्याख्यातः । 
श्रौतवाक्यीयत्वविरोषोक्तिप्रयोजनामिधानार्थं "विरोधे चेत्यादि'भाष्यं व्याचष्टे-दतीति । 


सन्निकषं विप्रकर्षो वा भाष्यस्थाम्यां श्रुतिवाक्यराब्दाम्यां विवक्षिताविति न्याख्यानान्तर- 
माह-{क चेति । श्रुतिदानव्दस्य सच्निङ्ृष्टत्वमर्थो, वाक्यशब्दस्य विगप्रकृष्टताथं इत्यथः । 
कथमाभिक्षान्वयस्य सन्निकृष्टत्वम्‌, वाजिनान्वयस्य विग्रकृ्टपिक्षितेऽष्टप्रकारं संनिकपं- 
विप्रकर्षाभिधानं प्रतिजानाति तावत्‌--विग्रहृष्टेति । एतदेव व्याचष्टे--सर्वेति । 
आमिक्षायां सामान्यतो देवतान्वयाभिधानं, न वाजिनस्येति तावत्प्रकारमाह- तद्यथेति । 
यद्यपि च भवतु नामेत्यनेन द्रव्यमाच्रहूपत्वाविरुढधात्मतोक्ता, तामनुभाषपणपूव दूपयत्ति- 
यत्त्विति । वेश्वदेवीतीतिकरणेन सन्निहितार्थवृत्तितदधितपरस्तरीप्रत्ययपरामर्गात्‌, तेन च 
सन्नि हितस्व्रीद्रग्योक्तर्वाजिने न नपुंसकम्यव्रहितशब्दनिदिषटे स्त्रीत्वस्रान्निध्ययोगादि रोघोऽस्त्य- 
वेत्याशयः 1 

ददातिकल्पनाकल्पनरूपं प्रकारान्तरमाह-अपि चेति । अवदयकत्पकत्तग्यतावचनेनैव 
पदद्वयान्वयसिद्धौ ददातिकल्पनानापत्तेस्तत्कत्पनसिद्धयथं सम्प्रदानसम्प्रदेयस ङ्गतिददाति 
विना-नास्ती्युक्तमु । देवशाब्देऽपि कत्पनीये धातुमात्रकल्पनस्यासा धारण्येन पयनुयोज्यघ्व- 
सूचनार्थं॑धात्वर्थन तल्लक्षणा अवद्यकल्पकरत्तव्यतावचनकत्पनेऽपि विप्रकपं सिद्धेः कस्मान्न 
निरस्ता इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ श्लोकं व्याचष्टे-क््तब्यतेति । प्ररनपूरववेधम्यंमुप- 
पादयति--कुत इति । वेश्वदेव्यामिक्षाशन्दयोस्तु सामाधिकारण्याद्रधम्यंदृष्टान्तत्वोप- 
पर्तिरिघ्यारायः । 


वाजिशब्दस्य कारकविभक्तचन्तत्वादपि न नाम्नान्वयः सम्भवतीत्याह-न चेति । 
ददात्यध्याहारे च विप्रकषंद्वयापत्तिर्दोष इत्याह- तत्रेति । नन्वाभिक्ावाक्येऽपि वैश्वदेव्या 
भिक्षया यजेतेति कल्पनाद्िभ्रकषंद्रयापत्तिर विि्टेत्याशङ्खते-इतरश्रापीति । पदद्रयान्वय- 
हेतुत्वाभान्नान्वयविप्रकर्षापादकं यजिकल्पनमित्याशयेन परिहरति- नेति । आमिक्षावाक्ये 
च यजिमात्रं कल्प्यम्‌, वाजिनवाक्ये तु यजिदंदातिश्चेति विशेषमाह--तव त्विति । 
वाजिनवाक्यस्यानेकदोषदृष्टत्वसूचनार्थं परकीयत्वं विवक्षितुम्‌--तवेच्णुक्तम । त्वदीये 
वाजिनवाक्येऽर्थयो द्रव्यदेवतयोः सम्बन्धसिद्ध चर्थम्‌, यजिश्च पश्चाद्धविष्यत्यादौ च द्रव्यदेवता- 
पदयोरन्वया्थं ददातिरिव्युक्तं ददातिनैवाथं योरप्यन्वयसिद्धेः, कि यजिनेत्याशङ्कच-- 
परेत्युक्तमर । परस्या देवतायाः प्रतिगृहीतुत्वाभावेन तस्स्वत्वापादनलक्षणदानायोगान्न तेन 
दरव्यदेवतान्वयः सम्भवतीत्याशयः । 

व्यतिरेकवाचिना तुशब्देनामिक्षावाक्ये यजिमात्रकल्पनेति सूचितं चतुथ्यश्चोत्सगंतोऽव- 
गतस्यापि सम्परदानवाचित्वस्य वाजिनपदन्वयासप्रागपवादकोपपदयोगाभावानिश्चयेना- 
निर्णतिस्य देवतात्वलक्षकत्वायोगास्रागेव च देवतात्वलक्षणायां ददातिकल्पनायोगापत्तेः, 
सम्परदानसम्प्रदेयपदैकवाक्यत्वार्थं कल्पितेन ददातिना तदन्वये निष्पादिते वाजिनप्रतिग्रही- 
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तृत्वाभावात्सम्प्रदानघ्वानुपपत्तेदवतालक्षणार्थत्वं वाजिपदस्याभिप्रेत्य देवतापदत्वोक्तिर्ददाति- 
कत्पनोत्तरकालमपि कारकपद योरन्योन्यान्वये विप्रकषंमाह--कत्पितेऽपि चेति । वैर्वदेव्या- 
मिक्षाशब्दयोस्तु सामानाधिकरण्यात्कारकविभक्तचन्तत्वाभावाच्च न कश्चिद्विप्रकर्षहेतु- 
रित्याह-नग्विति । 

सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यलक्षणं ततीयं प्रकारमाह- सत्यपि चेति। सर्वत्रंकः 
विषयत्वनिबन्धनत्वादन्वयस्यैक वि भक्तयन्तत्वं विन कविषयत्वाप्रतीतेर्वाजिसम्प्रदानकं वाजिन- 
विभक्तचन्तत्वाय सम्प्रानवाचिन्याश्चतुर्थ्याः सम्प्रदेयलक्षणाथतवाद्रेयधिकरण्ये विप्रकृष्ट 
त्यादयः । एतदेवारुणाधिरण्यभाष्यसम्मत्या द्रढयति-तथा चेति । 


श्रुतिलक्षणात्मकं चतुर्थं प्रकारमाह--{कं चेति । लक्षणामुपपादयति-न हीति । 
दृष्टान्तेनामिक्षायां श्रुतिः सूचिता प्रसिद्धिविरोधान्नात्रेयस्य देवतात्वमस्तीत्याायः । 
सुम्प्रदानस्य देवतात्वेऽनि्टापत्त्यन्तरमाह-यदि चेति 1 विरुदढलक्षणत्वादपि सम्प्रदानस्य 
देवतात्वं नास्तीत्याह- प्रतिग्रह इति । एवमपि कथं सप्प्रदानत्वेन देवतात्वं कम्यतइत्य- 
क्षायां प्रकारद्वयमाह- तेनेति । तस्या देवताया उदेश इति समासान्तर्गतषष्ठयुक्तस्यो- 
द्देशकर्मल्वस्य विरोषणप्रघानेन निर्दयेन लक्ष्यतोक्ता । नन्वप्रतिग्रहोत॒त्वाद्देवतायामेडवर्यं 
सम्भवतीत्याश ङ्कचाह- तादात्म्येति । 

देवत्राह्यणरज्ञां च विजेय द्रव्यमुत्तमम्‌ । 

इत्यादी त्राह्मणादिवदेवताया अप्यैद्वयंप्रशिद्ध यस्यै वा कस्य देवतायै पञयुरालम्यते सैव 
मेधपतिरित्यार्थवादेस्प्रश्च देवताछ्व्यैरवयं पल्वप्रपिद्धेः, प्रति ्रहाभावेऽपि तदुद्देशपूवंकेण 
त्यागेनं तदधोनघ्वापादनान्मुल्येश्वर्ाभावेऽपि ओपच।रिकमेश्व यमस्तीत्याशयः । 

येऽपि सम्प्रदानद्रैविध्यमभ्ुपगस्य प्रतिग्रहणात्सकस्य सम्प्रदानस्य देवतात्वाभावेऽप्य- 
निराकरणात्सकप्म्प्रदानस्य देवतात्वमिच्छन्ति, तन्मतेऽपि चतुर््णुक्तेन सम्प्रदानघ्वस्षामान्ये 
तत्तद्विशेषदेवताल्वलक्षणा्िप्रकपं इह्याहु-यद्यपोति । सन्दिग्धत्वलक्षणं पञ्चमं पञ्चमं 
प्रकारमाह-अपि चेति । श्लोकं व्याचष्टे-वाजिम्य इति । रङ्कोत्तरत्वेनोत्तराद्ध 
व्याख्यातुम्‌-नन्वित्यादयुक्तमु । सकलरूपसाम्येपि । 

पदावधारणोपायान्‌ बहूनिच्छन्ति सूरयः । 
क्रमन्यूनातिरि कल्वस्वरवाक्रयस्मृतिश्रुतीः ॥ इति 

प्रकृतिप्रत्ययान्वाख्यानस्मृतेरपि पदमेदावधारणोपायत्वेनेष्ट्वश्रयाजाः सविभक्तिकाः 
कत्तव्या' इत्यादौ च वेदेऽपि विभक्तिप्रसिद्धेविभक्तोनां पारिभाषिकत्वाभावादन्वाश्यानमेदेन 
शन्दमेदाहघन्देहोपपत्ते रथंन्देहस्य चोभयसाधारण्येनापर्युनुयोज्यत्वाच्छब्दसन्देह एव 
विप्रकर्षापादक इत्याशयः । । 

उत्पन्निष्टत्वलक्षणं ष्ठे प्रकारमाह-{क चेति । अस्तु तावदु्पन्नशिष्टत्वलक्षणो 
विरोषो वैश्वदेवाधिकरणोक्तेनो'त्त्तिवाक्यविज्ञातमिः यादिचित्राधिकरणवात्तिकोपपादिते- 
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नोष्पत्तिशिष्टवलीयस्त्वेनोघ्यत्तिशिष्टगुणावर्द्धे कर्मणि गुणान्तरं विवातुमेवाडक्यमित्याह-- 
यथा चेति) । 
इलोकोक्तमत्पत्युतपन्न दिष्टत्वविरोषस्य सन्निकषंविप्रकरपप्रका रत्वमुपपादयितं प्रतिजा- 

नाति- वश्व देवेति । प्ररनपूवं वेश्वदेवाधिकरणोक्तमेव न्यायमुपपादनार्थं स्मारयति-- 
कुत. इति । .दलोकं ग्याचष्ट्--वाजिनं हीति । अस्मिश्च ब्धाख्यानप्रकारे सामान्यतोऽप्या- 
भिक्षान्वयस्य श्रौतत्वाभावेऽपि वाजिनाद्‌ वटीयस्त्वमिध्याह्‌- ततश्चेति । वावयेनैव 
सामान्यतोप्यामिक्षादेवतान्वयितया विधीयत इति वाच्ये, तथापि सामान्यस्य्त्रवीतीत्याय- 
प्रकारानस्यपगमेऽपि आमिक्षाया वलीयस्त्व्तयेतद्‌वद्धिस्थी रीकरणार्था विपरीतोक्तिः । 

¦ नन्‌ यागमात्रान्वयेऽपि भेदस्तावन्न सिध्यतोत्यायङद्धयाह-प्रकरणानपेक्षेति । अप्रक- 
तानां यागानासप्रतीतेः, प्राकृतानां चानपेक्षणाद्यागान्वमायोगाद्विथिष्टविधिरेवापद्ेते- 
त्याशयः । स्वार्थासतमाप्तत्वेन च वाक्यान्तरानपेक्षत्वान्न तद्धिते कमण्यनेन गुणविधिः 
सम्भवतीत्याह-न चेति । रूढियोणिकत्वलक्षणं सप्तमं प्रकारमाह 
उत्तराद्धं व्याचष्टे वाजिन इति हीति । अवयवप्रसिद्धेविप्रकपोपिपादनां'सक्षरेरेव वुष्यन्त' 
इति प्रोक्षण्याधिकरणवातिकोक्तं दोर्वल्यं स्मारयति-वाक्यार्थवच्चेति । न केवलं विश्चे- 
देवस्थे शब्दस्थया रूढ्या वाजिशब्दस्थावयवप्रसिद्धिवराधः, कि लात्मस्थय।पीत्वाह-- 
वाजीति । देवतात्वेऽद्वानामयोग्य त्वादस्त्येव विख्वेषु देवेषु वृत्तेदवतात्वसिदधिः । कार्यमित्या- 
खङ्कां निरस्यन्‌ शोकं व्यचष्टे--देवतात्वं नामेति । अन्यत्र देवतालवोक्तचानवगतयोग्य- 
त्वस्थाग्न्यादेः, अनवगतयोग्यत्वस्य वाद्वादेः दाब्दकसमधिगम्यत्वाद्यक्तं देवतात्वमिव्य्थः । 
यौ गिकत्वाम्थुपगमेऽपि विह्वदेवविषयता क्लेशगम्येत्याह-सत्यपीति । दलोकवः न्याचष्टे-- 
सवे हीति । 

ननु ब्रोहीन््रोक्षतो व्यादिवत्‌ प्रकृतग्रहणं भविप्यतीह्थाशङ्कुय वैपम्यमाह--गरुणेति । 

एतदेव विवृणाति--संस्कायत्वे हीति । देवतायाः संस्का्त्वे विनाप्यारादुपकारित्वा्ागस्य 
प्रयोजनवत््व पपत्तिरित्यथंः । संस्कारकर्मत्वेऽपि तप्तस्य पयसो दव्यानयनसंरकृतस्यामिक्षा- 
दाब्देन घनीभूतस्य वंश्वदेवयागे विनियोगात्तदनुनिष्प।दिनो द्रवस्य वाजिनशब्द।क्तस्योपयुक्त- 
दरोषत्वास्प्रतिपच्युपे स्य॒ प्रतिपत्तिभविष्यतीव्याहु-कामं वेति । प्रकृतग्रहणेभ्प्यगन्यादो- 
नामष्टानां प्रकृतत्वावि्ेषादिश्चदेवसात्रविपयत्वं न सिव्यतीत्याह- प्रेतेति । नन विश्चदेव- 
दाब्देना्टानामपि ग्रहणं भविष्यतोत्याशङ्कते-भथेति । एक्देवत)दहेदोन य गसिद्धेः स्वं- 
देवतोदशो निष्प्रमाणक इति परिहरति-तदिति , वहुवचनं प्रमाणत्वेनाशङ्भुते- 
बह्भिति । न तत्सवदिशे प्रमाणमिति परिहरति- नेति । अष्टानां मध्ये केञत्रयोग्राह्या 
इत्थनववारणात्यरवग्रहणं भविष्यतीत्यारङ्खते--न त्रिष्वति । दादशाधिकारणन्यायेनाचया- 
स्तिल्ला देवता इहथवधारणं सम्भवतीति परिहरति-न मुख्यं ॒वेति । अतोऽष्टानां मघ्ये 
विश्चदेवमात्रग्रहणं ` निष्प्रमाणकमिल्युपक्षंहरति- तस्मादिति । अनन्तरोपदिष्टवाजवतां च 
वाजिशब्देनोक्तौ नै राकाड्श्ष्यान्न न[जिनान्वयौ युक्त इत्याह--साकाड्‌भा चेति । 
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सप्तमं प्रकारमुपसंहरति- तस्मादिति । देवशव्दस्य वाजिरब्देन लछाभोपपत्तेदृरंभ- 
त्वोक्तिरयुक्तेहयारङ्कच- तत्रपि चेत्युत्छमु । वाजिशब्दोच्य[रणेनैव विश्वेदेवग्रहणसिद्धः 
कि प्रयोजनलाभेनेत्या द्चाह- न चेति 1 शास्त्रेण च वाजिशाब्दोच्चारणएव पुरुषस्य 
प्रवत्तितघ्वान्न वाजिशब्देना्थदारा विश्वदेवशब्दलक्षणायां प्रमाणमस्तीत्याह- बाजीति 1 
एवं च वाजिनयागे विश्वेषां देवतात्वे सत्यपि वाजिशब्देनैवोक्तानां देवतात्वात्‌ देवता- 
मेदेनामिक्षावाक्यस्थदेव्रतानुवादायोगात्पौणंमास्यधिकरणन्युत्पादितया प्रापे कर्मण्यनेकाथं- 
विध्यशक्तयापि कमभेद्िदधिरित्याह- ततश्चेति । परस्मादिति सूत्रा्थोपिसंहारमभाष्यं 
व्याचष्टे इतीति ॥ २३ 1 


भा० प्र०-चातुर्मास्य प्रकरण के वैश्वदेव नामक प्रथम पवं मे कहा गया ह ““तपे 
पयसि दध्यानयति । सा वेदवदेवी आमिक्षा । वाजिभ्यो वाजिनम्‌” 1 तप्त दूध में दधि दे, 
उसमे जो आमिक्षा = छेना होगा, वह विदवदेव नामक देवता को ओौर वाजिन अर्थात्‌ 
उसका जल वाजी देवता का होगा । इस स्थल मं “वाजिभ्यो वाजिनम्‌" यह्‌ जो वाक्य 
है वह आमिक्षागुणप्रयुक्तं कमं मे गुणविधि हं या वाजिनगुणघयुक्तं अपूर्वं कमं की विपि है 
यह्‌ सन्देह टै । पूर्वपक्षी ने कहा ह यहां विद्वदेव नामक देवता ओर वाजि नामक देवता 
भिन्न नहीं होने से इस स्थल मं पूवं उपदिष्ट कमं में वाजिनः रूप गुण का विधान किया 
गया हं ओर यह्‌ वाजिनरूप गुण आमिक्षा द्रव्य के साथ समुचित भावमेंया त्रिक्रत्पित 
भाव मं प्रकरृतकरम में स्थान प्राप्त करेगा। वाज = अन्न वहु जिसका हं, उस देवता को 
वाजी कहा जाता है । यहां विद्वदेव नामक देवता के उद्देक्य से आमिक्षाङ्प बाज = 
अन्न का निवेदन करने से विदवदेव नामक देवता ही "वाजी शब्दस कहा जाता है, 
इसलिए एक ही देवता के उद्देक्य से वाजिनल्प गुणकादही विधान हं, अतः कर्मभेद 
नहीं हो सकता हं । 


इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना हँ कि “गुणश्चापूर्वसंयोगे' नवीन देवतां 
का निर्देश रहने पर उसके साथ सम्बद्धगुणमभी क्ममेदका साधन होता दहै। यर्हां 
वैदवदेव याग मे जो वाजिन गुणका विधान किया गया ह, यह नहीं कह सकते है, 
वयोक्रि, इस स्थल मे प्रकृत-कम में “आमिक्षा' द्रग्यरूप गुण उत्पत्ति वाक्य में उपदिष्ट 
होने से बह “उत्पत्ति चिष्ट हे । अन्य वाक्य में वाजिन गुणका विधान होने से वह 
उन्न शिष्ट है 1 उत्पत्ति विशिष्ट ओर उत्पत्ति शिष्ट में विकल्प नहीं हो सकता हें, 
वरयोकि, उस्त्ति शिष्ट गुण ओर उत्पन्न शिष्ट गुण में उत्पत्ति रिष्ट गुण बलवान्‌ होता हं । 
रकृत मे आमिक्षा ओर वाजिन इनदो गुणोंमं विक्रत्प नहींहो सकता हे, पूर्वोक्त 
कारणं से हो इनका समुच्चय भी सम्मव नहीं हे, अतः वाजिन द्रव्य प्रकृत कमं मे प्रविष्ट 
नहीं हो सक्ता हँ अतः, वाजी नामक देवता पूर्वोक्तं विस्वदेव नामक देवता से स्वतन्त्र है- 


परह्‌ भी प्रतीत होता है! शब्दगत कुछ भी पाथंक्य रहने पर जब देवता का भेददहो 


| भन्ण किकि द 
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जाता हँ 1 यह्‌ "“स्वतन्त्राचिकरणे (२।१।५) अधिकरण के १३२२९ सूत्रोंमें इन्दर 
एवं महेन्द्र देवता की आलोचना मे व्याख्यात ह । एसी स्थिति में अत्यन्त पृथक वाजी 
शाब्द भिन्न देवता का वाचक है इसमे सन्देह का अवसर ही नहीं हं । अतः इन स्थलों मं 
द्रव्य ओर देवता का मेददहोनेसे क्मंकाभीमभेददह। इसलिए वाजिरूप देवता ही कर्मं 
मेद का साधन हं । अतः गुणकृत कर्मभेद यहाँ मानना ही होगा । 

, ““अपूर्ंसंयोगे'" = पूवं संयोग न रहने पर अर्थात्‌ पूर्वं कमं मं निवेश न होने पर 
शगुणः च = गुण ओौर कमंका मेद प्रकाशित करता हे, ““वाक्छयोः समत्वात्‌" = 

क्योकि इन स्थलों मे दो वाक्यों की समता अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्षता रहती ह ॥२३॥ 


मथ यदुपर्बणितं यथा “अग्निहोत्रं जुहोति' इत्युक्त. दध्ना जुहोति इत्येव- 
मादयो गणविघय इति । तत्रोच्यते- 


[१०] अगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तन्न प्रतीयेत ॥२४॥ सि° 


युक्तं यत्तत्र॒ गुणविधानम्‌, न तत्राप्रकृतेन केनचिद्‌ गुणेन संबन्धः । प्रकृतेन 
१त्वस्ति च्यागेन । तस्मादनुपवेर्णनमेतत्‌ । शङ्धानिरासः ॥ 
इति नवमं गुणाधिकरणम्‌ । 


मथ दशमं गुणप्रत्युदाहुरणविकरणम्‌ । 
मथवा अधिकरणान्तरम्‌ । “दध्ना जुहोति" इत्येवमादीनि क्मन्तिराणि 
विकल्पपरिजिहीषंयाऽवकल्प्यन्ते । तदेव तु कमं जुहोतीतिशठ्दादवगम्यते, न 
कमन्तिरम्‌ । तस्मात्तत्रैव गुणविधिः वचनाद्विकल्पचेति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
यद्वा द्रग्यविरेषानुक्तिकुतकमेक्थाधिकरणम्‌ \१०॥ 


त° वाऽ-अगुणे तु कम्मशब्द इति प्रत्युदाहुरणसूत्रम्‌ । 
अन्येनानवर्द्धे हि गुणो यत्र॒ विघधीयते। 
तस्मिन्गुणविधिः शक्य इति कमं न भिद्यते ॥ २४॥ 


(इति दशम गुणप्रत्युदाहरणाधिकरणम्‌) ॥ १० ॥ 


के, नेः भ 


न्या सु०--अगुणे तु कमंदाब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेतेति सूत्रमधेत्यादिभाष्येणोपवर्णना- 
परिहा रा्थत्वेन ग्याख्यायाऽथवेत्यादिना दध्यादेरपि गुणस्याष्टदोपविकल्पापत्तेः पूरवंकमण्य- 
सम्भवाद्धेदकत्वप्रसक्तावयवादार्थतयाऽधिकरणान्तरत्वेन व्याख्यातम्‌ । तत्र द्वितोयनग्याख्यायां 
` तश्सन्निषेर्गुणार्थेन पुनः श्रुतिरित्यनेन पौनर्क्तचापत्तेः प्रयोगकालीनविकल्पालोचनेन चोत्पत्ति- 
चास्त्रान्यथात्वकरणायोगाघ्ूर्वपक्षानुपपत्तेराचैव व्याङ्या युक्तेत्याहु--अगुणेति । गुणान्तरा- 


१. ब. चास्ति । २; ब, योगः । 
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वरुदधकर्मोसत्त्यभावेनोदाह्‌ रणभेदहेतुत्वेनोक्तस्यापूवंसंयोगस्याभावास्प्रत्युदाहरणत्वं दव्या- 
ेर्वेषम्योक्तयेऽनेनोच्यतदइत्यर्थः । प्रव्युदाहरणत्वं विवृणोति--अन्येनेति 11 २४ ॥ 


इति दमं गुणाधिकररणम्‌ 


(न 


भा० प्रऽ-पूर्वपक्षी ने कहा है कि “दघ्ना जुहोति, “पयसा जुहोति" इन दो 
वाक्यों के द्वारा जंसे अग्निहोत्रं जुहोति'' इस वाक्य से विहित कर्ममें दोगुणोंका 
विधान होता हे । इस स्थल मं भी उसी प्रकार "आपिक्षा एवं “वाजिनः द्रन्यख्पदो 
गुणां का विकल्प विहित होगा 1 एसी स्थिति मे कहा जायगा कि ““अगुणे तु कमंडशब्दे 
गुणस्तत्र प्रतीयते `, अग्निहोत्र वाक्य मे जो कमं विहित होता है, वह्‌ गुण विहित होने से 
प्रवर्त दो वाक्यों मे उनके गुणों का विधान किया गयाहं। इन दो वाक्यों से विहित 
दो गुण ही उत्पन्न शिष्ट होने पर तुल्यबर होने मे उनका विकल्प हो सकता हे, किन्तु 
इस स्थल में आमिक्षा उत्पत्ति रिष्ट एवं “वाजिन उत्पन्न शिष्ट होने से समबर नहीं 
हे, अतः उनका विकल्प नहीं हो सकता हुं । ( यह ९ वाँ गुणाधिकरण हें । ) 

इस सूत्र को भगवान्‌ भाष्यकार ने पूर्वोदाहरण के प्रत्युदाहरण के रूप मे अधि- 
करणान्तर रूप मं भी व्याख्या की हं । ““दल्ना जुहोति'* एवं “पयसा जुहोति" इन दो 
वाक्यो मे भी पूवं के समान गुणभेद के कारण कर्मभेद होगा-इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर 
पिद्धान्त ल्पमें कहा गया है किं “अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयतेः* पूर्वाधिकरण में 
गुण से इन दो वावयों के द्वारा उपदिष्ट गुणों का अतिशय पा्थंक्य हे, क्योकि इस स्थल में 
दोनों गुण उप्पत्नरि्ट हं, किन्तु पूवं अविकेरण में दो गुणों मेँ एक उत्पत्तिशिष्ट ओर 
दूसरा उतन्नरिष्ट ह । अतः पूवं अधिकरण के समान इस स्थल में गुणकृत कर्मभेद नहीं हो 
सकता हे, किन्तु “अग्निहोत्रं जुहोति ` इम वाक्य में जो निर्गुण कर्मो का विधान “दध्ना 
जुहोति” एवं “पयसा जुहोति ` इन दो वाक्यों से क्रिया गया हँ, उन्हीं का द्रव्यरूप गुण 
उपदिष्ट होता टह॑। दही एवं परयो द्रग्यरूप द गुण ही उत्पन्नशिष्ट होने से तुल्यबल 
होने के कारण उन्हीं का व्रिकत्प होगा, समुच्चय नहीं हागा, क्योकि एक गुण के द्वारा 
ही याग के निष्पन्न हो जनेंसे गुण की आकड्क्षा निवृत्त हो जाती है, इसकिए अन्य 
गुण निरर्थक दै, इसीलिए ब्रीहि एवं यव के समान इनका विकल्प ही होगा । पूर्व 
अधिकरण के प्रत्युदाहुरणस्वरूप में इशत अधिकरण की प्रवृत्ति ह । 


“कर्मशब्दे अगुणे ( सति ) तु" = किन्तु कर्मशब्द अर्थात्‌ कर्मोलत्ति विधि यदि अगुण 
अर्यात्‌ गुणरहित हो तो ““गुणस्तत्र प्रतीयते = उस कमं मँ गुण की प्रतीति होती है 
अर्थात्‌ विधान होता हं ॥ २४ ॥ 


यह दशम गुणप्रत्युदाहुरण अधिकरण है । 


नि . 
च 


। 
। 
| 
। 
। 
| 
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अथेकादशमिन्द्रियकामाधिकरणम्‌ । 
[११] फलशुतेस्तु कमं स्यात्फलस्य कमंयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


अग्निहोत्रं प्रङ्ृत्य समामनन्ति, “उध्नेन्द्ियकामस्य जुहुयात्‌" इत्येवमादि 1 
तत्र संनयः । किमग्तिहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहो भः, उत दध्यादेर्गणा- 
त्फलमिति.' 

कि प्राप्तम्‌ ? होमान्तरमिति । कुतः ? फलश्भुतेः । फलमिह श्च यते । तच्च 
कमणो न्याय्यम्‌ ॥ क दृष्टं हि कर्मणः फक कृष्यादितो ब्रो्धादि ? नेति त्रमः। 
न ह्येतद्‌ दृष्टेनाऽनेन हिध्यति 1 यदि दशनं हेतुः फलन्ञाने, कृष्यादौ पदाथ 
तहशंनम्‌, न होमे । अय कृषो दृष्टमन्यत्रापि भवति । द्रग्यादपि प्रसज्यते । अथ 
कृषिसदुश्ञा“डूवतीत्युच्यते, कषिसदृक्लो" होमः, क्रियात्वात्‌ । न द्रव्यम्‌ 1 
असदृशं हि तदिति, होमोऽप्यसदृशः ' 

मन्त्रदेवतादिसाघनस्गद्धोमस्य । राङ्खादिसाधनत्वाच्च कषेः । त्यागा- 
त्मकत्वाद्धोमस्य । पाटनात्सकत्वाच्च कृषेः । 


अथ कचित्सादुयं गृह्यते । द्रव्यस्यापि सदनित्यमित्येवमादि किचित्सा- 
ृक्ष्यमस्ति । अथ द्रग्यादन्यत्सदुशतरमस्तीति कृत्वा न द्रव्यं सदृश्चमित्युच्यते । 
होमादप्यन्यत्कृषेः सदुश्तरमस्ति दृष्टाथंमिति कत्वा होमोऽप्यसदृशः स्यात्‌ । 

न चेततिक्द्ध यत्व्वचिद्‌ दुरश्यते, तदन्थस्मिग्सदृशमात्रेऽदृष्टमपि भवितुमर्हतीति । 
यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टम्‌, सिद्धे तच्चेत्‌ ? साध्येऽपि कारणभूतमित्यवगम्यते । 
भवति तत्तस्य साधकम्‌ । यन्न ज्ञायते कारणभूतसिति, न तत्सदृश्भ्मपि 
साधकम्‌ ॥ तस्मात्सद्‌श^मपि साधकम्‌, असाधकं वेति परीक्षितव्यमिति । 

अथ यत्कमं तत्फल वद्‌ दृष्टम्‌ । 

' . होमोऽपि कमं, तेनापि फलवता भवितव्यमिति । उपरते कमंणि द्रव्याणाम्‌, 
तत्संयोगानां च द्रव्यान्तरं फर दृष्टमिति, द्रव्यमपि फलवत्त्यात्‌ । भपिच 
कुषिनद्ष्टमिति, तत्सादुश्याद्धामादषि नादृष्टं भवेत्‌ । कृषिसादुश्याद्वा त्रीहिरेव 
भवेत्‌, नेच्ियम्‌ । सस्मान्नेवजातीयकैष्वेतद्दूवति दष्टसिद्धिरिति । 

" कथं तहि होमान्न्याय्यं फलमिति । उच्यते । शब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ । 
यतः फलमिति शब्द भह । ततो न्याप्यम्‌ । होमाच्च फलमिति श्रत्याशब्देन 
गम्यते, दध्नः फलमिति वाक्येन । श्रुतिश्च वाक्याद्लीयसी । तस्माद्धोमात्फल 
भिति न्याय्यम्‌, दध्नः फलमिति चान्याप्धम्‌ । 


१, व, इदमाम्नायते । २. व. सदेहः 1 ३. ब, दध्यादिभिः। 
४, ब ० भविष्यतीह्युच्यते 1 ` . ५. व० सदुराश्च । ६. ब० सादुर्य । 
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अपि च दश्युभयसससर्थं कतम्‌, फल सघयितुम्‌, होमं च 1 ननु कम्बल- 
निर्णेजनवदेस-द्‌चिष्यति । निणेजनं ह्युभयं करोति- कम्बलश्ुद्धिम्‌, पादयोशख 
निमंखताम्‌ ! न त्रम ठकस्प्येभयं प्रयोजनमभितिष्पादयितं सामथ्यं नास्तीति) 
किर्ताहि ? फले शुगसूतं दधि, होमे चेत्येकं वाक्यं वदितुमसम्थंमिति 1 यदि 
फलं दध्ना कुर्यादित्ति ब्रूयात्‌, न दध्ना होममिति 1 अथ दध्ना होमं साधयेदिति 
ब्रयात्‌, न फञमिति 1 उभयवचने भिद्येत वाक्यम्‌ 1 अभिन्नं चेदमुपरम्यते । 


तस्मान्न गृणा्फल्मिति, अतोऽग्निहोत्रहो पाद्विहोमः कर्मान्तरमिति ॥ २५ ॥ 
पर्वपक्षः 1 


त वा०-'अग्निहोत्रं जुहोति" इति प्रकृत्य 'दध्नेन्द्रियकामस्य' इति श्रूयते । 
तत्र संदेहः--कि पूर्वस्मादिदं कर्मान्तरम्‌, उत तस्यं व गुणात्फरमिति । इयमेव 
पुरस्तादवस्थितम्‌ जगुगोत्पत्तौ कर्मणि तत्रव गुणः, सगुणोत्पत्तौ तु प्रकारान्तरेण 

चाविधीयमानानेकगुणसंगतौ सत्यां कर्मान्तरत्वमिति । तदिहागुणश्च कर्मशब्दः, 
अनेकार्थापादानं च वाक्ये श्रूयते । तेन सम्भवाक्षम्भवयोः संदेहः । तत एतत्स 
द्वयथंमिदं विचारयितन्यम्‌ किमिह होमात्फलम्‌, उत गुणात्‌ । 
शंकासमाधाने = 
किमर्थं पूनः "गोदोहनेन पगुकामस्य' इत्येतद्‌ वृ्यन्तरोदाहूतमति- 
क्रम्यते, मेदाभेदयोरनुपयोगात्‌ । क्रस्वथंपुरुपार्थविचारे हि तस्यतस्य वोदाहरणे 
त कश्चिद्धिरोपः स्यात्‌ । इह तु मेदाभेदलक्षणे तदनुगुणमुदाहतेन्यम्‌ । न च प्रणय- 
नस्य देयान्तरभ्राप्तिसंस्का रात्मकत्वा द्भदामेदयोविरोषः । यदि च गोदोहनात्फलम्‌, 
यदि च तद्रतः प्रणयनात्‌, उभयथाऽपि तादुगेवाचुष्ठानम्‌ । इह पुनयंदि गुणात्फलम्‌, 
ततः सायंप्रातराहृत्योरेव दवि प्रयोक्तव्यम्‌ । अथ होमात्‌ । ततो नेयमिकटोम- 
व्यतिरिक्तमनियतकारं दधिस्ाधनकं होमान्तरं सकरदेव दविहोमत्वादपूर्व क्रियत 
इत्यस्ति भेदज्ञाने विदोषः। 


निमित्तफरास्थां तदेव कमति अन्ञेषभरतिक्षेपो 


ननु च होमादपि फे संनिधौ त्वव्रिभागात्‌" इत्यनेन न्यायेन स्वगंयावज्जी- 
वयोरिव तदेव कमं विधीयते । नेतदेवम्‌- 


यदि नामाविभागः स्यात्कमंणः प्रत्यभिज्ञया 1 
ततस्तदेव. कम स्यादन्यथा भेदतिश्चथः ॥ 


फठनिमित्तादौ हि विधीयमानं कर्मानुत्न्नं तैः सम्बन्दं न॒ शक्नोतीत्यर्था 


दूत्पत्तिविधित्वमप्यनुभवितुमुपक्रमते 1 तत्र यदि बरीयस्या विपरिवृत््या ताष्रूप्या- 


्रच्युतया पूवेकर्मोत्पत्तिरूपं स्थाप्यते, तत्रोत्पादकंराक्तिविरोधात्प्रत्य्भिज्ञाचबलेनः 
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तदेव कर्माऽ्ध्यवसीयत इति, न भिद्यते । यदा तु पूवंकर्म॑रूपा्किचिदप्याधिक्यं? 
विज्ञायते, तदा नेवा विभागज्ञानमस्तीत्यर्थादुत्पत्तिविविभंवन्नन्येन तद्रपोत्पत्ति- 
समर्थेन विध्यन्तरेणानिवारितराक्तिः सत्यप्यन्यपरत्वेऽनुपादेयं प्रत्युपादानात्कमं 
भिनत्ति । न च (दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इत्यत्रेन्द्रियं प्रत्युपादानादधिविरि्ट- 
होमान्तरवुद्धिभवन्ती केनचित्तद्रूपोत्त्तिमुपस्थापयता वायते । 
कुतः ? 
मोहो हि प्रकृतः शुद्धः स्ववाक्यादवधारितः। 
सोऽस्मिन्दधिविरिष्त्वाद्विभागेनेव गम्यते ॥ 
(अग्निहोत्रं ज॒होति' इति होमः शुद्ध उत्पन्नः । इह च दधिविरिष्टः श्रूयते, 
तेनाविभागादित्यस्यामेदहेतोरसिद्धत्वाद्धियते । 
ननु "दध्ना जुहोति" इत्यस्त्येव दधिविरिष्टो होमः । न । तस्यानुत्पत्तिवाक्य- 
त्वात्‌ 1 येन तावदसावृत्पादितः । न तत्र दधिविशिष्टः, यत्र॒ दधिसम्बन्धः । तत्र 
नोत्पादितः, तत्संनिधेर्गणार्थेन पुनः श्रुतिरिति साधित्वात्‌ । उत्पत्तिवाक्येनैव च 
फलवाक्यस्थोत्पादकत्वं प्रतिवध्नता कर्मान्तरत्वं निराक्रियते, न गुणवाक्येना- 
नुत्पादकत्वात्‌ । 
उत्पत्तिवाक्येन गुणफरनिमित्तवाक्यानां सम्बन्ध इत्याशङानिरासः 


उत्पत्तिवाक्येनेव च सर्वाणि प्राकरणिकानि गुणफलनिमित्तवाक्यानि 
सम्बध्यन्ते, न परस्परेण । कुतः ? 
तान्युत्पत्तिमपेक्षन्ते सा चाऽव्यवहिता यतः । 
गुणादीनां त्वसम्बन्धाद्‌ व्यवधिः स्यात्परस्परम्‌ ॥ 
` अनुत्पन्नस्य गुणादिभिरसम्बन्धादुत्पत्तिः सर्वैरपेक््यते । न तु परस्परापेक्षायां 
किञ््चित्कारणमस्ति। सेव च सवंत्रानुस्यतत्वादसंबन्धिनाऽव्यवधीयमाना 
सम्बध्यते । गुणानां च पराथंत्वादसम्बन्धे सति एकेनापि व्यवहितानामननुषङ्गान्न 
कैनंचिदेकवाक्यत्वमस्तीति न॒ “दधघ्नेन्द्रियकामस्य' इत्यत्र “दध्ना जुहोति 
इत्येददुपतिष्ठते । वक्ष्यति चैतत्‌ “एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌" इत्याधिकरणे । 


उत्पत्तिवाक्येनेव भेदश्रतोतिनिरात इत्याश्ङ्कानिरासकरणम्‌ 
तत्रैतत्स्यात्‌ सवोत्पत्तिर्वाक्यान्तरेण दधिमती कत्पिताऽनुषज्यमानाञ्त्र 
भेदवुद्धि निराकरिष्यति । 


१. कं० किञ्चिदप्यर्थाधिकयं । 
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तदनुपपन्नम्‌ । एवं हि सति- 
वाक्यान्तरेण तत्कमं यथा दध्ना विदोषितम्‌ । 
तण्डलादिभिरप्येवमिति नकात्मिकं भवेत्‌ ॥ 


उत्पत्तिवाक्ये तावत्केवरे निरीक्ष्यमाणे गुद्धहोमावगमादप्रत्यभिज्ञानम्‌ । अथ 
प्राकरणिकगुणवाक्यानुरक्तमालोच्यते, तथाऽपि तण्ड़लादिद्रव्यविरिष्टत्वान्नैव 
केवलदधियुक्तें वाक्येऽस्ति प्रत्यभिज्ञानम्‌ । अथ दधिसद्धावमाव्रापिक्षिर्णं न्द्रिय- 
कामवाक्ये सत्यपि तण्डुलादीन्यनपेक्षितत्वादसत्तुल्यान्यनाश्चित्य केवरं दधि 
ग्रहीष्यत इति । तथा सति तदेवाऽऽपतितं भवति । (दध्ना जुहोति' इत्येतदेव 
वाक्यं केवलं गृह्यत इति । निवारितं चेतत्‌ । 
भेदंविरुद्धायाः प्रत्यभिज्ञाया निरासः 
अपि च- 
दध्यत्र ददामे पक्षे तद्धोमस्य विरोषणम्‌ 1 
नित्यं चेन्द्रियकामस्य तेनापि न निरूप्यते 1 


यद्यपि तावटृध्यादीनि नित्यं होमे समुच्चीयेरन्‌, तथा सति विचित्रमपि 
कर्मैकदेशग्रहणेन चोदितमिति कथंचित्कत्प्येत । दध्यादीनां तु वेकल्पिकत्वादेके- 
कस्यैव दशमे पक्षे होमाङ्खत्वम्‌ । अतश्च दधिवाक्येऽप्यारोच्यमाने* पाक्षिकं 
दवि द्यते । नित्यवच्च तदिन्द्रियकामहोमे श्रूयते । तस्मादपि न प्रत्यभिज्ञायते | 
न च यदा “दध्ना जुहुयादि'त्येवमनुवदितुं शक्यते । फलस्याविधेयत्वात्‌ । एषा 
ह्यत्र वचनव्यक्तिः यदीन्द्रियकामः तदा नित्यं केवलदधिविरिष्टं होमं कुर्यादिति । 
न चासौ तादुगन्यतः प्राप्त इति भिद्यते । 
ननु होमरूपमात्रं तावत्प्रतिज्ञातं तत्प्रत्यभिज्ञानाच्चाभेदसिद्धिः । यत्तु दरव्यं न 
प्रत्यभिज्ञायते, न तत्कमभेदकारणम्‌ । तस्मात्तदेव कमं गुणमात्राभ्यधिकं फठे 
विधीयते । 
नेतदेवम्‌ । कुतः ? 
प्राप्ते कमंण्यनेका्थंविधिः पूर्वं निराकृतः । 
त्वत्पक्षेऽनेकसम्बन्धविधिश्चात्र प्रसज्यते ॥ 
दधिहोमसम्बन्धं, होमफलसम्बन्धं च विदधद्वाक्यं भिद्यते । तेनावदयं विरिष्ट- 
विधिरभ्युपगन्तव्यः । ततश्च सिद्धं कर्मान्तरत्वम्‌ । यथेव चार्थादनियतानेक- 
दरव्यकत्वे प्राप्ते केवकदधिनियमानेकार्थाविधानम्‌, तथेव परस्परानपेक्षंस्तण्डला- 
दिविधिवाकयेर्वेकल्पिकदशद्रव्यकत्वे कल्पिते तण्ड्लादिव्युदासेन केवरुदधिनियम- 


१. क° आलोच्यमानं । २. कण यहृघ्ना.। 
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करणात्‌ । न ह्यसावेतस्माद्राक्यादुते कथंचिदपि प्राप्तः, तेन होमात्फले भवति 
कर्मान्तरत्वम्‌ । अतः पूर्वपक्षः परिगृह्यते । | 
कमंशब्देऽगुणेऽप्यत्र कमं भूयो विधोयते । 
¦ फं हि श्रुतमेतस्मिन्कमंतस्तच्च युज्यते ॥ 
` *, समस्तमेव भावार्थाधिकरणं पूवपक्षः । तत्र॒ दयेतदवस्थितम्‌-आख्यात- 
राब्दाः फल्पदेन सम्बध्यते, न द्रव्यगणरान्दा इति । तस्मात्फटस्य क्रमयोगित्वात्‌, 
फलश्रुतो सत्यां कमं व्रिधीयते, न कर्मणि गुणः । कथम्‌ ? 
प्राप्तस्तावद्‌ गुणो नेव विवानं पूनरहति । 
सप्राप्तविधिपक्षेऽपि भवेदरयर्थां फलश्रुतिः ॥ 
तत्र नामागुणे करमशब्दे सति गुणो विधीयते । यत्र सगुणो न भवति | यत्र 
चार्थान्तरं न श्रूयते । न चेह दरयमपि तदस्ति । दध्नो वाक्यान्तरेणव प्राप्तत्वात्‌, 
फलस्य चाभ्यधिकस्योपादानात्‌ । अत॒ आह-'फलमिह श्रूयते तच्च शमणो 
न्याय्यमिति । तत्र कि दृष्टं हि दमण: फलमिति प्रदनस्य द्विधा प्रतिभासः । 
एकस्तावन्नेति त्रूमः। न द्येतद्‌ दृष्टेनानेन पिध्यतत्यादेनिराकरणपरत्वेन 
सिद्धान्तच्छायानुसारात्किमित्येतावानेव तः । किमित्येतन्न्नाय्यमित्यर्थः। 
इतर आह- दृष्टं हि कमणः फलमिति । तस्योत्तरं नेति क्रमे" इत्ति ¦ यदोत्यादि 
तावत्स्वयमेवाऽऽरङ्धय निराकरोति-यावत्तस्मान्नेवंजात यकैऽतेतम्दूबत।ति । 
तत्न तु कथं तहि ` होमान्न्याय्यं एकभित्ययमेकान्तिकः सिद्धान्तवादिनः प्रच्नः। 
स॒ चाऽत्मीयवचनोपसंहा रादनन्तरं दुःरिलष्टः प्रतिभाती्येपेव अ्रन्थयोजना 
युक्ततरा । तच्च कर्मणो न्थाय्यमिति पूवपक्षवादिनाऽभिहिते सिद्धान्तवादी 
दधिपदानथंक्यमयेन भावार्थाधिकरणन्यायासम्भवाच्छब्दस्यासामथ्यं मन्यमानः 
पुच्छति--कि दृष्टं हि कममणः फल छृष्यादित इत्यनेन न्यायेन सामान्यतोद्ष्रेन 
होमात्फठं मन्यस इति । यद्यपि च चोदनालक्षणधमभ्युपगमादनुमानादीनामीः 
दुदोष्वर्थेष्वसामर्थ्यं स्थापितम्‌, तथाऽपि वेदाथेनिण॑ये तेषां कारणत्वानिषेधात्तदथं- 
मनुमानोपन्यासः। 
सामान्यतो दृष्टा अनुमाने हेत्वाभास्तवणनसम्‌ 


, परः पनर्भावार्थाधिकरणवासितान्तःकरण आक्षिपन्नाह-मा मे अध्यारोपमेवं 
दाः। शब्दे सति न ह्यनुमानं ब्रवीमि । न चैतेन सामान्यतोदृष्ेनास्मदभिमतं 
सिध्यति । असिद्धानकान्तिकविरद्धादिदोषदुष्टत्वादनुमानस्य । कथम्‌ ? यदि 
तावद्धोमः फठवान्फल्वत्तया दद्यमानत्वादित्युच्यते । ततः प्रतिज्ञाताथकदेशत्वादः 





१. क० त्रूमे इत्यादि । तावत्स्वयमेव्र । ` 


२५ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २३९ 


सिद्धत्वम्‌ । अथ कृष्णादीनां फलवत्तया दुश्यमानत्वादिति ततोऽप्यपक्षधमंत्वस्‌ । 
अथ विनंव पक्षघमत्वाद्यदुच्छामात्रेण कल्प्येत, ततस्तद्‌ द्रग्येष्वविरिष्टम्‌ ] 
सादृश्यमादाय शङ्का 
अथ सादृश्यद्रारेणोपमया कत्प्येत्‌, तच्च सादृद्यं फ्वद्धिः कृष्यादिभिः 
सह्‌ होमस्य त्र्यात्मना विद्यते, न द्रव्यस्याक्रियात्मकत्वात्‌, इति । तत्र द्रव्यस्या- 
प्यस्त्येव किच्न्चित्सादृश्यमिति मनसि कृत्वा यदि प्रत्यासन्नावान्तरसादृश्यपेक्षया 
तन्नि राक्रियते, ततः शक्यं प्रत्यासन्नतरापेक्षया होमस्यापि निराकतुंमिति मन्यमान 
आह-होमोऽप्यस दुः साधनस्वरूपफरभेदात्कषेः । 
अथ किच्चितसादुशयं गृह्यते- तद्‌द्रन्यस्यापि सदनित्यम्‌, द्रव्यवत्कायमित्यादि- 
धमंमेदादस्तीति पूर्वाभिप्रायविवरणम्‌ । अथ द्रव्यादन्यत्सदुद्तरमस्तोति- 
अपेक्षिकत्वात्साद्द्यस्य सुसदृशोऽ्पक्षिते विप्रकृष्टं विसदुशमेव भवति । तेन 
क्रियात्वे कृषिहोमवतिन्पपेक्षिते विप्रङ्ष्टत्वात्सदनित्यादियुक्तं॑द्रव्यमसदुलमेवे- 
त्युच्यते । तथा सति क्रियान्तरमपि द्ष्टाथंभोजनगमनाद्यवान्तरसाद्द्यपिक्षया 
कृषिहोमयोविप्रक्रृ्टत्वादसा दुदयमेवेत्यकारणं स्यात्‌ । 
आह च-- 


“नारिमिन्परमसाद्श्यं दृश्यते कृषिहोमयोः । 
किञ्चित्सादृश्यदृष्टिस्तु द्रव्येऽप्यस्तीत्यनिश्चयः' ॥ इति । 

न चेतत्सिद्धमिति उपमानेन, साधम्यंमात्रानुमानेन वा सवंधमप्राप्तिः, 
अनुमानोक्तव्याप्यव्यापकभावनिरपेक्षाथ्युक्ता, सवेपदा्थानामेकत्वप्रसङ्कात्‌ । तथा 
चोक्तं--न हि देवदत्तस्य श्यामत्वे यज्ञदत्तस्य श्यामत्वं भवितुमहंति । 

तथा हि- 


न सास्नानुगतिदृष्ा गवये सदृशो गवा । 
प्रकृतेश्च फलादीनि न यान्ति विकृति क्वचित्‌ ॥ 


अस्य भाष्यस्यावलम्बनावगम्यगमकभावात्‌ न भाष्याभिमत 
इति केषा ्चिन्मतस्योपन्यासनिराो | 

यद्धि यस्य कारणभूतं दुष्टं, सिद्धे- दृष्टान्तधर्मिणि, तच्चेत्साध्येऽपि- पक्षे, 
कारणभूतमिति गम्यते, भवति तत्तस्य साघकमिति । अतो वचनात्कायंकारणः 
योरेव गम्यगमकभावो भाष्यकाराभिप्रेत इति केचिन्मन्यन्ते । तत्त्वयुक्तम्‌ । 
अकायंकारणभूतानाप्यनित्यत्वकृतकत्वादीनां गम्यगमकभावप्रसिद्धेः 1 कार्यकारण- 
योरपि च न तथा कारणं गमकं व्यभिचारबहूुत्वाद्यथा कायम्‌ । तस्मात्किङ्खमेव 
व्याप्यत्वेन दुष्टं सपक्षे व्यापकस्यान्यत्र साध्यभूतस्य गमरकत्वसम्भावनया गृह्यमाणं 


न ज > तिति 


कक 1 


| 
| 
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कारणमित्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च दित्वधिकरणे व्याख्यातम्‌ । तथा च 
विवृणोति तस्मात्स दुक्ञमपिः साधकमसाधकं वेति परीक्षितव्यभिति । 


उक्ताचुमाने व्यभिचारां भावनम्‌ 


यदि ताहि परीक्षितेन च कारणेनामिहितेन कायंमिदमभिधीयते | "दध्ने- 
निद्रयकामस्य' इत्यत्र वाक्ये यत्कमं तत्फखात्‌, कमंत्वात्‌ करष्यादिवत्‌ । कर्मसाध्यं 
वेदं फलं फरत्वाद्‌ ब्रीह्यादिवत्‌ । इत्येतदनुमाय, अथ यत्कमं तरफलवदिति, 
परतिसाधनाभिधानेनानेकान्तिकीकरोति, उपरते कमणि द्रव्याणां--तन्त्वादीनाम्‌, 
तत्सयोगादीनां च द्रव्यान्तरं - पटादि फलं दृष्टमिति । उपरतमग्रहणं च कर्म- 
व्यतिरेकप्रदशं नाथम्‌ । एवं हि राङ्कुयते कदाचिदिहापि कमंनिमित्तमेव फलं 
वदेत्‌ । तेन ब्रवीति इन्द्रियकामवाक्ये दधि फखवदद्रन्यत्वात्तन्तुवत्‌ । इन्द्रियं वा 
दरव्यजन्यं फठत्वात्पटादिवत्‌ । अपि च कृषेनदष्टमिति टेतोविरुद्रत्वं वदति | 
यथेव ह्ययं हेतुः कर्मणः फलवत्त्वं, फलस्य वा क्मंजन्यत्वं साधयति एवं दुष्टाथं- 
फलत्वम्‌* 1 अश॒ब्दगम्यफरत्वं ^ वा साधयति तस्मान्नेवंजातीयके कायंकारणभावे 
समस्तहेतुदोषस द्भादेतदधवति क्वचिद्‌ दुष्टादन्यत्रादृष्टस्यापि सिद्धिरिति । यद्ेतदनु- 
मानं त्यथेव निराकृतं, कथं तह होमान्न्यास्यं फल।मल्युच्यते । 

यद्रा, इतिकरणान्त एव प्रडनः । उच्यते । श्ब्देनावगम्यते तत्फट मिति । 
भावार्थाधिकरणोपन्यासेनोत्तरम्‌ । तस्माद्धोमात्फरमिति न्याय्यम्‌ ! दध्नः 
फलमिति चान्याय्यमित्यथंसिद्धं सदयदुच्यते, तत्तुल्यवलवत्वनिराकरणा्थेम्‌ | 
कदाचिद्धि इयमपि न्याय्यं भवेत्‌ । 

अपिच दध्युभवमसमथं कतुमिति। न तावत्कमनिपेक्षस्य दध्नः करणत्व- 
मस्ति] येन कैवं फठसंबन्ध्येव स्यात्‌ 1 अत उभयत्र विधातव्यम्‌ । न च तच्छ- 
क्यमिति। ननु कम्बलनिर्णेजनर्वादति प्रासद्भधिककमंसंवन्धासिप्रायेण, वस्त्व- 
सामथ्यंनिराकरणार्थं वा। तथा हि दध्युभयमसमथमिति- यथाश्ुतगृहीतेन 
परवचनेन वस्त्वसामथ्यंमेवोक्तमिति दुच्यते । 

न ब्रम एकस्योभयं प्रयोजनं न युक्तमिति । न वयं वस्तुसामथ्यमपल्ुमहे । 
किं तहि ? समर्थेऽपि वस्तुन्यविहितादनुष्ठानादवद्यं दध्युभयाथत्वेन विधातव्यम्‌ | 
न॒ चैतदस्ति, अनेकसम्बन्धकरणे वाक्यभेदप्रसङ्कात्‌। सच्चिकृष्टासम्भवेन 
विप्रक्रष्टोर्थो विधीयते । तदिह दधिहोमसम्बन्धे संनिकृष्टे, दधिफलसम्बन्धे 


भा जि = त जि = कः = ~--- ~ ~ 


९. क० कारक । २, क° सादुद्य । एवञ्चेति मु पु° पा० । 
३. क० तव । ४. कण दृष्टफटश््वं 1 
५. - क त्रीह्या्यन्यतम-फलत्वं-इत्यधिकम्‌ ॥ 


२५ | दहितीयाध्याये द्वितीयपादः २४१ 


च विप्रकृष्टे, गुगपद्विधीयमाने युगपदेव सम्भवासम्भवावभ्युपेतव्यौ स्याताम्‌ । 
तस्मादन्यतरपरित्यागे सति त्वत्पक्षसिद्धिभंवतीति, सिङ्रष्टवरोन^ दध्यपि होमेन 
सम्बध्यते, सोऽपि फेनेति, कमंयुक्तं सति फे सिद्धं कर्मान्तरत्वमिति ॥२५॥ 


अथक) दशमिद्दियकामाधिकरणम्‌ 11 ११॥ 


न्या सु०-- सम्भवस्प्रकृताश्चरयलामस्य गुणस्योदाहरणत्वाभिवानार्थमग्निहोत्रमिति 
भाष्यं व्याचष्टू-अग्निहोत्रमिति । सन्देहभाप्यं व्याचष्ट तत्रेति । तस्यैवेति सिदडढधान्त- 
वचनन्यक्तिपुरणनापवादतयानन्तरसद्धतिः सूचितां गुणशब्दस्य सिद्धा्थवाचिलात्सिद्धस्य 
फलसाघनत्वायोगा्राक्यमेदापत्तेश्चानेनव  हारभूतन्यापारविध्ययोगाद्गुणफलान्वयायोगा- 
दा द्धानिरासाथं प्रकृतक्मराम्बन्ोक्तिः । 


ननु गुढकमत्पित्तौ गुणस्यानन्तरस्तत्र॒ एवामेदकलतवोक्तेः पूरव पक्षयोगात्सन्देहो न युक्तः 
इत्यार द्गुचाह-- द यमेवेति । यथा चृद्धोसत्तावभेदकतोक्ता तथानेकस्य गुणस्य प्राप्ते 
कर्मण्यादा द्रु ॒विधित्वा द्धदकतापि चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्रादित्यनोक्ते ननु 
विध्यशक्तेस्तत्र भेदकत्वादिह्‌ गुणनिमित्तमेदकरणे पू्वपक्षहेतुतवेनोपन्यासो न युक्त इत्याशङ्कय, 
यथा सगुणकमेत्पित्तौ पूवसंयोगानहत्वात्‌ गुणस्य भेदकत्वं, तथा शुद्धोत्पत्तावनेकस्यैव 
ूर्वकर्मसं योगान्हत्वटेतुसाम्या द्धदकलत्वम्‌ । विध्यशक्तिस्तु पूवंसंयोगानहत्वपपादिकेति सूचनार्थं 
दृष्टान्तस्वेन--सगुगोत्पत्ता त्युक्तम्‌ । प्रकारान्तरन्याख्यानार्थम्‌--विधीयमानेत्युक्तम । 
दयमेवेत्येव कारणे प्राप्ते कमण्यनेकविध्ययक्तेः साक्षाद्धदहेतुत्वाभावः सूचितः । भेदहेतुत्वेन 
क्टृप्स्य गृणस्यानेकार्थोपादानेऽप्युपपत्तौ नान्यापिन्या विध्य शक्तेर्भदकतेत्याश्ञयः । एवमपि 
कथं सन्देहोपपत्तिरित्यागङ्कुय-तेनेत्पुक्तमु ¦ गुणफलात्मकानेकार्थोपादानस्य पूरवत्रासम्भवे 
चाभमेदकत्वात्सम्भवासम्भवविपयः सन्देहो भेदाभेदसन्देहहेतुरित्यागयः । 

नन्वेवमपि क्रिमग्निहोत्रहोमान्तरमिति पूवपक्षवचनन्यक्तिप्रतियोगितया स एवेति 
िद्धान्तव चनन्यक्तिदशंयितव्या । न युणात्फलमितोत्यारङ्कयाह- ततः इति । यतः 
कारणाद्पूर्वकमण्यनेकाथोपादानसम्भवान्म्भवसन्देहो भेदामेदसन्देहहेतुः । ततः कारणादेतयोः 
सम्भवासम्भवयोः सिद्धचथं फडान्वयः कस्येति विचार्यमित्यर्थः । कमणो हि फलान्वयेऽनु- 
पादेयफलान्वयेन कर्मेत्पत्तेः प्रतीयसनाया वाघकस्य प्रत्यभिज्ञानस्य गुणाविक्येनाऽभावा- 
तूर्वस्मिन्कमंणि गुणफलोपादानासम्भवः । गुणफलान्वयत्वाश्रयट.न पूवंकम्मपिक्षणात्सम्भव 
इत्याशयः 1 


वृ्त्यन्तरोदाहत्यातिक्रमेणेहोदाहरणान्तरोपादाने प्रदनपुर्वंकारणमाह--किमर्थ पुर्न ति। 
ननु भेदाभेदयोरलनुष्ानविदोपानुपयोगेऽपि कर्मणः फलान्वये दधिगोदाहेनादेः क्रत्वर्थत्वात्फल- 
कामनां विनाप्यनुष्टानं, विकृतौ चातिदेशः स्यात्‌ । गु णफलान्वये तु पुरुषार्थत्वात्सत्यां 





१. क० सुन्निकर्पवदोन । 
१६ 
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कामनायामनुष्टानमनतिदेशाश्चेत्यनुष्टानविदोपस्य येऽपि साम्याद्विदोषप इत्याशङ्कयाह- 
क्रत्वथेति । गोदोहनादेः पुरुषाथंतवोत क्त्वर्थतापीति क्रत्रथपुरुपार्थचिन्ता चतुर्थे करिष्य- 
माणत्वान्तेह कार्येत्याशयः 1 

नन्वनुष्ठानविश्ेषानुपयोगेऽपि भेदामेदनिर्णयस्ताव द्ध विप्यतीत्यार _्गुचाह--इह्‌ त्विति । 
अनुष्टानानुपयोगिनिर्णयानर्थक्यादुपयोगानुगुणमेवोदाहा्यंमित्यागयः । कथं गोदोहनोदाहरणे 
मेदाभेदयोरनुष्टानविशेषानुपयोग इत्याशङ्कुयोपपादयति- न चेति । 


ननु गोदोहनात्फठे क्रत्वर्थप्रणयनाधितस्य फलसाधनत्वादन्तः क्रतुप्रयोगः, प्रणयनात्तु 
फे क्रत्वथत्पिणयनात्तस्य भेदापत्तेविना एतद्ज्ञाच्छिदयते यदन्यस्य तन्त्रे प्रतेतेऽन्यस्य तन्त्रं 
प्रतीयते इति क्रतुमध्येऽन्यप्रयोगनिपेधाद्‌ रवाहिः क्रत्वित्यनुष्टानविटोपारङ्कानिरासाथम्‌- 
प्रणयनस्येरथक्तम्‌ । देशान्तरप्रापणरूपसंस्कारस्वभाव्वाप्रणयनसय प्रणेतन्यापेक्षायां 
स्ववाक्ये प्रणेतव्याश्रवणा च्चमसेनापः प्रणयेदि ' ति सन्निहितवाक्यान्तरश्रुतनामपां प्रणेतन्य- 
त्वावगतेः, तासां च क्रत्वर्थघ्वेन नंराकाङ्क्ष्यासदकमवत्प्रणय्रनस्याप्रयोजकत्वेनान्या- 
सामनक्षेपाद्‌ वहिः प्रयोगे च पुथगितिकत्तव्यतानुष्टानाक्षेपापत्तेः प्रयुक्तिलाघवाथं भेदेऽप्यन्तः- 
क्रतुप्रयोग. सेत्स्यतीत्याशयः । 

दध्युदाहरणे तु भेदामेदयो रनुष्टानविशेपोपयोगोऽस्तीत्याह- इह पुनरिति । नन्विहापि 
पुथगितिकरत्तव्यतानुष्टानाक्षेपापत्तेः प्रयुक्तिलाघवायजऽन्तःक्रतुप्रयोगो भविष्यतीरङ्गबय-- 
दर्बव्युक्तमरु । सर्वेषां जुहो तिचोदितानां दविहोमाख्यत्वस्यापूवत्वस्य च वक्ष्यमाणलत्वा- 
दित्याशयः । अग्तिहोत्रविध्यन्तग्रहणात्सायम्प्रातरभ्याससिद्धेः सरत्‌ क्रियानुपपत्तिशङ्का- 
निरासार्था वा पूर्वोक्तः । प्रयोजनाभावमाव्रेण चेह गो दोहनस्यानुदाहरणोक्तिः । परमार्थ 
तस्तु तस्यापि दाक्षायणादेखक्थ्यादिसंस्थानां च फलान्वयेनेव न्यायेन सिद्धे तत्र तत्रांगान्तर- 
चिन्तेति द्रष्टव्यम्‌ । ननु स्वगे याज्जीव शब्दोक्ते च जीवनेऽनुपादेये विधीयमानोऽपि होमः 
प्रत्यभिनज्ञानाद्यथा न भिद्यते, तथेहापीति क्मफलान्वयोक्तेभंदानुपयोगमार ङ्खते- नन्विति । 
गुणाधिक्येनाप्रघ्यभिज्ञानद्रैषम्यमाह--नेतदिति । श्लोकं व्याचष्ट फलेति । प्रघ्यभिज्ञा- 
सम्भवं प्रनपूरवंमुपपादयति- कुत इति । रोक व्याचष्टे--अग्निहोत्रमिति । 


शुद्धोत्पन्नस्यापि वावयान्तरेण दधिवेशिष्टचास््रत्यभिज्ञानं गङ्धुते- नन्विति । तस्या- 
मुत्पादकत्वेन मुख्यत्वनिमित्तवलीयस्त्वाभावादतत्तिप्र तिवन्धक्त्वं न॒ सम्भवतीत्यारयेन 
प्रिहरति- नेति । एतदेव विवृणोति-- येन त।वदिति । अतुल्यकायंत्वादप्यगुणवाक्य- 
स्योत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं न॒सम्भवतीत्याह--उत्पत्तोति । फलवाक्यानन्वयादपि गुणवाक्यस्य 
फ़लोत्पादकत्वप्रतिबन्धकत्वं नसम्भवतीत्थाह--उत्पत्तीति । एतदेव प्रहनपूर्वमुपपादयति-- 
कुत इति ॥ गुणादिवावयानामपेक्षासन्निधिम्यामुत्पत्तिवावयेनेवान्वयः परस्परं त्वनपक्षत्वादेव 
तावदनन्वयः । दघ्नेन्द्रियकामस्येष्यादी कथं चिदवेक्षासम्भवेऽप्यसम्बद्धन्यवायेनाननुषङ्खा- 


तेस्निधिरनाशङ्कय एवेत्यर्थः इलोकं व्याचष्ट--अनुत्पन्नस्येति । 


२५ | दि तीयाध्याये द्वितीयपादः २४३ 


नन्वित्यनेन परस्परानपक्षोत्त्तिमेवेपेक्षन्तदत्यवधारणाम्युपगमेन सूचिता । चतुर्थे 
त्वैकस्य दध्नः क्रत्वर्थत्वे पुरुषाथंत्वे च दध्ना जुहोति, दन्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादिति 
संयोगपृथक्त्वं कारणमिव्युक्ते, “दोप इति चोदि'ति सूत्रेण दघ्ना जुहोतीति विहितस्य 
दघ्नः फलपिक्षायामितरेण इन्द्रियफलत्वोक्तेरेकवाक्यघ्वात्संयोगपुथक्त्वाभावमाशङ्कय 'नाथं- 
पृथक्त्वादि' ति सूत्रेण होमाधंत्वेन विहितस्य दघ्नः फलानाकाड्क्षत्वादेकवाक्यताभावं 
वक्ष्यतीत्याह-- वक्ष्यति चेति । ननु फटवाक्यस्य गुणवाक्यानन्वयेऽप्यरत्पत्तिवाक्येनेव 
गुणवाक्यान्वितेनान्वयादूधिविशिष्टप्रह्यभिज्ञोपपस््यतदत्यारङ्धुते- तन्नेति । 

एवमपि- 

'पयोदधियवागूश्च स्पिरोदनतण्ड्लाः 1 
सोमो मांसं तथा तटमापरस्तानि ददोव तु ॥ इति । 

दशद्रव्यविरि्ट्वादृत्पत्तेनेह प्रत्यभिज्ञा समभ्भवतीत्याशयेन परिहरति- तदिति । 
दशद्रन्यवेरिष्टचट्रं लक्षण्येन प्रत्यभिज्ञाने निरस्तेयदिकश्चित्फटवाक्ये गुणवाक्यानालोचनाद- 
वैलक्षण्यं त्रयात्‌, तन्मते प्रत्यभिज्ञानुष्पत्तिः प्रागेवोक्तेति सूचनपूर्वं दलोकं व्याचष्टे 
उत्पत्तीति । 

ननु दशद्रव्पवशिष्टय रत्यप्याकाङक्षावशाद्धिमात्रविरिष्टो होमः फल्वाक्ये ग्रहीष्यत- 
इत्या द्भुते--अथ दधिसदुभावेत्ि । फटवाक्यस्य दधिवाक्यान्वेयमनपेक्ष्य गुणवाक्या- 
न्वितोत्पत्तिवावयमा्रान्वयद्रारा फलवाक्येन दधिविशिषटहामग्रहणे सरवंगुणवाक्यानामगृह्य- 
माणाविजशेपत्वेन युगपहकटवाक्यान्वयत्केवल्दविवि चि्टहोमग्रहणाशक्तेस्तन्मात्रग्रहणमिच्छता 
फलवाक्यस्य दधिवाक्यान्वयोऽभ्युपेतन्यः । स च प्रागेव वारित इति परिहरति-तथा 
सतीति । ` 

ननु दशानां द्रव्याणां समुच्चयेन होमविरोषणत्वे सति दधिमात्रविशिष्टहोमग्रहणा- 
दावितरस्तु तेषां तु विकल्पेनान्वयाराक्यो दवरिमात्रविशिष्टो होमो ग्रहीतुमित्याशङ्खाह-- 
अपि चेति ! एवमपि नित्यपाक्िकत्वेन वेलक्षण्यास्त्यर्भिज्ञा न सम्भवतीत्याशधः । इलोकं 
न्याचष-यद्यपि तावदिति । ननु फल्वाक्येनापि दचिपक्ष एव होमो प्रहोष्यतइत्या- 
शङ्खयाह--न चेति । उदेशं विना यदाशब्दान्वयायोगात्फलादेशे च होमस्योपादेयत्वाव- 
गतेरुटेश्यत्वायोगा्नि त्यं दघ्नो विशेषणत्वापत्तेनित्यदधिविषशिष्टस्य च ॒होमस्यान्यतो प्रास्त 
विधेयघ्वाद्भेदापत्तिरित्याशयः । 


ननु नित्यदधिविशिष्टरूपाप्रत्यभिन्ञानेऽपि फे विधीयमानस्य होमस्वरूपस्य प्रत्यभि- 
ज्ञानोपपत्तेः कमंफलान्वयोत्तरकालं कमणो गुणाधिक्यं विधीयमानमपि न॒ भेदमापादयतो- 
त्याशङ्खते- नन्विति । एवं सति प्रत्यभिज्ञोपपत्तावप्यनेकार्थाविघानादाग्नेयादिष्विव 
कर्मभेदापत्तिरिति परिहरति- नतदिति । रलोकं व्याचष्टे--दधिहोमेति । ननु विकल्पेन 
प्राप्तस्य दघ्नो नियममात्रकरणान्नानेकार्थविष्यापत्तिरिष्यादाङ्कयाह- तथेव चेति 1 नियम 
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स्यापि विधिष््रादन्यथा च गुणवाक्यानालोचनेऽप्यर्थादनियतानेकद्रन्यप्रासेर्दधिशब्देन नियम- 
मात्रकरणात्कमफलान्वयरूपेकार्थविधानादवाक्याभेदापत्तेर्यथा दध्यादेवाक्यान्तरेण विधावि- 
न्द्रियकामवाक्ये यदि फलान्वयमनादुत्य केवलो दचिनियमः क्रियते, तत एवेकार्थविधानम्‌ । 
फलान्वयस्यापि तु विधेयत्वादपरिहा यंमनेकार्थविघानतया वेकत्पिकपशुद्रव्यफले वाक्यान्तरैः 
कल्पितेऽपि यदि केवलस्य दधिनियमस्य करणम्‌, तत एवेकाथं विधानं सिद्धचेन्न स्वेतदस्तीति 
व्यवधारणकत्पनया ज्योज्यम्‌ 1 विदोपतोऽस्मिन्पक्षे तण्डूका दिपरिसंख्यापत्ते रपरिहार्या्निकाथ- 
तेति तण्डुलादीत्यनेन सूचितम्‌ । फटान्वयस्यापि तु करणे दविनियमस्याप्यन्यतोऽप्राप्तस्य 
करणादपरिहार्यो वाक्यमेद इति सूचयितुमाह-न हीति । होमात्फले मेदापत्तिमृप- 
पादितामृपसंहरति- तेनेति 1 विवेयगब्दाव्याहारेण कर्मात्र विवेयं स्यादिति भेधसिद्धं 
कर्मविवित्वं प्रतिज्ञाय, तद्धेतुत्वेन कमणः: फटान्वयः सूत्ररेपेणोक्त इत्येवं करि मित्यादिभाष्य- 
व्याख्यातेऽथ सूत्रं योजयन्‌ पूर्वपक्षमाह-अत इति । भाष्यस्थन्याय्यशब्दं भवार्था- 
धिकरणन्यायविपयं स्‌चयन्‌ इलोकं व्याचष्टे--तमस्तमेवेति । कमणः फलान्वयसम्मवो, 
गुणस्य चासम्भव इति दयस्यापि भावार्थाधिकरणसिद्धत्वोक्त्य्थः । ननु फले गुणविव्य- 
योगेऽपि, कमेणि गुणो विधास्यते 1 अत आह- नेति । एतदेव प्ररनपूर्वमुपपादयति-- 
कथमिति । अप्राप्तस्यापि गोदोहुनादेः फलश्रुतिवेय्यर््यापत्तेनं कमणि विधिर्यक्त इत्युत्तरार्धे 
नोक्तं श्लोकं व्याचष्टे- तन्न नामेति । कर्मणि गुणविघ्ययोगेऽपि फले गुणविचिभविप्यती- 
त्याशङ्कापि तस्माद्धोमात्फकमिति न्याय्यम्‌ । न दघ्नः फटमिति न्याय्यमित्यादिभाप्य- 
पयलिचनया कर्मण एव न्याय्यम्‌, न गुणादित्यवधारणप्रतीतेरनेनेव भाष्येण निरस्तेति 
स्‌चयन्‌ समस्तं पूरवपक्षमाष्यं व्याद्यानायाऽवतारयति-- अत इति । 

.समस्तं भाष्यमवतारितमवयवश्ो व्याख्यास्यमानं किमित्यस्य दृष्टं हीव्येतदेकवाक्यतया, 
भिन्नवाक्यतया च दधा प्रतिभानेऽप्येकवाक्यतव युवतेति वक्तुमुपक्रमते-- तत्रेति । एत- 
द्धाष्यमध्य इति तत्रशब्देनोक्तं भिन्नवाक्यत्वव्याख्यां दूषयितुमुपन्यस्य ति--एकस्तावदिति । 
ननु दृष्टं हीव्येतदेकवावयतया किमेतदेव न्याय्यत्वे कारणम्‌, कारणान्तरं वेति कारण- 
विदोषप्रदनप्रतीतेः क्रिमितीति कारणप्रहनार्थत्वेन ग्याख्या न युक्तेत्यारङ्कुचं तावानित्युक्ते 
तदुपपादनाथम्‌-नेतीत्युक्तम्‌ । सिद्धान्तप्रक्रियात्वं नच्योगान्निराकरण्रतीत्योपपादितम्‌ । 
दुष्टं हीत्यादेस्तहि कथं योजनेत्यपक्षायाम्‌--इतर इत्याद्य ्तम्‌ । दुष्टं हीत्यनेन पूवपक्षि- 
णोक्ते सामान्यतो दृष्टेनेत्यादिना सिद्धान्ती स्वयमेव यदीत्याद्याशङ्कुय शङ्कां निराकरो- 
तीत्यर्थः । नेति त्रूम॒इत्यादेदृष्ादष्टसिद्धिरित्येतस्य सिद्धान्तग्रन्थत्वे कथं तर्हीति सिद्धान्ती 
प्रहनस्यासङ्गतत्वरापत्तेरिमां व्याख्यां दूषयति- तन्न त्विति । पू्वपक्षिप्ररन एव तह्यंसाव- 
स्त्वित्यादाङ्कय, होमफलान्वयाक्षेपविषयत्वात्सिद्धान्तिप्रडनत्वावगतिरेकान्तिकशब्देन 
सूचिता 1 | 


स्वमतेन दुष्टं हीत्येक्रवाक्यतया किमिति प्रदनं व्याख्यातुं सम्यक्त्वं तावदाह--इतीति । 
कीददीत्यपेक्षायामाह- तच्चेति । स्थितन्यायसम्भवोपपादनाथंम्‌--वधीत्यक्तम्‌ । नन्वन्‌- 
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न्यप्रमाणकत्वाद्वेदाथेऽनुमानाशङ्का न युक्तेत्यागङ्गुचाह्‌- यदपि चेति 1 वेदावगम्यर्थेऽनु- 
मानादीनां निषिद्धेऽपि कारणत्वे वेदार्धंसन्देहे योऽनुमानाद्यविरुदः सोऽङ्खीकार्यो, न विशद 
इत्येवं वेदार्थनि्णये तेषां देतुत्वं भविष्यतीत्याशयेनेतीति पूर्वपक्ष भाष्यं न्याचष्टे--पुन- 
रिति। सामान्यतो दृष्टे पूर्वपक्षिणा होमफटान्वयरूपवेदार्थनिर्णायकत्वेनाम्युपगम्यमाने 
वहून्‌ दोपानुद्धावयिष्यामीत्येवं दुष्टाशयेन सिद्धान्तिना सामान्यतो दृष्टं मदभिप्रेतत्वेना- 
रोपितमिति विदितसिद्धान्त्याशयत्वं पूर्वपक्षिणः सूचयितुं-मेत्थुक्तम्‌ । निर्दोषिकारणा- 
सम्भवे काशकुशावलम्बनन्यायेनानुमानं मया वाच्यम्‌, गाब्दस्य करणस्य सद्धावादनुमानस्य 
च वहुदोपत्वेन मयापि जातत्वान्नानुमानमह ब्रवीमीत्य्थः । ृष्यादितः कर्मणः साकाशाद्‌ 
ब्रीह्यादिफलं दृष्टमिति क मफलान्वयस्य न्याय्यत्वे कारणमारोपयता सिद्धान्तिना यत्कम- 
फलान्वये साध्ये कर्मणः फलवत्तया दशनमुक्तम्‌, तत्कि हेतुत्वन, सादृदयख्पेण वा साघम्य॑- 
मात्रत्वेनेवेति त्रेधा विकल्प्य, स्वयमेवाशङ्धादाङ्कचय पूर्वपक्षिणा यदीत्यादिभाष्येण 
निरस्तम्‌ । तद्रचाख्यातुमुपक्रमते--कथमिति । यदोति देतुत्वागङ्कामाप्यं ग्याचष्टे-- 
यदि तावदिति 1 कृष्यादाविति भाष्येण होमविषपयः क्रमशब्दः कृष्यादिविपयो वेति 
विकत्प्यहो मदर्शनमसि दं कृष्यादौ च यदशनं तद्धोमघमं इति दोपद्रयमुक्तम्‌ । तद्रचाचष्टे- 
तत इति । फलवत्वस्य साध्यत्वेन साध्यधर्मविशिष्टधर्मिरूपप्रतिज्ञार्थकंदेशत्वादसिद्धेरसतश्च 
द्शनायोगादसिद्धतेव्याशयः । स्थवीयसोऽपि द्वितीयकल्प्यस्य कृष्यादितः कर्मण इति 
सामानाधिकरण्यादाद्यकल्पेऽपि च होमस्थस्य फल्वस्वदशनस्य कृष्य।दावन्वयाभावनं 
स्थवीयस्त्वतुल्यत्वादुत्थानम्‌ । ननु दृष्टं हीति भाष्यस्य व्याप्त्याभिघानमात्रत्वात्तद्गतस्य 
कमंशब्दस्य दतुविदोपणा्थत्वाप्रतीतेफच्वत्वदशंनमाव्रं व्याप्तिपक्षवर्मत्वसम्भवाद्धेतुरित्या- 
दाङ्कारथंम्‌, अथेति भाष्यं होमे फल्वतर्वदशनमात्रस्याप्यसिद्धत्वेनापश्षधमत्वापरिहारादयुक्त- 
माशङ्कयोपपादयति---भथ विनेति । वस्तुतो सदपि पक्षवमत्वं कल्पनयाऽम्धुपगम्याराङ्के- 
त्यादयः वास्तवयक्षधर्म॑त्वाभावेऽपि कल्प्यत पञ्नघमतेत्यथः । फलवत्वमात्रस्याद्रव्येऽपि 
तन्ह्वादौ पटादिफले दशनात्‌, द्रव्यादपि दध्नः फलापत्तेरि्टविघातकारी हेंतुस्तन्त्वादेर्वा 
निष्फलाभ्युपगमेऽप्यन्वयन्यतिरेकजस्य फलवर्वदर्शनस्यापल्भ।तुमशक्यत्वादनेकान्तिकि इत्य 
मिधानार्थं द्रव्यादपोति भाष्यं व्याचष्टे--तत इति 1 


ननु सौर्यादौ प्रयाजादिदर्शपूर्णमासधर्मान्वियेनावगतात्सादुशयात्तदीयानुयाजादिवर्मा- 
न्तरान्वयस्य तथा हि लिङ्कदर्शनमिति वदता वक्ष्यमाणत्वात्परसिद्धवर्मान्वियेन प्रवृत्त 
स्योपमानस्याप्रसिद्धवर्मान्वयेऽपि प्राम।ग्यप्रतीतेहमि कृपिक्तादुश्यात्फल्वत््व(पमानं भविष्यती- 
त्याशङ्काथंमथ कृषीति भाष्यं ग्याचष्टे--अथ सादश्येति । उपमया फलवत्त्वं कर्प्यत्‌- 
इत्यर्थः साधनवैलक्षण्येन, स्वरूपवैलक्षण्येन च होमस्याप्यसाद्श्यादूपमानसम्मवोक्तयर्थम्‌ । 
होमोऽपीति भाष्ये कि विद्वेलक्षण्येऽपि व्यापाररूपत्वेन साद्र्याविघातादयुक्तमाशङ्कयोप- 
पादयति-तन्रेति । ध्म॑सामान्यमूयस्त्वलक्षणत्वात्सादश्यस्य भूयस्त्वस्य त्व पेक्षिकत्वेन 


भूयस्तरापेक्षायां भूयसोऽप्यवभूयस्त्वापत्तेः सुसदृशपेक्षायां मन्दसादश्यस्य सादुर्यभावो युक्त 
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एवेत्याशयः । प्रक्षेपाविकस्त्यागो विवक्षितः । यदीत्यादिश क्कोत्तराणि पू्व॑पक्षवचनत्वेनक- 
्रन्यल्वेऽपि विवेकायास्माभिः पृथक्‌ तानि सुपदृशानपेक्षणेऽपिप्रसङ्गापत्तिलक्षण- 
कारणौक्त्य्थमथेत्यादिभाष्यं व्य।चष्ट--अथेति । सदनित्यं द्रव्यवत्कायं कारणं सामान्य- 
विशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणां ` सामान्यमि' (वै° द° १-१-८) ति कदयपवचनादृध्नोऽपि 
सदरूपत्वा दिधमंसामान्ययोगेन कृपिक्ादृदयापत्तेस्तत्परिहार्थं॒सुसदृशापेक्षेति योऽभिप्राय ः पूरव 
मनसि कृतः, सोऽनेन विवृत इत्यर्थः । होमोऽपोति भष्याभिप्रायविवरणार्थमथ द्रव्यादि- 
भाष्यं व्याचष्टे-अयेति । भाप्याथं वृद्धरलोकेन सङ्क्षिपति--जाह्‌ चेति ; न चेत्िभाष्य- 
मुपमानस्य यावदृष्टेकावच्छिन्नापराधारधमविपयत्वेनाप्रसिद्धधर्मान्वये प्रामाण्यायोगात्मौर्यादौ 
तु प्रकृतध्र्मातिदेश्षस्य करणानुग्रहान्यथानुपपत्तिप्रभवार्थापत्तिप्रमाणकत्वेन लि ङ्घदर्यनस्यो- 
पोद्बलनमात्राथत्वात्सादुक्यमात्रेणादृष्टघर्मोपिमानं न सम्भवतीएवमिघ्राना्थं जातिग्रयोगापत्तेः 
साषम्यमात्रेणानुमानं च सम्भवतीत्यमिधानाथं वेति द्वेधा ग्पाचष्टे--न चेति । फलवत्तया 
दूर्यमानक्रपिसाधर्म्याद्धोमस्य फटवत्वानुमाने सत्वादिना द्रन्यसाचर्म्यादध्नोऽपि फलवत्त्वं 
स्यादिति सावम्यसमाख्या जातिः साधनादिवैलक्षण्येन कृ पिरपम्यानिनिष्दलतेति वैधर्म्य 
समास्याविकत्पखमाख्य'दोन्यपि जात्यन्तराणि यथासम्भवं योज्यानि । साधर्म्य्ब्देन 
भाष्यस्थस्य सादुदयशन्दस्य व्याख्यान्तरं कृतम्‌ । माव्रशब्दन्याख्यानाय।नुमानवादे,क्त- 
नियम्यनियामकत्वलक्ष णन्याप्यन्यापकभावं नरपेक्ष्योक्तिः साधम्यंमात्रेण रार्वेमंप्राप्ट्ययोगं 
चोदनामसूत्रस्थेन भाष्येण द्रढयति- त्तथा हीति । यद्धीतिभाष्यं रवरूपतस्तावदचाचष्ट-- 
यद्धीति । आक्षेप्तुमाहु--अत इति । साव्याक्षेपकत्वराक्तिः प्रय।जकत्वाल्या कारण- 
दाब्देनामिप्रेतेति समाधत्त- तस्मादिति । दृष्टान्ते सन्ततोर्ध्वगव्याययवच्छिन्नस्य धूमादे- 
विपक्षवृत्यभावात्साव्याक्षेपशकितलक्षणप्रयोजकत्वरूपन्याप्यल्वावगमेऽपि गोपाल्घुटिकादौ 
तादुररूपत्वाभावे साघ्यानाक्षेपकरत्वदरनात्पक्षे ता्रप्येणैव, प्रत्यभिज्ञायमानस्य साधकतेति 
वक्तुं सपक्षे यद्वयापक्स्य साघ्यभूतश्य गमकत्वक्षम्भावनाह्मकका रणत्वलक्न गन्याप्यत्वरूपेण 
दुष्टं, तदन्यत्र पक्षे तथाविघ्रमेव गृह्यमाणं साधकमिति बदता तच्चेद्यथाविधं करणभूतम्‌, 
तथाविधमेव साध्येऽप्यवगम्यतटृत्येवं कारणभूतमिती तिकरणस्य तादृरूप्रत्यभिन्ञानार्थत्व- 
मम्युगम्य भाष्यं व्याख्यातम्‌ । कारणशब्दस्य दाक्त्यमिप्रायत्वं प्रकटयितुं नन्वप्रिद्धेः । 
कार्यकारणभावेइति भाष्यस्य स्वयं कृतां व्याख्यां स्मारयति-एवं देति । न चेतत्स्व- 
मनीपिकामात्रेणैवं व्याख्यायते क्रि त्वत्रत्योपसंहारभाष्पारोचनयैवेत्याह- तथा चेति । 
अथेति हेतन्तराशङ्काभाष्यं तन्निरासार्थं चोपरत इति भाष्यमेकम्रन्थनावतारणपूवक 
व्याचष्टे---यदि तर्हीति । इदमापक्षधर्मत्वाभावेन दूपितात्फल्वत्वदशंना्कर्मत्वस्य हेतोः 
पक्षधर्म॑त्वतिश्वयाद्िशेषः सूचितः । भाष्यरोक्तस्थानुमानस्य प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तान्वदताग्निहोत्र- 
वाक्यविहितस्य कमणः श्िद्धान्तिनापि फल्वत्वाम्भुपगम।र्सिद्धसाध्यताप्रिहारायात्र वाक्ये 
यच्छख्तमिति विरोपितम्‌ । अर्थाक्षिपेः प्रयोगान्तरे फलस्याप्येतदेव विशेषणमिदमोक्तमनु- 





१, अविदोषदइत्याकरे पाठः । 


कमकरो 
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माष्येत्यनेन दुष्टं ॒हीति भाष्योक्तस्यैवानुमानस्यायमपि विकल्प इति सूचितम्‌ । सम्प्रति 
साघनत्वस्यापि सन्देहहेतुत्वेनैकान्ताख्यनिर्णयसावक्रत्वाद्‌-अनंकान्तिको करोतीत्युक्तम्‌ । 
तदेव फलवदिति सावधारणस्य अ्रतिज्ञा्थंतरास्म्प्रति साधनत्वोपपत्तिः 1 दधिहोम- 
सम्बन्धस्यापि सिद्धान्तिना फलसाधनत्वेनेष्टत्वात्तदभिग्रायेणेतद्राक्यश्रुतो दधिहोमसम्बन्धः 
फलवान्द्रन्यसम्बन्वत्वात्तन्तुसंयोगवदित्यनुमानसू चनाथं संयोगानां चेति भाष्यावयवनोक्ते 
दविहोमसम्बन्धस्य द चाधितत्वेन द्रव्यमात्रधितत्वाभावाद्‌ द्रग्यसम्बन्धत्वस्यािद्धत्वम- 
दाङ्कयानेकाधितत्वेऽपि [योगस्य द्रचाश्रयत्यंऽपिं भवत्यन्तराश्र यो] व्यपदेश प्र. स्‌. इलो. वा. 
सं. इत्यनेन न्यायेनेकाध्रितत्वा वि रोधसूचनार्थंस्तच्छन्दः । शक्तिरूप एव च क्रियाकारकयोः 
सम्बन्व इतिवात्तिकात्‌, शक्तेः फलसाधनत्वप्रतीतेर्दध्नेति तृतीयोक्ता दध्नो होमकरणत्व^- 
च्छवितः फलवती यवित त्वात्तन्तुशवितिवदिति चशब्दस्‌ चितानुमानान्तरप्रदशंनायादिराब्दः 1 
पटादेर्वानादिकर्मजन्यत्वात्पाध्यविकलत्वं दृ्टान्तस्याशङ्कुय कर्मणो विनष्टत्वेनाऽभावे सति 
पटाद्युसत्तस्तन्तुजन्यत्वायोगोक्त्यथंत्वेनोप रतग्रहणं व्याष्यातुम्‌-डपरतेत्यात्युक्तम्‌ । 
फलोत्पत्तिवाटे उपरतग्रहणम्‌चि तः साध्यविक्ृलत्वाभावः 1 तदृ शनार्थमित्यथंः । कर्माभावे 
फलोक्तिदर्यनार्थमित्य्थः । द्रव्यमधीति भाष्यावयवव्याख्यानायम्‌-तेनेत्यृक्छम् । उपरत- 
ग्रहणसूचितः साध्येति कलत्वाभावस्तच्छव्देन परामृष्टः 1 अपि चेति भाष्ये धम॑विरोष- 
विपरीतसाधनत्वटक्षणविरद्धत्वोक्तय्थत्वेन व्याचष्टे--अपि चेति । दृष्टाऽथंः फलमस्येति 
विग्रहः । प्रत्यक्षदष्रत्वश्याशब्दगम्यत्वोक्तया व्याख्यान दानन्तर्याशयोऽयं दृष्टशब्दः । येऽपि 
यथा निरपेक्नत्य कमणः संयोगविभागो फम्‌, अभिघातायपेक्षस्य च वेगाख्यः संस्कारः 
तथावयवसंयोगापेक्षस्यावयविद्रव्यमपीति वदन्ति, तन्मतेऽप्यवयवसंय.गापेक्षत्वात्‌, तदा- 
रब्धमवयविद्रन्यमेव तब्रीह्यादितुल्यं स्यात्‌ । नापरे क्षार्थग्रहणशक्तिरूपमिन्दरियमित्यभिधानाथं 
कृपोति भाष्यं व्याद्यातुम्‌-त्रीह्यादीत्युत््रम । तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । एवं जातीयकवाशब्देन शाढ्देकसमविगम्यतवोक्त चा हेतोरप्रयोजकत्वं सूचितम्‌ । 

वं तर्हीति सिद्धान्तिप्रश्नमभाष्यमवधिद्रयेन व्य।चष्टे-यदीति 1 द्वितीयावविनोत्तर- 
भाष्यं व्याचष्टे-उच्यत इति । आद्याव विपक्षे राब्देनेत्यवघारणीयं वििष्टविधानाह्वि- 
पदानथक्यमपरिहार्यमित्याशयः । तस्मादित्युपकहारभष्यमेकस्य न्याय्यत्वाक्तावितरा- 
न्याय्यत्वस्यार्थसिद्धत्वेनातिरिक्तत्वादयुक्तमाशङ्कुय समाधत्त-तस्मादिति । न केवलमेक- 
वोपादानलक्षणया श्रुत्या होमस्य फल मावनाकरणत्वावगतेर्वाक्ियोपात्तस्य दध्नः करणत्वा- 
भाषः, कितु दध्नः फठे होमे च विधौ वाक्यभेद।पत्तेरपोत्यभिधानाथमपि चेति भाष्यं 
होमे दधिविषेः सिद्धान्तिनोऽनिष्टत्वादयक्तमारङ्कुयोपपादथति--अपि चेति । निर्ग्यापारस्या- 
व्यापार रूपस्य करणह्वायोगादापादयंतदुक्तमित्याशयः । 

नन्वित्याशङ्का भाष्यं वस्तुसामर््येऽपि वाक्यमेदापत्तेुभयाथंत्वेन विव्ययोगाद्धिघ्यघीन- 
त्वाच्च तादर््यस्यायुक्तमाश ङ्कय व्याचष्टे- नन्विति । फलाथमेव विहितस्याश्चरयपिन्ञायां 


१. करणत्वऽच्छिकिरिति मु° पुर प्‌ा°०। 
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प्रकरणाद्धोमस्याश्र यत्वावगमास्रसङ्धेन होमसाघनत्वसिद्धेनभियाधत्वायोभयत्र विव्यापादनं 
युक्तमित्यादरायः । 

यदेकस्य वस्तुनोऽनेककार्याशक्तयाशयमसामर्ध्याभिधानमिति मत्वेयमादा द्धैत्यन्यथा 
व्याचष्टे--वस्त्विति । नन्वेकस्य वस्तुनोऽनेककार्योत्पादनराक्तरनेकव्र॒दर्यानाद्रस्त्वशक्तया- 
शयेनासमर्यक्तयनुपपत्तेविष्यराक्तयारदायैवा  सामध्यक््तिरवसीयतदत्याश द्भुचाह- तथा 
हीति । न त्रूम इति परिहारभाष्यं व्याचष्टे--न त्रम इति । अविहितेत्यनेनाश्रयपिक्ना- 
यामपि विधि विना दविहोमान्वयानुष्टानासिद्धेः प्रसङ्खसिद्धिनिरस्ता। युगपत्सम्भवा- 
सम्भवाभ्युपगमापत्तेरप्युभयार्थत्वेन विधिर्न सम्भवतीत्याह-सन्निृष्टे ति । स्वपदाथजन्या- 
न्वयविघानादह्‌ धिहोमान्वयः सत्िकृष्टः । नन्‌ मयार्धत्वेन विव्ययोगेऽपि फटपदनथंक्य- 
परिहारार्थं सत्निङकृष्टत्यागेन विकृष्ट: विधिरपि युक्तं इत्यागङ्कुचाट्‌-- तस्मादिति । 
दयिविशिष्टस्य होमस्य फले विघौ स्वपदार्थस्यैवान्यान्वयविव्रानाह्वच्निग्रष्टविव्युपपत्तेस्तद- 
भिमतो विप्रकृष्टविचिनं सम्भवतीव्यारयः- तस्मादिति । पू्रपक्षोपसंहारभाप्यं सू त्रोक्त- 
कर्मफलान्वयोपसंहारार्थत्वेन ग्याचब्टे-इतीति ॥२५॥ 


भा० प्र °--श्रुतियो में कहा है क्रि “दध्ना इन्िय काम्य जुहुयात्‌ ` अर्धात्‌ इन्द्रिय 
की कामना करने वाला व्यक्ति दहीके वारा होम करे। इममे प्रदन होता हं कि यह्‌ 
गुणविधि हैया कमं विवि ह। पू्वपक्षीका कहनाहे कि पूर्वमे “दध्ना जुहोति'' 
“पयसा जुहोति इत्यादि वाक्यो मे गुण विधि माना गया दे, अतः यहां भी यह्‌ 
गुणविधि ही है । क्रिन्तु दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ यह्‌ गुण नहीं हो सकता ह 
वरन्‌ “कमं स्यात्‌'* यह अपूव विधि ही हं, कारण फलश्रृतेः ` इस स्थल मे इन्द्रियरूप 
फल कहा गया हं, अतः, गुणविधि नहीं हो सकती ह्‌, कारण “फलस्य कमंयोगित्वात्‌" 
केवल द्रग्यात्सक गुण से फर की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती हं, क्रिया से ही फल की उत्पत्ति 
होती है, क्योकि, कमं फल्योगी होता हं, अर्थात्‌ अपूर्वं कमं के साथ सम्बद्ध होता दहै, 
इसीलिए “दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" यह अपूर्वं कमविधि ह्‌ । 
फलश्रुतेः'' = फलश्रुति अर्थात्‌ फल का उल्लेख होने से, "तु" > प्रत्यवस्थान मे, 
“कमं स्यात्‌” = अपूव क्मं॒होगा, ““फलस्य कर्मभरोगित्वात्‌ ` = क्योकि फञ कमयोगी 
अर्थात्‌ भपूरवं कर्म के साथ सम्बन्वयुक्त है । “दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" = इस वाक्य 
मे अपूर्वं कमं का ही विधान किया गथा है, कयोक्रि, इश स्थल में फलश्रुति हे, ओर अपूवं 
कमं हौ फलसंयुक्त होता हं । २५ ॥ 


अवुल्यत्वात्त वाक्ययोगणे तस्य प्रतीयेत ॥ २६ ॥ सि° 


क्ा० भा०~तु्ञब्दात्पक्षो विपरिवतंते। कमन्तिरम्‌, {सतु गृणात्फल- 
भिति! कथम्‌ ? अतुल्ये ह्येते वाश्ये । “अग्निहोत्रं जुहुयाट्स्वगकाम इत्यन्न 


कच, च> 
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कमततमभिग्यहूतं फर --स्वगंकामो होमेन कुर्यादिति । दध्नेन्दियकामस्य 
जुहुयादिति--गुगसमभिन्धाहूतम्‌ ! न ह्यत्र होम इद्ियाय कतव्य इति 
ब्रतोयते । [क र्ताहि ? दध्ना होम इन्द्रियकामस्येति। होमस्य दधिसम्बन्ध 
इन्द्रिथाय । न हौमस्योत्पत्तिः 1! य इन्द्रियकामः स्यात्‌, स दध्ना होमं कुर्या- 
दिति । कतमोऽत्र शब्दः पुरष प्रयत्नस्य वक्तेति ? जुहुयादिति ब्रमः । 


ननु श्रुत्या होससन्दद्धमेष पुष प्रयत्नं वदति, वाक्येन दधिसम्बन्धम्‌ ! न 
च वाक्यं श्रुतिमपन्राधितुनहति । न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुध्यते । 
वाक्यं हि तथा भिदेतेति । 

अत्रोच्यते । ये भवदीयं पक्षमाश्नयेरंस्ते श्रुतिमपवाधेरंस्तराम्‌ । अस्मदोये तु 
पुनः पक्षे जुहुयादिति घात्वथः केवलोऽपबाधितो भवति 1 युष्मदीये तु कृत्स्न एव 
दध्नेति छब्दः । तं चाप्रसाद्न्तः समामनन्तीति गम्यते । न चेतत्प्रमत्तगीत- 
मित्युक्त--तुल्यं हि ' सां्रदायिकमिति 1 तस्मान्न कमसमभिग्याहूतं फलम्‌ 1 

गुणसमध्िव्याहूते तु न कस्यचित्प्रमादपाठः। अवश्यं हि जुहुयादिति 
दधोन्द्रिघरकामयोः सम्बन्धविधानाथं वक्तव्यं भवति । ननूच्यमानेऽपि न केवलः 
क रोत्यर्थाऽविगस्यते 1 केवलेन च नः षरयोजनम्‌ 1 स च होमसम्बन्धः । तस्माद- 
समञ्जसनमिति । नेति न्मः । होमसस्ब्डोऽप्यसौ करोत्यथं एव, केवर त्वस्य 
होमसम्बन्धे वि्ञेषः, न तु करोत्यथंतां बाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्धं 
प्रत्तं दधिसम्बद्धं कुर्यादिति † 

नन्वेवं सति सं एव दोषः होमसमभिव्याहूतं फलमिति । उच्यते । जुहु 
धादितिशब्दस्येतत्सामय्य-यद्धोमविशिष्टं प्रयत्नमाह्‌ । न त्वत्र होमः साधन- 
त्वेन विघःयते, साध्यत्वेन विशिष्टस्तु भयत्नो वाक्येन दध्याधितोऽवगम्यते 1 
अत एव च वृत्तिकरेणोक्तम्‌, "हो ममाध्ितोः गुणः फं साधयिष्यति । यथा 
राजपुरुषो राजानमाधितो राजकमं करोतो'ति । तस्माद्ध्नः फलं-य इन्द्रिय- 
कामः स दध्ना कुर्यादिन्द्रियमिति । कथमिति ? अनयाऽग्तिहोत्नेतिकतंव्यतयेति । 
कुत एतत्‌ ? फर साधनस्य दध्न इति कतब्यताकाङक्षत्वात्‌ । अस्याश्च इति 
कतंव्यतायाः संनिधानात्‌, चोदनालिङ्कस्थ च जुहोत्यथंस्य दशनात्‌ । यस्मादेव 
चायं जुहोत्यर्थाचुवादः। तस्मादविधायकः। न चान्यद्धोमस्य विधायकं 
नास्तोति 1 तस्माच्च क्मन्तिरम्‌ । तस्मादध्नः फलछमिति । 


अथग दधिशब्दस्य विवक्षिताथंत्वाहुधिहोमसम्बन्धोऽयं वाक्येन विधीयते । 
तेन दध्नो होमेन सम्बध्यमानात्‌ फलं भविष्यतीति ॥ २६ \ सिद्धान्तः ॥ 
इत्येकादशमिन्द्रियकासाधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 


१. बव०्च। २. ब. न साघ्यत्वेन । ३. ब. होमाध्ितो गुणः । 
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त° वाऽ-याद्शेषु वाक्येषु धात्वर्थात्फरमिति भावार्थाधिकरणे साधितं 
तेरननुगम्यमेतत्‌ । कथम्‌ ? 
यावद्धि विधिसामर््यं वात्वर्थादनपोद्धृतम्‌ । 
तावद्य: फल्सम्बन्धः स धात्वथंस्य गम्यते ॥ 
भ्वेत्फल्श्चुतिर्या तु गुणसंवरिते विधौ | 
सा तद्गतविधिस्पृष्ठा तेन यात्येकवाक्यताम्‌ ॥ 
भावनास्थमेवः विधित्वं तादथ्यंमेदेन तत्र तत्र संक्रामति । तद्यदा धात्वर्थ॑म्‌, 
संक्रान्त्यवस्थां फलवतीं भावनामासादयति, तदा शत्वथंमेव करणीकःरोति । 
अन्यच्चः तदर्थं भवति । तच्च “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः' इत्यादिषु नाम्नो 
विधिशक्त्यपहा रासमथंत्वाद विहतम्‌ । इह तु दधिपदमदोपनामयेयलक्षणासंस्पर्णा- 
दवश्यं विधातव्यं सदुत्तारयति ब्रात्वर्थोपनिपतितं विधित्वम्‌ । अतश्चाऽऽकाडक्षि- 
तवात्वर्थाचुवादायां दध्यनुरक्ताां भावनायां फटमुपरभ्यमानं दविक्षाधनकमेवाव- 
धा्थंते, न होमसावनकम्‌ । न ह्यविधीयमनिानामर्थानिां साधनत्वं सम्भवति | 
न च विधेयान्तरोपादाने सति अतिक्रान्ताथविवानमवकल्पत इत्युक्तम्‌ । यथा च 
दध्ना व्रिध्याक्षेपान्न होमविधानम्‌ । तथा फच्पदश्रत्यवेक्षणान्न होमे दधिविधानम्‌ | 
किं तहि ? फरमावनायाम्‌ । तस्मादध्नः फलमिति । 
कतमोऽत्र शाञ्दः भुरषत्रयत्नस्य वक्तेति । दविफल्पदथोभ विनानभिधाय- 
कत्वेन साक्षाद्विधिविषयत्वानुपपत्तेराख्यातप्रत्ययपिक्षणे* च (आधितत्वास्प्रयोगस्य' 
इत्येवं घात्वर्थत्यागाशक्तेः तत एव फलेन भवितव्यमिति मन्वानस्य प्रदनः। 
सिद्धान्तवादी तु प्रत्यथाथबिधित्वं वत्वर्थानुवादत्वं च विभक्त पश्यन्नाह- 
जुहुथादिति । ननु श्रुत्या हामत्तम्बद्धमेष इति- परस्य स्वाभिप्रायविवरणम्‌ । 
पुरुषप्रयत्नश्च विध्युपेता भ।वनोच्यते । सत्यं भावार्थाधिकरणन्यायेन श्रुतिबलीय- 
स्त्वादेवमन्यवराऽऽच्रितम्‌ । इह च ये मवदीयं पक्षमाश्रयेरस्ते श्रुतिमपबधरंस्तराम्‌। 
कथम्‌ 7 
स्याद्रह्ुथंविधानं ते स्तोकाथंविधिसम्भवे । 
मत्वथश्चोपलक्ष्येत पदत्यागोऽन्थथा भवेत्‌ ॥ 


स्तोका्थविधिसंभवे तावद्धिघायको बहुतराथंविधानमुपक्षते । होमस्य चं 
फरभावनाकरणत्वाद्धावयेदिन्द्ियं होमेनेत्येवमवस्थितस्य करणभूतेनैव दध्ना 
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१. क० गतं । २. क० भ।वनात्वमेव । २. क० सवमिह्थधिकम्‌ । 
४, क ० प्रत्यवेक्षणे । 
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समत्वा्पवन्येऽनुपपद्यमानेऽवद्यं मत्वथंलक्षणा परिग्रहीतव्या-दधिमता होमेनेति । 
न च तस्यां किंचिलरमाणमस्ति । न च दचिदाब्दस्यासति प्रवृत्तिनिमित्ते कमनाम- 
घेयत्वं घटते । सोऽयमुभयस्माद्‌ र्ट दधिशचब्दोऽनथंक एव प्राप्नोति । ततश्च 
शन्दधमंसंनिकरषानुग्रहेण धर्म्यव ब्दः परित्यागाद्राधित इति वाध्येततरां श्रुतिः। 
गणसमभिव्याहारपक्षे तु न केस्पचिद्वाधः | 


प्रत्ययो दधिफलसंबन्धविधानाथं इत्यस्योपपादनम्‌ 


तत्रेतदुच्यते । जुहोतीति शब्दो वाधित इति तत्परिहा रा्थमाह-अवहयं 

जुहुधादिति वक्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? 
न॒दधील्द्रियसंवन्धो भावनाप्रत्ययाद्विना। 
न चास्योच्चारणं शक्यं केनचिद्धातुना विना ॥ 

प्रत्ययस्तावदवश्यमेव दवीन्द्रियविरिष्टं भावनां विधातुमुच्चारयितन्यः । 
स॒ च केवलप्रयोगासभवाद्धातुन्यतिरिक्तप्रकृत्यनुपपत्तेश्च, यतः कृतश्चिद्धातोः पर 
उच्चारयितव्यः । ततश्च यत्न क्वचन धातावुपादातव्ये प्रापे, प्रकरणप्राप्तहोमोपादा- 

द्धीकरतम्‌ 1 दधिसंवन्धोऽपि चास्य प्रकरणदेवाऽऽश्रयाश्रयिरूपः प्राप्तोऽनुवदि 
ष्यते । यथा च न विभक्तेवंचनमेवेकं प्रयोजनमिति, ग्रहादिषु कारकमाव्र्रति 
पत्यधंमच्चायंमाणनान्तरीयकत्वादविवक्षितामपि संख्यां प्रत्याययतीति वक्ष्यते 
तथाऽ प्रत्ययानुग्रहाथंमपि घातुरुच्वायमाणः संवन्धवलादविवक्षितमपि स्वार्थं 
प्रत्याययति । न हि तस्याथप्रत्यायनमात्रमवेकं प्रयोजनमिति वक्तव्यम्‌ । ननुच्य- 
मानेऽपोति--प्रत्ययानुग्रहाथं वातुरुच्चायंमाणः स्वार्थं प्रत्याययतीति । न चास्य 
ग्रहैकत्ववदविवक्षाकारणं किचिदस्ति 1 तस्माद्यथाभिलषितक्रेवलकरोत्यर्थासंभवाद- 
समर्थमेतदिति । नेष दोषः । सत्यपि होमसंबन्ये करोत्यर्थानपायात्तावन्मात्रेण 
प्रयोजनसिद्धिः । यस्तु होमसंबन्धकृतो विदोषः नासौ किचिद्विरुणद्धि । प्रकारान्त- 
रेण वा भावनां विशेक्ष्यति । 

नन्वेवं सति स एव दोष इति । अपरित्यज्यमानोऽपि होमो बखात्करणी- 
भवतीति मन्यते । सिद्धान्तवादी त्वाह वाक्यान्तराभ्थस्तस्य जुहुयादिति चन्द- 
स्यैतत्सामथ्यं, येन तवेयं श्रान्तिमिवतिहोम एव करणमिति । निपुणतस्तु पद्यतां 
यथैव प्रत्यासत्तेः साध्यांशमुपधावन्नयोग्यत्वाल्रच्यान्यते, तथाऽत्र दधिपदानुरोधेन 
साधनांरात्‌ । यथा च तत्र प्रतीयमानं भावनाविशेषण?त्वमंशान्तरेऽवस्थितम्‌, 
एवमिहापि गुणाश्चयत्वेनावस्थास्यते । यथोक्तं॑ वृत्तिकारेण हौीमाधितो गुणः 
फरु साधयिष््रतोति 1 


१, क० विदोषणमंशान्तरे 1 





जानता त जितः कक त जक 
त 


गा का त 
ॐ 


-~ प 
~ = ~ +. 





२५२ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


कः पुनराश्रयाश्रयिसंवन्धो नाम ? कि केन कथंभावन्यतिरिक्त उताव्यतिरिक्त 
इति । केचित्तवदाहूर्व्यातिरिक्त एवायमिति । कथम्‌ ? 


तन्न केषाच्चिन्मतेन समाधानम्‌, तन्निरासश्च 
यथेवांशत्रथापेक्षा भावनान््यत्र॒ गम्यते । 
यथा गुणविशिषटायां चतुर्थोऽशोऽप्यपेक्ष्यते ॥ 
यत्र धात्वथंकरणिका भावना चोद्यते, तत्रांरात्रेयेणव समाप्यते । गत्र गुणः 
करणत्वेन चोदयते । तेन च करणभूतेन फरमुत्पादयितव्यम्‌, नोदासीनेन । तत्रास्य 
कःचिद्धात्वर्थमकुवंतः करणत्वानुपपत्तेः, कं धात्वर्थं साधयता तेन फल भावयि- 
तव्यमिति चतुथंमपेक्षान्तरं जायते । यश्च धात्वथंः साध्यः, स एव गुणस्य करण- 
त्वोपजननादाश्रय इत्युच्यते । "तत्र॒ वाक्येऽन्यसंवन्धपरे वाक्यभेदप्रस द्भात्स्वय- 
माश्वयं दर्शायितुमशक्नुवति प्रकरणादग्निहोव्रहोम आश्रयो कम्यते । तथालन्धश्च 
प्रत्ययानुग्रहाथेपरवृत्तेनाऽऽलम्भादिवच्च॒चोदनालिङ्गमूतेन धातुनाऽनूदयते । “यदे- 
कस्मादपूर्वं॑तदेतरत्तदथंमिति' च न्यायेन धात्वर्थो नाम पदार्थानुग्रहार्थोऽ्ध्य- 
वसीयते । 
.वातिकुमतम्‌ 
राक्यते त्वत्र न चतुथ्यपेक्षाऽस्तीति वकम्‌ । करणापेक्ष॑व ह्येषा प्रवितततरा 
जाता । धात्वर्थेन हि सा रीघ्रं निवत्ते । गुणस्य तु क्रियासंवन्धोत्तेरकालं 
करणत्वं निष्पद्यत इति चिरतरेण । तस्मात्तिस् एवपेक्षाः । तेन होमोपजनित- 
करणत्वे फर्वति गुणेऽव्रवारिते कथंभावापेक्षायां सत्यामग्निहोत्रे तिकतंग्यतेव 
पुरणीभवतीत्यादिसंस्थाधिकरणविषयः पप्र॑वसितेऽधिकरणार्थे प्रस द्गादभिधीयते 
तत्र अनयाऽग्निहोत्रेतिरतंव्यतये त । 
केषाच्चिन्मतस्थोपन्यास्तनिरासो 
केचित्तावदाहुः-भग्निहोत्रमेवेतिकतग्यतेति । तत्त्वयुक्तम्‌ । करणन्यतिरिक्त- 
त्वादितिकतव्यतायाः । होमस्य च प्रागुक्तेन न्यायेन करणांशाव्थतिरेकात्‌ । 
अतोऽग्निप्रणथनादिकेवाग्निहोत्रेतिकतव्यतेत्युच्यते । कुत एतदि । कथम- 
धात्वर्थस्येतिकतंग्यसम्बन्व इत्यभिमानात्‌ । फलसाधनस्य दध्न इति । यथेव 
होमस्य ` करणत्वादितिकतंव्यतानुप्राह्यत्वं भवति, एवं तत॒ एव . कारणादृध्नो- 
ऽपीति । अस्याश्च तिकर्तव्यतायःः संनिघानादिति। संस्थाधिकरणविप्रतिषिद्ध- 
समानविधानत्वाभ्युपगमापत्तश्वोदनालि ङ्गस्य चेति पनरतिदेशन्यायोपन्यासाद- 
सम्बद्धत्वम्‌ । यदि तावत्संनिधानात्संवध्यते कि चोदनालिङ्खसद्वावेन । अथ 


१. क० उत वाक्यभेद प्रसंगात्‌ । 
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चोदनाकि_्कसद्धावः, प्रमाणम्‌, स दूरस्थस्याप्यविदिष्ट इति, व्यर्था संनिधान- 
वाचोयुक्तिः 1 अत एवं वक्तव्यम्‌ । आश्रयतयोपस्थितेन होमेनोपकारप्रदानक्रमेणे- 
तिकतंव्यतायाः संनिधानात्‌, अ तिदेशनिमित्तस्य च चोदनालिङ्धस्य जुहोत्यथस्य 
दश्चंनात्‌ \ यस्मादेव चायं चोदनालिङ्खत्वेन जुहोत्यथ प्रकरणात्प्राप्तोऽनुवदिष्यते, 
तस्मादस्योत्पत्तेः फलं वा प्रति प्रत्ययो न विधायकः । केन प्राप्तस्यानुवाद इति । 
चेदत आह-न चान्यद्धोमस्योत्पत्तिव।क्य विधायकं नास्तीति । 


अस्य भाष्यस्य केषाच्ित्‌ उपाख्यानम्‌, तल्निरासश्च 


केचित्त्वन्यथाऽस्य वचनस्यार्थं वणंयन्ति 1 न चान्यहूधिफलादिन्द्रियादग्नि- 
होत्रहोमस्य स्वर्गादिफलं नास्ति, स्ववाक्येन प्राप्तत्वादिति | तत्त्वनाशङ्किता- 
प्रस्तुतोपन्यासादसम्बद्धमिति पूर्वोक्तमेव न्यायः । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । 


कि ताहि ? तस्मिन्नेव कमणि दध्नः फलम्‌, होमश्वानुग्राहकः । अथवा तेनैव 
कारणेन, दधिशब्दस्याप्रमादपाठाक्तेवलान्च दध्नः फठसिद्धयसं भवादुभयतिर- 
सकारेण दधिहोमसम्बन्वादेव फटमुभयोश्च दधिहोमयोस्तादथ्यंमर्‌ । अत्र तु 
पूवेक्तिन न्यायेन दविहोमसम्बन्धकरृतो वाक्यस्यास्य चैक्वाक्यत्वामावाहूविफल- 
सम्बन्धे चानिवंत्ते होमसम्बन्धः प्राकरणिको नास्तीत्यनेनेव वाक्येन होमसम्बन्धं 
कृत्वा फटं प्रति विधावाश्रीयमाणेऽनेका्थंविवानाद्राक्यमेदः स्यात्‌ । अतो दध्न 
एव मित्येषेव व्याख्या युज्यते । तथा च समाप्तावुपसंहूतं तेन" दध्नो होमेन 
सम्बध्यमानात्फल मिति । तेन अथवेति विकत्पमात्रप्रददानार्थं द्रष्टव्यम्‌ । 


अथवेति प्रमादपाठ इति अन्येषां व्याख्यानस्य निरासेन स्वाभिप्रायवणंनम्‌ 


अन्ये तु वदन्ति । एक एवायं पक्षः सोपपत्तिक आदित आरभ्योपसं ह्यते | 
तस्मादध्नः फलम्‌ ।! अतो दधिशब्दस्य विवक्षत्वादिति च पाठः| अथदेति तु 
प्रमादकिखितमिति | शवयपरिहारं त्विदम्‌ 1 कथम्‌ ? यदेव दधघ्नेन्द्रियकामस्य 
भावयेदिति सम्बध्यते, तदेव करणभूतादध्नः फरमित्यवगमात्करणत्वान्यथानु- 
पपत्तिकारितः क्रियामात्रसम्बन्धोऽवगम्यते । शक्तिरूप एव च क्रियाकारकयोः 
सम्बन्ध इति, करणविभक्त्यन्तगंतत्वास्प्रत्ययाथंस्य च प्राघान्यात्प्रातिपदिकार्थो- 
पसजंनः सम्बन्ध एव फलाय विधीयते । तर्रिमस्तु विहिते, पूववदेव प्रकरणा- 
क्कियाविदोषो होमो भ्यते । तत्र तु द्रव्यदेवतासम्बन्धन्यायेन क्रियाकारक- 
सम्बन्धस्य फसम्बन्धे वृद्धे, कोऽसौ क्रियाविदोष इत्यपेक्षायां विशेषणविशेष्य- 
सम्बन्धं कर्तुं प्रकरणेन होम॒ उपनीयते । तेनोच्यते दधिहोमसम्बन्धः फलाय 





१. क० तस्मात्‌ । २. कण यद्धेति। ३, कं° कथमिति ॥ 
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विधीयत इति । ततश्चाथवेति सम्यक्पाठ एव । समाप्त्युपसंहारस्त्वाद्यपक्षस्य 
द्रष्टव्यः । अथवाऽस्येव सम्बध्यमानग्रहणेन दध्युपसजंनसम्बन्धनिर्देश इत्यदोषः । 


ननु दध्नेति चेन्द्रियकामस्येति च पदद्रयव्यापाराद्राक्यं भिचेत । नैष दोषः । 


कुतः? 
नव॒ ह्यनेकसम्बन्धाद्राक्यभेदः प्रसज्यते । 
अनेकविधिरदाक्त्या हि मेदो नास्ति च सोऽत्र नः॥ 
बहवोऽपि दयर्था युगपदेकेन सम्बध्यन्ते । न च तावता वावयं भिद्यते जनेक- 
विधितो हि वाक्यभेद उक्तः। स चाव्र नास्त्येव । फलस्याविवेयत्वात्‌ । एषा ह्यत्र 
वचनव्यक्तिः यदिन्द्रियं भावयेदित्यनूद्य, तदृध्नेति विधीयते । यो हि यदिच्छति, 
स तत्करोतीति हीन्द्रियं भावयितुं स्वरसत एव पुरुषः प्रवतंते । ततर्च तदंदयुक्तां 
भावनां प्रत्ययोभनूद्य करणांशमात्रयुक्तां विधत्त इत्येकाथंविधानान्न वाक्यभेदः । 
तस्मादधिपदस्याथवत्त्वाय गुणात्फलम्‌, अकर्मान्तिरत्वं चेति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 
(इत्येकादशम्‌ इन्द्रियकामाधिकरणम्‌ ॥११।) 


न्या० स्‌०--स्वर्गकामवावयात्तुत्यत्वोक्तेर्मावार्थाधिकरणन्यायाविषयत्वपिदधि प्रयोजन- 
माह-यादशेष्विति । फलस्यैकत्र कर्मान्वियेन, अपरत्र गुणान्वयेनातुल्यघ्वम्‌ । नाप्यन्याख्यातं 
प्रदनपूर्वमृपपादयति- कथमिति । सर्वेत्रविचर्भोवनाविपयत्वाद्‌ गुगसञ्चारायोगाशङ्भानि- 
रासमाघाराग्तिहोव्राविकरणोवतं स्मारयन्‌ दोक ग्याचष्टे--भावनारथमेवेति । नन्वनिनि- 
होत्रनामवद्धिपदस्यापि वंकल्पिकदविप्राप्तस्तस्प्रख्यन्यायेन नामत्वोपपत्तेविधातन्यार्थत्वा- 
योगान्न तेन धात्वर्थापतितस्य विधित्वस्य धात्व्थद्त्तारणं सम्भवतीत्याशङ्कच --अशेषे- 
स्युक्तप्रु । कर्मविषयतत््रख्यान्यगास्त्रसद्धविऽपि फले तत्प्रापणवेय्यर्थाभावान्नेह तत्प्रख्य- 
न्यायोऽस्तीत्यारायः । 
ननु विधेयान्तरोपादानेऽपि विरिष्टविष्युपपनत्तर्धत्वर्थाद्धिवित्वानुत्तारणाद्‌धिविरिष्टस्य 
होमस्य सावनत्वोपपत्तिरवसीयतइत्याशङ्कयाह- न चेति । तत्‌ सन्निेर्गृणार्थन पुनः 
श्ुतिरित्यत्रोक्तं परामृष्टम्‌ । नतु विशिष्ट विध्ययोगेऽपि होमे दधिविध्युपपत्तेनं गृणफला- 
न्वयः सेत्स्यतीत्याशङ्कयाह-यथा चेति । दध्नो वाक्यान्तरात्‌ प्रासः, तण्डूलादिवंयर्थ्या- 
पत्तेश्च तद्वच दासाथंविध्याशङ्कायोगान्न होमदवि विधिरित्याशयः ! गोदोहनादेः प्रणयनादी 
विध्याशङ्कां दधिन्याजेन निरसितुम्‌-फक्तत्युक्छमर । अतुल्यत्वोपपादनस्य प्रकृतोपयोगमाह-- 
तस्मादिति 
` गुणफर्योः कारकत्वेन क्रियां विनान्वयायोगात्‌, स दध्ना कुर्यादित्यनेन दधिविशिष्ट- 
मावनाविधावुक्ते नामपदयोर्भावनाभिवायित्वादाख्यातपदा्थस्य चाविधेयत्वाम्थुपगमाद्विषे- 


१. क ० पददरयसम्बन्वनग्यापारात्‌ । 


ग्वे 


0 1 
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यत्वाम्युपगमे वा भावार्थाधिकरणोक्तश्रुतिवलीयस्त्राडाव्वर्थस्यैव फलान्वयापत्तिरित्या- 
शङ्कां कतमोऽ्र॑ति भाष्यं व्याचष्टे--कतसमोऽत्रेति । फठान्वयस्याप्रवृ्तप्रवर्तनात्मक- 
विधिविषयत्वाभावेऽप्यन्नञातन्ञापनात्मकविविविषयत्वसद्धावात्प्राप्तायां च भावनायां फलान्वय- 
ज्ञापने, गुणान्वयज्ञापने च भावना या विधिप्रत्ययावृत्तिलक्षणवाक्यमेदापत्तेभविनाविष्यवगमे 
अपि धात्वथविव्यापादकटेत्वमावान्न बात्वथंस्य फटान्वयापत्तिरित्याशयेन जुहुयादिष्युत्तर- 
भाष्यं व्याचष्टे--प्िढान्तेति ॥ विधित्वम्‌-विधिसम्बन्धः विवेयतेत्यर्थः । नन्वित्याशद्का- 
भाष्यं न्याचष्ट- नन्विति । 

ननु होमान्वयस्य श्रौतत्वोक्तावपि विधेयत्वानभिधानात्कथसनेन प्रदनामिप्रायविवरण- 
मित्यारद्कुचाह--पुदषेति । प्रत्ययान्तस्य पुरुपान्यभिचारित्वाद्विरोपणानथक्यापत्तेः पुरुपा- 
नुष्ेयत्वेन प्रयत्नं वदतीत्यर्थावगमाद्धि ध्यतीनत्वाच्चानुष्टेयत्वस्य होमसम्बद्धं प्रयत्नं विधेयं 
वदतीत्यभिधानाद्धोमस्यापि विघेयतक्ता भवतीत्याशयः । होमान्वयविघौ दधिपदानथंक्या- 
पत्तेस्तत्परिहा रायेकपदोपादानलक्षणप्रत्यासत्तिरूपायाः श्रुतेः शब्दधमंत्वेनाक्षरश्रवणलक्षण- 
श्रुतितो दुर्बलाया बाघादयुक्त एवेत्यसिधाना्थंमत्रेति परिहारभाष्यं व्याचष्टे सत्यसति 1 
अस्मदीयेप्वितिभाष्यं स्पष्टत्रादव्याख्याय युष्मदीयेत्विति भाष्यं पूरवोक्तदधिश्रूतिबावाति- 
दयोपपादना्थंत्वेन प्रदनपूवं व्याचष्े--कथमिति । इलोकं व्याचष्टे-स्तोकार्येति । तस्मा- 
दिति पूवंपक्षनिरासोपसंहा रभाप्यं स्पष्टत्वादन्याख्याय, स्वपक्षसाधुत्वोक्ट्यथ 'गुणति' भाष्यं 
व्याचष्टे--गरुणेति 1 अवद्यं हीति भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेनावतारयति- तन्नेति । एतदेव 
प्रस्नपूर्वमुपपादयति--कथमिति । दलोकं व्याचष्टे--प्रत्ययस्तावदिति । एवमपि धातु- 
विशेषस्य कथं वक्तव्यतेत्याशङ्कुय-ततश्चेव्युक्तमू । अप्राप्ता्थातूुच्चारणे घात्वथंविध्या- 
१९ रगणफलान्वयरूपविवक्षितार्थाङामात्प्रकरणघ्राप्तहोमानुवादिधातूपादानमङ्गीकृतमित्याशयः। 
होमशब्दस्तद्वाचिधातुलक्षणाथंः । 

ननु जुहोल्युपादानेऽपि निराश्रयस्य गुणस्य फलसाधनत्वायोगाद्विधित्सितस्याश्रयाश्रयि- 
सम्बन्धस्यापि विध्यापत्तेर्वावयमेदप्रसद्धाज्ज॒होत्यनुपादाने तु परुकाम उक्थ्यं गृह्णीयादित्या- 
दिवद्धोमं कुर्वता दघ्नेन्दरियं कुर्यादित्याश्रयाश्रयिसम्बन्धविधायिवाक्यकत्पनेन गुणफखान्वयो- 
पपत्तर्जुहोव्युपादान मयुक्तमिल्याश _्ुचाह्‌-दधिसम्बन्धोऽ{ष चेति । वाक्यभेदापत्तेः श्रुतस्य 
वाक्यस्याश्रयाश्रयिसम्बन्धविध्यशक्तित्वेन वाक्यभेदापत्तेः श्रुतस्य वाक्यस्याश्रयाश्रयिसम्बन्व- 
विध्यशक्तित्वेन वाक्यकलत्पनाप्रतिवन्धकत्वादधिकारलक्षणप्रकरणोपस्थापितहोमान्वयविधाय- 
कादेव वाक्यातप्राप्तस्याश्रयाश्च यि्म्बन्धस्यानुवादान्न वाक्यभेदापत्तिरित्याश्चयः । अनेक 
चैकस्य विधेः सम्बन्यद्रयविव्यसामथ्यं पूर्वपक्षोक्तं परिहृतम्‌ । 

नन्वनुवादमातव्राथत्वे जुहोतेरविवक्षिता्थंत्वादानार्थक्यं स्यादित्याश ङ्खयाह-यथा चेति । 
अर्थाविवक्षायामपि प्रत्ययानुग्रहाथंवत्वेनार्थवत्वं भविष्यतीत्यथ: । 


नन्वित्याशङ्कामाष्यं प्रत्ययानुग्रहायाप्युच्चारिताद्धातोः प्रतीतस्य होमस्याश्रयत्वेनाप्य- 
वद्यविवेयतया ग्रहैकत्ववद्धि व्यसंस्पर्शलक्षणाविवक्षाकारणामावाद्विधानापततेस्तस्यैव भावार्था- 
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धिकरणन्यायात्फलसाधनं स्यादित्यभिप्रायत्वेन व्याचष्टे-- नन्विति । विध्यसंस्पशंलक्षणा- 
विवक्षाकारणाभावेऽपि नाक्यभेदापत्तेरनुवा्यत्वलक्षणा विवक्षाक्रारणासद्धावेनाऽविधेयात्वान्न 
फलसाधनत्वापत्तिरित्यभिप्रायं नेति" परिहाभाष्यं व्याचष्ट नेष दोष इति । करोत्यर्थस्य 
होमान्वयप्रतीतावपि तन्नि रपेक्षस्य विधेयत्वानपायात्‌ तन्मात्रविधानेन च गुणफलान्वयरूप- 
प्रयोजनसिद्धेः, कल्पविधिप्राप्तभावनावच्छेदकगुणाश्रयत्वाद्रा मावनाविदपणल्वानुवादोपपत्तेनं 
विघेयत्वापत्तिरित्य्थः । भाष्यमपि होमान्वितोऽपि करोत्यथंः गुद्ध एव विवेयः हौमान्वय- 
रूपस्तु करोत्य्थविशेषो अनू यते केवलम्‌ । ननु होमविचिष्टं प्रयत्न कुर्यादिति करोत्य्थविघ्ौ 
होमविशिष्टतानू यमाना करोत्यथंस्य विव्रेयतां वाधते, येन साऽपि विवेया स्यादिति 
व्याख्येयम्‌ । 

नन्वित्यगृहीतामिप्रायश्षङ्काभाष्यं न्याचष्टे-- नन्विति । प्रतीयमानत्वरूपेणापरित्यज्य- 
मानो होमो विवेयोऽपि भवन्करणीभवतीत्यपिरव्दसूचितोऽथंः । परिहारामिप्रायविवरणा- 
थमुच्यतइति भाष्यं व्यचष्टे--{सद्धान्तेति । शब्दसामथ्यद्धिःमान्विततमावनाप्रतीतावपि 
दधिपदानर्थक्यापत्ते्हमिस्य फर्साधनस्वेन विध्ययोगात्साधनत्वभ्रतीतिर््ान्तिस्यधः । साध्य- 
त्वेनाविषेयत्वोक्तेः दृष्टान्ता्थंत्वं वक्तुम्‌-यथदेत्दु्तम्‌ ॥ दचिपदेत्यनेन वात्रयगब्दस्य 
वाक्योपात्तदधिपदानर्थक्थापत्तिलक्षणहो मविधिनिरादटेतुक्तयधंतक्ता । दव्यवच्छित्तताधित- 
शब्देनोक्तेद्यं शश्ब्देन सूचितम्‌ । होमवैशि्टयभ्रतीतेस्तहि का गत्तिरित्यायङ्कानिरासाथता 
विशिष्टशब्दस्य यथा चेत्यनेनोक्ता । 

ननु होमस्याविधेयत्वे दध्नः साक्षात्फलसावनत्व।पत्तस्तस्येति सूत्रावयवेन हौमस्या- 
श्रयल्वोक्तिरथुक्तत्याशङ्कुय, यत॒ एव दध्यवच्छिन्ना भावना गम्यते, अत एव बात्वर्धान- 
पक्षस्य गुणस्य भावनावच्छेदकत्वायोगाद्धे।मद्ारा गुणस्य फलसाधनतोपवप ण क्तत्यभिधा- 
नार्थमत एवेति भाष्यं ग्याचष्टे--यथेति । राजदष्टान्तेन द्वारवाचिताश्रयशव्दस्योपवपणो- 
क्तेति सूचनार्थं दृष्टान्तोऽप्युदाहूतः 1 तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारे भाष्यं स्पष्टत्वान्न 
व्याख्यातम्‌ । कथमितीति कक्तंग्यताप्रदनभाष्यं द्वा रतयान्वितेन घात्वथनेव गुणस्यानुग्रहसिद्धः 
इतिकत्तव्यतानाकाङ्क्षत्वा दयुक्तमाशङ्कयोपपादयितुमाश्चयाश्रयिमषम्बन्धोंऽशात्रय। तिरिक्तः, कर- 
णांशान्तगंतो वेति पृच्छति--कः पुन रिति । दवा रान्वयस्यांरत्रयातिरिक्तवे गुणस्य करणत्वे 
दारेणैवानुग्रहसिद्धेः कथम्भावायोगात्तत्सिद्धयथंमतिरेकानतिरेकौ विचार्यावित्यारयः । 
प्ररना्थं विवृणोति--किमिति । 

व्ये तिरेकपक्षं गृह्णति-केचित्तावदिति । प्रहनपूर्वमुपपादयति-- कथमिति । गुणक- 
रणिकायां भावनायां द्वारांशेनैव कथम्भवाकाङ्क्षानिवृत्तौ वा व्यतिरेकाव्यतिरेकचिन्ता- 
नथंक्यापत्तेर्धात्वर्थकरणभावनांशात्रयातिरेकप्रदर्शनार्थंश्चतुथंशब्दः । लोकं व्याचष्टे-- 
यत्रेति । धात्वर्थेन गुणस्य करणत्वनिष्पादने सिद्धान्तवद्धात्व्थस्य करणांशान्तगंत्यापततेः 
करणत्वस्य साधकतमत्वलक्षणत्वात्‌, तमबथंस्य चातिरयस्यपेक्षिकत्वादपेक्ष्यमाणानु- 
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ग्राहकधात्वर्थाभवेऽनुपपत्तिरभिप्रेता । आपेक्षिकत्वातिश्ञयरूपस्य करणत्वस्यपेक्ष्यमाणेनानु- 
प्राहकेणोपजननमभिप्रेतं करणांशातिरेके च सति आश्रयस्य करणत्वोपजननेन करणानु- 
ग्राहकतयाङ्खत्वात्प्रकरणेनाश्र यलाभोपपत्तिरित्याह- तत्रेति । अङ्खघ्वादेव च प्रकरणेना- 
श्रयलामोपपत्तश्चोदनालिङ्गभूतेन धघातुनाऽनुवादोपपत्तिरित्याह- तया लन्धश्चेति । कथं 
पुनः करणांशातिरेकमात्रेणाङ्धं त्वसिद्धिरिष्याशङ्कयाह--पदेति । नामपदमस्येति नामार्थो 
बहुत्रीहिणोक्तः । स्वमतेन करणांशेऽन्यतिरेकमाह- शक्यते त्विति । प्रविततरत्वमुपपाद- 
यति--धात्वर्थन हीति । धात्वर्थस्य व्यापार रूपष्वात्साक्षात्कारकत्वोपपत्तेर्भावनावच्छेद- 
कत्वोपपत्तेश्च शीघ्रं कारणाकाङ्क्षानिवत्तंकत्वम्‌, गुणस्य त्वन्यापाररूपत्वात्का्ठादिव- 
त्साक्षात्का रकत्वानुपपत्तेभावनावच्छेदकत्वानुपपत्तेश्च भावनाख्यक्रियावच्छेदकधात्वर्थसम्बन्धो- 
तरकाल करणत्वनिष्पत्तेश्चिरेण करणाकाङ्क्षानिवतत्तकतेत्यथंः । करणांश्ान्तगतिमाश्रस्यो- 
पसंहर ति- तस्मादिति । 


आश्र यस्यांदात्रयातिरेकनि रासः किमथं इत्यपेक्षायां कथम्भावोपपत्तिप्रयोजनत्वोक्तिपूणं 
संस्थाचिक्ररणन्यायेन सर्वेपां गुणानां काम्यानामाश्रयैः सह॒ सामानविष्यनिरसात्तत्रैव 
गुणस्य कर्मसादुर्याभावेन तद्धमतातिदेशायोगादितिकत्तंग्यताविरहेण करणत्वानिर्वाहा- 
राङ्कानिरासार्थमाश्रयमूतकमधर्मादिदेशस्य वक्तव्यत्वात्सन्निधानात्त्‌ नित्यस्येतिकत्तव्यत्येति 
गम्यत इति च संस्थाचिकरणभाष्ये वक्ष्यमाणत्वादिहाभिधानमयुक्तं प्रासद््धिकामिधानेऽपि 
वा यस्मादेवं चायं जुहोत्यर्थोञतुवाद इत्यादिभाष्येणाधिकरणरोषे समासेऽभिघेयत्वात्‌, ततः 
प्रागयुक्तमभिधानमित्याशङ्काद्रयं निरस्यति- तेनेति । एतदधिकरणब्युत्पा्यगुणकरणत्व- 
निर्वाहायेहवाश्र यधर्मातिदेश्ञस्य वक्तव्यत्वेन प्रसक्तत्वादापन्नत्वादग्निहोत्रस्य चाश्रयत्वेनो- 
पस्थानादिध्यन्ताश्रयित्वेऽभिहिते, तस्य स्वयं फलवत्वेन गुणं प्रति द्वारत्वाख्याश्रयत्वा- 
योग्यत्वादन्यस्य चाश्रयत्वयोग्यस्य होमस्याप्रकृतत्वादनेनेव वाक्येनाश्च यविघौ वाक्यभेदा- 
पत्तेगृणफटान्वयानुपपत्तिरित्याश _्काशेषस्याग्निहोत्रविध्यन्तातिदेशोक्तः ! प्रागनुत्थानात्त- 
न्निरासार्थम्‌ । यस्मादेव चैत्यादिभाष्यदोपं विनाप्यधिकरणपर्यवसानोपपत्तेस्ततः प्रागस्मिन्न- 
धिक रणेऽभिधानं युक्तमित्याशयः । 


यद्यपि च संस्थाधिकरणे सामानविध्ये निरस्ते कुतस्तर्हीतिकत्तव्यताप्राक्षिरित्यपेक्षाया- 
माश्रयगते तिकत्तंग्यतानिर्दशो वक्ष्यते, तथापीह गुणफलान्वयनिर्वाहाथं वक्तव्य एवेति 
प्रयोजनमेदेनापौन रुक्तयसू चनाथं संस्थाधिकरणविषयत्वोक्तिः । 


यद्रा संस्थानां काम्यत्वेनानित्यत्वान्नित्यधर्मान्वयानुपपत्तेः सामानविघ्यायोगाद्वि- 
कारतान्यदीयवर्मग्राहितेति विकारशब्देनान्यदीयघर्मग्राहित्वेऽभिहिते कस्यासौ विकार 
इत्यपेक्षिते स नित्यस्येति सूत्रावयवेन नित्यस्याश्चरयस्योक्‌थ्यादिः काम्यो गुणो विकार इति 
नित्यत्वसाम्येनाश्रयस्य नित्यधर्मान्वयाविरोधादिस्येवं विकारास्तु कामसंयोगे स नित्यस्य 
समत्वादि'ति संस्थाधिकरणसिद्धान्तसूत्रस्य व्यास्यान्तरसुचनारथंः । 
१७ 
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आश्चयधर्मातिदेशस्य वक्तब्यत्वमुवत्वा तदभिधानाथंस्यानयेति भाष्यस्य कि केन कथं 
भावेऽप्यतिरिक्ताश्चरयपिक्षावादिव्याख्यां दूषणायोपन्यस्यति-तच्रेति । दूषयति--तत््विति । 
स्वमतेन षष्ठीसमासत्वेन व्याचष्टे--अत इति । प्रे कुत इति भाष्यं नासौ साव्यस्य 
भवतीति साधनेन सम्बन्ध्यन्तइत्यादिसंस्थाचिकरणभाष्ये साघ्यभूतघात्वर्थान्वयद्रारा 
साधनभूतस्य गुणस्येतिकन्तंग्यतान्वयस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ गुणस्य साघ्नादितिकतंव्यत्तन्वया- 
योग्यत्वावगतेः कर्तन्यताविरोषत्वाच्चेतिक्रत्तग्यतायाः कत्तव्यतापरपर्यायानुष्ठेयरूपेण 
धात्वर्थेनैवान्वययोग्य त्वप्रतीतेः । सिद्धरूपस्य गुणस्ये तिक्तंव्यतान्वयो न सम्भवतीतित्यभि- 
प्रायत्वेन व्याचष्टे--कूत इति । करणत्वप्रयुक्तत्वादितिकत्तव्यतान्वयस्य साक्नात्करणत्वा- 
भावाद्‌ गुणस्य . साक्षादितिकन्तंव्यतान्वयेऽपि धात्वर्थद्रारा करणत्वेन तद्रारेतिकत्तंग्यता- 
` न्वयाविरोधात्कर्तव्यताविशेषत्वोक्तेश्चानुष्ठेयवाचित्े घात्वधंस्याप्यनुष्ठेयत्वेनेतिकत्तेव्यतां 
प्रति प्रयोजकह्वापन रपूरवप्रयुक्त्युक्तिवाधप्रसङ्धाद्‌ भाव्यान्वयिवानित्वावगतेर्गणस्यापि 
करणत्वेन भाष्यफलापूर्वान्वयाविशेपाद्धात्वधंवदितिकर्तंन्यतान्वयो युक्तं एवेत्याशयः । 
फलसाधनस्येत्यत्तरभाष्यं व्याचष्टे-फकल्ति । गुणस्येतिकत्तव्यत।काङ्क्षत्वेऽत्यग्निहोत्र- 
गतायाः कथम्प्राप्िरित्यारङ्कानिरासाथं “यस्याश्रेतिः भा्यं सन्निघानशव्दस्य प्रकरणे, 
स्थाने वा प्रसिद्धेः, ताम्यां चेतिकर्तंग्यताप्राप्तौ संस्थाधिकरणनिराकरिष्यमाणसामान- 
विघ्यापत्तेरतिदेशेतुचोदनालिद्धोक्तिवि रोधापत्तश्चायुक्तमित्याक्षिपति-अस्याश्चेति । चोद- 
नालिद्धस्यापि प्रकृतविशेषसन्निधावनेनेवा तिदेशहेतुत्वादतिदेगहेतुत्वनेवेह सत्निव्युक्ति्न 
 सामानविध्यमापादयति । जुहोतेस्तु नारिष्टादिसाधारण्येन चोदनालिद्धं त्वायोगादसभ्युच्चय- 
| हेतुत्वेनोपन्यास इत्यारायेन समाघत्त- तइति । स्वातन्त्येणेतिकत्तन्यतासन्निधाने समान- 
 विघ्यापत्तस्तत्निराप्नाथं होमद्रारत्वेऽभिहिते होमस्यैव कथं सन्निधिरित्ययेक्नायाम्‌-- 
आभयतयेत्युक्तम्‌ । 
नन्वतिदेशस्य प्रकृतिविशेषमाव्रज्ञानास्सिद्धेराश्रयत्वेनाग्निहोत्रस्य शचिधानादिति 
वाच्यइतिकत्तग्यतासन्निध्युक्तिस्त्वनधिकेत्याशङ्कया ग्नहोवाथमेवानुषितायाः प्रसङ्घात्तनरमव्य- 
पतितं दध्यपि प्रव्युपकरारमूचनायेतिक्र्तव्यतासन्निष्युक्नि रिति सूचनाय--उपकरेत्युक्तम्‌ । 
दघ्नः करणत्वनिष्पादनलक्षणोपका रभ्रदानं यथा स्वफलसिद्धयथमेवानुष्ठितेन होमेन प्रसङ्गात्‌ 
क्रियते, तथेतिकत्तेग्यतयापि होमसच्निवापितया प्रसद्खादुपकारः क्रिमतइति प्रकारवाचिना 
क्र मशब्देनोक्तम्‌ । चोदनाकलिङ्गस्याभ्युच्चयमात्रथत्वं चश्ब्देनोक्तम्‌ । जुहोतेर्वा नारिष्टादि- 
साधारण्याच्चोदनालिङ्कत्वाद्‌ प्रागपि तदस्य प्रत्यभिज्ञायमानस्याग्निहोत्राख्यसावारण्या- 
.च्चोदनालिङ्गताभिप्रेता । 
नन्वग्तिहोत्रस्य स्वयं फटवत्वेन गुणं प्रत्याश्रयत्वानहंत्वादनेनैव वाक्येनाश्रयत्वयोग्य- 
होमान्तरविधौ वाक्यभेदः स्यादित्याशङ्कानिरासार्थं यस्मादेव चेति भाष्यमप्राप्तत्वालप्रयो- 
जनाभावाच्चानुवादानुपपत्तेरयुक्तमाशङ्कय व्याचष्टे--यस्मादेव चेति । प्रकरणात््रातिः 
चोदनालिङ्गत्वं च प्रयोजनमित्यर्थः । न विद्यते विधायकोऽस्येति बहुव्रीह्यथव्याख्याना- 
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यास्येत्युक्तम्‌ । वाक्यभेदापत्तेः श्रुतेन प्रत्ययेनाश्रयत्वाविधानेऽप्युत्पत्तिफलान्वयवत्प्राकरणिका- 
दविघ्यन्तरादाश्रयत्वप्राप्ेविधि च विना प्रकरणावगतेऽप्याश्रयान्वये पुरुपस्याप्रवृत्तेरवश्य- 
कत्पानुमानिकाश्रयविधायिप्रत्ययसद्धावार्विधायकप्रत्यय राहिव्योक्तिरयुक्तेत्याशङ्कुयोत्त्ति - 
फलान्वयविपयएव॒ विधायाकाभावो विवक्षितो नाश्रयत्वविपय इति परिसंख्यारूपेण 
सूचयितुमुत्पत्तेः फलं वा-प्रतीव्युक्तम्‌ । न चेति भाष्यं गुणकामवाक्यस्य कर्मोत्पित्ति- 
वाक्यान्वयात्‌, तत्प्रा ्तकर्मानुवादकत्वं न सम्भवतीत्याश ङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे-केनेति । 
उभयाकाङ्क्नाक 7 णान्वयाभावेऽपि गुणक्रामस्याश्रयभूतक्र्मतिच्यपेक्षत्वादूत्पत्तिवाक्यान्व- 
योऽस्तीत्याशयः। परिसंख्यासूचना थं गुणकामवाक्यस्य कर्मफलान्वयाविधाधित्वे प्रागुक्तेऽपि 
फलवाक्यान्वयाभावेन तस्प्राप्तकर्मानुवादस्यानाशा द्ुचत्वात्फरं प्रति वा विधायकं वाक्यं 
नास्तीति व्याख्या न कृता । 


ननु गुणकामवाकये फलवाक्यप्राप्तहोमानुवादसिद्धचथं नान्यद्धोमस्य फक्विधायकं वाक्यं 
नास्तीत्यवाच्येऽपि होमस्य फठपेक्नत्वात्‌, तस्यैवेन्द्रियं फलं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासायाऽस्य 
भाष्यस्यैपोऽ्थः कश्चिद्‌ कृतः। स क्िमित्युपेकषित इत्याशङ्कयोपन्यापपूवं तद्रयाख्यां 
दूपयति-के चित्विति । होमस्याविेयत्वे विहिते फच्विव्या _्गानुत्थानादप्रस्तुतोपन्यासा- 
पत्तिरित्याराग्रः । तस्मादित्याशङ्कारोपनिरासोपसंहा रभाष्य भिन्नवाक्यतया भासमानमेक- 
वाक्यतया व्याचष्टे- तस्मादिति । अग्निहोत्रवाक्यप्राप्तकर्मानुवादित्वेनेन्द्रियवाक्यस्य 
कर्मान्तरविधायित्वाभावान्न गुणफलान्वयविधायित्वानुपपत्तिरिति भाष्यार्थ दिते, जुहोतेः 
प्रत्ययानुग्रहार्थत्ववच्चोदनालिङ्धत्ववच्चाश्रयलिङ्खंत्वमपि फलमनुवादा्थवत्वाय सूचयितुं 
गुणफलात्मककारकान्वयस्य क्रियात्सकभावनाद्रारत्वाद्‌ गुणस्य भावनावच्छेदकतया 
धात्वथदारत्वाद्धोमस्यानुग्राहकतोक्ता । 

गुणधात्व्थंयोः साव्यसाधनान्वयस्य वा फलसाघनतेति पक्षान्तरोक्तयथंमथ वेति भाष्यं 
व्याचष्टे--अथ वेति । येन कारणेन दध्नः फलमुक्तम्‌, तेनैव सम्बन्धादित्युक्तं कि 
तत्कारणमित्यपेक्षिते त्रिवक्षितशब्दोक्तं दधिराब्दोप्रमादपाठत्वे कारणमुक्त्वा दध्न एव तहि 
फलं युक्तमित्याश द्धय--केव लाच्चेत्युक्तम्‌ ॥ अस्मिन्पक्षे वाक्यभेद शङ्खुते--अत्र त्विति । 
ञत्र॒पक्षेऽ्नेनैव वाक्येन दधिहोमान्वयविधानात्तस्य फलान्वयविधानाच्च वाक्यभेदः 
स्यादित्युक्ते, प्रकरणाद्धोमान्वरयो भविष्यतीत्याशङ्कय--दधिषटलसम्बधे चेत्युक्तम्‌ । 
गुणस्य फलान्वयोत्तरकालं तदन्यथानुपपत्त्या सामान्यतो धात्वर्थान्वयेऽवगते तद्विशेषपिक्षायां 
प्रकरणाद्धोमाख्यो विरोपो कम्यते नान्यथेत्याशयः । दघ्ना जुहोतीति वाक्यार्ताह हो सान्वयो 
मविष्यतीत्याश ङ्य पूर्वो रैरथुक्तम्‌ । गुणादीनां स्वस्नम्बन्धादि ति वातिकरक्तेन 
न्यायेनेन्दियवाक्यस्य दधिहोमान्वयकारिवाक्यैकवाक्यघ्वामावान्नन्द्ियवाक्ये तत्कारित- 
होमान्वयग्रहणमित्याशयः । तस्म दाचैवेन्द्रियवाक्यव्याख्या युक्तेत्याह--अत इति । 
अत्रैव समापिभाष्यातुगुण्यमाह-तया चेति । का त्यत्र वेति भाष्यस्य गतिरित्या- 
शद्धयाह- तेनेति । युक्तिदन्योत्क्षाविकल्पः । एवं तु समस्तमाष्यभङ्गापत्तेरा्यपक्षोप- 
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संहारंकवाक्यत्वेन व्याचष्टे--अन्ये त्विति । उपसंहारे दधिशब्दस्य विवक्षितत्वादिति 
हेतुक्त्यान्थंक्यमाशङ्कय-सोपपत्तिकइत्युक्तम्‌ । सम्बद्धशब्देन विरोपणप्रधानेन सम्बन्योप- 
स्जनदधिनिर्देशात्समस्तभाष्यैकवाक्यत्वाविरोध इत्याशयः । भाष्यस्थेतिकरणन्याख्याना- 
येति शब्दः । 

स्वमतोपपादनाय वाक्यभेददूषणपरिहारं प्रतिजानाति-शक्येति । प्रदनपूवं परि- 
हरति-कथमिति । तृतीयोक्तस्य करणत्वस्येन्द्रियभा वनाद्‌ देशेन विधानात्तस्य च क्रिया- 
सम्बन्धिरूपत्वादर्थापच्या प्रतिसम्बन्धिरूपक्रियाप्रतीतेः सम्बन्धावगमान्न वाक्यभेद इत्या- 
दायः । क्रियात्मकभावनावच्छेदकधात्वर्थविदोषानिर्धारिणं मात्रशब्देनोक्तम्‌ । 


ननु वावयभेदाभावेऽपि श्रुतस्य दध्नो विवेयत्वसम्भवे गम्यमानस्य सम्बन्धस्य 
विधेयत्वकल्पना न युक्तत्याशङ्कयाह- शक्तीति । करणदाक्तिरेव क्रियाकारकरूपाधंद्रया- 
घधीननिरूपणत्वात्सम्बन्धरब्देनोपच रितेत्याशयः । 


नन्वेवमपि करणत्ववदषघ्नोऽपि विवेयत्वात्तस्य च धरमित्वेन प्राधान्यात्करणत्ववि शिष्टस्य 
दघ्नः फलहेतुत्वं युक्तम्‌, न दधिविशिष्टस्य करणत्वस्येत्याश ङ्कुचाहेती तिशाब्दे व्यवहारे 
श्ाब्दस्यैव प्राधान्यस्य विवक्षितत्वात्सम्बन्धस्यैव विभक्तयोक्तत्वेन प्रत्ययाथतया शब्दतः 
प्राधान्याकलहेतुता युक्तेत्याशयः । नन्वेवमपि होमाख्यधाघ्वर्थविरोपानवच्छिननक्रियामाव्र- 
सम्बन्धस्य फलसाधनत्वविधौ धात्वर्थविदोषानपेक्षणाद्धोमावच्छिन्नक्रियासम्बन्धस्य तु विधौ 
प्रकरणालोचनास्प्रागेव होमलाभाभ्युपगमापत्तेनोभियथापि प्रकरणाद्धोमलामोपपत्तिरित्या- 
दङ्कयाह-तन्न त्विति । यथ। वैश्वदेवीशब्देनेव सन्निहितस्य द्रव्यविशेषस्य देवतान्वये- 
ऽभिहितेऽप्यामिक्षाशब्दो विोष्यान्वया्थः, तथेहापि धात्वथविदोषानवच्छिन्नायां भावनायां 
दघ्नः करणत्वायोगाद्वाक्यभेदापत्तेच वाक्योपात्तेन जुहोतिनेदन्तया धात्वर्थविरोपानुपन- 
यनाद्प्रकरणाद्धात्व्थविरोषो कप्स्यते । तदवच्छिन्नायां भावनायां करणं सदुचिफल- 
साघनमिति प्रकरणल्कछभ्यधात्वर्थविदोषावच्छिन्नया क्रियया सह॒ दघ्याख्यकारकसम्बन्धस्य 
फ़लान्वये वाक्येनावगते कोऽसौ क्रियात्मकभावनावच्छेदको धात्वर्थाविशहेषः प्रकरणङम्य 
इति निद्धरिणपेक्षायां प्रकरणाद्विरोषनिर्धारणेत्यथः । प्राकरणिकहोमलाभोक्तर्भाष्योपपादनं 
प्रयोजनमाह- तेनेति । 

ननु दध्नेन्द्रियं भावयेदिति फलभावनायां दघ्नः करणत्वामिधानाद्धोमभावनां प्रति 
करणत्वानगतेः फठ्मावनाकरणत्वलक्षणस्यैव तु क्रियाकारकान्वयस्य फलहेतुत्वाम्युपगमे 
कमफलान्वयेऽपि फरभावनाकरणाभृताद्धोमात्फलमित्यपि वर्षु शक्यत्वाक्रियाका रकान्वयस्य 
फे विधानापत्तेरन्यतरप्राप्तौ च, सम्बन्धविपेर्जाघन्यधिकरणे निपेत्स्यमानत्व द्धोमप्राप्तौ 
दधिहोमसम्बन्धविष्यनुपपत्तेरभ्राप्तौ वा॒होमस्यापि विष्यापत्तेरयुक्तमिदं पक्षान्तरमित्या- 
दाङ्धयाह~- ततश्चेति । समस्तभाष्यसमर्थनायाऽयक्तमपि पक्षान्तर प्रोढ्यौपपादित- 


मित्या्चयः । 
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समाप्तिभाष्यं कथं तहि समर्थनीयमित्याशङ्कुय, देवा सम्थयते--समाप्तीति । 
विशेषणभूतसम्बन्धप्रधानोऽयं निर्देश इत्याशयः । ननु कारकाणामन्योन्यान्वयायोगाद्‌ गुणस्य 
साक्षात्फले विव्यनुपपत्तेभावनायां विधेयत्वात्‌, प्राप्तायां च तस्यां फलान्वये, गुणान्वये 
च ज्ञाप्यमाने सकृदुच्चरितस्य वाक्यस्यानेकार्थपरत्वायोगादावृत्तिलक्षणवाक्यभेदापत्तेस्तत्प- 
रिहारार्थं गुणफलान्विततापूर्वभावनाविव्यभ्युपगमेऽपि गौ रवलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्या- 
दाङ्कते-- नन्विति । पदद्रयान्वयन्यापारस्य पदद्वयसमभिन्याहारकमभ्यत्वेनकाथंवाच्यनेक- 
पदकल्पनाकार्थापत्तिप्रसवशक्तिकत्पनालक्षणगौ रवानापादकत्वादनेका्थविरिष्टेकभावनाविधा- 
यकस्य विधिप्रत्ययस्य नैकविधिकल्पकार्थापत्तिप्रसवशक्ति कल्पनाद्‌ गौरवं वाच्यम्‌ 1 तच्चेह्‌- 
फलान्वयस्याविवेयत्वान्नास्तोत्याशयेन प्रतिज्ञाहेतुप्रदनपुवं परिहरति- नेष इति । इलोकं 
व्याचष्ट बह बोऽपौति । फलभावनायां प्रवृत्तेविध्यनपेक्षत्वोपपादनाथंम्‌-यो हीच्थुक्तम्‌ । 
ननु भावनास्थेऽपि विधित्वे गुणाधंत्वाद्विेर्भावनायामतात्पर्याद्िधेयस्य च गुणस्य करण- 
त्वाक्करियाघ्मकभावनाकाङ्क्षत्वेऽपि प्रकृतस्वगफलकभावनान्वयान्नं राकाङ्क्ष्योपपत्तेभान्या- 
नाकाङ्क्नत्वादनुवाद्यायाश्च भावनाया भाव्येन विदोष्टुमशक्यत्वाद्धावनामात्रानुवादेन 
दविविव्यापत्तंः, इन्द्रियविशिष्टभावनानुवादोक्तिरयुक्त्याशङ्कुच, दधिविशिष्टायां भावना- 
नुवादोक्तिरयुक्तेत्यारङ्कय दधिविश्िष्टायां भावनायां विधेस्तात्पयं वक्तुम्‌--भावनां 
विधघत्तइत्युक्तम्‌ 1 विधिमात्रार्थस्यापि प्रत्ययस्य स्वारसिकफलांशप्रवृत्यनुमोदत्वाभिप्रायेणा- 
नुवादकत्वोक्तेनेकस्य प्रत्ययस्य विध्यनुवादार्थत्वविरोधः । 


ननु गणकरामेषु भावनाविध्यम्युपगमे विहितविष्ययोगाद्धावनामेदः स्यात्‌, विवेयायाश्च 
भावनायाः करणाका ङ्क्षायां प्रत्यासत्तद्रात्वर्थस्यैव कारणात्वान्न गुणात्फङं स्यादित्या- 
राङ्काद्रयं निरस्यन्नधिकरणा्थमुपसंहरति- तस्मादिति । प्राप्तायां भावनायां गुणफल- 
योयो रन्वयायोगादन्यतरानर्थक्यापत्तेः, अभावनान्तरविष्यभ्युपगमेऽपि धा्वर्थस्य प्राप्तष्वेना- 
विधेयत्वात्करणत्वानुपपत्तेरगृणस्यैव करणत्वम्‌, विघेयत्वादेव च धात्वर्थस्याभेदात्तस्यैव चेह 
कमंदाब्देनोक्तत्वादकर्मान्तरता युक्तेत्याशयः 1 २६ ॥ 


इत्यैकादशमिन्द्रियकामाधिकारणम्‌ ॥ 


भा० प्र०--ूर्वकथित पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्ती का कहना हं किं फक 

सम्बन्ध रहने पर अपूर्वं ही कर्म रहेगा-यह बात नहीं हं । कारण, ' “अतुल्यत्वात्‌ तु 

वाक्ययोः, ““अग्तिहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः इस वाक्य में फलश्रुति हे एवं " “दघ्ना 

इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इस वाक्य मे भ फलश्रुति है ओर ये दोनों वाक्य समान नहीं 

है, क्योकि समीक्षा करने पर शुद्ध कमं से फल लाभ होता हं 1 “दध्ना इत्यादि वाक्य की 

समालोचना करने पर इस स्थल मे गुणं से फल की उत्पत्ति कही गयी हं 1 इसकिए ` गुणे 
तीयेत" 


तस्य प्रतीयेत'"-““दध्ना इन्द्रियकामस्य” इस वाक्य मे पूर्वोपदिष्ट कमं का ही गुणमें 
फर सम्बन्ध प्रतीत होने से यह अपूवं कमं नहीं है, अपितु गुणफल विधि. है । फक के 
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उदेश्य से दधिरूप गुण विहित होता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि गुण अक्रियात्मक होता 
हे अर्यात्‌ क्रियास्वरूप नहीं होता हं, अतः फक की उत्पत्ति नहीं हो सकती हं । एसी 
स्थिति मे यह कहा जा सकता ह कि होमरूप क्रिया का आश्रयण कर दयिद्रव्यरूप गुण 
भी उपदिष्ट फल का जनक होगा 1 अतः इस स्थल मे फल के उदेश्य से गुण का विधान 
किया गया ह 1 यदि कहा जाय कि “दघ्ना जुहोति” इस वाक्यम पूवंसेहीगुणका 
विधान किये जाने से वह प्राप्त हे । इसलिए इस स्थल मे पुनः दही का विधान नहींहो 
सकता हे, क्योकि, अप्राप्त का ही विधान होता हे, प्रात का विधान नहीं होता है । दही 
रूप गुण इन्द्रियरूप फर का जनक हं, वह अज्ञात होने से इस स्थल में इद्द्रियरूप फल के 
साथ दहीरूप गुण का सम्बन्ध बोधित होता हं । किन्तु इसको अपूर्वं कमं की विवि मानने 
पर मत्वर्थ लक्षणा अथवा गौरव दोष होता हं, क्योकि इसमें “'दधिमत। होमेन इन्दियं 
भावयेत्‌" इस प्रकार का वाक्य होना चाहिये । 

इस॒ अधिकरण से यह लाभ हं कि पूर्वपक्षी के मतम किसी भी समय होम किया 
जा सकता है, कारण, यह्‌ फल के लिए अनुष्ठित होता ह। सिद्धान्ती के मतमें 
अग्निहोत्र के समय सायंकाल एवं प्रातःकारु समयमेंदही नित्यहोममें दही का प्रयोग 
करना चाहिये । 

“वाक्ययोः अतुलम्यत्वात्‌ ` = उत्पत्ति विधि एवं गुणविवि का दोनों वाक्य समान 
नहीं है, अतः “तु” = पूर्वपक्ष व्यावर्तक हं, “तस्य'' = उसका अर्थात्‌ होम का, “गुणे 
प्रतीयेत" -गुण में फलसम्बन्ध प्रतीत होगा । एकादश इन्द्रिय कामाधिकरण । 

दध्यादि द्रव्य का सफलत्वाधिक्ररण । सिद्धान्त 1 २६1 


अथ दादशञं रेवत्यधिकरणम्‌ 
| १२] समेषु कमंयुक्त स्यात्‌ ॥ २७ ॥ स्ि° 


क्ा० भा०-शत्रिवृदग्निष्टुदग्निष्टोमः। तस्य वायव्यास्वेकविरामग्निष्टोमसाम 
कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो यजेत" इति । एतस्येव रेवतीषु ॒वारवन्तीयमग्निष्टोम- 
साम त्वा पलयुकामो ह्येतेन यजेत इति । अत्रायमथंः सांशयिकः--कि 
तस्येवागनिष्ट्तोऽन्निष्टोमस्य गणाद्रा^रवन्तीयात्पश्चवः फलम्‌ । एतेन यजेतेत्यनु- 
वादः । अथ किम्‌ “एतेन यजेतेति विदितस्येतद्वचनम्‌, नाविदितस्य । अतो न 
विध्यन्तरम्‌ । पश्चकाम एवं ° यजेतेत्युच्यते, न यजेतेति । कथं कृत्वा वारवन्तीयं 
कृत्वेति । अपि चंतस्येवेति विस्पष्टमकमन्तिरवचनम्‌ । तस्मादुगरुणात्फङ “मित्येवं 


प्राप्तम्‌ । एव प्राप्ते । 


१, ब, गुणेवा न्तीये । २. व. एवं छृत्वा । ३. ब, गुणात्फङमिति एवं प्राप्ते 1 
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त्रमः- 

समेष्वेवंजातीयकेञु भिन्नवाक्येबु कमंयुक्तं फलं भवेत्‌ एतस्यैव रेवतीषु 
वारवन्तीयं छृत्वेति 1 न हंचेतस्य रेवत्यः सन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं भवेत्‌ । 
तत्र रेवत्यो भवन्ति, तासु च वारवन्तीयं विधीयेतेति वाक्यं भिद्येत 1 
अथोच्यते-अस्य पूर्वा रेवतीरुपादाय तासु च वारवन्तीयं कत्वा; एतेन 
यजेतेत्यनुवदतोति ! तथाऽन्तिष्टोमसामेति नावकल्प्येत । अथाग्निष्टोमसानकार्यं 
भवतीत्थच्यते, एतस्येडत्येतद विवक्षितं स्यात्‌ ! उभयरिभिन्विवक्ष्यमाणे ` भिद्येत 
वाक्यम्‌ \ तस्मात्क्मन्तिरम्‌ । 

अथ कर्मान्तरे कथमवाक्यमेदः ! रेवतीषु ऋष्षु वारवन्तोयं साम कत्वा 
पञ्चुकामो यजेतेत्यपुर्वा यागः सर्वे विज्ञेषर्णेविरिण्टो विधीयते \ तेनेकाथंत्वं, 
विभागे च॒ साकाडक्षत्वमित्येकवाक्यत्वसुपपद्यतेः । नन्वथंभेदो यागश्चेवं 
ह्यपूवंः कतंव्यः; रेवतीषु वार वन्तोयमपुवंमिति । नेति ब्रमः । निवृंत्तवार- 
वन्तीयरेवतीगुणको यागो विधौयते । न वारवन्तोयनिवृंत्तिः । अथद्रिवतीषु 
वारवन्तीयमधिनिवंत्स्यंति ! शक्यते च तन्निवंतंयितुम्‌ 1 उच्यते । रेवतीनां 
वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो न विहितः स्यात्‌! तत्र च रेवतीष्वन्यान्यपि 
सामानि भवेयुः ! वारवन्तीयं चान्याष्वपि ऋक्षु \. नेष दोषः कत्वेत्यभि- 
निवृत्तः सम्बन्धो यागायोच्यतेः, तेन सम्बन्धो गम्यते । हावयप्येतावर्था कृत्वेत्येष 
दाब्दः शवनोति वदितुमभिनिर्वत्त, पु्वंकाक्तां च । यथा श्ोगमानयेति 
रक्तगुणसम्बदधोऽग्वः शब्दनं वाऽऽनयतोौ" विधौयते इति, न वाक्यभेदो भवत्ये व- 
मत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


नन्वेवमपि बहवोऽर्था रेवत्यो वारवन्तीयं सत्सम्बन्धो, यागः, प्युकाम- 
श्चेति । नेष दोषः । बह्वः श्रयन्ते । एकोऽत्र विधीयते यागो विशिष्टः! ननु 
रेवत्योऽपि विधीयन्ते, वारवन्तीयमपि । यदि न विधीयेरन्नेैव तदिरिष्टो यागः 
प्रतीयेत । न द्यविधाय विश्ञेषणं, शक्यते विशिष्टो विधातुम्‌ । तस्मादहुषु 
विघोयमानेषु नं काथ्यंम्‌ । 

अत्रोच्यते । अथं इति प्रयोजनमभिधीयते । यावन्ति पदान्येकं प्रयोजन- 
मभिनिवंतंयन्ति, तावन्त्येकं वाक्यम्‌ । न चात्र बहूनि प्रयोजनानि ! न हयत्रा- 
नेकस्याभिग्रेतस्थानेक पदं विधायकमस्ति । रेवतीष्विति - नेतत्कैवरु रेवतोनां 
विधायकम्‌ । रेवतीश् वारवन्तौयमित्यत्रापि पदद्वये वारवन्तौयश्ब्दो दवितो- 
यान्तः! तस्मात्सम्बन्धोऽभिप्रेतो गम्यते । प्रातिपदिकार्थऽस्याव्यतिरेकात्‌ । 





१. ब. विवक्षिते । २. ब. इत्येकं वाक्यमुपपद्यते । 
३. ब. यागस्याच्येत । ४. ब्‌. अ नयतो ॥ 


रद मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


कृत्वेत्यपि करोतिनं सम्बन्धमात्रे पयंवसितः परप्रयोजनसम्बन्धमाह्‌ । एवं 
विशिष्टस्तु यजतिनं परार्थं: । तदेकमेषां पदार्थानां प्रयोजनम्‌ । तस्मदेकवाक्य- 
त्वम्‌ । गणे पुनः फर प्रकत्प्यमानेऽग्निष्टोमसास्नः कार्ये वारवन्तीयम्‌ 1 
एतस्य च यदग्निष्टोमसामेति वाक्यभेदः स्थात्‌ । अथोच्यते, रेवत्यादिसवं- 
विहोषणविषिष्टो याग ॒एतस्याग्निष्टुतो विधीयेत । तथाऽपि पञ्चुकामसम्बन्धाद्‌ 
भिद्यते" शक्यम्‌ । अथेवमुच्येत । रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन पञ्युकामो यजेतेति! 
नेवं शक्यम्‌ । ऋगन्तरप्रगाणाद्विशञेषहानादेगुण्यं स्यात्‌ । 


नन्विदानीमेवोक्तं शक्यते हि रेवतीषु वारवन्तीयं कर्तुमिति । सति वचने 
असति वचने न वारवन्तीयग्रहणेन गह्यते । वचनं ताहि भविष्यति । पञ्चुकामो 
रेवतीषु वारवन्तौयमभिनिवतंयेत्‌ । ततो यजेतेति यजतिरनुवादः । यदि 
वचनं रेवतीषु वारवन्तौयसम्बन्धस्य, सिद्धं क्मन्तरं, नाग्निष्टुतो गुणविधिः । 
ननु ततो यजेतेति यागानुवादाद्यागेनास्याद्धप्रयोजनसम्बन्धोभविष्यति । नवं 
वाक्यम्‌ । यागं भ्रत्यङ्कभावेः पञ्युकामं प्रत्यसम्बन्धः३ । उभयसम्बन्धे वाक्यं 
भिद्येत । 


अथ यागसम्बन्वोऽनुवादः प्रकरणेन" चाङ्कता । नेदमुपपन्नम्‌" । प्रकरणाद्धि 
वाक्यं बलवत्तरम्‌ । तस्मात्कमन्तिरंयागणुणकं वा रेवतीषु वारवन्तीयं, तद्‌- 
गुणको वा यागः । तत्र यागपञ्चुकामयोः सम्बन्धस्य विधात्रीं यजतेरुपरितनं 
विभक्तिमुपलभामहे लिङ्कम्‌ । न तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्य विधायक 
सारक्षात्किचिडपलभ्यते तस्मात्सवंविह्ञेषण विशिष्टो यागः पञ्चुकामस्य विधीयत 
इति सिद्धम्‌ । 

अथ पुनविषिष्टे यागे विधीयमाने तद्रेवतीषु वारवन्तीयं कथमग्निषटोमसाम 
भवतीति । उच्यते । वचनादग्निष्टोमसाम्नः कर्ये भविष्यतीति । किमिव, हि 
वचनं न कुर्यात्‌ । नास्ति वचनस्थ।तिभारः । अथ यदुक्तमेतस्थेवेति ! अनन्तर - 
पक्षं वचनमिति । तत्राप्यविरोधादेतद्धमंकस्येति लक्षणाशब्दो भविष्यति । 
तस्मान्न गुणात्फलम्‌ । कर्मान्तरमेवंधमंकमिति, सिद्धं समेष्वेवंजातीयकेधु 
कमंयुक्तं फलमिति ॥ २७॥ 


इति दादश्चं रेवत्यधिकरणम्‌ ।॥ १२ ॥ 
१. ब. भियेतव । २. ब. प्रत्यगभावेविधीयमाने । ३. ब. असम्बन्धः पापतः । 


४, ब. प्रकरणाच्चांगतेति । ५. ब. तदुपपन्नम्‌ । ६. ब. किनुवचनं । 
७, ब. तन्न्यायविरोधात्‌ ॥ ८. ब. गुणेफलकं । 
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अथ द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ 


त° वा०-इदानीमस्यापवादाथमुत्तरमधिकरणमारभ्यते। तत्र॒ विषयं 
तावदृशंयति--त्रिवृदग्निष्ट्दग्निष्टोमः' "तस्य वायन्यास्वेकविरामणग्निष्टोमसाम 
क्रुत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत्‌" इत्येतमग्निष्टुतं प्रकृत्य वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम 
का्यम्‌--इति च गुणं विधाय पुनब्र॑त्रीति-"एतस्यंव रेवतीषु वारवन्तीयमग्नि- 
ष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत" इति । तत्रापि पूववदेव संदेहः किं गुण- 
विरिष्टो यागः पूवस्माद्रयतिरिक्तश्चोद्यते ? कि वा पूवस्येव गुणादिन्द्रियवत्पदावः 
फलमिति । कि तावत्प्राप्तं ? समस्तेनैव पूर्वाधिकरणेन गुणात्फखमिति । 

तथा हि- 


रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धग्यापृते विधौ । 
श्रूयते फलमत्रापि यागोऽतो न विधीयते ॥ 
रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धं च करिष्यति । 


विनेव प्रत्ययावृत्त्या कृत्वा शब्दः पृथकृ्रुतिः 1 


यस्तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धोत्पत्तिविधानात्‌, तस्य च फलं प्रति विधानात्- 
त्ययावृत्तिलक्षणो वाक्यभेद आशङ्कते, सोऽपि नाऽऽङ्कितव्यः, स्वयमेव वेदेन 
तत्फलस्योपात्तत्वात्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वेति निष्पादिते हि सम्बन्धे यजेः 
परेण लिडम॒ फलसम्बन्धः केवलः कतंव्यः। तेन नाऽवृत्तिदोषो भविष्यति । 
तत्राप्याघारनिर्देाद्रेवतीनां परार्थता, प्राधान्याद्रारवन्तीयं फलं प्रति विधीयते । 
गुणोपादानवशेन धात्वर्थादुत्तारितो विधायकः फलाय गुणं विदधद्यदन्यत्राज्ञातशे- 
षत्वं विधत्ते । रेवत्यश्च सप्तमी निदंशाट्वारवन्तीयरोषभूतत्वास्प्रयोजनान्तरमनपेक्ष- 
माणा न फलेन सम्बध्यन्ते । तद्गुणकं तु वारवन्तीयं द्वितीयानिर्देगादवगत्‌- 
प्राधान्यं करोत्यभिहितां भावनां प्रति धात्वथंस्थानीयं प्रतीयमानं प्रयोजनापेक्षत्वा- 
त्फलवत्तां प्रतिपद्यते । 


अथवोभय^तिरस्कारेणात्रापि सम्बन्धादेव फठमिति वक्तव्यम्‌ । एवं च 
सति विपरिवृत्तिप्राप्तो यजिः प्रकृतार्थावरम्बी वेतच्छब्दः । तस्माच्च यजिसमाना- 
धिकरणात्परा षष्ठो फलवता गुणेन सह प्रकरणात्प्राप्तमाश्रयाश्रयिसम्बन्धं वदन्ती 
प्रमाणाभावाच्चाऽश्रयान्तरासंबन्धात्तन्निवृत्तिरूपप्रवृत्त॒ एवकारः पूर्वाच्चरितेन 
वचनान्तरेण च प्राप्तमग्निष्टोमसंबन्धविरिष्टं वारवन्तीयमित्यादिः सवंकर्मा- 
न्तरत्वाच्नित्यप्राप्तमनु्यमानं न प्रत्ययमायासयिष्यति । कर्मान्तरपक्षे तु सवसप्राप्त- 
त्वाद्विधातव्यम्‌ । न च तल्लभ्यते । कुतः ? 


१, क० अथचोमय । २, क० इत्यादिवत्‌ । 








२६६ मीमांसादशनम्‌ [ सूर 


एकराक्तिः स्वभावेन सवंदेव विधायकः | 
अल्पाथंविधिसंतुष्टो नानेकाथंविधिक्षमः ॥ 
तेन कत्वाराब्देन रेवतीनां वारन्तीयसंबन्धमात्रम्‌, छिङ्घा च फसम्बन्धमातरं 
विधीयत इति ज्यायान्गुणविधिपक्षः । सरवे चैतेऽ्नुवादा यज्यनुवादेनैव तन्मूखत्वा- 
तप्रदरिता भवन्तीति, न भाष्यकारेण प्रत्येकमुपर्वाणिताः। तस्मान्न कर्मान्तिर- 
मिति प्राप्रे | 
अभिधीयते- 
सिद्धान्तः 
आश्रयत्वेन गृह्भाति यो गुणः प्रकृतां क्रियाम्‌ । 
तत्संस्वन्धानुवादत्वात्तत्र भेदो न गम्यते ॥ 
इदं तावद्वाक्धमेतस्यैव रेवतीष्वित्यादि यजिमच्छयते । स च यजिर्याद्गत्र 
श्रूयते, ताद्ग्यदि कूतश्चित्प्राप्तः, ततः राक्यकर्मान्तरत्वमध्यवसातुम्‌ । तद्यथा- 
दधिहोमसंबन्धा 'लाभादिन्द्रियकामवाक्ये । श्रुतफलसंबन्धमात्रे वाक्येन विधीय- 
माने, प्रकरणादेवाऽऽश्रयापेक्षायां खन्धो होमसंबन्ध इत्यनूद्यते । शक्नोति हि 
दधि साक्षादेव होमं निवंतंयितुम्‌, न तु रेवतीगुणकं वारवन्तीयं यागनिर्वृत्तिसम- 
थम्‌, अद्रव्यदेवतात्मकत्वात्‌ । तथा हि- 
देवताद्रव्यकतृभ्यो नातिरिक्तमपेक्षते । 
यागः साधनमित्येवं साम्ना नेवेष साध्यते ॥ 
तस्मात्प्रकरणवरोन वृद्धावुपष्रवमानोऽपि यागः सामाश्रयत्वमयोग्यत्वादगप्रति- 
पद्यमानो न रेवतीवारवन्तीयवाक्ये राक्योऽनुव दितुम्‌. प्राप्निप्रमाणाभावात्‌ । 
यत्तु वारवन्तीयस्य साध्यत्वेनाऽऽश्रयत्वप्रतिपत्तिक्षमं स्तोत्रम्‌, न तस्य प्रक- 
रणम्‌ । आतिदेशिकत्वादग्निष्टुति स्तोत्राणाम्‌ । आह च- 
(स्तोत्रसाधनभूतत्वं साम्नो योग्यतया स्थितम्‌ । 
स्तोत्रं च प्रकृतं नास्तीत्याश्रयो न प्रतीयते ॥' इति । 


शङ्का 


अथोच्येत यथाऽनेन राक्यते यागः कतुंमू, तथा कुवंदाश्र यिष्यति । यथा च 
दाक्नोति याग आश्रयत्वं प्रतिपत्तुम्‌, तथा प्रतिपत्स्यते । सर्वाख्यातसहकारिराक्त्य- 


नुसारेणावगमात्‌ । “आनथंक्यात्तद धेषु" इत्यनेन न्यायेना ङ्ग भूतस्तोत्रदरारेणाऽऽश्रया- 
श्रयिसंबन्धः सेत्स्यतीति । 


१, क० दधिहोमसंबन्धादिन्द्रिय । २. क० आशध्रयापेक्षया । 


१ 
। 
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तन्निरासः 
तदनुपपन्नम्‌ । उक्तं ह्येतत्‌-- 
तन्नामा खेषु कल्प्येत यद द्खत्वेन चोदितम्‌ । 
प्राधान्यावस्थितं यत्तु तदङ्खं नोपस्षपंति ॥ 
'सप्तदशारत्तिर्वाजपेयस्य यूपः" इति सक्तदशारत्नित्वं गुणत्वेन चोद्यमानं 
साक्षाद्राजपेयस्यासंमवाद्यथा शक्नोति, तथोपकरिष्यतीत्यघ्यवसानात्तदद्खपशु- 
यूपाङ्खत्वेनावघायंते । यदि तथेव वारवन्तीयमपि यागाङ्खत्वेन चोद्येत, ततस्तत्रा- 
संभवात्तदङ्धानि स्तोत्राण्युपसर्पेत्‌ । इदं पुनः फे विहितं गुणभूतां क्रियामाश्चय- 
त्वेनोपेक्षमाणं यदि योग्यां लभते, ततो गृह्यत । अथ न रभते ततो वाक्यादर्था- 
न्तरत्वं श्रतिपद्यते । न चैतदन्यथाऽनथंकं भवति । कर्मान्तरविवाने सुतरामथं- 
वत्वात्‌ 1 अत्यन्तभेदाच्च यागस्तोत्रयोनं स्तोत्रे साधिते, यागः साधित इति 
क्यं वक्तुम्‌ 1 तत्र यथेव क्रत्वन्तरे श्रुतम्‌, ऋत्वन्तरे क्रियेत तादुगेवेततस्यात्‌ 1 
वाजपेयस्येति तु सामान्यसम्बन्धमाव्रवाचिनी षष्ठी पारम्पर्याद्यागेऽप्यविरुदधेति 
वेषम्यस्‌ । यद्यपि स्तोत्रद्रारेण क्रतो राश्रयत्वं स्यात्‌. तथाऽपि सवंस्तोत्रेषु प्रसज्य- 
मानेष्वग्निष्टोमसोमत्यनथक्रं मवेत्‌ । तव्राग्नष्टोमसास्ति वाक्येनेवाऽऽश्रये कत्प्य 
माने वाक्यभेदः, पुनरपि च वाक्येनाग्निष्टोमसाममात्रसंबन्धेऽवगम्यमाने यद्येत 
स्येवेति विदोष्यते, ततोऽपि वाक्यभेदः । एतस्येवेति च पूर्वं संबन्धे, तथेव 
स्वंतदीयस्तोत्रसंबन्धापत्तेरग्निष्टोमसामेति विरोषणात्‌, स एव वाक्यभेदः । 
ऋक्सामसंबन्वकरणकरृतं चातिगौ रवं स्थितमेव । 
ननु चास्मिन्न ग्निष्टुत्याश्रयत्वेन खन्धे पूवंविधिनैव शेषमवाप्स्यते । वारव- 
न्तीयं हि क्रतुमाश्रयद्यत्र स्थाने स्थितं साघयद्‌ दृष्टम्‌, नः ततोऽन्यत्र भविष्यति । 
क्रतुरपि च तन्नान्यस्तोत्रगामित्वेनपिक्षिष्यते । प्रकृतक्रत्वग्निष्ठोमसामसंबन्धि 
वारवन्तीयातिक्रमकारणाभावाच्च न॒ क्रत्वन्तरस्तोव्रान्तरसंबन्धाशङ्का । नेत- 
देवम्‌ । यदि हि वारन्तीयाग्निष्टोमसामविधिवाक्यं रेवतीवाक्येनपेक्ष्यते, तत 
एवं विज्ञायेत । न तु तदपेक्षाऽस्ति । गुणादिवाक्यानां परस्परसंबन्धाभावादित्युक्तं . 
प्राक्‌ । पूर्वसंबन्धविलक्षणश्चायं ्रतोर्वारवन्तीयेन संबन्धो न तत्कल्पितस्थानविष- 
यत्वं प्रतिपत्स्यते । कर्माद्धिभूतस्य हि तस्यंतत्रमत्वग्निष्टोमसामत्वं विज्ञातम्‌ । 
इदानीं पुरुषा्थ॑भूतत्वाद्वेदस्तावन्न तदेव स्थानं कल्पयति । सामान्यतोदृष्टकल्पना- 
याश्च वंजातीयकेष्व्रमाणत्वमुक्तम्‌ । 
आह्‌ च-- 
फलाय विहितं साम स्वतन्त्रं रूपमात्रतः । 
वेदस्वाध्यायमेवेकमुत्पत्यथंमपेक्षते ॥ इति । 


१. क० चापूवंसंबन्धे । २, क० नेति । 
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यदि वारवन्तीयमग्निष्टत्येव प्रथममुत्पादयेत, ततो गत्यनतराभावादनुक्तमपि 
तद्विषयं विज्ञायेत । इदं पुनः समाम्नायमाव्राधीनोत्पत्ति तत एव गृहीत्वा फलाय 
चोद्यते । तत्र क्रत्वन्तरस्तोत्रान्तरेरेतत्करत्वग्नि टठोमसाम्नो न कश्चिद्विशेषः । यदि 
च वारवन्तीयसंस्कारः कश्चिद्विधीयेत, ततः कथंचिद्व्रीहिप्रोक्षणादिष्विव प्रक्रत 
प्रत्ययो भवेत्‌ । न चैवमस्ति । तस्मान्नागनष्टोमसामसंवन्धसिद्धिः । 

ननु च पुरुषाथंमपि सदेतत्करतुमसावयन्न शक्नोति पुरुषार्थं भवितुमिति, 
प्रासद्धिक्यां क्रतुसिद्धौ पूवक्छपतं स्थानं कभ्यते* । यथेज्यार्थं दधिपयसी प्रणीता- 
धर्मानुपभेते । तत्रैवेतद्धूवति, यत्र गुणभूता धर्मा भवन्ति । न चेहाग्निष्टोम- 
सामत्वं नाम॒ वारवन्तीयस्य गुणः । प्रकरणग्रहणे हि सति गुणत्वमपि स्यात्‌ । 
तदेव त्वद्याप्यसिद्धावस्थम्‌ । यदि तु केनचित्प्रकारेणाग्निष्टोमसामसंबन्धोऽवगम्यते, 
ततस्तद्धर्मास्तिस्य प्रणीताधमंवन्नेव कश्चिद्रारयिष्यति । तस्माच्नैषोऽपि परिहासो 
भवतीति, अपूवंकमं विधिनेवेकवाक्यत्वमुपपादनीयम्‌ । तथा सति हि यद्यपि 
स्वंमप्राप्तम्‌, तथाऽपि विशिष्टविधिना शक्यं विधातुम्‌ । कि पुनय॑दा निकायित्वा- 
त्ूर्वाग्निष्टुद्धर्मष्वत्रादिम्यमानेषु बह्वेव॒ प्राप्तम्‌ । एतच्छन्दस्तावद्धमंलक्षण- 
या्नुवादो भविष्यति । न चानुवादे जक्षणादोषः । प्रस्तूयमानकमंवचनत्वेन वा 
(अथैष ज्योतिः" इत्यादिवन्मुख्यरूपेणेव वतिष्यते । तदाः वारवन्तीयं क्रत्वर्थ 
भूतमतिदेशेनैव प्राप्नोतीति तदप्यनुवदिष्यते । कत्वाशब्दकल्पितरेवतीवारावन्तीय- 
संबन्धविरिष्टयागमात्रविधानात्तु राघवं विधेः। 

नन्वग्निष्टोमसाम्नो रेवतीवारवन्तीयसंबन्धो यागश्चात्र विधीयत इत्यन्यै- 


विरिष्टविधिभिर्वेषम्यं विधायकस्य स्यात्‌ । तथा हि- 


नेकप्रयत्नसाध्यत्वं क्रियान्तरविदोषणे । 
तेन क्रियां विधायाऽन्यस्तत्र कार्यः पूनविधिः ॥ 


यान्येकन्ियाविरोषणानि भवन्ति, तानि तया विघीयमानयाऽ्थादाक्षिप्य- 


माणानि न विधायकन्यापारं भिन्दन्ति । क्रियान्तरविरोषणे पुन विधीयमाने तया 
क्रियया संबन्धरहितयाऽनाक्षिप्यमाणे, अवद्यं विधायकस्याऽऽवृत्तिरेष्टव्येति वाक्य- 


म्रेदः प्राप्नोत्येव । 


१. 


नेष दोषः । ५ 
कृत्वा शब्दाथमेवेकं गृह्णीते भावनोत्तरा । 


सोऽपि स्वगोचरप्राप्तं ग्रहीष्यति विशोषणम्‌ ॥ 
नवेन क्रतुना पश्चाद्क्सामग्रहणे कते । 
कट्पस्थानेन साम्तेव रेवतीस्थानकल्पना ॥ 


क० लप्स्यते । २, कण तदव्रक्रत्वथंमग्निष्टोमसाम्नेव संबद्धम्‌ । 
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रेवतीवारवन्तीयसंबन्धं निष्पाद्य, उत्तरभावनापेक्षोऽवस्थितः स्वविरोषणविदिाष्टः 
कृत्वाशब्दाथंः क्रतुना गृह्यते । अतश्च स्वविरोषणाक्षेप एव क्रतोः । स तु तत्संबन्धं 
साक्षादनुपजीवन्गुणभूतत्वाद देषु निक्षिपन्न तिदेशविज्ञातस्थानावारवन्तीयवशेन 
रेवतीरपि तद्विषया: कल्पयति । तेन यद्यप्यत्र वाक्येऽग्निष्टोमसाम न विधीयते, 
तथाऽपि क्रतुविशेषणमपि तन्न संक्रामतोत्यदोषः । अतश्च प्रकृतयागसंबन्धस्त्वत्पक्षे 
वारवन्तीयस्य नास्ति | 


पञ्य-- आत्मना ह्यक्रियारूपैगुणे राश्रीयते क्रिया । 
वारवन्तीयगीतेस्तु क्रियया कि प्रयोजनम्‌ ॥ 


दधिगोदोहनादीनि क्रियया विना करणत्वमरुभमानानि तामपेक्षन्ते । वार- 
वन्तीयं पनर्गयतिधातुवाच्यक्रियात्मकत्वादविनेव क्रियान्तरेण यागवत्फकभवन- 
समथमित्यनपक्षत्वाद्यागेनासंवध्यमानं स्वतन्त्रमेव रेवतीषु गीयमानमग्निष्तप्रयो- 
गाद्रह्िरेव फं साधयेत्‌ । ततस्चेतस्येवेति चाग्निष्टोमसामेति च कृत्वाशब्दक्च 
यजेतेति च सवंमसंबद्धं स्यात्‌ । तस्मा्यागात्फलम्‌ । स च पूवंविलक्षणविशेषण- 
विरिषत्वात्कर्मान्तिरम्‌ । 

समेष्विति--अयोग्यत्वादययागगुणयोराश्रयाश्रयिसंबन्धानयपेक्षत्वाभिप्रायम्‌ | 
क्रियात्मकत्वाद्रा क्रियान्तरानपेक्षत्वमुच्यते । भिन्न वाक्येष्विति । पक्षद्रयेऽपि गुण- 
फलटसंबन्धस्य यागान्तरविधानस्य वाऽ्थान्तरत्वात्सेत्स्यत्येव लक्षणतो वाक्यभेदे 
पूरवक्रतुसंवन्धे भवत्येव किचिदेव वाक्यरूपम्‌ । करत्वन्तरसंबन्धे त्वत्यन्तमेद इत्यभि- 
प्रायः । न ह्येतस्य रेवत्यः सन्ति--भनन्तर्यात्तावदेषा वचनव्यक्तिः प्रतिभाति, 
एतस्य या रेवत्यस्तासु वारवन्तीयं कृत्वेति । तत्र यद्यपि प्रकरणलभ्यत्वादेतस्येति 
विरिरानुवादो न वाक्यं भिनत्ति, तथाऽपि रेवतीस्वरूपकतंव्यतेव तावदप्राप्तेति 
नानद्यते । तत्र रेवत्यः प्रयोक्तव्याः, तासु च वारवन्तीयमित्येको वाक्यभेदः, एत- 
च्छब्दवेयर्थ्यं च । अथ त्वेतच्छब्दानुग्रहाथंमेतस्य रेवत्यः कतंव्याः, तासु च वार- 
वन्तीयं, तच्च फलायेति विधीयते यजिश्चानूद्यत इति, तथाऽप्यथंत्रयनिमित्तवाक्य- 
भेदाभ्युपगमेनाग्निष्टोमसामसंबन्धो विधातुमनुवदित्‌, वाऽाक्यत्वादुभयथाऽपि 
नावकल्पते । अथ सोऽपि विधीयेत, तथा सति पूवंस्माद्विध्यपगमादग्निष्टोम 
साममात्रप्रसङ्खादेतस्येवेत्यनथंक, विधीयमाने वाक्यभेद इत्येका ग्रन्थयोजना । 


अथवा-यथाक्रमावस्थित एवेतच्छब्दो रेवतीविरेषणं, स॒ तथाभूतएवाभ्यु- 
पगम्यते । ततच्चैवं वचनं व्यज्यते- एतस्य या रेवत्यस्तासु वारवन्तीयमग्निष्टोम- 
साम कृत्वेति । तत्तु कस्य ऋतोरित्यविशोेषणादेतच्छन्दस्य च रेवतीविरोषणत्वेनो- 
पक्षीणत्वादेतस्याग्निष्टोमसामेति न लभ्यते । तद्धिवक्षायां वा पुनरपि वाक्यभेदः । 


१. क० अग्निष्टोममात्र प्रसङ्गात्‌ । २. कण तत्र । 
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इहैव सर्वाः पूवंपक्षवचनन्यक्तीनिराकृत्य, सिद्धान्ते कथमवाक्यभमेद इति 
प्रष्टव्य पवंपक्षवादी विस्मितः पृच्छति । तथा नाम संप्रति विहिते सति अने- 
नाऽऽकाड एवेयन्तो वाक्यभेदा इन्द्रजाक्वदेव द्दिताः । ततः पुच्छामि तावदेतस्य 
कथमवाक्यभेद इति । सिद्धान्तवादी त्वप्राप्तकमं विधीयते । विदिष्टविधानोपपत्तौ 
सत्यामेकाथंत्वादित्याह्‌ । 

वारवन्तीयोहेशेन रेवतीविधानायेति शङ्गा 

नन्वथमेद इति-क्तान्ताख्यातोपात्तभावनाद्रयेकवाक्यत्वासंभवाि प्रायेण । 
नेति त्रम इति-गुणभूतैकभावनाविशिष्टप्रधानभूतभावनान्तरविघधानाभिप्रायम्‌ । 
रेवतीनां वारवन्तीयस्यः च सम्बन्धो न विहितः स्यादिति--विदोषणविरोषणा- 
नामविधेयत्वल्लिडग तावन्न विधीयते । कृत्वाशब्दश्च नैव विघौ स्मयते । तेन 
यद्यपि सम्बद्धा भावनाऽभिधीयते तथाऽपि । विध्यधीनप्रवृत्िव्वात्युरुषः सतीमपि 
तामसतीमिव प्रतिपद्यते । तेन यागभावनामाव्रविशोषणत्वाद्रेवतीवा रवन्तीय- 
योस्तदबहिर्भावमात्रेण प्रयोक्तव्ययोरन्योन्यनियमप्रमाणाभावादेकस्तोत्रविषयत्वे, 
तदेकदेशनियमे चासति रेवतीषु ऋक्ष्वन्यान्यपि गायत्रामहीयवादीनि सामानि 
प्राप्तुवन्ति । सामापि वारवन्तीयमन्यास्वावापभूतासु गायत्रीवृहत्यनुषटुप्सु प्राप्नोति । 
तत्र॒ रेवतीषु वारवन्तीयमिति सम्बन्धप्रतीतिव्यं्थां स्यात्‌ । अतो वारवन्तीयमेव 
यथावधूतस्थानमुदिश्य रेवत्यो विहिता इति । 

कृत्वा शब्दस्य विधायकत्वाभवेऽपि फलतोविघायकत्वमिति तन्निराश्ः 


नैष दोषः- 
विधित्वं यद्यपि श्रुत्या न कृत्वेति त्रवीव्ययम्‌ । 
तथ्याऽप्येवंविधे तस्य विधित्वं फलमिष्यते ॥ 
सवेत्रैव यत्रेदं कृत्वेदं कुर्यादिति श्रूयते । तत्र॒ यदि तावत््वान्तघातुवाच्या 
क्रियाञन्यत एव प्राप्ता, ततो निमित्तार्थं श्रवणं भवति । अथ तुन प्राप्ता, तत 
उत्तरस्याः करणं पुवंनिवृं्युत्तरकारुत्वेन विहितं तामननुष्ठाय यथा कर्तु न 
दाक्यत इत्यर्थादवद्यं कतंग्या सती विहितवद्विज्ञास्यते । न चेह रेवतीवारवन्ती- 
यसम्बन्धः प्राग्विधेः कूतश्चित्प्राप्तो, येन निमित्ततयाऽऽश्रीयेत । तस्मादनुष्टेय एव 
विज्ञायते । ग्रदि तह्यनुषठेयत्वेन सम्बन्ध उपपन्नः कथमुत्तरयाञनुष्ठेयत्वोपात्तयेव 


- सह सम्बध्यते । 

~ . तदथमाह-द्ावप्येताव्थँ कृत्वेत्येष शब्दः शक्नोति वदितुमिति । कथमेक- 
नानेकाथविगतिरिति चेदत आह- दुष्टा हि कचिदियमपि गतिः| यथा शोण- 

१. क० सुप्रतिविदहिते । २. क° वारवन्तीयस्यासम्बन्धो । 

३. क ० तेनप्रतिपद्ययागभावना । 
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-मानयेति । प्रमाणान्तरप्राप्तेऽप्यानयतौ रक्तोऽश्वश्चोद्यमानो न॒ रक्ताश्वशन्दा 
-भ्यामिवाभिहितो वाक्यभेदं जनयति । तथाऽत्र त्वाशब्दोपात्ता निवृत्तिः, 
पूवंकात्वं चेति । 
तत्रेव प्रकारान्तरवणंनम्‌ 
अथवा | 
तत्रेव न विधीयेत विदोषणविशेषणम्‌ । 
यत्र द्रव्याद्खभूतं तन्न कर्माङ्खं प्रतीयते ॥ 
“"तत्रेकत्वमयज्ञा द्ग भूतमयस्य गुणभूतत्वात्‌” इति द्रग्परविशेषणानां विध्थ- 
संस्पर्शो वक्ष्यते । रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्तु करोतेविशेषणम्‌ । सामान्यभूत- 
त्वाच्च करोत्यथस्तद्रहितो नानुष्ठेयत्वं प्रतिपद्यते । तेन॒ मुष्यामहे हविषा 
विदोषणमितिवदयजिभावनाविडषणस्य करोत्यथस्यावच्यं रेवतीवा रवन्तीयसम्बन्ध- 
विरिष्टताऽभ्युपगन्तव्या । तथा च क्रियाविदोषणानामपि प्रयाजादीनां विशेषणानि 
दरव्यदेवतादीनि दशंपूणंमासादिषूपयोक्ष्यन्ते । तस्मादविष्पन्नसम्बन्वविरेषितायां 
भावनायामृक्सामयोनियमः सेत्स्यति । कत्वाराब्दस्चात्र प्रतिपत्तिक्रमनियम- 
निवुंत्यथं एव द्रष्टव्यो, नानूष्ठाननिवुंत्यथंः । अग्निष्टोमसाम्नः प्राग्यागादप्रयोगात्‌ 1 
अतो नैवं विज्ञायते रेवतीषु वारवन्तीयं प्रयुज्य यष्टव्यमिति । कि तहि ? एवं 
करिष्यामीति परिकल्प्य यागः प्रक्रमितव्य इति । नन्वेवमपीति । यावदभिघेयं 
 विधिकल्पनादनेकार्थत्वान्चैकवाक्यत्वमिति मन्यते । नेष दोष इति । न तावद- 
भिधेयनानात्वेनानेकाथंत्वं भवतीद्युक्तम्‌ । अथ प्रयोजनभृतविधेयनानात्वमेव 
मन्येथाः । तत्रोच्यते-- 
श्रूयन्ते वहवोत््रार्था एक एव विधीयते । 
विशिष्टा भावना सा च याग इत्युपलक्षिता ॥ 
ननु रेवत्योऽपि विधीयन्त इति । यदि श्रुतमाव्राचुपात्येवानेकाथंत्वं भवेत्‌, 
तत एष परिहारः स्यात्‌ । एते तु स्वे विधीयमानत्वास्प्रयोजनभूतास्तस्मादने- 
काथंत्वमस्त्येवेति । उच्यते- 
विधेयमात्रमप्यत्र नाथं इत्यभिधीयते । 
प्रघानविधियुक्तोऽथंः स चेकोऽत्र विधीयते ॥ 
तदाह न ह्यत्रानेकस्य प्रयोजनत्वेनाभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायकमिति । तथा 
ह्यवान्तरकमंत्वात्तत्करियाणां न प्राग्यजिभावनातः पयंवसानम्‌ । विरिष्टविध्यु 
तरकार तु न किचिदपेक्ष्यते । तस्मात्सिद्धमेकाथंत्वादेकवाक्यत्वम्‌ । गुणविधित्वे 
चोक्ता वाक्यभेदा: । 


१. क० विघ्यसम्भवो 1 
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अथोच्येत इति । एतच्छन्दसमथनाथंम्‌ । सिद्धेऽपि कर्मान्तरत्वे कमंयुक्तफल- 
पक्षात्पक्षान्तरमिति निराक्रियते । तत्रैषा वचनव्यक्तिः- रेवतीष वारवन्तीय-१ 
मग्निष्टोमसाम कृत्वा, एतस्याङ्घत्वेन यजेतेति । किमेवं भविष्यति प्रकरणं तावन्न 
बाधिष्यते | एतस्येवेति च प्रकृतग्राहि समीपस्थितसंवन्धिपदमनुग्रहीष्यते । तत्रो- 
च्यते । न पशुकामपदानथंक्यप्रस ङ्गात्‌ । तदपरित्यागे वाक्यभेदप्रस ङ्कः । न ह्येकस्य 
क्रतुं फलं च प्रति युगपद्विधानमवकल्पते | 

अथेवमुच्येत रेवतीषु कृतेनेति । प्रथमोपन्यस्तमेव पक्षं दोषान्तराभिधित्सया 
पूनरुपन्यस्यतीति केचित्‌ । अथवा नैवम्‌ 1 कथं तहि गुणकामेषु याज्ञिकानां यी 
प्रतिपत्तिः. केषांचिन्मीमांसकवदेव गुणात्फलम्‌ । अपरेषां तु गुणः क्रत्व्थं एव, 
तद्वस्तु क्रतोः फलान्तरसंबन्धः। अत्रैषा वचनव्यवितिः। नित्यं तावदनेन ब्रह्य 
वचंसकामो यजेत । यदि तु पशुकामः स्यात्‌ ततोऽनेनैव रेवत्यादिविरिष्टेनेति । 
तथा सति च- 

प्रत्ययः संनिक्ृष्टाथविधि तावत्करिष्यति । 
न चान्यपर उत्पति विधानाच्च विरिष्टता ॥ 

यागं हि फर विदधत्प्रत्ययो न विप्रकृष्यते । न चानुत्पत्तिपरः सन्नुत्पत्तिमपि 
कल्पयिष्यति । .अनेकाथविधानं च यथेवौत्पत्तिविधौ कमंविधाननिमित्तं कभ्यते, 
तथा फल्विधावपि फलोहेरेन कमंविधानादित्येवं मन्यमानो वदति--अथ रेवतीषु 
कतेन वारवन्तीयेन पञ्युकामो यजेतेति । स्तोत्र्रारेण यागसाघनत्वोपपत्तेः करण- 
तृतीयेवेषा । अथवेत्थंभूतलक्षणा । अनेनैवेत्थ॑भूतेन पशुकामो यजेतेति । तत्रोत्तरम्‌ । 
नेवं शक्यम्‌ ऋगन्तरप्रगाणाद्विशेषहा नाद्ेगुण्यमिति । यदि तदेवेदं कमं, 
ततस्तस्य वायव्यास्वग्नष्टोमसाम विहितं । तद्गन्तरे रेवत्याख्ये गयिमानं 
प्वंविहितवायव्याख्यविरोषहानाद्विर्गुणं भवेत्‌ । नन्विदानीमेवाऽऽत्मीये पक्षे भवतेव 
तत्र॒ रेवतीषु ऋक्ष्वन्यान्यपि सामानि प्राप्तुवन्त्येवं पयंनुयुक्तंनाभिहितस्‌ । नेष 
दोषः । कृत्वेति निर्वृत्तः सम्बन्धो यागाग्योच्यते । द्वावेतावर्थौ कृत्वेत्येष शब्दः 
दाव्नोति वदितुमिति । 

सिद्धान्तवादी त्वपूवंकमंविधावनेकाथंविधानं शक्यं, नान्यत्रेति मन्यमान 
आह-सति वचने मत्पक्षे राक्यं, भवत्पक्षे त्वसति वारवन्तीयग्रहणमात्रेण 
लभ्यमानासु रेवतीष्वशक्यमिति । परः पूनराह- वचनं ताहि भविष्यतोति । 
तेनैवाभिप्रायेण । फे विशिष्टकमं विधानात्कृत्वाशब्दस्य चाविधायकत्वात्‌ | 
यजिरनुवाद--ईइति च सत्यपि फं प्रति विधान उत्पत्यविधानाभिप्रायेण । 
सिद्धान्तवादी स्वा्िप्रेतानेकाथंविध्यन्यथानुपपत्तिफलं कथयति-यदि वचनं 





१, क० ह्येकस्य यागस्य 1 २. क यागस्य । 
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सिद्धं तहि कर्मान्तरं न पूर्वस्यैवाग्निष्टुतो गुणविधानमिति । ननु ततो यजेतेति 
यागानुवादादिति वचनेनानिराकरृतत्वादद्यापि स्वपक्षमेव बलीयांसं मन्यते । नैवं 
शक्यमिति सिद्धान्तविवरणम्‌ । यदि हि रेवतीगुणकं वारवन्तीयं यागं प्रति 
गुणत्वेन विधीयते ततोऽवद्यं स उदष्टव्यः । ततश्च दिद्यमानत्वादेव फलपदं न तेन 
गुणेन वा सम्बध्यत इत्यनर्थकमेव स्यात्‌ । सम्बध्यमानं वा वाक्यं भिन्यात्‌ । 
गुणविरिषटक्मविधाने वाऽप्रत्यभिज्ञायमानत्वादेकान्तेन कर्मान्तरत्वम्‌ । न च 
यत्पशुकामो यजेतेत्यप्राप्ठत्वादनुवादः सम्भवति । एतेन रेवतीवारवन्तीयविर्धि 
प्रत्यस्य, निमित्तत्वं प्रत्युक्तम्‌ । अतस्च न वारवन्तीयं केनचिदख्वत्तरेण प्रमाणेन 
रेवतीभिः सम्बद्धमिति विदोषहानाद्विगुणं भवेत्‌ । अथ यागसम्बधोऽनुवाद इति । 
गुणादेव फले सति प्रकरणादवगतं यागा ्त्वमस्मिवाक्येऽनुवदिष्यत इति । कः 
पुन राश्रयाश्रयिस्रम्बन्धात्सूवनिराकरृतादस्य विशेषो, येनोपन्यस्यते । स उच्यते । 
तत्र हि 'जानथंक्यात्तद द्गेपु' इत्येतन्निराकृतम्‌ । अद्धुत्वज्ञाने तु तत्सम्भवादग्नि- 
ोमसामसम्बन्धः सुलभ इत्यभिप्रायः । तन्निराकरोति- प्रकरणाद्धि वाक्यं 
बलवत्तरमिति 1 आश्रयाश्चरयिसषम्बन्यो हि फलसम्बन्धानुगुणत्वात्सम्भवन्गृह्यते । 
स तु न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । अङ्खाद्धिसम्बन्धस्तु क्रतुकथंभावग्रहणात्स्यात्‌ । तच्च 
नास्ति । “असंयुक्तं प्रकरणात्‌” इति वक्ष्यति । संयुक्तं चेतत्फलेन । तस्माद- 
विरोधात्‌ गुणफल्विरिषएटकमन्तिरविधानम्‌ । 

तत्रैतत्स्यात्‌ । सत्यपि कमन्तिरत्वे तदनुगृहीताद्‌ गुणादेव फलमिति । तद्ि- 
कल्प्य भावार्थाधिकरणन्यायेन प्रत्ययसन्निकर्षेण यागफलसम्बन्धावगमान्निरा- 
करोति । तस्मात्कर्मविधिः । अथ पुनविशिष्टे यागे विधीयमाने त्रियान्तरस्याग्नि- 
ोमसाम्नो विशेषणेन कथं सम्बन्ध इति । तत्रोत्तरं वचनादिति । प्रागुक्तन्यायेना- 
ऽऽतिदेदिकं वचनं द्रष्टव्यम्‌ 1 अन्निष्टोमसाम्नः कायं इति । न किचिदग्निष्टोमाख्यं 
सामावस्थितं विद्यते यस्य वारन्तीयं कार्यापिन्नमिति कल्पते 1 तेन प्राकृतयज्ञा- 
यज्ञीयकार्यापत््यमिप्रायेणोक्तम्‌ । अथवाऽग्निष्टोमसाम्न इति स्तो)त्रस्थव कायं 
तादर्थ्येन वर्िष्यत इत्यथः । तस्मात्समेषु कमंयुक्तं फं स्यादिति सिद्धम्‌ ॥२७॥ 

( इति द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ ॥१२॥ ) 
॥ अथ दाद रेवत्यधिकरणमु ।॥ १२॥ 

न्या० सु०--प्रङृताध्रयालामे गुणफलान्वयापवादाथत्वेन, घात्व्थामिदापवादाथत्वेन 
वाऽनन्तरसङ्खतिमाह-इदानीमिति । रेवतीवाक्यस्येव विचार्यत्वादग्निष्टुद्राक्योदाहरणा- 
न्थक्यमाशङ्कयाह-- तत्रेति । गुणफलान्वयस्य, कर्मान्तरत्वस्य च पूरवंक्मपिक्ष्वाद्टिचायं- 
प्रतियोगिकर्मविधायित्वेनाग्निष्टुद्राक्यस्यापि विचारविषयताऽस्तीत्याशयः । वारवन्तीय- 
स्याग्निष्टोमसामलत्वाप्राप्तौ पक्षद्वयेऽपि वाक्यभेदापत्तेस्तत्परिहारा्थं भाष्यानुदाहूतमपि 

१८ 
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वारवन्तीयवाक्यमृदाहृतम्‌- त्रेत 1 सन्देहमाष्यं व्याचष्ट तत्रापीति । पूवंपक्षवचन- 
व्यक्तिः व्िलष्टत्वसूचनाथं पश्चादुक्ता । पूरवंपक्षभाष्यं संक्षिप्य व्याचष्टे--किमिति । विदित- 
स्येति भाष्योक्तो धाघ्वर्थानुवादः । पडयुकाम एवंकरत्वेत्यादिभाष्योक्तश्च । फलस्य कमसम- 
भिनब्याहारनिरासेन गुणसमभिन्याहारः समस्तशब्देन व्याख्यातः । एतदेवोपपादयति-- 
तथा हीति । 

ननु रेवतीवारवन्तीयान्वय विधानात्‌, तस्य॒ च फटान्वयविधानाद्वाक्यमेदः स्यादित्या- 
दाङ्कयाह- रेवतीति । पृथकृश्रुतिः- श्रवणमस्येति विग्रहः 1 शङ्कोत्तरत्वेन दलोकं 
व्याचष्टे-यरित्वति 1 उत्पत्तिशब्देनोत्पत्तिफलत्वाल्लक्षणया रेवतीवारवन्तीययोः सम्वन्धा- 
पादिका रेवत्याधारवारवन्तीयक्रियोक्ता । तेन रेवतीषु वारवन्तीयं कुयात्‌, तेन च पन्‌ 
कु्यादित्यावृत्तिः स्यादित्याशङ्का्थः । क्त्वाप्रत्ययेन विधावस्मृतेनापि धातुवाच्यायाः 
क्रियायाः पूवंकात्वोक्तेस्तस्याश्चाप्रासततवेनानुष्टानं विना पूर्वकाटत्वायोगाद्रिधिफलानुष्टाना- 
क्षेपसिद्धेनं विधिप्रत्ययावृत्तिरित्यत्तरार्थंः । नन्वेवम्यग्निष्टुति वारवन्तीयस्य प्राप्तत्वा- 
देवीषु विधिसृक्रान्तेस्तासामेव फलहेतुत्वापततरवारवन्तीये पशवः फलमिति भाष्यमनुक्त 
मित्याशङ्कयाह--तत्रापीति । गुणफलान्वयवरि वादे तेनेति सर्वनाम्नो गुगपरामशित्वस्या- 
म्युपगन्तव्यत्वात्‌, तस्य॒ च प्राधान्यनिदिष्टपरामरित्वाद्रेवतीपु कृतेन वारवन्तोयेन पचू- 
न्करुयादिति वाक्यार्थघ्रतीतेर्वारन्ती यस्य ॒क्रत्वर्थत्वेन प्राप्तस्यादपि दचिवत्फलं प्रति विविक्त 
इत्याडयः । यागवद्धा रवन्तीयस्यापि प्राप्तत्वाद्िविनं सम्भवतीत्याशङ्कुं गुणोपादानवदोन 
यागाद्विधायकोत्तारणं न प्राप्तमत्रेण, रेवतीनां च करणोभूतगुणपरामशिनेतच्छदेन 
विलिङ्ग ख्यात्वादुपादानाशक्तेनं वा रवन्तीयाटि धायकोत्तरणावगतिरित्यादायेन निरस्यन्‌ 
दलोकं न्याचष्ट्- गुणेति । 

नन्ववगतप्राघान्यस्यान्याथता न युक्तेत्याशङ्कय धात्वर्थस्थानीयरान्देनेप्पिततमल्वा- 
भावेऽप्यनीप्सितक्रमत्वेन प्राघान्योपचार्‌ इत्युक्ते, तथापि कमत्वेनोक्तस्य कथं करणतेत्या- 
शङ्क्य करोतिवाच्यां भावनां प्रति कमप्वेऽप्याख्यातोक्तां प्रतिकरणत्वाविरोधः 1 करोत्य- 
भिहितामित्यनेनोक्तः दविहोमसम्बन्धो वावयेन विधीयते इति पूर्वाधिकरणभाष्योक्तेन 
न्यायेनेहापि रेवतीष्विति सप्तमीश्रुतेरधिक्ररणमृताम्यो रेवतीम्थः फलमित्यवगमादधिकरण- 
त्वाक्षिप्तस्य चाधाराधेयसम्बन्धस्य विभक्तचन्तर्गतत्वन प्रत्ययार्थतया प्राघान्याच्छरत्या फले 
विधिप्रतीतेरेतनेव्येकवचनान्तेन च सर्वनाम्नो परामश्चोपपत्तेर्यत्पशुन्भावेयेत्तदेतेन रेवती- 
वारवन्तीयसम्बन्वेनेति वचननव्यक्तयभ्थुपगमे तु सम्न्वादेव फलमित्याह-ञथ वेत । 

नन्वन्येषामपि वाक्यभेदानां सिद्धान्ते वक्ष्यमाणानां कः परिहारः पूवपक्षिणोऽभिमत इत्या- 
दाङ्कयाह-एवं च सतीति । कत्वाशब्दाथंस्य, रेवत्यन्वय विषयत्वेन प्रापतस्याऽप्येकविराति- 
सम्तिष्टोमसाम कत्वेत्यतो वारवन्तीयवाक्यसहिताद्रारवन्तीयाग्निष्टामसाम विषयत्वेन प्राप्त- 
स्यादिशब्देनानुवादः सूचितः। सिद्धान्तएव त्वतिगौरवलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्याह-कर्मा- 
न्तरेति 1 अत्पार्थविधौ च सर्वपद।थसिम्भवे बह्व्थविधिनं टम्यत इति प्रतिज्ञाहेतुरदनगौरव- 
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लक्षणोऽपूवमुपपादयति--तवेति । पूर्वपक्षे वाक्यभेदपरिहारमुपकंहरति- तेनेति 1 भाष्य- 
कृता तद्यतच्छब्दादीनामनुवादकता कस्मान्नोक्तेत्याशङ्क्याह- सर्वं चेति । प्रकृतवाच्येत- 
च्छब्दान्वयेनामेदोक्त्यथंमपि चेतिभाष्पं स्पष्टत्वादन्याख्याय तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं 
फलतो व्याचष्टे-तरमादिति । 

प्रकृताश्रयलाभाद्‌ गुणफलान्वयानुपपत्ति वक्तु गुणफलान्वयस्य प्रकृताश्रयलाभापेक्षां 
दशंयन्‌ सिद्धान्तमारभते--इतीति । स गुणः फले विधातुं शक्य इति वाच्ये प्रकृताश्चया- 
कामे गुणफकान्वयायोगवद्धात्ववगतस्य कमंसम्बन्धस्यानुवादत्वायोगाद्विघ्यापत्तेः प्रकृत- 
यागाध्रितस्य वारवन्तीयस्य फलान्वयाभ्युपगमेऽपमि दुष्परिहरो वाक्यभेद इति सूचयितुं 
फलभूतयागाभमेदोक्तिः । उत्तराद्धसूचितमथं विव्ृणोति-इदं तावदिति 1 फले विधीयमानस्य 
गुणस्याश्र यमूतवात्वधपिक्षायामेक्रवाक्योपात्तस्य यागस्याश्र यत्वप्रतीतेस्तादशस्य प्राप्तत्वेनानु- 
वादायोगाद्िध्यापत्तेविध्यथोगाद्यागान्तरत्वं स्यादित्याशयः 1 स चेति यज्यर्थः परामृष्टः । 
अत्रैव दृष्टान्तमाह- तथेति । यथेन्द्रियकामवाक्येऽन्यत एव दध्नो होमान्वयलाभान्न 
कर्मान्तरता व्यवसितेति पूर्वानुपङ्कुण योज्यम्‌ 1 दृष्टान्तं विवृणोति--श्रतेति । 

यद्रा दचिहोमसम्बन्धमात्रे विधीयमानईइति ल्यब्लोपे पञ्चमीमङ्खीकृत्यैकग्रन्थतया 
योज्यम्‌ । नन्विहाप्याश्रयपिक्षायां प्रकरणान्वयो कप्स्यत इत्याशङ्कयाह--शक्नोति हीति । 
साम्नो यागनिष्पत्यदक्तावपि रेवतीनां याज्यानुवाक्यावहंवतोदेशद्वारा निष्पादकत्वं 
भविष्यतीत्याद ङ्धामग्निष्टत्याग्नेया ग्रहा भवन्तीति सर्वाम्यासेष्वग्निदेवत्याच्च श्रुतेरेनद्रीणा- 
मृचां साधनत्वायोगान्निराकर्त राक्यामपि सप्तम्या सामाधारतत्वश्नुतेर्यागसाधनत्वाशङ्कुव 
नोत्ति्टतीत्येवं निराकर्त॒म्‌-रेवतीगुणकमित्युक्तम । एतदेवोपपादयति- तथा हीति । 
साक्नाद्यागसाघनान्तरपरिसंख्या्थं कर्तृग्रहणम्‌, देवताभिधाना्थंगंक्षराभिन्यक्तिढारापि 
स्तोत्रसाधनत्ववद्यागसाधनत्वं यलक्र्मणीत्यैकश्रृत्यविधिविरोधान्नानास्वरसमाहारात्मकस्य 
साम्नो न सम्भवतीति सूचयितुम्‌-साभ्नेत्युक्तमर । तत्सम्बन्धानुवादिष्वादित्यनेन सूचित- 
म्धमुपसंहरति- तस्मादिति । नन्वेवमपि स्तोत्रस्याश्रयत्वोपपत्तर्गृणफलान्वयो निर्वक्ष्यतीत्या- 
शङ्कुयाह-यरित्वति । | 

नन्ववान्तरप्रकरणास्प्रणयनस्य गोदोहनाश्रयत्ववदिहापि वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम 
कायंमित्यग्निष्टोमस्तोत्रःवान्तरप्रकरणान्तःपातक्रल्पतयाग्निष्टोमस्तोत्रस्याश्र यत्वमम्युपगमिष्याम 
इत्याशङ्च-आदिदेशि कत्वा दित्युक्तम्‌ । उतपत्तावेव प्रकरणाभिनव्यक्तंविकृतावुत्पत्यभावान्न 
स्तोत्राणां प्रकरणं सम्भवतीतव्यारयः। वारवन्तीयस्याश्रयालामं वृद्धवाक्येन द्रढयति-- 
आह चेति । ननु षड जादिस्वरसमाहाररूपाया गीतेः सिद्धलूपायाः फलसाधनत्वेन विधीय- 
मनाया निर्ग्यापा रायाः साधनत्वायोग.त्साघ्यभूतव्यापारपेक्षायां प्रकरणाद्यागसषाधनलत्वस्या- 
वगतस्य साक्षादसम्भवेऽपि तदद्खस्तोत्रदरारोपपत्तेगुंणफलान्वयो निर्व॑कषयतीह्याशङ्खते-- ` 
अथेति । वारवन्तीयस्य यागानङ्खत्वादयाङ्गाङ्गमूते स्तोत्रेऽवतारो न सम्भवतीति परिहत्तु 
यो हि प्रधानोपकारित्वेन श्रूयते, स तद द्खोऽपि स्थित उपकरोतीत्येवं कतपतइत्योदुम्बराधि- 
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करणवात्तिकोक्तमद्खा वतारन्यायस्याङ्गमात्रविषयत्वं स्मारयति- तदिति । एतदेवाङ्खाव- 
तारन्यायोदाहरणे सप्तदशारत्नित्वे वाजपेयाङ्गघ्वं दर्यन्नृपपादयति--तक्चदशेति । वाज- 
पेयोपकारित्वं विना तदङ्कधंत्वायोगाद्वाजपेयस्य च साक्नात्परिमाणेनोपकारासम्भवाद्यथा 
वाजपेयस्योपकर््त शक्नोति सप्तदशारल्नित्वम्‌, तथोपकरिष्यतीत्यध्यवसानाद्राजपेयाङ्खपु- 
यागाङ्खयूपाङ्खत्वद्वारोपकरोतीत्यवधायंतदइत्यर्थः । इदं पुनरित्यनेनोत्तराद्धंमुपपादितम्‌ । 
वारवन्तीयस्य क्रियानङ्धं त्वं वक्तुमनङ्खभूताया अपि क्रियाया वारवन्तीयस्य करणघ्वोपजन- 
नेनोपकारित्वाद्‌ गुणभततोक्ता 1 ननु वारवन्तीयस्य क्रियां प्रत्यन ङ्ध त्वेऽपि फलसाधनत्वा- 
न्यथानुपपत्या साधनत्वावगमात्साक्षात्साधनत्वायोगेऽपि स्तोत्रहारा कल्पयिष्यत इत्याशङ्कुच, 
योग्यतानपेक्षेणाकाङ्क्षामात्रेण साध्यक्रियान्वयायोगं केवलम्‌, न तु सप्तदशारतनित्ववच्चो- 
दयमानमिस्युक्तम । अद्खत्वं चपरम्परयाप्युपकारित्वमात्रोण युक्तम्‌ 1 आश्चयापेक्षायास्तु 
निर्व्यापारस्य कारकघ्वानुपपत्ेर्व्यापारवत््वसिद्धचथंत्वादयोग्यतया च क्रियया व्यापार- 
वत्त्वासिद्धेः फलसाधनत्वानुपपादकव्यवहिताश्रयकल्पना न युक्तेत्याश्र यत्वोक्तच सूचितम्‌ । 
अप्रकृतमेव तर्याश्रयत्वयोग्यं क्रियान्तरं कल्पयिष्यतइत्याशङ्य--अयेष्थुक्तम्‌ । कर्मा 
न्तराङ्घत्वरूपवाक्यार्थान्तरप्रतिपत््यापि वारवन्तीयाथवत्त्वोपपत्तः फटा न्वयस्यावदयोपादे- 
यत्वामावान्नाप्राकृताश्चरयकल्पना युक्तेव्यादायः । अन्यथापि चानथक्यपरिहारोपपत्तौ नान- 
थक्यतदङ्घन्यायोऽस्तीत्याह-न चेति । फटान्वयवत्कर्मान्तरान्वये प्राकररणिकाश्रयान्वय- 
कृल्पनक्लेदाभावात्‌-- चुत राभित्युक्तमु । 

नन्वावृत्तिसंस्थादेर्गणस्य प्रकृतकर्म॑स्वरूपसाधनत्वाभावेऽपि क्म॑सम्बन्धिप्रयोगपरिच्छेद- 
साधनत्वात्फलान्वयद्वारवन्तीयस्यापि यागसम्बन्धिस्तोत्रसाधनत्वात्फलान्वयो भविष्यतीत्या- 
शङ्याह--अव्यन्तेति । कमंसिद्धि विना प्रयोगपरिच्छेदसिद्धेः प्रयोगपरिच्छेदे साधिते 
कमंसाधितमिति वुद्धेवषम्यमित्याशयः । नन्वत्यन्तमेदेऽपि सम्बन्विसम्बन्धा तसशुयागेऽनुगृहीते 
वाजपेयोऽनुगृहीत इति वबुद्धिवत्स्तोत्रे कृते यागः कृत इति वुद्धिर्भविष्यतीत्यागङ्कयाह-- 
वाजपेयस्येति । पडुयागविषयो यागशब्दः । साव्यसाधनभावलक्षणसम्बन्धविशेषस्तु न 
व्यवधाने सम्मवतीत्याशयः । यथा कथंचिद्यागाश्रयत्वप्रापतेस्तत्सम्बन्धानुवादोपपत्तावप्यष्टो- 
माख्यस्तोत्रसाधनसामत्वलक्षणस्याग्निष्टोमसामत्वलक्षणस्याग्निष्टोमसामत्वस्याप्रा सेरनुवादायो- 
गाद्ाक्यभेदापत्तेश्च विध्ययोगादननिष्टोमसामशब्दोऽनर्थकः स्य।दित्याह- यद्यपीति । 
आश्वयत्वेन प्रसज्यमानेष्वित्यध्याहारः । अग्निष्टोमसाम्नीति सामशब्दः स्तोत्र 
लक्षणार्थः । एवमेतस्येव्यभयथा*. अनर्थकं स्यादिषत्याह- पुनरपि चेति । सन्नि- 
घानेनाग्निष्ट्यागाङ्काग्निष्टोमस्तोत्रसम्बन्धलाभरङ्कानिरासाथंम्‌-वाक्येनेत्थुक्तम । “एतस्य 
यदग्निष्टोमस्तोत्रसाधनं सामः तद्रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वा पशून्भावयेदित्यग्निष्टोमसाम्नो- 
ऽन्निष्टूता विरोषणे विशिष्टातुवादाद्रक्यमेदः स्यादित्थथः । अ्थतस्य यत्त्तोत्रसाम तद्रेवतीषु 


१. एवमेतस्येत्यारभ्यऋकृसमित्यन्तस्य ग्रन्थस्य पाठान्तरं वाक्येनेघ्यारम्य ऋकृसामेत्यन्तं 
जयम्‌ । 
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वारवन्तीयं कृत्वेति पूवं वारवन्तीयस्याग्निष्टुस्सम्बन्धः . क्रियते, ततः पूर्ववत्सवंस्तोत्रा- 
न्वयापत्तेरग्निष्टोमशाब्दान्थक्यात्प्रस ङ्खात्तत्परिहाराथं विदोपणे यथा वाक्येनाश्रयकल्पने 
वाक्यभेदः तथेत्र स्यादित्याह -तस्थैवेति । तथेव वाक्यभेदे पौनस्क्त्यमागङ्कु्रैतस्थैवेति 
विशेषणे यो विरिण्टानृवादलक्षणः, स॒ एवेत्यनेकार्थविधिलक्षणादन्यतोक्ता । रेवतीवारवन्ती- 
यान्वयस्य च क्त्वाप्रत्ययेन क्षेपोपपत्तेः विधायकानावृत्तावप्येकस्य वाव्य्यानेकार्थव्यापाराद्‌ 
गौरवमपरिहायंमित्याह-ऋक्सामेति । वारवन्तीयस्य फलं प्रति विधरेयोपादेयगुणभावा- 
दरवतीः प्रत्यनुवाद्योदेश्यप्रधानभावाद्रेरूप्यं चकारेण सूचितम्‌ । 


नन्वग्निष्टसप्रकरणेनाश्रयान्वयलाभात्तस्मिश्च वारवन्तीयमग्नष्टोम सामकार्यमिति 
विधिना वारवन्तीयस्याग्निष्टत्सम्बन्ध्यग्निष्टोमस्तोव्रान्वयासेनं वाक्यभेदापत्तिरित्याशङ्ते-- 
ननु चेति । क्रत्वधंस्य वारवन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रान्वयविवानेऽपि फठार्थंस्य कथं 
तदन्वयसिद्धिरित्याश _्कचाहु- वार वरय हीति । वारवन्तीयेन साध्यतया क्रत्वपेक्षणा- 
दग्निष्टोमस्तोत्रद्ारेव्र च वारवन्तीयस्य सावनत्वात्रतोश्च साध्यत्वात्प्रकृतातिक्रमकारणा- 
भावाच्च नान्यगतत्वाश त्यथः । पुूषार्थंस्य वा 'वाक्येनाग्निष्टोमस्तोत्राश्रयत्वविधाने च 
प्रकरणलभ्याश्रयानपेक्षणात्स्वतन्त्राग्तिष्टामस्तोत्रप्रयोगाभावेऽपि क्रत्वन्तरा्थप्रयोज्यस्याप्य- 
गिनिष्टोमस्तोत्रस्याश्रयत्वोपपत्तेरेतच्छनब्दानथक्यप्रस द्धं परिहर्तुम्‌, तेनाश्रयविशेषणे वारवन्तीय- 
स्याश्रयान्वयविधिनिमित्तवाक्यभेदवदाश्रयस्या गिनिष्टुद्ि रोषणविधिनिमित्तोऽपि वाक्थमेदः 
स्यादित्याह पुनरपि चेति । एतस्य यद्वारवन्तीयं, तद्रेवतीषु कृत्वा पून्‌ भावयेदिति । 
प्रकरणप्राप्तक्रत्व ङ्गत्वस्यैव वारवन्तीयस्य रेवेत्याधारतया विधीयमानस्य फलान्वयविधाना- 
त्स्य च वारवन्तीयाग्निष्टोमसामविधिवाक्येनाग्निष्टोमस्तोव्रहारेवाग्निष्टदङ्खत्वावगमान्नै- 
तद्वाक्यभेदद्वयापत्तिरित्याशङ्कयाह-एतस्येवेति ॥ वारवन्तीयस्य रेवत्यन्वयासपरागग्निष्ट- 
दन्वयेऽप्याग्तेय्याग्नीघ्रमुपतिष्टतदइत्यत्र॒प्राकृतानामागेयीनां स्तोतव्रादिद्रारा क्रत्वन्वयेऽपि 
द्रवा रविशेषानपेक्षे क्रत्वन्वयाश्रयणेनोपस्थानान्वयवद्वा रवन्तीयस्याप्यग्निष्टोमस्तोत्रान्वयानपेक्ष- 
क्रत्वन्वयमात्रोपलक्षितस्य फलान्वयोपपत्ते । क्रत्वन्वयप्रागभाविफलान्वयपक्षवत्पश्वाद्धावि- 
फलान्वयपक्षेऽपि सर्वस्तोत्रान्वयापत्तः द्वितीयवाक्यभेदामावे चादयो व।क्यभेदः स्यादेवेत्यपि- 
शब्दार्थे वाशब्दः 1 स एवेत्येवशब्दोत्कर्पाङ्गीकारेण व्याख्येयम्‌ । क्रत्वन्वयानुवादपूर्वं चं 
वारवन्तीयस्य रेवत्यन्वयकरणे कृत्वाशब्दस्यातिगौरवं स्यादित्याह-ऋक््ामेतिः । रेवती- 
यस्य वारवन्तो यवाक्येन वाऽग्निष्टोमस्तोत्रगामित्वं स्यात्‌, तद्वाकयविहिताद्रास्यामेदात्‌, 
सामान्यतोदुष्टेन वेति त्रेवा विकल्प्य, गुणादोनां त्वसम्बन्धादिति वात्तिके गुणादिवाक्या- 
नामन्योन्यान्वयाभावस्योक्तत्वा्रेवतीवाक्यस्य वारवन्तोयवाक्यैकत्वाभावेनाद्यं तावत्कल्पं 
दूषयति- नैतदिति । व।रवन्तीयल्पेक्येऽपि क्रत्वथंपुरुषाधं पेण भेदादेवदत्तस्येव युद्ध- 
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१, इदं पाठान्तर । 
२, इदं पाठान्तरमित्यारभ्येतावत्प्न्तः ग्रन्थः पुनरुक्तः प्रतिभाति । 
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भोजनावस्थयोः स्थानेक्यनियमो नास्तीति द्वितीयं दूषयति--पुनेति । पुर्पार्थस्य वारवन्ती- 
यस्यात्मनो व्यापारवत्वसिद्धचर्थं क्रतुं साधयतोऽपि क्रत्वङ्ग त्वं वैलक्षण्योक्त्या निरस्तम्‌ । 
ननु वेदस्य तत्स्थानत्वाकल्पकत्वेऽपि क्रत्वर्थवा रवन्तीयवत्‌, क्रत्वन्तःप्रयोज्यवा रवन्तीयत्वा- 
तयुरुषार्थस्यापि सामन्यतोदषटेनाप्यगनिषटोमस्तोत्रस्थानत्वकल्पना भव्रिष्यतीति तृतीयं 
कल्पमाशङ्कय दूषयति-सामान्यतोदणष्टेति । विरोपणेनाधानाङ्वा रवन्तोयादिन्यभिचार- 
निवृत्तावमि शब्देकसमधिगम्येष्वर्थेषु सामान्यतोदृ प्रमाणत्वस्य "नैवंजातीयकेष्वेत द्वति 
दृष्टाददृष्टसिद्धिरि तीति पूर्वाधिकरणभाष्येणोक्तत्वान्न सामान्यतो दष्टेनाप्यग्नष्टोमस्तोत्र- 
स्थानत्वसिदिरित्य्थः । अग्निष्टोमस्तोत्रश्थानत्वानवगतिमेव वृद्धवाक्येनोपप।दयति-- 
आह चेति । फलाय विहितं सामवेदमव्ये पाटं स्वरूपज्ञानार्थमपेक्षते, न क्रतुकारोनमग्नि- 
षटोमस्तोत्रस्थाने पाठ वारवन्तीयरूपमात्रविधानेनाग्निष्टोमस्तोव्रान्वयनेरपेक््यखक्षणस्वातन््या- 
वगमादित्यर्थंः । 
ननूक्थ्यादीनां फे विधीयमानानां ज्योतिष्टोमम।्रयतां वाक्यान्तरवदोनान्ते निवेश- 
वद्वारवन्तीयस्याप्याश्रयभूतेऽग्तिषटत्यग्निष्टोमस्तोत्रस्थाने विधानात्तत्रव निवेशो भविष्यतीत्या- 
दाङ्कयाह- यदीति । स्थानान्तरादरनेनोक्थ्यादीनामन्यत्र निवेशो, नाश्रये तत्स्थानत्- 
दशनमात्रादित्याशयः । प्रकृतातिक्रमकारणाभावादिति यदुक्तम्‌, तदपि दूपयति यदि चेति) 
राङ्कादूषणमुपसहरति- तस्मादिति । 
ननु पुरुषास्यापि वारवन्तीयस्य प्रसद्खंन क्रतुसःधनत्वात््रत्वथंवा रवन्तीयधमंखाभो 
भविष्यतीत्याशङ्ते- ननु चेति । यथाम्युदितेष्टयासिज्यः्थयोरपि दधिपयसोस्तण्डुलः सह्‌- 
श्रपणविधानेन प्रासङ््खिकतण्डुलश्रपणरूपप्रतोतौ कायंसाधनचघ्वात्प्रणीताघर्मलाम इति नाव- 
मिकदुष्टान्ता्थः । ग्रहणश्रणयनादीनां प्रणीताद्यङ्धत्वात्‌, कायंप्रयुक्तत्वाच्चाङ्कानां प्रणीता- 
कार्यश्रपणापूर्वोपिकारित्वावगते रनङ्गस्थितानामपि चोपकारिस्थितत्वमात्रेणोपकारित्वोपपत्तेः 
श्रपणोपकारिणोर्दधिपयसोः स्थितानां श्वरपणपूर्वोपकारित्वात्‌ प्रणीताकायपिन्नयोर्दविपयसो- 
युक्तं कारणम्‌ । अग्निष्टोमसामत्वस्य तु क्रत्वथवारवन्तीयान ङ्गत्व।त्‌, अन ङ्ख स्य चानतिदेरयत्वा- 
त््रत्वर्थवारवन्तीयकार्यापिन्नेऽपि पुरुषार्थरूपवारवन्तीये अतिदेशानुपपत्तर्नानुष्ठानं युक्तमिति 
वैषम्यमाह- तत्रैवेति । क्रत्व्थवारवन्तीयाङ्गताऽग्निष्टोमसामतवस्यानाशङ्कवैवेत्यर्थान्तरन्यासे- 
नाह-प्रकरणेति । फलार्थेन वारवन्तीयेन प्रकृता ग्निष्टुदुग्रहणे सति वारवन्तीयस्याष्टुत्साध- 
नत्वे अग्निष्टोमसामत्वस्य दारत्वेनोपकारित्वात्पुरुषाथं वारवन्तीयं प्रति गुणत्वं शङ्कयेत 
क्रत्वथं तु प्रतिगुणताशङ्कितुमप्यशक्येत्थाशयः । साक्षाच्च साम्नो यागसाधनत्वाशक्तेरग्नि- 
ष्टोमस्तोत्रद्वारा यागसाधनप्वम्‌, यागसाधनत्वाच्चाग्निष्टेःमस्तोत्रान्वय इत्यन्योन्याच्र यापनत्तेः 
्रकृताग्निष्ट्ग्रहणस्यैवासिद्धत्वाद्पुरषार्थमपि प्रति गुणत्वं नास्तीति- तदेव त्वित्यनेनोक्तमु ॥ 
कदाचिदप्यसिद्ध? तिवाच्ये- मृदूत्छचाद्य पीत्युक्तमु । 
नन्वन्निष्टोभसामत्वस्य क्त्वथवा रवन्तीयानङ्खत्वेऽपि प्राकृतान्तिष्टोमसाम यज्ञायज्ञीय- 
धर्माणां कार्यापत्त्या वाखन्तीयाङ्खत्वादपुरुषार्थेऽपि वारवन्तीये शरास द्जिकक्रतुसाधनत्वात्‌ 
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प्राप्ते अग्निष्टोमसामधमंकत्वात्‌ गुणवृत्याग्तिष्टोमसामत्वानुवादोपपत्तेनं वाक्यभेदो भविष्य- 
तीत्याशङ्कामर्थान्तरन्यासेनव निरस्यन्नाह-यदि त्विति । पुरुषाथंस्य वारवन्तीयस्याग्नि- 
्टोमसामशब्दवाच्याग्निष्टामस्तोच्रसम्बन्सावगमे सत्यग्िष्टोमसामभूतक्रत्वर्थवारवन्तीयधर्माणां 
पुरुषार्थे वारवन्तीये दधिपयसोरिवे प्रणीताधर्माणां प्राप्तिः स्यात्‌ तदनवगमात्तु॒क्रतुसाघन- 
सामत्वमात्रेण सामान्तरेष्विवाग्निष्टेमक्तामवर्माप्रासेः कार्यभ्रयुक्तत्वाच्च वर्माणां वारवन्तीय- 
त्वमात्रेणाधानाच् द्वारवन्तीय इव प्राप्तचयोगान्न गुणवृ्याप्यग्निष्टोमसामत्वानुवादोपपत्ति- 
रित्याशयः । अतः प्रासङद्कखिकक्रतुसाधनत्वेनाग्तिष्टोमसामत्वलाभादपि वाक्यभेदपरिहारो न 
सम्मवतीत्युपसंहरति- तस्मादिति । अतो गुणफलान्वये वावयभेदपरिहाराशक्तेः तत्परि- 
हाराथं यागान्तरविचिरेष्टन्य इत्याह-इतीति । 


ननु यागान्तरविधावग्रातानेकार्थविरिष्टयागविधानाद्‌ गौरवं स्यादित्यार ङ्चाह-- 
तथा सति हीति । "साद्यस्काः साहस्रा" इति रचंकेन शब्देन युगपदुपादानलक्षणस _्गाख्यनि- 
कायवत्तामग्निष्टुदा दीनामेकाहानां निकायित्वावान्तरसामान्येन सुसद्रत्वाप्पूर्वस्यागिनिष्टुतो 
विध्यन्तो रेवत्यादियागेपु उत्तरेषु प्रवत्तते इत्यष्टमे निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः 
स्यादि८-१त्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्तदीयधमंप्रापतरित्यथंः । वहुप्रासिमेव विवृणोति -एषश्ञब्दस्ताव- 
दिति 1 अतः कृत्वाशब्दाक्षिप्ताथविरिष्टयागमात्रविधानाल्लाचवमित्युपसंहरति-छ्ृत्वा- 
शाब्देति । 


ननु रवतीवारवन्तोयान्वयस्याग्निष्टोमस्तोवक्रियाविशेषणत्वात्तस्यार्चेहा विधेयत्वात्‌ न 
विरिष्टविधिः सम्भवतीव्यागङ्कुते--न त्विति । एतदेव विवृणोति- तथा हीति । लोकं 
व्याचष्टे--यानीति ! अग्निष्टोमस्तोत्रस्याविवेयत्वात्तत्‌विरोषणत्वेन रेवतीवा रवन्तीयान्वयान- 
पक्षेऽपि कृत्वादब्दोक्तायाः अग्निष्टोमस्तोत्रभावनायाः स्वरूपेण प्राप्ताया अपि रेवतीवार- 
वन्तीयान्वयविशिष्टरूपेणाप्रा्षस्तादर्ध्येन  विषेयत्वात्तद्विलेषणसत्त्वेनाक्षेपोपपत्तववियिभेदा- 
प्रस ङ्धाद्विशिष्टविधिः सम्भवतीति परिहरति-नंष इति । करोत्यर्थमिति वाच्ये करोत्यथं- 
स्याका रकर्घ्वात्करियारूपभावनान्वयायोगाशङ्कानिरासाथं धापुसम्बन्धाधिकरारविहितवक्त्वा- 
परत्ययसामथ्याक्करिययोरप्यन्वयः प्रतीतेः क्रियाकारकलक्षणान्वयायोगेऽपि च समानकर्तु- 
कत्वेन पूर्वोत्तिरकार्त्वेन च विशेषणविशेष्यरूपान्वयोपपत्तिसूचनार्थं क्त्वान्तक रोत्युक्तिः । 
ननु कृत्वाराब्दोक्तभावनाद्वारा यागभावनाया रेवतीवारवन्तीयान्वयग्रहणेऽप्यग्निष्टोमसाम्ना 
विदोपणे वाक्रयमेदापत्तेरग्निष्टोमस्तोत्रावच्छिन्तेव भावन! कत्वाशब्दनोक्तेति ज्ञातुमशक्यत्वा- 
दवारवन्तीयस्य च स्वरूपेणातिदेरतो अग्निष्टोमस्तोत्रान्वयप्राप्तावपि रेवह्ाधरार्पेणाप्राप्ते- 
स्तद्रूपविधरावग्नष्टोमसामत्वानुवादायोगादग्निष्टोम्ामशब्दोऽन्थक्रः स्यादित्याशङ्कयाह-- 
नवेनेति । भावनावच्छेदकधात्वर्थान्वयं विना रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य भावनाविरेषणला- 
योगास्साम्नइच यागसाधनत्वाशक्तेः प्रधानभूतयागाख्यधात्वर्थान्वयायोगाद्रेवतोषु वारवन्तीयं 
यागसाधनं त्वेति, यागस्य कत्वाशब्दोक्तभावनावच्छेदकत्वनुपपत्तेस्तदवच्छेदकनरात्वर्था- 
पक्षायां वारवन्तीयस्यातिदेशतो अग्निष्टोमस्तोत्रभावनाविेषणत्वावगतेर्वारवन्तीयान्वितानां 
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रेवतीनामपि तद्विशेषणत्वावगताद्रेवत्यधारस्य वारवन्तोयस्याप्यग्निष्टोमसामत्वानुवादोपपत्ति- 
रित्याशयः । आद्यं श्लोकं व्याचष्टे--रेवतीति 1 कदन्ताक्षेपशब्दयोगेन क्रतोरिति षष्ठयाः 
कतुवाचित्वात्स्व विदोषणस्यैव क्रतुनाक्षेप इत्यथः । द्वितीयो व्याचष्टे--सत्विति । साक्षा- 
द्रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धोपजीवनाशक्तरगुणत्वेन चानथंक्यतद द्कन्यायविषयत्वाद द्खेपु तत्वम्बन्धं 
विक्षेप्तुमारभमाणः क्रतुः क्वाङ्खं निक्षे्तव्य इत्यपेक्षायां वारवन्तीयस्यातिदेहोन विज्ञातस्था- 
नत्वाद्रेवतीरपि तत्स्थानाः कल्पयतीत्यत्र वाक्येऽग्निष्टोमस्तोत्रसाधनायाविधःनेऽपि रेवती- 
वारवन्तीयान्वयः क्रतुविरोषणमप्यगिनिष्टोमस्तोत्रे सक्रामतीत्यगिनिष्टोमसामशन्दानथंक्यदोपो 
नास्तीत्यथः । एवमद्रग्यदेवतात्मकत्वेन वारवन्तीयस्य यागसिद्धचयशक्तत्वान्न साक्षास्प्रकृत- 
यागान्वयोऽस्ति । अद्धावतारन्यायाविषयत्वाच्च स्तोव्रह्रापि पुरपार्थत्वपक्षे नास्ति । क्रत्व- 
थत्वपक्षे त्व ङ्ध।वतारन्यायविषयत्वादस्तीति वेषम्यमुक्त्वा, साम्नः स्वयं क्रियारूपत्वेनाश्रय- 
भ॒तक्रियान्तरानपेक्षत्वास्पुरुषार्थ॑स्य चा ङ्गत्वेनान्वयायोगादिति वक्ष्यमाणादपि कारणास्रकृत- 
यागान्वयो नास्तीत्याह-अतश्चेति । परपक्षदूषणवेल्म पामेवेतदपि कारणं वाच्यं-सत्कस्मा- 
त्स्वपक्षक्षमर्थनात्पश्चादुक्तमित्याशङ्कुय, मन्दरवसूचनायेतीपदथवाच्याङ्प्रथोगेण दितम्‌ । 
वारवन्तीयस्य गीतिरूपत्वेन क्रियात्वादाश्र यमूतक्रियानपेक्षत्वे सौभरस्यापि वृष्टच।दिफलाथं- 
स्यान्नैव न्यायेनाश्र यानपेक्षत्वादर ूहः 1 क्रतुभ्रयोगापत्तेः क्रत्व द्ध भूतस्तोतव्राश्रयत्वप्राप्त्य भावेन 
स्तुवोतेत्यनुवादानुपपत्तिप्रसङ्गाक्तरणनिदशमात्रेण ताश्रयापेक्षत्वे यागादेरपि करणत्वाभ्यु- 
पगमादाश्चयापेक्षापततेर्वारवन्तीयस्यापि च फलमावनाक्ररणत्वे पशुकामो दयेतेनेव्येतच्छब्देन 
परामशपित्तेः करणत्व निदंडोनाश्च यापेक्षत्वस्यापरिहारयंत्वप्रसङ्खाद्यगादिवच्च सौरभस्यापि 
फलभावनाकरणत्वमात्राक्तरणत्वनिदेशोपपत्तेः । प्रत्युतकक्रियाकरणस्यान्यक र णत्वानुपपत्तेः 
फकभावनाक्रणत्वमात्रात्करणत्वनि दशोपपत्तेर्वाच्यत्वादनभिमतततव साम्नः क्रियारूपा 
्रोब्योक्तंति गम्यते । षड्जादिस्वरसमृहाह्मकत्वेन गीतेः सिद्धरूपत्वात्तदरूपस्यापि साम्नः 
क्रियात्वाभावात्‌ अपि तु कमंराब्दः स्याद्धावोऽ्थः प्रसिद्धग्रहणत्वद्विकारो द्यविरिष्टोज्नयैरि- 
७-२-ति साप्तमिक्याश्च क्रियात्वोक्तेः सामार्थो यः कश्च गीतेः सस्वर इति श्रुतेः सामशब्दस्य 
षड्ज्पभगान्धा रमध्यमपञ्च मधेवताख्यस्व रसम्‌हवाचित्वावगमात्‌ स्वरशब्दस्य च [मारुतस्तूरसि 
चरन्भद्रं जनयति स्वरमि] त्यादिदशनाद्रायवीयसंयोगविभागजनितनादाख्यघ्वन्यपरपर्याय- 
घोषात्मकशब्दपरत्वावगतेस्तस्य चाकाागुणत्वप्रतिद्धेः, क्रिये च साम्नो अशब्दात्मकत्वेनो- 
च्वारणाख्याध्ययनायोगात्सामान्यधीयतइति प्रय।गायोगपत्तेव्वनिनाप्रापरपर्पायस्व रात्सक- 
गीतिजनिकायामुच्चारणक्रियायामृचं प्रति प्रवानसाम्नो गुणभूतत्वाय संस्का रकमंत्वग्यपदेश- 
चिद्धच्थं गीतित्वमुपचयं व्याख्यातुं गक्यत्वादुच्चारणक्रिय दवारेव च वक्ष्यमाणाविकरणस्थाया 
हीषयादिभ्रति सौ रभस्याश्रयत्वोपपत्तेरुपपादयितुं शक्यत्वाद्रारवन्तीयस्य च क्रियात्वे तस्यैवा- 
म्तिष्टुतो अग्निष्टोमस्य गुणे वारवन्तीये पशवः फलमिति पूरवपक्षवचनग्यक्तय योगात्न्देहा- 
सम्भवेनाविकरणा रम्भानापत्तेनं पारमार्थिकी क्रियाव्वोक्तिः सप्तमाधिकरणे तु स्वरस्य सामत्व 
निरासो न ह्यभिव्पक्षेणामभिन्यञ्को योऽनदेः स कवतीषु भावयितुं शक्यो, यदि भाव्येत न 
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कवत्यो भवेयुरिति तत्रत्यभाष्यालोचनयैव गीद्याख्यषड्जादिस्वराभावेऽप्यक्षराभिन्यक्तिददनिन 
तेषां स्वानुरक्तत्वरूपाभिग्यञ्जकत्वेऽप्यक्षरस्वरूपानभिन्यज्ञकत्वात्तदभिग्यज्ञकवायवीयसंयोग- 
विभागानां स्व रजनकत्वात्स्वरत्वमुपचर्यतइति द्रष्टव्यम्‌ 1 त्ैवर्म्योक्तयैव पड्जादिस्वरूपस्यार्थ- 
स्याभिवनीयस्य कवतीपु भावयितुं शक्यताया भावोऽर्थं इति, तत्रत्यसिद्धान्तसूत्रावयवेना- 
भिवानात्तेनापि क्रियावाचिता सामशब्दस्योक्तति नाशङ्कनीयम्‌ । रथन्तरादिशब्दस्य च गायति 
वाच्यत्वेन प्रसिद्ध गानवाचित्वादुग्वाचित्वे प्रसिद्धग्रहणत्वादित्यवयवेन निरस्ते, हन्तिपिष्यादि- 
जन्यविकारवदुग्विका रवाचित्वात्‌ दृग्वाचिता न युक्तंति, विकारो ह्यविशिष्टोऽन्यैरित्य- 
न्त्यावयवेन हेत्वन्तराभिधानान्न हन्त्यादिदृष्टान्तोक्तया क्रियात्वं सामसु चिन्तितमिति 
शङ्कनीयम्‌ । कि तत्कारणमित्यपेक्षायामाह- पश्येति । श्लोकं व्याचष्टे--दधीति । गडि- 
वदनैकदेशे राकिशक्तौ विरिअवयवडइत्यादावक्रियायामपि घातुस्मृतेगंण्डादिरब्दाच्च क्रिया- 
नवगतेर्धातुवाच्यत्वमात्रात्‌ क्रियात्वासिद्धेः परमाथतो वारवन्तीयस्याव्यापारत्वेनाक्रियात्वेऽपि 
प्रायेण घातुनां क्रिसावाचित्वादौपचारिकक्रियात्वसुचनार्थं धातुवाच्यत्वोक्तिः । क्रियानपक्षत्वे 
को दोप इत्यपेक्नायामाह- ततश्चेति । सिद्धान्तमुपसंहरति-- तस्मादिति 1 


सूत्रतात्ययं व्याख्याय, भाष्यमनुसन्दवरानः समेष्विति सूत्रावयवं भाष्यज्रदधचाख्यानस्य 
क्लि्टत्वात्स्वयं तावद्रचाचष्टे-समेष्विति । गृणशब्दस्येह सिद्धरूपार्थवाचित्वादाश्रयत्वान- 
पेक्षत्वेऽम्युच्चयमातव्रेण क्रियात्सकत्वहेतुक्तिः । भाष्यकरढचाख्यानमपि समथंयते- भिन्नेति । 
नहीति भाष्यमप्राघान्याद्रेवतीनामेतच्छन्दान्वयायोगादग्राप्तेश्चोदेश्यत्वायोगाशङ्कानुप- 
पत्ते रयुक्तमाराङ्क्योपपादयति-न हीति । वारवन्तीयात्‌ प्राथम्योक्तर्यद्वृत्तयोगः प्राथम्य- 
मित्यायुदेश्यलक्षणमि |ति न्यायेनोदेदयत्वम्‌, उदेश्यत्वाच्च प्राधान्यमप्याभातीष्यानन्तर्योक्तया 
सूचितम्‌ । ननु सतीष्वपि रेवतीषु विरि्टानुवाददोषः प्राप्तुवन्कस्मानोक्त इत्याशङ्क्याह-- 
तन्नेति । तच्राग्निष्टोमसामेत्यपरोऽपि वावयमेदः प्राप्नोतीति सूचनायैकदाब्दः । असतीनां च 
रेवतीनां फलाध्वा रवन्तीयान्वयविधौ क्रत्वन्वयापेरन्यत्र च गृणमूतानामन्यान्वयविष्ययोगा- 
देतच्छन्दोऽ्थगून्यः स्यादित्येतच्छन्दान्वयानुक्तया सूचितम्‌ । 

भाष्यकृतेत्युत्तरभाष्यपातनिकार्थमाह्‌-तच्छब्देति । शुद्धानां रेवतीनां वारवन्तीयं 
प्रति विधौ पश्चादग्निष्टुद्यागान्वयायोगेऽपि प्रागेव यागान्वयितया तां विधाय, तासां च 
यागान्वये द्वारपक्षायाम्‌, द्वारतया वारवतीयान्वयं विघाय, यागविशिष्टरवतीविशिष्टस्य 
वारवन्तीयस्य फलान्वयविधि्भंविष्यतीत्याजङ्कार्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे अयथ त्विति । 
रेवतीविरिष्टस्य वारवन्तीयस्यागनिष्टोमसामत्वाप्रापेरनुव्रादायोगाद्वाक्यमेदापत्तेश्च विघ्य- 
योगादम्तिष्टोमसामशब्दानर्थक्यदोषोक्तयर्थं "तथेति भाष्यं रेवतीयागान्वयरेवतीवारवन्तीया- 
न्वयवारवन्तीयफङान्वयरूपार्थत्रयविधिनिमित्तवाक्यभेदानुपन्यासयुक्तमाशङ्क्य व्याचष्टे 
तथापीति । 

गौणं छाक्षणिकं वापि वाक्यभेदेन वा स्वयम्‌ । 
वेदोयमाश्रयत्यर्थं को नु तं प्रतिकूल्येत्‌ ॥ (तं ° वा० पु° ६२३) 


२८२ मीमांसादशंनम्‌ [ सू9 


इत्यनेन न्यायेन वाक्यमेदत्रयाम्युपगमवच्चतुष्टयाभ्युपगमेऽप्यदोप इत्यादायेनारङ्का- 
्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे--अयेति । एतस्यैवति परिहारभाष्यमेतत्पदानुरोषेनेवागिनिष्टु- 
द्रवत्यन्वयाम्युपगमादयुक्तमाशङ्क्य, देवा व्याचष्टे-तथा सतीति । वारवन्तीयस्याग्नि- 
टोमसामत्वविधावनुज्ञाते वाक्यमेदचत्रयातिरेकापत्तेस्तत्परिहा रा्थमग्निष्टुदरेव्यन्वयविव्यपग- 
मद्वाक्यमेदत्रयातिरेकापत्तेरेव चैतच्छब्दस्य रेवतीरब्दवदग्निष्टोमपामशब्देनाप्यनन्वया- 
दानथंक्यम्‌ । तच्चतस्याग्निष्टोमसामेत्यन्वयविौ वाक्यभेदत्रयातिरेकापत्तेरित्याद्यन्याख्या- 
नेऽ्थः 1 रेवती विदोषणत्वेनेतच्छटदविवक्षायामपि वाक्यमेदपञ्चकापत्तेः शकरच्छरुतस्यैतच्छच्द- 
स्यानेकविशेषणात्वायोगादग्निष्टोमसामविशेपणत्वाविवक्षाविवक्षायां वा वाक्यमेदपच्चका- 
पत्तिरिति द्वितीये । यथा विरिष्ानुवादपक्षे यथाक्रममवस्थितस्यैतच्छन्दस्य रेवती विशोप- 
णत्वम्‌, तथा रेवत्युपादानपक्षेऽपि यथाछ्क्रममेवावस्थानम्‌, नोक्रपं इत्येवका राथ: । अस्मि- 
न्पक्षे रेवतीनामुपादेयत्वात्सामाम्नायसिद्धा या रेवत्यः । ता एतस्यान्निष्ट्तः कार्या इति 
स्वल्पानुवा दाथंतया यच्छब्दो योज्यः । 


सिद्धान्तेऽपि कर्मान्तरस्य क्रियान्तर विशेषणस्यैव विधानात्‌ वाक्यमेदोऽपरिहायं इत्या- 
रायेनाथेति प्रदनभाष्यं गुणे पुनः फले कत्पनातः इत्यादिभाष्येण पूर्वपक्षे वक्ष्यमाणानां 
वाक्यमेदानामसमाप्तत्वान्मध्ये सिद्धान्तदोषं शङ्कानवकाशादयुक्तमाशङ्क्योपपादयति-- 
इैवेति । यागान्तरस्याग्निष्टुद्यागाङ्खत्वेन विधिः । गुणविशिष्टस्य वाग्निष्टुतः फले विधिः । 
फलार्थस्यापि वा गुणस्य प्रकरणप्राप्तागाङ्खत्वानुवाद इति पक्नान्तराणां सिद्धान्तप्रति- 
योगित्वास्पूवपक्षत्वमम्युपेत्यापि प्रदनावसरसमथनायेतदुक्तं फले गुणविधिः प्रकरणप्राप्ता- 
श्रयीभूतयागानुवादश्चेति । त्वत्रत्यपुवपक्षवचनग्यक्तयः सर्वा निरस्ता एव । विस्मयहेतु- 
दशनयपुरवं भाष्यं व्याचष्ट्-तथा नानेति । यजेतेति विदितस्यैतद्चनमिति पूवभाष्योक्त 
यागानुवादद्वा रेतरानुवादसिद्धिः, एवं च सति विपरिवृत्तिप्राप्तो यजिरित्यादिवात्तिकोक्तया 
तथा शब्देन परामृष्टायागस्यायोग्यत्वेनाश्रयत्वाप्रापर्वस्तुतोऽसम्भवन्नप्यनुवादः पूर्वपक्ष 
स्थित्वोक्त इति नामशाब्देन सूचितम्‌ । 


रेवती ष्वित्युत्तरभाष्यं व्याचष्ट सिद्धान्तेति । 


नन्विति प्रदनाशयविवरणभाष्यं स्वविहोपणविरि्टाय।ः कृष्वाराब्दोक्ताया भावनाया 
यागभावनाविदोषणत्वाद्विदिष्टेकाथं विध्युपपत्तेरयुक्तमाङङ्कयोपपादयति- नन्विति । वत्वा- 
न्तत्वोक्तया "तस्य वायन्यास्वेकविशभग्निष्टोमसाम कत्वतिः कत्वाशब्दोक्तभावनाया रेवती 
यागेऽतिदेराप्राप्तायाः प्रत्यभिज्ञानादविधेयघ्वेन विवेयभावनाविरेषणत्वायोगः सूचितः । 
स्वरूपेणाविधेयत्वेऽपि रेवतोवारवन्तीयान्वयविशिष्टरूपेण विधेयत्वादिशेषणत्वोपपत्तिरित्या- 
दायेनेतीति परिहारभाष्यं न्याचष्टे- नेति । उच्यतइत्यारङ्काभाष्यं विवेययागभावना- 
विरोषणत्वाक्कृत्वाश्ब्दार्थस्य चछिङ्गाऽर्थाद्धिधानेऽपि, रवतीव।रयन्तोयान्वयो लिड, क्त्वा- 
प्रत्ययेन वा न विहित इत्येवं व्याचष्ट-रेवतीनामिति । 
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ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयाविधानेऽप्युभयोः कृत्वाशब्दोक्तैकभावनाविशेषणत्वेनारूणे- 
कहायनीवदन्योन्यनियमसिद्धेः । समभिन्याहारलभ्यान्वयप्रतीतिरविष्दधेत्यागङ्कानिरासार्थं 
तत्रेति भाष्यमरुणैकहाथनीन्यायवेपम्योक्तयाक्तेरयुक्त माशङ्कुचोपपादयति- तेनेति । रेवतौ- 
वारवन्तीयविशिष्टकरत्वाशब्दार्थविशिष्टयागभावनाविध्यर्थाक्षिपाच्छृत्वाशब्दा्थंस्य रेवतीवार- 
वन्तीयविरिष्टत्वपरतोघ्या तयो रन्योन्यनियमः प्रतीतोऽप्यविषेयत्वान्ना दत्तेन्य इत्याशयः । 
सम्बद्धेति विशेषणप्रधानो निर्देशः । नन्व विधेयत्वे रेवतीवारवन्तीययोरप्रयोग एव स्यादि- 
त्याशङ्धच-यागेद्युक्तम्‌ । कृत्वारब्दोक्त भावनाविनेषणत्वेन प्रतीयमानयोः कथं याग- 
भावनाविरोपणतेत्याशङ्कुय--यदपीत्युक्तम्‌ । रेवतीवारवन्तीयसम्बद्धत्व रूपेणोक्तत्वात्सम्बद्ध- 
त्वरूपेण सतीं प्रतीयमानामपि कृत्वाशब्दवाच्यां सम्बद्धत्वरूपस्याविधेयत्वाच्छुदढायाश्चानु- 
छानादाक्तेरनादरणीयत्वादसतीमप्रतीयमानामिव प्रतिपद्य रेवतीष्वन्यान्यपि सामानि 
प्राप्नुवन्ति, सामाप्यन्यास्वृक्न प्राप्नोतीत्यव्यवस्यतीत्यध्याहारेण त्पप्प्रत्ययो योज्यः । 
सन्निहितकृत्वाशब्दोवतभावनाविरोपणत्वस्याविघेयत्वेनानादरणीयत्वाद्वचवहितयाप्येकवाक्यो - 
पात्तया प्रघानभूतया यागमावनयाऽन्वयो युक्त इत्याशयः । 

ननु यागमावनाविशेषणत्वेऽपि साक्ात्तदन्वयायोगात्‌, अङ्गत्वेन चाद्खावतारन्याय- 
विपयत्त्वात्तदद्धावतारावगतेः । करिमन्नद्धं विशेषेऽवतार इत्यपेक्षायाम्‌, वारवन्तीयस्य 
प्रकृतावग्निषटत्य गिनिष्टोमस्तोत्रविषयत्वेनेहापि तद्विपयत्वावगमाद्रेवतीनां चाधारत्वश्रुतेः । 
सामेव प्रत्यृचामाधारत्वप्रसिद्धेः सामान्तराणां चातिदेशतो निर््ञातर्चनर्गंन्तरानाकाङ्क्ष- 
त्वदेकागिनिष्टोमस्तोत्रविपयतयान्योन्यनियमः सेत्स्यतोत्याशङ्खच--एकस्तोत्रे्युक्तमु । वार- 
वन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रविपयत्वेनातिदेखतः प्रापतेरुपदेशानधक्यपनः स्तोत्रान्तरविषयत्वा- 
वगमाच्चात्र च प्राकृतसामकायपित्तिप्रमाणाभावेनाचिकावापावगतेरारीप्यमाणानां च साम्नां 
"त्रीणि ह वै यज्ञस्योदराणि गायत्रीवृहत्यनुप्स्वत्र॒ ह्येव।वपन्त्यत ॒एवोद्रपन्तीति श्रुत्या 
प्राकृते,प्वेव गायत्रपादिष्वभ्यस्यमानासु निवेशावगतेः ऋगन्तरानाकाड्क्षत्वाद्रेवतीनां 
तद्वि पयत्वानवगतेरेकस्तोत्रविपयत्वानियमादेकस्तोत्रविषयत्वेऽपि वानेकसापक्रयोर्माव्यन्दिना- 
भवपवमानयोयंस्मिन्नेवाद्ये, मध्यमे, अन्प्ये वा स्तोत्रैन्देशे वारवन्तीये तस्मिन्नैव रेवत्यइति 
नियमाभावान्नान्योन्यनियमः सेत्स्यतोत्याशयः । उप्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते सामान्यास्त्विति 


अधिकरणवाचि घजतेनावापराब्देनागन्तुकस्य साम्नोऽभिनिर््ञातप्राक्ृतर्गाधारस्वेनावा रभूतगं- 
न्तरानाकाङुक्षत्वं सूचितम्‌ । 


एवं सति को दोष इत्यपेक्षायामाह- तन्नेति । तेनानयो रन्वथाय।तिदेशोऽवगताग्ति- 
छोमस्तोत्रस्थानवारवन्तीयोदेशेन रेवतो विध्यापत्तर्यागभावनानन्वयान्‌ दुष्परिहरो व।क्यभेदः 
स्यादित्याह-अत इति । यागभावनान्वयनिरासयैवकारः । नेष द।ष इत्य।द्िपिरिहार- 
भाष्यादायमाह- नेष इति । अगप्राप्तविषयतेवं विव्रडन्देनोक्ता अश्रापतेऽथे कृत्वेत्यस्य विध्यन्वयः 
विधेयत्वाख्यः फलमित्यर्थः । 

दलोकार्थमुपपादयति-पर्वंत्रैवेति । कृत्वाशब्दार्थविशिष्टयागभावनाविधिना विरोषण- 
स्याविघानेऽपि क्वत्रत्ययेन धातुवाच्यायाः क्रियायाः क्रियान्तरक्षमनकत्तु कत्वाभिधानत्‌, 


चकु 
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अनुष्ठानं च विना कतृत्वायोगादनुष्टानागवतेरप्राप्तत्वाच्च रेवतीवारवन्तीयानुवादायान्वय- 
क्रियाया अभिषुत्य हत्वेति वन्निमित्तार्थश्रवणायोगादनुष्ठानानुवादानुपपत्तेः, विधावस्मृत- 
स्यापि कत्वा शब्दस्यार्थाद्िध्याक्षेपकत्वादि वेयं कृत्वा शब्दाथंविशेषणस्य रेवतीवारवन्तीया- 
न्वयस्य विवेयत्वोपपत्तिरित्यारयः । 


कृत्वााब्दोक्तायाः क्रियायाः प्राप्तत्वान्निमित्तार्थश्रवणोपपत्तिमादाद्कुच, स्वरूपेण 
प्राप्तावेपि रेवतीदारवन्तीयान्वयवेरिष्टय रूपेणाप्रापतेः, तदर्थ्येनैव च विधेयत्वाभ्युपगमान्न 
निमित्तत्वाश्रयणं युक्तमिति- न चेहेत्यनेनोक्तम 1 द्वाविति भाष्यं रङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे- 
यदि तर्हीति 1 यथेति दृष्टान्तभाष्यमपि सङ्रदुच्चरितस्य क्त्वाप्रत्ययस्यनुष्टेय्वपूर्वकाठत्व- 
रूपानेकाथेपरत्वायोगादा प्रवृत्तिलक्षणो वाक्यमेदः स्यादिति शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे-- 
कथमिति । पूर्वकालत्वानुष्टेयत्वयोविदोषणविरोष्य भावास्पुवकाटत्ववि यिष्टानुष्ेयलखूपैकार्थो- 
पपत्तेविशिष्टरूपेण च क्त्वाप्रत्ययेनोपादानादेकशब्दोपादानलक्षणाया अपि च वाक्यभेद- 
परिहारप्रक्रियायाः रोणशब्दे च त्वैका्थंसमवायिरक्तावान्तरजातिवाचिनि दृष्टत्वान्न वाक्य- 


भेदापत्तिरित्याश्चयः । 


क्त्वाप्रत्ययान्निष्पादितापरपर्यायानुष्टानावगमेऽपि भुक्त्वागच्छतीत्यादौ विव्यभावे 
तत्कार्यतवाप्रतीतेः कत्वाशब्देनैव च तदर्थाविधौ "न चेदन्येन शिष्टा इत्यनेन न्यायेन 
विरिष्टयागभावनाविध्ययोगापत्तेभष्यौक्तपरिहारापरितोषात्स्वयं निविरोपणस्य करोत्य्थंस्य 
विदोषणत्वायोगाद्रेवतीवा रवन्तीयान्वयस्य विधेययागभावनाविदोपणान्तभविस्युपगमेन 
लिङेव ॒विधेयत्वमुपपादयति-अथ वेति । द्रव्यस्याविदोपितस्यापि स्वरूपमात्रेण विशेष- 
णत्वोपपत्तेः, तद्विशेषणस्यानन्तभविादविषेयत्वेऽपि करोत्यथंस्याविदोपितस्य निरूपणाशाक्ते 
विशेषणात्वायोगाद्विधेयविशेषणान्तगंतत्वाद्रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य विशेषणविदोपणत्वेऽपि 
विधेयता युक्तेत्याशयः । 

ङ्लोकं व्याचष्टे तत्रेति । पश्चेकत्वाधिकरणपूरवंपक्षन्यायस्यापि क्रियाविशेपणत्व- 
हेतुक विवक्षासिद्धान्तेनावाधादुपन्यासः । यागभावनाविदोषणस्य करोत्यर्थस्य रेवतीवार्‌- 
वन्तीयान्वयविशिष्टतां विना विकशेषणत्वायोगात्सावश्यमभ्धुपगन्तव्येत्युक्ते, कथं पदान्तरो- 
पात्तस्यान्तगंतिरित्यपेक्षायां, यस्योभयं हवि रात्तिमाच्छदित्यत्रात्निमित्तभूतया मृष्यामह 
हविषा विदोषणमि६-४ति वदता भाष्यकारेण पदान्तरोक्तहविविरिष्टाया आत्तंनिमित्तात्वोक्तय 
निमित्तान्तर्गतिमृक्तां दृष्टान्तत्वेन सूचयितुमार्त्यधिकरणभाष्यं पठितम्‌ । ननु विशेषण- 
विदोषणस्य कथं प्रधानान्वय इत्याशङ्कयाह- तथा चेति 1 अङ्खगुण विरोधे च तादर्थ्यादि- 
१२-र३त्यत्राङ्गसाद्गुण्यानुष्ठानस्य प्रधानसाद्गुणाथंताया वक्ष्यमाणत्वादित्यारयः । रेवती- 
वारवन्तीयान्वयविव्युपपादनस्यानियमाश्चङ्कापरिहारोपयोगमाह- तस्मादिति । रेवतीवार- 
बन्तीयान्वयेन विशेषितायां कत्वाशब्दोक्तायां भावनायामुक्सामयोनियम इत्युक्तं तस्याः 
रवकालत्वलक्षणनिष्पन्नङपत्वात्कथमनिष्पन्नरूपेणान्वयेन विशेषण मित्याङ्खच,  शदधस्य 


। 
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करोत्यर्थस्य पूर्वंकालत्वनिरूपणाशक्तेविरिष्टस्य पूर्वकालत्वोक्तया विहेषणस्य पूर्वकाल- 
त्वोक्तिनिष्पन्नशब्देन सूचिता । 
ननु वारवन्तीयस्यातिदेशतोऽग्निष्टोमस्तोत्रसाधनत्वावगमात्‌, तस्य च सर्वस्तोत्रान्त्यघ्वेन 
यागात्प्रागयोगास्पू्वकाटत्वानुपपत्तेः । क्त्वाप्रत्ययस्य च "मुखं न्यादाय स्वपितीतिवत्स- 
मानकतुकत्वमात्रे गोपपत्तेः, पूर्वकालवाचित्वायोगान्न तद्वशेनानुषटेयतया क्त्वाप्रत्ययोपात्तस्य 
रेवतीवारवन्तीयान्वयस्योत्तरक्रियान्वयः सिद्धचेदित्याशङ्कचाह-ृत्वाशेब्दश्चेति 1 मुखं 
व्यादाय स्वपिति, सम्मील्य, हसतीत्ुपसङ्घ्यानात्समानकतुत्वमात्रवाचित्वेऽपीह्‌ स्मृतेः 
प्रयोगाच्च पूर्वकाल्वाचित्वस्यावगतस्य त्यागायोगादनेका्थंस्य करोतेरिहानुष्टानवाचिष्वा- 
योगेऽपि यागप्रक्रमास्प्रागेवाविकलानुष्ठानसिद्धचथं सवं पदार्थानामिदं करिष्यामीत्येवमघ्य- 
वसेयत्वाद्ाचा करोति मनसा करोतीत्यादौ चाघ्यवसानेऽपि प्रयोगदशंनात्सरिकल्पनाघ्यव- 
सानापरपर्यायप्रतिपत्तिवाचिघ्वावगतेः । सामानुष्टानस्य च्वङ्कतुंत्वा्यजमानकतुकयागसमान- 
कर्तृकत्वस्याप्यनुपपत्तेः क्त्वाप्रत्ययस्य, पूर्वकरालव्राचित्वाविरोध इत्याशयः 1 
नन्वेवमपीत्याश क्ाभाष्यमर्थकत्वादेकं वाक्यमित्यत्राथरबव्दस्य प्रयोजनवाचित्वाम्युप- 
गमाद्राच्यमेदमात्रेण वाक्यमेदानापत्तेरयुक्तमाशङ्कय, विधिप्रयोजनत्वाद्राक्यस्य विघय- 
मेदारायत्वेन व्याचष्टे-नन्विति । नैष इति परिहारभाष्यं रेवत्याभिधानस्याप्यप्राप्ताथत्वेन 
विधिप्रयोजनत्वाद्रिघेयमेदप्रतीतेरयुक्तमाशङ्कच रेवत्यादिविशिष्टकयागभावनाविविसिद्धचथं 
रेवत्या्यभिधानोपपत्तेनं विषेयभेदोऽस्तीत्येवमर्थत्वेन व्याचष्टे- नष दोष इति । वाच्यना- 
नात्वेनाऽनेकाथंत्वस्यार्थेकत्वादित्यत्र प्रयोजनेकत्वादुपपन्नमिति भाष्ये ग निरस्तत्वास्प्रयोजनस्य 
च विरिष्टमावनाव्रिधानस्यैकत्वान्न वाक्यमेदापत्तिरित्युक्तं भावनाया विधेयत्वे यागविध्युक्ति 
भेप्यिकारीया न युक्तेत्याशङ्कय--सा चेत्युक्तम्‌ । 
नन्वितिभाष्यं पूवंशङ्काशयविवरणाथंत्वेन व्याचष्टे नन्विति । वाच्यानेकत्वनिमि- 
तानेका्थत्वराङ्कुाभ्रान्तिनिवृत्यर्थम्‌- यदीत्युक्छमू । अत्रेति परिह्‌ारभाष्यं विदिष्टविध्यन्यथा- 
नुपपत्तिकत्पितविधिभि रनेकार्थविधानेऽपि प्राचान्येनेव विधेयस्य प्रयोजनत्वात्‌ तस्य 
चात्रँकत्वान्न वाक्यमेदापत्तिरित्येवमर्थत्वेन व्याचष्टे--उच्यतदइति । न हीति भाष्यावयवम- 
लेकप्राधान्यनिरासोपपादनार्थत्वेनावतारणपू्वंकं व्याचष्टे तदाहेति । एतदेवोपपादथति-- 
तथा हीति । धारणन्यापृतरेवतीप्यवसाने रेवत्यो धारयेयुरिति निर्देशप्रसङ्ख द्रेवत्याश्रयण- 
व्यापृतवारवन्तीयपर्यवसाने, सम्बन्धिद्रयसम्बन्धेन व्यापृतसम्बन्धपयंवसाने वा रेवतीषु 
वारवन्तीयं कुर्यादिति निर्देशापत्तेः फलप्यवसाने पशवः स्युरिति निर्देशापनत्तेः, तच्छब्द 
परामृष्टरेवत्यो वारवन्तीयमिति भाष्योक्तरेवतीवारवन्तीयतत्सम्बधयागपञ्ुक्रियाणां यजमान- 
व्यापारयागमावनान्तरब्यापारत्वावसायात्ततः प्राग्विधेरपयवसानापत्तेननिकस्य प्राधान्येन 
विधिः सम्भवतीत्याश्यः 1 
तस्मादिति वाक्यभेदपरिहारोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति । ननु गुणफलान्वय- 
प्षऽप्येतच्छन्दस्याग्निष्टोमसाममात्रविरोषणत्वाम्युपगमादेतच्छन्दस्योभयविशेषत्वनिमित्तो वा- 
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यभेदः परिहत्तु शक्य इत्याशङ्कानिरासार्थं "गुणे पुनरि 'ति भाष्यं व्याचष्टे- गुणेति । 
तथाप्यन्तिष्टोमसाम्नो वारवन्तीयेनाग्निष्टुतान्वयविधानाद्वाक्यभेदोऽपरिहायं इत्यारायः । 
अथेति भाष्येणान्निष्टुद्यागाङ्गस््ेन यागान्तरं रेवतीवारवन्तीयवाक्येन विधास्यतइत्या- 
दङ्कय, तथाप्रीत्यनेन निरस्तम्‌ । तदनेनापि प्रकारेण कर्मन्तिरत्वसिद्धेः पूर्वपक्षानुपयोगित्वा- 
त्सिद्धान्ताविरोधाच्चानर्थकमित्य।शङ्कबाह-- येति । शङ्काभाष्यं व्याचष्टे तत्रेति । 
एवं विघपक्ान्तराम्युपगमे को गुणो भविष्यतीति पृच्छति--ङ्गिमिति । गुणविपयत्वेऽपि 
सामान्यविवक्षया नपुंसकनिर्दशाविरोधः प्रकरणावपरैतत्पदानुग्रहरूपं गुणद्रयमाह--जकरणं 
तावदिति । परिहारभाष्यं व्य,चष्टे--तत्रेति। कौदुग्वाक्यभमेद इत्यपेक्षायां प्रत्यदश्यं 
वाक्यपरिसमाप्िलक्षण इति दशं यितुमाह- न हीति । अथेवमित्यादिशद्ाभाष्यं गुणफला- 
न्वयस्याभिधानात्पुनरुक्तमाभासमानं परमते तादथ्यंमेभ्युपेव्यैव रेवत्याख्यगंन्तप्रगानाद्राय- 
व्यर्गाधारत्वलक्षणव्रिरोपहानेताश्रयदेगुण्यरूपदोपान्त रोक्त्यथंत्वेन न्याचष्टे--अथेति । 

अग्निष्टु्यागस्यैव गुणान्तरविशिष्टस्य फलान्वयाभिधानायेतदिति स्वमतेनार्थान्तरं 
गुणकामत्वापरित्यागेनैव वक्तुमाह-अथ वेति । एतदेव पक्नान्तरमृपपादयति- तथा 
सतीति । कर्मान्तरपक्षेऽपि सन्निक्रष्टा्थविधिर्छप्स्यतइव्याशङ्कय- न चेत्युक्तम्‌ । गुणविदिष्ट- 
कर्मन्तिरविघौ गुणपरत्वाक्कर्मोत्ित्तिपरत्वायोगेऽपि कममेलित्तिसिद्धचथं उत्पत्तिपरत्वस्यापि 
कल्प्यत्वात्‌ गौरवापत्तिर्नास्मिन्पक्षइति विशेष इत्याशयः । उत्पत्ति करिष्यतीत्यनुपङ्घः । 
नन्वनुत्पत्तिपरत्वे रेवत्यः तासां च पदान्तरोपात्तवारवन्तीयान्वय इत्यनेकार्थविधिनं लम्यत- 
इत्याशङ्कय--विधानाच्चेत्युक्तम्‌ । फलस्यानुपादेयत्वेन प्राप्तस्यापि कर्मणः फले विधाना- 
दनेकगुणविरिष्टता सेत्स्यतीत्यर्थः । 

दोक व्याचष्ट--यागं हीति । फलस्याज्ञातज्ञापनं विधिविवक्षितः । |ननु विदोपणफले 
चारिमन्‌ वाक्यभेदो भविष्यति] । इत्यनेन न्यायेन कर्मविघानेऽपि तात्पर्यस्य फेऽवताराद्‌ 
गुणविशिष्टत्वानुपपत्तिरित्याशङ्कच विषः । फलपरत्वनिराप्ाथं तस्योदेश्यतोक्ता । इति करणः 
दलोकाथंसमाप्त्यथः । 
ननु फठे विधीयमानस्य कममणोऽथादयत्तिविधिमप्यनुभवितुं प्रक्रममाणस्य गुणान्तरा- 
चिक्ये बलवद्विपरिवृ्यभावेनो्पत्ते रनिवारणात्कथमकर्मान्तिरतेहयाशङ्कय, मन्यमानशब्देना- 
नभिमतत्वं सूुचयितुमाह---एवमिति । नन्वेवं सति साम्नो यागाक्षाधनलत्वात्तृतीया न 
युज्येतेत्याशङ्कच, द्वैधा समथंयते--स्तोत्रेति । दे षान्तरोक्त्यथं नैव शक्यमिति भाष्यं 
न्याचष्टे-तेत्रेति । गुणान्तरविशिष्टत्वे प्रत्यभिनज्ञानतिरोधानेनानुपादेयान्वयनिमित्तकर्मो- 
त्पतत्यनिवारणात्कर्मान्तरत्वापत्तेनं पूरव॑स्मिन्यागे रेवतीवारवन्तीयान्वयविधिः शक्य इत्याशयः। 

रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य क्रियान्तर विशेषणत्वात्किडां विघ्यराक्तकऋगन्तराणामविषेय- 
त्वममि्रतयैतदुक्तमिति, तन्निरासाय लिडोऽशक्तत्वेऽपि कत्वाशब्दस्य विधिशक्तंरुक्ततवा- 
द्विधेयत्वोपपत्तरगुणफलान्वयपक्षो काम्येनैव गुणविरिष्टक्मफलान्वयपक्षे नैमित्तिकेन तऋगन्तर- 
प्रगानेन. . निष्यवायन्याधारत्व रूपविदोषवाधाद्धानेऽपि वैगुण्यानापत्तिरित्यभिधानाथं 
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नन्वित्याशङ्काभाष्यं व्याचष्टे- नन्विति । कत्वाशब्देन विधातुं शक्यमिति सूचनार्थ 
भाष्ये करोति । कर्मान्तिरपक्षे नीरूपस्य कर्मणो विधेयघ्वायोगेन साधनाकाङ्क्षत्वाद्विधायाच्च 
प्रागतिदेशतो लाभाभावादर्थात्साधनान्तरविधिरयुक्तः । पूर्वकमंपक्षे त्वनाकादिक्षतसाधन- 
विधायिष्वकलत्पना कृत्वाशव्दस्य न युक्तत्याशयं सतीति परिहारभाष्यं ग्याचष्टे-सिद्धान्तेति । 
वचनं तर्हीत्याश ङ्का भाष्यं वचनशान्दस्य पूव भाष्यस्थवचनगब्दवत्कर्मान्तरविधिवाचित्वेऽम्युप- 
गमविरोधापत्तेर्गणान्तरविशिष्टप्रकृतकमविचिवाचित्वे तु प्रकृते कर्मानाकाङ्क्षतगुणान्तर- 
विधिकल्पनस्यानन्तर भाष्यनिरस्तत्वेन ` गुणान्तर विशिष्टप्रकृतकर्मविष्ययोगादयुक्तमाशङ्कयो- 
पपादयितुमाह- वचनं तर्हीति 1 केनेत्यपेक्षायां गुणान्तरविरि्टप्रक्ृतकर्मविघेनिरस्तस्याप्य- 
निरस्तत्वं मत्वेयमार केति सूचनां पूवोक्ताभिप्रायद्रयोक्तिः । 

ननु क्मविध्यभ्युपगमे २जत्यनुवादोक्तिनं युज्येत्याश ङ्कयाह्‌-यजिरिति । फलोदेगेन 
कर्मविधानेऽपि फटान्वयस्यापि गुणान्वयद्विहेपणत्वात्‌, तत्पक्षपरत्वे गुणविधेरेवायोगेना- 
नेकगुणविषेरदूरोत्सारितत्वापत्तेरुत्पत्तिपरत्वं विनानेका्थविव्ययोगात्तदन्यथानुपपत्त्योतत्ति- 
परत्वावगतेरत्यन्नोत्च्ययोगात्कर्मान्तरत्वसिदचुक्त्यथं "यदीति परिहारभाष्यं व्याचष्टे- 
सिद्धान्तेति । स्वाभिप्रेतं कर्मान्तरत्वं यदनेका्थंविष्यन्यथानुपपत्तेः फलं तत्कथयतीति 
वदताऽनेकार्थविध्यन्यथानुपपत्या प्रक्र तकममविधिनिरस्तदति प्रकटितम्‌ । अनेन वा रेवती- 
वारवन्तीयसम्बन्यसम्बन्धितया कमणो वचनमित्यध्याहारेण भाष्यव्याख्या सूचिता । 

ननु कृत्वा यजेतेद्युपपदाक्रान्तत्वेन विधिशक्तर्यागादवतारादययागस्वरूपानुवादावगते- 
रङ्धाद्धिसम्बन्धार्थत्वेन चानुभावादार्थवत्वोपपत्तेनं कर्मान्तरत्वसिद्धिरित्याशङ्काथं नन्विति 
भाष्यं पूर्वस्मिन्कर्मण्यनेकार्थविघौ वाक्यमेद।पत्तेः कर्मान्तरत्वसिद्धचुक्त्या सूचितत्वादयुक्त- 
माश ङ्कचोपपादयति- नन्विति । गुणान्तरविरि्टप्रकरृतक्मविधिपक्षस्य कर्मान्त रत्वसिद्धचु- 
क्तिसूचितवाक्यभेदापत्त्या निरस्तस्यापि कण्ठोक्त्या वाक्यभेदवचनेनानिरस्तत्वात्पुनः शङ्को- 
पपत्तिरित्याशयः । भाष्यं च कृत्वाशब्दयमभिनव्याहाराद्गुणे विधिसंक्रान्तिसूचनाथंस्ततः 
शब्दः । प्रयोजनब्दस्य प्रधानवाचित्वाद्रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्याङ्ख प्रघानलक्षणो यागेन 
सम्बन्धो भविष्यतीत्यथ 1 इहाप्युत्पत्त्यविधानाभिप्रायेवानुवादोक्तिः 1 नेवमिति परिहार- 
भाष्यं कर्मान्तरत्वसिदढचुक्तिसूचिताथंविवरणत्वेन व्यचष्ट नवमिति । कीदृग्विवरणमित्य- 
पेक्नायामाह-यदि हीति । न तेन यागेन सम्बध्यइत्युक्तं, गुणेन तहि सम्बध्यतामित्या- 
शद्धय गुणेनापि न सम्वध्यतइति नन नुपङ्कापिशब्दाध्याहाराम्यां बदता यागस्य रेवतीय- 
सम्बन्धस्य च पद्युकामं प्रत्यसम्बन्ध इत्येवं भाष्यं व्याख्यातम्‌ । 


यद्रा गुणेनेतीत्थंभूततृतीयया गुणवििष्टेन यागेनेत्यभिधानाद्विशिष्टस्य यागस्य पडुकामं 
परत्यसम्बन्ध इत्येवं व्याख्यातम्‌ । उभयेतिभाष्यं रेवतीयसम्बन्धस्य यागफलाम्यां सम्बन्ध 
इत्येवमर्थमाभासमानमस्मिन्पक्षे गुणस्य फलान्वयाभावादयुक्तमाशङ्क्य, यागस्य गुण- 
फलाभ्यां सम्बन्ध इत्येवं व्याख्यातुमाह-सम्बध्यमानं चेति । फलपदं गुणविरिष्टेन यागेन 
सम्बघ्यमानं यागश्परोभयपम्बन्यापादकत्वाद्राक्प्रं भिन्यादित्यर्थः। वाक्यभेदोक्तसपलक्षण- 


न मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


त्वात्स्वयं पूर्वाधिकरणोपक्रमोक्तं कर्मान्तरत्वे युक्तयन्तरं स्मारयति---गरुणेति । या च यदि 
तु पुकामः स्यात्ततोऽनेनैव रेवत्यादिविशिष्टेनेति वचनन्यक्तिरुक्ता, साप्यप्राप्तफलान्वया- 
नुवादायोगादयुक्तत्याह- न चेति । अप्राप्तत्वादेव फलान्वयस्य यदिशब्दोक्ता निमित्ततापि 
्रत्युक्तेत्याह- तेनेति । फलान्वयस्य निमित्तत्वाभावे नैमित्तिकेन गं न्तरप्रगानेन नित्यवाय- 
व्याघारत्वारव्यविशेपवाघाद्रेगुण्यपरिहाराशङ्का न युक्तेत्याह--अतश्चेति । 

ननु रवतीवारवन्तीयान्वयस्य यागाद्धं त्वे यागस्य च फलान्वये विधीयमाने वाक्यमेदा- 
पत्ते, प्रकृतस्य यागस्य गुणविदि्टस्य फले विध्ययोगेऽपि गुणस्यैव फले विधिः, प्रकरण- 
प्राप्तयागाङ्खत्वानुवादश्च भविष्यतीति पक्षान्तरारङ्काथंमथेति भाष्यं व्याचष्टे--अथेति । 
नन्वाश्रयाश्र यिमावानुवादनिरासन्यायेनवाङ्खत्वानुवादनिराससिद्धेः पृथगुपन्यासो न युक्त 
इत्याश ङ्कानिरासाथं प्रनपूर्वं विरोषमाह-कः पुनरिति । गुणफटठान्वयविधायिनो वाक्य- 
स्याक्रयलाभाथं प्रकरणापेक्षत्वेन तद्बाधकत्वायोगात्प्रकरणेनाऽद्धं लनज्ञाने सत्यानर्थक्य- 
तद ्न्यायविषयत्वसम्भवाद्यो ग्यघ्वात्स्तोत्रंऽवतरतो वारवन्तीयस्य तद्विदोपपिक्नायां क्रतु- 
मात्रार्थो वारवन्तीयेऽग्निष्टोमस्तोत्रसाधनत्वददानेनास्यापि तत्स्थानत्वावगतेस्तद्रा रा रेवतो- 
नामपि तत्स्थानत्वावधारणादनुवादोपपत्तिरित्याशयः । 'तदिति' परिहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तदिति । आश्रयलामायाधिकारलक्षणप्रकरणापिक्षत्वेऽप्यङ्घत्वप्रमाणभूतकथम्भावलक्षणप्रक- 
रणानपेक्षत्वात्‌, तस्य॒ 'चासंयुक्त॑प्रकरणादि३ ३-६ति तृतीयाधिकरणसूत्रे श्रुत्यादित्रयसंयु- 
क्ताङ्घं विषयत्वविपेधाद्राक्यवार्रितेन प्रकरणेनाङ्गता न शक्यावगन्तुमित्याशयः । तस्मादित्यु- 
पसहारभाष्यं व्याचष्टे तस्मादिति । 'यागगुणकं वेति' भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे- 
तन्नेति 1 रेवतीवारवन्तीयस्येति भाष्यावयवेन रेवह्याधारस्य वारवन्तीयस्य फलसम्बन्धो- 
ऽभिहितः । तस्मादिति सिद्धान्तोपक्ंहारभाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । 

रेवत्याधारस्य वारवन्तीयस्य यागगुणत्वेऽग्निष्टोमस्तोत्रान्वयो न स्यादित्याशङ्काथमथ 
पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे अथ पुनरिति । क्रियान्तरस्य यागस्य विहोपणन रेवत्याव्रारेण 
वारवन्तीयेन सहाग्निष्टोमसाम्नः कथं सम्बन्ध इत्यथः । उच्यत इति परिहारभाष्यं 
करत्वा शब्दध्य रेवतीवा रवन्तीयान्वयार्थत्वेनाग्निष्टोमसामान्वयायोग।दनेन वचनेनाग्निष्टोम- 
सामत्वापिद्धेरयुक्तमाशङ्खय वारवन्तीयमग्निष्टोमपसराम कायंमित्यगिनिष्टुखरकरणस्थातिदेश- 
प्राप्तवचनान्वयेनोपपादयति- तत्रेति । नन्व तिदेशाद्रा रवन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रस्थान- 
त्वप्र।ावपि, रेवतीनां कथं तत्स्थानत्वप्राप्िरित्याशङ्कय वह सस्थानेन साम्नेव रेवतीस्थान- 
कल्पनेति प्रागुक्तन्यायोपन्याक्षः 1 अस्यैव भाष्यस्य स्वल्पार्थं व्याख्यातुमाक्षिपति--भग्नि- 
छठोमेति । दधा व्याचष्टे तेनेति । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे यज्ञायजीयस्याग्निष्टोमाख्यस्तोत्र- 
साधनत्वेनाग्नष्टोमसामदाब्दवाच्यघ्वात्‌, तत्कार्यापत्तिर्वारवन्तीयस्याद्यग्याख्यानेऽभि प्रेता ॥ 
द्वितीये समशब्दस्य सामसाध्यस्तोत्रलक्षणाथंत्वमभिप्रेत्य कार्या्थत्वात्साधननियमस्य 


१. ` वचनाशयत्वेनेति २ पु° पा०। 
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स्तोत्रकार्याधंत्वेन वृत्तिविवक्षिता 1 अथेति भाष्येणापि चैतस्यैवेति विस्पष्टकर्मान्तरवचन- 
मिति पूर्वपक्षभाष्यार्थमनुभाष्य, तन्यायविरोधादिघ्यनेन परिहृतम्‌ । तदेतच्छब्दस्तावदधमं- 
लक्षणायानु वादो भविष्यतीति वातिक्रेन व्याख्यातत्वादग्याख्याय तस्मादित्यविकरणार्थो- 
पसंहारभाप्यं ग्याचष्टे-तस्मादिति । ॥ २७ ॥ 


इति द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ 


भा प्र°-पूवं अधिकरण मे वणित विचार का अपवाद प्रददनि का एक दध्यादि 
द्रव्य के सफलत्व के अवरिकरण का वणन क्रिया गया हैँ । श्रुति में “व्रिवृदग्निष्टुदग्िनि- 
टोमस्तश्य वायव्यादवृक्षेकरियामग्निष्टोम साम कृतवा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत' (त° सं° 
५।१।१०) यह वाक्य हे, इसी के पास॒ “एतस्यैव रेवतीपु वारवन्तीयमग्निष्टोम साम ष्वा 
पशुकामो ह्येतेन यजेत'' (त° सं° १८1१८) यह वाक्य ह । इसका अर्थं यह हैँ कि 
त्रिवृत्‌ अग्निष्टत्‌ अभ्निष्टामः'' इस वाक्य में जो अनिनष्टुत्‌ शब्द है, वह्‌ अग्निष्टोम 
नामक याग का विकरृतिमूत णक दिनमे साध्य एकयागकानामहं, उसी को गुणविशेष 
के कारण त्रिवृत्‌ इस नाममे कहा जाता हँ, यह साम “यज्ञा-यज्ञा वो अग्नयः 
इत्यादि अग्निसम्बद्ध ऋक्‌ मे "'एकविशस्तोम'' अर्थात्‌ सामविरोष युक्त होकर गोत होता 
ठै । इस स्थल में "तस्य वायन्यासु एकविश्म्‌ अग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो 
यजेत'' इस वाक्य में कहा गया ह कि "“अगिनष्टुत्‌'' नामक यज्ञ में ब्रह्मवर्चत की कामना 
करने पर अग्निष्टोम नामक साम मन््रको आग्नेयो ऋचाओं मे गान कर ““उपत्वा 
जामयो गिरः ' इत्यादि वायग्य अर्थात्‌ वायुदेवता सम्बन्धी ऋचाओं मे एकविश स्तोम से 
युक्तं कर्‌ गान करे । इम वाक्यके ही समीप मं “एकस्यैव रेवतीषु वायवन्तीयम्‌ अग्नि- 
साम क्रत्वा पराकामः हि एतेन यजेत'' इस वाक्य मे कहा गया हं कि पशुरूप फल की 
कामना होने पर्‌ रेवती नामक ऋ चाओ मं अर्थात्‌ "रेवती इस दाब्द से युक्त “.रेवतीनंः 
सधमादः'' इत्यादि ऋच.ओं में “वायवन्तीय'' नामक सामका गान करे ओौरइसीसे 
अग्निष्टोम नामक साम का गान हो जायेगा । | 


दूस प्रसद्घमें यह संशय होता ह कि “एतस्यैव रेवतीषु ` इत्यादि वाक्य के पशुरूप 
फल के लिए “रेवती' नाम की ऋचाओं में ““वारवन्तीय' नामके सोमका विधान किया 
गया है, वह॒ ““अग्निष्टत्‌'' याग में गुणफल विधिदहै या वहु अपूर्वं कमंकी विचिदहं? 
दस संशय में पूवंपक्षी का कहना हैँ कि पूरं अधिकरण मे “दध्ना इन्द्रियकामस्य ' इत्यादि 
वाक्य.को जैसे गृणफठ विधि मानकर सिद्धान्त क्रिया गया हे, इस स्थर में भी "“एत- 
स्यैव रेवतीपु" इत्यादि वाक्य भी उक्षी तरह.गुणफल विविदही होगी। इस स्थल्में 
““एतस्यैव'' इन दो पदों का अर्थात्‌ "एतद्‌' एवं "एव" ` इन दो शब्दों से . यह्‌ प्रतिपादित 
होता है, कारण, "एतद्‌" शब्द प्रकृत का परामशं करता है, अर्थात्‌ प्रस्तुत जो विषय हँ 
उसी का प्रतिपादन आरम्भ करता है अर्थात्‌ उसी विषय का स्मरण कराता है ओरं 


१९. 
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एव शब्द अन्य योग का ग्यवच्छेद अथं को कहता हँ, अतः, इस एव शब्द कँ दवारा अन्य 
के सम्बन्ध का निवारण होता हे। 

इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि यह गुण फटविचि नहीं हो सकती हे, 
वृयोकि, इससे वाक्यमेद हो जायगा, कारण, एक ही वाक्यस्र “अग्निष्टत्‌ यागमें 
"रेवतीः ऋ चाओं मे वायवन्तीय साम का सम्बन्ध एवं उसमे पञुरूप फट 7 सम्बन्ध 
दोनों का बोधन नहीं हो स॒क्रता हँ, अतः वाक्यमेद मानना होगा । यदि "अग्निष्टत्‌ याग 
में "रेवती" ऋचाओं का सम्वबन्य पूवं से प्राप्त है, अतः इस वाक्य से केवरल रेवती ऋचाओं 
के साथ वायवन्तीय सोम का सम्बन्ध बोधित होता.है किन्तु "अग्निष्टत्‌" याग में "रेवती 
ऋ चाओओं का सम्बन्ध पूर्वसे प्राप्तनहोनेसे उसकेद्रारा गुणफटका विधान नहींहो 
सकता है । पूवं प्रसङ्ख के पक्षमें होमके साध दयि का सम्बन्ध टोकमे प्राप्त नेमे 
वह॒ शास्त्र का विषय नहीं है, केवल दही ओर्‌ फट का सम्बन्ध बोध ही गास्त्र का विषय 
हे, अतः वहाँ वाक्यभेद नहीं होता ह । इसलिए "“णएतस्यैव रेवतीपु'' इत्यादि वाक्य को 
गुणफक विधि नहीं कहा जा सकता ह, वरन्‌ इसको गुणविरिष्ट अपू कम की ही विधि 
कहा जायगा । 'एतद्‌' ओर "एव' इन दो शब्दों को प्रक्रत परामर्शौ न मानकर विधीय- 
मान कमं विषयक मानने मेँ भी दोप नहीं हं । 

"समेषु" = समान स्थल में अर्थात्‌ जिस स्थल में गुणकोक्रिषा के समान मानकर्‌ क्रिया 
का आध्रित नहीं है उस स्थ में "कर्मयुक्तं स्थात्‌ = कर्मयुक्तं होगा अर्त्‌ गुण के साध 
सम्बन्ध नहीं होगा वरन्‌ कमं के साथ सम्बन्ध होगा। पमे स्थलमें गृणविधि नहींहं 
अपितु अपुवं कर्मविधि होगी । बारहवा देवताधिकरण अर्थात्‌ वायवन्तीय आदि का कर्मा 
न्तराचिकरण ॥ २७ ॥ 

अथ त्रयोदशं सौभर(धिकरणम्‌ 


[१३] सोरभे पुरुषश्तेनिधने कामसयोगः ॥२८॥ प° 


का० भा०-यो वृष्टिकामो, योऽन्नाद्यकामो, यः स्वग॑कामः, स सौभरेण स्तुवीत, 
सवं वं कामाः सौभर" इति समाम्नाय ततः समामनन्ति हीषिति वृष्टिकामाय 
निधनं कुर्यात्‌, रगित्यन्नाद्यकामाय, ॐ इति स्वगंकामाय' इति । तत्र विचायंते-कि 
सौभरं वृ्टोनिमित्तं, हीषिष्येतदपरं वृष्टनिमित्तम्‌, अथ सौभरमेव वृष्टेनिमित्तम्‌। 
यदा तदवृष्टेनिमित्तं, तदा हीषिति सौभरस्य निधनं कतंव्यमिति, एवरमुगत्य- 
त्नाद्यकामस्य, ॐ इति स्वगंकामस्य च तुव्यो विचारः। कथं निधनादपरं 
फलम्‌ ? कथं वा निधनव्यवस्थार्थं श्रवणमिति । यद्येवमभिसम्बन्धः क्रियते 
हीषिति वष्टिकामाय कुर्यादिति, ततो निधनादपरं फलम्‌ । अथेवमभिसम्बन्धः- 
हीषिति निधनं कुर्यादिति, तदा निधनव्यवस्यार्थं श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामावेति 


१.४ ब. मिति। 
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सोभरविगेषणं क्रियते, न हौषा सम्बन्धः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? सौभरे निधनेऽपरः 
कामो विधीयत इति । कुतः ? पुरुषश्रुतेः । पुरुषप्रयत्नस्यात्र श्रवणं भवति 
कुर्यादिति । तद्वृष्टिकामस्य हीषश्च सम्बन्धे कतव्य वक्तव्यं भवति, न तु 
सोभरनिधनसम्बन्धे 1 तत्र हि^ साङ्ख सौभरं कुर्यादिति प्रयोगवचनभ्सामभ्य दिव 
सिद्धम्‌* । तस्मात्कुर्यादिति पुरुषप्रयत्नवचनादवगच्छामो यतरस्मिन्‌ पक्षे 
पुरुषप्रयत्नवचनम्थंवत्‌, तत"रोऽयं पक्ष इति । तत्रास्मिन्‌ पक्षेऽ्थंवद्‌, निधनादपरं 
फरमिति । तस्मात्सोभरे एकः कामः भेदेन निध^नादपि द्वितोयः काम इति । 

अथवा वृष्टिकामायेति पुरुषश्रुतिः । वृष यः कामयते, स पुरुषो वष्टिकाम- 
शब्देनोच्यते । तदस्मिन्‌ पक्षे भ्नुतिविनियोकत्री । इतरस्मिन्‌ पक्षे पुनवृषटिकाम- 
शाब्देन पुरुषवचनेन सता सौभरं ठक्ष्येत । तथा लक्षणाशब्दः स्यात्‌ । भरुति- 
लक्षणाविष्ये च श्नुति्न्यप्या, ने लक्षजा। तस्मात्पश्यामो निधने द्वितौयः 
काम इति । एवं च फलभयस्त्वं भविष्यति । त स्मा्निधनेऽपरः कामः 1 २८ \ 
पुवं पक्षः ॥ 

अथ त्रयोदशं सौभराविकरणम्‌ 

त° वा<-ज्योतिष्टोमे सौमरमुक्थ्यानां ब्रह्मसाम विहितम्‌ । पुनश्च तदेव 
“यदि रथन्तरसाम" “यदि वृहत्साम' इति च निमित्तयो विहितम्‌ । ततः पुनः “यो 
वृष्किामो, योऽचाद्यकामो, य: स्वग॑कामः; स सौभरेण स्तुवीत" इति नित्यस्यैव 
सतः फलत्रयसंवन्ध कृतः । तथा च वक्ष्यति एवंजातीयकेषु कामेषु “नित्यस्य 
समत्वात्‌' इति । ऋत्वधंपुरुपार्थं चेवंजातीयकं भवतीति वक्ष्यति एकस्य तूभयत्वे 
संयोगपृथक्त्वम्‌' इति । एतदपि वक्ष्यति यथा विकत्पेनेतान्यस्य फरानि भवन्ति 
'योगासिद्धिर्वाऽधेस्योत्पतच्ययोगित्वात्‌' इति । 

तदेवंरूपं सोभरं प्रक्रत्य पूनः श्रूयते हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌, 
ऊगिव्यन्ना्यकामाय, ॐ इति स्वगंकामाय' इति । निधनमिति चान्त्या सामभक्ति- 
रभिधीयते । तत्रेतद्रिचायंते कि सौभरं निरपेक्षं फाति साधयति, इमानि वृष्टया- 
दीनि हीषादिनिधनफलानि पृथगेव भवन्ति, उत सौभरस्यैव तत्तत्फङं साधय- 
तस्तत्तस्निधनं नियम्यत इति 1 यद्यपि चात्र कमं मेदाभेदौ न स्तः तथाऽपि प्रसद्खा- 
दुपन्यस्येते | 

अथवा कमंभेदाभेदवत्फखापूवंमेदाभेदावपि लक्षणार्थाविति संबन्धः । एवं 
चानुष्ठानेऽपि विहेषो भवति । यदा वृष्टिकामेन सौभरं प्रक्रान्तं तदेतरयोरपि 
निधनयोः स्वफलग्राथंनावशेन प्रयोगः । अपि च वृष्प्राथंनयोरपि भेदः कतव्य, 


२. व. हीषंगं 1 २. व. प्रयोगवचने, ३. सिद्ध स्यात्‌ । 
४, ब. अ्थवद्धवतितरोऽयं । ५. व. निधनेऽपि । 
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यदि निधनादपरं फलम्‌ । अथ तु निधननियमः ततो हीषेव प्रयोक्तव्यमेकेव वृष्टिः 
प्रा्थयितव्या । एवमन्नाद्यकाम-स्वगंकामयोरपि दशंयितव्यम्‌ । कुतः संदायः ? 


भाष्यानुसारिणा केषाच्चित्‌ व्याख्यानस्य अनुवादनिरासो 


केचित्तावदधाष्यकारकृतेन वचनव्यक्तद्रयप्रतिभानेन वणंयन्ति कि दीषादिः 
राब्दानां वृष्टिकामादिपदैः संबन्धः अथ निधनपदेनेति । यद्यपि चोत्तरयोनिघन- 
मिति न श्रूयते, तथाऽप्याकाङ्क्षावशेनानुषज्यमानं सवंसंवन्धित्वेन कथ्यते । कि 
तावत्पराप्तम्‌- 
पुनविघधानसामर्थ्यात्स्वाथंत्वाच्च फटश्रुतेः | 
फरभूयस्त्वलकाभाच्च हीषदेरपरं फलम्‌ ॥ 
यदि हि सौभरफलान्येवे?तान्यभविष्यत्‌ ततः पुनवंचनमनधंकमापत्स्यत । नं 
हि विधेयं तस्य तदा किचिदपि कभ्यते । हीषादीनां शाखान्तरेषु सौ भरनिधनत्वेन 
पाठादेव प्राप्तत्वात्‌ । नियमार्था श्रुतिरिति चैत्‌ ? च । श्रुतिप्राप्तानां नियमेन 
निवतंयितुमरक्यत्वात्‌ । सवं एव तावन्तियमोऽन्यव्यावृत्तिफर्त्वादन्याय्यः। 
तथाऽपि तु यथाऽर्थाक्षिप्तावस्थानि वस्त्वन्तराणि भवन्ति । तत्रेकश्रवणवशेने- 
तरत्नि्वतंते । न त्विह हीषादीनामर्थत्प्रियोगः, येनैकविधानादितरनिवृत्तिगंम्येत । 
सौभरश्ुत्या हि तानि प्राप्यन्ते । तत्र न दाक्यं विधिमात्रप्रवृत्तया पुनःश्रुत्या 
गत्यन्तरे संभवति बाधनं कतुम्‌ | अस्मत्पक्षे तु काम्यत्वादन्य तरद्रचनं क्रत्व 
प्राप्ेतरवाधेनेव भविष्यति । वाक्यान्तराविहितं च वृष्िहीपादिसंवन्धं विदधद्राक्य- 
मथंवद्धवति । वृषटिकामशब्दश्च स्वाथंत्वेन संभवन्न निधनव्यवस्थापरे वाक्ये 
सौभरविदोषणाथंः कल्पितो भविष्यति । पुरुषाथंभूयस्त्वं च विध्यात्मके वेदे पुरुष- 
प्रवतनसौकर्यादिष्यते । तस्मान्निधनादपरं फ्मिति ॥२८॥ 


॥ अथ त्रयोदशं सोभराधिकरणम्‌ । १३ ॥ 


न्या° सु सौभरस्य केवलकाम्यत्वे हीषदेः समाम्नायावगतस्य निघनान्वयस्य 
क्रत्वर्थ सौभरेऽनुपयुक्तत्वात्समाम्नायानथक्यपरिहाराथं काम्यसौमरविषयत्वावगतेनिधन- 
त्वानुवादसम्भवाद्वाक्यमेदापत्या पूर्वपक्षनि रासासम्भवम्‌, तत्साध्यफलाथस्य हीषादे्भेदेन 
प्रार्थनेऽपि मन्दभ्रयोजनत्वापत्तेः, फले विध्ययोगाद्पू्वंपक्षासम्भवं चाशङ्क च नित्ये नैमित्तिके 
च सौभरे हीषादेरनन्यसाध्यफलसाधनत्वं भविष्यतीति सूचयितुं तरे विध्यमाह-ज्योतिष्टोम 
इति । “यदि वृहत्सामातिरात्रः स्यात्सौभरमुक्ध्यानां ब्रह्मसाम कायं यदि रथन्तरसामा 
सौरभं कुर्यादिति वाक्याभ्यां वृहुद्रथन्तरयोनिमित्तयोः सौरभविहितमित्यथंः । निव्यविधिस्तु 


१. क० फङान्येतानि । २. क० इतराणि निवर्त्यन्ते । ३. क० बलवत्‌ । 


२८ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २९३ 


पोडशीसंस्थाविषयः 1 फलान्वये कादाचित्कत्वापत्तेनित्यत्वायोगात्सौ भरमुक्थ्यानां ब्रह्मसाम 
भवतीति साक्षायणयज्ञे द्रे पौणंमास्यौ यजेत' ॐ अमावास्ये इति काम्याया दशपूर्णमासा- 
वत्तेरिवोत्पत्त्यधं भविष्यतीत्याश ङ्व नित्यस्यवेव्युक्तम्‌ । फलो टेशपूर्वकस्यानुष्ठानस्य 
कादाचित्कत्वेऽपि तन्नि रपेक्षानुष्टानस्य नित्यतोपपन्नेष्याश्यः । काम्यस्यापि नित्यत्वा- 


विरोधं संस्थाधिकरणसिद्धान्तसूत्रावयवेन द्रढयति-तथा चेति । 


ननु क्रत्वथं सति पाराध्यन्ञानात्फलश्रु तिरथंवादः स्यादित्याशङ्भुयाह-क्रत्विति । 
अर्थवादकल्प्यफटविपय्रः पणंमय्यधिकरणन्याय इत्याशयः । नन्वेवमप्येकस्माह्प्तौभरप्रयोगा- 
त्फलत्रयसिद्धेनिधनन्यवस्थानुपपत्तेः, सिद्धान्तासम्भवे नेदमनारभ्यमित्याशङ्कुय, प्रयोगमेदे- 
नानेकफलसानधत्वं चतुर्थाधिक्ररे वक्ष्यमाणमाह-एतदपि चेति 1 `सरवेभ्यो दशंपुणमासा- 
विव्याविरोपश्रुतेरेकस्मिन्प्रयोगे सर्वफलोत्पत्ति पूर्वपक्षयित्वा, अथस्य फललक्षणस्योत्पर्या 
प्रयोगे सोपादानलक्षणयोगाभावादनुपादेयस्य चाविवक्षितसाहित्यत्वात्सर्वंशब्दस्य च प्रकृत- 
ग्राहिलास्रकृतानां चेष्टिसाध्यानां पञशुप्रामादीनामन्योन्यनि रपेक्ष्यसाघ्यत्वावगामात्तादुशानामेव 
सर्वशब्दानिदिष्टानां दर्शपूणं माक्तक्ताध्यत्वावगतेरेकमेव फलमेकस्मिन्प्रयोगे भवतीति योगेन 
पर्ययिण फलसिद्धिरिति सिद्धान्तयिप्यते 1 

अधिकरणारम्भसिद्धचथ क्रत्वधस्येव सौभरस्य फछत्रयान्वयः । स च पर्ययिणेद्युक्त्वा 
निवनवावयमात्रस्य चिन्ताविपर्यत्रात्सौभरवाक्योदाहरणमनर्थकमारङ्कय, गुणफलान्वयस्या- 
श्रयलाभाधं निधनन्यवस्थाधराश्च विषयलाभार्धंमिति पक्षद्रयेऽप्युपयोगं प्रकृत्येतिशब्देन 
सूचयन्ुदाहरणभाप्यं व्याच ष्-- तदिति । तत्रेति सन्देहमाप्यं व्याचष्टे तत्रेति । ननु 
रांख्यासच्जावद्‌ गुणस्यापि घाल्वर्धानपेक्षस्य भावनानन्वयात्साक्षाद्धावनामेदकत्वानुपपत्तेः 
संख्याया कर्मभेद इति धात्वर्थमेदवाचिनः कर्ममेदपदस्यात्रानुषङ्खाद्धात्वथभेदाभेदयोर्गुण- 
प्रकरणे विचाय्त्वावगतेरिह बोभयथापि घात्वर्थाभेदास्रकरणसङ्खति विचारस्याश्ङ्कय, 
भावनामेदामेदविचा रस्य प्रासद्किकत्वेन तावत्सङ्ध तिमाह-यद्यपि चेति । 


भावनाभेदाभेदयोरपि वा लक्षणाथंत्वेन गुणप्रकरणेऽप्यनुषङ्गाद्धात्वथंमेदामेदवस्परक- 
रणसङ्गतिः सम्भवतीति परिहा रान्तरमाह्‌-अथ वेति । तस्या एव च शब्दान्तरं 
मेदकं भविष्यत्यूर्वंस्यानभिवेयत्वत्कममेदानुनिष्पाद्येव च तदिति, न पृथग्विचारमर्हतोति 
शाब्दान्तराधिकरणवातिकेऽपूर्वमेदस्य लक्षणार्थत्वनिषेषाद्धावनाभेदामेद।विति वाच्ये । 
शुद्धाया भावनाया निरूपणाशक्तंमेदचिन्तानुपपत्तिमाशङ्कुच धात्वर्थावच्छेदनेन भेदानिरूपणे- 
ऽपि फलावच्छेदेन भेदं निरूपयितुं फल्तोऽपूर्वाभिभवेति न्युत्पत्या भावना फलापूवं- 
शब्देनोक्ता । भावनामेदाभेदयोरेव लक्षणा्थत्वेऽपि धाव्वर्थानिरपेक्षायास्तस्या निरूपणा- 
शक्तेस्तत्सिद्धचर्थं घात्वर्थमेदाभेदयोरपि विचायत्वाद्लक्षणार्थतापिशब्देनोक्ता 1 


यद्रा लक्षणार्था चेत्‌ ? वेदा कृत्वाप्रकरणेनापि सम्बन्ध इति सूचनाथत्वेनोक्छृष्यापि- 
शब्दो योज्यः 1 फलमेदादेव च कर्मक्याविरोषेऽप्यनुष्टानविरोषसिद्धेविचारस्य प्रयोजनवत्त्वं 





२९४ मौमांसादरानम्‌ || सू 


सेत्स्यतीत्याह- एवं चेति । हीपादेः फले विधौ निघनव्यवस्थापक्राभावात्‌ वृष्टं सौभरे 
हीष्वनियसाभावादन्नाद्यथं स्वर्गाथं वा इतरयोरपि प्रयोगे निघनन्यवस्थायां हीपेव प्रयोक्त 
न्यमित्येको विदोषः । यदा तु हीपापि वृष्टिमेव प्राधयते, तदादे वृष्टो पूर्वपश्े प्रार्थनीये 
सिद्धान्ते स्वेकंव । सौभरेणति विदोपान्तरं वृष्टयभावाघ्यस्यशोपापत्तौ यावत्या वृष्ट्या 
सस्यानि निष्पच्न्ते, तावत्या एव काम्यमानत्वातावत्याश्च यौभरादेव निद्धृष्टेः ा्वेस्य 
चासन्नतयैव कान्तं वृष्ट्ादीति विचारग्रन्थवात्तिकि कालान्तरीयतथा काम्यत्वनिपेधा- 
त्काङान्तरीयशोपशङ्कायामपि वृष्टिकरामनानुपपत्तेरभ्युच्चयमात्रे णो क्तमिति सूचनयापि च 
दाब्दः । कथमिति सन्देहहेतुप्रदनभाष्यं व्याचष्टे--करुत इति । 


यद्यवमित्यादेरधिकरणस्मात्िप्यन्तस्यान्येवां व्याख्यां दूपयिवुमुपन्यस्यत्ि--केचित्ता- 
वदिति ।॥ ननूत्तरयोर्वराक्ययोनिधनपदाश्रुतेनिवनपदान्वया न॒ सम्भवतीव्यायङ्धुवषह- 
यद्यपि चेति । शाखान्तरे त्रिष्वपि वाव्येपु निधनपदश्रुतेस्तदाखोचनेनेहास्याकाङ्‌क्षाकत्पनया- 
ऽुपङ्कोपपत्तिर्य्यपिशब्देन सूचिता । पूर्वेपक्षभाप्यं व्याचष्टे--क्रि तावदिति । पुरुपप्रवत्तव- 
विधिलक्षणार्थ॒पुरुषरब्दमभिप्रत्य पुरुपध्रुतिव्याद्यानाथ पुर्पस्येत्यादिभाप्यमायपदेन 
व्याख्यातम्‌ । विधौ पुरुषस्येत्यादिभाष्यमाद्यपदेन व्याख्यातम्‌ । व्रि्रौ पुरुपाब्दस्यासाधरुलखा'न् 
चाविहितमङ्घं भवती"ति च न्यायेन नियतस्य निव्रनस्याङ्घत्वात्‌ समाम्नायात्साव्रारण्यतः 
प्राप्तस्यापि  विव्यर्थवत्वोपपत्तेरपरितोपादन्यधापुरूपश्रूतिन्याष्यानाधमध वेति भाष्यम्‌ | 
निधनपदेनापि हीपान्वये निधनाक्षिप्तसौभरविगेपणत्वेन श्रुतिवृत्तस्यैव वृष्टिकामपदस्याज्वयो- 
पपत्तेः सौभरलक्षणा्थंत्वायोगादयुक्तमाशङ्कुय, श्रुतिशल्दः स्वप्राव्रान्यवाची । लक्षणायाब्द- 
श्चान्यविशेषणत्ववाचीत्येवं द्वितीयेन व्याख्यातम्‌, सूत्रसू चितहेत्वन्तरोकव्त्यधमेवं चेति भाष्यम्‌ । 
वृष्टचाद्यथं सौभरावयवत््वाद्धीपादेः सौभरद्वारा वृष्टयाय्यन्वयसिद्धेनिधने कामसंयोग इति 
प्रतिज्ञासूत्रावयवानुपपत्तिमागङ्कुय फङान्तराभिप्रायत्वेन व्याख्यानार्थं सौभर इति पूर्वपक्षो- 
पक्रमभाष्यम्‌ । 


लोकस्य समस्तपूर्वपक्षभाष्यग्याख्यार्थत्वसूचनायान्त्येन व्याख्यातम्‌ । हदीपादेरित्यनेन 
निधनश्ब्दस्य हीषादिलक्षणार्थतोक्ता 1 फखान्तरान्वय हीषादेः सौभरानपेक्षत्वापत्तेनिधनलवा- 
सिद्धिमाशङ्कय, फे विहितस्य हीपादेराश्चयपिक्षायां प्रकरणात्सौभराध्रयत्वावगतेस्तत्र च 
निधनत्वेनैव समाम्नानाच्निधनतवानुवादोपपत्तिरिति सूचनाधंः । सौभर इति सूत्रावयवो 
निधनदयब्दस्य हीषादिलक्षणार्थस्वन्याख्ययैव व्याख्यातो भवति । आद्यपादं ग्याचष्टे--यदि 
हीति । चाखामेदेन हीषादेः सौभरनिधनत्वेन पटितस्य सौभर विधिश्रुत्या विकत्पेन प्रासस्य 
स्वरसतः प्रापणात्मकविवधिमात्रप्रवृत्तयैकपुनःश्रुत्या फलान्वयित्वेनाप्राप्तविव्य्थतया गतिसम्भ- 
वेऽन्यग्यावृत्तिफक्त्वायोगाद्‌ बाधानुपपत्तेनियमोऽनर्थकः स्यादित्यारयः । द्वितयं ग्याचष्ट-- 
रृष्टिकामेति । तृतीयं व्याचष्टे--पुरुषार्येति ! चतुथं ्याचष्ट- तस्मादिति ॥२८॥। 


९८१ द्वितीयाध्याये दितौयपादः २९५ 


भा० प्र०~-वेदमं कहा गयादटे कि “यो वृष्टिकामो योत्नाद्यकामो यः स्वगंकामः 
स सौरमेन स्तवीता स्वे वे कामाः सौभरे'' (ता० म० त्रा०-८-८) जो व्यक्ति वृष्टि की 
कामना करे एवं जो व्यक्ति अन्नाद्यकामी एवं जो स्वर्गकामी हू, वह्‌ सौभर के द्वारा याग 
करे, इस प्रकार की एक विधिह्‌। इसी के बाद पुनः वेद में कहा गया ह--' हीषिति 
वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ । उगित्यन्ना्यक.माय । ऊडइति स्वर्गंकामाय ।'* वृष्टि की 
कामना के लिए ““हीप्‌'' इस निधन = सामव्रिदोप को करे, अन्नाद्य कामना के लिए “ऊर्क 
एस सामां विलेप को करे) स्वगं की कामना के चिण ऊ इस निधन = सामविशेप को 
करे । इरास्थलमं जो "सौभर" याब्द यह सामांश विशोप का नाम है 1 “निधनः यहु 
साम के अया व्रिरोपका नाम दहं साम दो प्रकार है (१) 'पाञ्चभक्तिक' ओर (२) "साप्त 
भक्तिक' अर्थात्‌ पाच भाग ओर सात भाग रो युक्तं । उनमें प्रत्येक अंश का प्रस्तारः, 
"उद्गीथः इत्यादि विदोप-विदोप नामदं। उनमें जो अन्तिमि अंश हँ, उसका नाम 
निधनः हे। इस स्थलमें “'यो वृष्टिकामः इत्यादि श्रुतिवाक्यमें 'सौमर' नामके 
सामके द्वारा स्तोत्र करना चाहिये ओर "वृष्टि, "अद्टाद्य' एवं !स्वगं' उसके फल के 
रूपम हे1 अगे की श्रुतिम भी "दीप्‌, "ऊक्‌" एवं ऊॐ' इन तीन निधनो का विषय 
कहा गया ह्‌ ओर इन तीनाका भी वृष्टि, अन्नाद्य ओौर स्वगं फल कहा गया हे 1 इसमें 
यह्‌ पेयाय होताद्‌ कि 'हीप्‌ इत्यादि निधनोमें जो वृष्टि आदि फलों का उपदेश ह, वह्‌ 
क्या सौभर वाक्य में उपदिष्ट फलो से स्वतन्त्रहं या 'हीप्‌' इत्यादि वाक्योंमें सौभर 
वाक्य में उपदिष्ट फलां का ही अनुवाद कर 'हीप्‌' इत्यादि निधनो का त्रिघान किया गया 
हं 1 इसमे पूवधक्षी का कहना हे कि ' निधनं कामसंयोगः"--हीप्‌ इत्यादि वाक्यों में 
"“हीप्‌ इति वृष्टिकामाय कुर्यात्‌ इस प्रकार अन्वय करना चाहिये अर्थात्‌ वृष्टि की 
कामना के साथ 'हीप्‌ः इसका सम्बन्ध होगा । कारण ''पुरुपश्ुतेः'' "वृष्टिकामाय आदि 
पदों मे तादर्थ्यं में चतुर्थी होने से "हीप्‌' आदि निधन वृष्टिकामी पुरुप की कामना के किए 
अंग होता हं ओर "दीप्‌ आदि निधन वृष्टि आदि कामी पुरुषकी कामनाके किए अंग 
होता हे । दीप्‌ आदि पुरुष की अभिल्पित वृष्टि आदि फल का यदि साधन =दहेतुया 
निप्पादक होता ह, तभी उसकी कामनावान्‌ पुरुप का अंग हो सकता हं । इसीकिए "दीषु" 
इत्यादि वाक्यम जो बृष्टि आदि फल श्रत होता हं, वह्‌ "हीप्‌ः आदि निधन का स्वतन्त्र 
फर ह्‌ । अतः इस स्थ में सौभर काफल वृष्टि हं एवं 'हीष्‌ः इस निधन का फल भी 
वृष्टि ह, दोनों को मिलाकर अधिक्र वृष्टि होगी-यही सूचित होता ह । 

'"सौभरे'' = सौभर नामके साममं अर्थात्‌ “सौभर नामके साम मे आश्रित 
“"हीप्‌'” इ्यादि निधन में, “पुरुषश्रुतेः = पुरुप संयोग होने से अर्थात्‌ कामनावान्‌ अधि- 
कारी पुरुष का निर्दश होने से 'निधनं' = निधन अर्थात्‌ साम का अंश विशेष, “काम- 
संयोगः'* = कामसंयोग अर्थात्‌ फलसंयोग अर्थात्‌ फलान्तर की जनकता होगी 1 यह्‌ 
पूर्वपक्ष ह ॥२८॥ 


-4 
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२९६ मोमांसादशंनम्‌ || सू 


सर्वस्य वोक्तकामत्वात्तस्मिन्‌ कामश्नुतिः स्याल्तिधनार्था 
पुनः श्रुतिः ॥ २९ ॥ सि? 


शा० भा०~वादाब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चंतदस्ति--यदुक्तं निधनेऽपरः 
काम इति । नेवं सम्बन्धः क्रियते वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति । कथं ताहि ? 
हीषिति निधनं सौभरस्येति । कथम्‌ ? हीषो वृष्टिकामसम्बन्धे क्रियमाणे, निधनं 
बूर्यादिति सम्बन्धो न कृतः स्यात्‌ । तत्र हीषिति निधनमिति नावकल्प्येत । 
तत्रोभयसम्बन्धे, वाक्यभेदः । तत्र निधनश्ब्दः प्रमादसमाम्नात इति गम्यते 
न चेवजातोयकः प्रमादसमाम्नात इत्युक्तम्‌ । तस्मान्न होषो वृषटिकामिन संबन्धः । 
तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 

अथ हीषो निधनसम्बन्धे कथमवाक्यभेद इति 1 उच्यते । वृष्टिकामाय सौभर- 
मरस्त्येव सौभरस्य निधनप्राप्िरस्स्येव । तत्न हीषिति कुर्यादिव्येष* एवार्था विधी- 
यते 1 तस्मादवाक्यभेद इति 1 अतो निधनव्यवस्थेति गम्यते । एवमेव गति, ऊ 
इति च वदितव्यम्‌ ! सवंस्थ सौभरस्य ॐग्वृिस्वर्गक(मत्वाच्छक्यते कानवचनंः 
सौभरं लक्षयितुम्‌ । किमर्थं लक्ष्यत इति ? निधनार्था पुनःश्रुतिनिधनव्यवस्थां 
करिष्यतीत्यथं; ।॥। २९ ॥ सिद्धान्तः ॥ 

इति श्रीदाबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 


द्वितीयः पादः । 


त° वा०-उच्यते- 
निधनश्रुतिवेयर्ध्यान्न हीषः फलसंगतिः | 
निधनेन तु संबन्धे फठरि्टं विशेषणम्‌ ॥ 
हीषा वृष्टि कुर्यात्तां च निधनभूतेनेति वाक्यभेदः तदसंबन्धे चाऽऽनथक्यम्‌ । 


अस्मत्पक्षे न किचिदनथंकम्‌ । स्वस्य सौभरस्य वचनान्तरेरुक्तवृष्टयादिकामत्वेन, 
तत्पदानां च प्राप्तत्वाद्धीषादिसंबन्धमात्रे विधीयमाने वाक्यमेदाभावः। न च 
वचनमनर्थकं, निधनविशेषनियमाथंत्वात्‌ । विनाऽपि च गुणकामत्वेनास्त्येवात्र 
हि परोक्षवत््या निधनान्तरं प्राप्नोति । इदं पुनः प्रत्यक्षं, तस्माद्ररीयः । यथा 
चाऽ्थादाक्षिप्यमाणं श्रौतेन निवत्यंते, यथा परोक्षवृत्याऽपीति । 


मथवा सौरभदान्दवाच्याया गीतिर्नेव, किचिद्राध्यते । अक्षरविधानेनाक्षरा- 


न्तरमात्रवाधनात्‌ । यदि हि गीत्यन्तरावयवो विधीयेत्‌, ततः सौभरावयवोऽपि 
बाध्येत | स्तोभाक्षरबाधस्त्वयं निधनविषय इत्यदोषः । तस्मान्निधननियमाथं 
पुनःश्रुतिरिति । 


१. 





ब, एकणएवार्थो । 
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केषाच्चित्‌ पक्षस्य समीक्षा 
एवं तु व्याख्यायमानेऽस्ति किचिद्राच्यम्‌ । तदुच्यते- 
न॒तावत्संशयो युक्तो वचनन्यक्तिभेदतः । 
टीषो निधनसंबन्यो नेष्टो हि व्यवधानतः ॥ 
टीपिति निधनमिति व्यवहितकल्पनादोषादनिष्टः संबन्धः । तथोत्तरपक्षेऽपि- 
निधने हौष्विधानं वेदुनुषटिकामविशोपिते । 
विशिष्ठार्थानुवादत्वाद्राक्यमेदः स्फुटो भवेत्‌ ॥ 
निधनानुवादेन हीपादिविधाने फलपदमन्थंकं, पनःशरुतिवेैयर्थ्यं च स्यात्‌ । 
सोभरग्रहणेनैव हि निधनमात्रसंबन्धः प्राप्त इति, न तन्मात्रवचनेनाऽथः । तत्र यदि 
वृष्टि कामाय" यद्यत्सौभरं, तस्य यन्तिघनमिति विशि्टमनृद्य, तत्र हीष्पदं प्रथुज्ञी- 
तेति विधीयते, ततोऽनेकसंबन्धकरणाद्राक्यं भिद्येत । यद्यपि वृषटिकाम-सौभर- 
तच्निधनानि प्राप्तानि, तथाऽप्यनेकेपामपि संनिधिरस्तीति व्यवच्छेदाथंमव्यं 
यत्नः कतव्य: । ततश्चानेकाधेत्वमिति दुवंलः सिद्धान्तः । पूवपक्षनिराकरणमपि 
न सम्यक्करृत, समाम्नायादेव हीपादीनां निधनत्वसिद्धेः । 
अत्र बतिकमतम्‌ 
तस्मादेवं वणंनीयम्‌ । 
वृष्टिकामपदेनैव संबन्धे सति संशयः। 
फलेन साधनेनेति वाक्यसामथ्यंवीक्षणात्‌ ॥ 
अत्र हीपिति वृष्िकामायेत्येवमेवावस्थिते सदेहः--कि साक्षात्फलेन हीषः 
संबन्धः अथ फरलक्षितेन साघनविरोपेणेति । तदा च हीषिति निधनमिति, 
एतत्फं भवतीति वचनव्यक्तिरिव भाष्यकारेण दरिता । वृष्टिकामायेति सौभर- 
विशेषणमिति सौभरस्य निधनवाक्ये स्वपदेनानुपादानाल्लक्षणारूपेणेव विरोषण- 
त्वम्‌ । न हीषा संबन्ध इति फटस्वरूपासंबन्धाभिप्रायेण । तत्र तथेव विधिपुनः 
शरुत्यपेक्ं व्याख्यानम्‌ । 
प्रयोगव चनसामथ्यदिव सिद्धं स्यादिति, अपरा व्याख्या । यदि हि स्वाथ- 
परवत्तस्येव सौभरस्य निधनमात्रं नियम्येत, ततस्तत्प्रयोगवचनेनेवोपनीतमाव्रहीषा- 
दिविधिसिद्धेविध्यानथक्यं भवेत्‌ । फलसंबन्धपक्षे तु न प्रयोगवचनः समथं 
इत्यथंवत्ता । 
कि च। 
वृष्टिकामपदेनाच्र श्रुत्येवाभिहितः पुमान्‌ । 
साधनपेक्षिणस्तस्य हीषादिपदसंगतिः ॥ 


= वका = = का ~ 


१. क० वृष्टिकामो । 


२९८ मीमांसादर्शनम्‌ | सूर 


अन्यथाऽनेन सौभरं प्रकरणावगतमपि वृषटिसाधनशक्तियुक्तं लक्ष्येत | न च 
तदाश्रयणे किचित्परयोजनमस्ति। तथा श्रुतिलक्षणाविषये चेति ब्रुवतो भाष्य- 
कारस्याप्येतदेव व्याख्यानमभिप्रेतमिति गम्यते । 

सिद्धान्तस्तु- 

सौभरस्य समस्तस्य यः कामोऽभिदहितः पूरा । 
नियन्तु निधनं तस्य स एवायमनूदते ॥ 

सवस्येव सो भरस्यायं कामसंयोगः पूर्वाक्त एव प्रत्यभिन्नायमानः कीर्त्यत इति, 
नापूवफलप्रतिपत्तिः। किमर्था तु प्राप्तस्य पुनशश्रुतिरित्यत आट्-निधनार्था 
पुनःश्चुतिरिति । 

कस्मात्यूनःश्रुत्युपात्तेन फलेनैव हीपादयो न संबध्यन्ते । तत्रोच्यते-- 

यथेव वारवन्तीयं नेष्टमाश्रयमाप्नु*यात्‌ । 
फे तथेव हीपादि नाऽऽमोत्याश्रयमीप्पितम्‌ ॥ 

हीषा वृष्टि साधयेदिति हि गृह्यमाणेऽवद्यं किमाधितनेत्यपेक्ष्यत । तत्र 
यत्सौभर प्रकृतम्‌, तत्तावन्न शक्तमाश्रयत्वं प्रतिपत्तुम्‌ । समस्तं हि साम सौभर- 
राब्देनोच्यते । न च तद्धीषा साधयितुं शक्यम्‌ । यथा दध्ना होमः। तद्धि सकं 
होमं व्याप्तुं शक्नोति । नतु हीषा सौभरं व्याप्यते, वह्वक्षरसाध्यत्वात्‌ । नच 
तदसाधयत आश्रयाश्वयिसंबन्धोऽवकत्पते । यत्तु तेन व्याप्त्या साधयितुं राक्यते 
निधनम्‌, न तस्य प्रकरणमस्तीति, न वाक्याद्िनाऽऽश्रयत्वं प्रतिपद्यते । तत्र यदि 
वाक्येनैव फलसंबन्धः । तेनेव चाऽऽश्रयकाभस्ततो वाक्यं भिद्यते । तथा निधन- 
मात्रानुवादेन हीषादिस्ंबन्धे प्रकरणं बाधित्वा सवंसाम“संबन्धप्रस द्धे पूनः सौभ- 
रस्य यदिति कथमपि विशेषणीयम्‌, तत्रापि पूनमंतिः क्लेरनीया । 

किं च। 

यद्यप्यवयवद्रारं भवेत्सौभरसाधनम्‌ । 
तथाऽपि भवत्यनेकत्वात्क ही पिति न गम्यते ॥ 
न तावत्सौभरावयवेन निधनेन साधितेन प्रकरणरभ्यसौभरं साधितं भवति, 


अवयवस्य सौभरत्वेनाप्रतीतेः। नच यथा राक्नुयात्‌. तथाऽऽश्रयेदित्येषा 
कृल्पनाऽस्तीत्युक्तम्‌ । उपेत्यापि त्वाश्रयत्वमनेकप्रस्तावादिभक्तिनि सौभरे कतमस्यां 


भक्तौ हीषादयः प्रयुज्यन्तामिति नैव ज्ञायते । “मुख्यं वा पूवंचोदनाल्छोकवत्‌' इति 
प्रस्तावे वा प्राप्नुवन्ति । तत्र निधनमित्यनुवादो नावकल्प्यते । 


१, क° आप्तवत्‌ । २, क० सामेति । 
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अथोच्येत यथोक्थ्यादीनां फखाय चोदितानां प्रकरणाज्ञ्योतिष्टोममाश्रय- 
तामसमस्तव्यापित्वेनानेकावयवत्वेऽपि सत्ति वाक्यान्तरवशेनान्ते निवेो भवति 1 
एवमत्रापि फले विहितानां हीपादीनामाश्रयत्वेन सौभरमुपसपंतां समाम्नायवशेन 
खन्धस्थानानां निघनत्वमनुवदिष्यत इति 1 तदयुक्तम्‌ । कुतः- 

अनन्यविपयत्वन स्थानमुक्थ्यादिषु स्थितम्‌ | 
हीपादिस्तु बहुस्थानः क्र स्यादिति न गम्यते ॥ 

युक्तमुवथ्यादीनां प्रदेशान्तरेष्वद्‌ष्टैरलोकिकत्वाच्च क्रत्वन्तरनिवेशित्वम्‌ । न 
टे तेपां स्थानान्तरं दृष्टपूवंम्‌ । न चाविज्ञातस्थानविशेपाणां रूपावधारणम्‌, 
फठसंवन्धो वा । न चान्यत्रवतंमानानां स्वरूपगप्रयुक्त उक्थ्यादिव्यपदेशसंभवः । 
योऽपि वचनान्तरेण स्थानविरोषलाभः, सोऽपि पुथकाक्रत्वथेत्वा विज्ञानादनयेव 
फर्चोदना गृह्यत इति, तदथ एव विज्ञायते । हीपादीनां य: पुनः समाम्नाय- 
प्राप्तः स्थानविशेषसंबन्धः, स तावत्सौभरविधानेन, क्रत्वर्थत्वेन, सो भरफलाथंत्वन 
चोप "योजितः । इदानीं तु फलं प्रति स्वतन्त्रस्य हीषो विधानाल्छोकवेदसामान्तर - 
भक्त्यन्तरप्रकरतभक्तिवतित्वादिविशेषो न ज्ञायते, क्ावतिष्ठताम्‌ । यदि हि प्रक्रत 
एव विहित इति विज्ञायेत, ततस्तस्य ज्ञातस्थानत्ात्संदहो न स्यात्‌ । 

ननु चकत्वाच्छन्दस्य य एवायं प्रकृतः स्यात्‌, स एव छोकादिष्वपीति तद्‌- 
गतग्रहुणेऽपि तदेव विशेषस्थानं भविष्यतीति । नैतदेवम्‌ । कतः ? 

एकत्वेऽपि हि शब्दस्य शक्तिभेदः प्रयोजने । 
तत्र कार्यान्तरश्थानं न स्यात्कार्यान्तरेष्वपि ॥ 

न शब्धेकत्वेन यत्किचित्का्ये स्थानं दष्टसामथ्य॑म्‌, तदेवान्यत्रापीति शक्यते 
वक्तुम्‌ । न हि यत्‌ देवदत्तस्य युध्यमानस्य स्थानमवगतम्‌, तदेव भुञ्चनस्यापि 
भवतीति गम्यते । कायप्रयुक्ता हि स्थानविरोषादयो, न स्वरूपप्रयुक्ता । स्वरूपस्य 
स्थानान्तरेऽप्यवि भागात्‌ । अतः कार्यान्यत्वादेकस्यापि स्थानभेदध्राक्िः। न च 
यत्सा भरा द्धभूतस्य हीषः स्थानम्‌, तदेव ॒पुरुषाथंस्यापीत्यवघारणं राक्यम्‌ । 
प्रासद्कखिकसं भरसाधनत्वादिति चैत्‌ ? न। तस्येव स्थानविशेषलाभात्परागसिद्ध- 
त्वात्‌ । इतरेतराश्रयं हि स्यात्‌ सौभरसाधनत्वेन स्थानविरोषः 1 तस्माच्च 
साधनत्वमिति । 

ननु यथाऽभ्युदितेष्ट्यां मध्यमादितण्डला उपादीयमानत्वेऽपि प्रकृता गृह्यन्ते, 
तथाऽत्र हीषादयो ग्रहोष्यन्त। युक्तं ॒तत्र प्रकृतगामिविभजतिवाक्यपक्षितानां 
देवतासंयोगवाक्यानां तद्विषयत्वा्यच्छन्दोपबद्धमध्यमादिविभागस्य च प्रकृत- 





१. क० चेपयुज्यते । 
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परत्ययानतिरेकादन्येषामग्रहणम्‌ । इह तु न हीषादीनां तादृक्कारणमस्तीति, न 
रीकिकप्रत्ययो निवतंते | तस्मान्नैवं वाक्यार्थः संभवतीत्ययमपरः परिगृह्यते | 
यदा सवप्रकारमन्विष्यमाणोऽपि श्रौतः फलसंबन्धो न लन्धः, तदा मा बाधितरां 
श्रुतिरिति, प्रकृतसाधनलक्षणा विज्ञायते । तत्रेषोऽर्थो भवत्ति-प्रकृताय वृष्टिसाघ- 
नाय हषिराब्दोऽद्धमिति । प्रकरृतगामी च वृष्टिशब्दस्तत्साधनभूतं सौभरमेव 
लक्षयति, नान्यत्‌ । न चान्यसाधनभूतम्‌, अप्रतीतेः । सत्यामपि च हीपादीनां प्राप्तौ 
नियमाथंत्वादथंवद्राक्यमित्युक्तम्‌ । ते च हीषादयो यथाभूता: सौभरेणाऽक्षिप्ताः। 
तथाभूता एव नियम्यन्त इति, विनाऽपि निधनराब्दसंयोगेन सिद्धं निधनत्व- 
मनूद्यते । तदशंयति-वृष्कामाय सौभरमस्त्येवेत्यादि । 


तदेतदधिकरणं गुणक्रियाफटप्रतिपादनपरयोरन्तराधिकरणयोरुभयो रत्यपवाद- 
भूतम्‌ । वृष्ल्यादिशब्देनेवेदं फरं सावनलक्षणयेति प्रतिपादनात्‌ । यस्तु वाक्य- 
भेदश्चोदित आसीत्‌, स निधनसंबन्धे सति श्रुत्या प्रकरणेन वा सौभरे विदोषण- 
त्वेनोपादीयमाने भवेत्‌ । न त्विह तदुभयमप्यस्ति । वृष्टिकामपदेनेव संबन्धात्‌, 
प्रकरणलभ्यत्वाच्च सौभरविशोषणत्वस्य । न च प्रकरणङभ्या विशेषा वाक्यं 
भिन्दन्ति । तस्माददोषः | 


अत्र वातिकमतम्‌ 


इदं त्विह विचारयितव्यं भवति--कि यत्र कचन शाखायामधीतस्य सौभरस्य 
धुष्ट्यादिसाधनभूतस्य हीषादयो नियम्यन्ते, उत यत्र हीपूनिधनकं पश्यते, तच्छा- 
खागतं वृष्टिकामस्य प्रयोक्तव्यम्‌, एवमूड निधनकम्‌, ऊनिधनकं चेति सदुो 
विचारः | तव्रानियमेन सहस्रशाखागतसौभरप्रयोगविकलत्पे सति वृषटिकामादि- 
निमित्ते हीषादिमात्रनियम इति प्राप्ते | 
अभिधीयते-यत्र तच्निधनकं पल्यते, तच्छाखागतेव वृष्टिकामादेः समस्ता 
गीतिरुपादातव्येति, कृतः ? 
प्रपद्यते रूपविनाराभीतेर्गातिनं गीत्यन्तरभक्तियोगम्‌ । 
अतः समस्तव विकल्प्यमाना यथासमाम्नायमसौ नियम्या ॥ 


सामरूपं हि समाम्नायादवगम्यते । तच्चात्पेनान्यत्वेनाप्रत्यभिज्ञानादन्यदेव 
भवति । तत्र यदि शाखान्तरीयायां गीतौ शाखान्तरीयनिधनं प्रयुज्येत, ततो 
रूपान्यत्वं स्यात्‌ । न च वचनादुते एेरवद्विकारः । तच्छाखागतगीतिग्रहणेना- 
विरोधोपपत्तेः सर्व॑त्रासंभवाद्विकाराश्रयणम्‌ । अस्ति चात्र गतिः विकल्पप्रापतौ 
चायं नियमः। समस्तस्य च साम्नः पदाथंत्वाद्विकल्पप्राप्तिः । नावयवानाम्‌ । 
अतो नान्यदीयनिधनविधानम्‌ 1 अत एकदेरनियमे सति कांस्यभोजिन्यायेन 


प ~~~ 


१ द्वितीयाघ्याये द्वितीयपादः ३०१ 


समस्तनियमः 1 एषोऽपि चात्र वाक्यार्थः संभवति--उभयोः प्राप्तयोः संबन्धमात्रं 
विधीयते । यद्वृष्टिकामाय सौभरम्‌, यच्च हीषित्येवं निधनं तदेकत्र संपादनीय- 
मिति । तस्मात्समस्तगीतिनियम इति सिद्धम्‌ ॥२९॥ 


( इति त्रयोदशं सौभराधिकरणम्‌ ॥१३॥ ) 
इति श्रीभटरकूमारिखविरचिते मीमांसाभाष्यव्याख्याने तन्त्रवातिके 
द्वितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः ॥ 


न्था° सुऽ-वारब्दव्याख्याना्थं तेन नास्य निधनादपरं फलमिति भाष्यं व्याचष्टे-- 
उच्यत इति! अथेति भाष्येण हीषादेनिधनपदान्वये फलपदस्य वावयभेदभयेनानन्वयात्प्रमाद- 
समाम्नायापत्तिरित्यारङ्कय तच्निरासा्थंत्वेन वृष्टिकामायेत्यादिका या कामश्रुतिः, सा 
तच्छ्दगरामृष्टसौभरविषया तद्विलेपणार्था । न हीपादेः फलान्वयविध्येत्येवं सर्वस्योक्त- 
कामत्वात्तस्मिन्कामध्रुतिः स्यादिति सृत्रावयवव्याख्यानाधंनुच्यतइत्यादिभाष्यं व्याचष्टे-- 
निधनेन त्विति । फलश्रुतेर्हीपायनन्वयेऽपि निधनन्यवस्थाविपयभृतसौभरविदोषणाधंत्वा- 
त्तानधक्यापत्तिरिति विरोपणत्वोक्तया सूचितम्‌ । निधनमात्र हीष्विधौ निधानान्तरानधं- 
क्यापत्तेनिविरोपणस्य निघनस्यात्तिवदनुवादायोगाद्‌ वृष्टिकामस्य प्रकरणलमभ्यनिधनविहशेषण- 
सौभरद्रारा निधनविरोपणत्वेनावगतस्यानुवादान्तगत्यव्रगतेरवाश्यमेदाशयः । भाष्ये लक्षयति- 
विदोपणवाचौ । 

ूर्वाद्धं व्याचष्टे--हीषेति । टीपोः निघनपदेनासम्बन्े निधनपदानर्थक्यमित्यथः-- 
उत्तराद्धं व्याचष्ठे । अस्मत्पक्षे त्विति । सौभरफलान्वयविधायिनो यो वृष्टिकाम इति 
वचनान्तरस्यैक्येऽपि फलस्योटेदय्वाप्रत्युदेश्यं च वाक्यसमाप्तेवचनान्तरेरिति वहुवचनं पद- 
दाब्दस्य लक्षणयावयववाचित्वासौभरावयवानां निघनादीनां समाम्नायादेव प्राप्तत्वाद्धीपादि- 
नियममाच्रविध्रौ नानेकाधंविविलक्षणवाक्यमेदापत्तिरित्यधंः 1 क्रिमधं त्वित्याशङ्कोत्त रत्वेन 
निधनार्थति सृत्रावयव्न्याख्यानाध भाष्यं व्याचष्टेन चेति । वृष्ट्यादिफठत्वेनोक्तस्यापि 
सौभरस्यात्रोपलक्षणं नानथकमित्यशः । यत्तु काम्यत्वाभाव्रे हीपादीनां बरविरोषाभावेनान्यो- 
न्यवाधक्त्वायोगान्नियमानधंक्यमुक्तं तत्परिहर ति-~विनापि चेति । सौभरत्वसामान्या- 
भावात्सर्वासां प्रस्तावोद्गीथप्रतिहा रोपद्रव निधनाख्यानां भक्तानां यः साधारणत्वात्सामान्य- 
रूपः सम्‌हस्तद्राचित्वादित्यधंः । तथापि कथं बाध इत्यपेक्षायामाह-तच्छरुत्या हीति । 
सौभरशरुघ्या लक्षणया निधनान्तरप्रापतेरर्थाक्िप्तवद्िप्रकर्पाविदोषाद्‌ वाधा युक्तेत्यर्थः । 
सौभरशब्दस्य वाक्षरवाचिघ्वाभावात्तद्राघे श्रुह्यथवाधो नास्तोति परिहारमाह-अथ वेति 1 
स्तुतिसाधनगंक्षराभिव्यक्तय्थत्वात्साम्नस्तद्वाघे प्रधानवाधद्वारापि बाधः शङ्कयेत ऋगक्ष- 
रातिरिक्तविव्णाक्षिराख्यसौभरवावे तु तस्य नियतकालसामभागपरिपरणाथत्वेन साम प्रति 
गुणभूतत्वा त्द्वाधेन कथं चित्मामबाधेति सूचनार्थम्‌ --स्तोभेत्युक्तमर । परब्याख्यां दूषयितु- 
मुपक्रमते--एवं त्विति । सन्देहहेतुं तावत्‌ दूषयति--तदिति । श्टोकं व्याचष्टे--हीषिति । 


३०२ मीमां सादनम्‌ [ स्‌ 


सिद्धान्तं दूषयति- तथेति । उलोकं व्याचष्टे निधनेति । निधनमात्रानुवादेन हीष्विधौ 
फरपदानथक्यात्सौभर श्रुत्यैव च प्राप्तत्वेन पुनः श्रुत्यानर्थक्याद्रचवहितान्वयदोपपरिहारा्थं च 
वृष्टिकामविशिष्टनिधनानुवादेन हीष्विधानस्योक्तत्वाद्ृष्टिकामलत्वादेः प्रापतत्वादनेका थंविचि- 
लक्षणवाक्यमेदाभावेऽप्यवाधः कामत्वादेरमि प्रातेनित्यानुवादायोगाद्यथा चार्तेः शुद्धाया 
नित्यत्वेन निमित्तत्वायोगाद्विशिष्टाया निमित्तताध्रिता तथेह विवेयान्वयनिरपेक्नस्वङ्पमात्रा- 
खोचने शुद्धस्यापि निधनस्यानुवादोपपत्तेविदोपणस्यानुवादान्तर्गत्याश्रयणहेत्वमावाद्विशिष्टानु- 
वादलक्षणो वाक्यभेदोऽरिहायं इत्यधंः । प्रकृताश्रयालाभस्य पूर्वेपक्ननिरासहेतोरनुक्तत्वा- 
्रिधनान्वयविधिनिमित्तवाक्यमेदप्रस द्धं स्य च निरासहेतोः सुपरिहटरत्वात्वपूवपश्ननिरासोऽप्य- 
युक्त इत्याह--परवपक्षेति । स्वमतेन व्याचक्षाणः सन्देहरवरूपं तद्धेतं च तावत्प्रतिज्ना- 
पूर्वमाह- तस्मादिति । श्रुत्या फटपरत्वसम्भवे साघ्रनभूतसौभरलक्षणानुपपत्तेः सन्देहा- 
योगमाशद्कय प्रकृतसौमराश्रयत्वसम्भवासम्भवलक्षणसन्देहटेतुसू चनाधम्‌--वाक्येत्युक्तमू । 
प्रकृताश्रयालाभाद्‌ गुणफलान्वये वाक्यासामध्यं सति श्रूत्यस्रम्भवल्लक्षणोपपत्तेवकियसाम्यं- 
सदसद्दधावालोचनात्सन्देहोपपत्तिरित्याशयः 1 

लोकं व्याचष्ट-हीषिति । कथं तहि भाष्यं व्याच्येयमिव्यवेश्नायामाह-तदा चेति । 
वृष्टिसाधने सौभरे हीष्विधौ समाम्नायादेव प्रासैः फलतो निधनन्यवस्शार्धत्वावगतेर्टीपिति 
निधनमित्यर्थो ठमभ्यत इत्याशयः । विधेयहीपक्षरान्वये च वृष्टिकामराव्दस्य टीपक्षरा- 
न्वयान्यथानुपपत्या सौभ रखक्षणाधंत्वकत्पनोपपत्तेस्तद्धिपयतया विरदोपणशब्दो व्याख्येय 
इत्याह--्रृष्टिकामायेति । ननु सिद्धान्तेऽपि हीपक्षरान्वयिसौभरोपलक्षणार्थत्वाद्‌ वृष्टि- 
कामराब्दस्य हीपक्षरान्वयाभ्युपगमेन हीपेति सिद्ध।न्तवचनन्यक्तिभाष्यावयवेन तच्निरासो न 
युज्येतेत्याशद्याह- न हीषेति । वृष्टिकामशब्दोक्तस्य फलरय सौभरोपटश्नणत्व मनवेक्ष्य 
स्वेन रूपेण न सम्बन्ध इत्यर्थः । 

पर्वोक्तं सन्देहे सन्देहभाष्यमुपपाद्य, पुरुपश्रु तिव्याख्यागाप्यं यथानुनविधानसामर्ध्या- 
दित्यनेन हीपादितनियोगविध्याशयं व्याख्यातम्‌ । तथेव व्याद्येयमित्याह- तत्रेति । तत्र- 
टाब्दस्योक्तन प्रकारेण सन्देहोपपत्तौ सत्यामित्यर्थः । 

व्याख्यातभाप्यान्तगगतस्य प्रयोगेति भाष्यावयवस्य श्रुतिप्राप्तानां नियमेन निवरत्तयि- 
तुमशक्यत्वादित्यादि वाक्यात्तकेन हीपादिप्रयोगस्य सौभरश्रुत्यास्यवचनप्राप्तत्वेन समध॑त्वाद्‌ 
बाधितुमशक्यत्वान्नियमा्ंत्वेनापि विषेरर्थवत्त्वेन सम्भवतीति सूचिताद्रचाख्यानादन्यधा 
सौभरप्रयोगविधिनैव तदङ्गमृतहीपाद्यनुष्ठानसिद्धः कुर्यादिति पुथवघ्रयोगविधिरनर्थकः 
स्यादित्येवमपि ग्याख्या सम्भवतीत्याह- प्रयोगेति । तामेव दशयति -यदि हीति । 


अथ वेति द्वितीयपुखषश्रुतिव्याख्याभाष्यम्‌ । अस्मिन्ब्याख्याने सिद्धान्तेऽपि निधन- 
प्दानन्वयेन तस्य सौभरलक्षणार्थत्वायोगास्स्ववाक्यानुपात्तस्य विरेष्टुमशवयत्वाद्‌ वृष्टि- 
करामश्षब्दस्य सौभरलक्षणार्थत्वेऽपि तद्िरोषणत्वानभ्युपगमात्स्वप्राधान्योपपत्तेभध्यानाज्जस्या- 
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पत्तेश्च स्वार्थत्वाच्च फलश्रुतेरिति स्वप्राधान्याशयन्याख्यानायोगाद्ययथाश्रूतं व्याचष्टे-- 
कि चेति । 

ननु प्रकृतसौभराधिकारिपुरुपप्रत्यमिज्ञानात्तस्य चावगतसौभरसाधनत्वेन काम्यमान- 
वृष्टिसाधनानवेक्षत्वात्साधनवाचिहीपादिपदान्वयानुपपत्तेः 1 चाखामेदप्राप्तानेकटीपादि- 
व्यवस्थापिश्नत्वावगमाद्धीपादिपदानां निधनन्यवस्थाधंत्प्रतीतेः क्व तेषां व्यवस्थेति निधन- 
न्यवस्थाविपयपिश्नायां यथा "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, य्र्याय च 
प्रजापतये च प्रातरि'ति देवताव्यवस्थार्थयोर्वाव्ययोन्यंवस्थाविपयभूतहोमलक्षणार्थत्वेन 
सायम्प्रातशत्दयोदवतापदान्वयः, तथा वृष्टिकामादिशब्दानां निधनन्यवस्थाविषयभूत- 
सौभरलन्नणाधत्वेन हीषादिपदान्वययाम्भवे प्रत्यभिज्ञाऽविरुद्धा । पुर्ववृष्टिकामादिकत्पनया 
प्रक्रताश्रयश्ाभक्लेयापादिका गृणफलान्वयकल्पना न युक्तेत्याशङ्भयाह- साधनेति । 
अन्निनूर्ययोरन्यतोऽप्राप्तयोः कालद्यलक्षितहोमे विधानात्फलतो व्यवस्था युक्ता 1 इहतु 
सौभरश्रुतिप्राप्तनिरन्तरन्यावृत्तौ त्रिदोपपरिगंख्यापत्तेः व्यवस्थार्थत्वायोगातपकरतानुपपत्तेर- 
तर्ववृष्टिकामायवगमात्साधनपिक्नायां साधनसमर्पणा्ेनैव हीपादिपदेन वृष्टिकामादेः 
सम्बन्धः, न व्यवस्था्धेनेत्याशयः । अपवष्टिकामाद्यवगतिः साधनापेन्नित्वोक्ट्या सूचिता । 
ट्‌तरस्मिन्निति भाष्यं व्याचष्टे-अन्यथेति । अनेन च भाष्येणास्मत्करृतमेव सन्देहन्याख्थानं 
स्फुटीक्रतमित्याह-- तयेति । अभ्युच्चयमात्रार्थलाद्‌ भूयस्त्वभाष्यमुपेक्षितम्‌--हीपो निधन- 
पदानन्वयाद्राक्यमेदाग द्गातुपपत्तेस्तन्निरासार्धत्वेनाद्य सिद्रान्तसूत्रावन्याख्यानायो गात्‌, स्वयं 
सवस्य सौभरस्योक्तकामत्वेन प्रकरतप्रत्यभिज्ञानाल्लक्नषणया प्रक्ृतसौभरानुवादिका काम- 
श्रुतिर्नापूवंफलोवत्यश्रत्येवं व्याचष्टे-- सिद्धान्ते त्विति । 

दटोक्‌ व्याचष्ट--सवस्येति । परोक्नवृत््या निधनान्तरप्राप्तर्मन्थरत्वादप्रासावस्थस्यैव 
हीपः प्रत्यक्नवृत्या गीध्रं विधानान्न त्रिदोपत्वापत्तिरिव्याशयः । वृष्टयादेः स्ववाक्यानु- 
पात्तसौभरविलेपणत्वायोगाक्किमध सौभरं वि्ष्यतइत्याद _्गोत्तरत्वेनोत्तरावयवन्याख्याना- 
योगात्किमथंमन्‌यतइत्यारा ङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे--किमर्थेति । वृष्टिकामादिशब्दः श्रव्यु- 
पात्तफलत्यागेन सौ भरलक्षणा न युक्तेव्याशङ्भुते--कस्मात्पुनरिति । प्रकृतस्य सौभरस्ये- 
काक्षरसाध्यत्वेनाश्रयत्वायोग्यत्वादाश्रयत्वयोग्यस्य च निधनस्य प्रकरणाभावास्प्रकृताक्नया- 
खाभमेन गुणफलान्वयायोगाच्छरुतयर्थान्वयानुपपत्तेकक्षण। युक्तंति परिहरति- तदिति । 
फटे साध्ये नेष्टमाश्रयमाप्तुवदित्यन्वयः । इलोकं व्याचष्टे--हीषेति । न केवर फलान्वय- 
परेण वाक्येनेवाश्रयलाभाद्राक्यमेदः, कि ह्वश्रयभूतस्य निधनस्य सौभरेण विशेषणादपी- 
व्याह-तथेति । स्ववाक्ये सौभरानुपादानात्प्रकरणादिशेपलछाभः कथमपीत्यनेन सूचित्तः । 
एवं सति को दोप इत्याशङ्कुबाह- तत्रापीति । 

ननु साक्नात्सौभरस्याश्रयत्वायोग्यत्वेऽप्यवयवावियविनोरत्यन्तमेदाभावेनाऽत्यन्तमेदाच्च 
यागस्तोत्रयोनं स्तोत्रे साधिते यागः साधित इति शक्यं वस्तुमिति, पूर्वाधिकरणवात्तिकोक्त- 
न्यायाभावादवयवद्वाराऽश्रयत्वोपपत्तस्तस्य च प्रकरणकम्यत्वान्न वाक्यमेद।पत्तिरित्याशङ्कया- 
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म्युपेत्यवादेन परिहरति-{ चेति । हीषित्यक्षरं यद्यपि सौभरस्य साधनं, तथापि क्व भक्तौ 
तन्निविशतइत्यनेन च॒ धारणात्निधनानुपपत्तेस्तद्विधावपरिहार्यो वाक्यमेद इत्याशयः । 
सामानाधिकरण्यवुद्धिहेतुकत्वादमेदस्ये करिमिश्चाव यवेऽवयविसामानाधिकरण्यवृद्धचभावेनाभेदा- 
भावादेकावयवसाधनत्वेनावयविसाधनत्वानुपपत्तेरन ङ्ख चाङ्गावतारन्यायस्य प्रधान्यावस्थि- 
तम्‌ 1 यत्तु तदङ्ग नोपसपंतीति पूर्वाधिकरणवात्तिके निपिद्धत्वाद्यथा शक्तुयात्तथाश्रयेदिति 
कत्पनानुपपत्तेरभ्युपेत्यवादमात्रत्वं दशंयन्‌ दोक व्याचष्टे--न तावदिति । दरादलाधिकरण- 
सूत्रोदाहरणेनातिशयोक्तिः । ननु यथा पञुकामस्यौक्थ्यं गृह्भीयात्पोडरिना वीर्यकामः 
स्तुवीतातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेदिव्युक्थ्यादिग्रहयागाभ्यासानां फटे विहितानां यागाम्या- 
ससमुदायात्मकज्योतिष्टोमाधितत्वेनावगतानां ज्योतिष्टोमस्यनेकयागाभ्यासरूपावयवस्यो- 
कंध्याद्यभ्यासमात्रेणान्यासेः क्वावयवे स्थितानां ज्योतिष्टोमसाधनतेघ्यपेश्नायां तमन्तिष्टोमा- 
त्पराच्ं गृह्णीयादित्युक्श्यस्याग्निष्टोमपरत्वं वाक्यात्तं पराद्धमुक्थ्येम्यो गृह्णीयादिति च 
पोडहिनस्तसरत्वं वाक्यादस्षिरात्रि षोडशिनं गृह्भाती तिचोवध्यपरत्वेनावगतस्य पोडदि- 
नाऽतिरात्र विधानादतिरात्रस्य सर्वान्त्यत्वप्रतीतेरन्ते निवगस्तथा समाम्नायाद्भूविष्यतीष्या- 
दराङ्खते-अथेति । उकवध्यादीनां ज्योतिष्टोमस्याचे मध्यमे वा प्रदेगान्तरे क्वाप्यदष्टेर्‌- 
लौकिकत्वेन चान्यत्र स्थितानां रूपावधारणफलान्वयोक्ध्यादिन्यपदेदासम्भवात्सम्भवत्स्वपि 
रूपावधारणफलान्वयोक्थ्यादिव्यपदेदोषु वाक्यान्तरावगतस्यान्ते निवेशस्य विपयान्तरा- 
विज्ञानेन फला्धेक्थ्यादिविषयत्वाव्रधा रणाद्युक्तोऽन्ते निवेग॒हीपादीनां लोकावेदसामान्तर- 
भक्तयन्तरेष्वपि दृष्टेरन्तनिवेशानियमाल्सौभरान्तनिवेशस्य च पाटप्राप्तस्य क्रतुपुरुषाथं- 
सौभरसिद्धच्थंहीषादिविषयत्वेनोपयो जितत्वात्स्वातन्व्येण फे विहितानां स्थाननिवेशानव- 
गतेनिधनानुवादो न सम्भवतीति परिहरति~-तदिति । श्लोकं व्याचष्टे--युक्तमिति । 
अलौकिकत्वं व्रंधोपपादयितुम्‌-न चेघ्युक्तमू । ग्रहयागाभ्यासत्वस्यान्यत्रामि भावात्‌ ज्योति- 
ष्टोमल्पनिष्पच्यर्थाम्यासातिरिक्तव्वेनवेषां निरूप्यत्वात्तन्मध्यपाते च ज्योतिष्टोमरूपनिष्पत्ता- 
वेव व्यापारापत्तेरद्रग्यत्वात्केवले कर्मशेषः स्यादित्यश्चदाम्यन्यायेन यागान्तरत्वायोगान्ना- 
त्नान्तनिवेशं विना रूपावघारणं न चानवधारितखूपाणां फे विधिरुक्थ्यादिसंज्ञा चोपपद्यत- 
इति स्वरूपेण फलान्वयित्वेन संज्ञित्वेन च त्रेधाप्यलौक्रिकतेत्याशयः । सम्भवत्यप्यन्यथा 
रूपाद्यवधारणे वाचनिकस्यान्ते निवेशस्यानन्यविपयत्वात्फलाथस्यैवोक्ध्यादेविषयत्वावसाय 
इत्यधानार्थोऽनन्यविषयत्वेनेति इटोकावयवो अन्तनिवेशं विना रूपाद्यवधारणाम्युपगमे 
अप्यन्तनिवेशोपपादनाथं इति योऽपि चेति पदचाद्र याख्यया सूचितम्‌ । अनेन चोक्ध्यादिषु 
व्यवस्थितं नियतमेव स्थानं यद्यप्यन्यवस्थितं तथापि वाचनिकस्य स्थाननिवेशस्यानन्य- 
विषयत्वादेतद्विषयतयैव ग्यवस्थितमित्यपि योजना सूचिता । क्रत्वर्थत्वेन फलाथत्वेन च 
यत्सौभरविधानन्तेनोपयोजित इत्युक्तं गुणफलान्वयविधिवाक्येनाश्र यान्वयाविधाने अप्यविहि- 
तस्याग्राह्यत्वापत्तेः कत्पितविधिविषयत्वाभ्युपगमाद्धीषादेः फलान्वयसिद्धचर्थन सौभरविधाने- 
नोपयोजित इति भ्रान्ति निरसितुं सौभरेण फलं विशोषितं नन्वस्य हीषादेर्लोकादिवत्तित्वे 
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अपि प्रकृतस्य सौभरावयवभूतस्यानन्य्वात्तित्वाचतिश्चय इत्याशङ्कुवाह-यदीति 1 प्रकृत- 
नियमे प्रमाणं नास्तीत्यारायः 1 ननु स्वरूपेण हीपादेः प्रकृतग्रहणनियासकाभावे अष्या- 
श्रयत्वेन गृहीते सौभरे हीपादेनिधनस्थानलत्वात्फलाथंस्यापि हीपादेः सौभरावयवत्वेन सौभरे 
समाप्ता तेन ही पादिनेक्यान्तिधनस्थानत्वं सेत्स्यतीत्याशङ्कुते-- ननु चेति 1 यद्यपि छोक्रादि- 
गतो हीपादिर्गणफलटान्वये विधिना गृह्यते तथापि प्रकृतसौभराध्रितत्वाद्य एव सौभरावय- 
वत्वेन समाम्नातो हीपादिः प्रकरृ्तः फठार्थो अपिस एवेति सौभरावयवत्वेनेकत्वात्तदेव 
स्थानं भविष्यतीत्येकस्य हीपादेरनान।स्थानत्वादशंनेनवान्तनिवेनियामक्राभावस्योक्तत्वात्स्व- 
ल्मैवयमात्रेणाङ्कानुपपत्तेः सोभरावयवत्त्रेनेकयं व्याख्येयम्‌ 1 सत्यप्यैकये प्रयोजनमेदे स्थानस्य 
देवदत्तादौ गक्तिमेददयंनात्स्थानान्तरे अपि च सौभरारम्भ्माप््यन्तराले प्रयुक्तस्य हीषादेः 
सोभराव्रयवत्वोपपत्तेरवयवान्तरोपजनापत्तेश्चो वध्यादिविदवि रोधान्न कार्यान्यत्वे तत्‌स्थानत्व- 
नियपरसिद्धिरिति परिहति-नंतदिति । दटेकं व्याचष्टे--न शाञ्ेकत्वेनेति 1 स्थानं इष्ट- 
सामध्य॑मित्यनेन गक्तिमेदः तत्स्थानस्येत्यध्याहारः सूचितः । स्वरूपणनाशागङ्कानुपपत्तेस्तनि- 
रासायोगादात्मीयवाचिर्वयन्दा द्खीक्रारेण सौभरात्मीयस्य तदवयवत्वरूपस्यानाशादिति 
व्याख्येयम्‌ । न चेव्यनेनोत्तराद्र व्याख्यातं वारवन्तीये निरस्तमपि प्रणीताघमन्यायमितरेत- 
राश्रयाख्यदोपान्तराभि्ित्मया पुनरुपन्यासपूवं निरस्यति--प्रासद्धिकेति । निधनस्थान- 
प्रयोगाभावे समाम्नातेनैव हीषा सौभरतिद्धेः फलार्धंस्य होपः सौभरसाधनध्वायोगात्स्थान- 
निवेशादेव सौ रभसाघ्रनता वाच्येव्याशयः । 

नन्वप्रक्रतस्य हीपादेः फले विधो तस्य सौभरसावनघ्वास््राक्‌ स्थानविशेपासिद्धेरितरेत- 
राश्रयं स्यात्‌, प्रक्रतप्रत्यभिज्ञाने तु तद्विरोवरेनाऽप्रकृतग्रहणा योगात्‌ । प्रकृतग्रहणावगतस्तस्य 
च॒ समाम्नायादेव स्ध्रानविदोपंसिद्धेनतरेतराश्रयपत्तिरिव्याशयेनाशङ्खुते- नन्विति । 
यदि च वारवन्तीयसंस्कारः कश्चिद्धिनीयेत, ततः कथं चिद्‌ व्रीहिपोक्षणादिष्विव भ्रकृत- 
प्रत्ययो भवेदिति पूर्वानिकरणवात्तिकन्यायेनोपादोयमानत्वे, प्रकृतग्रहणा योगमारा ङ्य, 
“यस्य हविनिरुपतं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदियात्स त्रेधा तण्ड़लान्विभजेद्ये मध्यमास्तानग्नये 
दात्रे पुरोडाशमष्टाक्रपाठं निर्ववत्‌, ये स्थविष्टास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दव्नश्चसम्‌, ये क्षोदिष्टा- 
स्तान्विष्णवे शिपिविष्टाय श्यते चरुमिति अभ्परदितेष्टावृपादोयमानत्वेऽपि तण्डलादीनां 
प्रकृतग्रहणं दृष्टान्तितम्‌ । चन्द्राभ्युदयेनिमित्ते दाशं हविः दम्भो देवताभ्थोऽपनयेदिति 
विभजत्तिवाक्यार्थस्य पष्ये वक्ष्यमाणत्वात्‌, देवतां विना प्रक्रान्तदर्शानिष्पत्तरदवतान्वया- 
काङ्क्षायां मध्यमादिवाक्यैरत्र प्रकृतस्य हविषो देवतान्तरविधावनपेक्ितविध्यापत्तैः 
प्रकरृतहविविषयघ्वाव गमाचच्छब्दोपवन्धेन प्रकृतविपयत्वदृढीकरणास्प्रकृतनियमो युक्तः, इह 
तु श्रुतिक्रृतस्य हीपादिमात्रप्रत्ययस्य प्रष्यभिज्ञाल्गेण सलिधिना- 


श्रुतेः कर्मान्तिरज्ञानं सन्निधेरेककमंता । 
तत्र श्रुतिबलीयस्त्वं जानतां कथमेकता ॥ 
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इति न्यायेन बाधायोगाद्धेत्वन्तराभावाच्च न प्रकरृतनियमस्स भवतीति वेषम्योक्त्या 
परिहरति- युक्तं ॒तत्रेति। अतो गुणफलान्वयरूपवराक्यार्थायोगाच्निधनग्यवस्थारूप एव 
वाक्यार्थो युक्तं इत्युपसंहरति- तस्मादिति । 

ननु वृष्टिकामादिशब्देन सौभरलक्षणापत्तेनिधननग्यवस्थापक्नोऽप्ययुक्त इत्यागङ्कवाह- 
यदेति । अनेन च पुरुपश्रुतेरिति पूरवपक्नहेतोद्धितीयन्याख्यापक्षे परिहारः उक्तः। ननु 
साघनलक्षणायामपि करारीर्यादिसाधनलक्षणाप्रसद्धं सौभरेण विदोपणाद्वाक्यभेदः स्यादि्या- 
रङ्खयाह- तत्रेति । लक्षणायाः प्रकृततिपयन्यवस्धापकत्वास्परकरृतस्यैव साधनस्य लक्षणे- 
त्याशयः 1 निघनन्यवस्थाविपयभूतप्रकृतसौभरवरिरोपलक्षणार्थत्वाच्च वृष्टिकामराब्दस्य 
कारीर्यादिलक्षणाशङ्धामपि नाचधिरोहतीव्याह- प्रकृतेति 1 कामोपवद्धानां पदानां फलपरत्व- 
स्यकादशाद्ये वक्ष्यमाणत्वाद्‌ वृष्ट्िकामशन्दव वृष्टिराब्द उक्तः! यथान्नायस्य, स्वगस्य 
वा साधनभूतं सौभरं वृष्टिरब्दो लक्षयतीत्यागङ्कान सम्भवति, तथा वृष्टिसाधनकारी- 
्यादिलक्षणाशङ्कापि न सम्भवतीति सूचनार्थम्‌--ट रान्तत्वेन न चेत्युक्तम्‌ । पुरुपश्रुतेरिति 
पूवपक्षहेतोविधिपुनःश्रुव्यपेक्षग्याख्यापक्षे परिहारमाह-सत्यामपि चेति ! काम्यत्वाभावे 
हीपादीनां तुल्यबरत्वेनेकस्येतरवाधकत्वायोगान्नियमायोगाडङ्भुा विनापि च गुणकामत्वे- 
नेत्या दिवात्तिके निरस्तेतीत्युक्तमित्यनेनोक्तम्‌ । 

ननु प्रवो देवाऽग्नय इत्याज्यसूक्तं समाम्नायावगतक्रमाक्रमान्तरेण चाप्रयोगदशनेन 
सीभराङ्गरूपापि विधीयमानस्य हीपादेः समाम्नायावगतस्थाननियमप्रमाणामावात्‌ वृष्टि 
साधनं यत्सौभरं तस्य च यज्निधनमिति विदिष्टानुवादाद्वाक्यभेदोऽरिमिन्नपि पक्षे स्यादित्या 
शङ्कयाह-ते चेति । नियमस्य यश्राप्राप्तविषयत्वान्नापू्वंविधाविव क्रमान्तराग डुंह्यागयः । 
व्याख्यातेऽथं भाष्यं योजयति-तदिति । 

समापेऽचिकरणाथं परव्यराख्यादूषणन्याक्षिप्तचित्तत्वातप्रागनुक्तामनन्तरस ङ्तिमाह-- 
तदिति । ननु वृष्टिसाधनस्य सौभरेण विदोपणादस्मिन्नपि सिदधान्तव्याख्याने परन्याख्या- 
वद्िरिष्टानुवादलक्षणवाक्यमेदस्य प्रसक्तस्यापरिहृतत्वेनाविकरणार्थासमापतेरन्त राले स्वाव- 
सरानुक्तानन्तरसङ्गघ्यभिधानमयुक्तमारङ्कयास्मिन्‌ व्याख्याने वाक्यभेदाप्रसक्तिमाह- 
यरित्वति । हीषो निधनान्वये तस्योदे्यत्वेनाविवक्षितविशोषणत्वाद्वाक्यापन्नस्य निधन- 
मात्राच्वयस्य प्रकरणलम्यसौभरविदोषणत्वेनापादनप्रसङ्गादाक्यभेदापत्तिः । फलपदान्वये तु 
तस्योरेश्यलक्षणाथंत्वेन स्वयमनुहेश्यत्वाल्लक्षणायाश्च हीपाद्यन्वयसिद्धचर्थत्वेन तदन्वया- 
पादकप्रकृतसौभरविषयत्वावगमान्न वाक्यभेदप्रसक्तिरित्यादयः । 

परब्याख्याने चोदित आसीदिति भतनिददोनोक्तं प्रस ङ्गान्निधनमात्रग्यवस्थाथन्यितानि 
वाक्यानि तन्निधनकसौभरविदोषन्यवस्थार्थानि वेत्यनुष्ठानौपयिक चिन्तान्तरं प्रस्तौति- 
इदं त्विति । सर्वशाखागतानां सौभरविशेषाणां "न॒ चैकं प्रतिहिष्यतइत्यनेन ग्यवस्थाया 
प्रासेरेकस्माच्च फलसिद्धेः समुच्यचायोगेऽपि विकल्पेन प्रयोगोपपत्तंहीपादिश्रुतेः सौभरा- 
वाचित्वेन तद्र्वस्थापकत्वायोगा्निधनमात्रव्यवस्थार्थानीति पूर्वपक्षमाह- तत्रेति । 
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सिद्धान्तं प्रतिजानातीति प्रदनपूरवंमुपपादयति--कथमिति । सौभरगीत्यविशेषेऽपि प्रतिदाख- 
मवान्तरगी तिविरोपसद्धावाच्छाखान्तरस्थस्य सौभरगीत्तिविशेषस्य शाखान्तरस्थसौभरभक्ति- 
योगे सत्याधारभूताक्ष रभूता्नरविशेपाधीनघ्वास्स्वरविदोपात्‌ क्रमगीतिविशेषपाभिन्यक्ते- 
विकत्पप्रा्तिविपयस्यैव नियमविपयत्वात्छमस्तस्य च सौभरस्य वृष्ट्यादिक्ाधनसत्वेन विधाना- 
दि करत्पप्राप्तेः गाखाभेदेन पटितस्य समस्तस्यैव सौभरस्य व्यवस्थेत्यर्थः । 

रटोकं व्याचष्ट-साम्पं हीति । सृष्ष्ममिदभिन्नत्वाद्‌ गीतिविशेषाणां भक्तचन्तरयोगे 
रूपनागापत्तेरित्याद्ययुक्तवर्थः । 

ननु न गिरागिरेति' त्रूयादिति गिरापदनिपे्रानुवादेनैरं कृत्वोद्गेयमितिरापदविधाना- 
यज्ञायजीयस्य गिरापदस्थाने इरापदप्र योगाहूपान्यत्वापत्तियथा न विरुध्यते, तथा रूपान्य- 
त्वापत्तिरविष्दरेत्याय कुच -- न चेत्युक्तम्‌ । तत्र॒ रूपान्यत्वात्सकविकरा रानभ्युपगतावि रापद- 
वरिधिविरोध्रापत्तेस्तत्परिहाराधं विकासो युक्तः 1 न त्विह विरोधो अस्तीत्याशयः 1 

ननु विकाराश्रयणे विरोधो नास्तीत्याशङ्कय-सर्वेत्र चेधयुक्तंम्‌ 1 प्राप्तरूपान्यत्वाह्मके 
विकारे प्रातिप्रमाणविरोघापत्तेः यरः वुःशानां, फलचमसेन सोमस्य सूर्यादिषदेन वागन्यार्दि- 
पदस्यागत्यैव वा्रदशनात्‌ सत्याङ्गतौी वाधा न युक्तेत्याशयः। विकत्पग्राप्तौ चेत्यनेन 
समस्तव चेति चान्दाभ्याहारेण गुक्तच न्तरोक्तघर्थत्वेनोत्तराद्ं व्याख्यातम्‌ । नतु निधन- 
मात्रनियमध्रुतौ अश्रुतसमस्तनियमाभ्युपगमो न युक्त इत्याशङ्कचाह-अत इति 1 दिष्या- 
चा्ययोः सहभोजनप्राप्तौ र्यस्य कांस्यभाजित्वनियममनियतपात्रभोज्याचार्यो अनुरुू्घानो 
लोके दुदयतइति द्ादगाचिकरणसिद्धो दृष्टान्तः । 

यद्वा वृष्टिक्रामः सौभरणेति विधितः सौभरग्राप्तेः समाम्नायाच्च हीष्प्राप्तेरुभयप्राप्तौ 
च सम्बन्धविधिर्जाघन्यधिकरणे वश््यमाणत्वात्सम्बन्धविचिप्रतीतेर्होष निधनसौभरविदेषो- 
पादानं च विना सम्बन्धरािद्धर्हीप्तियनकसोभरनियम एव विध्यथं इत्याह-एषोऽपि चेति । 
एवमेव सिदधान्तमपनंहरति- तस्मादिति ॥२९॥ 

इति त्रयोदगं सौभराधिकरणम्‌ । 


इति शरीमल्विकाण्डमीमींपामण्डनप्रतिव्न्तसोमथाजिभदमाधवात्मजभटसोमेश्वरङृतो 
तन्त्रवातिकटीकायां सर्वानवद्यकरिण्यां न्यायसुघाख्यायां 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पावः । 


भा० प्र--पूर्वपक्षी ने जो 'हीष्‌' इत्यादि वाक्य की फलश्रुति को फलान्तर विधि 
कहा--वह ठीक नहीं है 1 कारण, एसा मानने पर वाक्यभेद होगा, क्योकि एक वाक्य के 
दवारा निधन के साथ "हीप्‌' आदि का सम्बन्ध एवं फल के साथ सम्बन्ध का बोध नहींहो 
सकता है। इस प्रकार के अथंवोधके किएु दो वाक्यों की आवश्यकता ह । प्रस्तुत 
प्रसङ्ख मेदो वाक्यनहोनेसे एक वाक्यकोहीदो वक्योके रूपमे परिणत कर उस 
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अथं की प्रतीति करानी होगी 1 इसीक्ए वृष्टिकामना के साथ “हीप्‌' इसका सम्बन्ध 
नहीं है, अपितु ““हीप्‌ ` इस “निधनं सौभरस्य ' इस प्रकार मे ही अभिसम्बन्ध होगा । 
अतः वृष्टि आदि "हीप्‌' आदि निधन का फल नहीं हं, वरन्‌ वह पूर्वं में उपदिष्ट सौभर 
काही फल ह ओर 'हीष्‌ः इत्यादि वाक्योमें उसी का अनुवादं, इसीलिए दीप्‌! 
इत्यादि वाक्य का फल पूर्वनिदिष्ट फल से भिन्न नदीं ह । अतः इसमें नवीन फटठकी 
चर्चा नहीं की गयी हँ । यदि नृतन फठ की चर्चा होती तो दीप्‌" इत्यादि नियम के लिए 
दी विधि होती है, अतः 'हीप्‌' इत्यादि नियमविधि दटं। वृष्टिरूप फल को उहिश्य कर्‌ 
'हीष्‌ इस प्रकार 'निधन' करना चाहिये, अन्य प्रकार से नहीं-इस प्रकार नियमका 
विधान ही इसका उदेश्य है ओर इसमे "वृष्टिकामाय" भादि पद वृष्टिसाध्रन की सौभर में 
लक्षणा कर उसके उदेश्य से 'हीप्‌ आदि विधान किया गया ह । अतः 'हीपिति वृष्टि 
कामाय इसका अथं "निधनः के स्थान पर स्थित 'हीप्‌' इस स्तोत्र के द्रारा वृष्टिरूप 
फर कौ भावना = उत्पादना करे । अन्यान्य अर्धकरोभी इसी प्रकार समञ्लना चाहिये । 

“सर्वस्य = समग्र सौभर साम का, “वा” = पूर्वपक्च नियमार्धक ट, "उक्त काम- 
त्वात्‌ = काम अर्थात्‌ फल कहा गया है, ““ तस्मिन्‌ ' = उसमें ही अर्धात्‌ यह सौभर 
वाक्य ही “कामश्रुतिः स्यात्‌'” = कामश्रुति अर्थात्‌ काम फट सम्बन्ध कहा गया हे, 
“निधनार्था' = निधन के लिए अर्थात्‌ “निधन के नियम के साधनार्थे, ` पनः ति' = 
कामना का पुनः कथन की चर्चा हं अर्थात्‌ 'हीप्‌' इत्यादि वाक्य 'हीप्‌ आदि निधन कै 
नियम विधि की व्यवस्था के लिए फठकीत्तन अनुवाद ओर सौभर वाक्यम ही फल 
सम्बन्ध कहा जाता हं । यह १३ वां सौभर अनिकरण सम।प्त हुजा ॥२९॥ 


मीमांसाधिकरण के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हआ ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः (रथन्तर) पादः । 
अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ 
|१| गुणस्तु ्रतुसंयोगात्कर्मान्तिरं प्रयोजयेत्संयो- 
गस्याशेषभ्रूतत्वात्‌ ॥ १ ॥ पू० | 


शा० भा०~अस्ति ज्योतिष्टोमः । “अ्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इति । 
तं प्रकृत्य श्रूयते “यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌, रेन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
गृह्णीयात्‌, यदि वरृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्‌" इति । तत्र 
संदिह्यते--क्र ग्रहाग्रताविज्ेषो ज्योतिष्टोमस्य बिधीयते, उत कर्मान्तरस्य 
रथन्तरसाम्नो, ब्रहत्साम्नश्चेति । 


यदि रथन्तरसामग्रहणेन ब्रहत्सामग्रहणेन च ज्योतिष्टोमोऽभिधीयते, ततस्तस्य 
ग्रहाग्रताविशेषः ! अथ नाभिधीयते, ततः कर्मान्तरस्येति ! ¶कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्येति प्राप्रे 1 


उच्यते--गरुणस्तु करतुसंयोगादिति । तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति- नैतदस्ति, 
ज्योतिष्टोमस्येति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌ । कथं ताह । कर्मान्तरस्येति । ननु 
ज्योतिष्टोमक्रतोरेवेष एवंजातीयकोवादः+--रथंतरसामा ब्रहत्सामेति । नेति 
ब्रमः 1 यदि न छत्स्नक्रतुसंयोगो भवेत्‌ ! ज्योतिष्ठोमस्य वादः । छकत्स्नक्रतु- 
संयोगस्त्वेषः । कथं कत्स्नक्रतुसंयोगो भवति ? कथं वा न कत्स्क्रतुसंयोग 
इति ? यदि रथन्तरसत्ता वा, ब्ृहत्सत्ता वा निमित्तं ग्रहाग्रताविशेषस्य, ततो न 
कृतस्नक्रतुसंयोगः । 

रथन्तरं ब्रृहु्टा यदि सामास्ति, तत णेदवायवाग्रता श्नक्राग्रता चेति, "ततो 
ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिः । अथ रथन्तरसामसत्ता ब्रहत्सामसत्ता वा न निमित्त, 
ततः कृत्स्नक्रतुसंयोगः ! यदि रभंतरसामेति कोऽथः ? अयमथः--यदि रथंतर- 
साम अस्य विशेषणं क्रतोरिति । कुत एतत्‌ ? समासपदसामर्थ्यात्‌ । समर्थानां 
हि पदानां समासो भवति । सामर्थ्यं च भवति विलेषणविशेष्यभावे । असाधारणं 
च भवति विरेषणम्‌ ।! तत्रायमर्थो-यदि रथन्तरमेव साम, ब्रहदेव वा, नान्य- 
दिति । ज्योतिष्टोमस्य च बहूनि सामानि गायत्रारीनि । तस्मान्न अयोतिष्टोमस्य 
वाचकावेतौ शब्दाविति ! तेन यद्यपि प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिरिति 
गम्यते, तथाऽपि तद्राधित्वा वाक्येन रथंतरसाम्नो ब्रहत्सास्नश्च भवितुमहंति । 


१, ब० वेति । २. ब. तत्र । 
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ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथंतरसामा, एवमन्योऽपि न रथंतरसामा 
कश्चिदस्ति । उच्यते) कमन्तिरं रथंतरसामक्‌ं कर्पयिष्यत्ये तद्रादयस्‌--यदि 
रथंतरसामा सोमः स्यात्‌, इति 1 ननु नास्त्यत्र विवायक्तः ब्दः ? उच्यते । 
अस्ति य एष स्यादिति 1 आह्‌ । नष विधातं शक्नोति, यदिश्ब्दसंबन्धात्‌ । 
विद्यमनस्य निमित्तार्थन एवंजातीयकः शब्दो भवति, न विधानर्थेनेति । 


अत्र ब्रमः । यदेतत्‌, सयदिकं वक्यम्‌--यदि रथंतरसामा सौमः स्यादिति । 
अन्रावान्तरवावयमस्ति, रथंतरसामा सोमः स्यादिति । यदचन्तरवावयं, तस्था- 
न्योऽ्थः, अन्यश्च सयदिकस्य । सयव्दिको नं श्वेन्धेति विधातुम्‌ ! यई अवान्तर- 
नाव्यं, तद्विधास्यति ! न च रथंतरसास्नो ब्रहुत्सारन्ये दा भावो निमित्तत्वेन 
श्रूयसाणोऽप्यथंवान्भवति । तस्मादधिवक्षिंतो यदिप्त॑वन्धः । तस्सिन्याविवक्षिते 
पदद्रयमिदं रथंतरसामा सोमः स्यादिति दाक्नोति रथंतरसामानं क्रतुं विधातु, 
यदीत्यनथंकम्‌ । 

अथ वा, यदि रोचेतैत्यध्याहारः । अथ वा, यथेत-द वति-पयस्ता षाक 
भुञ्जति, यदि शर्ण भुज्ञीत, तत्र दध्थुपस्सिश्चेदिति । एवंजातीयकेन वक्येन 
काल्िभोजनं विषितं भवति । एवमत्रापि विहितं द्रष्टव्यस्‌ ¦ यदि रथंतरसामा 
सोमः स्यदेन्रवायवाग्रान्‌ ्रह्मागृह्ीयादिति। कथं पुनः शालिभोजनं तेन 
वाव्थेनः विहितं भवतौति ? उच्यते । व्यत्यासेन संबन्धः कत्प्येत °, यदि दध्यु- 
यसेचभमिच्छेचछालि भुञ्ञीतेति । 


ननु न खत्विच्छतेः परां छिङविभक्तिमुपरुभामहे, सिच्चरतह्‌ तां परां समा- 
मनन्तौति । सिच्रतेः खदु सा परा समुच्चरन्तौ कमेरथं गमयति कामप्रदेदने 
हि तां मन्यामह इति, एवमिहापि यचेन्रवायवाग्रान्ग्रहन्‌ गृह्ीयादिति गहीत्‌- 
मिच्छेदित्यथः, ततो रथंतरस।मानं करतुं कुर्यादिति । नन्वेवं सतेच्छामाघ्रं भवेत्‌, 
न ग्र्ाग्रताविरेषविधानस्‌ः । उच्यते । यथ(स्मत्लोक्तिकि वाव्ये यदि दध्यु- 
` पसेचनमिच्छेच्छा भुज्ञोतेति दध्युपसेचनसंकोतंनादध्यु%सिक्तं शाङि सुञ्ञोतेति 
तेमेकवाक्यत्वाद्गम्यते, एवमत्रापि ग्रहागताविशेषसंकौतंनात्तेनेकवाक्यत्वाद्‌ 
ग्रहग्रताविरिष्टो रथंतरसामा गभ्यते । 
अथवाऽत्र हेवहेवुमर्तोलिङः । रथंतरसामा सोभ रे््रवायवाग्राणां ग्रहाणां 
हेतुः कतव्य इति । तस्मात्छस्स्नक्रतुसंयोगादगुणः कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ ! एवं 
करट्स्नक्रतुसंयो गोऽथंवान्भविष्यति । 


१. व० सामाख्यः। २. व° सयदिकं । ३. ब० “वक्येन इत्येतत्‌ पदंनास्ति । 
४. व° कल्पते । ५. व. मत्रापि। ६. वण ग्रहाग्रताव्रिधानं। ७. ब० कीर्तनात। 
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अपि च पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नैमित्तिकेन ! कथम्‌ ? सति? हि 
निमित्ते नैमित्तिकं भवितुमर्हति, नासति । यच्च भविष्यत्तन्न सत्‌, भविष्यच्च 
रथंतरसाम, तत्कथं पुवंकालस्य प्रहाग्र ताविेषस्य निमित्तं भविष्यतीति । 


अपि च निःसंदिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरं, तत्सामान्यादितरदपि कर्मान्तर 
मिति गम्यते 1 तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ।॥\९॥ पुवंपक्षः 11 


अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ 

त° वाऽ- ज्योतिष्टोमे प्रथमं वृहद्रथन्तरे वेकल्पिकेः पृथक पृष्टसाधनत्वेन 
चोदिते । तत पुनः श्रूयते “यदि रथंतरसामा सोमः स्यादेन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्गृह- 
णीयात्‌", "यदि वुहृत्सामा युक्राग्रानु" इति । तत्र सगुणं कमं श्रूयमाणं संदिद्यते- 
कि कर्मान्तरं ज्योतिष्टोमात्‌ उत तस्येव ग्रहाग्रताविशेषविधानं प्रति रथंतरावच्छिन्न- 
स्य॒ निमित्तार्थं श्रवणमिति । तत एतत्सिद्धयथंमिदं विचारयितव्यं-किमयं 
करृतस्तक्रतुसंयोगो रथंतरस्य, अथ सत्तामात्रसंयोग इति । तत्सिद्धथंमप्येतच्चिन्त- 
नीयम्‌-कि क्रतुविशिषं रथंतरम्‌ 1 उत रथंतरवि शिष्टः क्रतुरिहाऽऽश्रीयते इति । 

ननु च यदिदाब्दोपवन्धादिह्‌ निमित्तं प्रतीयते, तस्य चोदिश्यमानत्वाद्विेषण- 
विदोष्यभावो नावकल्पेत । भवेन्निमिताथंत्वमेतस्य यदि यादृगयं प्रत्येष्यते, 
ताद्रास्य कूतश्ित्प्राप्तिविज्ञायेत । अप्राप्निपक्षे तु वराद्विधानमापद्यते । निमित्तत्व- 
मपि च यादृस्येह श्वयते, यदि तादृशो ज्योतिष्टोमः ततस्तस्यैव गुणाथंत्वेन 
श्रवणमिति संगस्यतेः । यदि तु तादुङ्‌ न भवति, ततस्तादुशत्वमापाद्य निमित्ती- 
कर्तव्यः। यत्संबन्धाच्च प्राङ्निमित्तत्वमेव नोपजायते, भवति तन्निमितस्यापि 
विदोषणम्‌ 1 यथाऽ्त्यधिकरणे वक्ष्यते-मृष्यामहे हविषा विशेषणमिति' 1 तस्मान्न 
विरि्टानुवाददोप इति । 

कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्रकरणाद्रथन्तरसामत्वस्य, वृ हत्सामत्वस्य च वचनान्तरेण 
प्राप्ेयंदिशब्देन च प्राप्ट्यपेक्षत्वनिमित्तत्वप्रतीतेग्रंहाग्रताविशेषस्य च प्रयोगवचनेन 
ग्रहणादरीयसा च विरोधिना गुणान्तरेणानव रोधात्‌, 'तत्संनिधेगुणार्थन पुनश्रुतिः" 
इत्यकर्मान्तरत्वम्‌ । 

एवं सिद्धान्तं प्राप्तं तुरब्देन व्यावत्यं, सौत्रः पूवेपक्षः परिगृह्यते कर्मान्तर 
मिति । कुतः ? 

समासः सति सामर्थ्ये तच्चापीष्टं विरोषणे । 
विशेषणं व्यवच्छेत्त॒ ज्योतिष्टोमे च नास्ति तत्‌ ॥ 

'गुणश्चापूवेसंयोगे' इति पूवंकर्मासंबद्धो गुणो भेदक इत्युक्तम्‌ । इह 

च बहूत्रीह्यथंसमधावस्य यदिरन्दोपबन्धेन निमीत्तत्वं गम्यते, न स्थ॑तरसत्ताया- 


१. ब° सतिनिमित्त । २, क० पृथगिति । ३. क० गम्यते । 


३१२ मीमांसादर्शनम्‌ | सू 


उपसजंनत्वात्‌ । न च कऋ्रतुविरिषं रथंतरमिह प्रतीयते, येन तदेव निमित्तं 
कल्प्येत । न च तत्‌ क्रतुनाऽवच्छेततुं शक्यते, अन्यत्रापि विद्यमानत्वात्‌ । एवं हि 
तदवच्छिद्यते यदि रथंतेरमस्येव सामेति, न त्वेवं सम्भवति । तस्मादवश्यमेव 
कतंव्यं यदि रथंतरमेवास्य सामेति । > चेवमात्मकत्वं ज्योतिष्रोमस्य, अन्यस्य 
वाऽवगतं, यन्लिमित्तं भवेत्‌ । अतो निमित्तप्रतीति परित्यज्य तदन्यथानुपपच्यैव 
केवलरथंतरसामककर्मान्तरविधिरध्यवसीयते । शक्यं हि तदपूर्वं कतुम्‌ | नच 
रथंतरसत्तामात्रं विशेषणम्‌, अव्यापकत्वात्‌ । न विशोषणादते साम्यम्‌ । नच 
सामर्थ्येन विना समासोऽवकलत्पते । दुख्यते वाऽसावतरेति पूवंस्थात्राप्रत्यभिन्ञानम्‌ । 


अथ कस्मात्स एव केवररथंतरसामकः पक्ष न क्रियते, न रक्यमेवं क्तम, 
साक्षाद्विहितस्तोत्रसम्बन्धिसामान्तरविरोधात्‌ । इदं हि ्रतुसम्बन्धेन श्रुतम्‌ 
'आनथंक्यात्तदङद्धेषु" इत्यनेन न्यायेन स्तोत्रेष्ववतरति । गायत्र्यादीनि तु स्तोत्रेषु 
साक्षाद्िधीयन्ते, तस्माद्रलवन्ति | ऋत्वन्तरे तु प्रत्यक्षरिष्टं तधंतरं तेभ्यश्चोदक- 
प्रापतेभ्यो वर्वत्तरं भवतीत्यदोषः । एवं चान्यपदाथविधानात्तत्प्रघानो वहव्रीहि 
रनुग्रहीष्यते ] अन्यथा ह्युपसजंनपरत्वं छोटहितोष्णीपादिवाव्यवदगत्या परिगृह्यत | 
यदिय ग्रहाग्रताविघधानेन सहैतदेकं वाक्यं, ततसर्तच्चापि रथंतरविधानं चानेक- 
त्वादपूवंभावनाविधिनैव निस्तीयंते । सोमः स्यादिति चाऽऽनन्तर्यात्‌. कर्तव्यतेव 
विज्ञायते, रथंतरसामत्वकतंन्यता तु व्यवहितकलत्पनयेव स्यात्‌ । सोमशब्देन च 
प्रकृतिलिद्खेन ज्योतिष्टोमप्रक्ृतिरेवाग्रं भविष्यति । तस्मात्कमंविधिः । इदमेव 
भाष्यकारो दशेयति-यदि रथंतरसामेत्यस्य कोऽथं इत्यादिना । ग्रहाग्रताविदोष- 
श्चास्येव क्रतोवव्यिन, अवान्तरप्रकरणेन वा भविष्यति । यद्यपि महावाक्येष्व- 
वान्तरवाक्यान्यप्रमाणं, तथाऽप्यथसम्भवादविवक्षिते महावाक्येऽवान्तरवाक्या- 
श्रयणाद्िधिशक्तेरबाधः । 

परित्यागाद्र रमध्याहूव्य पूरणमिति मत्वा, अथ वा यदि रोचेतेति' दरयति । 
तत्कतंग्य'ताक्षिप्तायाश्च रुचेः प्रमाणवानेवाध्याहार इति, न स्वमनीपिकामाच्र- 
मभिहितम्‌ 1 अध्याहारादपि स्वपदवृत्तिरेव व्यवहितकल्पनया रघीयसी, 
धम॑मात्रवाधादिति मत्वा यदि र्गा भुज्ञीतेत्युदाहूव्य पक्षान्तरं कल्पयति । 
परस्तु दृष्टान्तस्येवासिद्धेः कथं पुनरिति व्यत्ययेन सम्बन्धः, कामप्रवेदने हिः 
लिड इच्छां प्रत्यायतीति सिद्धान्तविवरणम्‌ । तत्रंष वाक्यार्थो भवति । यदयन्द्र- 
वायवान्‌ ग्रहाच्‌ ग्रहीतुमिच्छेद्रथंतरसामानं क्रतुं कुर्यादिति । ततश्च यदिशब्द रहितं 
सोमः स्यादिति पदद्वयं विधायकं ग्रहान्‌ गृह्लीयादित्येतत्तु यरद्यप्यविधायकं, 
तथाऽपीच्छाथंत्नाद्यो हि यद््छति, स तत्करोतीव्येवं विधिफलं रुप्स्यत । 


१. क० तत्कर्तन्यताङ्गत्वाक्षिप्ताया । २. कण च। 


41.1.08. 


९ । द्रि तोयाध्याये तृतीयपादः ३१३ 


जय वा इच्छामात्रयुक्तमुपात्तं ग्रहाम्रत्वं स्यादिव्येपेव लिङ्‌ विधास्यति । 

विनेव॒व्य॒वहितकल्पनयाऽप्ययं पक्षो भवन्‌ वलवत्तर इति मन्वानोऽथवा 
हेत्हेतुमतोलिडिनत्युपन्यस्यति । तत्र सोमः स्यादिति हेतौ लिङ गृह्णीयादिति 
विधावेव । तेनेतद्क्त भवति--रथंतरपामसोमहेतुकानेन्द्रवायवाग्रानु ग्रहान्‌ 

यादिति ] न चाक्रियमाणेऽसौ हेतुत्वं प्रतिपद्यत इत्यर्थाद्विहिती भविष्यतीति 1 


जथ वा हेतुमति गृह्णीयादिति लिङ्‌, सोमः स्थादिति विघावनुक्तमपि च 
सामस्य टेतुत्वं टेतुमदःक्षेपात्संनिधेश्च भविष्यति । ततव्राप्येषोऽ्थेग्रहाग्रताविशेष- 
कारणभूतः सोमयागः कतव्य इति । 

यदिराब्दपरित्यागो रूढ्यध्याहारकत्पना । 
व्यवधानेन सम्बन्धो हितुदेतुमतोश्च चिङ्‌ ॥ 

दति पक्षविकत्पसंग्रट॒द्लोकः । सर्वं चैतदवेष्स्यधिकरणसिद्धान्त एवोपयोक्षयत 
त्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 

कि च। 

निष्पन्नेन निमित्तेन निष्पाद्यं प्रतिभूयते । 
न रथंतरसत्ता च निष्पन्ना क्रतुसत्तववत्‌ ॥ 

प्रातःसवने हि ग्रहग्रता भवति, माध्यंदिने रथंतरम्‌, न चानिष्पन्नस्य 
निमित्तता युक्ता ] का रणपर्या्त्वान्निमित्तशब्दस्य । मम तु नेव किचिन्निमित्तम्‌ । 
अथवा क्रतुः । स चाऽऽदित एव विद्यते । जगत्सामा चन ज्योतिष्टोम इति 
जगत्साम्नि सामाभावात्‌, इति वक्ष्यते । अतश्च ^तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम्‌! 
इति कर्मान्तरत्वमिति ॥ १॥ 


अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 

न्था° युर निश्चितविवेयत्वस्य गुणस्य क्व पूरवेत्रासम्भवा द्धदकल्वरं क्व फले विधानेन, 
व्यवस्थाथंत्त्रेम्‌ वा पूवंत्र सम्भवात्‌ अभेदकतेति निर्णति सन्दिग्धविघेयत्वस्य क्व विधेयत्वात्‌ 
भेदकत्वं क्व वा तदभावादभेदकतेति निणतुं यदि रथन्तरसामा यदि बृहत्सामेति बवाक्ययो 
कि रथन्तरसामत्ववृहत्सामत्वे विधीयते ज्योतिष्टोमएव वा ग्रहाग्रविदोपविधौ निमित्ततयोच्यते 
इति चिन्तां द्गंयितं तत्रेति सन्देहभाष्यं एकपूवंसाधनीभूतस्तुतिसमूहात्मकस्तोत्रविशेषरूप- 
पृठवयेऽप्यवान्तरकायमूतायाः स्तुतेगुणसङ्कीर्णात्मकत्वाद्‌ द्रव्यान्तरेण शुरादेवृंहता च 
चित्रादेर्गृणस्य कीत्तं नात्‌ वृहद्रथन्तरयो्टी रमेदेन पृष्ठसाधनत्वात्समुच्चयावगतेनित्यत्वेन कादा- 
चित्‌कत्वान्निमित्तत्वानुपपत्तेः, सिद्धान्तवचनशक्ययोगादयुक्तमारङ्कयोपपादयितुमाह-- 
ज्योतिष्टोम इति 1 न्यायाद्‌ वृहुद्रथन्तरयोः समुच्चयावगमेऽपि वृहद्रा रथन्तरं वेति वचनाद्धि- 
कृत्पावगतेः पाक्षिकत्वान्नि मित्तत्वोपपत्तिरित्यादयः । 


२३१४ मोमां सादनम्‌ [ सू 


एवमपि कर्माध्रुतेस्त द्धोदामेदसन्देहो न युक्त इत्याग ङ्का निरस्यन्‌, भेदामेदविपयत्वेन 
सन्देहभाष्यं ग्याचष्टे-- तत्रेति । रथन्तरसामलत्वस्य वृहत्सामत्वस्य वा गुणस्य सोमयाग- 
विषयत्वात्सोमशब्दस्य सोमसाध्ययागलक्षणार्थतरसूचनाथं सगुणमिव्युक्तम्‌ । वृहद्रथन्तरसामत- 
यो्ज्योतिष्टोमे प्राप्तत्वेन विपरेयत्वात्स्ामान्तरनिवृत््यथंत्वे च तद्विव्यानर्थक्यापत्तेः । कर्मा 
न्त रत्वनिश्चयाप्सिद्धान्तासम्भवेन सन्देहायोगमाद द्ग, प्राप्तयोरपि वृहद्रधन्तरसामल्वयोग्र- 
हाग्रविरोषविधौ निमित्ताथं कीत्तनमिति सूचनार्थ ्रहाग्रताविरोपविव्युक्तिरित्यवं सिद्धान्त 
वचनब्यक्तिभाष्यं व्याख्यातुम्‌-त रयवेप्युक्तम्‌ । यदीति सन्देहहेतुभाप्यं प्रकरणाद्‌ वृहद्रथ- 
न्तरसामशब्दयोर्ज्योतिष्टोमवाचिह्वा वगतः पूर्वेपक्षायोगादयुक्तमाराङ्कयोपपादयितुमाह~- तत 
इति! सर्वसामकार्येषु रथन्तरमेव, बृहदेव वा, न सामान्तराणीति दृस्तेन त्तुना रथन्तरस्य, 
बृहतो वा संयोगे ज्योतिष्टोमे सामान्तरविध्यानर्थकापत्तस्तदयगा्कर्मान्तिरघ्वं, रथन्तरं 
बृहुद्धवत्येवेति सत्तामात्रेण रथन्तरस्य, वृहत्तो वा क्रतुसंयोगे त्वकर्मान्तरतेत्याशयः । 
नन्वेवं सति बृ हद्रथन्तरयोविशेपणत्वेन सामान्तरब्यावरत्तकल्व(वगतेः कृत्स्नक्रतुसंयोगस्यव 
न्याय्यतात्सिद्धान्तानुपपत्तेः, सन्देहो न युज्येतेव्याशङ्कुच, सत्ताव्यावृत्त्यापि वृहुद्रधन्तरयोः 
पाक्षिकत्वात्‌ विहोपणत्वोपपत्तेनं तन्मात्रेण क्ृष्स्नक्रतुसंयोगरिद्धिरिति परिहारसम्भवेऽपि 
प्रौढ्या क्रतोरेव विदोपणत्वाम्युपगमने सिदधान्तसम्भवं वक्तुमाह-तत्तिद्धचथंमपीति । विशि- 
छटान॒वाददोपापत्तेविदोपणविरोष्यत्वायोग माराङ्खुते- ननु चेति । पूर्वपक्ष ताव्निमित्ततेव 
नास्तीति परिहरति- भवेदिति । केवलवृहद्रथन्तरसामकत्वस्याप्राप्त्वान्निमित्तत्वं न 
सम्भवतीत्यादयः । 
ननु सिद्धान्तेऽपि अप्राप्तत्वादेव केवलवृहुद्रधन्तरसाभकत्वस्य निसित्तत्वं न सम्भवतीद्या- 
दाङ्कयाह- निमित्तत्वमपि चेति । समासश्रुत्यवगतस्य केवलर्रन्तरसामकत्वस्य, केवलवृह्‌- 
त्सामकत्वस्य वा प्राप्त्यभावान्निमित्तत्वायोगेऽपि रयन्तरवत््वस्य वृहद्वत्वस्य वा निमित्तत्र- 
सम्भवात्‌वु हद्रथन्तरयोरसत्ताव्यावृत्याञन्योन्यमात्रन्यावृत्या बा विेपणत्वाभ्युपगमेन विेष्य- 
त्वाभ्थुपगमेन वा बृहुद्रथन्तरसामकत्वापादनेन निमित्तता सिद्धान्तेऽभ्युपगन्तव्येत्याशयः । 
नन्वेवमपि विशिष्टानुव।ददोषापत्तेः कः परिहार इत्यपेक्षायामाह यत्सम्बन्धाच्चेति 1 
शुद्धस्य क्रतोः, साम्नो वा ग्रहाग्रविधौ निमित्तत्वायोगाटि शिष्टस्यैव निमित्तत्वावगतेविशेपण- 
स्याप्युदेदयान्तगंतेनं विशि्टानुवाददोषापत्तिरित्याश्यः 1 शुद्धस्योदेश्यत्वायोगे विशेपण- 
स्योदेदयान्तर्गम्थुपगमेऽपि वाक्यभेदानापत्तिसूचनायाऽऽत्यंधिकरणभाष्यपाठः 1 पूरवपक्षसूत्रस्थ- 
तुरब्दन्यावत्यंसिद्धान्तोक्तयर्थं कि तावदिति भाष्यप्रकरणोक्तिर्युक्तचन्तराणामभ्थुपलशक्षार्थत्यवं 
व्याचष्टे--कि तावदिति । सन्निधिलश्रणातस्प्रकरणात्सोमशब्दस्य ज्योतिष्टोमविषयत्वप्रतीते- 
वृहत्पष्ठं भनति, रथन्तर पृष्ठं भवतीति वचनान्तरेण वृहद्रथन्तरप्रासेयंदिशब्दप्रतीतस्य च 
निमित्तत्वस्य प्राप्त्यपेक्षत्वात्‌, अक्र्मान्तिरत्वे च ग्रहाग्रविशेषस्य ज्योतिष्टोमप्रयोगवचनेन 
ग्रहणास्रकृतकथम्भावानुग्रहोपपक्तेज्योतिष्टोमस्य चोत्पत्तिदिष्टसामान्तराभावेन वृहद्रथन्तर- 
विरोधिगुणान्तरानवरोधात्‌ वृहद्रथन्तरयोः पूवंकमंसंयोगानर्हल्वाभावेन भेदकत्वानुपपतते'द॑ध्ना 


| द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३१५ 


जहोती त्यादि वच्च प्रकरतकमं प्रत्यभिज्ञानादकर्मान्तरतेत्यर्थः । वृहद्रथन्तरसामत्वलक्षणो गुणः 
कर्मान्तिरमाश्षिपेदिति पूर्वपक्षप्रतिज्ञा्थसूत्रावयवन्याख्यानाथमिति भाष्यं व्याचष्टे-- एवमिति 
वृहद्रथन्तरसामशब्दयोरपूवक्रतुसं योगादित्येवमर्थाभ्युपगमेन हेत्व क्रतुसंयोगादिति सूत्रावयवं 
पठिते, नन्वितिभाष्येण चब्दटं यस्यापि ज्योतिष्टोमवाचित्वोपपत्तेहंत्वसिद्धिमाशङ्कय नेति 
वम इत्यनेन संयोगस्य कत्स्नभतत्वादित्येवमधनान्त्सू त्रावयवेन तन्तिरासमुपक्रस्य, तदुपपाद- 
नाथं कथमित्यादिना तत्सन्देहहेतुरूकतः तं प्रागेव व्याख्यातत्वादुपेक्ष्य, कृत्स्नक्रतुसंयोगोपपाद- 
नार्थस्य "यदि रथन्तरसामे' ति कोऽथ इत्यादिभाष्यस्यार्थं व्याचष्टे-- कुत इति । सामथ्यस्ये- 
कार्थ्याधीनत्वाद्विरोपणविरोष्यत्वं च विनेकाध्यायोगाद्विशेपणत्व पेश्नाग्यवच्छेयत्वशब्देनासाधा- 
रण्यं व्याख्यातम्‌ 1 ज्योतिष्टोमस्य चति भाष्यावयवोऽन्त्यपादेन ग्याख्थातः ॥ 


प्रातिलोम्येन दलोकं व्याख्यातुं ज्योतिष्टोमे केवल्वृहुद्रथन्तरसामकत्वाभावमात्रेण कथं 
कर्मान्तरत्वसिद्धिरित्यपेक्षायां, केवलरथन्तरसामकत्वलक्षणात्केवखवृहत्सामकत्वलक्षणाद्ा 
गुणादूमेदतिद्धि वक्तुमाह-गुणश्चेति । तस्माल्तर्मान्तरमिति हिरब्दान्वयायाऽध्याहार्यम्‌ 1 
नन॒॒विधेयस्यैव गणस्य मेदकत्वात्‌ वृहुद्रथन्तरसामकत्वयोश्च निमित्तव्वेनाऽविधे यत्वान्न 
मेदकतेत्यादा ङ्गचाह्‌--इह चेति 1 यदिराब्दोपवन्वेनेह निमित्तव्वं गम्यमानं वहुत्रीह्यथस्य 
विद्यमानस्य गम्येत । तस्य च केवलनवृहुद्रथन्तरसामकत्वरूपस्याविद्य मानत्वेन निमित्तत्वा- 
योगाद्धिेयत्वेन युक्ता मेदक्तेत्यारायः 


नन॒ बहतो ह्यर्थस्य निमित्तत्वायोगेऽपि रथन्तरस्य, वृहतो वा विद्यमानलत्वान्निमित्त- 
त्वायोगेऽपि रथन्तरस्य, वहतो वा विद्यमानलान्निमित्ततोपपत्स्यतइत्याशङ्कयाह- नेति । 
ननु रथन्तरमस्य सामेति विग्रहे, रथन्तरस्य विशोष्यघ्वप्रतीतेनिमित्ततोपपत्स्यतइत्या- 
दाङ्धयाह-न चेति । विग्रहवावयस्यावेदिकल्वेन समासस्थस्यैव विरोपणविरोष्यत्वस्य 
ग्राह्यत्वात्‌, तत्र च "सप्तम।विरोपणे बहूव्रीहावि(षा० सु° अ० पा० सू०)ति विदोषणस्य 
पू्वनिपातस्मतेः पूर्वनिपाताद्रथन्तरस्य विशेष्यता न ॒युक्तेत्यागयः । कऋत्वन्तरेष्वपि च 
रथन्तरसद्धावान्न रथन्तरं क्रतुना विरोष्ट्‌ं शक्यमित्याहु--न च तदिति 1 अतो रथन्तर 
मेवास्य सामेति बहुव्री ह्य्थत्वात्‌, तस्य चाप्राप्तत्वान्निमित्तत्वं न॒ सम्भवतीत्युपसंहरति-- 
तस्मादिति । अतो निमित्तत्वायोगेन विवेयत्वावगतेः केवलरथन्तरमेवास्य सामेति बहु- 
व्रीह्यथंत्वात्‌, तस्य॒ चाप्राप्तत्वान्निमित्तत्वं न सम्भवतीष्युपसंहरति- तस्मादिति । अतो 
निपित्तत्वायोगेन विधेयत्वावगतेः केवलरथन्तरामकत्वलक्षणस्य गुणस्य भेदकता युक्तंति 
प्रकृतमुपसंहरति--अत इति । निसित्तत्वमसम्भवात्त्याज्यमित्यभिहितम्‌ । निमित्तत्वान्यथा- 
नुपपच्या केवलरथन्तरसामकक्रत्वन्तरस्य विधेयत्वकल्पनापक्षस्तु केव रथन्तरसामकक्रत्व- 
न्तरस्य नित्यत्वेन निमित्तत्वायोगात्प्रौदिमात्रेणोक्तः 1 

ननु कर्मान्तरेऽप्यतिदेशात्‌ गायत्रादिसामान्तरप्रापेः केवलरथन्तरसामत्वं न॒ सम्भव- 
तीत्याशङ्कयाह-शक्यं हीति । अतिदेशस्योपदेशेन वाधोपपत्तेरित्याशयः 1 श्लोकान्त्यपादं 
व्याख्याय सामान्तरव्यावृत्या रथन्तरस्य ज्योतिष्टोमविरोषणत्वायोगेऽप्ययोगव्यावृत्त्यां 


= = = 
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विङेषणत्वं भविष्यतीत्यागङ्कानि रासाथत्वेन ततीयं व्याचष्टे--न चेति । रथन्तरस्याविशेषा- 
त्सवंसामकार्य विशेणत्वप्रतीतेः पृषन्यततिरिक्तंपु च सामकाययेपु तस्यायोगन्यावृत्तेरप्ययोगान्न 
सर्वव्यापिविशेपण्वं सम्मवतीत्याशयः । 'महाबलभिदं चेच्छस्त्रमि'व्यादिवत्त्यं विदोपणस्यैव 
मात्रेण निमित्तत्वं भविष्यतीव्याश्च द्गानि रासार्थत्वेन द्ितीयं व्याचष्ट--नेति । विरोपणादि- 
गायत्रच्छन्दस इत्यादिवत्तह्यसामध्यंमेवास्तित्याशङ्भानि रासार्थव्येनाद्यं व्याचष्टे--न च 
सामथ्यनेति । गायत्रच्छन्दःप्रभृतीनां तु मन्त्रगतत्वेन विधावर्यक्तत्वादगत्या यथा कथं चिद्‌ 
गतिः कल्प्येत्यादायः 1 समासाभावावस्तु राद्कतुमवारक्य इत्याह--टश्यते चेति । अतः 
सिद्धा कर्मान्तरतेव्याह-एतीति । 
ज्योतिष्टोम एव॒ तद्यकसामत्वं विकल्पेन विधास्यत इति य द्ुत~-अथेति । विपम- 
श्चिष्टत्वाद्विकल्पायोगमाह- न इवयमिति । एतदेवोपपादयति--इदं हीति । क्रस्वन्तरेऽपि 
तरह्यकसामकत्वं न सम्भवतीत्याश द्धुबाह- क्रत्वन्तरे त्विति । अनेन च ननु यथेध्याद्या- 
परिहारभाष्यार्थो व्याख्यातः 1 स्वाधंप्राधान्याविघातादपि केवल रथन्त रसा मकक्रत्वन्तर्‌- 
विधिरेव युक्तं इत्याह-एवं चेति । ननु निमित्तार्थत्वेऽपि वदहुत्रीह्याधस्यैव निमित्तघ्वात्स्वा्थ- 
प्राधान्यं न विहन्यतदत्याशङ्कयाह्‌-अन्यथा हीति । क्रतोः स्वरूपेण निमित्तत्वायोगादित्या- 
दायः 1 उवतेन च प्रकारेण केवल रथन्तरसामकःत्वस्यावरदयविधेयत्वे न्यवरहितान्वय-टेतुहेतु- 
मल्लिङपक्षयोयंदि रथन्तरसामेव्यस्य ग्रहाग्रताविध्येववावयल्वाभ्युपगमात्‌ चोदना वा 
गुणानां युगपच्छास्त्रादि'्यनेन न्यायेनानेकार्थोपादानलक्षणादपि गृणा्वर्मान्तिरविविषिद्धि- 
रिष्याह-यदि चेति । टएेन्द्रवायवाग्रल्रस्य ग्रहणविशोपणत्वेन यागविशोपणत्वाभावात्‌, तस्य 
च पूर्वपक्षेऽप्यतिदेशकभ्यत्वेनाविधेयत्वात्‌, तदृद्रारमि विधेययागविशोपणत्वानुपपत्तेः । कर्मा- 
न्तरस्याप्येन््रवायवाग्रत्ववि दिष्टस्य व्ययोगमाश द्गुचन्द्रवायवाग्रल्वि रिगृह्धातिपरप्रत्य- 
योक्तापूर्वमावनाविशिष्टयागभावनान्तरविध्युपपत्तिसूचनार्था अ्रहाग्रभावना विघधानशन्देनोक्ता 1 
क्रत्व्थत्पादक्रस्य वाजिनादेर्गुणस्य तन्नि रपेक्षभावनामेदकत्वागावेऽपि तदनुखादवस्य 
साक्षाद्धावनयेवान्वयाद्मेदकत्वसूचनायाञपूवभावनाविध्युक्तिः । विधायतर्याच्छन्दानन्तर्था- 
दपि सोमदाब्दलक्षितयागविधिरवसीयतदत्याह-सोम इति । 
नन्वितिकर्तव्यतानुपदेशान्न कर्मान्त रविधिनिवंहतीत्याश धाद सोमेति । व्याश्यातऽथ 
भाष्यमनुसन्धत्ते- इदमेवेति 1 वाक्येनेति भाष्यावयवं यदिशब्दत्याग-सुच्यध्याहा रपक्षयो- 
गरहाप्रविघेर्यागविव्येकवाक्यत्वाभावादयुक्तमाशङ्भच, "वावयग्रहणस्य च यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यात्‌, सौभरेण स्तुवीतेति सन्दंशा्भिन्यद्घचावान्तरप्रकरणोपलक्षणघ्वेनोपपाद- 
वितुमाह- ग्रहाग्रेति 1 “आहे "ति भाष्येण स्याच्छब्दस्य यदिशः दोपहतशक्तित्वाद्यागविध्य- 
माशङ्कय, यदिदाब्दत्यागेनानुपधातोक्तवर्थ'मत्र ब्रूम इत्यादिभाष्यं महावक्यञ्वान्तरवाक्या- 
प्रामाण्यादयुक्तमारङ्कयोपपादयति--यद्यपीति । 
अथ वा यदीत्यथवादाब्दं यदिशब्दत्यागपक्षनिवृच्यर्थत्वेन व्याचष्टे परित्यागवदिति । 
तनु कत्पकाभावास्स्वोप््रक्षामात्रकत्पितो शच्याघ्याहारः प्रसज्येतेष्याश्कचाह--कत्तव्यतेति । 
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विधिनाऽनिच्छतः प्रवत्तंयितुमराक्यत्वा्तायंत्वान्यधानुपपत्त्या रुचिः कट्प्यतइत्यागयः ॥ 
वेकत्मिकत्वसिदधिश्च सच्यध्याहा रप्रयोजनमेवकारेण सूचिता । 

अथ वा यधेत्यप्यधवागब्दमध्याहा रपक्षनि रासा्धत्वेन व्याचष्ट-अध्याहारादपीति 1 
पक्षान्तरमन्यधाभूतं यद्रचयति । तदेवं मत्वेत्यर्थः । कथं पुनरित्याशङ्खाभाष्यं दृष्टान्तस्य 
साघ्यविकल्पत्वोक्तय्थंत्वेन व्याचष्टे--पररित्वति । यद्युपवन्धात्साक्नान्न गाकिभोजनस्य 
विधेय्वप्रती तिव्यंत्ययाभ्युपगमेऽपि दध्युपसेचनस्य शाकलिभोजनं प्रति यदिशन्दावगतनिमित्त- 
त्वायोगात्‌, तदेकवाक्यघ्वानुपपत्तः । स॒ यदि केन वाक्येन विहितत्वोक्तिः । कथमित्याशयः ॥ 

उच्यत इति भाष्येण व्यवहितान्वयकत्पनया दव्युपमेचनस्येष्यमाणत्वेनावगतस्य 
भोज्यच्यञ्ननार्धतवेनेप्यमाणतया "पाष्टिकान्‌ पयसा भुज्गीते'ति व्यज्जनार्थपयःसाहचर्येणाव- 
धारणात्‌ भोजनप्रयक्तस्ेन तदभावेऽनु्टानासिद्धेः कांस्यभोजिन्यायेनोपसेचननियमाच्छालि- 
भोजननियमावगतेः, स यदि केन वावयेन भोजनविधिसिद्धिरिति परिहुतेन वैखल्वित्यनेन 
यदिशब्दान्वयेऽपि, इउच्छावाचित्वाभावात्तेष्यमाणत्वावगतिः सम्भवतीत्याशङ्कुयोच्यत- 
दुत्यनेन 'कामप्रवेदनेऽकच्चिदि ' तीति कच्चिच्छब्दोपपदवजं कामस्येच्छायाः प्रवेदने-प्रज्ञापने 
गम्यमाने दिड्विभक्तिस्मरणात्लिदवेष्यमाणत्वावगतिर्ूषपादिता । तत्र॒ कथं व्यत्ययो 
लिङ्श्च कामप्रवेदनाधंताभ्वगम्यतइत्यायङ्कुचाह--व्यत्ययेनेति । “अमगत्यादिष्वि' ति गत्यथं- 
स्यामो धातोभवि क्तप्रत्ययमुत्पा्याञ्तुनाभिकस्य किविप्‌ ज्ञलोः द्भतीति दीघत्वादान्तङ्गत- 
मवगतमित्यान्तयब्दस्य ज्ानवाचित्वाल्टोकप्रसिद्धस्य व्यघ्ययकामप्रवेदनार्थत्वन्नानस्य सिद्धं 
च तदान्तं चेति विग्रहेणोक्तस्य विवरणम्‌ । कथनमित्यर्थः । एवंजातीयके वाक्ये कोके 
व्यत्ययक्रामप्रवेदनाधंत्वप्रतीतेरनिष्पन्नस्य चोधसेचनस्य निमित्तत्वायोगात्‌, तदिच्छाया 
निष्पन्नाया यदिदब्देन निमित्तघ्वोक्तयवगतेस्तत्समभिग्याहूताया लिडः कामप्रवेदनाथंत्वस्य 
न्याय्यत्वाद द्गभतोपमचनकन्तंन्यतया च प्रधनभृतेष्यमाणमोजनाक्षेपारक्तर्भोजनेष्यमाण- 
त्वोक्तिवैग्यध्यप्रग द्धाद्चत्ययस्य न्याग्यत्वावगतेर्व्यत्ययक्रामप्रवेदनाथलिङ्ङ्खीकरणं युक्त 
भित्याशयः । 

एवमिति दार्ान्तिकिमाप्यं व्याचष्ट-- तत्रेति । स यदि लौकिकवाक्येप्वेवं विधवाक्याथं- 
दशने सतीति तत्रशब्दार्धः । व्यत्ययाभ्युपगमस्य कि प्रयोजनमित्यपेक्षायां विधिशक्तिमिति- 
वन्धकयदिशब्दापनयनं प्रयोजनमाह- ततश्चेति । गुणविधायिर्थन्तरसामशब्दानपेक्षत्वेऽपि 
कमंविधिस्तावत्सम्भवतीति पददयोपन्यासेन सूचितम्‌ । 

नन्वेवं सतीति भाप्येण म्रहाम्रताविवेर्यदिशब्दान्वये सत्यविधायकत्वापत्तेग्हाग्रता 
नानुष्टेया स्यादित्या ङ्गोच्यतइत्यादिना परिहृतम्‌ । तस्यारयद्रयमाह-प्रहानिति । रेन््र- 
वायवशुक्राग्रत्वयो विधेयत्वेनेष्टत्वात्तच्छब्दयोरुपन्यसनीयत्वेऽपि तयोरभ्राप्तत्वाद्विधायका- 
श्रवणेऽपि विधायककत्पनेनावद्यविधेयत्वसूचनायाऽनुपन्यासः । इष्यमाणस्य साध्यत्वावगतेः 
फलवच्च यागानुष्ठानमात्रेण ग्रहाग्रत्वासिद्धेः, पृथक प्रयत्नसाध्यत्वात्कत्तंग्यत्वकत्पनेत्याद्या- 
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यार्थ । ग्रहाग्रताविदोषमिच्छतो यागोपदेशेन ग्रहाग्रताया यागप्रयुक्तत्वसूचनेन यागाङ्- 
त्वबोधनात्साङ्घयागविधिनैव ग्रहाग्रताविशेपस्यापि विधिरिति द्ितीयादयार्थः । 


देषुहेतुमतोलिडिति हेतौ कारणे स्वार्थान्यानुष्ठानापादके तत्प्रयोजको हेतुश्चेति हेतु- 
संज्ञत्वेन स्मृते प्रयोजके हेतुमति च फले परेण स्वार्थानुष्टेतयाऽऽपाचे प्रयोज्ये लिङ्विभक्ति 
स्मृतेः स्यादिति हेतौ लिङ्‌ गृह्णीयादिति विधौ गृह्णीथादिति चाहेतुमति स्यादिति विधाविति 
पक्षान्तरोपन्यासोऽपि पूर्वापरितोपेणैवेत्याह-विनेवेति । न केवलं यदिशव्दत्यागाध्याहा- 
रभ्यां विनेव्यपिशब्दार्थः । रथन्तरसामेति भाष्यं हेतौ स्यादिति लिद्पक्षे रथन्तरसामसोम- 
हेतुका एन्द्रवायवामग्राग्रहाः कत्तंव्या इत्येवं विशेषणपरव्वेन व्याख्यातुमाह- तत्रेति । याग- 
कर्तव्यताऽस्मिन्येक्षे न सिद्धचेदित्याश द्कचाह- चेति । 
हेतुमति गृह्णीयादिति लिङ्पक्षेऽप्येतदेव भाष्यम्‌ 1 रेन््रवायवाग्र्वहेतु रथन्तरसामा 
सोमः कर्तव्य इत्येवं व्याश्यास्यन्‌ पशं तावदाह--अथ वेति । ननु टेतुमति लिद्पक्षे यदि- 
शब्दस्य न्यवहितान्वयाभावेऽपि दन्द्रवायवाग्रत्वस्य विदोपणत्वेन प्रागभिधेयत्वादैन्द्रवाय- 
वाग्रान्‌ गृह्णीयाद्यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादि'ति पदानुपूर्व्यां वाक्यार्थव्याख्यापत्तेमध्य- 
पतितस्य यदिशब्दस्य पूरवन्वारितहेतुमदथं लिडन्वयाम्युपगमे न स्यादिति लिडन्व याभावान्नि- 
रूपपदायाश्च लिडो हैत्वथत्वानुपपत्तः सोमयागस्य केन चिच्छव्देन देतुत्वोक्तिरयुक्तेत्या- 
दाङ्कयाह- अनुक्तमपि चेति । 
हेतुमता देतुमाव्राक्षेपात्सोम एव हेतुरिति कथमवधारणेयागङ्घुय, सन्निेश्चे्युक्त 
भाष्यं व्याचष्ट तत्रापीति । परप्रकरणस्थस्य क्रत्वन्तरस्यावान्तरप्रकरणाभिग्यज्ञकसन्देग- 
शून्यायां शखायां वाक्यं विना ग्रहाग्रविदोपष्य तदङ्गत्वायोगाद द्खाद्धिल्वलक्षणार्थतवं प्रयोज्य 
प्रयोजकत्वाख्यहेतुहेतुमत्वोक्तेवं्तु कार्यते-अन्या्थंमन्यदनुष्टाप्यतेऽनेनेति व्युत्पत्नेन कारण- 
दाब्देन ठितुशब्दो वेयाकरणानुसाराद्रयाख्यातः । फलशब्देन च वैयाकरणानां हेतुमच्छन्द- 
व्याख्या परार्धापादानुष्टानत्रलक्षणप्रयोज्यत्वविवरणायेव द्रष्टव्या । 
सुखग्रहणायोक्ताश्चतुरः पक्षान्सगृह्भयति--यदि शब्देति । ननु किमर्थः पूरवपक्षेऽतिनिवन्ध 
इत्यपेक्षायामाह- सवं चेति । तस्मादिति सूत्रार्थोपिसंहा रमाष्यं स्पष्टत्वादन्याख्याय, वृहद्रध- 
न्तरसामसंयोगस्य ग्रहाग्रत्वलक्षणाङ्खरूपरंपानुष्ठानवेलायाऽमभूतघ्वात्‌-अनिषप्पन्नत्वादित्येवं 
संयोगस्येति सूत्रावयवग्याख्यानाथंमपि चेति भाष्यं व्याचष्टे--कि चेति! क्रतोरपि 
ग्रहणवेलायामनिष्पन्नत्वात्कथं हेतुमत्लिङ्पक्षे निमित्ततेत्याशद्धुय अनिष्पन्नस्याप्यारजञ्धत्वेन 
वत्तंमानत्वा्निमित्तत्वं भवतीति वेधम्यंदृष्टान्तेन सूचितम्‌ 1 शलोक व्याचष्टे प्रातःसवने 
हीति । स्वसत्तयान्यानुष्टानापादकवाच्ययं कारणशब्दः पश्षत्रयाशयेन मम त्वित्युक्तं चतुर्थ- 
पक्षादयेनाह-अथ वेति । क्रतोरप्यनिष्पन्नत्वेनानिमित्तत्वारङ्का, स चेत्वनेन निरस्ता । 
यदि जगत्सामाग्रयणाग्रानिति जगत्सामसंयोगस्य ज्योतिष्टोमं प्रत्यनङ्खगम्‌तत्वाद्‌, तत्साहचर्येण 
बृहद्रथन्तरसामसंयोगयो रप्यनङ्कत्वात्कर्मान्तिराक्षेपकतेत्येवं संयोगस्येति सूत्रावयवन्याख्या- 
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नार्थम्‌ 1 “अपि च निःसन्दिग्धमिति भाष्यं ग्याचष्टे- जगत्सामा चेति ! जगदाख्यस्य साम्नः 
क्व॒ चिदभावाज्जगत्यामृच्युन्नस्य साम्नो जगत्सञ्ज्ञत्वप्रतीतेः सामशब्दस्य रथन्तरसाम- 
वृहत्सामेतिवत्‌ तुल्यवन्निदेशात्प्॒टसाघरनसामवाचित्वावगतेविषुवति च॒ 'महादिवाकीच्यं पृष्ट 
भवतीति ` विश्रादुवृहत्‌ पिवत्वि ति जगत्यामुतन्नस्य महादिवाकीत्यंस्य साम्नः पृष्ठसाधनत्वेन 
विधानात्‌ विपुवत्येवाग्रयणस्याग्रत्वं निविदतइति वक्तु, दशमे ज्योतिष्टोमस्य जगत्ामत्वं 
निपेत्स्यति ।१।। 


भा० प्रऽ-पूवपादमेंक्मंका भेद प्रतिपादित क्रियागयाहं। इस पादमं उन 
कर्माकाही व्यतिक्रम प्रदर्शित होगा 1 इस पाद का प्रधान प्रतिपाद्य विपय कर्मो का भेद 
करटा नहीं होता हे? श्रुतियों में ज्योतिष्टोम प्रकरणम कटाह कि “यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यात्‌ एेन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गह्लणीयात्‌ यदि वहत्कामा याक्राश्रान्‌, यदि जगत्सामा 
आग्रयणाग्रान्‌ 1 ''सोमलतासे साध्य यागमें यदि रथन्तर्‌ नामका साम अर्थात्‌ गेय 
रहता हे तो ''णेन्द्रवायवः' नामके ग्रह को आगे कर अन्य ग्रहों का ग्रहण करना चाहिए 
यदि 'जगत्‌' नाम का सोम अर्थात्‌ गेय रहे तो आग्रयणः नामके ग्रह्‌ को पके कर अन्य 
ग्रहोंका ग्रहण करना चाहिये) सोमल्ताके जो याग क्रिया जाता हँ, उसी को इस 
स्थल में सोम कहा जाता ह । "रथन्तर, 'वृहत्‌' एवं "जगत्‌ यह तीन प्रकार के सोम का 
नाम । इनका सोमयाग में माध्यन्दिनि सवन में पृष्ठस्तोत्र में विकल्पित भावमें गेय 
रूप में विधान हे । सोमयाग मे प्रातःकाल मे, मध्यकाट मे एवं अपराह्न समय में एक-एक 
वार यागं कर तीन वार याग करना होता हं । इनम प्रत्येक मं अनुष्ठान के विषयमे कुछ 
वेदिष्ठ्य भीदह। यह जो तीन वार यागक्रिया जाता ह, इनमें प्रत्येक को सवन कहा 
जाता है । प्रत्येकमें सोमल्ताकै द्वारा रस तिकालकर उसमे अग्निम हवन करना 
चाहिये । उसी को क्रमः प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन एवं तृतीय सवन के नामसे 
अभिहित किया जाता हं । इन तीन सवनों को सिलाकर सोमयाग होता हं । माध्यन्दिनि 
सवन मे सोमविरोप मे गीयमान चार्‌ सूक्तं को 'पृष्ठस्तोत्र कहा जाता हं । 


एिन्द्रवायव, मैत्रावरुण, आदविन, गाक्र, मन्थि, आग्रयण, उक्थ्य, ध्रुव इत्यादि ग्रहों का 
नामटै। इनका प्रातःसवन में ग्रहण क्रिया जाता हं । दारुमय पात्रविशेषमं सोमका 
रस गृहीत होता है--उसका नाम ग्रहदै1 होमके किए पात्रमे गृहीत सोमरसकोभी 
ग्रह ही कहा जाता है । अतः कथित श्रुतिवचन का आशय यह हं कि सोमयाग यदि रथन्तर 
सामसे युक्तं रहता टै = उसमें रथन्तर साम गेय रहता हं तो वृहत्‌ एवं जगत्‌ साम न 
रहता है तो एेन््रवायव नाम का ग्रह प्रथम ग्रहण के योग्य रहता है । इस प्रकार "वृहद्‌ 
अथवा "जगत्‌" नाम फा साम रहने पर्‌ शुक्र अथवा आग्रयण नाम का ग्रह प्रथम ग्राह्य हे । 


पूर्वं कथित वाक्य में रथन्तर आदि साम से युक्त ज्योतिष्टोम से अतिरिक्तं अन्य अपूर्वं 
कर्मका विधान किया गया या इनके हारा प्रस्तुत ज्योतिष्टोम मं ग्रहाग्रहता रूप 
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गुण का उपदेदा किया गया ह-यह सन्देह हं । इसमें पूर्वंपक्षी का कहना हं कि “गुणस्तु 
कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ ।'* रथन्तरादि साम अपूर्वं कमंका ही विधान करतार, क्योकि 
"क्रतुसंयोगात्‌ ` = समग्र क्रतु के साथ उसका संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध रहता ह । श्रुतियों में 
रथन्तर सामा यह उल्लेख रहने पर "रथन्तर" नामक साम बहुत्रीहि समासमं प्रव्रिष्ट 
होकर सोम का विदोपण होता हं, जो असाधारण होता ह, वही विरोपण होता हे 1 अतः 
रथन्तर सामा इस अंग का "रथन्तर ही साम जिसका, इस प्रकार विग्रह कर अव- 
गत होता ह कि सोम में एकमात्र "रथन्तर' अधवा वृहत्‌" ही विकल्पित भाव में साम 
रहता ह । एेसी स्थिति मे इस स्थल में ज्योतिष्टोममे ग्रहाग्रता ल्प गुण विहित नहींहो 
सकता है । कारण, ज्योतिष्टोम में केवर रथन्तरः साम नहीं ह, करिन्तु उसमें "गायत्रः साम 
आदि अन्य सामभीदहैँ। जिस स्थल मं अन्य साम रहै, उसमें रथन्तर साम विरोपण नहीं 
हो सकता है, वयोक्रि वह उसमें असाधारण नहीं ह । श्रुतियों मे "रथन्तर सामा दय 
प्रकार का निर्दे रहने पर "रथन्तर' साम को विशेपण न मानने का कोई उपाय नहीं, 
वयोक्रि “समथः पदविधिः' ( पा० सूऽ २-१-१ ) इस पाणिनि सूत्र मे यह्‌ अवगत 
होता है कि सामथ्यं के बिना समास नहीं होता टै, निरपेक्षता क्प सामथ्यं विदोपणमेदही 
रहता है । विदोषण विदोष्य को अन्य उसके सजातीयसे भिन्न कर देता, इसीटिष 
वातिककार ने कहा ह- 

समासः सति साम्ये तच्चापीष्टं विदोपणे। 

विज्ञेपणं ग्यवच्छेत्त ज्योतिष्टोमे च नास्ति तत्‌ ॥ 
रथन्तर साम नामक सोम, सोमका विरोपण होनेसे वह्‌ सहन्क्रतु को व्याप्त कर्‌ 
रहता हं, अतः सोम स्वतन्त्र कमं हं यह माने विना अन्य उपाय नहीं । इस पक्षम 
यदि" शब्द का अथं अविवक्षित होगा अथव। “यदि रोचते" दूय प्रकार में रुचि के 
अध्याहार की कल्पना कर यदिः श्ब्दकी साधकताकी रक्नाहो सक्ती ह्‌ । अधवा 
'"यदि शालि भुज्जीत तत्र दध्युपसिद्चेत्‌'“ इस लौकिक वाक्य में जसे “यदि दधि उपसिञ्चेत्‌ 
तदा शालि भुल्जीत'' इस प्रकार से व्यत्यास कर्‌ यदि राब्द का अन्वय स्वीकार किया 
जाताहै, वैसे ही र्हा भी “यदि एेद्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ रथन्तरसामा सोमः 
स्यात्‌” इस प्रकार ग्यतिक्रम कर यदि शाब्द का अन्वय क्रिया जा सक्रदा है । ("रथन्तर 
सामा सोमः स्यात्‌“ यह्‌ जो अवान्तर वाक्य हे, यही प्रकृत मे विघायक हं, ' 'एेन्द्रवायवान्‌ 
ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌” इस वाक्य में “गृह्णीयात्‌ इस पद मे ''कामप्रवेदनः' अध में अर्थात्‌ 
इच्छा अथं में लिङ्‌ का प्रयोग माना जायगा । अतः इसका अधं होगा, (यदि एेन्द्रवायवा- 
ग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ = ग्रहीतुमिच्छेत्‌ अर्थात्‌ यदि रेनद्रवायव प्रह को आगेकर अन्य 
ग्रहों के ग्रहण की इच्छा हो" अथवा इस स्थल में “"हेतुहेतुमतोलिद्‌ ` इष सूत्र के अनुसारं 
निमित्तनैमित्तिक अधमे च्ड्िका प्रयोग रहता है, अतः “रथन्तरसामा इस 
समस्त ॒दाब्द से सामका समग्र क्रतुके साथ सम्बन्ध बोधित होता है, उसकी 
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(4 केः क्वि, 


रक्ना के किए इसको कर्मान्तर कौ ही माननी होगी, पक्षान्तर में गुणविचि स्वीकार करने 
पर समग्र क्रतु के साथ सम्बन्ध नहीं रहता ह, एवं गुणतावादी ““यदि'" शब्द के द्वारा 
निमित्त नेमित्तिक भाव मानने पर्‌ वह भी सद्धत नहीं होता है, कारण, सभी स्थलों में 
निमित्त पू्वकालवर्ती एवं नैमित्तिक परभावी होता है--यही नियम हं, किन्तु इस स्थल में 
गुणविधि मानने पर्‌ उसका अन्यथा रूप हो जायगा, कारण, इस पक्ष में रथन्तर सामको 
ग्रहाग्रता विहोप कादहेतु मानना होगा ओर ग्रहाग्रता ग्रहण नैमितिक् होने पर भी पूर्व 
कालवर्तौ रथन्तर्‌ साम परवर्ती काटीन दही होता हं । कारण, कर्मो में पूवंमेंही प्रातः 
सवनकाल में अग्रतावि्िष्ट ्रहग्रहण करने कौ विधि ह, वाद में माव्यन्दिनि सवन में पृष्ठ- 
स्तोत्र में रथन्तर साम गान के करने का उपदे ह, ग्रहाग्रता कौ गुणतावादी को रथन्तर 
सामकोदही ग्रह ग्रहाग्रता ग्रहण का निमित्त मानना होगा, किन्तु इस स्थल में “रथन्तर 
दाब्द बहुत्रीहि समासमे प्रवरष्ट होकर गृणीभूत दहो गया ह, अतः उसके साथ “यदि 
दाव्द का अन्वय नहींहो सकता ह, उसके साध “यदि शब्द का अन्वयन होने पर 
उसकी ग्रहाग्रता का निमित्त भी नहो कहा जा सक्ता हे, क्योंकि, "“यदि'' शब्द के हारा 
ही इस स्थल मे निमित्तता सूचित होतो हे, “यदि ब्द के साथ उसका सम्बन्य रहने 
पर वह वहूत्रीहि समासमे प्रविष्ट नहीं हो सकता हं । क्योकि, ˆ“ द्धस्य राजमातङ्खाः'' 
इत्यादि सापेक्षा पदका समास नहीं होता हं । अर्धात्‌ ऋद्ध के साध रज्ञः कापुरुष का 
समास नहीं होता ह । इसीलिए ““ रथन्तरं सामा'' इत्यादि सापेक्ष पद का समास्‌ नहीं हो 
सकता हँ, किन्तु वह एेन्द्रवायवग्रत्व एवं र्‌थन्तररूप गुणविशिष्ट कर्मान्तर का ही उपदेश हं । 

"गुणः" ' = रथन्तर साम आदि गृण, "तु = प्रत्यवस्थान मं, ` "कर्मान्तरं प्रयोज- 
येत्‌" = अन्य कर्मो का अर्थात्‌ अपूवं कमं का प्रयोग अर्थात्‌ विद्रान करेगा, (क्रतुसंयोगात्‌ 
= क्रतु के अर्थात यज्ञ के साध संयोग अर्थात्‌ सम्बन्य रहनेसे, ` "सं योगस्य अरेष- 
भूतत्वात्‌" = वयोंकिं रथन्तर रामक्रा संयोग स॒मग्न क्रतु को परिव्याप्त कर स्थित हे। 
यह पूर्वपन्न हं ॥१॥ 


एकस्य तु लिङ्धभेदाप्रयोजनाथंमुच्येतकत्वं गुणवाक्यत्वात्‌॥२॥ | ति ° | 


शा० भा०-तुशम्दारपक्षोऽन्यथा भवति । नंतदस्ति--यडुक्तं॑कत्वन्तर- 
मिति। कथं ताहि ? उयोतिष्टोमस्येव ग्रहाग्रताविशेष इति । कुतः ? प्रकरण- 
सामर्थ्यात्‌ । नन्वेत इक्तम्‌-वावयसामर्थ्यातकरत्वन्तरस्थ रथंतरसाम्नो ब्रहत्साम्न- 
श्चेति । परिहृतमेतञ्त्योतिष्टोम एव रथंतरसामा बृहत्सामा चेति । पुनदूषित- 
मनेकसामत्वाज्ज्योतिष्ठोमस्य, विशेषणं रथंतरेण बृहता वा न प्रकल्पत इति । 
तदुच्यते । प्रकल्पते, विशेषणम्‌, बृहद्र थंतरयोवेकल्पिकत्वात्‌ । भवति स प्रयोगो, 





१. व° वेति । २ ब० प्रकत्पेत । 
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यत्र रथंतरं नास्ति 1 भवति च स प्रयोगो “विद्यमानरथंतरसामकः ! तदेतद्रथं- 
तरं सत्तये वासाघारणत्वाद्विेषकम्‌ः । 

तस्मारज्योतिष्टोम एव रथंतरसामा ब्रहृत्सामा चेति? । 

अथ यदुक्तं पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यमुत्तरेण नैमित्तिकेनेति । नैतत्‌ ! नियो 
गतो भवति हि भविष्यदपि निमित्तम्‌ 1 यथा वांषव्यतीति कृषिगुहकर्मानुष्टा- 
नम्‌ । अपि च तद्दृष्टम्‌, इदं च वाचनिकं निमित्तम्‌ । तद्यथावचनं भवितुमर्हति । 
स्थादिति चेयं लिङ्‌ त्रिष्वपि कालेषु भवति । तस्माद्ध विष्यदपि निमित्तम्‌ । 

यत्त॒ जगत्सा"मेति क्मन्तिर, तत्सामान्याद्रथंतरसामाऽपि कर्मान्तरमिति । 


जगत्साम, असंभवात्कमन्तिरं संभवति । रथंतरसाम्नो ब्रहत्साम्नश्च ज्योति- 
षरोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मन्तिरमिति ॥\२॥ सि० ॥ 
इति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ । १ ॥ 
त° वा०-पूर्वोक्तरेव टितुभि्ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिरयं, न कर्मान्तरम्‌ । 
एकस्येव हि तेन किङ्घेन रथंतरसामत्वेन, वृहत्सामत्वेन च ग्रहाग्रतावरिधिभ्रयोज- 
नार्थमुच्चारणं क्रियते । गुणवाक्यत्वाच्चाकर्मान्तरप्रत्यये सत्येकत्वं विज्ञायते । 
अथ वा रथंतरादिविधानाज्ज्योतिष्टोमस्य गुणवाक्येरेवमात्मकत्वं चोदित- 
मिति, नार्थान्तरत्वं प्रतीयते । ततश्च कर्मकत्वम्‌ । 
यत्त॒ विदोषणाभावात्सामान्तरसापेक्षविरोषणत्वाट्रा रथंतरसामेति समासो 
नावकत्पत इति । 
तत्र ब्रूमः- 
इष्यते पाक्षिकं वस्तु सत्तयेव विशोषणम्‌ । 
विग्रहे यद्विरोष्यत्वं तस्य चेह निमित्तता ॥ 
यदि हि रथंतरं नित्यं ज्योतिष्टोमे, अन्यसहितं वा स्यात्‌, ततो न व्यवच्छि- 
न््यादपि, यतस्त्वरथंतरोऽपि ज्योतिष्टोमध्रयोगोऽस्त्येव | ततस्तद्व्यवच्छेदमुखेनादित 
विशेषणफलम्‌ | यदि चेवकारं विना विडोषणनुद्धिनं भवति, तत एवमसौ 
ददांयितन्यो यदि रथंतरं स्नामास्यास्त्येवेति । बहुत्रीहि मत्वथंवतित्वान्मतु- 
पश्चास्तित्वयोगविषयत्वान्नवकारस्याश्रुतसत्तासम्बन्धकल्पना । 
यद्रा यदि रथंतरं सामेवास्य भवतीति । तत्र कोऽथं एवशब्दस्य ? तद्धि 
तथंतरं यद्यपि सवंदा साम, तथाऽपि यदा क्रतौ न भवति, तदा तं प्रति साम- 


१. ब० यो विद्यमानरथंतरकः । २. ब० विरोषणम्‌ । 
३. ब० वेति । ४. ब० जगत्सामाकर्मान्तरं । 
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कार्यासत्त्वादसामेवेति । सत्तापक्षे रथंतरं सामेति वक्ष्यते । अवदयं च क्रत्वपेक्ष- 
मेवेतत्सामत्वं वक्तव्यम्‌ । रथंतरस्वरूपे सामत्वस्य नित्यं पौनस्वत्यात्‌ । न च 
रथतरस्य सापेक्षत्वं ज्योतिष्टोमे, येन समानो न स्यात्‌ । दन्नि्दिष्ेषु ह्येकस्तोत्र- 
विषयेषु चेत दवति । केवलेषु तु भिन्चस्तोत्रविपयसाधनेषु प्रत्येकनिरपेक्षमेव 
साधनत्वमिति, सामर्थ्यं न विहन्यते । 


यद्वा पौनस्क्त्यादेव सामदान्दस्तत्साध्यस्तोत्रलक्षणाथंः सन्‌ रथंतरपयुपस्था- 
पितं पृष्ठं लक्षयति । अथवा वृहुद्रथन्तरयो रवान्तरप्रक रणादवान्तरकायंयोगाच्च 
विरोधिनोः स्पघंमानयोपंथाऽवस्थितानुवाद *सारूप्यात्सामान्तराण्यनपेक्ष्य पर- 
स्परावच्छेदेनेव विदोषणत्वसिद्धिः । तेनोपपन्नं रथंतरविशि्टस्य क्रतोतनिमित्तत्वम्‌ । 

अथवाऽस्तु रथंतरं क्रतुविरिषरं निमित्तमिति । ननु च तदेव न प्रतीयते 1 
उच्यते । सत्यं न प्रतीयते, क्रि तु यदा समस्तक्रतुसंयोगाभावाद्रथंतरविशिष्टः 
क्रतुनं गृहीतः तदा विगृह्यमाणे समासे यो विपरीतो विदोषणविदोष्यभावः 
प्रतीयते, रथंतरमस्य सामेति स ग्रहीष्यते । षष्ठयन्तत्वान्च क्रतुविरोणमेव 
समासामिन्यङग्यविलेष्यत्वभावात्तथा विवक्षिष्यते । यद्यपि च क्रत्वन्तरेष््रपि 
वस्तुस्वरूपेण रथंतरमस्ति, तथाऽप्यत्र तावद्वियते, तावन्मात्रेण च विरोषणत्वो- 
पपत्तिः । स्ववाक्ये चासाधारणत्वं विडेषणक्रारणं, न वस्तुलक्षणं मा भून्नील- 
मुत्पलं देवदत्तस्य गौरित्येवमादीनां विदोषणत्वोच्छेदः | 

तथा हि- 

न शोके देवदत्तस्य गोसम्बन्धोऽस्ति केवलम्‌ । 
उत्पलस्य च नीलत्वं तस्येवोच्येत येन तत्‌ ॥ 

यदि च वस्तुत एवासाधारणत्वं भवेत्‌, नैव रब्देन विरोषणमुपादीयेत । न 
ह्यत्र विदेषणफलमस्ति अग्निरुष्ण इति । तस्मादवध्यं वाक्यगतमेवासाधारणत्व- 
माश्रयितव्यम्‌ । अस्ति चात्रापि तत्‌ । ज्योतिष्टोमगतस्येव रथंतरस्य निमित्तत्वे 
नेषटत्वात्‌ । प्रथमतरग्रतीतं च रथंतरं निमित्तत्वेनोत्सुज्य, न निमित्तान्तरकल्पनायां 
प्रमाणं विद्यते । तस्मादु भयथाप्यदोषाल्निमित्तमिति न यदिशब्दपरित्यागादीनामा- 
श्रयणं युक्तम्‌ । न च काम्रवेदनहेतुमस्प्रतीतिस्तावद्धवति, याव्निमित्तत्वमेव 
न प्रतीतम्‌ । तत्सम्भवे च नाप्रतीतग्रहणं युक्तम्‌ । मूतभविष्यदरतंमानानां 
चानियमेन छोके वेदे च निमित्तत्वं दुमिति रथंतरभविष्यत्वमचोयम्‌ । अपि च 
यदेकान्तेनाववारितं, तन्निष्मन्नमेव । ज्योतिष्टोमप्रक्रमे चावधारितमेकान्तेन 
रथंतरं प्रयोज्येत इति, सथवेकल्पिकानां क्रतुप्रक्रम एवावधारणादवश्यमृत्विग्य- 
जमानैरेवमिदं कतंव्यमित्यवधायं प्रवतितन्यम्‌ । तदशेन भ्रयोगकोशलाभ्यासार्दि- 


१. कण अस्ति। 
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सिद्धेः। न च निमित्तं नैमित्तिकस्य रूपसंनिधानेनोपकरोति 1 कथं रततहि? 
ज्ञायमानत्वेन । तस्मादप्रयुक्तमपि संकल्पितत्वाद्रथंतरं निमित्तम्‌ । यदा त्वेक- 
देशस्थेनापि तेन विशेषितः ऋरतुनिमित्तं, तदाऽसौ वतत एवेत्यविरोधः । न च 
चिङ्‌: काटविशेषसम्बन्धेनोत्पत्तिः, येनान्यतरविषयमेव निमित्तं ब्रूयात्‌ । सर्वथा 
हि राक्यं दशयतु यदि रथंतरसामा सोमो भूतो, भवतति, भविष्यति चेति । 
तत्रेहाथंवशेनेवं विज्ञायते यदिरथंतरं भविष्यतीति । 

यत्तु जगत्साम सामान्यतोदुष्टमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । तस्येव जातीयकेष्वप्रमाण- 
त्वात्‌ | अथ वा प्रकरणे द्वित्ववहुत्वयुक्तप्रतिपद्विधानादिव जगत्सामत्वासम्भवात्त- 
दिति वैषम्यम्‌ । अपिच तत्रापि नैवापूवंकमत्पित्तिः। कि तहि ? अप्रकृतस्य 
विषुवतो निमित्तत्वेन ग्रहणम्‌ । तस्मान्निमित्तार्थानि सर्वाणि श्रवणानीति ॥ २॥ 


इति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ ॥ १ ॥। 


न्या° सु०-पूर्वपक्षनिरासद्टारा सिद्धान्तोक्तयधतया तुशब्दन्याख्याधं तुराब्दादिभाष्ये 
प्रकरणग्रहणं प्रागवद्युक्तयन्तराणामप्युपलक्षणायेति दर्शयितुमाह-पू्वेति । ननु ज्योति- 
्टोमस्य ग्रहाग्रत्रलक्षणगुणविधौ प्रकरणादेव तदृगुणल्वलाभात्‌, तद्वाची सोमशाब्दोऽनधकः 
स्यादित्याशङ्कानिरासाथमेकस्येत्यादिसूव्रावयवं व्याचष्ट-एकस्यव हीति । भावे लकरार्‌- 
व्याख्यानायोच्चारणमिव्युक्तम्‌ । सोमः स्यादिति कर्मविचिप्रतोतेभेदमागङ्भुच ग्रहाग्रविदेप- 
लक्षणगुणविधानार्थत्वेनाकमविधित्वा्कर्मभेदानिरासाथंमेकल्वमिति सूत्रावयवं व्याचषटे-- 
गुणेति । 
नन्वेतदुक्तमित्यादिभाष्येण वृहद्रथन्तरसामरब्दयो रनेकसामकत्वाज्ज्योतिष्टोमेऽनुपपत््या- 
दङ्कानिराप्ताथत्वेन ज्योतिष्टामस्म 'वृहद्रा पृष्ठं, रथन्तरं पष्टं॑वा भवतीति गुणवाक्या- 
न्वयात्‌ वृहुद्रथन्तरवत्त्वेनाने 'कसामत्वेऽपि वृहद्रथन्तरसामन्यपदेशोपपत्तनं वृह्र धन्त रसामत्व- 
लक्षणाद्वा गुणा द्धंद इत्येवमेकत्वमिति सृत्रावयवस्य सूचितं व्याख्यान्तरमाह--अथ वेति । 
वृहृद्रा पृष्टं रथन्तर वे ति वाक्याद्‌ वृहद्रथन्तरयोर्वेकल्पिकत्वावगतेरयोगव्यावृ्या विदेषणल- 
सम्भवस्‌ चनाथं गुणवाक्यैरिति बहुवचनम्‌ । पुनरिति भाष्यं समासासम्भवानुभापगणार्थत्वेन 
व्याख्यातुमाह- यत्विति । विरोषणाभावादिति भावब्युत्पन्नेन विशेषणशब्देन नामेकसाम- 
कस्य क्रतोरेकेन साम्ना विहोषणाभावेऽभिहिते ननु सामान्तरन्यावृत्त्या वृहद्रथन्तरयोविरे- 
पणत्वासम्भवेऽपि वेक्रत्पिकत्वात्स्वायोगव्यावृत्या विदोषणत्वं भविष्यतीघ्याशङ्कुच, अस्य 
क्रतोर्यत्सामेति स्वंस्ामकार्यानुवादेन तत्र॒ रथन्तरं भवत्येवेति अयोगन्यावृ त्तेरव्यापकत्वेना- 
सम्भवस्य न च रथन्तरसक्तामात्रं विशेषणत्वापत्तेः सपेक्षत्वेनासामर््यात्सिमासविघातः 
स्यादिति सामान्तरेत्यनेनोक्तम्‌ । तदुच्यतदइस्यादिभाष्योक्तं तावत्परिहारमाह- तत्रेति । 
प्रौढ्या स्वयं परिहारान्तरमाह--विग्रह इति । पूर्वाद्धं व्याचष्टे---यदि हीति । पाक्षिकत्व- 
विशेषणफरं नित्यशब्देनोक्तम्‌ । स्वातन्त्यलक्षणा्थवस्तुशब्दोक्तान्यनेरपेक्ष्यविरोषपणफल- 
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मन्यसहितशब्देनोक्तम्‌ । स॒ तयैवेत्येवक्रारेणान्यग्यवच्छेदग्याप्तचो्ग्यवित्तितत्वान्नित्यस्य 
चान्यन्यवच्छेदं विना अन्यसहितस्य च न्यासिविना विदोपणत्वायोगादुभयमृक्तम्‌ । पाक्षिक- 
त्वात्तवन्यन्यवच्छेदाभावेऽप्ययोगव्यावृत्त्या विदोषणत्वसम्भवे यतस्त्वित्यनेनो क्तं नन्वेवकारं 
विना विगेषणत्वानभिन्यक्ते्यत एव कारस्ततोऽन्यस्य व्यावृत्तिरिति न्यायेनैवकारस्यान्य- 
व्यवच्छेदवाचित्वान्नाभावनग्यवच्छेदोपपत्तिरित्याग _्गुय- यदि चेत्युक्तम्‌ । विनाप्येवकारं 
समाससामर्थ्याद्वि शोपणत्वाभिन्यक्तियंदिशब्देनोक्ता । एवकारपेक्षणेऽप्यत्र सत्ताया विशेषण- 
त्वात्‌, तदस्यास्तीति वाऽस्त्यथस्मृतमत्वधंवृत्तिवहुव्री ह्यक्तत्वाच्च तत एवेवकारप्रयोगेणा- 
ऽसत्त्वव्यावृत्तियुक्तेत्यारायः । यद्रेत्यनेन श्रुतविचेष्यान्वितेनाप्येवकारेण रथन्तरासत्त्व- 
व्यावृत्तिसिद्धेनाध्रुतसत्त नवयोऽवद्यकत्प्य इत्युक्ते, कथमन्यान्वितेनेवकारेणान्यासत्त्वन्यावृत्ति- 
सिद्धिरित्यायेन "तत्रेति पृष्टे तद्धीत्यनेन सामरूपतया नित्यत्वेन तद्विपयावधारणानथंक्या- 
दस्य क्रतोः सामकायं करोत्येवेत्यवधारणाथंप्रतीतेरसतश्च कार्यकरणत्वायोगाद्‌- असतत्व- 
व्याव्रत्तिसिदधिरिप्युक्मू । 


ननु पाक्षिकस्वेऽपि ज्योतिष्टोमगतसवसामकार्याग्यापित्वात्केवलस्य विदोपणत्वानुपपत्तेः 
सामान्तरसापिक्षस्य विदोपणत्वाभ्युपगमापत्तेः समासानुपपत्तिरित्याशङ्कुय, अन्यसहितं च 
स्यादित्यनेन सूचितं परिहारमाह-न चेति 1 वृहद्रथन्तरे सामनी भवत इत्यादिवत्‌ 
दरद्निदेो तदभावेऽपिवा गायत्रामहीयवादिवदेकस्तोत्नरविषयत्वे सत्यन्यसाहित्यं विना 
विदोपणघ्वायोगाक्केवरस्य सापिक्षत्वापत्तिः 1 "रथन्तरं पृष्ठं भवतो ति तु सामान्तरनिरपेक्षस्य 
रथन्तरस्य पृष्ठाव्यस्तोत्रसाघ्रनत्वेन विव्रानादस्य क्रतोयंत्सामेत्यनुवदेऽपि रथन्तरसाव्यपृष्- 
स्तोत्रमात्रद्वारा क्रतुसम्त्रन्ित्वप्रतीतेः सवसामकार्याग्या पित्वेऽपि विरोपणत्वमम्भवान्न 
सापिक्षत्वापत्तिरिव्यारायः । सामदाब्दस्य क्रतुसम्बन्धिरूपवाचित्वेपि रथन्तरशब्दसमभिग्या- 
हारात्पृष्टमातरद्वारा क्रत्वन्वयनिमित्तत्वावगतेः पृष्टठसिद्धचं च रथन्तरस्य सामान्तरानपेक्षत्वा- 
त्समासाविघातः प्रौदिमात्रेणोक्तः 1 परमाथंतस्तु सामशब्दं विनापि क्रतुसम्बन्धिनो 
रथन्तरस्य निमित्तत्वप्रतीत्युपपत्तेः । सामरशब्दानथंक्यप्रसद्खा "दुक्थ्यो वेरूपसामा षोड 
वेराजसामे त्यादिषु "पृष्ठां वा प्रकृतिलिङ्गसंयोगादि८-शत्यनेन' न्यायेन वेरूपादेः पृष्ठ- 
साधनदयोतनाथंत्वेन साम्नः पृष्ठलक्षणाधंत्वात्‌ दूरापास्ता सामान्तरःपेक्षेति । 


यद्रेत्यनेनोक्तम्‌ । सामशब्दस्य च पृष्ठलक्षणाथंत्वे वृहु्रथन्तरयोस्तद्विषयत्वेनेतरेतर- 
व्यावृ्यापि विशेषणत्वं सम्भवती्याह-अथ वेति । पूर्वाद्धिग्याख्यानमुपसंहरति- तेनेति । 
उत्तराद्धं व्याख्यातुमुपक्रमते--अथ वारित्वति । विग्रहे यद्विशेष्यत्वमित्यवयवं न च क्रतु- 
विशिष्टं रथन्तरमिह प्रतीयत इति पूर्वोक्तं दूषणमनुभाषते- ननु चेति 1 परिहारत्वेन 
दरोकावयवं व्याचष्टे--उच्यत इति । कर्स्नसंयोगाभावेन रथन्तरस्य विशेषणत्वायोगाद- 
वैदिकस्यापि च विग्रहवाक्यस्य वैदिकसमासन्याख्याना्थंत्वेन वेदानुमतत्वात्तद्गतापि 
विरोष्यताऽगत्या _्गीक्रियतइत्याशयः । वृत्तिविग्रहयोभिन्नाथत्वायोगाद्रथन्तरं साम॒ यस्या: 
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साविति विग्रहस्यापि अन्यपदारथप्राधान्याथंत्वावगतेर्छोहितोप्ण।पादिवद्िरोपणतात्पर्यमात्र- 
मत्राभिप्रेतमिति व्रिवक्षोक्तया सूचितम्‌ । 

ननु ॒क्रत्वन्तरेष्वपि रथन्तरस्याभावान्न क्रतुना विरोपणं सम्भवतीत्याग _्चाह- 
यदपि चेति । सर्वाङ्गोपसंहारिणा क्रतुप्रयोगविधिना युगपत्सर्वंसामग्रहणाद्िनियोगवाक्येम्यश्च 
प्रकरणालोचनं विनाक्रत्वन्वयाप्रतीते रकंकसामान्वयानवगमा्नंकेन सास्ना क्रतुविरेष्टुं शक्यः । 
साम्नस्त्वेकंकेन क्रतुना पययिणान्वयादेकेन विशोपणस्वोपपत्तिरनन्तरमेवोपपादयिष्यते । 
यद्यपि तु विधिना रथन्तरस्य युगपदनेकक्रतुस।घारण्याभ्रतीतावपि वास्तवात्साधारण्यादस्यैव 
रथन्तरं सामेति क्रत्वन्तरग्यावृया ज्योतिष्टोमस्य रथन्तर व्िरोपणत्वासम्भवः, तथाप्ययोग- 
व्यावृत्या सम्भवतीत्यम्युपेत्यवादाजयः । परमार्थतस्तु कार्यान्वये विशोपणापेक्षणार्स्ववाक्यो 
पात्तन्द्रवायवाग्रत्वलक्षणकार्यान्वियिनि च रथंतरे ज्योतिष्टोमस्यासाधारण्योपपत्तेज्योतिष्टोम- 
स्यैव रथन्तरमेन्द्रवायवाग्रत्वे निमित्तमित्यन्यग्यावृत््या विदोषणत्वसम्मवं वक्तुमाह-- 
स्ववाक्ये चेति । 

देवदत्तस्य गौरानय इत्यादौ वस्तुतो देवदत्तयज्ञदत्तादीनां गोसम्बन्धतुत्यत्वेऽप्यानय- 
नान्विते गवि देवदत्तस्यासाधारण्याद्विोषणतेव्याशयः । दृष्टान्तमेवे।पपादयति- तथा हीति । 
गोसम्बन्धो न देवदत्तस्य केवलः, कि तु यज्ञदत्तादेरपि, येन गौस्तस्यैबोच्येत, न चोह्षरस्य 
नीरत्वं केवलम्‌, कि तु रक्ततापि, येन तदेवोत्पलमुच्येतेत्येव योज्यम्‌ । वस्तुतोऽसाघारण्ये 
च विदोषणमनर्थकं स्यादित्याह-यदि चेति । अतो देवदत्तस्य ग रित्यादौ वाक्योपात्ता- 
नयनादिकार्यान्वितगवादि विशष्यविषयमेव्र॒देवदत्तादेविदोपणस्यासाधारण्यं वाच्यम्‌, न 
वास्तव मित्याह- तस्मादिति । 

नन्वन्येषामपि सोमयागानां ज्योतिष्टोमविकारत्वाद्रधन्तरसामत्वनि मित्तंन््रवायवाग्रल- 
प्राेनंनद्रवायवाग्रत्वनिमित्तभूतरथन्तरविपयमपि ज्योतिष्टोमस्यासाधारण्यं भवतीत्या 
रङ्कयाह-अस्ति चेति । क्रत्वन्तरस्थस्य रथन्तरस्यातिदेशान्निमित्तत्वप्राप्ता्प्युपदेशात्‌ 
ज्यो तिष्टोमस्थस्यैव निमित्तत्वेन पवमाने वा अत्र रथन्तरं कुर्वन्ती त्यादौ स्तोत्रान्तरसाधन- 
रथन्तरवति क्रत्वन्तरे रथन्तरनि मित्त नद्रवायवाग्रत्वप्राप्तिनिवृत््यधंमिष्टत्वात्‌ ज्योतिष्टोमस्यापि 
स्ववक्योपात्तकार्यान्वितरथन्तरविषयमसाधारण्यमस्तीत्यर्थः। युद्धस्य च निमित्तत्वायोगा- 
निमित्तत्वप्रतीव्युत्तरकालं तन्िर्वाहाथं विशेपणान्वयाभ्प्रपगमात्‌, ततः प्र'ग्विशेषणविशेष्य- 
भावानपेक्षणादुपसजंनत्वेन रथन्तरस्य निमित्तल्वरनिषेधानुपपत्तेः क्रतुरथन्तरयोमध्ये कस्य 
निमित्तत्वम्‌, कस्य निमित्तविहोषणतेत्यपेक्षायां प्रथमप्रतीतत्वाद्रधन्तरस्यैव निमित्तता 
यक्तेत्याह-श्रथमतरेति । “इष्यते पाक्षिकं वस्त्व ति इलोकन्याख्यानमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । सम्भवति च रथन्तरविशिष्टश्य ज्योतिष्टोमस्य, ञ्यं।तिष्टोमविशिष्टस्य वा 
रथन्तरस्य निमित्तत्वे यदिशब्दत्यागादयश्चत्वारोऽपि पक्षा न युक्ता इत्या-हेतीति । 
शुद्धायाश्च चि्डिः कामप्रवेदने, हेतुहेतुमतोर्वा प्रयोगाभावात्‌ यदिशब्दोक्तस्य निमित्तत्व- 
स्यानिष्पन्नक्रियाविषयत्वायोगान्निष्पत्ततदिच्छाविपयत्वाभ्युपगमेन तदुपबद्धाया जिह 
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कामप्रवेदना्थतां निमित्तत्वायोगाद्रा तद्गतेन स्वत्तयाप्यनुष्ठानप्रयोजकत्वेन प्रयोजकत्व- 
साम्याल्स्वार्थान्यानुष्ठानप्रयोजकलत्वलक्षणया दित्वथंतां मथ्ययानान्न्यनुत्पत्तिनिमित्तकरक्षो- 
घ्न्यनुवचनविधिदोषे वा "रक्षांसि वा एवं तर््याखभन्ते, यहि न जायते, यहि चिरं जायते" 
इत्यगन्यु्पत्ति प्रतिबन्धकरक्षोपघाताथत्वे रक्षोध्नीस्तुत्यथं यदहर्युपबद्धस्यागन्यजन्मनस्तहूर्युप- 
वद्धरक्षः प्राप्िनिसित्त कनेमित्तिकत्वकीत्तंनात्‌ यहि शब्दसमाना्थंस्य यदिशब्दस्य नैमित्तिक्र- 
व।चित्वमभ्युपेत्य तद्गतेनान्यसत्त याऽस्यानुष्ठानस्य प्रयोज्यवेन प्रयोज्यत्वसाम्यात्परार्थप्रयो- 
ज्यस्वानुष्टानत्वलक्षणया तदुपवद्धाया लिड हेतुमदधंतां वक्तुम्‌, निमित्तत्वप्रतीतेरवश्याभ्युप- 
गन्तव्यास्प्रतीतस्य च निमित्तत्वस्योक्तरीत्या सम्भवित्वेन त्यागायोगान्नाप्रतीतकरामभ्रवेद- 
नाद्य्थग्रहणं युक्तमित्याह-न चेति । वृहद्रथन्तरयोग्रहणवेलायामनिष्पन्नत्वान्निमित्तला- 
योगस्याथेत्यायनुभाषणपूर्वं परिहा रभाष्यं न्याचष्ट-भूतेति । 
लोके भूतस्य पुत्रजन्मादेरुत्सवादौ, वत्तंमानस्य च क्षेमसुभिक्षत्वस्य वसि, भविष्यतश्च 
वर्षस्य, गृहकरणे वेदे च पुत्रजन्मादेरेव भूतम्येष्टयादौ, वर्तमानस्य च दीक्षितत्वस्य दानादि- 
पर्युदाप्े, भविष्यतश्च दरपू्णमासारम्भस्यारम्भणीयायां निमित्तघ्वायोगहेतुत्वेनाशङ्भुनीय- 
मित्यर्थः । यदि तु निष्पन्नेनैव निमित्तेन भाग्यमित्याग्रहः ततः सङ्कुल्पितत्वेनानु्ितस्यापि 
भोजनस्य स्थामम्मार्जने निमित्तत्वोपपत्तेनिष्पन्नका्यकारित्वा्निसित्तत्वोपचारः सम्भवत्ये- 
वेत्याह-अपि चेति । सूक्तवाकणए्व याज्येतिवदौपचारिकत्वद्योतनायैवकारः एकान्तावधारि- 
तत्वंमेवोपपादयति-ज्योतिष्टोमेति । अङ्घमेदेन साङ्खप्रधानप्रयोगप्रक्रमे वंकत्पिकाङ्खानव- 
धारणात्‌ कस्य चितप्रयोगस्य निरुपितकरूपस्योपक्रमपूर्वसमाप्त्यिद्धेरिदं कुर्यामिदं वेति च 
प्रयोगमध्ये दोलायमानमत्तेः कालविक्षेपात्‌ प्रयोगनेपुण्यासिद्धेः प्रयोग प्राञ्युभावाथं च शुष्के्टिकाले 
निरूपितकरूपप्रयोगाभ्यासासिद्धर्वैकत्पिका ङ्गा निमित्तकेषु नानत्विकतुकेष्वेन्द्रवायवाग्रत्वादिषु 
नानवित्जां यजमानस्य च सम्प्रतिपत्यसिद्धेः प्रयोगस्य कौशलस्याभ्यासस्यादिशन्दोक्तायाश्च 
सम्प्रतिपत्तेवेकल्पिका ङ्गावधारणाधीनसिद्धत्व देवं व्रिधाङ्गमिदं कमं कर्तव्यमित्यववारण- 
ूर्वकप्रवृत्तिनियमाज्ज्योतिष्टोमक्रमेणैव रथन्तरं प्रयोक्ष्यतइत्येकान्तेनावधारितमिःत्य्थः । 
एकान्तावधारणमात्रेण कथच्निष्पन्नका्यकारितेत्याशङ्कयाह- न चेति । एतदेवोप- 
संहर ति- तस्मादिति । क्रतोस्तु निमित्तत्वे वत्तंमानमेव निमित्तं भविष्यतीत्याह-यदा 
त्विति । स्यादितिचेति भाष्यं व्याचष्टे-- चेदिति । यत्त्वित्यादिसामान्यतो दृष्टानुभाषणपूवं 
परिहारभाष्यं द्वेषा व्याचष्टे--यत्तविति । स्वयं साध्यविकत्पत्वं दृष्टान्तस्याह-अपि चेति । 
तस्मादित्यधिक रणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे तस्मादिति 1 जगत्साम्नोऽप्यपूर्वकमत्वाभावात्‌ 
ज्योतिष्टोमापेक्ष या कर्मान्तरं जगत्सामेत्युक्तम्‌ । न विषुवदपेक्षयेति बहुवचनेन सूचितम्‌ ॥ २॥ 
इति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०-"“रथन्तर सामा” इत्यादि को कर्मान्तिरविधिकेख्प मे जो पूर्वपक्षी ने 
प्रतिपादन किया है-- वह समीचीन नहीं है, वरन्‌ इसको गुणविधि ही मानना उचित 
होगा । बयोकि, पृरवंपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त को मानने पर “यदि के अथं 
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का परित्याग करना होगा, अथवा स्चि का अध्याहार कल्पना ओौर व्यत्यस्त भावम 
दूरान्वय मानना होगा एवे प्रकरण का परित्याग ओर अप्रकृत कत्पना भी करनी होगी, 
किन्तु गुणविधि स्वीकार करने पर इन दोपोंका प्रसद्ख नहीं होगा। एसी स्थितिमें 
गुणविधि की कल्पना करना असम्भव हे, क्योंकि गुणविधि मानने पर इन दोपोकोभी 
मानना होगा । इस स्थल में गुणविधि स्वीकार करने पर सभी दोपों के साध कर्मान्तरता 
को मानना उचित नहीं है । गृणविवि मानने पर रथन्तर साम का विरोपणत्व नहीं रहेगा, 
यह भी कहना ठीक नहीं ह । कारण, इत रब्यावर्तकत्व अर्थात्‌ अन्य से वेदिष्ट्य का निद 
करना ही विरोपण का फल है । इस स्थर में माध्यन्दिन सवन का पृष्टस्तोत्र में (रथन्तर , 
“वृहत्‌ एवं “जगत्‌” इन तीन प्रकार का साम विकल्प मे विदित है, अतः रथन्तरादि 
वाक्य में परस्पर की व्यावृत्ति विदोषण से बोधित होता दं । जव रथन्तर साम गेय होगा, 
तब वृहत्‌ एवं जगत्‌ नाम का साम गेय नहीं होगा । इसी प्रकार इस स्थल में नियमविधि 
मानने पर रथन्तर का अयोग अर्थात्‌ अप्रात्ति की निवृत्ति करना ही विरोपण का प्रयोजन 
है, इस प्रकार वृहत्‌ ओर जगत्‌ नाम के सामों की भी व्यावृत्ति अर्थसिद्ध होगी । पाक्षिक 
अर्थात्‌ वैकल्पिक वस्तु स्वरूपसत्‌ भावम ही विक्ञेपण होता हे, अतः रथन्तर रहित 
ज्योतिष्टोम का न्यवच्छेद अर्थात्‌ व्यावृत्ति कराना भी व्रिोपण का प्रयोजन हे । 
रथन्तर शब्द साम में प्रविष्ट होने से "यदि शव्द के उसका अन्वय नहीं हो सकता 
हं, यदि शब्द के साथ अन्वय न होने पर्‌ "यदि" शब्दके द्वारा रथन्तर की हेतुता कौ 
सूचना भी असङ्खत होगी । इस प्रकार आपत्ति का जो उत्थापन क्रिया गयादहं, वहुभी 
अकिञ्चित्कर हे, क्योकि केवल रथन्तर को एेन््रव।यव ग्रहाग्रता को टतु नहीं कहा जाता 
है, वरन्‌ रथन्तर विशिष्ट क्रतु को ही ग्रहाग्रता निमित्त कहा गया ह । मलिनः स्नायात्‌ 
इस वाक्य में मलिनता विरिष्ट न्यक्ति के पक्षमें स्नान विहित होने पर भी इस स्थम 
मलिनता विशोषण होने पर भी स्नान का दहेतु होता हं, वंसे ही रथन्तर युक्त क्रतु ग्रहा- 
ग्रता का निमित्त होने पर भी रथन्तर ही एेन्द्रवायव ग्रहाग्रताका हेत होता हं । 
बाद में होने वाटी अनिष्पद्न वस्तु हेतु नहींहो सकती हे, इस प्रकार का कथन भी 
यहा सङ्गत नहीं होता हं, क्योकि इस स्थल में जव अनिष्पन्न वादमं होने वके रथ- 
न्तर की हेतुता वाचनिक अर्थात्‌ श्रुतिवचन से बोधित ह, तव लौकिक दृष्टान्त मे उसके 
विर्द्ध कोई आपत्ति नहीं हो सकती हं, किन्तु वचन में जंसा उल्लेख हं, वेसा ही समञ्लना 
होगा, इसीलिए स्थानान्तर में पूवं में रंवत्यधिकरण आदि स्थक में भगवान्‌ भाष्यकार ने 
कहा हँ क्रि ““करिमिव हि वचनं न कुर्यात्‌ वचनस्यातिभावः' अर्थात्‌ शास्त्रवाक्य किसी 
विषय का ही विधान नहीं कर सवता हँ एवं वचन के पक्ष मे. विधान करने पर गुरुतर 
विषय क्या हं ? 
वस्तुतः इस पक्ष मे इसक्रा कोई लौकिक दृष्टान्त नहीं हं, एसी भी बात नहीं हे । 
जसे भोजन के लिए स्थान का माजन किया जाता हं, भोजन अनिष्पन्न परवर्ती कामें 
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होने पर भी वह्‌ जसे पूवंकाखीन स्थान मार्जन का साधन होता, वसे ही इस स्थलमें 
रथन्तर ग्रह की अग्रता का साधन होगा । अतः इस स्थल में ग्रहाग्रताखूप गुणका ही विधान 
किया जाता है, इसके गुणवाक्य होने से इसके द्वारा जव क्म का भेद प्रतिपादित नहीं हो 
सकता ह, तव प्रकृत ज्योतिष्टोम एवं रथन्तरादि विदिष्ट सोम एक हो कमं ह-यह 
प्रतीत होता हे । इसीकलिण भगवान्‌ जमिनि ने "एकत्वं गुणवाक्यात्‌ यह्‌ कहा ह्‌ । 


एकस्य = एक ज्योतिष्टोम का तु ` = पुवंपक्न के निरास के लिए, ““जिद्ध- 
भेदाद्‌ ' = लिङ्घ का अर्थात्‌ रथन्तर सामत्व एवं वृहत्सामत्व ख्प व्रिरोपण का भेद-साधन 
 'प्रयोजना्थम्‌ ` = प्रयोजन के लिए अर्थात्‌ ग्रहाग्रता विधान रूप प्रयोजन के किए, 
'"उच्यते'' = उल्टिखित होता हे, “एकत्वं ' ' = वस्तुतः इस स्थल मं कमं का एकत्व ही 
है, “"गुणवाक्यात्‌"" = क्योकि यह्‌ गुणवाक्य होता है ओर गुणविधि के स्थम कमंका 
मेद नहीं होता हे 1 यह प्रथम रथन्तराचिकरण हं 11२॥1 


अथ द्वितीयमवेष्रयधिकरणम्‌ 
[२] अवेष्टो यज्ञसंयोगात्क्रतुप्रधानमुच्यते ॥ ३ ॥ कि° 


शा० भा०~-अस्ति राजस्य: “राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत' इति । 
तं प्रकृत्याऽऽमनन्ति अवे नामेष्टिम्‌--'आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा 
इत्येवमादि । तां प्रकृत्य विधीयते--शयदि ब्राह्यणो यजेत, बाहस्पत्यं मध्ये 
निधायाऽऽहुतिमारहृति हत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य, एत््रं,* यदि वेश्यो, 
वेश्वदेवम्‌, इति । तत्र संदिह्यते--कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्ताने श्रव- 
णम्‌, उत ब्राह्यणादीनामयं यागो विधीयते इति । 


कथं निमित्ताथंता भवेत्‌ ? कथं वा यागविधानमिति ? यदि राजशब्दो 
ब्राह्यणादिष्वपि केनचित्प्रकारेण, ततो निमित्ता्थंता \ अथ क्षत्त्रिय एव, ततः 
प्रापकाण्येवंजातीयकानि श्रवणानि । क तावत्प्राप्तम्‌ ? निमित्ताथंतेति । तत 
एवंः तावदपवण्यंते--योगिको राजशब्द इति 1 राज्यं यस्य कमं, स राजा । 
कि पुना राजकमं ? जनपदयुरपरिरक्षणे ततश्चोद्धरणे राज्याब्दमार्यावतं- 
निवासिनः प्रयुञ्जते । रज्ञः कमं राज्यमिति चाऽभियुक्ता उपदिद्रन्ति। तेन 
मन्या महे यस्येतत्कमं, स राजेति! यथा ये उदमेघं नाम कचित्‌ पुरुषं 
नावेदिषुः, तस्य तु पुत्रमौदमेधिरिष्येवं विदुः, शक्नयुस्ते यस्तस्य पिता, स 
उदमेघ इति कल्पयितुम्‌ । उदमेघयुत्रस्येवं समभिव्याहारो भवतौति ! एवं 
राज्ययोगाद्राजशब्द इति विज्ञायते । 





१. ब. एन्दरमिति । २. ब. एतत्तावत्‌ 1 
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ननु जनपदपुरपरिरक्षणवृत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्त्रिये राजशब्दमाच््राः 
प्रयुञ्जते प्रयोक्तारः? । न ज्मो न प्रयुञ्जत इति । कि तहि ? कमंविरेषनिमित्त- 
त्वाद्राजशब्दस्य, तद्योगादपि राजज्ञब्दो भवतीतयेतदपपादयामः । प्रयुञ्जते च 
तद्युक्तं राजशब्दमक्षल्तरियेऽपि । तदस्मिन्नुपपन्ने प्रकरणवशात्‌, यादिशन्दसम- 
भिव्याहाराच्च राजसुयस्यैव गुणविधानं भविष्यति, न ब्राह्यणस्य, वेश्यस्य च 
कमन्तिरं विधायिष्यतीति । 


अथ वा, असावंलोकिकस्य प्रयोगस्य सावंलौकिकेन प्रयोगेण विरुध्यमान- 
स्याप्रामाण्यं स्यात्‌ । अभ्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः- सा्ंभोौमं प्रयोगम्‌ । 


अपि चाविप्रगीता रौक्िका अर्था वित्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति। 
तथा, आर्यावतंनिवासिनां शब्दार्थोपायेष्वभियुक्तानामभिव्याहरतां कर्माणि 
चानुतिष्ठतामन्त्यजनपदवासिभ्यो स्लेच्छेभ्यः समौीचीनतर आचारो भवति । 
तस्माद्यौगिको राजशब्दः । निमित्तार्थानि श्रवणानि, राजसूयस्य गुणविधिः । 
न कमन्तिरमिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः । अवेष्टौ तु खलु क्रतुप्रधानं ब्राह्यणादिश्रवणं ब्राह्मणादीना- 
मवेशटियागं विधातुं न निमित्तार्थम्‌ । कुतः । अप्राप्तत्वादब्राह्यणवेश्ययोः । कथम- 
प्राप्तिः 1 क्षत्त्रियस्य राजसुयविधानात्‌ 1 राजा राजसुयेन यजत इति । नन्‌क्त- 
योगिको राजशब्द इति । 

एतदप्ययुक्तम्‌ । यतो ज(तिवचन इति । नरूभयाभिधाने यदि शब्दसम्ब- 
न्धात्‌, प्रकरणाच्च न कमन्तिरविधानं न्याय्यमित्युक्तस्‌ । 


अत्रोच्यते । नोभयाभिघ(नमवकल्पते3। कुतः ? यदि तावञ्जातिशब्दो 
राजेति, ततस्तत्कम॑त्वाज्जपदपरिपालने रज्यशब्दो भविष्यति! तेनाऽऽ्या- 
वतं निवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते। अथ यदि राव्यश्चब्दः परिपालने 
नित्यसंबद्धो भविष्यति, ततस्तस्य कतंति राजशब्दः क्षत्त्ियजातौ तच्निमित्तो 
भविष्यति । त्नाऽऽच्ध्ाणां प्रयोगो न विरोरस्यते। तस्मान्न प्रयोगदशंनादु- 
भावपि राजराज्यकब्यौ जातिपरिपालनाभ्यां नित्यसंबद्धावित्यभ्युप गन्तव्यम्‌ । 
को नु खलु निर्णयः ? राजजातौयस्य कमं इत्यतः परिपालनं राज्यज्ञब्दे- 
नोच्यते । एवं हि स्मरन्तोऽभिभृक्ताः, तस्य कमं इति ष्यजञ्प्रत्ययं विदधति, 
न तु तस्य कर्तेति । प्रत्ययलोपं वा, प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति वा समामनन्ति । 


तस्माद्राज्ञः कमं राज्यं, न राज्यस्य कर्ता राजा । 





१, बव, एतत्पदं नास्ति । २. बव. जनपदिनः प्रयोक्तारः । 


३. व, प्रकल्पते । 


३] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३३१ 


ननु यो यो जनपदपुरपरिरक्षणं करोति, तं तु लोको राजशब्दे न(भि- 
वदति । उच्यते! योगात्छोक अयुङ्क्त । परिपालने राज्यराब्दध्रसिद्ध इति । 
स॒ तु परिपालने राज्यशब्दो राजयोगादित्यस्माभिस््तम्‌ ! तस्माद्राजज्ञब्दः 
परसिद्धेमृलम्‌ । टद्योगद्राय्यब्दः। तद्योगादपि ब्राह्यणवेश्ययो राजशब्दः 
प्रयुज्यते । न त्वेवं स्मरन्ति, रज्यथोगाद्राजेति । 

यत्तक्तम्‌--अनुमानद्राऽयस्य कर्ता यः, स राजा! यथा ओदमेघेः पिता 
उदमेघ इति । उच्यते ! अनुमानाल््रयोगो बलवान्‌ । राज्यस्य कर्तारं राजेत्य- 
नुमिमीमहे । क्षत्त्रिये तु प्रत्यक्षं प्रयुज्जानानुपलभांमहै 1! तथा योगमप्यनुमिमौ- 
महे, राज्यस्य कर्ता राजेति । राज्ञः कमं रारयमिति तु स्मरन्ति ! अनुमिमानश्च 
स्मृतिमनुमिमते स्म । स्मरन्तस्तु प्रव्यक्षमुरभन्ते । तेन तत्र स्प्रूतिबंलीयसौति 1 

आह्‌ । यो यो राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न॑ यद्राज्ञः कमं, 
तद्राज्यमिति । तेन मन्यामहे, राज्ययोगो राजशब्द प्र वृत्तौ निमित्तं, नतु 
राजयोगो राच्यशब्दप्रवृत्ताविति । नं ब्रूमः--ञरयोगाद्रयं राजयोगं राज्यशन्द- 
प्रवृत्तौ निमित्तमवगच्छाम इति ! कथं ताहि ? स्मरणात्‌ 1 अयोगाच्च स्प्रति- 
बलीयसी प्रयोगाद्धि स्म्रतिरनुभोयेत ।! अपि च राल्वयोगस्य निमित्तता व्यभि- 
चरति! जनपदपरिपालनमकुेत्य पि राजेत्यान्ध्रा वदन्तत्युक्तम्‌ ! ननु राज- 
योगाद्राद्यमित्येतदपि व्यभिचरति! न इ रान्नः स्पन्दितं निमिषितं च स्वं 
राज्य मित्युच्यते ! यदि वयं प्रयोगान्निमित्तभावं ब्रयाम । तत एतमुपारभ्ये- 
महि । स्मृत्या तु वयं निनित्तभावं ब्रूमः 1 तेन यद्यद्राजजातीयस्य कमं जात्या 
विशोष्यते, त द्राच्यमित्यभ्युपच्छासः \ 

यतुक्तम्‌--आन्ध्रा अपि राज्ययोगाद्राजानमभ्युपगच्छन्तोति । परिहत- 
मेतत्‌, प्रयोगो दबंलः स्प्रतेरिति । यदुक्तम्‌, आर्यावतं निवासिनः प्रमाणमितरेभ्य 
आचारेभ्य इति । तुल्यः चाब्दभ्रयोग आचारेष्वित्युक्तम्‌ । तस्माञ्जातिनिमित्तो 
राजशब्दः । एवं चेद्यसंयोगात्क्षत्त्रियस्य राजसूयेन, यागविधिरवेष्िरिति 1 ३ ॥ 
क० अवेष्टयधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


त वा०-“राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यस्य प्रकरणे “भग्ने 
योऽ्टाकपाखो हिरण्यं दक्षिणा" इत्यादिसिद्रेव्यदेवतासंयोगे रवेष्टिसंज्ञकामिष््टि 
विधाय श्रूयते "यदि ब्राह्यणो यजेत, वाहंस्पत्यं मध्ये निधायाऽऽुतिमाहृति हृत्वा, 
सभिधारयेत्‌', "यदि राजन्य एन्द्र, “यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌" इति । तत्र पूववदेव 
सदेहः कि राजसूयमध्यस्थाया एवावेष्टेवंणंविशेषसंबन्धं प्राप्तमेव निमित्तत्वे- 
नोदिश्य तत्र नैमित्तिकं विधीयते, उताप्राप्तमेव ब्राह्मणादिसंबद्धं प्रयोगान्तर- 
मुदिद्यत इति । तत्सिद्धयर्थं चेतद्विचारयितन्यं कि राजसूयेऽधिकारखयाणामपि 
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वणनम्‌, उत क्षत्वियस्येवेति । तत्सिद्धयथंमाधिकारिविरोपणभृतो राजखान्द- 
स्तथेव विचारणीयः । ततोऽप्येतद्विचारयितव्यं कि क्षत्त्रियत्वनिमित्तो राजगाब्द, 
उत राज्यकरणनिमित्त इति । 
ननु च “एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत्‌" इति वर्णविरोषेणासंबद्धं पुथग्राजसूयप्रयोग- 
वचनादेवावेष्टेवंचनमस्तीति, वणत्रयस्यापि प्राप्तस्य निमित्ताथंमेव श्रवणं भवेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ | तदा हि निज्ञातिक्षःत््रयकतुंकायाः क््रन्तरे वचनान्तरेणाऽविधीय- 
मानायाः पृथक्‌ प्रयोगकारणाभावाच्च राजसूयमच्यस्थाया एव एकस्य तूभयत्वे 
संयोगपृथक्त्वम्‌" इत्यनेन न्यायेन साधारणं च स्वाराज्यं फलम्‌, प्रात्यात्मिकं 
चान्नाद्यं विज्ञायते । 
पुथग्वा राजन्येनेव फलाथिना प्रयुज्यते, न वर्णान्त रसंवन्धः | तद्यथाऽध्यय- 
नाधानयोनिज्ञतित्र॑वणिककतुंकत्वात्तदधीनसिद्धीनां कमंणामधिमात्रसंवन्धावगमेऽपि 
सति, अपदूद्रविषयत्वमेवावतिष्ठते । यथा चात्रैव स्वाराज्यकामाविरशेषेऽपि 
राजकतुकत्ववशेन भोक्तविशेषो भविष्यति । तस्माद्राजसूयाधिकारेण, एमिर्वा 
वचनैः प्राप्तिरिति द्रावेव पक्षौ । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? पूर्वाधिकरणेनव निमित्तार्थानि 
श्रवणानीति । राजसूयाधिकारश्च सह॒ राजशब्देन त्रयाणामपि वर्णानाम्‌, राज्य- 
करणं च शब्दग्रवृत्तिनिमित्तमिति । तथा हि- 
कर्ता राज्यस्य राजेति सवंलोकेषु गीयते । 
महाविषयतेवं च शाख्स्यापि भविष्यति ॥ 
उभयसंभवे तावत्त्रैवाणिकविषयता युक्ता कल्पयितुम्‌ । एवं हि निमित्त 
प्रतीतिः, तत्प्रकरणादीनि च न बाध्यन्ते । राजसूयाधिकारश्रुतिश्चानल्पविषयत्वेन 
स्वरसास्प्रवतंमाना न निवतिता भविष्यति । तस्माद्राज्यं कुवन्तः सवंत्ररवाणका 
राजानः । तच्च राज्यं जनपदपरिपालनं नाम सर्वंलोकेप्रसिद्धम्‌ । ततश्चोद्धरणं 
राज्येऽपि कण्टकोद्धारणममिप्रेतम्‌ । आर्याबतंनिवासिन इति~-~'शाखस्था वा 
तन्निमित्तत्वात्‌" इत्यस्य प्रदशंनाथंम्‌ । राल्लः कमं रज्यमि्येतद भियुक्ता उप- 
दिञ्चन्तीत्येतदन्रुवता ननु राजशब्दस्यैव प्रकृतिभूतस्य स्वातन्त्यमभ्युपगतं भवति । 
तथा हि- 
नैवौदमेधिसंबन्धादुदमेषः प्रसिध्यति । 
स्वतन्त्रेणोदमेघेन स एव तव्वनुगम्यते ॥ 
उच्यते- 
राजा निर्ज्ञात एवेह स्वातन्त्रयेण चिरंतनः । 
तद्योगात्कत्पितं राज्यमस्माकं तु विपययः ॥ 
यथेव गामानयेत्यभिहिते यद्यपि व्यवहतृंभिः यो गौः, स आनेतन्य इति 
वचनं कल्पितम्‌, तथाऽपि पार्श्वावस्थितस्य यस्य गोत्वमप्रसिद्धम्‌, अनयनं च 
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प्रसिद्धम्‌, स छेदनादिभ्य इव यूपमेवं प्रतिपद्यते, य आनेष्यते, स नूनं गौरिति । 
तथवात्र यद्यपि मन्वादिभिः पाणिनिप्रभ॒तिभिश्चेवं स्मृतम्‌, यो राजा, तेन जन- 
पदादिरक्षणं कतंव्यम्‌, यश्च राजा, तस्य कमं राज्यमिति । तथाऽपि वयं संदिग्ध- 
राजका: प्रसिद्ध राज्याश्च सन्त एवं प्रतिपद्यामहे, येनैवं स्मतंभिरुक्तम्‌, तेन नूनं 
वन्धनसमथ द्रव्ये गुपवत्‌, राज्यकरणसमथंद्रव्यालम्बन एव राजा तैनिरूपित 
इति । तच्च राज्यमविरोषेण चत्वारोऽपि वर्णाः कुर्वाणाः दुद्यन्ते । तस्मात्सर्वे 
राजानः । तत्र तु न्यायान्तरेण ब्राह्मणादिषु चरितार्थायां राजश्रुतावध्ययनादी- 
नामभावे सति, कामं ग्रः पयुदस्येत. न त्वितरप्दासे हेतुरस्तीति, त्रयाणा- 
मप्याधिकारः । 

ननु च क्षत्रियसंवन्येन राज्यं विहितमन्यायेनेतरो कुर्वाणौ न राजानौ 
स्याताम्‌ । नेष दोपः । सर्वधा तावद्राज्यकरणात्ताभ्यामपि राजत्वं न्धम्‌ । 
तावता च राजसुयचोदनायाः प्रयोजनम्‌ । यौ तु न्यायान्यायौ, तयोः पुरुष- 
धमंत्वान्नकोऽपि क्रतुना गृह्यत इत्यविशेषः । ननुं जनपदपुरप रिरक्षणवृत्तिमनुप- 
जीवत्यपोति--सिद्धान्तवी जोपन्यासः । उक्तं॑ह्येतर्ढ्रहुराज्यादिशब्देषु यथेक- 
देदोऽपि जातिनिमित्तत्वे कभ्यमाने निमित्तान्तरं न कल्पनीयमिति । परः पून- 
यौगिकम्रहणमव्रोपकारकमिति प्रदगंयति -प्रकरणवशाद्यदिशब्दसमभिव्याहारा- 
च्चेति \ नन कमन्त रं विधायिष्यते इति प्रयोगान्तराभिध्रायेण । 

अथवा यदा यदि शालि भुञ्चीतेत्यादयो वचनप्रकारा गृह्यन्ते, तदेकेनैव 
वाक्येन ब्राह्मणसंबन्धो वाहस्पव्याभिधारणं च न शक्यते कतुमिति, मुख्यमेव 
कर्मान्तरत्वम्‌ । एवं तावदुभयप्रसिद्धि प्रमाणीक्रत्योक्तम्‌ । इदानीं तु राज्यरहिते 
प्रयोगः प्रमाणमेव न भवतीति प्रस्तूयते सावंखौकिकेन प्रयोगेणासावंलौकिकस्य 
वाधात्‌ । अपि च विग्रगौता इति तदेव प्रत्ययिताप्रत्ययितत्वेन पुनर्पन्यस्तम्‌ । 
न हि सवंलोकासवंखोकविदितत्वव्यतिरेकेण विप्रगीताविप्रगीतत्वे विद्येते | 

यद्रा पूर्वेण प्रसिद्धेः सदसद्धावमात्रम्‌, उत्तरेण तु वि््रतिपत्त्यविग्रतिपत्त । 
भवति चाज्ञानविपयंयज्ञानयोर्भेद इत्यपौनस्क्त्यम्‌ 1 तथाऽऽ्यावतं तिवािना- 
मिति--गाखस्थवलीयस्त्वं पूरवोपक्षिप्तं दरयति । समौचौनतर आचार इति- 
शब्दपयोगोऽभिधीयते । तस्मात्प्राप्तनामेव ब्राह्मादीनां निमित्तार्थं श्रवणम्‌ | 

अपि च "यदि राजन्य एन्द्रम्‌" इत्यसंदिग्धं निमित्ताथम्‌, अतश्च तत्सामान्या- 
दितरयोरपि तथात्वमिव्येवं प्राप्ते । 

शरस 

करतुसंबन्ध एवायं ब्राह्यणार्देवधीयते | 
अप्राप्तत्वान्न राजा हि राज्ययोगास्प्रतीयते ॥ 
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क्षत्त्रियवचन एवायं राजशब्दः न यौगिकः । स हि राज्ययोगाद्रा भवेत्‌, 
धात्वर्थानुसारेण दोप्तियोगाद्वा । उभयथाऽपि चानुपपन्नः । तद्रहितरूढिशब्ददशं- 
नात्‌ । एकदेशस्थाऽपि रूढिरवयव प्रसिद्धि बाधते । न चावयवप्रसिद्धिरभिपिक्ते 
जनपदपरिपालनव्यापृतेप्यायुक्तके | 

ननु चाऽभयुक्तकस्य परप्रयुक्तकारित्वादुत्विज इव यजमानत्वम्‌, न राजत्वं 
भविष्यति । नेवं रक्यसु । पराधीनेष्वपि केषुचित्‌ पृथिवीश्वराभिपिक्तेषु माण्डलि- 
केष्वपि प्रयोगदशंनात्‌ । तेन तद्यव्यभिचारात्स एवाभिपेको निमित्तं प्राप्नोति । 
नेवं भविष्यति । कुतः ? 

अभिषेकोऽपि धर्मज्ञैः क्षत्त्रियस्येव पठ्यते । 
सहासौ राजशब्देन तेन नाक्षत्त्रिये मतः ॥ 

ततोऽभिषेकस्य निमित्तत्वं ज्ञायते । यद्यस्य स्वातन्त्र्यं भवेत्‌ । अयं तु क्षत्त्रिय- 
जातावेव स्मतृमिनियतो विधानवेखायामेव कवनादिवद्‌ वहिःरब्देन, राजशब्देन 
संयुज्यते । तेनेव चोभयनिमित्तत्वं समुदायशब्दन्यायेनंतस्यानिष्टम्‌ । यदि हि 
जात्यभिषेकयो र्यन्तसमुदितयोरेव प्रयुज्यते, न तु केवलायां जातौ । जात्यन्त- 
रेवाऽभिषेको विधीयते, तत उभयं निमित्तमिति कल्प्येत । स त्वभिषेकास्प्रागेव 
तत्संस्कार्थे प्रयुक्तः "राजानमभिषेचयेत्‌" इति । तस्माद्राजजातावेव प्रज्ञायते । 
न च भाविसंज्ञा विज्ञानम्‌, भूतत्वेनैवोपपद्यमानत्वात्‌ । अगत्या हि साऽन्यत्राऽश्री- 
यते | न चेकस्मिन्निमित्ते सिद्धे, निमित्तान्तरं कल्पयितुं शक्यम्‌ विनाऽपि तत्कत्प- 
नेन प्रयोगोपपत्तेः । अभिषेकनिमित्तत्वेऽपि च न्यायानुसारिणां नवाक्षत्त्रिय- 
विषयत्वं सिध्यति" यस्तु धमंशाखातिक्रमेण क्रियते, न तस्य निमित्तत्वं स्यात्‌ । 
यथा शूद्रकृतस्याऽऽधानस्य नाऽऽ्ह्वनीयादिगप्रयोगनिमित्तत्वम्‌ । 


अपि च- 
नित्याः शन्दा्थसंबन्धा यथावस्थितगामिनः । 
नाऽऽश्रयन्त्यन्रुवं हेतुं स्वच्वन्दपरिकल्पितम्‌ । 
नित्यस्य हि राजदाब्दस्य नित्येनैव निमित्तेन भवितव्यम्‌, नित्यानित्ययोः 
संयोगाभावात्‌ । सा च नित्यता वस्त्वपेक्षया वा, विध्यपक्षया वा निरूप्यते । 
तत्र॒ न तावदभिषेको वस्तुरूपेणेव जातिवत्केषुचित्समवेतो दृर्यते । तेनावश्यं 
विधानापेक्षमेव निरूपणमाश्रयणीयम्‌ । न च विधानमक्षत्विये राजशन्दस्यास्तीति 
जात्यव्यभिचार एवाऽऽपद्यते । ततश्च सेव निमित्तम्‌ । एतेन राज्यनिमित्तत्वं 
प्रत्युक्तम्‌ । तदपि हि विधानात्प्रभृति, अभिषेकवदेव क्षत्त्रित्वसंबद्धम्‌ । दृष्टश्चान- 
भिषिक्तेऽपि, भपाख्यति च जनपदं, क्षत्त्रिये राजशब्दप्रयोगः । तद्रत्यपि वाऽन्य- 
जातीयेऽनभिधानं द्रविडानाम्‌ । तस्मादपि न त्रर्वाणिको राजा । तथा च राज्ञो 
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ऽपत्यं राजन्य इत्यकान्तिकक्षत्व्रियजातिवचनस्य राजन्यगब्दस्य राजदान्दप्रक्रति- 
त्वमेवान्वाचक्षते । अन्यथा त्रर्वाणिकानां राजत्वातर्वेषां त्रर्वागिकानामपल्येषु 
राजन्यशब्दप्रयोगः स्यात्‌ । कुतः ? 
राजन्यः क्षत्रिये रूढो राजानः सवं एव चेत्‌ । 
अपत्यापत्यवयोगे वेषम्यं वद कीदुशम्‌ ॥ 
नन्वेवमप्यनुपपन्न एवायमपत्यप्रत्ययः । तथा हि-- 
प्रकृतौ तदपत्ये च जातिशब्दस्य तुल्यता । 
तेन राजंव सवत्र राजन्योऽव्यभिघीयताम्‌ ॥ 
यथेव काकस्यापत्यं काकः, एवं राज्ञोऽपत्यं राजेत्येव स्यात्‌ । नैप दोषः | 
पर्याय एव हि राजशब्दस्य राजन्यराब्दोऽनेन प्रकारेणान्वाख्यायते । स त्वेकजा- 
तिविषयत्वे सति तथाजन्वास्यातुं युज्यते, नान्यथा । 
ननु “राज्ञोऽपत्ये जातित ग्रहणम्‌' इति वचनात्क्षत््ियजात्िवचनो भविष्यति । 
नेतदेवम्‌ । इहान्यमजात्यनुपादानाद्राजवन्मनुष्यजातिमात्राधिका रात्तद्वचनत्वं 
स्यात्‌ । ननु च राज राजन्यराब्दयोस्तत्र तत्र कमंभेदोपदेशेन स्मुत्ित्रिदां, याज्ञि- 
कान च भेदेन प्रसिद्धिदंष्टा। सत्यं दष्टा] सातु ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन 
राजन्यशब्दस्याभिपिक्तविङेषगामित्वेन सामथ्यंलभ्यत्वात्‌ । 
यत्तु प्रसिद्धिद्रयसंभवे राज्यनिमित्तत्वं प्रकरणादिभ्थो विज्ञास्यत इति। 
तन्निराक्रियते । तथा हि- 
नेव तावदुभौ दाब्दौ स्वातन्त्येण प्रसिध्यतः। 
क्टप्तायामेकशक्तौ हि द्वितीयो यौगिको वरम्‌ ॥ 
तदेतदरंयति-- यदि तावज्नातिराब्दो राजेति, ततस्तस्य कमं राज्यमित्यव- 
यवप्रसिद्धिसम्भवान्न तन्नि रपेक्षं शक्त्यन्तरकल्पनमुपपद्यते । विनैव तेनाऽऽर्ावतं- 
निवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते । भथ तु प्रथममेव राज्यमिति, प्रतिपानं 
रूदवरूपेणाभिधीयते । ततस्तच्छकवत्यनुसारेणेव तत्कतंरि राजशब्दभयोगसिद्ध- 
दक्त्यन्तरकलत्पनमन्तरेणेवद्रवि डानां राज्याधिकारयोग्येषु क्षत्वियेषु भ्रयोगो न 
विरोत्स्यते । दाक्षिणात्यत्वसामान्येनाऽऽन्ध्राणामिति भाष्यकारेणोक्तम्‌ । तस्मान्न 
तावदुमावपि रूढिशब्दौ । नापि यौगिकौ । अन्यतररूढित्वे तु राजशब्दस्य 
तत्कल्पना युक्ता | 


कुतः ? | 
आचारयोरसम्बन्धे सन्देहे सति निणयः। 
सन्निबन्धनया स्मृत्या वलीयस्त्वादवाप्यते ॥ 
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राज्यशब्दाभिघेयं परिपालनादि कमं क्षत्रियस्येति मन्वादयः स्मरन्ति 
पाणिनिप्रभृतयोऽपि राज्ञः कर्मेदं राज्यमित्येवं व्युत्पादयन्ति | गुणवचनत्राह्मणा- 
दिभ्यः कमणि च इत्यधिक्रृत्य स्वतन्त्ररूढाद्राजप्रातिपदिकास्प्त्ययविधिः | 
तत्र॒ ष्यजृप्रत्ययं विदधतीत्त्र वदन्ति। पत्यन्तपुरोहितादिषाठाद्राजशब्दस्य 
विशेषविहितेन यका भवितव्यम्‌ । तथा च यक्प्रत्ययस्वर इहोपलभ्यते, नाऽऽदु- 
दात्तत्वम्‌ । तस्माद्राजशब्दाद्राज्यदाब्दव्युत्पत्तिनं तु विपरीतेत्येतावन्मात्रपरमेव 
भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ । राज्यराब्दाद्धिराजनि व्युत्पा्यमाने, यखोपाम्नानं वा राजशब्दा- 
देशात्मकर वा स्मरणं स्यात्‌ । तस्मादियमेव वचनव्यक्ती राज्ञः कमं राज्यमिति, 
न त्वर्थापत्त्या राज्यस्य कर्ता राजेति कल्पनीयम्‌ । देशान्तरे विज्नातत्वाद्राज्ञः। 
कल्पितायामपि चार्थापत्तौ मन्वादिस्मृतिवडोन क्षत्ियस्येतत्कर्मेत्यवधारणात्स 
एव राजा विज्ञायते। सकलश्च राजेतिराब्दो राज्येऽनुप्रविष्ट इति, स यौगिको 
युक्तो 1 न तु राजशब्दो राजन्यनुस्यूतः सकरकं इत्ययौ गिकत्वम्‌ । सत्यमेवं 
राज्यशब्दस्य यौगिकत्वमुपपद्यते । यस्तु तत्कारिणि जात्यन्तरे राजगब्दभ्रयोगः 
स ॒क्षत्त्रियत्वाभावान्न प्राप्नोति । तेन नाऽऽयवितनिवासिनां प्रयोगः सकलो न 
विरुध्यते । 
तथा, “न बूद्रराज्ये निवसेदित्यादीनामापतप्रयोगाणां वाधः स्यादित्यत अत 
आह-योगार्लोकः प्रयुड्त इति । प्रथमं तावद्राजयोगाद्राज्यं पुनस्तद्योगाद्‌- 
ब्राह्मणादिषु राजरब्दोपचार इति । नन्वेवं सति राज्ययोगादपि राजेत्येतदभ्युप- 
गतमेव । नैष दोषः । गौणत्वाभ्युपगमात्‌, मुख्यत्वाभ्युपगमे ह्यधिकरणं परावतत । 
गौणत्वं तु मुख्येन वाधितत्वादभ्युपगतमपि सिद्धान्तं न विरुणद्धि । तेन तत्कार्या- 
पन्ने प्रतिनिधिन्यायेन ब्राह्मणादौ राजशब्द इति द्रष्टव्यम्‌ । तथा च दशयति- 
न त्वेवं स्मरन्ति राज्ययोगाद्रजेति । तच्चैतदाचारस्य दौवंत्याद्गौणकत्पनाश्र- 
यणमित्येवमेव भाष्यं नेयम्‌ । यत्वौदमेधिरन्दादिवल्प्रकरत्य्थानुमानं, तदुद्रविड- 
प्रयोगेण प्रत्यक्षेण बाध्यते | अथ राज्यस्य करतंवमभिधीयत इति । निमित्त 
भूतोऽपि कर्मकतुंसम्बन्धस्तस्य च स्मरणमनुमातव्यम्‌ । राज्ञः कमं राज्यमिति 
प्रत्यक्षं स्मरणम्‌ । तस्माद्ररुवत्त रम्‌ । 
पर आह--यो यो राज्यं करोतति । सवंथाऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां वाच्यवाचक- 
सम्बन्धो विज्ञायते । स च राजशब्दस्याव्यभिचारेण राज्यनिमित्ततया च गम्यते, 
न तु राजकमनिमित्तत्वेन, स्मृतेः पुनः राब्दापराब्दविभागमात्रविषयत्वादविषय 
एवायम्‌ । उभौ हि राजराज्यशब्दौ साधू । तस्मादयुक्तः स्मरणोपन्यास इति । 
तत्रोच्यते । सत्यं प्रयोग एव, न च स्मृतेः कस्य कियोगनिमित्तत्वमित्येष व्यापारः 
तथाऽपि तु साध्वसाधुत्वपरतयेवान्वाख्यानाल्िमित्तत्वमवगम्यते | राज्ञः कमं 
राज्यमिति हि व्युत्पादने तद्योगनिमित्ते राज्यमित्यथादुक्तं भवति| तेन 
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स्मृतिबरीयस्त्वाद्राजराब्द' एव स्वतन्त्र इति । प्रयोगोऽपि च द्रविडेषु व्यभि- 
चारीत्युक्तमेव । मत्पक्षे तु प्रयोगस्यातन्त्रत्वाद्रयभिचारित्वमदुषणम्‌ । यत्र तावत्‌ 
प्रयोगः, यत्रास्ति राजकमंत्वम्‌ । तेन प्रयुक्तस्यान्वाख्यानकरणादग्रयुक्तनिमित्ता- 
न्वाख्यानाभावाच्चादोषः । 
किच। 
असाधारणभावेन सवत्र विशेषणम्‌ । 
तेन तस्येव कर्मेति चिन्तितादि न गृह्यते ॥ 
जनपदरक्षणं ह्यसाधारणं राजकमं । तेन राज्यमित्युच्यते । चिन्तित- 
निमिपितादि तु राज्ञश्वान्येषां चेत्यव्यवच्छेदान्न राज्यशब्दाभिधेयं भवतोति । 
तेन सावंलोकिकादपि प्रयोगात्‌ शाखस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌" इत्यनेनैव राज- 
शब्दस्य क्षत्त्रियवचनत्वस्‌ । तुल्यश्चान्त्यजनपदवासिनामपि दृष्टाथंत्वाच्छान्द- 
व्यवहारे प्रमाणाभाव इत्युक्तं “चोदितं तु प्रतीयेत" इति तस्मात्क्षत्तियस्यैव 
राजसूयोऽस्तीति, ब्राह्मणादीनां प्रापकाणि श्रवणानि । 
ततश्च 'एतयाऽन्नाद्यकामम्‌' इत्येतदपि फलं बहिरेव प्रयोगा द्ध विष्यतीति । 
कुतः ! 
क्रतुमध्यप्रयोगो हि स्वराज्येनेव पूरितः। 
साकाडक्षस्त्वितरस्तस्मात्तस्यैव फलसङ्कतिः ॥ 


ननु चेतयति प्रत्यक्षविशेषवचनात्परोक्षसामान्यप्रवृत्तां राजसूयचोदनां 
वाधित्वा, अन्ना्यफरुतयेव भवितव्यम्‌ । नैतदेवम्‌ । विरोधाभावात्‌ । 

तथा हि । 

विरोधित्वात्प्रसज्येते विकल्पावृत्तिकल्पने । 
वाधस्तेनाभ्युपेतव्यो व्यवस्थायां तु नैव ते॥ 

न ह्यनेकफलमेकस्य विरुद्धं, प्रयोगान्तरस्य वचनान्तरेणेव कल्पितत्वात्‌ 
समुच्चयेन ह्यावृत्तिदोषोऽन्यव्रामिधीयते । सा त्वत्राऽचवृत्तिर्ब्राह्मणादिसम्बन्धा- 
द्राजसूयग्रहणाच्चावदयं भाविनी । यदि च “एतयान्नाद्यकामम्‌" इत्युत्पक्तिवाक्यं 
भवेत्‌, ततः पश्वात्प्रवतंमाना राजसूयचोदना बाध्येत । न । द्योरपि ह्यागनेयादि- 
चोदनोत्पादितेषु कमंसु प्रवृत्तेषु युगपत्कारत्वेनागृह्यमाणविशेषत्वात्तुल्यबरत्वम्‌ । 
यथैव हि राजसूयचोदना संनिहितानालोच्य प्रवतंते, तथैवान्नायकामचोदनाऽपि, 
न हि तत्रावेष्टिः केनचिदपि शब्देनोपात्ता । न च राजसूयेनेति सामान्यशब्दः 
पौणंमासीशब्दवत्‌ । प्रकृतसमुदायविरिष्टसमुदायिवचनत्वात्‌ । अत एव तत्कृत- 
मपि न दौवल्यं कमते । 

२९ 
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इत्यांस्तु विशेषः । एकेन बहवो गृह्यन्ते, अन्येनात्पे । न च तावता कश्चिद- 
तिशयोऽस्ति । ननु चंतयेति श्रुत्यंव प्रत्यक्षवचनादस्ति विशेषः । स्याद्टिरेषो 
यद्ये तच्छब्दः फेन सम्बध्यते । 


यदि वा “अथेष ज्योतिः इत्यादिवत्प्रस्त्ूयमानं ब्रयाद्‌ । प्रत्ययसंनिकर्षाी- 
तत्रापि यजिशन्दगृहीतवावेष्िरन्नाद्ेन सम्बध्येत । एतावच्च राजसूययजावप्य- 
स्तीत्यविहोषः । प्रकृतमपि च ब्ुवन्नेतच्छब्द आग्नेयादिवाक्यालोचनादुते नैव 
ब्रवीतीति । ततश्च राजसूययजिरपि तावता यत्नेन रक्नोति ग्रहीतुमिति 
तुल्यबलत्वमू । ्‌ 


नन्ववान्तराधिकारस्यास्ति विशेषः । उच्यते | अयमेव विरोषो यदेकत्र 
वहूनां ग्रहणम्‌, अपरत्र चात्पानाम्‌ । ग्रहणव्रेला तु तुल्यव । यदि चंकान्तिक- 
मत्राकर्मान्तरत्वं स्यत्तत॒एवमुच्येत । कर्मान्तिरमपि चंतदिति दशितम्‌ । ततश्च 
विषयान्तरत्वादेव स्वराज्यान्नाद्ययोरविरोधः । कर्मान्तरत्वेऽपि च वाहंस्पत्यादिः ¦ 
लिङ्कदरनात्प्रकृतावेष्िप्रकृतित्वमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । राजन्यस्यापि तुल्यप्रवृत्तेः ` 
फलपदानुष ङ्घाच्च ब्राह्मणवेश्यवदेव कर्मान्तरेण, प्रयोगान्तरेण वा सम्बन्धः | 
एवं च तस्यापि मध्येनिधानवाक्यं तन्त्रप्रयोगे सत्युपपत्स्यते ॥ राजसूयमध्यस्थायां 
तु दक्षिणाभमेदात्परतीष्टि प्रयोगान्यत्वे मध्येनिध्रानविधिरवरुध्येत तस्मात्प्रापकाण्े 
तानि श्रवणानीति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति द्वितीयमवेष्टयधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


अथ द्वितीयमवेष्रयधिकरणमू । 

न्या° सु°-उदाहरणमाष्यं व्याचष्टे- राजेति । सन्देहभाप्यं व्याचष्टे--तत्रेति । 
ब्राह्मणादिक्रतृलक्षणन गुणेनेह - भेदस्य प्रतिपाद्यघ्वात्‌ क्तश्च प्रयोगाङ्धत्वात्तन्मात्र- 
मेदकत्वोपपत्तेभष्यि यागशब्दः प्रयोगलक्षणाथं इति प्रयोगान्तरोक्तया सूचितम्‌ । 
कथमिति भाष्येण सन्देहहेत॒ पृष्टा राजसूयवाक्यस्थो राजशब्दः क्षत्रियमात्रे वर्तते 
बराह्मणादिष्वपि वेति सन्देहो हेतुत्वेन क्तस्तस्य साक्षान्मूलसन्देहत्वायोगाद्र्णत्रयस्य 
दर्यितुमाह--तत्सिद्धघर्थं चेति । न रज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतिन ` इति ` इत्यादिवाक्य- "ˆ 
स्थस्य राजशब्दस्य क्षत्रियवाचित्वामावा्राजसूयवाक्यस्थराजशब्द विषयत्वं . विचारस्य _ 
वक्तुमधिकारीत्यक्तं त्रयाणामपि क्षत्रियस्यैवेति तथेवेत्यनेनातिदिष्टे योग्यत्वाद्राचक इत्यघ्या- * ` 
हारेण पूरणीयं केनं चित्प्रकारेणेति यौगिकत्वोक्तया सूचितम्‌ । सन्देहान्तरं वणंत्रयक्षत्रिय॒- ' 
मात्रवाचित्वसन्देहहेतुत्वेन दर्शयितुमाह -- ततोऽपीति । चतुध्यंथं तसिः । ननु राजशुये' ˆ 


५ भ 
क्षत्रि यमात्राधिकारे अप्येतयान्नाद्यकामं याजयेदित्येतद्टाक्यविहितेषिप्रयोगान्तरे वणं विशेषानु- 


यि द त । 


पादानात्‌ ब्राह्मणादेर्गणस्य प्राप्तत्वेनाविषेयत्वाद्धेदकत्वानुपपत्तः सिद्धान्तासम्भवात्सन्देहो 
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न युक्त इत्याशङ्कुते- ननु चेति । मोगसिद्धच धिकरणन्यायेनेकस्मिन्प्रयोगे फलदयसिदधच- 
योगादन्नाद्यकामावेष्टेः प्रयोगस्थं राजसुयान्तगंतावेष्टेः प्रयोगान्तरात्‌ भेदावगतेः सन्निधौ ‡ 
त्वविभागादित्यत्र कर्मान्त रव्रिधित्वे निराकरिष्यमाणेऽपि प्रयोगान्तरविचिनाऽन्ना्यकामवाक्य- 
स्याऽस्त्येवेति सूचयितुं पुथक्‌प्रयोगस्येव वचनमित्येवकारः प्रत्युक्तः । राजसूयवाक्यस्यापि ` ` 
फल्परत्वाद्राक्यमेदापर्छवणविोपान्वयायोगमाच ङ्य, कर्तः प्रयोगा _्गत्वादाक्यान्तरेण च 
राजसूयप्रयोगाविधानात्‌ प्रयोगस्य चोत्पत्तिवक्रियाविषयत्वात्फलकर्तविशिष्टक्रियाविषयप्रयोग- 
विधौ वाक्यमेदानापत्तिसूचनाधम्‌-प्रयोगेत्थुत्तश्र । ब्राह्यण।दिवाक्यानां प्रयोगान्तराविधा- : 
यित्वे राजसूयक्यप्रयुत्ताया एववेष्टेः संयोगपृथत्त्कात्फरद्रयोपपत्तस्तस्याश्च विज्ात्नत्रिय- ¦ 
कतृकल्वाद्‌ ाह्यणादिवाक्यवच्चान्नाच कामवाक्ये त््रन्तराश्रयणेन प्रयोगान्तरानाक्षेपक्रत्वा- 
योगसिद्धयधिकरणन्यायेन चैतस्मिन्प्रयोगे फल्डयसिद्धवयोगाल्प्रयोगान्तराक्षेषेऽपि क्षत्रि यस्यै 
वान्नाद्रकामस्य प्रयोगान्तरोपपत्तेवंर्गान्तरस्याप्रा्तत्वात्‌ ब्राह्यणोदेर्गणस्य विषेयवाद्धेद- ` 
कत्वोपपत्तेः सन्देहं समाधत्ते-- नैतदिति । नन्वन्ना्य कामशब्देन वर्णान्तरस्याप्युपादानात्कथं 
न वर्णान्तरसम्बन्ध इत्यार ङ्च दष्टान्तद्रयेनोपपादयति तथेति । अप्रवृ्तप्रवत्तकत्वादिषेर- 
स्मिन्सति कुर्यादिति कादाचित्‌क्याः कत्तंव्यताया विध्यथंत्वात्कदाचित्केनैव निमित्तेनान्वया- 
दधिकारिविगेषणस्य च तस्मिन्सत्यधिकारान्निमित्ते अन्तगंते जातेश्च नित्यत्वेनाधिकारि- 
विज्ञेपणत्वायोगाक्रथं राजगाब्दात्‌ भोवतृत्वलक्षणाचिकारिविदोषावगतिरित्याशङ्कय--रजे- ` 
त्युक्त ।. जातेनित्यत्वेनापादनाशक्तस्तदत एवाधिकारात्कतविद्ेषणमूताया एवार्थादधि-  . 
कारिविदोपणतापीत्यादयः । यथा राजसूयान्तग्तिऽवेष्िप्रयोगे भोक्तत्वविशेषो भवद्भि 
तथा बाह्येऽपीत्यत्यन्तसाम्याथं दृष्टान्तान्तरम्‌ । अतोऽन्नाद्यकामवाक्येन ब्राद्यणादिप्राप्त्ययोगा- ` 
द्राजशब्दस्यायौभिकत्वे राजयूयाचिकारेण ` जात्तिवाचित्वे वा ब्राह्मणो यजेतेत्यादिवाक्यै- ` 
त्राह्मणादिप्राप्िरितति द्वावेव पक्षौ न त्वन्नाद्यकामवावयास्प्राप्निः गङ्कुनीयेत्युपसंहरति-- ` 
तस्मादिति । कि तावदित्यादिपूरवपक्नप्रतिज्ञाभाष्यं तत्सिद्धघ र्थमित्येतदथेन ततःदाव्देन ` 
निमित्ताय सिद्धचर्थवणंत्रयप्रात्ि सिद्धचयथवणत्रयवृत्तित्वसिद्धच्थंता यौगिकत्वस्यक्ता इत्येवं 
व्याचष्टे--{क तावदिति । सहशब्देन राजशब्दस्यापि वर्ण॑त्र यवृत्तित्वमुक्तं राज्येत्यनेन ` 
राज्यं यस्येति भाष्यावंयवो यौगिकगब्दस्य कुलालनापितादिशब्ववंदवयवेव्युत्पत्यनपेक्षत्वेऽपि ' ` 
क्रियायोगनिमितत्वप्रदर्शानार्थत्वेन व्यास्यातः। भाष्ये वक्ष्यमाणयुक्तीः सुखग्रहणाथ सक्षेप्ुमाह- ` 
तथा हीति । क्रियायोगनिमित्तत्वे क्रियाकर्तृत्वयो्योरपि शक्तिकिल्पनापत्तर्जातिमात्रे शक्ति ` 
कल्पनायाः प्रयोगसम्भवे योगनिमित्तत्वायोगान्न ब्रूमो न प्रयुज्यतइत्यादिभाष्येण प्रोग्वक्ष्य- 
माणेऽपि" ज।तियोगलक्षणनिमित्तदयसम्भवेऽपि प्रकरणवशाद्ययदिशब्दक्तमभिन्याहा राच्च योग- 
निभित्तर्तवोचितेति युक्तिश्चशब्देन राजसूयशास्वस्य त्रं वणिकांधिकारोक्तचंथत्वेन मंहाविरषे- ` ˆ 
यत्वराभः सूचित ` इत्येवमथ ` वेत्यादिभाष्यं वक्ष्यमाणयुक्तेः पश्चादिभ्युच्चंयमात्र्व्योतनोथः 


व्याख्यातम्‌ । ~: ¦: ` व 1 ~ 
-------------___ 


१. ` क्रमोऽन्तः प्रयुजात इ०. २ पृ० पा० । तती (ल गरि 
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उत्तराद्धं व्याचष्टे- उभयेति । तावच्छव्देनेषेव तात्रदयुक्तिरिति वदताम्युच्चयत्वं 
सूचितम्‌ 1 निमित्तेत्यनेन भाष्यं वक्ष्यमाणप्रकरणादियुक्तयन्तरसूचना्थता एवं चेति चकारस्य 
व्याख्याता । बाहंस्पत्यादे्मध्यनिधानपूर्वकाभिधारणस्य राजसूयप्रयोगवचनेन ग्रहणं प्रकृता- 
वेष्टप्रियोगप्रत्यभिज्ञानं चादिशब्देनोक्तम्‌ । यौगिकत्वोक्तेः प्रयोजनमाह-तस्मादिति । 

ननु राजाब्दस्य जातिवाचित्वाभावे राजयोगनिमित्तराज्यच्यब्दार्थानवधारणान्न 
राजशब्दस्य तत्कारणनिमित्तता युक्तेघ्यादयेन कि पुनरिति भाष्येणाशङ्कुय, जनपदे- 
त्यनेन परस्वहरणे चौयंश्ञब्दवत्‌ जनपदस्य च सर्वतो रक्षणे चौरादीनां च ` जनपदपुरेभ्यो 
निष्कान राजशब्दस्य रूढितोक्ता । तद्र याचष्टे-- तच्चेति । नामरन्देन रूढित्वे सूचितम्‌ । 


यद्वा राजशब्दस्य पालननिमित्तत्वेऽपि अध्वर्य्वादिदाब्दवत्‌ रूढित्वानपायात्‌ पूर्वपक्षेऽपि 
राज्यशब्दस्य राजयोगनिमित्तत्वोपपत्तेः प्रत्यभिनज्ञायमानावयवा्थंबाधायोगात्पालनस्य 
राजकर्मवाचिराज्यनामकत्वात्मालनकारिवाचिता राजशब्दस्यावसीयत इति सूचनार्थो 
नामशब्दः । 

भाष्यमपि - राजशब्दस्य. राज्यकरणनिमित्तत्वायोगेऽपि पालनकरणनिमित्तत्वाद्यौगिकः 
तोपपन्नेदयेवमथंत्वेन व्याख्येयम्‌ । आर्यावत्तंति भाष्यादसःवंत्रिकत्वशङ्कां निवरत्तयितुम्‌- 
सर्वेतयुक्तमू । जनपदपुरोपद्रवे कार्योद्धरणं विना तद्रक्षणासिद्धेस्तदुद्ध रणस्य रक्षणोक्त्यैव 
सिद्धत्वाद्रक्षणप्रतिबन्धकारि विषयतोद्धरणस्य राज्येट्यनेनोक्ता । सर्वलोकप्रसिद्धावार्यावत्त- 
विशेषणान्थक्यमारङ्कयासार्वत्रिकत्वेऽप्यप्रसिद्धितोऽस्याः प्रसिद्धे्बलीयस्त्वप्रदर्शनाथंतार्या- 
वत्तेत्यनेनोक्ता । पालने राज्यब्दप्रयोगमात्रेण. राजशब्दस्य तत्करणनिमित्तत्वावगतिः 
कथमित्यपेक्षायां, राज्ञः कर्मति भाष्येण राजप्रातिपद्विकात्क्मणि प्रष्ययस्मृतिहेतुत्वेन 
उदमेघप्रातिपदिकाच्चापत्ये प्रत्ययस्मृतिदुष्टान्तत्वेनोक्ता । तत्सवं ` विपरीतसाघक्रत्वेनाक्षि- 
पति- राज्ञ इति । 

पारुनकारिणि राजशब्दस्य रूढ्या प्रवृत्तत्वात्‌ राज्यशब्दानुगमानपेक्त्वेऽपि विदित 
राज्यङन्दार्थानां तद्ररोनापि राजशब्दार्थग्युत्पत्तिः सम्भवतीति जातिनिमित्तत्वानिरासा- 
योक्तंति ¶परिहरति-उच्यतदइति । पालनकरणनिमित्तापेक्षत्वेऽप्यवयवयोगानपेक्षत्वास्स्वा- 
च्रयोक्तिः । यद्यप्यवयवयोगमनपेक्षय साधुपालनासाधुनिग्रहकारी राजशनब्दवाच्यत्वेन 
मनुपाणिन्यादिभिरवधारितः तद्योगाच्च प्र तिज्ञातसाधुपालनासाधुनिग्रहव्यापारेण तदवदयं 
कार्यम्‌. । तस्य च कमं राज्यराब्दवाच्यमित्यवधारितम्‌ । तथाप्यस्माकं जातिवाची, पाल्न- 
कारिवाची. वा राजदाब्द इति सन्देहे राजकर्मवाचित्वेन स्मृतस्य राज्यशब्दस्य पालने 
प्रयोगात्यालनकारिवाचित्वमिणंयसिद्ध्य॒क्तोऽस्माकं राजशब्दावधारणाधीनराज्यरब्दार्था-. 
वधारणाद्विपर्ययो राज्यशन्दार्थावधारणाधीनराजशब्दार्थाववारणा्सक इत्यथः । 


दु्टान्तपूवं इलोकं व्याचष्टे--यथेवेति । जनपदरक्षणम्‌ । आदिशब्दोक्तं चः दुष्ट~ 
निग्रहणं मया कार्यामित्यङ्खीकरणाद्यो लन्धराजग्यपदेशस्तेतावदयं तत्कर्तव्यमिति 
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मन्वादिभिः तस्य कमं राज्यमिति पाणिनिप्रभ तिभिः स्मृतमिति विवेकः । ` छेदनादि- 
संस्कारीर्बन्धनार्हकितं द्रन्यमालम्ग्य यथा यूपो निरूप्यते, तथा राज्यश्ञन्दवाच्यप्रजापाल्त- 
करणाङ्खोकरणात्‌ तदधिकृतं द्रन्यमालम्ब्य राजेत्यथं: । नन्वेवमपि क्षत्रियस्य प्रजापालनं 
परमो धमं इति । क्षत्रियस्यैव पालनस्मृतेस्तस्यैव राजंशब्दवाच्यत्वेाद्राज सूयेऽचिकारः 
स्यादित्याशङ्कयाह--तच्चेति । दूद्रस्यापि तदह्यधिकारः स्यादित्याशङ्कुयाह-तत्रत्विति । 
एतदेवाशङ्कापूरवंमपपादयति- ननु चेति 1 यूपादिवद्राजत्वस्यालौकिकत्वे - ति विहितो- 
पायोपेक्षा स्यात्‌, तस्य तु प्रजापालनकारित्वरूपस्य प्रत्यक्षत्वात्‌, तीवन्मात्रस्य 
च॒ क्रतुनापेक्षितत्वाद्विप्रादेरविहितराज्यकरणप्रत्यवायेऽपि अधिकाराविघात इत्याशयः । 
राज्यरहितेऽपि क्षत्रिये राजशब्दप्रयोगात्तद्विरुद्धं राज्ययोगनिमित्तत्वानुमानम्‌ । 


अयुक्तमित्याशङ्काथं नन्वितिभाष्यं न्याचष्टे--नन्विति 1! अधामिके राजनि साधु- 
रक्षणासाधुनिग्रहाभावेऽप्यैश्वयमात्रे राजरान्द्रयोगाद्रक्षणेन चैदवयंमुपलक्षयतां, तन्निमित्त- 
क रादानवृत््युपजीवनेन वेत्यनियमसूचनार्थम्‌--वृत्तिमित्युक्तम । ननु रक्षणवृत्त्युपजीविन्य- 
क्षत्रियेऽपि प्रयोगाद्यौगिकावगतेः प्रकर्षसेचनमकु्वंतीष्वप्सु प्रोक्षणीडशब्दवद्योग्यत्वमात्रेणा- 
नीदवरे क्षत्रिये प्रयोगसम्भवाज्जात्तिवाचित्वकल्पना न युक्तेत्यारङ्कुयाह--उक्तं ` हीति । 
प्रकषंसेचनयोग्यत्वकारणस्य द्रवत्वस्याप्सु स्वाभाविकस्य भावादुदासीनास्वपि प्रोक्षणो- 
शब्दो युक्तः 1 जनपदपुरेशवर्ययोग्यतायां तु हेतुभूताया हस्त्यश्वादिसम्पत्तेवीर्यातिशयस्य 
च क्षत्रियेऽपि क्वचिदभावादितरेष्वपि च केषु चिद्धावात्‌ विहितत्वनिमित्तायां तु क्षत्रिय- 
स्यैव योग्यतायां यौगिकत्वपक्षेऽप्यदवप्रतिग्रहेष्टिनिमित्ताइ्वदानवदनिषिद्धसम्भवे निषिद्धा- 
धिकारविदोपणायोगाद्विहितस्यैव राज्ये योग्यस्याधिकारविशेषणत्वापत्तर्त्राह्मणादिषु भ्राप्त्य- 
योगाद्योग्यत्वनिमित्त राजशब्दप्रयोगानुपपत्तेजातिनिमित्तस्यावस्याम्युपगमनीयत्वात्‌ । 

'एकदेदोऽपि यः शब्दो दुष्टो जातिनिबन्धकः । 
तदत्यागान्न तस्यास्ति निमित्तान्तर्कल्पना 1\' 

इति बरहिराज्याधिकरणवात्तिकोक्तन्यायेन राज्यर हिते क्षत्रिये जातिनिमित्तत्वेना- 
म्युपगतस्य राजशब्दस्य राज्ययोगिन्यपि क्षत्रिये जात्यत्यागादक्षत्रियेऽपि च क्षत्रियकार्या- 
पत्त्या प्रयोगोपपत्तेरजहस्त्वार्थवृत्तित्वेन जात्यत्यागसषम्भवान्नानेकशक्त्यापादकं निमित्तान्तरं 
कत्पनीयमित्यारयः । 

क्षत्रियस्य प्रजापालनं कार्यमित्यजानानामपि शूद्रादीनां ब्राह्मणादिषु राजशब्दभ्रयोगा- 
त्कार्यापत्तिहेतुत्वानुपपत्तेर्वकर्णादिवत्‌ क्व चिज्जातिवाचित्वं, क्व चिद्यौगिकतेति अवर्या- 
भ्युपगमनीयत्वाद्राजसूयवाक्यस्थस्य द्विधापि सम्भवात्सन्देह सति प्रकरणादिभ्यो यौगिकत्वं 
निश्चीयतदइति परिहारार्थं न ब्रूम इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--परः पुनरिति । यदिशब्द 
समभिहाराच्चेत्यनेन यौगिकत्वस्य युक्तत्वं दर्शयतीति वदता राजशब्दस्य यौगिकत्वनिश्च- 
याद्राजसूयान्तगंतस्योवेष्टप्रयोगस्य ब्राह्मणादौ निमित्तं बाहंस्यत्यादिमध्येनिधानपूवकाभि- 
घारणलक्षणविधानमिटयघ्याहारेण भाष्यन्याख्या सूचिता । 
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` राजशब्दस्य यौगिकत्वे त्राह्मणादेर्गणस्य प्राप्तत्वेनाविधेयत्वा दभेदकत्वोक्तचर्थं - “न 
.“ ब्राह्मणस्येति भाष्यं ब्राह्म णादेः कतृंरुख्यावाच्याख्यातसामानाधिकरण्यात्कतुंत्वावगत्तेः कर्तुश्च 
कमस्वरूपानङ्घत्वेन तद्धेदवत्त्वायोगादयुक्तमाशङ्कय दधा व्याचष्टे--न कर्मान्तरमिति । 
` यवहितान्वयहेतुः तुमल्लिङ्पक्षयोराख्यातद्रयेकवाक्यत्वावगसादेकेन च वावयेन ब्राह्यणाभि- 
` घारणलक्षणादेकगुण विध्यद्यक्तरभिघारणस्य च हविःसंस्कारात्वेन  कमस्वषूपाङ्घत्वात्‌, 
` कर्तृरपि य ब्राह्मणादेः प्रयोगद्वारा कर्माङ्खित्वोपपत्तेविघेयत्वेऽनेकगुणोपादानात्कर्मान्तरा- 
पत्तर्‌धिधाने तदनापत््युक्तिर्यक्तति द्वितीयन्याख्यारयः । 
हेतौ देतुमति च लिङिति प्रकारद्रयमभिप्रेत्य वहुवचने यौगिकत्वमात्राम्युपगमेऽपि 
क्षत्रियस्य प्रायेण वीर्यातिशयात्प्रजापालनविघानाच्वापाखयत्यपि क्षत्रियजातीयत्वेन योग्य- 
- “  त्वाद्राजशब्दभ्रयोगव्रावाद्यौगिकतव युक्तेति परिहारान्तराथं' मध वत्या दिमाप्यमनेकदक्ति- 
`, कल्पनापत्तंः पूर्वपिरितोषणेत्येवं व्याचष्ट एवं तावदिति । अप्रमाणमेव प्रमाणीङरत्येति 
- : च्िप्रह्यार्थनापरितोषः सूचितः । .अपि चेति भाष्यं यौगणिकप्रयोगस्य सावलौकिकत्वेन विप्र 
-..“ गीतत्वात्पुनरक्तमाश ङ्य प्रामाण्यरूपविदोपसिद्धये प्राक्‌ सार्वलौकिकासावलौकिकतोक्ता । 
; , इदानीं प्रामाण्यविहोषमम्युपेत्य विइ्वसनीयाविदवसनीयरूपविदोपसिद्धं सबोच्यतइत्येवं ताव- 
„. त्परिहरति--अपि चेति । प्रत्ययो विदवासोऽस्य सज्ञात इति, तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य 
, .  इतजि (पा-५-२-३६)ति सञ्जातार्थस्मृतेरि तच्‌ प्रत्ययान्तेनं प्रत्ययितशब्देन विद्व्नीय- 
, तवोक्तः तृतीयया च निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्यानमिति कारयितृरूपप्रयोजनवाचि- 
, : कारणच्चब्दोपपदकल्पनया श्रयोजनत्वोक्तेविश्वसनीयाविरवसनीयत्वप्रयोजनतोक्ता । शब्द 
-:  भेदात्पुनस्पन्यस्तत्वोक्तयनुपपत्तिमाशङ्कुवाह --न हीति । 
यद्वा यौगिक्रप्रसिदधिम्ंच्छदेरोऽप्यस्ति । जातिप्रसिद्धिस्तु नायदेशेऽस्तीति प्रागुक्तम्‌ । 
इदानीं तु म्लेच्छा न यौगिकप्रयोगाप्रामाण्ये विप्रतिपद्यन्ते । आर्यास्तु तरमादवसराति 
` जानन्तु पितरंराजानमिति क्षत्रिये वत्परातावपि राजशन्द्रयोगदगनाज्जातिप्रयोगप्रामाण्ये 
` विप्रतिपद्यन्ते इति, अन्यथा. पौनरक्तवं परिहरति- यद्वेति । तथेति भाष्यं व्याचष्ट 
तथेति 1 ` | | ¦ 
` `ननु यौगिकत्वेऽपि क्षत्रियस्य विहितराज्ययोगनिमित्तसम्भवे स्वाच्छन््ानुष्टित (राज्य- 
योगनिमित्तत्वायोगात्‌ ब्राह्यणायप्रा्तिरित्याशङ्कय हेतुब्राह्मणादौ राजशब्दप्रयोगस्य क्षत्रि- 
` "यस्य ^) राज्ययोगनिमित्तत्वानुपपत्तेनो्तिष्ठतोति सूचनार्थम्‌ । तस्मादिति . पूर्वपक्षोपसंहार- 
` ` भ्राष्यं ग्याचष्टे-- तस्मादिति । अपि च निःसन्दिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरमिति पूर्वाधिकरण- 
 पूर्वपक्षभाष्यंसूचितं युक्तयन्तरमाह-अपि चेति । कमंमेदसूचनायावेष्टिशन्देन ब्राह्मणादि- 
बाकयमुदाहरणल्वेनोक्त्वा त्राह्यणादिगुणरूपं क्रतुशन्दवाच्यप्रयोगाथमुच्चायेत क्षत्रियस्येव॑कस्य 
`` राजसूययज्ञसंयोगादिति पूर्वाचिकरणपूर्वपक्षसूत्रस्थगुणशब्दसिद्धान्तसूतरस्यैकशब्दयोरनुषङ्गेण 





१, अयं पा० ३ पु०ना०।. 
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सूत्रव्याख्याभाष्यं ग्याचष्ट---एवमिति । यौगिकत्वाम्युपगमे कनिन्युविषवृपितक्षिराजिषन्वि्यु- 
प्रतिदिव । इति दीप्तचर्थाद्राजे्घातोरौणादिके कनिन्श्रत्यये कृते ककारेकारनकारलोपान्न- 
कारान्तशब्दन्युत्पत्तेदत्वर्थानुसाराद्ररं दी्तियोगनिमित्ततामभ्युपगन्तुं युक्ता । राज्ययोग- 
निमित्तता तु अवयवार्थानुसा राभावादपूवंशक्तिकल्पने च सम्बन्धिनावनुक्ता सम्बन्धोक्तय- 
द क्तेविदिष्टोक्तावपि विशेपणवि्ेष्योक्तयापत्तेरनेकडाक्तिकरत्पनापत्तिपरिहाराथं जातावेव 
रक्तिकल्पनस्य न्याय्यत्वादनाश ङ्कयेति सूचयितुं यौगिक्रत्वं विकल्प्य निरस्यति--क्षत्रि- 
येति । स्वातन्त्येण पालयितृत्वस्य राजशगाब्दप्रवृत्तिहेतुत्वे कण्डलेदवरे राजशब्दो न युज्ये- 
तेत्याशङ्कापूवमाह- ननु चेति । क्षत्रियजातिर हितेऽपि ब्राह्मणादावभिपिक्तं राजशब्द- 


प्रयोगात्‌ बहिराज्यादिन्यायात्तुल्यत्वेनाभिषेकाख्यसंस्कारनिमित्तत्वमाशङ्कते- तेन. तर्हीति । ~ ` 


राजानमभिषेचतेदिति राजशब्देन रा जशन्दवाच्यतया प्रसिद्धस्य क्षत्रियस्यैवाधिवेकविघाना- 
द्विधिवेलायामेव राजशव्दसंयोगाद्राजशब्दाथंस्योदेश्यत्वेन प्राक्‌ . प्रसिद्धचपेक्षत्वात्‌ म्लेच्छ- 
प्रसिद्धेरप्यादरणीयत्तया जात्तिवाचित्वावगतेरभिपेकनिरित्तत्वं न सम्भवतीति परिहरति- 
नेवमिति । राजशब्देनाभिषेकः क्षत्रियस्यैव विनीयते सदैव राजङब्देन । ननु ब्रह्मचर्यादि- 
दाब्दात्प्रागेवोपनयनादराजशब्दात्प्राग्येन ब्रह्मचारिशब्दश्रवृत्तौ उपनयनवत्‌ राजशब्दप्रवृ्ताव- 
भिपेको निमित्तं स्यादिति कृत्वा सौराजशब्दो नाक्नत्रिये धर्मगास्त्रकाराणामभिमत इत्यथः । 


सत्यप्यभिपेकनिमित्तत्वे वत्ते तस्मिन्‌राजशब्दप्रवृत्तेः स्वरूपेण निमित्तत्वायोगात्संस्कारदारा--- ` 


निमित्तत्वास्याभ्युपगन्तन्यत्वात्तस्य च विहितक्रियाजन्यत्वादक्षत्रियस्थस्यामिपेकस्य .निमित्त- 
त्वाभावोऽपिशब्देन सूचितः । 

रोकं व्याचष्टे-- तत इति । यनेक कारणेन विधिवेलापामेद राजरब्देनाभिपेकः 
संयुज्यते, तेनेव कारणेनाभिपेकात््राक्‌ प्रयोगेण समुदायन्यभिदा रादुतुयजनवरणसमुदाय- 
निमित्त्विक्‌ शब्दवत्‌ जात्यभिपेकसमदायनिमित्तताप्ययुक्तेति' तेनैव चेत्यनेन प्रसङ्खादुक्स्वा, 
यदि हीत्यादिना प्रत्येकन्यभिचाराभावादपि न समृदायवाचितेतिं व्यतिरेकमुखेन वक्तुं न तु 
केवलायां जातांवित्येवकारा्थेन जातिन्यभिचारं निरस्य अभिपेकन्यभिचारनि रासार्थम्‌- 
जात्यन्तरे वेत्यु क्तम । जात्यन्तरे यद्यभिपेको विधीयते, राजशब्दश्च न प्रयुज्येतेत्यव्याहारेण 

` योज्यम्‌ । यूपादिवेंपम्येन चे्यनेनोक्तं यथा वेदशब्दस्य ऋ ग्वेदादौ मन्त्रब्राह्मणसमहो निमित्तं 
वेदेन वेदि समार्टत्यादौ च क्रतुत्वाद्याकारदभमुष्टिवन्वनसंस्कारः तथा राजशब्दस्य क्व 
 विज्जातिः, . कव॒चित्संस्कारो निमित्तं भविष्यतीति आशङ्खय-चेकस्मिन्नित्य्छमू । 
अभिपेकनिमित्तत्वे अपि चेत्यादिनापिशब्दसुचितोऽ्थग्याख्यातः 1 रब्दार्थसम्बन्वनित्यत्वसि- 

`  चर्थं च नित्यस्यैव राब्दश्रवृत्तिनिमित्तस्यविक्षणादभिषेकस्य च वस्तुतो नित्यघ्व।भावेन 
, . विधिविहितत्वरूपेणेव {^त्यत्वस्याभ्युपगन्तग्यत्वादक्षत्रियस्यावि हितत्वरूपेणेव नित्यत्वस्या- 
भ्युपगन्तव्यत्वादक्षत्रियस्याविहित्ततल्लान्िमित्तत्वं न सम्भवतोत्याह-अपि चेति । इलोक 
व्योचष्टे-- नित्यस्य हीति । एवं चाभिषेकस्यापि निमित्तत्वे विहितस्यैव निमित्तत्वात्‌ 
~ क्षत्रियजातावेव - च॒  विहितत्वाज्जात्यग्यभिचारोपपत्तेज्जातिस्थत्वोपलक्षितस्याभिषेकस्यंव 


३४४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू° 


निमित्तीपलक्षणमापद्यतइत्युक्त, अस्तु तहि क्षत्रियस्थत्वोपलकितस्थाभिपेकस्यैव निमित्त- 
तेत्याशङ्कय-ततश्चेत्युक्तम्‌ । साक्षान्निमित्तत्वसम्भवे निमित्तत्वोपलक्षणत्वस्यान्याय्यला- 
दित्यारायः । 

-राज्ययोगनिमित्तत्वे अप्येतं न्यायमतिदिरति-एतेनेति । नन्वभिपेकस्याद्टाथंत्वेन 
विधिविषयत्वात्तेन रूपेण नित्यस्य क्षत्रियस्थस्य निमित्तत्वसम्भवे वर्णान्तरेण स्वच्छन्दकृत- 
स्यानित्यस्य निमित्तत्वायोगान्नित्यस्य च जात्यन्यभिचाराज्जातेनिमित्तत्वे सम्भवत्यन्य- 
निमित्तत्वं न युक्तम्‌ । राज्ये त्वेदवर्यात्मके किप्सयेव प्रवृत्तेविधिविपयत्वाभावान्निव्यत्वानु- 
पपत्तेरदित्यस्यंवागघ्या चोरशब्दध्रवृत्तौ स्तेयस्येव राजशब्दप्रवृत्तौ राज्यस्य निमित्तत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कुयाह--तदपीति । एेश्वये लिप्सातः प्रवृत्तिसम्भवे अपि पालने विधि विना 
परवृत्त्ययोम सात्‌ 1 

चाटतठस्करदुवृत्तमहासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थंश्च विदोषतः ॥ 

इत्यादिविधिदशनाद्राज्यस्यापि विधििषयतास्तीत्याशयः । विधानाधीनत्वलक्षणाथः 
प्रभृतिशब्दः । अन्वयन्यतिरेकाम्यामपि जातिवाचितेवावसीयतइत्याह--दष्टश्चेति । अभिपि- 
क्तेऽन्यजातीयेऽपि प्रयोगमित्यान्ध्रद्रविडादिभिरभ्युपगतत्वेनोक्तत्वादयुक्ता विषयानभिधा- 
ऽरोक्तिः । एतदेवोपसंहरति- तस्मादिति । 

जातिना चिनश्च राजन्यशब्दस्य राज्ञो अपत्यमिति राजशब्दप्रकृतिकल्वान्यथानुपपत्त्या 
राजशब्दस्य जात्तिवाचिताऽवसीयतइत्याह-तथा चेति । अन्यथानुपपत्ति प्रदनपुवंमुपपाद- 
यति-कुत इति । सवएव वणश्चिद्राजानस्ततो अपत्यापत्यवद्योगे राजन्यशब्दो अन्वा- 
ख्यायते, क्षत्रियएव नियतड तीदं वंषम्यं कथं परि्ियेतेत्यध्याहारेण योज्यम्‌ । 

ननु राजशब्दस्य जातिवाचित्वं क्षत्रियापत्यत्वं विना क्षत्रियजातीयत्वायोगाद्राजप्राति- 
पदिकमात्रेण क्षत्रियापत्यत्वसिद्धे रपत्यवाची यत्प्रत्ययो अनर्थकः स्यात्‌ ! यौगिकत्वे तु 
क्षत्रियोऽयं राज्यकारिणो अपत्यमित्यस्यार्थस्य प्रातिपदिकमात्रेणासिद्धेरथंवानिति राजशब्द- 
रकृतित्वान्वाख्यानस्य विपरीतसाधनत्वमाशङ्खते- नन्विति । प्रकृतौ पितर्यपत्ये चंकजातीय- 
त्वेन जा तिशब्दस्य तुल्यत्वाद्राजापत्यमिति राजश्षब्देनामिधीयताम्‌ । न राजन्यशब्देनेत्यर्थः । 
दृ्टान्तपूरवं श्लोकं व्याचष्टे--यथवेति । अन्वाख्यानप्रकारमात्रमिदम्‌ ननु राजन्यप्रातिपदिके 

परमार्थतः प्रकृ तिप्रत्ययविभागो अपत्यवाचितावास्तीति परिहरति-नष इति । 


ननु परमार्थतो राजदाब्दस्य राजन्यशब्दप्रकृतित्वाभावे कथं जातिवा चित्वकल्पनेत्या- 
दङ्कयाह-स त्विति । क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रिय इति. जातिवाचिक्षत्रियशब्दस्य जातिवाचित्व- 
कल्पना युक्तेह्याशयः । ननु राजद्वसुराद्यदिति राजन्यशब्दान्वाख्यानसूत्र॒ कात्यायनेन 
राज्यकार्यपत्यमात्र प्रसक्तस्य राजन्यराब्दस्य परिसंख्यानेने _ जातिविषयत्वनियमोक्ते 
क्षत्रियगत राजापत्यश्ववाचित्वावसायाज्जातिवा चित्वाभावेऽपि 'पद्कुजादिशब्दवज्जातौ खढि- 


च 


काकि र इश इडः ; 
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त्वोपपत्तेनं तदन्यथानुपपच्या राजशब्दजातिवाचित्वकत्पना युक्तेत्याशयेन शङ्कते - ननु 


चेति । जातिग्रहणमित्यत्र क्षत्रियत्वविरोषानुपादानादधिकारतो मनुष्यजातिमात्रावगमाद्रा- 


जन्यरब्दस्य मनुष्यमात्रगत राजापत्यत्ववाचित्वापत्तेस्तस्य च जातिविरोषणं विनापि. सिद्धे- 
जातिग्रहणवात्तिकानर्थक्यापत्तिरित्याशयेन परिहरति- नैतदिति । कथं मनुष्यजातिमात्र- 
स्याधिकार इत्यपेक्षायां त्वत्पक्षे राजशाब्दस्य राज्यकारिमनुष्यवाचित्वादिति राजशब्द 
दृष्टान्तेन सूचितं स्याच्छ्ब्देन । ततश्च जातिग्रहणवात्तिकानर्थक्यं स्यादित्यष्याहारः 


सूचितः । 


ननु राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्यणवर्जमिष्यादाविज्याघ्ययनं दानमित्यादौ च राजन्यशब्दाभ्यां 
स्मृतिकारेर्यो राजाविजिती स्यादप्येतत्‌ यजमान आख्यापयते वैतच्छौनशेपमाख्यानमित्यादौ, 
राजन्योऽमावास्यां पौणमास्यां चाग्निहोत्रं जुहूुयादित्यादौ च कल्पसूत्रकारैः कममभेदो- 
पदेशान्न तयोः पर्यायत्वं सम्भवतीत्यारङ्खते--ननु चेति । ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य 
बाल्येन तिष्ठासेदित्यादौ जातिवाचिनोऽपि ब्राह्मणशब्दस्य परित्राजकब्राह्यणविरेषगामि- 
त्वास्प ब्रूयात्‌ त्राह्मणश्चैषामि त्याद्याश्चमान्तरस्थव्राह्यणविहितप्रवचनादिकर्मणः कर्मान्तरो- 
पदेशो यथा न विरुष्यते, तथा राजशब्दस्यापि राजन्यविशोषगामित्वात्कमंभेदोपदेदोन 
राजराजन्यशन्दयोर्भेदप्रसिद्धिरविर्द्धेति हरिहरति- सत्यमिति । कथं" सामान्यंशब्दत्वे 
विशेषगामितेत्याशङ्खय-सामभ्येत्युक्छमर । राजन्यानां शुद्धमुपदिश्यैव राजा न हन्यादिति 
निषेधस्य राजा स्वस्ये्टइति त्राह्मणन्यतिरि क्तवर्णत्रयेश्वरत्वो क्तश्च राजशब्दस्य ` विरोष- 
गामित्वं विना योगात्को विष इत्यपेक्षायामभिषेकविष्युत्तरकाकं राज्ञः प्रजापालनादिविधा- 


नाद्राजेत्येतानमिपिक्तानाचक्षतइत्यादिलिद्ख च्चाभिपिक्तत्वरूप विरोषप्रतीते््राह्मणो राजन्यो 


वेदयो दीक्षिष्यमाणः क्षत्नियं देवयजनं यातोति क्षत्रियशब्दस्येवान्यथानुपपत्तिलक्षणसामथ्यं- 
लभ्या राजशब्दस्याभिपिक्तक्षत्रिय विरोषगामितेत्यादायः । 

ननूभयाभिधानईइति पूवपक्षानुभाषणभाष्यं व्याचष्टे-यत्त्विति । अत्रेति परिहार- 
प्रतिज्ञाभाष्यं व्याचष्टे-तदिति । कुत इत्यादि प्रदनपूर्वमुपपत्तिभाष्यं राजशब्दस्य 
जातौ राज्यकारिणि च प्रयोगादुभया्थंत्वावगतेः सन्देहे सति प्रकरणानुग्रहादिलक्षणा- 
त्वामर्याद्राज्यकारिवाचित्वं निर्णीयतइत्यनुभाषितार्थानि रासादयुक्तमाशङ्कय राज्यंशब्दस्य 
यौगिकत्वे राजयोगाद्राज्यशब्दो राज्ययोगाच्च राजशब्द इतीतरेतराश्रयप्रसङ्गात्‌ राज- 
शब्दस्य यौगिकत्वमिच्छता राज्यराब्दस्य रूढि ताभ्युपगन्तव्येत्यापाद्य राजशब्दस्य यौगि- 
कत्वनिरासाथं राज्यशब्दस्य रूढित्वनिरास इति तथाहिराब्देन सूचयन्व्याचष्टे-- 
तथा हीति। न ब्रूमो न प्रयुञ्जतइति जातिविषयान्ध्रश्रयोगाभ्युपगमात्कमंविशेषनिमित्तत्वा- 
दराज्यशब्दस्येति च राज्यशब्दस्य पालने रूढित्वोक्तिप्रतीतेरुमौ शब्दौ योगानपेक्षौ पूर्व- 
पक्षिणोऽभिमताविति प्रतिभाति । तच्चैकस्यैव शक्तिकल्पनया यौगिकत्वेनेतरप्रयोगसिद्धे- 





` "१. का समोत्यश्चब्दत्व दू० २पु° पा०। 
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रभयोः शक्तिकल्पनायामर्थापत््यनुत्पादादयुक्तमित्याशयः । ग्याख्यातेऽथे भाष्यं योजयति-- 
तदिति । कथं तहि भाष्ये आन्घ्रोक्तिरित्याशङ्कुयोपलशक्षणार्थत्वं वक्त माह--दाक्षिणात्येति । 


` तस्मादित्युपसंहा रभाष्यं व्याचष्टे - तस्मादिति । ननु राजशब्दस्य साधुपालनासाधुनिग्रह- 


कारिवाचित्वेऽपि राज्यराब्दादब्युत्पत्तेस्तस्य यौ गिकत्वेऽपीतरेतराश्रयाप्रसङ्धाद्राजशब्दस्या- 
वयवनग्युत्पत्त्यनपेक्षत्वेऽपि कर्मविरोषयोगनिमित्तत्व त्करुलालनापितादिदाब्दवद्यौ गिकष्वं राज्य- 


. + शब्दस्य ` त्ववयवन्युत्पच्यपेक्षत्वादेवेध्युभयोरपि यौगिकतोपत्स्यतइत्याराङ्कयाह- नापीति । 


कुलालादिशब्दानां जातिवाचित्वायोगादगत्यानेकरक्तिकल्पनापादिका कर्मविदोपकारिवाचिता 
- युक्ता । राजशब्दस्य तु द्रविडादिप्रयोगाज्जातिवाचित्वावगतेरन्यजातीये च कार्यापित्त्या 
प्रयोगोपपत्तेः साधुष्वासाधुत्वरूपगुणपालननिग्रहरूपक्रियाविशोेपकतुत्वात्मकानेकार्थशक्ति 
कत्पनापादककर्मविरोषका रिवाचिष्वाम्युपगमायोगाद्यौगिकल्वाभ्युपगने राज्यशब्दवाच्यत्व- 


रूपेण साधुपालनादेरेकरूपत्वमम्युपेत्य तत्कतुंत्ववाचितायाः कल्पनापत्तेरितरेतराश्रयस्या- 


परिहार्यघ्वान्नोभयोर्योगिकता युक्तेत्याशयः । कोऽन्विव्यादि प्रदनपूर्वस्य भाष्यस्य तात्पयं- 


- .-माह-अन्यतरेति । एतदेव प्र्नपूवमुपपादयति- कुत इति । सम्वादापरपर्यायसङद्धति- 
- .. . वाचिसम्बन्धशब्दयोगिनाः नना तद्िरुढधोक्तेविरोधनिमित्तसन्देहे सति सन्निवन्धनत्वेन 


. बलोयस्त्वात्स्मृत्यानि्णयो वाच्यतइत्य्थः । कथं स्मृत्या निर्णय इत्यपेक्षायामाह--राज्येति । 


.- राजशाब्दस्य ब्राह्मणादिषु पाठात्‌ ष्यञ्प्रत्ययः पुरोहितादिपुं पाठाद्यकघ्रत्ययो भवतीत्य- 


, नियमसुचनाथम्‌--सामान्यतः प्रत्ययविधेरिष्युक्छम्‌ । प्यनुप्रह्यय इति भाष्याद्यकूप्रस्यय- 
। व्यावृत्तिशङ्कां निवरत्तयितुमाह-तत्रंति । प्रत्ययद्र याभ्युपगमं विनोभयत्र पारस्यानथक्या- 
पत्तेकक्रिकस्य च॒ राज्यशब्दस्य स्वरनियमानुपलब्परेः, ततो निर्णेतुमशक्यत्वाद्यकापीत्यपि- 
दाब्दोऽध्याहायः । यदा राजस्यैव तेऽभिपिच्यन्ते !राजेत्येतानमिपिक्तानाचक्षतडई्‌ त्यादि- 
लिङ्गाद्राज्ययोगनिमि त्तत्वं राजशब्दस्याशङ्ुते, तदा तस्मिन्‌ राज्यशब्दे प्रष्ययस्थस्याकार- 
स्योदात्तस्वरत्वोपलम्भात्‌ यकप्रत्ययान्ततव निश्चोयतइत्याह- तथा चेति । कर्षात्वतो 
घनोऽन्त उदात्त इतिसूत्रादन्त उदात्त इत्यनुवत्तंमाने तद्धितस्येति वानुवत्त माने कित इत्यनेन 
यकाराकारस्याद्यन्तबदेकस्मिन्नित्यन्तवद्धावेनो दात्तत्वविधानादयगन्तत्वे प्रत्ययोदात्तस्वरत्वं 
युक्तम्‌ । ष्यनन्तत्वे तु ज्नित्यादिमित्यमित्यनेनाद्युदात्तविधानासप्रकृतिस्थरेफाकारोदात्तत्वं 
स्यादित्यथ: । अतो न यक्‌प्रत्ययन्यावत्त्यर्था ष्यजञ्प्रत्ययविष्युपपत्तिरित्याह- तस्मादिति । 

नन्वितिभाल्यमवयवब्ुत्पत्त्यनपेक्षस्य राजराब्दस्य पालनकतुंवाचित्वे प्रत्ययङोपादि- 
स्मरणानापत्तेरयुक्तमाशङ्कयावयवव्युत्पत्त्यपक्षत्वापादनाशयेन व्याचष्टे--राज्यशब्दाद्धीति । 
तस्मादिव्युपसंहारभाष्यं व्याचष्ट तस्मादिति । द्रविडदेदे राजशन्दार्थस्य क्षत्रियस्वरूपेण 
विज्ञातत्वादौदमेधिन्यायानुपपत्तेन. राजकर्मवाचिराज्यशब्दान्यथानुपपत्तिलक्षणयार्थापत््या 


 “ राज्यस्य कर्ता राजेति वचनन्यक्तिः कल्पनीयेत्यर्थः । 


नित्याः शब्दाथंसम्बन्धा यथावस्थितगामिनः । 
इत्यनेन च न्यायेन निव्यानित्यसंयोगविरोधपरिहारार्थं राज्यशन्दस्य राजविहितकमवाचि- 
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तयाभ्युपगन्तन्यत्वाद्राज्यस्य कर्ता राजेत्यर्थापत्तिगम्यायां वचनव्यक्तौ कत्पितायामपि 
क्षत्रिय एव राजा विज्ञायत इति, राजशब्दस्य यौगिकत्वकल्पनानर्थक्यं स्यादित्यारायेनाभ्यु- 
पेत्य वादेन दूपणमाह-कल्पितायामपि देति । राजशब्दे च राज्यशब्दरूपावयवाप्रत्य- 
भिज्ञानान्न राज्यराब्दाद्राजशब्दनव्य॒त्सत्तिः सम्भतीष्याह- सकलश्चेति । राज्यशब्देऽपि तहि 
र।जशब्दस्य नक्रा रान्तस्य सकलस्याभावाद्राज्यरन्दस्यापि राजशब्दात्‌ व्युत्पत्तिं स्यादि- 
दित्याशङ्कच, व्याकरणप्रक्रियया नकारान्तत्वेऽप्यन्वयन्यत्तिरेकाभ्यां नकारान्तस्याव्यर्था- 
` भिधानदक्तयविघातावसायाद्याकरणेऽपि च `एकदेशविकरतमनन्यवद्धवती ति ` वचना- 
त्सकलाविरोधसूचना्थम्‌-सकलश्चेत्युक्छम्‌ । राज्यगब्दस्य यौगिकत्वेपि राजशब्दस्या- 
क्षत्रियेऽपि पालयितरि प्रयोगादन्युत्पन्नस्यैव पालयितुवाचित्वं कल्पयिष्यन्त इत्याशङ्कुरथे 
नन्वितिभाष्यं तात्पयंतो व्याचष्ट-सत्यमिति । नज्छयप्रयोगेणार्यावत्तनिवासिप्रयोगवि रोध- 
` परिहारं विना न म्टेच्छप्रयोगाज्जातिवाचिताऽवसातुं शक्येति सूचितम्‌ 1 
न केवलं राजशब्दस्य यौगिकत्वाभावे खौकिकप्रयोगविरोधः 1. कि तु मन्वादिप्रयोग- 
व्रिरोभोऽपीति दर्शयितुम्‌-तथेत्युत्छम । राज्यशब्देन राज्ञः कर्मणीत्युक्तं शूद्रस्य राज्ञ इति 
 सामानाधिकरण्यप्रत्ययाच्छ्द्रे राजप्रयोगोऽवसीयतदत्यादायः । पायितुत्वनिमित्तत्वं 
राजदाब्दस्य ब्राह्मणादिषु प्रयोगस्य तैधपालयितृत्वनिमित्तत्वायोगात्स्वच्छन्दकङृतेः च 
पालयितुत्वे सर्वेषां योग्यताविेषाद्योग्यत्वमात्रणाऽपालयितरि क्षत्रिये प्रयोगानुपपत्तेर्जाति- 
` वाचित्वस्यावदयकल्पनीयत्वादक्षत्रिये च गौणत्वेनापि प्रयोगोपपत्तेरनेकशक्तिकल्पना- 
पादकपालःयितुत्ववाचित्वकल्पनानुपपत्तेनं जातिवाचित्वेऽपि शास्तरस्थप्रयोगवि रोवापत्तिरिति 
परिहा राथमुच्यते इत्यादिभाप्यमवतारणपूरवं व्याचष्टे--अत आहेति 1 र ङ्कापुवं गौण त्वाशयं 
प्रकटयति-- नन्विति । अन्न्यादिकार्यापत्तेः सूर्यादावूहस्य वक्ष्यमाणत्वान्न कार्योपत्तिमात्रेण 
गौण्या वृत्त्या मृख्यरान्दप्रयोगोपपत्तिरित्याशङ्कय-प्रतिनिधीप्ुक्तमू । राजकार्यापत्तेः 
पत्तिगणादौ राजराब्दप्रयोगवत्‌ ब्राह्मणादावपि प्रयोगस्य दृष्टत्वाद्‌ गौणतंवौचिता । 
नातिदेशरकल्प्यारन्यादिदाब्दप्रयोगपल्लव इत्यर्थः । अयुक्तः पत्तिगणको वा प्रतिनिधि- 
रब्दनोक्तः । मख्यत्वानभ्युपगमे भाष्यसम्मतिमाह- तथा चेति । 
छ नन्वदृष्टापि स्मृतिः प्रयोगदार्व्यात्कल्प्यतइत्येवमपि भाष्यार्थोपपत्तेनं स्मृत्यभावोक्ति- 
मात्रेण गोणत्वसम्मतिः कल्प्येत्याशङ्कचाह्‌-- तच्चेति । प्रयोगस्याचारत्वेन राज्ञः प्रजापालनं 
कमति प्राक्‌ सिद्धं राजार्‌वादेन तत्कायंतया पालनस्य स्मृत्या पालयितृत्वानपेक्षराज- 
` शब्दार्थावधारणात्‌ बाधेन गौणत्वावगतेर्गणत्वाशयेन भाष्यं व्याख्येयमिव्यर्थः । पाणिनि- 
स्मृत्या राजकर्मवाचितयोक्तस्य राज्यशव्दलोके पालने प्रयोगात्मार्यितुरौदमेचिन्यायेन 
राज्यशन्दप्रकृतिमूतराजजब्दवाच्यत्वानुमानस्यानुभाषणार्थं "यत्त्विति भाष्यं व्याचष्टे-- 
यत्विति । अनुमानादित्यादिपरिहारभाष्यं ग्याचष्टे--तदिति । तथेत्यादिवलीयसीत्यन्तं 
भाष्यम्‌ । अन्प्रयोगाज्जातिवाचित्वशवस्यवगतेरनेकशक्तिकल्पनापादकावयवग्युतपत्यन- 
पेक्षपालयितृवाचित्वशक्तययोगेऽपि राज्यस्य कत्तत्यवयवयोगेन समुदायशाक्तयनपेक्षस्यैव 


२३४८ भोमांसादशंनम्‌ 


राजशन्दस्य राज्यकत्त वाचित्वं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासार्थत्वेन व्याचष्टे--अयेति । 
राज्यपस्य कमेत्येवमवयवब्युत्पत्त्या ब्राह्मणादि राजराब्देऽभिधीयते, न रूढ्याध्वर्युकुलखालादि- 
शन्दवदित्याश ङ्कार्थः । ब्राह्मणादौ राजशब्दप्रवृत्तेनिमित्तमूतो यः कमेकर््ोरिवयवा्थयोः 
सम्बन्धः, स राजशब्दे प्रत्यभिज्ञानासम्भवादनुमातन्य इति विपरिणतानुमातन्यपदान्वयेन 
तथेति भाष्यावयवो राज्यस्य कर््तत्यवयवब्युत्पत्त्यपेक्षत्वे सत्यवयवयोगोऽप्रतीयमानः 
कल्प्यः स्यादित्येवं न्याख्यातः । तस्य चेत्यनेनानुमिमानश्चेत्यवयवः प्रत्ययलोपगप्रातिपदिकं 
भ्रत्यन्यतमस्मृति विनाऽवयवयोगानुमानायोगात्‌ योगमनुमिता स्मृतिरनुमातव्येत्येवं 
व्याख्यातः । राज्ञस्तु स्मरन्तस्त्विस्यवयवौ राज्ञ. इत्यनेन व्याख्यातौ, तेनेत्यवयवस्तस्मादित्य- 
नेन व्याख्यातः । वाच्यवाचकसम्बन्धस्य वृद्धप्रयोगगम्यत्वेन साघ्वसाधुविभागन्यापृत- 
व्याकरणस्मृत्यविषयत्वात्स्मृतिबलीयस्त्वायोगाशङ्कुाथंमाहेति भाष्यं न्याचष्ट-पर इति । 
अत्र ब्रूम इति भाष्यं स्मूतेर्वाच्यावाच्यविकेकपरत्वाभावाप्राज्यकारिणि च राजशब्दप्रयोग- 
व्यभिचारादयुक्तमाशङ्कय वाच्यविदोपत्वात्साधुत्वस्य तन्नि रपेक्षसाधुविवेकासिद्धे्वच्यिविवेक- 
स्यापि स्मृतितोऽ्थादवगमाद्‌ बलीयस्त्वोक्तिरयक्तेत्याशयेन व्याचष्टे-- तत्रेति । कथं राज- 
शब्दस्य राज्ययोगनि मित्तत्वं राज्ञः कम॑ राज्यमिति स्मृत्या बाव्यतइत्याशङ्धच-राज 
इत्युक्तम । अपि चेति भाष्यं न्याचष्टे-त्रयोगोऽपि चेति । नन्विति भाष्येण राज्य- 
शब्दस्य राजयोगनिमित्तत्वव्यभिचारमनुभाष्य प्रयोगन्यभिचारेऽपि स्मृत्या राजयोगनिमित्त- 
तावसीयत इति परिहारार्थं यदीति भाष्यं व्याचष्ट-अस्मत्पक्षे त्विति । राज्ञ एव कर्मेत्य- 
साधारण्येन चिन्तितादे राज्ञा विरोष्टुमशवयत्वात्प्रयोगोऽपि न व्यभिचरतीति परिहारान्त- 
रां तेनेति भाष्यम्‌ अर्वमेधादावसाधारण्येऽपि राज्यराब्दभ्रयोगादयुक्तमाशङ्कय किं च 
राब्देनाभ्युच्चयाथंत्वं सूचयन्‌ व्याचष्टे--कि चेति । उलोकं व्याचष्टे--जनपदेति । यत्त्विति 
भाष्येणाथ वेति पूर्वपक्षभाष्योक्तं सावलौकिकराजशब्दप्रयोगेणासार्वलौकिकरजातिप्रयोगवाध- 
मनुभाष्यते न तत्र स्मृतिर्बलीयसीति पाणिनिस्मृत्या सावंलौकिकप्रयोगवाधोक्तया- परिहूत- 
मित्युक्तमू । तद्वयाचष्टे तेनेति । सावंलोकिकमपि प्रयोगे: बाधित्वेति त्पप्छोपे पञ्चमी । 
यदृक्तमिति भाष्येण तथेति पूर्वपक्षभाष्योक्तं म्ेच्छाचाराप्रामाण्यसनुभाष्याचारेषु मव्ये 
दाब्दप्रयोगरूपस्याचा रस्यार्यम्लेच्छयोस्तुल्यत्वोक्तया परिहृतम्‌, तद्वयाचष्टे तुल्यश्चेति । 
तस्मादित्यविक रणा्थोपिसंहारभाष्यं व्याचष्ट तस्मादिति । नन्वधिकरणोपक्रमेऽन्नाद्यकाम- 
वाक्योक्तस्यापि फलस्य राजसूयमध्यस्थावेष्टप्रियोगविषयत्वोक्तचभिधानात्त्‌. बहिःप्रयोगस्य 
फलान्तरकल्पनायामदृष्टकल्पना गौरवापत्तेः प्रकरणाद्वा राजसूयाङ्खत्वकल्पने राजखब्दाद- 
क्षत्रियस्य राजसूयाप्राप्तावप्यङ्ख्रधानयोरेककतृंत्वनियमाद्‌ राजसूयस्य ब्राह्यणादिकतुंकत्वं 
विना तदङ्गमूतावेषटिप्रयोगस्य ब्राह्यणादिकतुंकत्वानुपपत्त्ब्राह्मणादिवििष्टावेषटिप्रयोगान्तर- 
`विघ्यन्यथानुपपत्या ब्राह्मणादेरपि राजसूयप्रापेयंज्ञसंयोगात्‌ क्षत्रियस्येति भाष्यावयवन्याख्या- 
नार्थः । क्षत्रियस्यैव राजसूयोऽस्तीति वात्तिकावयवो न युक्तं इत्याशङ्य, ब्राह्मणादिवाक्येः 
प्रयोगान्तरविधावन्नाद्यकामवाक्योक्तस्य फलस्य बहिःप्रयोगविषयतेव युक्तत्याह- ततश्चेति । 
"एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति- क्त इति । 


कैशिकान्‌ , -नक ७०० 


द. द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३४९ 


नन्वेतयेति सर्वनामश्रुत्या साक्षाद्विशेषरूपेण चावेष्टौ प्रवृत्तेः क्रतुमघ्यस्थस्याप्यवे्टि- 
प्रयोगस्य द्ंलशास्त्रावगतस्वा राज्यफलघ्ववाधेन्नाद्यफलत्वावगमान्नान्नाद्यकामश्रुतेबंहिःप्रयोग- 
विषयता युक्तत्याशङ्कुते- ननु चेति । सत्यपि बलावख्विरेपे प्रयोगभेदेन स्वाराज्यान्नाद्ययोः 
समुच्चयसम्भवे बाधो न युक्त इति परिहरति-नेतदिति । एतदेव विवृणोति-तथा 
हीति । यत्र विरोचिघ्वं तत्र बाधानम्युपगमे ब्रीह्यादौ गुणभूते विकल्पः, प्रधानभूते सर्वेभ्यो 
ज्योतिष्टोम इत्यादौ प्रयोगावृत्तिकत्पना, येन कारणेन प्रसज्यते । तेन कारणेन तत्परिहा- 
राथ वाधोऽभ्युपेयते स्वाराज्यान्नाययोस्तु भिन्नप्रयोगविषपयत्वाद्रचवस्थोपपत्तेविरोधाभावाद्‌ 
वलाजलत्वविशेपे सत्यपि बाधो नास्तीत्यर्थः । 

दलोकं व्याचष्टे--न हीति । त्राह्मणादिसम्बन्घात्प्रयोगमेदावगतेरवदयं भाविन्यावृत्ति- 
रित्युक्त 1 नन्वविरोघे सत्यवाधितया राजसुयचोदनथावेष्टिग्रहणात्‌ । क्षत्रियकर्तृकत्वावगमें 
सति तद्विरुढब्राह्यणादिकततृंसम्बन्धास्रयोगमेदः । प्रयोगभेदे च सत्यविरोध इतोतरे- 
तराश्रयं स्यादित्याशङ्कय-राजसुयेत्युक्तम्‌ । त्राह्मणादिवाक्येष्वेतच्छब्दाभावेन तदपेक्षया 
राजसूयचोदनाया दौवंल्याभावात्तदुक्तक्षत्रियकर्तृकता न बाधितुं दक्येत्याशयः 1 सम्प्र- 
त्यन्नाद्यकामवाक्यादपि राजसुयाद्राक्यस्य दौर्वल्यं नास्तीत्याह-यदि चेति । अगृह्य- 
माणविदोपत्वमेवोपपादयति--यथेव हीति । या तु सामान्यप्रवृत्तत्वाद्राजसूयश्रुतेरदर्बलतोक्ता, 
सा नास्तीत्याह-न चेति । साधारणशब्दताप्येतच्छन्दस्याप्यवेष्टिश्चब्दवाच्यानेकाग्नेयादि- 
यागसाधारण्यात्तुल्येत्यर्थान्तरन्यासेनाह--इयांस्विति । 

नन्वेतच्छर्तेविरोषवाचित्वनिवन्धनवलीयस्त्वाभावेऽपि प्रत्यक्षदाब्दोक्तसाक्षासप्रकृता- 
वेष्टिवाचित्वाद्‌ वलीयस्त्वोपपत्तेवंलावलविदोंषो भविष्यतीत्याशङ्खुते-- नन्विति । प्रकृत 
यज्यालोचनानपेक्षालक्षणः साक्षाद्धावः प्रत्यक्षशब्देन विवक्षितः 1 फलान्वये वंतच्छब्दस्य 
प्रसत्ुयमानवाचित्वे वा प्रकृतयाज्यालोचनानपेक्षा स्यान्नन्वेतदुभयमप्यस्तीति परिहरति- 
स्यादिति । फकानन्वयोपपादनार्थम्‌-प्रत्ययेत्युक्तमु । यजिशब्दगृही तावेष्टिरेतावच्छब्दे- 
नोक्ता । नन्वेतच्छब्दस्य फलान्वये प्रस्तुयमानवाचित्वे वा सत्यपि स्वनामत्वेन साक्षा- 
स्प्रकरृतवाचितया प्रकृतप्रत्यभिज्ञानपेक्षप्रकृतालम्बनत्वाद्राजसुययजितो बलीयस्त्वं भविष्यती- 
त्याशङ्कयाह-प्रकृतमपि चेति । सवंनाम्नोऽपि सन्निहितालम्बनत्वात्प्रत्यभिनज्ञां च विना 
सन्निघ्ययोगास््कृतवाक्यारोचनाधीनप्रत्यभिन्ञापेक्ा तुल्येत्याशयः । 

ननु महाप्रकरणादवान्तरप्रकरणवलीयस्त्वस्याभिक्रमणाधिकरणे वक्ष्यमाणत्वादन्नाद्य- 
कामवाक्यस्थस्य यजेरवान्तराधिका रलक्षणेनावान्तरप्रकरणेन प्रकृतग्राहित्वात्‌ बलीयस्त्वं 
भविष्यतीत्याशङ्खते-- नन्विति । कथम्भावाह्मकस्य प्रकरणस्य वाक्यैकवाक्यत्वकल्पनेन 
ताद््याबोघकंत्वादवान्तरप्रकरणे च सन्देरोेन शीघ्रमेकवाक्यत्वावगमात्‌ महाप्रकरणे तु 
सन्देशाभावाच्छीघ्रमेष्छ्वाक्यत्वावगतेः सन्निकरषविप्रकर्षाम्यां बलाबलविशोषो युक्तः । भधि- 
कारात्मकस्य तु प्रकरणस्य भ्रङृतत्वमात्रापिक्षिघ्वात्‌ बहूनामल्पानां च प्रकृतत्वाविशेषा- 


तुल्यकालं म्रहणावगतेरनावान्तरमहाधिकारयोवंलाबलविरोषोऽस्तीत्याश्येन परिहरति-- 
उच्यतदइति । 
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स्वमतेन तब्राह्यणादिवाक्यानां कर्मान्तराविघायित्वेऽपि प्रयोगान्तरविधायित्वात्स्वा- 
राज्यान्ना्ययोिन्नप्रयोगविषयत्वेनाप्यवि रोधमुक्त्वा प्रौढ्या कर्मान्तरविधायित्वाम्युपगमेना- ` 
विरोवमाह-यदि चेति । कर्मान्तरत्वे ` वार्हस्पत्यादिलिङ्गास्रकृतावेषटिप्रकृतिकल्वेऽपि 
सकरदुवृत््यकयाग्रतीते्यागिान्तराणामन ङ्खत्वेनातिदेशतोऽप्यप्राप्ेमध्यनिधानविव्यन्यथानुपपत्त्या- 
चाभितोऽभिघेयद्रव्यान्तरकल्पनेऽतिक्लेचापत्तेस्तद्िरोपानववारणाच्चानवस्थितशास््रार्थापत्तः “ 
प्रोढिमाव्रार्थत्वसू चनार्थोऽपि शाब्दः । 

ननु कर्मान्तिरत्वे द्रन्यदेवतादीतिकर्तव्यतानवगतेः सकृद्‌ वृत्त्या च यगेक्यावगमा- 
न्मध्यनिधानानुपपत्तेस्तद्विशिष्टानुष्टानासिद्धिरित्याशङ्कुयाह--कर्मान्तरत्वे चेति । अतिदेशे- 
नावेष्टीष्वितिकर्तव्यतालामान्मघ्यनिवानान्यधानुपपच्या च कल्पितेषु द्रव्यान्तरेषु तुल्यत्वा- 
दयागीयतवप्रतीतेः कल्पानां च यागान्तराणामितिकर्तव्यतावेक्षायां श्रुतयाग्रकृतिस्वनावगताया 
अवष्टरेव वृद्धिस्यत्वात्‌, तेषामपि तस्परकृतिकह्वावगतेस्तदोयेत्तिकत्तव्यताला मादमितो निषेय- 
द्रन्यविशेषप्रतीतेनिर्ढारितद्यास्त्रार्थानुष्टानसिदिरिव्याश्चयः । 


` नन्वेवमपि राजन्यवाक्यस्य ` निमित्ताथत्वोपपत्तव्राह्मणादोनां प्रापकाणीति वहुवचनम- 
युक्तमित्यादाङ्कयाह-राजन्यस्यापि चेति । यदिशब्दोपवन्धेनानित्यत्वावगमात्‌ ब्राह्मणादिः 
 वाक्यतुल्यप्रवत्तेः क्रतुमच्यप्रयोगे च राजन्यस्य नित्यत्वाद्यदिशब्दानुपपनततेर्त्रद्मणवाक्यस्थ- 
स्याख्यातस्य राजन्यवाक्येऽनुषक्तस्य विध्यनुवादवेरूप्यपरिहाराथं त्राह्य णवेदयवाव्यवत्‌. 
राजन्यवाक्येऽपि विचितया तुल्यप्रवृत्तेः त्राह्यणवेदयवत्‌ राजन्यस्यापि कर्मान्तरेण, प्रयोगा- 
न्तरेण वा सम्बन्ध इत्युक्तं ब्राह्म णवंस्ययोः क्षत्रियकर्तुके प्रयोगे निवेशायोगात्‌ ` युक्तं 
भेदकत्वम्‌ । राजन्यस्यःतु क्रतुमघ्यस्थप्रयोगे निवेशोपपत्तेनं भेदकता युक्त्या ङ्भुच क तुसेदस्य. . 
मेदहेतोरभावेऽपि योगसिद्धयचिकरणन्यायेन फर्भेदस्य भेदकत्वसूचनाथंम्‌-एलपदेयुक्तमू । 
अन्नाद्यकामवाक्येकवाक्यत्वलभ्यस्य राजन्योऽन्नाययकामो यजेतेति फलपदानुपद्ध स्य ब्राह्मणो . 
ऽन्नाद्यकामो वद्योऽन्नाद्यकाम इति वत्‌ राजन्यस्याप्यविशेषात्तत्प्रयोगस्यापि फलमेदादेदा- 
वगतित्याश्ञयः । "यदि राजन्य एन्द्रं मध्ये निधायाहुति हत्वाऽभिघारयेदित्य नुपङ्ख म्यस्य... 
राजन्धक्र्तकरप्रयोगविषयैनद्रमध्यनिधानपूरवंकाभिघारणविधिवाक्यस्य . तन्त्रप्रयोगे . विनानुपृ-;, 
पत्तेरपि प्रयोगभेदोऽवसीयतइत्याह--एवं चेति । 
~ नतः. क्रतुमध्यस्थेऽपि .. प्रयोगे - मध्यनिधानलिङ्गादवेष्टिरित्येकवचनश्नुतेश्च... तन्वरत्वं 
भविष्यतीत्यराशङ्कघयाह--राजसुयेति । “आग्नेयोऽ्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणेन्द्र एकादशकपाल, ,.- 
ऋषभो दक्षिणा, - वेर्वदेवश्चरः ` पिशङ्खो पष्ठौही ˆ दक्षिणा मत्रावरूण्यामिक्षा वल्ला दक्षिणा ;: 


वाहुस्पत्यश्चरूः ` ्ितिपृष्ठो दक्षिणे ति; . दक्षि णाभेदादक्षिणायाश्च.. कस््रान्यर्थत्वात्कतृत्वा--.: 


प 


धिष्ठानद्रव्यैक्येऽपि प्रयोगाङ्ग भूतकतुंर्पमेदद्वारा प्रतियाग प्रयोगभेदावगत्त: क्रतुमध्युप्रयोगे -- 
मध्यनिधानविविविरूष्येतेत्यथंः । अतस्तस्मात्‌ क्षत्रियस्यवेत्युपसंहःटर्वत्तिक ` युक्तमेवेव्याह--- ~: 
तस्मादिति-॥.३॥ नानव 


इति द्वितीयमवेष्टधिकरणम्‌ । 


1 १ ९0 
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३]. द्ितीयाघ्याये तृतीयपादः ३५१ : 


: भा° प्र०~-वेद में "राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत'" राजा स्वाराज्यकामना . 
के लिए राजसूय यज्ञे करे 1 इस प्रकार की विधि हे इसी प्रकरण में ““ञआग्नेयष्टाकपालं ` 
निर्वपेत हिरण्यं दक्षिणा । रेन्द्रमेकादशकपालम्‌ ऋषभो दक्षिणा । वैश्वदेवं चरुं पिशङ्खी 
प्रष्ठौही दक्षिणा 1 मैत्रावरुणी मामिक्षां वशादक्निणा । बाहंस्पत्यं चरु शितिपृष्ठो दक्षिणाः. ` 
इस.वाक्य मे अवेष्टि नामकेयज्ञको भी विधिदहु। इस अवेष्टियज्ञ के सम्बन्धमे श्रुति ` 
में कहा हँ कि ““यदि ब्राह्मणो यजेत वाहंस्पव्यं मध्ये निधाय आहुति हृस्वा तमभिधारयेत्‌ । .. 
यदि राजन्य एदम्‌ । यदि वैशय वेद्वदेवम्‌ ।'* यदि ब्राह्मण याग करे तो वृहस्पति देवता 
को अर्थात्‌ वृहस्पति जिसका देवता है उस चरुका अर्थात्‌ पांच प्रकार की हविः को 
मध्य स्थान में आहति देकर उसका अभिघारण करे! यदि क्षत्रिय याग करने वाला हो 
तो इन्द्र जिसका देवता हौ उस हविः का मध्यमे कर अभिघारग करे ओर यदि वश्य. 
यागकर्ता हो तो विश्चदेवता जिसका देवता हो उस हविः का मघ्यवर्ती कर अभिघारण 
करे'' । इसमे संशय होताहें कि पूवं अधिक्ररणमे जिस प्रकार णन्द्रवायवाग्रत्व का 
विधान करने के लिए ““यदि'' शव्द से युक्तं वाक्य से "रथन्तर ` नामक साम को .उसके 
निमित्तके रूपमे अनवाद कियागयादहै, वैसे इस स्थल में भी ““आग्नेयमष्टाकपालम्‌' , 
इत्यादि वाक्य के पञ्चम स्थान मे परित वाहेस्पत्य चरको तृतीय स्थान म अथात्‌ मव्य. ; 
स्थानम स्थापन करनेकेकल्एिही क्या “यदि ब्राह्मणः इत्यादि वाक्य मे भयदि' ह 
गब्द स ब्राह्मण आदिको निमित्तके रूपमे अनुवाद कियागयाहंया इसकेद्वारा 
ब्राह्मण आदिका यागके सम्बन्धका विधान किया गया हे अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि के. 
पन्न मे नवीन याग का विधान किया गय। ह्‌, इस विचार के किए यह भी विच्रार्‌ करता 
आवश्यक टह कि राजसूय में त्राह्मण, क्षत्रिय एवं वंद्य तीनोकाही अधिकार हया 
केवल क्षत्रिय काही. अधिकार ह? इसका निर्णय करनेके लिए इसक्रा.भी निरूपण 
करना उचित हँ करि "राजा यह्‌ शाब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेद्य इन तीनों वुर्ो.क्रा--- 
वाचक हया केवल क्षत्रियकादही वाचक है ? इसके किए यह भी विचारणीय-हं राज्य 
कर्तृत्व ही, "राजा" ` इस शब्द का ` प्रवृत्तिनिमित्त हे अर्थात्‌ वाचक्रता-का कारण-हं या ~; 
्षत्रियत्व, जाति ही. उसकी प्रवृत्ति का हेतुहे? णाः 5" श = म नेव 


दस प्रसङ्गमे पूर्वंपक्षी का कहना हं कि राज्यकतृत्वही राजा इस शब्दकी 
प्रवृत्ति का निमित्त हं ` कारणःजिसका राज्य हं, जो राज्य का शासनं ` करताह, ` वह॒ 
ब्राह्मण, क्षत्रियः या " वैदय किसी भी वणं का हो, शिष्टजन उसको. राजां कहते हँ“ अतः, “ 
राज्य से सम्बद्ध, राज्यकतंत्व ही "राजा" इस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है, एसी 
स्थिति में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैय इन तीनों वर्णो के व्यक्ति राजा हो सकते ह+.“ 
इन तीनों वर्णो मेँ जो राज्य करने वाला होगा वहु राजसूय यज्ञ कर सकता ह 1.; जब 
तीनों वर्णो के: व्यक्ति, राजसूय यज्ञ मे अधिकारी दहै तो अवेष्टिः यज्ञ में भीः उत्का £ 
सम्बन्ध या अधिकार अप्राप् नहीं है वरन्‌ स्वतः प्राप्त ही है 1 अतः, उसके विधानः की.>;: 


२३५२ मीमांसादशंनम्‌ [ सू° ` 


आवद्यकता नहीं हं । एसी स्थिति में “यदि ब्राह्मणः" इत्यादि वाक्य में. कर्मान्तर का 
विधान नहीं किया गयाः हं; किन्तु, उनके द्वारा ब्राह्मण आदि का निमित्तरूप में उल्लेख है। 


सिद्धान्ती का यहः कहना है कि "“अवेष्टौ क्रतुप्रधानमुच्यते'” = अवेष्टि नाम के यज्ञ 
मे ब्राह्मण आदि का उल्लेख क्रतु प्रधान हँ, यज्ञ में अप्राप्त ब्राह्मण आदि वर्णो की प्राति 
ही इससे बोधित है, इस वचन के द्वारा जो कर्मं उपदिष्ट होता है, वह पूर्वं से प्राप्त 
नहीं हं, अपितु एक स्वतन्त्र कमं ह, क्योकि, "राजसूयः यन्न में ब्राह्मण का अधिकार 
नहीं ह । “राजा राजसूयेन यजेत इस श्रूतिवावय से जो राजसूय यज्ञ का विधान होता 
है वह राजा काही कतंग्य हु, जिसका राज्य है, वह राजाह यह अथं नहीं है, 
अर्थात्‌ राज्यकतृत्व राजन्‌ शाब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हं । वरन्‌ राजन्‌ शब्दसेही 
राज्य शब्द निष्पन्न होता हं, कारण, भगवान्‌ पाणिनि ने "तस्य कर्मणि" (पा० सू०) 
दस सूत्र से आरम्भ कर / पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌“ (पा०मू० ) इस सूत्रके द्वारा 
व्यक्त किया है कि ““राज्ञः कम अर्थात्‌ राजा का कमं इस प्रकार के अर्थंमें राजन्‌ 
दाब्द से यक्‌ प्रत्यय कर "राज्यः यह शब्द निष्पन्न होता हँ, कारण, राजन्‌ शब्द सूत्रोक्त 
पुरोहितादि गण में अन्तभूत ह । अतः, ग्याकंरण स्मृति से अवगत होता ह करि वर्णलोप- 
पूर्वक "राज्यः इस दाव से "राजाः यह दाब्द निष्पन्न नहीं होता हं, वरन्‌, राजन्‌ शब्द 
से ही" राज्य शब्द निष्पन्न होता हं । “राजानम्‌ अभिपेचयेत्‌'' = राजा को अभिषिक्त 
करे, इस शास्त्रवाक्य से भी यह्‌ भवगत होता ह कि अभिषेक से पूर्व से ही अभिषेच्य 
व्यक्ते राजा रहता हं ओर अभिषेक के विना उसका राज्य पर अधिकार नहीं रहता हं । 
इसीलिए राज्यप्राप्त करने पर जो उसको राजा कहा जायगा । यह भी शास्त्र सम्मत 
नहीं हैँ । अतः “राजानम्‌ अभिषेचयत्‌ ` इस शास्त्रवाक्यमे राजा शब्द का अथं 
क्षत्रिय होता है । मनु आदि धमंशास्तियो ने भी कहा ह कि राज्यशासन, प्रजापालन- 
यह'क्षत्रिय का ही कमं है, ब्राह्मण या वेश्य श्ास्त्रवाक्य का उल्लङ्घुन कर राज्यशासन 
करता-हं, उस राज्य को भी क्षत्रिय के कमं के सादृश्य के अनुसार राजा कहा जाता है, 
किन्तु यह प्रयोग गौणःहं । इसीलिए कोषकर्तओं ने भी “राजा मृगाङ्क क्षत्रिये नपे” 
अर्थात्‌ मृगाङ्क = चन्द्र॒ एवं क्षत्रिय नृप राजाका अथंदहु। इस स्थलमें क्षत्रिये नुपेः 
इस; भ्रकार सामानाधिकरण्य होनें से यही अथं सिद्ध होता है । अतः, राजा यहु केवल 
क्षत्रिय जाति का ही वाचकहं ओर शास्र के अनुसार केवल क्षत्रिय काही अभिषेक), 
राज्यश्चासन) प्रजापालन. आदि कमं विहित ह तो “राजा राजसूयेन यजेत इस वेदवाक्य 
मे केवल क्षत्रिय के किए राजसूय यज्ञ विहित होता ह, उस यज्ञ में ब्राह्मण आदिकीः 
प्राति नहीं हं । 
राजसूय भ्रकरण मेँ पठित अवेष्टि नाम का यज्ञ भी अन्तःक्रतु हं ` अर्थात्‌ राजसूयः यज्ञ 
के मध्य मे हीः क्षत्रिय का कर्तव्य है, अतः, यह अन्तरवेष्टि है । किन्तु ब्राह्मणः या वेश्य 
यदि विदोष कामना से युक्त हों तो वे बहिःक्रतु अर्थात्‌ राजसूय के बिना हीः पृथक्‌ रूप से 
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अवेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हँ । इस अनुष्ठान का वशिष्ट “यदि ब्राह्मणो यजेत'' 
इत्यादि वचन मे उपदिष्टहै। इस पश्च मे “यदिः ब्द निमित्त का वाचक नहींह्‌ 1 
किन्तु, यह्‌ तात्पयं का ग्राहक ट । इसीलिए, इस स्थल में ब्राह्मण आदि के पश्च में उक्त 
गुणविशिष्ट स्वतन्त्र कमं काही विधान किया गया हे, ब्राह्मण आदि पूर्वं अधिकरण में 
कथित रथन्तर के समान निमित्त नहीं हँ । “एतया अनाद्यकामं याजयेत्‌ इस वेदवाक्य 
मे इस 'वहिःक्रतु' अवेष्टि का फल कहा गया हं 1 

""अवेष्टौ ` = अवेष्टि नाम के यज्ञ मे, ˆ (क्रतुप्रधानं ` = यज्ञ प्रधान = प्रयोगान्तरं प्रधान 
अर्थात्‌ अन्य कमं का प्राधान्य “उच्यते = श्रुति के दवारा वोधित होता है, “यज्ञसंयोगात्‌ 
= केवल श्रुति से हौ नहीं अपितु राजसूय यन्न में संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध य। 
अधिकार टै ॥ ३॥ 

॥1 द्वितीय अवेष्टि अधिकरण ॥ 


अथ तृतीयमाघानाधिक्ररणम्‌ 
[३] आधानेऽसर्वंशेषत्वात्‌ ॥ ४ ॥ सि° 


रा० भा०--उदं समामनन्ति-शवसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादधीत, भ्रीष्मे राजन्यः, 
शरदि वेश्यः इति । तत्र संदिह्यते--कि ब्रह्यणादिश्रवणं निमित्तार्थ-त्राह्यणा- 
दय आदधाना वस्न्तादिष्वादधीरलिति, उत ब्राह्यारीनामाधानं विधीयत इति । 
कथं निनित्ताथंता स्यात्‌ ? कथं चाऽऽघानविधानमिति" ? यदि ब्राह्यणो वसन्ते 
इति पदद्वयं परस्परसंबद्धम्‌, ततो निमित्ताथं श्रवणम्‌ । अथ ब्राह्मण आदधीत 
इति, आधानविधानं ब्राह्यणस्य ! एवं राजन्यादिष्वपि । कि तावत्‌ ध्राप्नम्‌- ? निमि- 
तार्थं श्रवणमिति 1 कुतः ? निमित्तसरूपा एते शब्दाः । [कि निमित्तसारूप्यम्‌ । 
ब्राह्मणादीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ 1 तच्चाविदितं वेदत इति । 


ननु ब्राह्यणादीनामादधातिनाऽप्यस्ति समुच्चारणम्‌ । बाढमस्ति समुच्चा- 
रणम्‌, न त्वमीषामाधानसंबन्धो न विदितः । केन प्रापो विदित इति काम- 
श्रुतिभिः । कामश्रुतयः अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः, दशंपुणमासाभ्यां स्वगं- 
कामो यजेत इत्येवमादयः । कथमाभिः श्रुतिभिराधानं प्राप्तमिति । उच्यते । 
सामर्थ्यात्‌ । यथाऽग्निहोत्रमभिनिव्येते, तथा कुर्यात्‌ । यथा दशंधुणंमासावभि- 
निरव॑त्येते, तथा कुर्यात्‌ । न च गाह॑पत्याहवनोयान्वाहायंपचनादिभ्यो विनेतानि 
कर्माणि सिध्यन्ति । समामनन्ति हि “यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः 





१. ब. वा। २. ब. पदद्वयस्य परस्परेण संबन्धः । 
३. ब. कि प्राप्तं । ४. ब. कामध्रुतिभिरिति त्रूमः। 
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प्रीतो भवति इत्येवमादि । तेन सामथ्यदितदुक्तं भवति, आवहवनीयादि कतंव्य- 
मिति । तच्चाऽऽधानेन विना न सिध्यतीत्या धानमपि क्तंव्यमित्यवगम्यते । 
तत्केन कतंव्यम्‌ ? यस्य कामश्नुतयः । ताश्चाविशेषेण ` ब्राह्मणादीनाम्‌ । तस्माद- 
मीषामाधानसंबन्धो विदित इति । अपि चोभाभ्यां ब्राह्मणादीनां संबन्धे विधीय- 
माने वाक्यं भिद्येत । न हि तदानीमेकोऽ्थो विधीयते । अतो निमित्तार्थाः श्रुतय 
इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवे प्रापे । 

न्रमः-आधानेऽसवंशेषत्वात्‌ । प्रापक्राण्याधानस्यंतानि श्रवणानि । कुतः ? 
सव कमणां शेषभतमाधानमिति न श्रुतिलिद्धादीमन्यतमेनोच्यते ! कि तहि? 


अग्नीनां सवंशेषत्वात्‌, तच्छेषत्वाच्चाऽऽवानस्य । किमतो यद्येवम्‌ ? अग्नयः 
कामश्रुतिभिः प्राप्नुवन्ति, नाऽऽधानमिति । नन्वग्नौनासभ्युपाय आधानमिति । 
उच्यते! नंतेषामजंन आधानमेवेकोऽभ्युपायः, कि तहि ? यथान्येषां 
दरव्याणामुत्पादने क्रयणादयश्चाभ्युपाया एवमग्नीनामयीति ! नं नियोगत 
उत्पादनमेव ! तेन पक्ष आधानं प्राप्नोति, पक्षे न । यतरस्मिन्पक्षेऽप्राप्िः । ततरः 
पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति ब्राह्यणारीनमाघानस्य । त्राह्यम आत्माथंमाद- 
धीतेति ।"यदेतद्रचनम्‌, तदाऽऽत्माथंमेवाऽऽहिता आहवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । 
एवं च सति, न कतिमेण, याचितेन वा कर्मण्यिग्निहो त्रादीन्यनुष्टातव्यानौति 
गम्यते । तेनाकृ्निम एव केवलोऽग्निः । तेषां साधक इति निश्चीयते । कथं 
चाऽऽत्माथंताऽऽधानस्य गम्यत इति ? कत्रंभिप्राये हि क्रियाफलं आदघीतेत्येत- 
दात्मनेपदं सम्भवति । असत्यस्मिन्वचने कामश्रुतिपरि ग्रहे नाऽऽधानस्याऽऽत्मा- 
थता भवेत्‌ । अपि च सतीष्वेतास्वाधानश्रुतिषु न कामश्रुतयः शक्नुवन्त्यपरा- 
माधानरश्रुति कल्पयितुम्‌ । यथाप्राप्तस्याऽऽधानस्यः पुनः श्रुतय एता भवेयुः । 
असतीष्वेतास्वाधानश्रुतिमपरिगृह्णन्त्यः कामश्रृतयोऽशक्यानग्िहोत्रादीन्वदन्तोति 
परिगृह्णीयुराधानश्रुतिम्‌ । सतीष्वेतासुः येषासाधानमुक्तं, तानधिकृत्योत्तरकाकाः 
कामश्रुतयो भवन्तोति गम्यते । 

अत्राऽऽहु--अस्ति केवलस्याऽऽधानस्य विधायिका श्रुतिः “एवं _ सम्पन्नं" 
श्रात्व्यमवतिः सहते, य एवं विद्वानग्निमाधत्ते (म° सं १-६-२३) इति । तया 
प्राप्तस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादीनां श्रवणानि भविष्यन्ति । उच्यते, संभार- 
विधानार्था पुनः श्रुतिरेषा । नेति न्रूमः। भिन्नं हीदं वाक्यं संभारविधान- 
वाक्यात्‌ । अन्यो ह्यथं (आधत्त इति, अन्यः, “अप उपसृजति" इति । एकाथ 
विधाने हयेक वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमावर्थो । तस्मादत्र वाक्यभेद इति । 
उच्यते । “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्यस्यां श्रुतो सरत्या* पुनः भ्नुतिः 


१. ब. श्राविशोषेणेव । २, व. यया । ३. ब. सतीषुतु तासु । 
४. क, सपत्नं । ५. ब. सत्यां न । 
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केवलस्याऽऽधानस्याविधायिका! । अपामुपसजंनं तु विधीयते 1 तदेकस्मिन्नर्थे 
विधीयमाने, नानेकार्थं भवतिः । नन्वाधानस्येतदिधानम्‌ ? गुणार्था सा पुनः 
श्रुतिः । नेति तरमः। स्ना ब्राह्यणादिसंबद्धा प्रथमा श्रुतिः । इयं केवला पुनः 
श्रुतिः 1 कुतः ? सा हि शब्देनं विदधाति । तत्र लिड्मुच्चरन्तीं पश्यामः 1 इयं 
प्रशास्तमाधानमित्याह्‌ \! ततः प्रञस्ततासाधानस्यानुमन्यामहे । एवं च, “वसन्ते 
ब्राह्यगोऽग्नीनादघीत' इत्येषा विधायिका श्र॒तिरिति त्रमहे । नेतत्प्रशंसावचन- 
मस्मत्पक्षं बाधते 1 शक्यते ह्यन्येन विर्हितमन्येन धरज्ञस्तमिति वदितुम्‌ । यदि 
त्वेतद्विधायकमित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुध्येत: । कथम्‌ ? अज्ञातस्य ज्ञापनं 
विधानमेतत्‌ ¦! यदि प्रशं सावचनेनापुर्व चि्चाप्येत, तदा लिड नापूर्वं ज्ञापितं” 
भवेत्‌ । तत्रापूरव॑ज्ञापनवचनः शाब्द उपरुध्येत । न तु छिड विहिते प्रशंसा- 
वचनमुपरध्यते ! विहितेऽपि हि वाक्यान्तरेण प्रशं सावचन^मवकल्पते । अपि 
च यत्लिडन विधानं, तच्दयुत्या, वाक्येन तु ्रशंसाः गम्यते । श्रुतिश्च बाक्याद्‌- 
वलीयसौ । 

नन्विदमपि वक्यं ब्राह्यणोऽग्नीनादधीत इति \ उच्यते । स्वपदा्थंमनत्र श्रुति- 
विदधात्याधनम्‌, ब्राह्मणादिसंबन्धेनं परपदार्थ प्रशंसति, य एवं सपत्नं खातुव्य- 
मर्वति “सहतः इति । नन्वनेकशुणविधानं त्वया वाक्येनाध्यवसितं भवति । 
नेष दोषः । अगरुणविधिपरे हिं वाक्ये भवत्यनेकगुगविधानमित्युक्तम्‌, तद्गुणास्तु 
विधीयेरन्नविभागाद्िधार्थे न चेदन्येन शिष्ठा इति । तस्माद्‌ ब्राह्मणादिसंयुक्ता 
विधायिका श्रुतिः । इयसपि केवलस्याऽऽानस्य पुनःश्रुतिः संभारविधानमूप- 
फ़मयितुमिति सिद्धम्‌ । 

यद्क्तमनेकथुणविधाने वाक्यं भिद्येतेति । यदीमो गुणावाधानविरिष्टौ विधौ- 
येयाताम्‌, भवेदाक्यरेदः । हाभ्यां तु विकञेषणाभ्यां विरिष्टमेकमाधानं विधा- 
यिष्यते ! देन न भविष्यति वाक्यभेदः । तस्माद्‌ ब्राह्मणादीनामाघानस्य भ्राष- 
काणि श्रवणानीति तिद्धस्‌ ॥ ४ ॥ 


इति त्रतीयमाधानाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


त° वा०-"वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्यादिषु प्राप्त्यप्राप्त्याशङ्काधां 
पूववदेव सन्देहः । तत्र यदि कथंचिदपि प्राप्तिरस्ति, ततो विनाऽपि यदिशब्दाच्नि- 


क = = = मा माम 


१. ब. विधायिका । २. ब. भविष्यति । ३. व. विरुध्यात्‌ । 
४. ब. यदेतेन । ५. व. विज्ञापित । 

६. व. उपपद्यते । तच्चावकल्पत एव इत्यधिकम्‌ । 

७. व. प्ररांसया । ८. सपत्नं । 
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मित्ताथंत्वं, तदा च ब्राह्मणवसन्तादिसम्बन्धः परस्परनियमात्मकं फलं भविष्यति। 
अथ त्वप्राप्तिः, प्रापकाणि ब्राह्मणवसन्तादिविरिस्याऽऽघानस्य, तदा च पूवत्र 
पूवत्रोत्पत्तिवाक्यरिष्टगुणावरोधादत्तर उत्तरो गुणः कर्मान्तरं कल्पयतीति 
त्रीण्याघानानि भविष्यन्ति । स्वार्था एव वाऽनय आत्मनेपदनिर्दशाद्िज्ञास्यन्ते । 
द्रस्य चाप्राप्तिः । निमित्ताथपक्षे तु सर्वं विपरीतमेव । एतेन “वसन्ते ब्राह्मणमुप- 
नयेत' इत्येवमादीन्यपि तुल्यहेतुत्वाद्विचारितानि द्रष्टव्यानि । तत्रतावान्संक्षेपा्ंः । 
सामथ्यःक्षिप्तमाधानं सामान्यवचनेन वा । 
तस्माद्रणंविशेषणां निमित्तार्था पनः श्रुतिः | 
एकस्तावत्पुवंपक्षहेतुरग्निहोत्रादिचोदनाभिरेवाऽऽधाननिष्पाद्याहवनीयादिसाध- 
नत्वाद्विनाऽनुपपद्यमानाभिः प्रापितत्वाद्‌ ब्राह्यणादीनामाधानं निमित्तार्थं श्रूयत 
इति । ग्रदि तु प्रत्यक्षवचने सति सामथ्यंमप्रापकमिति कल्प्यते, ततोऽस्माद्‌ 
गुणापहूतशक्तिकाद्विधेरनपहूतरक्तिरपरो निर्गुणो विधिरस्ति “य एवं विद्रान- 
ग्निमाधत्ते इति । तेन प्राप्तेरप्रापकत्वमिति । 


सिद्धान्तहेतुस्तु । 
प्रत्यक्षविधिसद्धावाल्कभ्यते ताऽन्नुमानिकः। 
प्रापकत्वमतो नाथवतंमानापदेरायोः ॥ 


न तावन्नित्यमथंस्य प्रापकमस्ति* । उपायान्तरेणापि प्रतिग्रहादिना पुरुषान्त- 
राहितानामात्मनेपदेनानियतानां सुकभत्वात्‌ । प्रव्यक्षवचने सति अन्यथानुपपत्ति- 
पक्षे सति, अर्थापत्तिकभ्यश्रुत्यपरिग्रहाच्च । “य एवं विद्वान्‌" इत्यपि वतंमानापदेगः 
प्रत्यक्षायां लिडः ब्राह्यणादिवाक्येषूपलभ्यमानायां न विधिदक्ति भते । अस्ति 
चेतदुपन्यासस्य प्रत्यक्षविधियुक्तोदकोपसजंनादिसम्भारविधानार्थत्वमित्याप्राप्तमेव 
ब्राह्मणादिविरिषटमाघानं विधीयत इति । 


कि निमित्तसारूप्यमिति-यदिङान्दाद्यनुपबन्धामिप्रायम्‌ । ब्राह्मणादीनां 
वसन्तादिविधिभिः समुच्चारणमिति--परपदसम्बन्धसंचारितायां विधिशाक्तौ 
निमित्तफक्त्वात्‌ । ब्राह्यणादीनामादधातिनाऽपोति--प्राप्तौ विरिटविधानोप- 
पत्त्यभिप्रायम्‌ । 

इतरस्तु प्राप्तत्वेन विधेयत्वं निवतंयति- न त्वमीषामाधानसम्बन्धो न विदित 
इति । केन प्राप्तो विदित इति-्रापकाक्षेपः । इतरस्तु निराकरणमपच्यन्बलो- 
यांसं च प्रत्यक्षविधि किमर्थ प्रथममेवोपन्यस्यामीति मत्वा कामश्चुतिभिरित्याह्‌ । 


काः कामश्चतय इति-सक्रोधे प्रापणशक्तावाक्षिप्तायां स्वरूपमेवेष न जानातीति 


१. कण प्रापकत्वं । 


४ | द्रितीयाध्याये तृतोयपादः ३५७ 


मन्यमानो दशंयति-अग्निहोत्रादिफर्विधय इति । कथमन्यपराभिः सतीभिस्त- 
सप्रापितमित्याशङ्कुयार्थापत्ति दशंयति । तेन “कर्मे कमं यूपवत्‌" इति आहवनी- 
यादिग्राहिभिः कमंभिरनन्योपायत्वाद्गृहीतमाधानमिति । सवप्रकारासम्भवे च 
विशिष्टविधिभंवतीहि, सम्भवपेक्षया वाक्यभेदमाह्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


आधानेऽपि पूववदेव प्रापकाणि श्रवणानि कथम्‌ ? असवंेषत्वात्‌ । यदि हि 
सवंकर्मणां ” दोषभूतमाधानं भवेत्‌, ततस्तेराक्षिप्येत वा, न वा । तेषां तु “रूपं 
वाऽदोषभतत्वात्‌' इत्यनेनैव न्यायेनाऽऽहवनीयादिग्रहणमात्रपयंवसानान्न कश्चिदप्या- 
घानाद्धत्वप्रतिपादने देतुरस्ति । यत्तु 'सर्वार्थं वा" इति वक्ष्यति तत्सवं- 
कर्मार्थाग्न्यथत्वादिति व्याख्यास्यते । किमतो यद्येवमिति-अ द्धा ज्गमप्यन्यथानुप- 
पच्या दाक्यमाक्षेप्तुमिति मन्यते । 

सिद्धान्तवादी त्वन्यथानुपपद्यमानत्वादग्नयः कामश्रुतिभिः प्राप्नुवन्ति, 
नाऽऽानमित्याह्‌- नन्वाधानमग्नीनासभ्युपाय इति । तत्र नाम रूपमात्रं गृह्यते, 
यल्छौकिकोपायसाध्यं भवति । वखशकटादि 1 न चाऽऽहवनीयो रौकिकोपायाः । 
तस्मादवस्यमेषां वेदेनेवोपायोऽप्याक्षेप्तव्यः । स तु चाऽऽधानव्यतिरिक्तोऽस्तीति, 
तदप्याक्िप्तमिति । उच्यते । न । अनेकान्तिकत्वात्‌ । अग्नीनां हि याञ्चाक्रयाप- 
हारादयोऽभ्युपायाः सन्ति । सवश्व तेराहवनीयादिमात्रप्राथिन्यः कामश्नुतयो निरा- 
काङ्क्षः क्रियन्ते । तस्माच्वकान्तेनाऽऽधानं प्राप्तमिति, अस्ति नियमविघेरवकाडः। 

तत्रैतत्स्यात्‌ । नैवोपायान्तरोपात्तानामाहवनीयादित्वं सम्भवति, संस्कार- 
निमित्तत्वादिति । 

तत्रोच्यते- 

सत्यं प्रथममाधानादुत्पदन्तेऽनयस्नयः । 
पश्चात्तु ब्रीहिवत्तेषां नोपायान्तरवारणम्‌ ॥ 

यथेव हि व्रीह्यादीनां न तावत्करृषिमन्तरेणोत्पत्तिः । अथ च न सवंपुरुषेस्तथे- 
वाऽऽप्यन्ते । क्रयादिभिरपि कभ्यमानत्वात्‌ । एवं तावत्प्रथममेक आधघानेनोत्पाद- 
यिष्यन्ति । अपरे तु तस्मादुपायान्तरेण प्राप्स्यन्ति । ततश्च यथा घटादीन्‌ कुम्भ- 
कार उत्पाद्योपाद्य विक्रीणाति, ददाति च, तथेवेकः केश्चित्पुनः पूनरण्नीनाधायाऽप- 
रेभ्यो दद्यात्‌ । अतः प्रतिपुरुषमाधानं पक्षे प्राप्तं, पक्षे नेत्यस्ति विधानस्य विषयः । 
पक्षेऽपि वा नैव प्रा्षिरस्तीति वक्ष्यामः। 

प्रत्यक्षविधिपक्षे पुनरूपायान्तराणि निवतंन्ते । तदा ह्यादधीतेत्यात्मनेषदे- 
नाऽऽधातृगाम्येवाऽऽधायफलमिति गम्यते । तस्य च फलमाहवनीयादि तदकतुनं 


१, सवंकमंणामिति । 
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भवतीति, तं प्रत्यनाहवनीयत्वमेव स्यात्‌ । अ्थक्षिपपक्षे त्वानुमानिवयाः श्रुतेरा- 
त्मनेपदपरस्मैपदविवेकाभावादकतुंविषयेऽप्यविरोधादुपायान्तराणि न निवर्तेरन्‌ । 
अतोऽवश्यमेव विघेयमेतदिति । 


अपि च सतीष्वेवाऽऽधानश्रुतिष्विति पाक्षिकीमपि प्राचि निराकरोति । पूव- 
मेव हि व्याख्यातं नियमादीनामप्राप्तविधित्वं, श्रुतसम्भावनायामश्रुतकत्पनानव- 
सरात्‌ । सन्ति चाऽऽधानस्य प्रत्यक्षा श्रुतय इति, नान्या: कल्पयितु लभ्यन्ते । यदि 
ह्येता न स्युः, तत्राऽऽधानादुतेऽग्निहोत्ादीनामडक्यानुष्ठानत्वाद्विधयोऽनथका भव- 
न्तीति, स्वसिद्धयथंमाधानश्रुति परिगृह्णीयुः । सतीषु त्वश्रुतकल्पनाभयाद्येषामे- 
ताभिः प्रापितं, तेषामेव कामश्रुतयः प्रयोजिका इति, न कल्पयन्ति । 


सवपूर्वा्तदोषपरिहारेणेदानीं प्रत्यवतिष्ठते । प्रव्यक्षमन्यद्विधायकमस्त्याधानस्य 
वचनम्‌ 1 यस्मिन्सति निमित्तार्थानीतराणीति “य एवं विद्रानग्निमाघत्ते' इति । 
तत्र प्रतिविधत्ते सम्भारविधानार्था पुनः श्ुतिरेदेति । परः पुनः प्रकरणेन संभार- 
सम्बन्धं मन्वानः पृथग्वाक्यत्वमापाद्येतदेवोत्पत्तिवाक्यमित्याह्‌ । न द्युदकोप- 
सजनादीनामाधानेनैकवाक्यता सम्भवति । भवेदत्रा्थमेदे नानावाक्यत्वम्‌, यद्याधानं 
विधीयेत । तद्ब्राह्यणादिसंयुक्तंविहितमिति गुणाथंमेवेह पुनः श्रूयते । कुतो नु 
खद निणंयः ? कतरदनयोरुत्पत्तिवाक्यमिति तदुच्यते- 
ब्राह्मणत्वादिसंयुक्तं प्रत्यक्षः श्रूयते विधिः । 
इतरत्राधंवादेन कल्पनीयो बादसौ ॥ 
यदि ह्येते दवे अपि वाक्ये विधातृणी स्याताम्‌, ततः समानविपये सती स्पर्ेयातां 
कतरद्विधत्तामिति । अच्र पुनरेकं विधायकम्‌ । एकं स्तावकम्‌ । न च स्तावकेन 
बराह्मणादिसंयुक्तस्य विधायकत्वं निवार्यते, तदानुगुण्यात्‌ । यदि तु य एवं विद्वान्‌! 
इत्यपि विधिसरूपं स्यात्‌ । ततो विहितस्य पुनविधानानुपपत्तेरस्मत्पक्षं निरुन्ध्यात्‌ । 
च्डि तु विहितस्य सम्बन्धिसम्भारविधिप्ररोचनार्थं तु स्तुतिसहितस्य पुनःश्रवण- 
मित्यविधायकम्‌ । छक्डमि च तावद्धात्वथंविधानं स्वपदेनोपात्तत्वाच्छौतम्‌। 
प्राशस्त्यं पुनवक्यिन, ततश्चाऽऽनुमानिको विधिरिति विघ्रकरृष्यते । 
नन्विदमपि वाक्यमिति त्राह्यणादिपदार्थापरित्यागाभिप्रायम्‌ । सिद्धान्त- 
वादी वदति, आधानं तावच्छत्या, रोषं वाक्येन नाम भवतु, स्वपदोपात्तायाः 
स्तुतेरभावात्‌ । “एवं द्विषन्तं श्रातृव्यमवाति सहते" इत्यादिपदसम्बन्धेनेव स्तुति- 
रिति वाक्यम्‌ । कतृंकार्विरिष्टप्रधानाघानविधानाच्च वाक्यभेदपरिहारात्सिद्ध 


प्रापकत्वम्‌ ॥४॥ 
( इति ततीयं बिरिष्टाधानविधेयत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ ) 


१. क० ह्यनुपसजना । 
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1 अथ तरतीयमाधानाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


न्या° सू°-यदिति भाष्येण वचनन्यक्तिभेदस्य सन्देहहेतुत्वेनोक्तस्याख्यानानपेक्ष- 
पदान्तरान्योन्यान्वयायोगेनायुक्तत्वात्‌ पूर्वपक्नवचनन्यक्त्ययोगापत्तर्राह्मणादिग्राप्तयप्रा्ि- 
सन्देहं विध्यविधिसन्देहहेतं वक्तुमाह-- वसन्त इति । 


ननु सत्यामपि प्राप्तौ निमित्तवाचियज्यादिशव्दाभावान्निमित्ताथंता न॒ युक्तत्या- 
राङ्कवाह--तत्रेति । प्राप्तस्य त्राह्यणादेनिमित्तत्वं विनाऽवयायोगात्तद्वाचिरब्दाभावेऽपि 
निमित्तताऽवसीयत इत्यायः । भाष्यस्य ताहि का गतिरित्याशङ्कयाह-तदा चेति । 
ब्राह्मणो यद्यादयीत ततो वसन्तइति वचनग्यक्तावप्यघाने वसन्तविघ्रौ तब्राह्मणान्वयस्य 
निमित्तत्वोक्तचथंत्वं ब्राह्मणश्रुतेः सूचयितुं वचनन्यक्त्यन्तरोक्तिरित्याशयः । नन्वाधान- 
स्यावेष्टिवन्नियतकवणंसंय.गाप्पर्वन्यायातुल्यत्वेन निमित्ताथंत्वमाश द्य, वणंविशेषासंयोगेऽपि 
स्वल्पेणेवाप्राप्तौ निमित्तायत्वासम्भवातिदेशाथव्वेनाऽस्य विचारस्यानन्तरसङ्धतावपि कथं 
गुणप्रकरणसद्धतिः ? क्रि च प्रयोजनमित्याशङ्कुवाह--तदा चेति । ब्राह्मणदेगुणस्य 
विधेयत्वे भेदकता, अविधेयत्वे त्वभेदकतेत्ति सन्दिग्धविधेयत्वस्य गुणस्य मेदकामेदकत्व- 
निर्णयाथं विपरेयाविषेयल्वविचारादवान्तरसङ्खतिरपि "तदा चेति प्रापकत्वे भेदोक्त्या 
निसित्ताथेत्वे च तद्रैपरीत्योक्त्या सूचिता । स्वार्था एव चेत्यनेनाद्यपूवंपक्षनि रासप्रयोजन- 
मुकवा, द्वितीयपूर्वपक्षनिरासप्रयोजनम्‌--शुद्रस्येत्यनेनोक्तमू । 

ननु बूद्रस्यानुपनीयत्वान्न त्रह्माभिग्याहारदित्यनुपनीतवेदाव्ययननिषेवेनाविधित्वात्‌, 
परवपक्षेऽप्याघानाप्राप्तिरविशिष्टेत्याङ्कुबाह-एतेनेति । उपनयनस्याप्य।वानव्पूर्वपक्षे 
कर्मविधिभिस्ततज्ञानसाधनं वेदाध्ययनमाक्षिपद्धिरनुपनीताव्ययनायोगेनाक्षेपादविरोषच्छद्- 
स्याप्युपनयनमध्ययनं च प्राप्नोतीत्यादायः । सुखगप्रतिपत्त्यथमधिकरणाथं संग्रहीतुमाह- 
तत्रेति । सङ्क्षेपतोऽधिकरणाथं इत्यथंः । विविधमपि पूरवंपं सङ्गृह्ाति- साम्येति । 
आहवनोयादिसाव्यागिनिहोत्रादिविधिभिः सामान्यतः कस्य चिदाहुवनीयादिसाधनस्याक्षेपेऽपि 
कि तदिति विदोषाज्ञाना'दग्निमादघोते ति द्ितीयाश्रवणेऽप्यविहितस्याघ्रानस्य साध्यानाकाङ्क्ष- 
त्वात्‌ द्ितीयायाश्चोत्पाद्याप्यविकायंसंस्कार्यात्मकचतुविधकमंसाधारण्येनोत्पादयंकान्तिकंत्वा- 
भाव“दस्तिमुपनिधाय स्तुवीत" अग्नि सुमा्टत्यादिवदूख।दयत्वानगवते रद्धोदिते सूयं 
आहुवनीयमादधातीत्या'दौ चाहवनीयादेर्यूपादिवत्‌ असिद्धत्वाद्य माघीयते, स॒ आहवनीय 
इत्यवगमेऽपि अविधीयमानस्याहवनीयोत्पादकरत्वे प्रमाणाभावादाहवनीयादिवाक्येराधान- 
विध्यम्युपगमे कामश्रुतिभिः प्रासेरवाच्यत्वात्प्रत्ययग्नि वाऽऽधानमेदापत्तेविधिनिरपेक्षोत्त्ति- 
मात्रंण च साध्यसाधनत्वे सत्यौदुम्बरत्वादेरप्युर्गवरोधादिसाधनत्वापत्तेर्याज्ञिकानां चाहिते 
ऽग्नौ आहवनीयादिशन्दध्रयोगस्याऽऽवानविध्यभावे निर्मल्त्वनाऽप्रामाण्यान्म्‌ खवेदिकप्रयोग- 
कत्पनेऽप्यादित्यादौ य॒पादिशब्दभ्रयोगशब्दार्थाविगमहेतुत्वाभावा दं्षमुख्यः सु चोऽग्रास्त्वक्तो 
विला" इति सुचां हंसमुखभ्रसेकत्वादिविविवदाहितोऽग्निराहवनीय इति प्रयोगादावन- 
विधिकत्पनेऽतिक्छेशापत्तेः कामश्रुतिभिश्च  विधिकल्पनवेय्यथ्यंस्यापरिहायत्वादविधाने 


२६० मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


चाधानस्य प्रकरणायोगाद्वसन्तादिवाक्येषु ब्राह्मणादौ निमित्ते काटविधौ प्रकरणप्राप्ताधाना- 
नुवादनुपपत्तर््राह्मणादिविशिष्टाघानानुवाददोपस्यापरिहा्यत्वात्स्वविध्युत्पादितस्याप्याधान - 
स्याग्िहोत्रादिविविभिरनुष्टापनमाद्यपूर्वपक्षाथं इति सूचनायाक्षिप्तशब्दः 1 

टुष्टीकायां सम्भारेष्वादधाती'ति योऽस्मिन्नादधाति तेनाधाने प्रापे वसन्ते ब्राह्मणो- 
ऽग्तिमादधीतेत्यनूद्य वसन्तत्राह्यमणसम्बन्धो विधीयतइत्य भिधानात्‌, सम्भाराणां च 
वाक्ष पाथिवानां वाक्यान्तरविहितत्वात्तदधिकरणाधानमात्रविधिलाघवसम्मवे कतुकालरूपा- 
वेकार्थविशिष्टाधानविधिगौरवस्यानङ्गाका्यत्वात्सम्भारवाक्योत्पादितस्याधानस्य कंमर्थ्या- 
पक्षायामाहवनीयादिवाक्यालोचनयाहवनीयादि्राधनत्वावगतेरग्निहोत्रादिभिः फटवच्वास्र- 
गुक्तिरक्तैः प्रयुक्तिसम्भवे ब्राह्मणादिवाक्येन प्रयोगा द्ध मूतकतुंसंयोगेऽपि निमित्ताथं तत्संयोगो- 
पपत्ते्नाधानप्रयोजकत्वकल्पना युक्तेत्यादायः । फलवतः प्रयुक्तिद्योतनायैव कामश्रुत्यपन्यासो 
भाष्ये 1 अन्यथाहुवनीयादिसाध्यकमंविधिमात्रण प्राप्ट्युपपत्तेः कामविदोपणान्थक्यापत्तेः । 
यदि रथन्तरसामेति च॒ सयदिके वाक्ये चिन्तितं सयदिक्रत्वसाम्येन वुद्धिस्थानां "यदि 
ब्राह्यणो यजेतेत्यादिवाक्यानां पूर्वाधिकरणे निमित्तार्थत्वापवादेन प्रयोगविधित्वन्युत्पादनादि- 
हापि ब्राह्मणादिसंयुक्तत्वसाम्येन वुद्धिस्थानां वसन्तादिवाक्यानां प्रयोगविधित्वनव्युत्यादनाद- 
नन्तरसङ्गतिः सुलभा प्रयोजनं चाग्निहोत्रादिविधिप्रयुक्तव्वेऽग्तिटोत्रादिफलाधिनेवाान- 
मनुष्यम्‌ । स्वविविश्रयुक्तत्वे तु त्राह्मणत्वादेः कतुंविशेपणत्वेऽपि जातेरनुपादेयत्वाद्‌ 
बराह्मणादिकतुकस्य प्रयोगस्यात्राह्मणादिना कर्तुमशक्तेरशक्तस्य चानधिकारादर्थादधिकार- 
विदोषणत्वावगतेः सिद्धत्वेन च जातेः काम्यतयाऽधिकारविदेषणत्वायोगादाधानस्य च 
काम्यत्वाभावेन राजसूयवत्िमित्तान्वयवि रोधामावान्निमित्तत्व प्रतीतेनिमित्तं सति नेमित्तिका- 
वश्यम्मावाज्जातपुत्रवाक्यात्पुत्रजन्मनो निमित्तविशेषणत्वप्रतीते्जातिपुत्रेण त्राह्मणादिना 
निष्कामेनाऽवर्यानुषटेयम्‌ । ततश्च कष्णकेशवाक्यादयोऽद्धनितिक्रमणप्रतीतेर््राह्यणादेर्जातिपुत्र- 
स्यानाहिताग्नेवंयोद्धातिक्रमेऽवद्यं विहिताग्िहोत्रा्यननुष्टाननिमित्तप्रह्यवायवदाधानानुष्टान- 
निमित्तोऽप्यपरः प्रत्ययवायो भवति 1 अत एवानाहिताग्निताप्युपपातकत्वेन स्मर्यते । 
“नानाहिताग्निन्रियेते' ति च श्रुत्याधानस्याऽवश्यकताऽ्वसीयते । सा च स्वविधिप्रयुक्ततं 
विना न सिद्धयतीति सङ्घगतत्वात्‌, सप्रयोगनत्वाच्च युक्तंवेति प्रयुक्तिचिन्ताइ्लोकं व्याचष्टे- 
एकस्तावदिति । 

सिद्धान्तं संगृह्णाति-सिद्धान्तेति । सम्भा राहवनीयादिवाक्यालोचनयाऽऽहवनीयादीना- 
माधानजन्यत्वावगमेनाऽग्तिहोत्रादिविधिभि राधानघ्रयुक्तिसम्भवे प्रत्यक्षवाक्यानर्थक्यमाशङ्ुय, 
नियमेनाग्निहोत्रादिवाक्यानामाधानप्रयोजकत्वायोगान्नियमार्थत्वे नाथं वत्वं दशंयन्‌ इलोकं 
व्याचष्टे--न तावदिति । ननु विद्वदराक्यस्याधानविधायित्वं विनानथंक्यं स्यादित्या- 
शङ्कयाह-अस्ति चेति । “अप॒ उपसृजती व्यादिप्रत्यक्षविधियुक्तानामुदकस्थापनादिरूपाणां 
सम्भाराणाम्‌, “अथ सम्भरन्ती 'तिवत्सामान्यतो विधानं तत्परशंसार्थम्‌ । एवं कृतान्सम्भा- 
रान्सम्भार्याण्येकत्र देशे स्थाप्यान्युदकादीनि विद्वानेवमुक्तभकारसम्भरणपूवंमग्निमावत्त 


त द्वितीयाध्याये तृतोयपा्दः ३६९१ 


स॒हायसम्पन्नमपि समानस्वाम्यं स्पद्धमानशत्रं यथावत्तंनर हितो भवति, तथा यजतीत्येतदु- 
पन्यासस्य प्रयोजनमस्तीति नानर्थक्यापत्तिरित्याशयः । सिद्धान्तमुपसंहरति--किमिति । 
प्ररनभाष्याशचयमाह-किमिति । ब्राह्मणादीनामिस्युत्तरभाष्य निसित्तवाचिरशब्दानुपन्या- 
सादयुक्तमाश ङ्क, ब्राह्मणादेराधाने प्राप्तघ्वादिवेयवसन्तादिनिमित्तत्वं विनाऽन्वयायोगा- 
न्नि मित्तत्वावगत्याशयत्वेन व्याचषट--ब्राह्यणादीनामिति । 


नन्वित्यारङ्कामाष्यादायमाह- नन्विति । बाढमिति परिहारभाष्याशयमाह-- 
इतरस्त्विति । उक्तेऽर्थं भाष्यसम्मतिप्रदशंनायेकदेशपाटः । केनेति प्ररनभाष्यं सम्भाराहव- 
नीयादिवाक्याखोचनयाधानस्याहवनीयादिसाघनत्वेऽवगते कामश्रुतिभिः प्राप्तिप्रतीतेविद्ध- 
दवाक्यस्य च साक्षास्प्रापकस्य प्रत्यक्षत्वादयुक्तमाश ङ्कु प्रत्यक्षविधिसद्धावे कामध्रूतीनां 
यच्छन्दोपवन्धाच्च विद्ध द्राक्यस्य प्रापकत्वं न सम्भवतीत्यारयेन व्याचष्ट-केनेति । 
कामेत्युत्तरभाष्यं प्ररनाशयापरिहा रादयुक्तमाशङ्कय, कथं चित्प्राक्षिसम्भवे विशिष्टविधि- 
गौरवस्यानङ्धीकार्यत्वासरत्यक्षविचिसद्धावमात्रेण कामश्रुतीनां प्रापकत्वनिराकरणं न 
सम्भवतोत्याशयेन व्याचष्टे--इतरस्त्विति 1 साक्षास्प्रापकविददाक्यत्यागेन कामश्रुत्यु- 
पन्यासानौचित्यशङ्कधानिरासार्थम्‌-- बलीयांसं चेत्युक्तमु । विदरद्राक्यस्याघानोतसादकत्व- 
सम्भवेऽपि वसन्तादिवाक्यवत्प्रयोगविधिचिह्ल प्रयोगा ख कतुंकालादिसंयोगाभावास्रयोजकत्वा- 
नुपपत्तेः तस्प्रयोजकत्वाय कामधन तीनामवश्योपन्यसनीयत्वाद्‌ बलवति च प्रापके प्रागुपन्यस्य 
निरस्ते, दर्वलोपन्यासानवकाशापत्ते रात्मनेपदरहितेन वावयेनाधानोत्पादने कामश्रुतीनां 
तघ्पयोजकत्वस्य पाक्षिकत्वेन विद्रद्राक्योत्पादिताधानप्रयोजकत्वापेक्षया दौबल्यासप्रागुपन्यास 
इत्यादयः । कामध्रु तीनां प्रयोजकत्वेऽस्य पाक्षिकत्वेन विद्द्वाक्यस्य चोत्पादकत्वेन विव- 
क्षितत्वाद्धिन्नविषयतयाऽनारोचनीयेऽपि बलावलेऽग्निहोत्रा्यनङ्खत्वेनाघानस्याग्निहोत्रादि- 
विधिप्रयुक्तत्वासम्भवेऽपि विद्द्राक्येन द्वितीयावगताग्न्याङ्यफलसंयोगात्परयुक्तिमता प्रयुक्ति- 
सम्भवे वसन्तादिवाक्यानां विशिष्टविधिगौरवापादकप्रयोजकलत्वकल्पनानुपपत्तेविद द्ाक्यस्यैव 
प्रयोजकताप्यापद्यतइति सूचनार्था बलीयस्त्वोक्तिः । 


का इति प्रदनभाष्यं कामश्रुतीनां प्रत्यक्षत्वादयुक्तमाशङ्कयाहवनीयादिसाधनत्वेना- 
धानस्य विध्यन्तरतोऽवगतस्याप्यग्निहोत्रा्यनङ्खत्वात्तद्वि धिप्रयुक्तत्वासम्भवाशयत्वेन व्याख्या- 
तुमाह--का इति । प्रापणेत्यनेन क्रोधहेतुं वदतागनिहोत्रादिभरूतीनामाधानं प्रत्यरोषित्वा- 
सप्रयोजकत्वाशक्तेस्तद्वयतिरिक्त अधानरोपिविषयत्वात्तसप्युक्तिशक्तकाः कामभ्रुतय इत्येवं 
भाष्यं व्याख्यातम्‌ 1 प्रापणशक्त्याक्षेपस्यासवंशेषत्वादिति सूत्रावयवोक्तत्वसुचनार्थो भूत- 
निर्देशः । प्रापणशक्ते राक्षिप्तत्वात्सक्रोधं दशंयतोति वक्ष्यमाणानुषङ्खेण समापनीयम्‌ । अग्नि- 
होत्रमित्युत्तरभाष्यमाक्षपापरिहारादयुक्तमारङ्कयाज्ञातप्रहनत्वारोपोत्तरत्वेन व्याचष्टे-- 
स्वरूपमेवेति । फलवत्त्वात्प्रयुक्तिशक्तिसूचनार्थम्‌-फलेत्युक्तमरु । प्रत्यक्षवचनाभावेऽपि 
कामभ्रुतीनामनङ्खम्‌ताधानप्रयोजकशक्त्यभावसूचनाथं सक्रोधमित्यस्याक्षेपक्रियाविलेषणत्वा- 
भ्युपगमे त्वेकग्रन्तय योज्यम्‌ । 


३६२ मीमांसाददानम्‌ [ सुर 


कथमिति भाष्यं का इति प्रदनाशयविवरणाथंत्वेन व्याचष्टे--कथमिति । अग्निहोत्रा- 
दिभावनाकरणेतिकर्तव्यतांशातिरिक्तत्वादाधानस्य तद्विविप्रयुक्तत्वासम्भवोऽन्यपरत्वो- 
क्त्योक्तः । करणेतिकर्तन्यतांशप्रयोजकेन विधिना › तत्सावनमकरणेतिकर्तव्यताभृतमप्यन्यथा- 
नुपपत्या प्रयुज्यतइत्याशयनोच्यतइत्यादिपरिहारभाप्यं व्याचष्ट इतीति । 


ननु यथाग्िहोत्रादि निष्पद्यते, तथा कुर्यादिति विपयसिद्धचाक्षेपकत्वेऽपि प्रयोगविधेर- 
विषयभूतकरणेतिकर््तग्यताग्यतिरिक्तार्थाक्षिपकत्वं न॒ सम्भवतीत्याशङ्कानिरासाथं तेनेत्याच- 
वगम्यते इत्यन्तं भाष्यं व्याचष्टे--तेनेति । यथाऽग्निहोत्रमिति भाष्योक्तो विध्यथंः 
तच्छब्देनाधानाक्षेपहेतुतया परामृष्टः । अन ङ्खस्यापि विधिनाञक्षेपे "वासोददात्यनो ददाती 'ति 
वस्त्ररकरटदान विधिना वत्त्रदाकरटोत्पादकयोर्वातक्षणयोराक्षेपः सप्तमाधिकरणपूवपक्षसूत्र 
वक्ष्यमाणो दृष्टान्तितिवानितितक्षणाख्यकमंजन्ये वस्त्र शकटे च विहिते तदृत्पादकं कर्माक्षिप्यते । 
यथा यूपे विहिते तदुत्पादकछदनादीति सूत्रार्थः । कामधरुतिप्राप्त्युक्तिसम्प्राप्तिसूचनायेतिकरण- 
कामश्रुतिप्राप्तयुक्तिप्रयोजनोक्तचथं तत्केनेत्यादिभाष्यं स्पष्टत्वादव्याद्याया, अपि चेति भाष्यं 
विशिष्टविघौ वाक्यमेदाभावादयुक्तमारङ्कय, सत्यां गतावेकस्य वाक्यस्य विरिष्टविधिगौखा- 
क्षमत्वाद्राक्यभेदोक्तिरित्याह-सव्रकारेति । 'क्रतुप्रधानमुच्येतेति'ति पूर्वसूत्रोक्त्रतिज्ञानु- 
पङ्खणाऽऽधानइति सूत्रावयवव्याख्याना्थमेवसिति भाष्यं व्याचष्टे--एवमिति । 
सर्वकरमणामिति माष्येणोत्तरावयवं यथाश्रुतं दूषयित्वा, कि तर्हृत्यिनेन सवंकर्मरोप- 
भूताग्निदोपत्वेनावानस्यौपचारिकी सर्वकमंदोपतोक्तंति भाति । तच्चाद्धाङ्कत्वर्नैवाघाना- 
क्षेपस्य पूवपक्षिणो अभिहितत्वादयुक्तमिति मत्वा, सवंकमणामिति भाष्यमकारप्रदटेषेण।त्तरा- 
वयवन्याख्यार्थतया ग्याख्यातुमाहु--कथमिति । दोपत्वनिरासस्यानाक्षेपहेतुमृपपादयितुमाह- 
तदा हीति । दोषत्वेऽपि स्वतन्त्रकारविधानेन कमप्रयोगाद्‌ बहिरनुष्टानस्यावगतस्य कमविचधि- 
प्युक्तत्वेऽनुपपत्तेराक्षेपानावर्यकताऽनवक्ष्त्यो क्ता । आहवनीयादिशब्दानामाधानलक्षण- 
संस्कारनिमित्तत्वादाहवनीये जुह्वतीत्याद्याहवनीयादिश्रष्यैवावानस्य कमद््धित्वोक्तेः सव- 
कर्मणामिति शेषेत्वनिरासभाष्यमयुक्तमाशङ्धयोपपादयति--तेषामिति । 
आधानजन्यस्य संस्कारस्याहवनीयादिशब्दनिमित्तत्वे अप्यावानस्य स्वरूपेण संस्कार- 
त्वाभावादाहुवनीयदिशब्देनानुक्तेरग्तिहोत्रादिकमंणामाहवनीयादिग्रहणमात्रपयंवसानान्न क- 
दिचदाधानस्य कर्माङ्गत्वज्ञापनहेतुरस्तीत्यथंः । संस्कारनिमित्तत्वेनाहवनीयादिशन्दानां 
जातिनिमित्ता नोवासश्ब्दविषयसप्तमाधिकरणासिद्धान्तसूत्रविषयसप्तमाधिकरणासिद्धान्तसूत्रा- 
विषयत्वेऽपि यथा कर्मजे अनसि वाससि वानोवासोरूपमेव प्राप्यते, न तदुप्पादक कर्माऽनोवासः 
शब्दयोः संस्कारनिमित्तत्वाभावेन कर्मणो रोषत्वात्तथाहवनीयादिशब्दानां संस्कारजनकस्या- 
धानस्याग्निहोत्राद्यशेषतयाहवनीया दिश्रुष्या क्मजे अप्याहवनीयादौ विहिते जन्यमाहवनी- 
यादिरूपमेवाप्यते, नोत्ादकमाधानमित्येतावता साम्येन तन्न्यायोदाहरणम्‌ । यद्याधानस्य 


१. तत्घाधनमकरणेतिकतव्यतां शप्रयोजकेन विवि नेति २ प° अविकम्‌ । 


४ ] द्वितीयाध्याये तृतोयपादः ३६३ 


कर्मा्थत्वं नास्ति, कि तहि तृतीये तत्प्रकरत्यथं यथान्ये अनारम्यवादा इत्याघानस्थ प्रकृत्यथं- 
त्वे पूर्वपक्षिते, सर्वां वाधानस्य स्वकाठ्त्वादिति सिद्धान्तपूत्रणोच्यते न हि तत्सर्वेषां 
त्रवणिकानामाधानस्य विहितत्वेन रथक्रारस्यैवाधानविधिनियोज्यतया परिशिष्टत्वादिति 
वचनाद्रथका रस्याधानस्यास्वंरोषत्वादि ६-१-ति षष्टाधिकरणोपकरणोपक्रमसिद्धान्तसूत्रवद- 
न्यथा व्याख्यातुं शक्यं नापि द्रन्यस्याकमकार्निष्पत्तेः प्रयोगः सर्वां: स्याह्स्वकाकत्वादि- 
त्येकादशाधिकरणसूत्रवत्‌ कृत्वाचिन्तान्यायेन सर्वाथंत्वाङ्खीकारेण चिन्तान्तराभावादिति, 
कि तर्हृति भाष्येणाशद्कुय पारम्पर्येण सर्वार्थघ्वोक्तवथंतया तार्तीयसूत्रव्याख्यानाथंमग्नीना- 
मिति भाष्यं व्याद्यातुमाह- यत्त्विति 1 किमित्यागङ्काभाष्याङयमाह-किमिति । अग्नय- 
इति परिहा रभाष्यारयमाह-सिद्धान्तेति । नन्वित्याराङ्काभाष्याशयमाह- नन्विति 1 
उच्यतइत्यादधीतेत्यन्तं परिहारभाष्यं व्याचष्ट-उच्यतदइति । उत्पादनोक्तच रायमाशङ्का- 
पूवंमाह- तत्रेति 1 उलोकं व्याचष्टे--यथैवेति 1 भाष्यार्थमुपसंहरति--इत्यस्तीति । 
नन्विह प्रयुक्तं विचायंत्वादाघानोत्पत्तिमप्राप्तिपक्षः प्रयोजयिष्यतीति ब्राह्यणादिवाक्याना- 
मृत्पत्तिविधिज्ञापनार्थस्योत्पत्तिशब्दस्यानर्थक्यं स्यादित्याशङ्कुय, ब्राह्यणादिवाक्यानां प्रयोज- 
कत्वाभ्युपगमे कमंविपयत्वेन क्ट सत्वात्तेपामेवोत्यादकतापि युक्ता 1 न गुणसंचरितशक्तीनां 
सम्भारादिवाक्यानामिति सूत्रयितुं तदुपपादनाथं पक्षे अप्युपायान्तराप्रासि वक्ष्यमाणामाह- 
पले अपि चेति । केवलप्रयोजकत्वे ह्यात्मनेपदयुक्तस्य तद्रहितविष्युत्मादितस्याघानस्याघातू- 
गम्याहवनीयादिसाघनत्वानियमात्साघ्यसाधनेतिकरत्तन्यताविशिष्टभावनावगमोत्तर काक प्रवृत्त 
स्य प्रयोगविधेः साध्यसाघनत्वानियामकत्वात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रयोगविधौ सत्युपायान्तरप्राप्तच- 
वि रोधात्‌, तदर्थाप्रापरयुक्तात्मनेपदयुक्तो्नत्तिविचित्वोपपादनाथंतेत्याशयः क्रयादेः प्राप्त्यु 
पायादाघानात्‌ भिन्नविषयस्य प्रत्यक्षविविहितेनाप्याधानेन निवृत्ययोगाशङ्कानिरासाथं 
यदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे--प्रत्यक्षेति । आत्मनेपदादनाघातारं प्रत्याहवनीयत्वाद्य मावाव- 
गतेरर्थाद।धानस्य च प्राप्ट्युपायत्वनियमादेकविषयत्वेनोपायान्तरनिवत्तंकता युक्तेत्याशयः 
“उद्गातारः स्तुवत' इत्यात्मनेपदस्यानात्मगामिन्यपि क्रियाफले द्शनान्नात्मनेपदादात्माथता- 
गन्तुं शवयेत्यारयेन कथं चेत्याशङ्कुय स्वरितनितः कत्रंभिग्राये क्रियाफल्इति स्मृतेनंकार 
दधातिपदस्यात्मनेपदस्यात्मगामिक्रियाफलवाचितावगता नान्यत्र व्यमिचारमात्रेणापह्लोतुं 
युक्तेत्याशयेन परिहारार्थं कर्त्रभिप्राये हीति भाष्यमादधीतेति धातुप्रयोगेण ग्याख्यतम्‌ । 


नन्वात्मनेपदाभावेऽप्यग्िहोत्रं जुहुयास्स्वगकाम' इत्यादिवत्‌ विधिसामर्थ्यात्‌ कामश्रुति- 
परिग्रहेण तदेकवाक्यत्वावगतेः स्वगकामादिसाद्धं कुर्यादिति सामानाधिकरण्याच्चात्माथं- 
तावगमयिष्यते इत्याशङ्कान्यधानुपपत्त्या कामश्रुत्याक्षेपेऽनङ्गत्वेनेकवाक्यत्वाप्रती तेः परवादि- 
वच्चात्माथमुतन्नस्याहवनीयादेर्दानादिनायसम्बन्धकरणेऽपि विध्यविरोधान्नात्मनेपदं विनाऽना- 
धातारं प्रत्याहृवनीयादितावगम्यतइत्या शयेन परिहारा्थमसतीति भाष्यं व्याचष्टे-अर्थेति । 
श्रुतिकल्पतेन सामर्थ्यस्य प्रापकत्वात्प्रत्यक्ष्रुतिसदद्धावे च कत्पनायोगात्पक्षेऽपि भ्राप्तिनं 
सम्मवतीत्यभिधानाथंमपि चेति भाष्यं तात्प्यतस्तापद्रयाचष्टे--अपि चेति । नियमस्य, 


३६४ मोमांसादशनम्‌ [ सू० 


आदिशब्दोक्तायाश्च परिसंख्याया यावलिङ्गानुमिताः श्रुतयः प्रतिमन्त्रं कल्पयितुमारमभ्यन्त- 
इत्यादिमन्त्राधिकरणवात्तिके शगुद्धविधिवदप्राप्तविधित्वोक्तेनं पक्षेऽपि प्राप्तिः सम्भवतीत्यथंः 1 
स्वरूपतो व्याचष्टे-सति चेति । 


नन्वाधानस्याग्निहोत्रादयङ्खत्वे सत्याङ्खानां प्रधानविधिप्रयुक्तह्वात्प्रयाजादिवस्प्रत्यक्षविधि- 
सद्धावेऽपि कामश्रुतिप्रयुक्तत्वापत्तेः, अनङ्घत्वे वा प्र्यक्षनिव्यभावेनऽपि कामध्रुतिभिः 
्रयुक्तयरक्तैः सतीष्विति विशोपणानर्थव्यमित्यारङ्कुयाऽनङ्खत्वेऽप्यन्यथानुपपत्त्यावानविचि- 
कत्पनद्वारा प्रयुक्त्युपपत्त्याशयेन परिहारार्थमस्तीष्विति भाष्यं व्याचष्ट्--यदि त्विति । ननु 
सतीष्वपि ब्राह्यणादिश्रुतिपु शद्रस्याप्रासेः कामश्रुतिभिः प्रातिर्युक्तेत्यारङ्कानिरासाथं सतीति 
भाष्यं ग्याचष्ट-सतीषु त्विति । 

अत्राहेति द्वितीयपूवंपक्षभाष्ययाशयपूर्वं व्याचष्ट--पुवेक्तिति । तन्निरासाथमुच्यतइति 
भाष्यं ग्याचष्ट्-- तत्रेति । विधेयस्य स्तावक्स्वेन दोपभूतेत्यथंः । नेतीत्याशङ्कु।माष्यमेवं- 
दाब्देन सम्भारपरामर्गात्सम्भारविध्येकवाक्यत्वप्रतीतेरयुक्तमादा ङ्य भिन्नवाक्यत्वेऽपि प्रक 
रणप्राप्तसम्भारपरामरोपिपत्तनं तावन्मात्रे णैकवाक्यतावगतिरित्येवमुपपादयन्‌ व्याच्ट्-परः 
पुनरिति । उच्यतदइति परिहारभाष्यं व्याचषट्-भवेदिति । गुणार्थमेवेति स्तुतिवाचिना 
गुणशब्देनापमुपसर्जनं तु विधीयतइति भाष्यस्थो विदधाति स्तुतिलक्षणाथंतया व्याख्यातः । 
नन्वित्यारङ्कामाष्यं विद्रद्राक्यस्याघानविवित्वे ब्राह्मणादिध्रुतेश्च वसन्तादिलक्षणगुणाधत्वे 
हेत्वनुपन्यासादयुक्तमाशङ्कय निणयहेतुप्रदनाथंत्वेन न्याचष्ट--कुतो न्विति । निणंयहेतुक्तचथ 
नेत्या्याहेत्यन्तं भाष्यं व्याचष्टे- तदिति । प्रत्यक्षकल्पनीयत्वलक्षणो विदोषो निणंयहेतु- 
रित्याश्यः । तस्मास्प्रस्ततामितिभाष्यं तात्पयंतो व्याचष्टे-नतदिति । भाष्यं व्याचष्ट 
न चेति । यदि त्विह्याद्युपरुव्येतेत्यन्तं भ।ष्यं व्याचष्टे---यदि त्विति । 


नन्वित्याद्यवकल्प्यतएवेत्यन्तं भाष्यं न्याचष्टे-लि द्धा त्विति । लिद्धा विहितस्या- 
धानस्य सम्बन्धि यत्सम्भरणम्‌, तस्य यो विधिरथ सम्भारान्‌ सम्भरती त्यादिसामान्यरूपो, 
विदोषरूपश्च । तस्प्ररोचनाथं स्तुतिसहितस्याघानस्य पुनः श्रवणमित्यथंः 1 अपि चेति भाष्यं 
व्याचष्टे--कलिङ्धा चेति । नन्वित्याशङ्काभाष्यं न्याचष्टे-नन्विति । उच्यतइति परिहार- 
भाष्यं व्याचष्टे सिद्धान्तेति । पदान्तरसम्बन्धात्मकेन वाक्येन ब्राह्यणादिविधानेऽप्याधानस्य 
श्रुत्या विधानाद्‌ बटीयस्त्वोपपादनाथं परेति भाष्यं न्याचष्टे--स्वपदेति । द्विषच्छन्दः 
सपलनजब्दन्याख्यार्थः, शाखान्तरीयपारप्रदशनार्थो वा । 


नन्विति भाष्येण विदिष्टविविगौरवाहौबंल्यमाशद्कितम्‌, नष इत्यनेन विशिष्टविघ्यन्यथा- 
नुपपत्तिकत्पविष्यन्तररोविशेषणविधिसिद्धेः श्रौतविधिन्यापारनानात्वाभावात्रिहृत्य द्वितीय- 
ूर्वपक्षनिरासेः तस्मादित्यनेनोपसंहृते, अपि चेति ूर्वपक्षभाष्योक्तं वाक्यभेदं गौरवारयेन 
परिहृतमपि ब्राह्मणादिजातेरनुपादेयतया निमित्तत्वेनेषटत्वात्‌, कालनिमित्तयोर्योख्देस्यत्वा- 
पत्तेः भत्युदेश्यवाक्यसमाप्िलक्षणवाव्यमेदारयेन, यत्वित्यनेनानुभाष्थं यदीत्यनेन चानुपादे- 
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यत्वाज्जातेर््राह्मणादिश्चेदादधीतेवेत्यर्था्निमित्तत्वावगमेऽप्यप्रवृत्त प्रवत्तनात्मकत्वेनेदानीं कुर्वी- 
तेत्यस्य विध्यथंस्य कादाचिक्कत्वात्कादाचित्केनैव निमित्तेनान्वयावगतेनित्यत्वेन जातेनिमि- 
त्त्वायोगात्कतुसंख्यासामानाधिकरण्यात्कतुतयैवान्वयावगतेः कर्तुश्चानुदेश्यत्वात्‌ प्रत्युदेश्यं 
वाक्यसमापिनं प्रष्युटेशयवाक्यपरिसमातिलक्षणवाक्यभेदापत्तिरित्यारयेन परिहृत्याधिकरणा- 
्थोपसंहाराथंम्‌-तस्मादिष्युक्तम्‌ । तत्सवं सङ्क्षिप्य व्याचष्टे--कनतरिति । ब्राह्मणादि- 
जातिनिमित्ततया कर्तृत्रापादनाथंत्वेनाप्राधान्यद्योतना थं कतृंशब्द ॒विरिष्टशब्दो नैकार्थत्व- 
निरासाथः । निमित्तभावेऽनुष्ठितस्यापि कर्मणो नैष्फल्यापत्तेस्तस्यापि क्रियोपकारित्वात्‌ 
भाष्ये गुणत्वोक्तवर्थविरोधः । निमित्तस्याविषेयत्वेऽप्यवच्छेदकत्वाल्फलसंस्कार्थवद्विधेय- 
विदोषणत्वाविरोधः ।\४1 


इति तुतीयमाधानाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०्-वेदमे कहा गया हं कि "वसन्ते त्राह्मणोग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, 
दरदि वेदयः (तं० ब्रा° १।१।२) ब्राह्मण वसन्त मे अग्न्याघ्यान करे, क्षत्रिय भ्रीष्ममें 
एवं वैश्य गरत्काठ में । इस स्थल में ब्राहमण के लिए वसन्त काठक को आधान के निमित्त 
के रूप में अनुवाद था उल्लेख क्रिया गयाहं या ब्राह्मणादि वणं जिसका कर्ता हं, उसके 
लिए आधान-विघान किया गया हं ~-यह संदाय हे । 

इस संशय में पूवपक्षी का कहना हं कि पूवं अधिकरण में ब्राह्मण आदि की प्रापि 
नहीं थी, अव ब्राह्मण आदि वर्णो को निमित्त नहीं कहा जा सकता ह । किन्तु इस स्थल 
में ब्राह्मण आदि अग्न्याधान प्राप्त होने से ब्राह्मण आदि को आधान-सम्बन्धी वसन्त आदि 
काल को निमित्त मानना होगा यदि यह कहा जाय किं ब्राह्मण आदि वर्णो का आधान 
कंसे प्राप्त होता है ? इसके समाधान मे कहना हं कि कामश्रुति के सामर्थ्यं अर्थापत्ति के 
बल से ब्राह्मण आदि का आधान प्राप्त होता ह 1 क्योकि "“अग्निहोव्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः“ 
““दर्पूणंमासाम्यां स्वगंकामो यजेत ' इत्यादि श्रुतियों मे जो स्वगं आदि का उल्लेख हुआ 
हं उसके किए अग्निहोत्र, दरशपूणंमास आदि कमं विहित होते हं ओर अग्न्याधान के विना 
वे कमं उपपन्न नहीं हो सकते हुं, कारण, आहुति का आधार अग्नि यदि न रहे तो अग्नि 
साध्य क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती हँ, अतः, अर्थापत्ति प्रमाण के द्रा उन कर्मो मं 
अग्न्याधान की प्रापि होती हं। इसी प्रकार वेदाव्ययनके विना कोई भी कमं कंसे 
किया जा सकता है, इससे भी भवगत होता हंक्रि विद्याके विना भी वे कर्म उपपन्न 
नहीं हो सकते हैँ, वेदाच्ययन भी कामश्रुति के सामथ्यं से अ्थपित्ति प्रमाण के द्वारा रन्ध 
होने से वसन्त कार में ब्राह्मण का उपनयन करे, ग्रीष्मकाल में क्षत्रिय का एवं शरत्काल 
में वस्य का इस वेदवचन मे भी ब्राह्मण आदि के उपनयन सम्बन्धी वसन्त आदि कालों 
का उल्लेख किया गया ह । इसीलिए “वसन्ते ब्राह्मणो अग्नीनादधीतः' इत्यादि वाक्यों में 
ब्राह्मण आदि का निमित्तरूप मे ही अनुवाद किया गया हे । 


२६६ मीमांसादशंनम्‌ [ भू 


इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना है कि इस स्थलमें ब्राह्मण आदि वण 
वसन्त आदि कालों का निमित्त नहीं है, किन्तु उक्त वोदवाक्य ब्राह्मण आदि वणं जिसका 
कर्ता ह एेसा वसन्त आदि कालसे विशिष्ट आधान एवम्‌ उपनयन विहित होता है, 
कारण, कमभ्रुति से शस्त्रीय अग्न्याधान एवं वेदाव्ययन प्राप्त नहीं है क्योकि, आधान 
किसी क्रिया का शेष अर्थात्‌ अङ्ग नहीं है, अपितु अग्निही समीकर्मोका अद्ध है। 
किक अग्नि में होम करने परभी क्रिया का समाधान कियाजा सकता है एवं स्वयं 
पुस्तक पढकर भी क्म के उपयोगी शास्व-ज्ञान का लाभ किया जा सकता है, इस प्रकार 
अन्यथा उपपत्ति होने से यहां अर्थापत्ति प्रमाण नहीं हो सकता है । 
यदि यह्‌ कहा जाय क्रि आधान जव तीन यज्ञीय अग्निका साधन हं तव आधान के 
विना किस प्रकार अग्नि की प्रापि कर सकते हं ? एसी स्थितिमेंकटाजा सक्ता कि 
कोई एक व्यक्ति अग्निका आधानकर अन्य व्यक्तियों को यदिदेता ह तो उसकी आधान- 
सिद्ध अग्निकाही लाभदहो जातादहुं। किन्तु वे यदि उस अग्निम क्रिया करतेहंतो 
क्या वे सफल होगे ? यदि आधान को अर्थापत्ति प्रमाण के वल से प्राप्त करते दहं तो अन्य 
के दारा आहित अग्नि मे कमं करने पर भी वे सफल नहीं हो सकते हं, "अग्नीन्‌ आद- 
घीत ` इस वाक्य के “आदधीत इस पद मेँ आत्मनेपद में रहने से यह्‌ अवगत होता हं 
कि प्रत्येक यागकर्तां यदि स्वतन्त्र रूपमे स्वयं आधान करतां तभी वह्‌ अग्नि 
उस कमं के लिए उपयोगी होगी। कारण, “स्वरितमितः कत्रंभिप्राये क्रियाफटेः' 
(पा० सू० १।३।७२) इस पाणिनि के सूत्र के अनुसार "मित्‌" धाज्‌ धातु से आत्मनेपद 
होने से यही अवगत होता हँ कि आधान का फल प्राप्त करने के लिए अर्थात्‌ अग्निको 
अपने कर्मं के उपयोगी करने के किए उसका स्वयं ही आधान करना आवश्यक ह, दूसरे 
को द्वारा काई गई भग्नि में आधान नहीं किया जा सकता हं । फलतः जो आधान करेगा 
वही अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का फल प्राप्त करेगा अन्य नहीं । अतः कामध्रुति से 
आधान की भ्राप्ि नहीं हो सकती हँ इस प्रकार कमं के उपयोगो वेद के अध्ययन में प्रापि 
नहीं हो सकतो है, एेसा मानने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेद्य के समान शूद्रके किए 
वेदाध्ययन की प्रापि हो सकती है । इसीलिए, उनके उपनयन का प्रसङ्खं भी हो सकता 
है । किन्तु “वसन्ते ब्राह्यणमुपनयोत'” इत्यादि वचनो के अनुसार ब्रह्मण, क्षत्रिय एवं 
वैदय का हौ उपनयनकाल उपदिष्ट है, शूद्र का उपनयन उपदिष्ट नहीं दं, इसोकिए स्वयं 
स्तक को अध्ययन कर कर्म की उपयोगो वेदविद्या का काम कर सकता हं ओर बूद्र की 
भी वेदाध्ययन में प्रसक्ति हो सकती हैँ उसकी निवृत्ति के लिए “ब्राह्यणमुपनयोत ' इत्यादि 
वाक्य को ब्राह्मणादि विषयक उपनयन का ही विधायक माना गया हं, अतः, ` “वसन्ते 
ब्राह्मणः अग्नीन्‌ आदधीत” एवं “वसन्ते ब्राह्मणम्‌ उपनयीत ` इत्यदि श्रुतिवाक्यं मे 
ब्राह्मण आदि को निमित्त के रूप मेँ उत्लेख नहीं किया गया दै, किन्तु ब्राह्मणादि कर्तृक 
वसन्त आदिकाल वि्िष्ट आधान एवं उपनयन का ही विधान करता हं । 
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आधाने ` = आधान के विषय में ““वसन्ते ब्राह्मणः अग्नीन्‌ आदधीत इत्यादि 
वसन्त वाक्य ही प्रापक ह, ““असवंदोपत्वात्‌'" = क्योकि आधान किसी का भी अर्थात्‌ 
किसी भी यज्ञ का देप अर्थात्‌ अङ्कं नहीं ह ।।४॥। 
इति तुतीय विदिष्टाधानविधेयत्व अधिकरण । 


अथ चतुर्थं दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ 
[४ | अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ ५ ॥ पु 


शा० भा०--दशंपुणंमासौ "्रकृत्याऽऽमनन्ति--दाश्नायणयज्ञेन यजेत प्रजा- 
कामः, साकश्रस्थायीयेनः यजेत पड्युकामः, संक्रमयज्ञेन यजेतान्नाद्यकाम इति । 
तत्र सदेहः । कि दश्ंपुणंमासयोरेव गुणात्फलमुत कर्मान्तरमेवंजातीयकमिति । 
कि प्राप्रम्‌ । कर्मान्तरमिति । कुतः । संज्ञोपबन्धात्‌ । यद्यपि भ्रकरणाद्यजति- 
शब्दाच्च स एव धुवंप्रकृतो याग इति गम्यते! तथाऽपि नासावेवंसंज्ञक इति 
यागान्तरं विधेयं गम्यते \॥ ५ । 

अथ चतुर्थं दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ 

त° वा०--युक्तं दध्नेन्द्रियकामस्येति गुणात्फलम्‌ । न हि तत्र दध्यादीनां 
होमसामानाधिकरण्यं, येन संज्ञालक्षणो मेदः स्यात्‌ । दाक्षायणयज्ञादीनां तु याग- 
सामानाविकरण्यात्पूवंयागे चचाप्रयुक्तत्वादात्मरूपावच्छिन्नयागान्तरप्रतिपादनम- 
विर्द्धम्‌ । न च कश्चिदध्यादिभिस्तुल्य एवंसंज्ञो गुणः प्रसिद्धः । तस्माद्धावार्थाधि- 
कृरणन्यायेन फले यागविघानाद्यागान्तरम्‌ ॥५॥। 
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न्या° सु°-सन्दिग्धविधेयत्वार्थस्य रथन्तरसामादिशब्दस्य कस्य निमित्ता्थत्वेना- 
विधेयार्थत्वादभेदकत्वम्‌, कस्य वा तदयोगेन विवेयार्थत्वात्‌ भमेदकतेति चिन्तिते, अबुना 
दाक्षायणादिशब्दस्य गुणविधिं नामघेयत्वसन्देहाद्िधेयाविधेया्थतया सन्दिगधस्याविधेया्थं- 
त्वेऽपि, संजातः, अभ्यासात्‌ प्रकरणान्तराद्वा मेदमाशङ्कुच विधेयारथत्वाद्‌ गुणफङान्वया- 
वगतेरभेदाभिधानात्सद्ख तिसन्देहतद्धेतुन्स्पष्टत्वादुपेक्ष्य, दघ्नेन्द्रियकामाधिकरणेनेव दाक्षायणा- 
दीनामपि गुणानां फलान्वयेनाभेदकलत्वसिद्धेः पौनस्क्त्याशङ्कं परिहरन्संज्या भेदशङ्कार्थ- 
मायसूतव्रं ग्याचष्टे--युक्तमिति । तृतीयान्तत्वाविदोषेऽपि निरूढानिरूढत्वविशेषात्सामाना- 
धिकरण्यवेयधिकरण्यविशो षोपपादनार्थम्‌- न चेत्युक्छम्रू । कर्मान्तरमित्यनेन चोदनाशब्द- 
श्चोयतइति व्युत्पत्या कर्मवाचितया व्याख्यातः । साकम्प्रस्थाय्यादीनामयत्तत्वामावेऽपि 
तुल्यन्यायत्वादुदाहरणत्वविरोधः ॥ ५ ॥ 





१. ब. समामनस्ति । २. ब. प्रस्थाय्येन । ३. क ° अयुक्तत्वात्‌ । 
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भा० प्र°-दरपूणमासप्रकरण में कहा गया ह कि “दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजा- 
कामः, ““साकप्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः", ““संक्रमयज्ञेन यजेत अन्ना्यकामः' ( त° 
सं° २।५।४-५ ) प्रजा की कामना करने वाला दाक्षायण यज्ञ से यजन करे, पगु की 
कामना करने वाला सांकप्रस्थीय से यजन करे, अन्नाद्य की कामना करने वाला संक्रम 
यज्ञ से यजन करे ।** इन देववाक्यों में ““दाक्नायण यज्ञ, “साकंप्रस्थायीय'' एवं ^“संक्रम 
यज्ञ ` इन नामों से प्रसिद्ध स्वतन्त्र-स्वतन्त्र कर्मों का विधान किया गया है, ये गुणविधि 
है-यह संशय होने पर पूर्वपक्षियों ने कहा है कि ““अयनेषु चोदनान्तरम्‌'” दाक्षायणादि 
वाक्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र चोदना-ये स्वतन्त्र-स्वतन्त्र कमं की ही विधि हं, क्योकि संज्ञोप- 
बन्धात्‌ ` इस स्थल मे संज्ञा का उल्लेख ह अर्थात्‌ “दाक्षायणः, 'साकप्रस्थायीय एवं 
'संक्रम' नाम से कोई गुण रोक में प्रसिद्ध नहीं हं । “उद्भिदा यजेत' इत्यादि स्थां के 
समान यहां मी "यज्‌' धातु के साथ उसका सामनाधिकरण्य रहता हं । 


"अयनेषु ` = दाक्षायणादि वाक्य में, ““चोदनान्तरम्‌' = अन्य चोदना अर्थात्‌ स्वतन्र 
कमं की विधि होती हे, “संज्नोपवन्धात्‌'* = यतः संज्ञा का अर्थात्‌ नाम का उपवन्य अर्थात्‌ 
उल्ठेख किया गया हे ॥५॥ 


अगुणा च कमंचोदना ॥ ६ ॥ 


शा० भा०-न चात्र गुण उपरुध्यते, कथिद्यद्विघानार्था चोदना भवेत्‌, 
यदि च न यागान्तरम्‌, आन्थंक्यमेव । अपि च, यदि गरुण उपबध्येत, ततो 
यागगुणसंबन्धो गम्यत इति, तदनुष्ठानं विधीयेतेति अनुपबध्यमानेयागमात्र 
गम्यते इति, तदनुष्ठानं विहितं गम्यते ॥ £ ॥ 


त° वा०-विधिरक्तिः क्रियातो नोत्तारितेत्यमिप्रायः ॥६॥। 


न्या सुन चेति भष्येणाऽम्यासेन मेदशङ्कार्थतया एतस्सूत्रं व्याख्याय, अपि 
चेत्यनेन गुणोपबन्धेऽपि दाक्षायण-संक्रमणलक्षणयोर्गुणयोयंज्ञविशेषणत्वेन समासपदोपात्तयोः 
निष्कृष्य विध्ययोगात्‌, आग्नेयमष्टाकपालं निवपेदरुक्काम इतिवत्फले गुणविशिष्टकम- 
वध्यापत्तेः-कर्मान्तिरत्वसिद्धिरिव्युक्तम्‌ । तत्‌-सूत्रानारूढत्वादयुक्तमाशङ्कय, चशब्दसूचिता- 
भ्युपेत्यवादाथत्वनोपपादयितुमाह- विधीति । गुणाननुबन्धे विधिशक्त्यत्तारणस्याऽनारङ्कय- 
त्वात्‌ गुणोपबन्धेऽपीत्यध्याहारेण योज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


मा० प्र-पूर्वपक्षियों ने यह भी कहा ह कि “अगुणा च कमंचोदना ` = दाक्षायण 
यज्ञ आदि वाक्यों मे यदि किसी द्रव्यादि गुणो का उल्लेख रहता तो उस गुण के अनु- 


१. ब, उपबध्यते । 


८ ] द्वितोयाघ्याये तृतीयपादः ३६९ 


रोध से इसको गुणविधि कहा जाता, किन्तु एेसा नहीं है, अतः इसको गुणविधि नहीं 
कटा जा सक्ता दहे। जव यह गुणविधि नहीं हं, तव इसको कर्मान्तरविधि न्‌ मानने पर 
सव वचन अन्धक हो जायेगे, अतः, यह कर्मान्तरविचि नहीं है ॥६।। 


समाप्तं च एषे वाक्यम्‌ । ७ ॥ 


रा० भा०-इतन् कर्मान्तरम्‌ । कथम्‌ ? फले सम।प्रं वाक्यम्‌ । श्रजाकामो 
यजेत' इति प्रजाकामस्य याग उपायो विधीयते । विधीयते चेत्कर्मान्तरम्‌ 11७1 
पुवंपक्षः ॥ 

त° वा०-फलस्यानुपादेयत्वान्न (व्रीहिमियं जते" इत्यादिवत्करमेहिशेन विधिः 
सम्भवतीत्यवच्यं कमं तत्र विधातव्यम्‌ । ततश्च सिद्धो मेदः ॥७॥ 

न्या सु°-अनुपादेयान्वयास््रत्यभिज्ञायाश्च संज्ञान्तरान्वयेन, गुणान्तरान्वयेन वा 
तिरोधानात्‌ प्रकरणान्तरेण भेदश ङ्ा्धतयेतत्सूत्रं व्याचष्टे--फलस्येति ॥ ७ ॥ 


भा० प्रऽ-दाक्नायणादिवाक््य गृणविचधि नहीं है वरन्‌ कर्मान्तरविचि हं, इसे कर्मा- 
न्तरविचि मानने का अन्य कारण भी है “'समात्तं च फले वाक्यम्‌ । “'दरपुणमासाभ्यां 
यजेत स्वर्गकामः" इत्यादि वाक्यों मेँ स्वर्गादिशूप फलों के लिए उपायस्वरूप दरपुणंमास 
आदि यागोंका विधानदहे, वैमेहो इम स्थलमेमी प्रजा आदि फ़ल के उपायस्वरूप 
दाश्नायण आदि याग “'दाक्षायणयन्नेन यजेत प्रजाकामः इत्यादि वचनो से विहित हं । 
ट्स स्थानम श्रुत प्रजा आदि फलों के उपायस्वरूप अन्य कोद भी याग विहित नहीं 
रै, अतः दाक्षायण आदि को ही प्रजा आदि फलों के उपायस्वरूप याग अर्थात्‌ कर्मान्तर = 
स्वतन्त्रकमं के रूप में विहित ह-यह मानना होगा । 

'“च'' क्योंकि, ““वाक्यम्‌'" = यह्‌ ॒श्रुतिवचन, “फले समाप्तम्‌'' = फल में समाप्त 
होता हे अर्थात्‌ फलसम्बन्ध का ज्ञापन कर॒ निराक्राङ्क्ष हो जाता ह, भतः, यह्‌ कर्मान्तर 
विधि ह । यह पवंपक्न हं ।७।॥। 


विकारो वा प्रकरणात्‌ ॥ ८ ॥ ्ि० 


का० भा०-दजशंपुणंमासयोरेव * विकार एवंजातीयकः स्याहाक्षायण- 
यज्ञादिः । एवं धरकरणेमनुगुहीतं भवतिः ॥ ८ ॥ सिद्धान्तः ॥ 

त० वा०-सत्यपि फर प्रति विधाने 'संनिधौ' त्वविभागात्‌ इत्यनेना- 
कर्मान्तरता । दध्यादिवच्च गुणफलसम्बन्धप्रत्ययात्परकृतयागवुद्धेः° । 


१. व. रेववा । २. ब. भविष्यति । ३. कं ० गुणरूप । 
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३७० मीमांसादर्शनम्‌ | सु 


यत्त गणो न प्रसिद्ध इति । नेष दोषः । उक्थ्यादिवत्प्रकरणभ्यत्वात्‌ । एवं 
विधा च वाक्यान्तरेण गुणरूपविधानादस्ति प्रसिद्धिः । दध्यादिवदेवात्रापि वैयधि 
करण्यर्नव सम्बन्धः । 
कि च- 
अवस्थान्तररूपत्वादृदध्यादेरविलक्षणाः । 
प्रत्यासत्तेः प्रतीयन्ते सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
तस्माहरपूणमास्यास्वावर्थ न्तरक्पाद्िकार) त्फटम्‌, न मान्तरात्‌ । एव च 
प्रकरणविच्छेदो नात्यन्तं कृतो भविष्यति । यद्यपि फख्वतः कथंभावेनाग्र हणादे 
तद्विषयेऽस्त्येव प्रकरणवावः तथाऽप्याश्रयत्वेन सम्बन्धादृत्तराणि च वाक्यानि 
प्रत्यनुष द्ध सिद्धेरनग्रह इत्युच्यते ॥८॥ 
न्या० सुऽ-- प्रयोगान्यथात्वलक्षणो गुणानयनादि वाक्येषु ` विधीयते, न कर्मान्तरमिति 
विकारशब्देन सिद्धान्ते प्रतिज्ञाते, दाक्षायण-संक्रमणरूपयोर्गणयोनिष्करष्य विध्ययोगात्‌ 
तत्तद्विशिष्टकमविध्यापत्तेः, कर्मान्तरत्वापरिहारमाशङ्कय, कर्मविव्यम्युपगमेऽपि व्रिधिध्रतेः 
स्वरूपतात्प्य॑भावेनाऽमेदकत्वच्छरुत्यविरोधेन सत्निधानेनाऽमेदावगत्यभिधाना्थतया प्रकरणा- 
दिति सूत्रावयवं व्याख्यातुमाह-सत्यपीति । विधिश्रुतेः स्वरूपतात्पर्याभावेनाविरोष- 
मेवोपपादयति~--दध्यादिवच्चेति । 
दध्यादिवत्करमन्यतिरिक्तस्य दाक्षायणादिसंज्ञाकस्य गणस्याऽप्रसिद्धत्वादविधेयत्वाशङ्का- 
निरासाथतयेतमेव सूत्रावयवं न चेतिवातिकावयवोक्तश ङ्कानुभापणपूर्व॑कं व्याचष्टे यत्विति । 
यथोकथ्यादेर्गृणस्यालौकिकस्यापि प्राकरणिकवाक्य।न्तराखोचनात्सोमयागाम्यास्विदोपरूपतया 
प्रसिद्धा फले विध्युपपत्तिः तथा “पौर्णमास्यौ यजेत्‌, द्रे अमावास्ये, सह कुम्भीभिरभि- 
क्रामन्‌, इत्यादिप्राकरणिकवाक्यान्तरारे.चनेनावृत्ति-सहप्रस्थानादिह्पतया दाक्षायण- 
साक*नस्थाय्यादिगुणप्रसिद्धः फले विध्युपपत्तिरित्य्थः । एतदेव विवृणोति-एवमिति । 
वाक्यान्तराच्च साकम्प्रस्थाय्यादिशब्दस्य गुणवाचित्वप्रसिद्धो दव्यादिवद्यागप्रयोगं 
परिच्छिन्दता सहप्रस्थानादिना फर भावयेदिति रवैय्यधिक रण्येन धात्वार्थान्वयात्फलान्वयो- 
पपत्तिरिव्याह-दध्यादिवच्चेति । 
नन्वेवमपि दाक्षायणादेः समासाद्यज्ञसामानाधिकरण्यावगतेदध्यादिवेलक्षण्यं भवि परती- 
त्याशङ्कबयाह-क चेति । येऽपि दाक्षायणादयः सामानाधिकरण्येनेव प्रतीयन्ते, तेऽपि 
दाक्षायणादिना गुणेन यागप्रयोगं परिच्छिन्दता फलं भावयेदिति वेय्यधिकरण्येन 
धात्वर्थाञन्वयाहध्यादेरविलक्षणा इत्यप्यथंसूचनार्थः किचशब्दः । कथं सामानाधिकरण्येन 
प्रतीयमानानां द्याद्यवैलक्षण्यमित्याशङ्कय, यज्ञावस्थाविेषरूपत्वलक्षणयज्ञप्रत्यासत्ति- 


१. गुणायानादिवाक्येष्विति २ पु° पा० । 
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निमित्तौपचारिकता दाक्षायणेन यजेतेति सामानाधिकरण्यप्रतोतेः उक्तसिद्धान्तमुपसंहरति- 
तस्मादिति । "एवं हीति भाष्योक्तं प्रकरणादि'ति सूत्रावयवब्याख्यातुमनुसन्धत्ते--एवं 
चेति । ननु गुणस्य फलवत्वे कथंभावेनाग्रहातप्रकरणानुग्रहोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कयाह-- 
यद्यपीति ।॥ ८ ।। 

भ।° प्र°~-इस पूर्वपक्ष के समाध्रानमें सिद्धान्ती का कहनाहं कि “विकारोवा 
प्रकरणात्‌ प्रकरण के अनुतार्‌ 'दाक्नायण' आदि द्ापूर्णमासका ही विकार अर्थात्‌ 
अवस्थान्तर है, क्योकि, दशंपूर्णमास के हौ प्रकरण में अर्थात्‌ सन्निधान में उक्तं वचन पढ 
गये हूं । इनको कर्मान्तर मानने पर प्रकरण का विच्छेदरूप दोप होगा । प्रकरणवश ही 
दशपूर्णमास के साध उपमेद प्रत्यभिज्ञा है, अतः, यह कर्मान्तर नहींह। इस स्थल में 
प्रजा आदि फलों का उल्लेख है, वह भी “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ इत्यादि 
वाक्यों मे विहित दविरूपगुण जेमे इन्द्रियरूप फल का साधान होता, वसे ही प्रजा 
आदि फलों का भी कारण होगा । 

यदि यह कहा जाय कि दाक्षायण आदि गुण प्रसिद्ध नहीं है ? इसके समाघान में 
कहाजा सकतादहैक्रि अन्यवाक्यमें इसकागुणकै रूण में क्रिया गया हे, अतः, 
दाक्षायण आदि के गुणह्व की लौकिक प्रसिदधिन होने पर भी उक्तं प्रकरणमे वेदिक 
प्रसिद्धि है, ओर "दध्ना इन्द्रियकामस्य" इत्यादि स्थम जसे दधि ओर ध्रात्व्ं का 
सामानाचिकरण्यल्प मे अन्वय नहीं होता हं, अपितु वंयचिकरण्य अर्थात्‌ व्यधिकरण भाव 
से ही अन्वय होताह, दसस्थलमेंभी वंसाही होगा । 

"विकारः" = विकार अर्थात्‌ दर्शपूर्णमास का ही अवस्थान्तर, ““वा'' = पूर्वपक्ष की 
निवृत्ति का सूचक हे, ' प्रकरणात्‌ ` = प्रकरण के अनुसार ॥८॥। 


लिङ्कदशंनाच्च ॥ ९ ॥ 


शा० भा०-लिङ्धमप्येतमर्थं दशंयति त्रिशतं वर्षाणि दशंषुणंमासाभ्यां 
यजेत । यदि दाक्षायणयाजी स्यात्‌ ।! अथो अपि पड्दश्ञेव वर्बाणि यजेत । अत्र 
ह्येव सा संपत्‌ संपद्यते । द्वे हि पौणंमास्यौ यजेत, दे अमावास्ये । अत्र हेव 
खल्‌ सा सपद्धवति, इति । यदि दाक्षायणयज्ञो दशंपुणंमासावेव, एवं ताह " 
त्रिशत्संपदा प्रयोजनम्‌ । ततस्तस्य त्रिहात्संपदनुग्रहोः युज्यते । तस्मादपि न 
कर्मान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ सिद्धान्ते हेतुः ॥ 

त० वा०-त्रिशत्ंपत्यू रणम्‌३, पौ्णमास्यमावास्याप्षकतिनं वा मेदं बोधयति । 
न हि दाशंपणंमासिक््िशद्रषंपक्षः कर्मान्तरेण पूरयितुं शक्यते। न च नियमस्याति- 





१. ब. तस्य । २. ब. संपत्यनुग्रहो । ३. कः० त्रिशत्पुरणं । 
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देदाः। येन कर्मान्तरस्येवंतत्पञ्चदशवषंपक्षविधानं स्यात्‌ । न च दाक्षायणयाजित्वेन 
निमित्तेन ददंपणमासयोरेव पञ्चदशवर्षपक्ष उपजायते । सम्बन्धाभावात्‌ । द्रे हि 
पौणमास्यौ, दरे अमावास्ये इति चास्यानुपपत्तिः ॥९। 
न्या° सुऽ-किमत्राभेदलिद्कमित्यपेक्षायां पञ्चदशवपंसंख्यया वरिशद्रपंसंख्यात्मक- 
सम्पत्पूरणं “दरे पौणमास्यौ यजेत, दवे अमावास्ये" इति पौर्णमास्यमावास्याकीत्तनं चेति 
किद्धद्रयमाह-सम्पदिति । सम्पत्पुरणस्य लिङ्खत्वमुपपादयति--न हीति । 
ननु कर्मान्तरत्वेऽप्यतिदेशप्राप्तत्रिशद पंसंख्यास्थाने पञ्चदशवर्पसंख्याविधा नात्तत्म्पत्क- 
रणोक्तिरुपपत्स्यतइत्यश द्याह - न चेति । यावञ्जीवपक्षवरत्त्रिगटपंपश्नस्याप्यावद्यकत्वाक्षेप- 
नियमरूपत्वात्‌,तस्य च क्मणस्त्वभ्रवृत्तित्वात्फटनियमकलुसमुदायस्यानन्वयस्तद्‌बन्धनत्वादि- 
८-१ व्यष्टमाधिकरणेऽतिदेरानिपेधान्न कर्मान्तरे सम्पद्पुरणोपपत्तिरित्याशयः । 
ननु कर्मान्तरे सम्पत्पूरणानुपपत्तावपि दाक्षायणारन्यकर्मान्तरयाजित्वेन निमित्तेन 
दशंपू्णंमासयोरेव पञ्चदशवपंत््रविधानात्व्िगत्पूरणोक्तिर्पपत्स्यतइत्याग द्रचाह- न चेति । 
कर्मान्तरत्वे दाक्षायणयाजिस्य दर्शपूणमाससम्बन्धाभावेनाऽऽवत्तंमानयोर्द्यंपूर्ण मासयोः 
पञ्चदशभिस्तरिशत्सम्पत्ययोगा्पञ्च ददोव वर्पाणि दर्वपूर्णमासाभ्यां यजेतेति वाक्यार्थोन 
युज्येतेत्यर्थः । पौर्णमास्यमावास्यासङ्कीत्तंस्य ` लि द्घत्वमुपपादयति--े हीति ।॥ ९ ॥ 
भा० प्र०-दाक्षायण आदि कर्मान्तर नहींहं, इस प्रसद्धमे अन्येतु का प्रदर्शन 
कियाजा रहा हं “चिङ्खदर्शनात्‌। श्रुतिमं कहा गया “त्रिशतं वर्पाणि दपूर्ण- 
मासाभ्यां यजेत" । यदि दाक्षायणयाजी स्यात्‌ । अथो अपि पञ्चददोव वर्पाणि यजेत । 
अत्र ह्येव सा सम्पद्यते । ये हि पौर्णमास्यौ यजेत दे अमावास्ये” तीष वर्पो तक दशपूर्ण- 
मास यज्ञ करे, यदि दाक्षायण यन्न करतें तो पन्द्रह वर्पो तके यन करे, इसीसे 
दरपूर्णमास सम्पन्न होगा । दो वार पौणंमासी याग एवं दो वार अमावास्या याग करे ।'' 
हस श्रुति में तीस वपं दर्शपूर्णमास याग कर-यह्‌ कहा गया है ओर पन्द्रह वर्पो तक 
दाक्षायण यज्ञ के करने का उपदेश दिया गया हे, किन्तु उसकोदो वार्‌ करना होगा । 
फलस्वरूप दाश्नायण यज्ञ भी पन्द्रह वों तक्र करके इसका दो वार्‌ अनुष्ठान करने पर्‌ 
तीत वर्षों तक्र अनुष्ठान हआ । दाक्षायण यक्ष एवं दरशपूणमास यदि अभिन्न हे तभी दाक्षा- 
यण यज्ञकादो वार्‌ अनुष्ठान से दशंपूणमास का तीस वर्पो के अनुष्ठान से इसकी पूति 
सम्भव होती हं, अन्यथा नहीं । क्योकि एक के द्वारा दूसरे की पूति नहीं हो सकती है । 
"द्धे हि पौणमास्यौ दे हि अमावास्ये” इस श्रुतिवचन के अनुसार दो पौणंमसी एवं दो 
अमावास्या के यागोंकी चर्चाकी गई ह--वहमभीो सद्खत नहीं होगा-यदि उनकीं 
अभिन्नता मानी जाय, अतः दाक्षायण यज्ञ एवं पौर्णमास याग अभिन्न हं । 
““लिङ्गददनात्‌'” = यतः लिङ्ग अर्थात्‌ श्रुतिवाक्य से विज्ञापित ज्ञापक हेतु दृष्ट होता 
ह, “च ` = एवम्‌ ॥९॥ 


[मी 


१, क° दाक्षिणायन । 
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गुणात्संज्ञोपबन्धः ।॥ १० ॥। 

शा० भा०-यदुक्तं संज्ञोपबन्धात्कर्मन्तरमिति \ यदि दक्षायणशब्दो न 
केनचिदपि प्रकारेण दशपुणंमासवचनः शक्यते केत्पयितु, तत उच्येत कर्मन्तिर- 
मिति शक्नोति त्वावृत्तिग्रुणसंबन्धाटदितुम्‌ । अयनमित्यावुत्तिरुच्यते । दक्षस्य 
इमे दा्नाः, तेषामयनं दाक्षायणम्‌ ! कः पुनद॑क्षः ? उत्साही 1 तथा साकप्रस्था- 
यीयेऽपि , सहप्रस्थानं गुणसंबन्धः । एवं सवत्र । शक्यते चेहृशंपुणंमासयो्गण- 
संबन्धो वदितुम्‌, किमिति स एव यागः प्रतीयमानोऽन्य इत्युच्यते, किमिति वा 
प्रकरणं वाध्यते ।} १० \ 

त° वाऽ-उत्पत्तिसंयोगे, पूर्वासम्बन्धे च संज्ञा भेत्त्री भवति | न चेयमृत्पत्ति- 
संयुक्ता “अथेव ज्योतिः" इत्यादेरिव प्रक्रमाभावात्‌ । सम्भवति च पूवंकर्माध्ित- 
गणवाचित्वेनेवेति न भिनत्ति 1 दाक्षायणयजे हि वाक्यान्तरवशादवयवप्रसिद्धेश्धा- 
भ्यस्तत्वमभिवीयते । तेन च प्रकरणाहरंप्‌णमाधितेनेव फं साध्यते 1 दक्ष इति 
चोत्साही बीघ्रकारी यजमानः । तदीया ऋत्विजो दाक्षाः । तेषामयनं--प्रयोगो 
यज्ञाध्रितत्वादाक्षायण इत्युच्यते । साकप्रस्थायीयेऽपि सांनाय्यमनवदाय कुम्मीभ्या- 
मेव साकं प्रस्थोयत इत्पेवमभिवीयते । तंस्मान्न प्रत्यभिज्ञानबाधः ॥१०॥ 

न्या ° सु°-यः सञ्ज्ोपवबन्धो भेदहेतुत्वेनोक्तः, सगुणवाचित्वेन कम॑सजञ्ज्ञात्वाभावान्न 
कमभेदक इतिसूत्रणोक्तं "पयसा प्रवग्ये चरन्ति, पयसा दाक्नायणयज्ञे इत्यादौ कमनाम- 
प्रवर्ग्यादिसाहचर्यादिाक्नायणस्यापि कर्मनामत्वमाशङ्कुच, अन्यत्र क्मसञ्ज्ञात्वे ब्युत्पत्ति- 
संयोगाभावान्न भेदकतास्तीत्याह--उत्पत्तोति । कथमृत्पत्तिः संयोगावगतिरित्याश ङ्य, 
ूर्वकर्मानन्वयो ज्ञापकत्वेनोक्तः । प्रस्त्ुयमानवाच्यथेपाब्दप्रकारस्य प्रक्रमस्य पूर्वानन्वय- 
हेतोरभावात्पयसादाक्षायणयन्न इत्यादिसंज्ञा कोसत्तिय॒क्तेत्यथः । गणवाचिनोऽपि दाक्षा- 
यणादिशब्दस्य परासोमादिशन्दवत्‌ लक्षणया क्व चित्कमंसञ्ज्ञात्वाविरोवः । 


दाक्षायणयज्ञेन यजेतेत्यादौ तु दाक्षायणादिरब्दो गुणवाचित्वेन सञ्ज्ञात्वाभावादेव 
न भिनत्तीति सूत्राथमनुसन्धत्ते- सम्भवति चेति । एतदेवोपपादयति--दाक्षायणेति । "द्र 


हि पौणंमास्यौ यजेते ति वाक्यान्तरादावृत्तिवाच्ययनशब्दयोगाच्च दाक्नायणशब्दस्याभ्यास- 
वाचित्वप्रतीतेः, तस्य च यज्ञात्रितत्वादोपचारिकयज्ञशब्दसामाना धिकरण्ये।पपत्तेनं सञ्ज्ञात्वं 
कत्पनीयमित्याशयः । दक्षस्येति भाष्योक्तामवयवप्रसिद्धि विवृणोति--दक्ष इति चेति । 
ऋत्विक्कतुका प्रयोगावृत्तिरयनशब्दवाच्या, नत्विजामेवावृत्तिरि तिसूचनार्थः प्रयोगाब्दः । 
तथेति भाष्योक्तं साकम्प्रस्थाय्यराब्दस्य गुणवाचितां विवृणोति-साकम्प्रस्थाय्येऽपीति । 
साकम्प्रसथाय्यसज्ज्ञके प्रयोगे सायम्प्रातर्दोहिकुम्भोभ्यां सह प्रस्थानात्सहप्रस्थानलक्षणगुण- 
योगात्‌ साकम्प्रस्थाय्यशब्देनाऽसौ प्रयोगोऽभिधीयतइत्य्थः । शक्यते चेदिति भाष्योक्तं 
गुणादिति सूत्रावयवतासयं विवृणोति- तस्मादिति ॥ १० ॥ 


१. ब. साकप्रस्थाय्येन । 
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भा० प्रऽ~पूर्वपक्षियो ने कहा हं कि "दाक्षायण" शब्द किसी भी तरह द्शपूण- 
मास का वाचक नहीं हो सकता हं, अतः इसको संज्ञाविशेष ही मानना होगा ओर संज्ञा 
के कारण ही यह्‌ कर्मान्तर हं। इसके समाधान में यह कटना ह किं “गुणात्‌ संज्ञोप- 
वन्धः ` आवृत्तिरूप गुण का सम्बन्ध होने से उसका “दाक्षायण यह्‌ नाम हुभाहं, 
कारण, दक्ष अर्थात्‌ निपुण यजमान-सम्बद् ऋत्विक्‌ आदि को 'दाक्ष' कहा जाता हं ओर 
दाक्ष का अयन आवृत्ति, इसप्रकार "दाक्षायण" शब्द निष्पन्न होता हे, ““साकप्रस्थायीय'' 
शब्द भो इसी प्रक्रार निष्पन्न हुआ हं । “साकं' = सह प्रस्थान जिसमे हं, इसध्रकार कौ 
व्युत्पत्ति के अनुसार सह प्रस्थानरूप गुण के सम्बन्ध मे यह अभिधान होता है । दशपूर्ण- 
मासीय अमावास्या याग मे दोहन शेप कर्‌ दो-दो कुम्भी = कलसले जति हूं । इस प्रकार 
दो-दो कलसो का सहगमन होने से उस गुण के अनुसार इस प्रकार किया गया टे । 

“गुणात्‌ ' = गुण के अनुसार, “'यज्ञोपवन्धः ' = संज्ञा का उल्टेख ॥१०॥। 


समाप्तिरविशिष्टा ॥ ११ ॥ 


शा० भा०-यदुक्तं फङ़े वाक्यं समाप्तं प्रजाकामादे्यागानुष्टानं विधौयत 
इति । नेवम्‌ । अविशिष्टा फल समाप्निः । यान्यन्यानि सुक्तसंशयानि गुणे फलस्य 
विधायकानि वाक्यानि, गुणस्य फएलवचनानि पयंवत्ितानि । यथा दघ्ने- 
च्ियकामस्य जुहुयात्‌" इत्येवमादीनि । तंरेतदविशिष्टम्‌ । अत्रापि हि गुणा- 
त्फलमुच्यते । कथम्‌ ? नंतदेनं संबध्यते--प्रजाकामस्य यज्ञमनुतिषटेदिति । कथं 
तह ? प्रजाकामस्य आवृत्तियज्ञमनुतिष्ठेदिति । आवृत्तियन्ञ इति यज्ञावृत्तिसंब- 
न्धोऽनुष्ठातव्यो निदिश्यते, न यज्ञः । तस्मात्प्रकृतयोदंशंपमंमासयो्मुणात्फल- 
मुच्यते, न यागान्तरं विधीयत इति । एवं साकभ्रस्थायोये* संक्रमयज्ञे च 
द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥ आ० नि० ॥ इति चतुर्थं दाक्षायणायज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 

त० वा०-यद्यपि कमहिदेन न फर विधीयते, तथाऽपि कमंफलसम्बन्धाभावाद- 
कमन्तिरता । यथैव हि कर्मणः फलमिति भावार्थाधिकरणे साधितं तथेव “अतुल्य- 
त्वात्तु वाक्ययोः इत्यत्र गुणफरसम्बन्धपयंवसायित्वमप्युक्तमिति सन्देहे सति 
पदान्तरानूग्रहार्थं गुणादेव फं न कर्मण इति सिद्धम्‌ ॥११॥ 

( इति चतुर्थं दाक्षायणयज्ञाधिकरणस्‌ ॥८॥ ) 

न्या० सु०-फले वाक्यस्य पर्यवस।नाख्या समाप्तिर्यानुपादेयफटान्वयेन कमणो 
विधेयत्वा-देदसिद्धचर्थमुक्ता, सा गुणफलान्वयविधानेऽप्यविरि्टत्वेन कर्मविध्यनापादकलत्वान्न 
मेदं साधयतीति सूत्रतात्पयंमाह- यद्यपीति । अविशिष्टत्वं विवृणोति- यथव हीति । 





१, ब, फलवचनं । २, ब, जभिसंबध्यते। ३. ब, साकप्रस्थाय्ये । 


१२॥१। द्वि तीयाघ्याये तृतीयपादः ३७५ 


नन्वविरोपे सति कथं गुणस्यैव विचिः, न कर्मण इति निश्चीयते । अत आह--इति सन्देह 
इति । 

प्रयोजनं पूर्वपक्षे सौयें्टयादिवदहशपूणमासप्रयोगाद्‌ वहिर्दक्षायणयज्ञप्रयोगः इति चतुर्थ 
दाक्नायनयज्ञाधिक्ररणम । सिद्धान्ते द्ंपूणंमासयोरेवावृत््या प्रयोगः ॥ ११॥ 


भा० प्रऽ-पूवपक्षी ने यहु कहा था कि फलं का सम्बन्धबोध कराकर वाक्य समाप्त 
अर्थात्‌ निराकाङ्क्ष होने से यह कर्मान्तरविधि ह-वह भी एेकान्तिक नहीं ह्‌ 1 क्योंकि, 
गुणफख्विचि के स्थलमे मी गुणका जर फ का सम्बन्ध विज्ञापित कर वाक्य निरा- 
काङ्क्ष हो जाता ह, एसी स्थिति में स्वतन्त्र कमं की विधि इसको नहीं मना जा सकता 
हे, प्रकृत स्थलमे भी यही दह्‌ । 

“समातिः = फल्सम्बन्य का बोध कर जो वाक्य की समासि हे, वह्‌ “अविशिष्टा 
= कर्मान्तरविधि एवं गुणविधि मे अवरिष्ट ह अर्थात्‌ एक ही रकार हं 11११॥ 


यह्‌ चतुथं दाक्षायणयज्ञाविकरण ह 1 


[५] संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ ॥ १२॥ प° 


ला० भा०-अनारभ्याघीयते {कचित्‌--वायन्यं खेतमालमेत भतिकामः, 
सौर्यं चरं निवंपेद्‌ ब्रह्यवचंसकामः । दशंयुणंमासयोरप्यामनन्ति, ईषामालभेत, 
चतुरो मृष्टौचिवंपति", इति । तत्रायमथंः सांशथिकः--†क दशंपुणेमासिके 
आलम्भे आलम्भो गुणविधिः, दाशंपुणंमासिके च निवपि निर्वापो गुणविधि 
उत न प्रकृतिमपेक्षते, इतरश्चेतरश्चेति । यदा न भङृतिमपेक्षते, तदाऽपि कि 
यावदक्त, उत यजिमती एते कमंणी इति । {क तावस्त्राप्तस्‌ ? प्राकरतयोरालम्भ- 
निर्वापयोर्गणविधी इति । कुतः ? अकमंशब्दत्वात्‌ । नात्र कमंणो विधायकः 
ङाब्दोऽस्ति । नन्वाकभेत निवंपेदिति च । नतौ विधातारौ 1 अविदितस्या्थंस्य 
वक्ता विधायको भवति । न चंतयोरविदितोऽ्थंः 1 आलम्भः कतंव्यः, निर्वापः 
कतव्य इति । तस्मादनुवदितारौ । किमर्थमनुबदतः ! आलस्भने शेतं विधातुम्‌, 
निवपि च चरुम्‌ । तस्मान्नाऽऽलम्भान्तरं निर्वापान्तरं च । ्राकृतयोरेव गुण- 
विधी इति ॥ १२ \ पूवंपक्षः ॥ 


त° वा०-न कस्यचिदपि कमंणः प्रकरणे श्रूयते वेतेमालमेत' “चरुं निवपेत्‌ 
इति 1 तत्र सदेहः-किमनारभ्यवादानां प्रकृत्यथत्वात्प्राक्रतयोरेवाऽऽखम्भनिर्वापयोः 
दवेतचरू गुणो विधीयेते, कि वा कर्मान्तरे यावच्छुते, उत यजिमती वेति । तत्रा- 
नारभ्याधीतत्वोपन्यासः संरयबीजापौनस्वत्यप्रथमपक्षपरिग्र हतन्निराकरणाथेः । 
कथम्‌ ? यदि तावदाङम्भनिर्वापौ प्रकृत्य श्रूयेयातां ततः प्रकृतप्रत्ययानुवृ्तिरेव 


२७६ मोमांसादर्दनिम्‌ [ सू 


प्रसज्येतेति, कर्मान्तराराङ्का न स्यात्‌ । अनारभ्यवादे तु सति उवेतादिगुणस्यो- 
पादेयत्वात्कदाचिद्‌दूरस्थानुवादेन गुणो विधीयते, कदाचिदट्रा विपरिवृत्यभावा- 
त्कमन्तिरमिति जायते संदेहः । 

तथा ्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः इत्यनेन गतप्रायमिवाव्र यजिमत्कमं- 
विधानं लक्ष्यते । तत्तु प्रकृतयागामावादनुवादरङ्कायामसत्यां स्वेतादेश्च गुणस्यौ- 
त्पत्तिक्रद्रव्यसंयुक्तेऽपि कमणि विधानोपपत्तेः कथं स्यादिति पुनरूपन्यस्यते । पूवं- 
पक्षश्चान्ययोरालम्मनिर्वापियोरभ्रकरणादवद्यं प्रकृतावेव ग्रहीतन्यावित्येवं प्रवतंते | 
तन्निराकरणमपि च प्रकरणाभावादसाधारणोपलक्षणाभावाच्च न प्राकरृतयोर्खोौकिक- 
व्यावृत्तरूपयोः प्रतीतिरस्तीत्येवं भविष्यति । गुणविधिविपयत्वाच्चाऽऽलम्भनिर्वापौ 
गुणविधिराब्देनोक्तौ | 

कि तावत्प्राप्तम्‌ ? यथेवायनेषु गुणसंबन्धपरे वाक्ये कर्मविधिरदाब्दाभावाद- 
कर्मान्तरत्वं, तथेहापि भविष्यतीति, चरब्देनान्वादिर्यते । क्व चासौ गुणविधि- 
रिति विषयावघारणाथमप्रकरणग्रहम्‌ । 

अथ वा यद्यप्येतावता पूवेवेलक्षण्येनाप्रकरणे श्रूयते, तथाऽपि कर्मणो विधि- 
दाब्दानवरोधाद्‌ गुणार्थव पुनः श्रुतिरिति । दशंपुणंमासयोः शकटेषा, सा च्वेती- 
कृत्याऽऽख्ब्धव्या, निर्वापिश्च चरौ कतव्य, चरुपरिमितो वा भूतिब्रह्मयवचंसकाम- 
योश्च सर्वेभ्यो दशंपणंमासाविव्येवं प्राप्तयोरनुवादः । तथा वायव्यमिति सर्ववनस्प- 
तीनां वायुदेवतात्वात्कथंचिदीषाया एवानुवादः । सौ्यमिति चाऽऽग्नेयस्येव तेजो 
देवत्यसामान्यादनुवादः । तस्माद्‌ गुणो विधीयत इति ॥१२॥ 


॥ अथ पञ्चमं द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिक्ररणम्‌ ॥ ५ ॥ 


न्या° सु°-विषयविवेकार्थं प्रकरणशब्दन्याख्यानाथमनारभ्येति भाष्यं कि चिदना- 
रभ्येत्यन्वयं दयन्‌ व्याचष्टे--न कस्य चिदपीति । 

इह संस्कारश्चेति च शब्देन विकारो वेति पूर्वाधिकरणसिद्धान्तसूत्रस्थवाशब्दोक्ताकवर्मा- 
न्तरत्वानुक्षणात्‌ “यावदुक्तं चे ति वाशब्देन तन्निवृत््या कर्मान्तरत्वाभिधानात्‌ भेदाभेद- 
विचारो यावदुक्तं यजतिस्त्वितिसूत्रावयवाम्यां च यावच्छरुतयजिमत्वविचार इति, याव- 
दृक्तसूत्रेणा्यविचारे सिद्धान्तस्य, द्वितीये च पूर्वपक्षस्यावृत््याभिघानाद्विचारद्वयं कृतम्‌ । 
तत्राद्यवत्‌ द्वितीयविचारेऽपि देवतापदवत्फलपदमनपेक्ष्यापि सिद्धान्तस्य वक्तुं शक्यत्व।दक- 
मान्तिरत्वोपपत्तितयोक्त संस्कारत्वनि रासाथं प्रधानकमंत्वसूचना । यजतिसूत्रे फलग्रहणे न 
कर्मन्तिरत्वसिद्धचथं यागत्वसिद्धच्थं वेति सूचयितुं पददढ यमात्रोदाहरणम्‌ । कि दारपौणं- 
माक्षिक यदा न प्रकृतिमिति भाष्याम्यां विचारद्रयं क्रमेणोक्तमपि, आद्यविचारेऽनुवादा- 
योगात्कमणो विधेयत्वेन मेदोक्तेलक्षणसङ्खतावपि द्रन्थदेवतासंयोगलक्षणस्य गुणस्य 


१२ | द्वितोयाच्याये तृतीयपादः ३७७ 


पूवरकमसंयोगान्हंस्वाभावेनामेदकत्वाद्‌ गुणप्रकरणासङ्खतद्वि तोयविचारे द्रव्यदेवतासंयोग- 
लक्षणस्य गुणस्य यागरूपे कमण्यनिवेदोन तद्भिन्नयागरूपवोधकत्वाद्‌ गुणप्रकरणस द्कत्युप- 
पत्तस्तच्छेषतया, आद्यस्य सङ्खतिमूचनायैकटेलया विचारट्रयमाह-तत्रेति । यदा कर्मान्तरे 
तदा किं यावच्छृरूते निर्वापालम्भनमात्ररूपे, यागरूपे वेत्यथ: 1 शब्दवाच्यत्वं विना याग- 
स्यान्वयासिद्धेः, यजेरपि कल्पनीयत्वसूचनाथं यजिवाच्यत्व विवक्नया-यजिमती इत्युक्त । 

अनारभ्याधीतत्वोक्तेः प्रयोजनचतुष्टयमाह तत्रेति प्ररनपूवं संशयवीजाथंत्वं तावद्धि- 
वृणोति- कथमिति । दार्यपौर्णमासिकावालम्भनिर्वापौ प्रकृत्येमावालम्मनिर्वापौ श्रूयेयाता- 
मित्याचावृत्या योज्यम्‌ । अनारभ्य।घीतत्वेन पूर्वपक्नवचनन्यक्तययोगात्सन्देहानुपपत्ति- 
मारङ्कच"यदाहवनीये जुह्वतीत्यादिवद्‌ दुरस्थयोरप्यालम्भनिर्वापयोवंदिकत्वसाम्येन वुद्धि- 
स्थतयाऽनुवादसम्भवास्पू्वंपक्षवचननव्यक्त्युपपादनाय--अनारभ्यवादे त्वित्युक्तम्‌ । अपौन- 
रुवत्या्थंत्वं विवरीतुं केन पौनस्क्त्याश ङ्त्यपेक्नायां तावदाह- तयेति । अग्नीपोमीयवा- 
वयेऽप्येतदचिक्ररणसिदधयजिवाच्यकर्मवाचित्वाङ्गीकरणेन पशुसोमाधिकरणे विध्यनुवाद- 
विचारात्पौनस्क्त्यनुपपत्तावप्युभयत्र सिद्धान्ते यागविध्यभिधानात्‌ आपातमात्रात्पौनरक्त्य- 
श्रान्तिरितिसूचना्थंः प्रायशब्द 

तदेव विवृणो ति-तचस्विति । गतप्रायत्वप्रतिभाने सति यद्यजिसत्कमविधानत्वं पुन- 
रुपन्यस्यते, तदना र्‌म्याघीतत्वेन प्रकरृतयागाभावास्प्रकृतयागानुवादारङ्कायामसत्यां पशुसो- 
माधिकरणपूवंपक्नस्यात्राभावाक्कथं गतप्रायं स्यादिति मत्वेव्यक्तं तदीयरसिद्धान्तेनेव तहि 
यजिमत्कमविधानत्वसिद्धे परिहार्या गतप्राथतेत्याशङ्कय--ष्वेतादेश्चेत्युक्तम्‌ । ओत्पत्तिक- 
हदयादिद्रन्यसंयुक्तं कर्मणि पद्वाख्याद्रग्यान्तरविध्यनुपपत्तिस्तत्र॒सिद्धान्तहेतुः गुणस्य तु 
द्रव्ययुक्तंऽपि कर्मणि विध्युपपत्तिरिति सिद्धान्तहेतुरपि नास्तोत्याशयः । प्रथमपक्षपरि- 
ग्रहाथत्वं विवृण।ति--पुवंपक्षश्चेति । प्रथमपक्षनिरासार्थत्वं विवृणोति-तन्निराकरणमपि 
चेति । आलम्भनिर्वापशब्दयोर्गणविधिसामाचिकरण्यायोगमाश ङ्गुचारम्मनिर्वापविषयलक्षणा- 
थविालम्भनि्वापिशब्दाविति व्याख्यातुमाह- गुणेति । दारापौ्णंमासिकयो रालम्भनिर्वापयोः 
उवेतचर्वोर्गणयोविधी इत्युक्ते, निर्वापालम्भयोर्छोक्रवेदसाधा रण्यात्कथं विशेषावधारणेत्या- 
रङ्कय, वेदिक्रस्य गुणविधेविषयापिक्षायां वैदिकत्वसामान्येन वबुद्धिस्थत्वाहद्कियोरेवालम्भ- 
निर्वापयोविपयत्वावगतेः श्रकृतौ वा द्विरुक्तघ्वादि ३-पत्यनेन न्यायेन प्राकृताकम्भनिर्वाप- 
विपयतेवावधायंतदति सूचनां वैदिकेन गुणविधिनैक्यं वैदिकयोनिर्वापाङम्भयोरुपचरित- 
मिव्याशयः । आम्भविपयो, निर्वापविषयद्च यो गणविधिः, स दाङपौणमासिकालम्भ- 
निर्वापविपय इति भाष्यार्थोभ्निनोक्तः 1 क तावदित्यादिभाष्येणाकमान्तरोक्त्यथतया 
एतत्सूत्रं व्याख्यातम्‌ 1 तत्कथमकर्मान्तिरत्वे योज्यमित्यपेक्षायां, चशब्देन विकारो वेति 
वाशब्दोक्तो कर्मान्तरत्वातिदेशादालम्भो निर्वापद्चाकर्मान्तरं विधिशब्दस्य गुणसञ्चरितत्वेन 
क्मविषयत्वाभावादित्येवं योजयितुमाह--कि तावदिति । अनन्तरसद्धतिरप्यपवादतयाऽ- 
नेन सूचिता । निर्वापालम्भयोर्च संस्कारत्वेन प्रसिद्धत्वात्कर्मान्ति रत्वे चान्यत्र विनियुक्त 


२७८ मीमां सादनम्‌ [ सू 


संस्कार्याप्रितीतेः संस्कारत्वायोगादकर्मान्तरतावसीयतइति हेत्वन्तरोक्त्यथंः संस्कारशब्दो 
प्रकरणे तु तद्धमंस्ततो विशोषादि३-४ति तृतीयाधिकरणे “सुवणं हिरण्यं धार्यमि'व्येतत्तुल्य- 
तया आङम्भनिर्वापियोरपि संस्कारत्वनिपेधनासिद्धत्वं मत्वा न व्याख्यातः । निर्वापालम्भो- 
पलक्षणा्थताद्रारा ' संस्कारशब्दस्य तदुदाहरणेनैव व्याख्या सुचिता । क्व वाक्ये श्रूयमाणो- 
ऽसौ निर्वापालकम्भात्मकः संस्कारो गुणविधिरित्यधिकरणविपयमूतालम्भनिर्वापिविदोपापेक्ायां 
तदवधारणाथंत्वेनाप्रकरणशब्दं व्याचष्टे-क्व चेति । 
यद्वा अनारभ्याघीतत्वेनायनवेलक्षण्यात्कथं निर्वापालम्भ्रुत्योर्गणा्थतेघ्यार ङ्कानि रा- 
सार्थो प्रकरणशब्द इत्यन्यथा न्याचष्टे--अथ वेत्ति । यद्यप्यप्रकरणे श्रूयतदृत्येतावता 
कारणेनाऽऽलम्भो निरवापिङ्चायनवेंलक्षण्येन युक्तः तथापि निर्वापाङम्भाख्येन कमंणा विधाय- 
कस्य गुणसञ्चरितत्वेनानवरोवाद्‌ गुणार्थवालम्भनिवपिश्रुतिरित्यथंः । यथा तिद्धशकटेष्वा- 
कम्मे प्राप्ते कथं इवेत्यानुष्ठानमित्याशङ्कय, सिद्धाया अपीपायाश्चूर्णादिना ्वेतीकरणं 
राक्यमित्याह-दक्षंति 1 
बरीहिनिवपि कथमोदनाख्यस्य चरोनिवेश इत्यारङ्कय, स्थाटीवचनं चरशब्दमङ्खीकरत्य 
मुख्यत्वाच्छुतिवृत्तप्रातिपदिकामभ्युपगमेन द्वितीया सप्तम्यर्थं कल्प्या । पञ्चशरावमोदनं 
नि्वेपेदित्यादौ वा शरावादिशब्दस्य तत्परिमिते प्रयोगदर्चनाच्चरुशब्दस्यापि तत्परिमित- 
लक्षणा्थंत्वोपत्तर्यथा चरुपरिमिता व्रीहयो भवन्ति तथा चत्वारो मुष्टयः कार्यां इत्य्थाभ्युप- 
गमाच्चोत्पत्तिरिष्टचतुर्मुष्टिपरिमाणाविरोधोपपत्तेः परिमितलक्षणा्धतया चरुश्रुत्यथस्यापि 
वाक्यार्थान्वयेनात्यन्तावाधात्सप्तम्यर्थकल्पनायां तु द्वितीया्धत्यिन्तवाधापत्तेः प्रातिपदिकमेव 
लक्षणया व्याख्येयमिति दधा परिहरति-निर्वापश्चेति । प्रापे कमण्यतेकाथंतविघौ वाक्य 
भेदापत्तेः फले देवतापदानन्वयमाद द्धयाह- भू तीति । ओपधिवनस्पतयोऽन्नं, प्राणमृतो- 
ऽन्नादमिति प्राणभृतां च वनस्पतीन्‌ प्रति भोक्तृत्वे श्रुते भोवतृत्वरूपदेवतात्वावगमा्प्राणा- 
ख्यस्य वायोर्देवताघ्वमुपचर्य, वनस्पतीनां वायुदेवत्यत्वात्त्प्रभवत्वेनेपाया वायुदेवत्यत्वानु- 
वाद इत्यर्थः 1 वायुगुणस्पश्चवत्त्वाद्रा वनस्पतीनां दायुदेवत्यताभिप्रेत्य पू वपक्षमुपसंहरति-- 
तस्मादिति ॥ १२॥ 
भा० प्र०--वेंद से “वायव्यं श्वेतमालमेत भूतिकामः (त° सं° २।१।१) “सौय चरं 
निवपिद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः” ये दो वाक्य पठित ह, यह ““अनारभ्यश्रुत ` अर्थात्‌ किसी भी 
कमं के प्रकरण मे पठित नहीं हे, किन्तु दशपूर्णमास के मध्य में उपदिष्ट हं “ईषामाल- 
भेत", ““चतुरो मुष्टीन्‌ निर्व॑पति" ईषा का आलम्भन करे, चार मृदौ हव्य द्रव्य का निर्वाप 
करता है । अर्थात्‌ ईषा का स्पशं ओर चार मुदरी तण्डुल आदि का ग्रहण विहित हं । 
(ददापूर्णमास यज्ञ मे एक शकट = गाडी आवश्यक हं, मन्त्रपारमपूर्वक चक्रारोहण आदि 
कतिपय कर्मा क सम्पादन की विवि है, काङ्ग के दीघं दण्डके समान उस शकट का 





१. उपलक्षणार्थत्वात्‌ संस्कार शब्दस्येति २ पु° पा०। 


५९९ ॥ दवि तीयाघ्याये तृतीयपादः ३७९ 


एक ब्रडा-सा काष्ट से वनाया गया दण्ड रहता हं, उसी का नाम ईपा ह्‌ अर्थात्‌ काङ्खल 
के दीघं दण्डको ही ईपा कहते हैँ । 


वायन्य वावय से आलम्भन का अनुवाद कर इस ईषा के तत्व गुण का विधान किया 
गया हं एवं सौर्यं वाक्यके हारा इस मुष्टिनिर्वाप का अनुवाद कर उसकै गुणके रूप 
मे चरू का विधान किया गया हं या उसके हारा स्वतन्त्र क्मका विधान किया गया ह्‌ ? 
यदि इसके दारा स्वतन्त्र कमं का विधान होता हं--यह माना जाय तो वहु ईपालम्भन 
से स्वतन्त्र आलम्भनात्मक एवं मुष्टिनिव पि से स्वतन्त्र निर्वापात्मक कर्म, या वह्‌ आलम्भ 
ओर निर्वापयुक्त यागात्मक कमं है-यही संशय हं । 


9 (ई 


इसमे प्रथम पूर्वपक्षी का कहना हुं फ्रि "संस्कारश्च" “' वायव्यं उवेतमारमेत'' एवं 
` 'सौयं चरं निवपेत्‌ इन दो वाक्यों में दरापुणमास का आलम्भ एवं निर्वाप ये दोनों ही 
संस्कारों का अनुवाद किया है अर्थात्‌ दो वाक्यो मं संस्कार का अनुवाद कर गुणका 
विधान क्रिया गया ह । कारण, "“अकममशन्दात्‌ इस स्थर मे अपूवं कमं का विधायक 
कोई भी शब्द नहींहं, कारण, प्राप्त का अर्थात्‌ विदित विषय की विधि नहीं होती ह, 
किन्तु अप्राप्तकी ही विचि होती है । यह जो ईषालम्भन एवं चर्‌ का = धाटी या पाक- 
पात्र का निर्वापि हं, वह्‌ “ईपामालभेत'' इत्यादि वचनान्तर से प्राप्त होने मे वायव्य ओर 
सौयं वाक्यम जो आलम्भ एवं निर्वापि कहा गया हं--व्ह अनुवाद माव्र ह । इसीलिए, 
इस स्थल मे ईपा का इवेतत्व गुणव्रिहित होताहं। ओर श्वेत काठरूप जो ईपा वह 
वायु से स्पृष्ट होने से उसको 'वायन्य' = वायुसम्बन्धीय कहना असद्खत नहीं हं । इसी 
प्रकार इस स्थलमे निर्वाप के उदेश में चरु द्रन्यरूप गुण विहित होता ह । चर शब्द 
यहाँ लक्षणा के द्वारा धाटी अर्थात्‌ पाक्रपात्रविहेष का वाचक ह ओर “सौर्यम्‌ चरुम्‌" 
इत्यादि वाक्य में चरु दाब्द मे सप्तमी विभक्तिके अथंमेंद्वितीया होती हं 1 अतः “चसु 
निरवपत्‌" अर्थात्‌ ““चरौ निवपत्‌ ` थारी में चार मदी तण्डुल का निर्वाप = ग्रहण करे । 
सूर्यं के समान प्रमा होने से इसको ““सौयं कहा गया हं 1 यदि कहा जाय कि वायव्य 
वाक्य को एवं सौर्यवाक्य को गुणव्रिवि माना जायतो उससे जो फर की श्रुति हं वह्‌ 
सङ्गत नहीं होगी, एेसी स्थिति मे सभी कामनाओं के उदेदय मे दशू्णेमास् यज्ञ किया 
जाय यह्‌ श्रुति में उपदिष्ट होता हे । भूति ओर ब्रह्मवचंसरूप फर उसी स्वकामनाओं 
मे एक होने से इस स्थर में फल का सम्बन्ध नवीनरूपक बोधित नहीं होता है अपितु 
वह भी पूर्वसिद्ध फर का अनुवाद मात्र हं । इसीलिए यह गुणविधि हं । 

““प्रकरणे'" = अनारम्यश्रुतवायन्य आदि वाक्य मे ` संस्कारश्च" = (संस्कारः एव) 
संस्कार ही अर्थात्‌ दर्शापूणंमासीय संस्कार का ही अनुवाद हं 1 किन्तु नवीन कोई याग 
विहित नहीं है, ““अकममंशब्दत्वात्‌ ` = यतः कमंशब्द = कमं का अर्थात्‌ याग का चाब्दं 
अर्थात्‌ विधि नहीं ह ॥ १२ ॥ यह पूवपक्ष हं । 


क र 
प व 
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यावदुक्तं वा कमणः भ्रुतिफलत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


शा० भा०-न चेतदस्ति प्राङ़्तयोर्गुणविधो इति । क ताहि ? आछम्भा- 
न्तरं विधीयते निवपिन्तरं च इति यद्यालम्भनिर्वपि विधीयेते, ततो न 
प्रज्तौ तौ विहितौ । यदि न विधौयेते, ततः प्राकृतो कक्षयेते । या वालमस्भ- 
निवपि कतंव्याविति । ततस्तौ लक्षयित्वा श्वेतो विवातव्यो भवति, चस्श । 
तौ च भूतिकामस्य, ब्रह्मवचंसकामस्य चेति ्ाकप्य्थौ विधेयो स्यातां, तत्र 
वाक्यं भिद्येत । 
अथवा योऽसौ विधायकः शब्दः, स लक्षयितव्योपयुक्त इति विधायकाभावा- 
देकोऽप्यर्थो न शक्यते विधातुम्‌ । अथ स एव लक्षयिष्यति, तेनव च विधायिष्यते 
गुण इति ! न मिथो विधानलक्षणसस्बन्धोऽवकंत्पते । अथ धघात्वर्थोऽनुवादः । 
प्रत्ययो विधातुमिष्यत इत्युच्यते, य आरम्भः, स एतदुगुणः‡ कतव्य इति । 
तथाऽपि न प्राकृतो रक्ष्येत । लौकिकोऽपि दयालम्भोऽस्ति ¦ प्रत्ययार्थऽनुद्यमाने 
प्ाकृतोऽनदयेतेति । स हि कतंव्यो निर्ज्ञातः; न छोकिकः ¦ अतो न प्राङ्ृतानुवादो 
घटत इति, यावद्रक्तमालमस्भमात्रं चापूर्वं कतंव्यमू्‌ । कर्मणः श्रुतिमरत्वात्‌ । 
श्रुतिमूल हि कर्मेव्युक्तम्‌-- चोदनालक्षणोऽर्थो धमं इति । तस्मात्कर्मन्तरे १३ 
पुवपक्षः ॥ 
त° वा०- यदि ह्याछम्भनिर्वापौ विघेयत्वं न मृष्यत: | 
ततो गुणविधित्वं स्याद्विषेयौ त्वत्र तौ मतौ ॥ 
वायन्यपदं पूवंवदेवापेक्षय फलपदपरिग्रहेण तावत्प्रत्यवस्थीयते । यदि द्यारम्भ- 
निर्वापावनूद्य शवेतचरू विधीयेते, ततः फर्पदमनथंकमेव स्यात्‌ । सवं कामप्राप्ता- 
नुवादेऽपि पाक्षिकत्वाचित्यवद्‌ ग्रहणं विरुध्येत्‌ । विरोषणत्वे वाक्यसेदः स्यात्‌ । 
अथ गुणफरसंबन्धो विधीयते, तथाऽप्यालम्भादेः प्रकृतस्याऽऽश्रयस्याभावा- 
वाक्येनैव तत्संबन्धकरणे वाक्यं भिद्येत । गुणविरिषटारम्भविधाने तु न कश्चि- 
होषः । तेनोच्यते कमंणः श्रुतिमलत्वादिति । कमत्रि विधेयत्वेन श्रुतिमूलम्‌, न 
गुणः । स ह्यचोदनालक्षण एव स्यात्‌ । 
अथ वा यावदृक्तमेव स्यान्न य्जिमत्‌ । कुतः ? कमणः श्रुतिमूरत्वात्‌ । न 
ह्यचोदितो यज्यर्थोऽध्यवसातुं शक्यते । न च तेन विनेह्‌ किचिन्न सिध्यति । 
आम्भनिर्वापियोरेव फ्वत्तवेन प्राधान्योपपत्तेः । न हि यदेकत्र गुणभूतं दृष्टम्‌, 
तेनान्यत्र प्राधान्यं वाचनिकमपि न प्रतिपत्तव्यमिति, किचिल्परमाणम्‌ । यथावचनं 


१. इवेतोगुणो । २. ब. एवंगुणकः ॥ 
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हि गुणप्रधानभावौ, न स्वाभाविकौ । वायन्यादिशब्दश्चात्र स्वंत्र द्रव्याणां यथा- 
कथंचिदहेवतासंबन्धोपपत्तेरनुवादः । 

अथवा यत्केनाचिद्राय्वादिभ्यः संकल्पितम्‌, तदालम्भादिभिर्यज्यमानमभ्युदय- 
कारि भवति । विरि्टविधानाच्च न तत्परिग्रहेप्यतिभारः । 

अथवा वायुसुयविवोदिश्य स्पृष्टम्‌, निरुप्तं वेव्येतावतेवेप्सितावाप्िभविष्यति । 
न चावद्यं याग एव देवतोटेटग्या । यत्र यत्र हि चोद्यते, तच्र तच्रोदिश्यमाना न 
विरुध्यते । तस्माद्यत्किचिच्च्ेतं वायुृद्देदोन स्पषटव्यमिति यावदुक्तचोदनानु- 
सारात्‌ । गुणविधिपक्षे फलपदसंवन्ये वाक्यमेदमभिधायेदानीं तत्रित्यागमभ्यु- 
पेत्यादि ब्रवीति । 


अथवा योऽसौ विधायकः शब्द इत्यादि, तस्यासिप्रायो-यदिदमनारभ्यवा- 
दानां परकरत्यथंत्वमभिधास्यते, नेतद्वाचनिकम्‌, कथं तहि ? द्राराऽन्यथानुपपत्तिकारि- 
तम्‌ । न चाऽऽखम्भनिर्वापावन्यत्रानुपपन्नौ । लोकेऽपि विद्यमानत्वादिति । तत्र 
यदि तावल्ौ किकव्यावृत्त्यर्थं विहितत्वेन विरोष्येते* ततोऽन्यविरोषणाभावाल्लिङ्व 
विरेष्टव्यौ, य॒ आलम्भः कतव्यतया चोदित इति । तावता चोपक्षीणदक्तौ 
विघायके गुणविधानं नोपपद्यते । न ह्यसौ विधातुम्‌, लक्षयितुं च सकृदुच्चरितः 
समथः । केवलघात्वर्थाच्ुवादे च रोकेऽपि गुणविधित्वप्रसङ्खः । तत्र च निष्फर्त्वा- 
दान्थंवयम्‌, न चैतावन्मात्रेणेव विनैव प्रकरणादिभिरवेदिकालम्भनिवापिग्रहणमुप- 
पद्यते । तस्मास्प्राकरतप्रामाणाभावादपवंयोविधान मसिति ॥१२॥ 


न्या° सु°--यावदुक्तराब्देन प्रकृत्यनपेक्षोक्तेः प्राङृताकम्भतिर्वापविषयगुणविधित्व- 
निरासार्थतया न चेति भाष्येण सूत्रपूर्वाद्ं व्याख्याय' उत्तराद्धंन्याख्याथं यदीत्यादि- 
चररचेत्यन्तं भाष्यं तास्पयंतो व्याचष्टे---यदि हीति ! यद्यालम्भनिर्वापाविति यदि शब्दं 
हेतवर्भेऽम्युपेत्य यस्मादारस्भनिर्वापौ विधीयेते, न तु प्रकृतौ तौ विहितावित्ि भाष्यावयवेन 
"कर्मणः ध्रतिमूटत्वादि'!ति सूत्रावयवं व्याख्याय, गुणसच्च रितत्वाद्विव्योः कमविषयता न 
युक्तेह्याशङ्कुचोर्सर्गतः समानपदोपादानेनालम्भनिर्वापयोविधेयत्वागमाद्यदि तौ प्रत्यभिज्ञा- 
नाद्विेयघ्वं न सहेते, ततो यावारम्मनिर्वापौ कत्तंब्यावित्येवं प्राकृतौ लक्ष्येते, ततश्च तौ 
लक्षयित्वा द्वेतश्चरुश्च गुणो तिधातन्यो भवति । प्रत्यभिनज्ञानाभावात्त्वत्र तौ विधेयावेवेत्य- 
व्याहारेण यदि न विधीयेत इत्यादिभाष्यं न्याख्येयमित्याशयः । 

प्रासे कर्मणि गुणफलरूपानेकाथंविधौ वाक्यमेदापत्तेरि गुणविधिता न युक्तेत्यमि- 
घानार्थं "तौ चेत्यादिभिदेते"व्यन्तं भाष्यमृत्तरसूत्रस्थफलरान्दसूचितार्थप्रतिपादक ग्याख्यातु- 
माह-वायव्येति । तेन विनापि वाक्यमेदोपपत्तिसेक्षाहेतुः । कर्मान्तरत्वे तु वाक्यभेदो 


नास्तीति ग्यतिरेकमाह- गुणेति । 


१. क ० विदोष्यत । 
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अथ वेत्यादिभाष्यं वेदिकत्वसाम्येन वुद्धिस्थत्वस्य वैदिकालम्भनिर्वापानुवादहेतुतया 
पूवपक्षिणेष्टत्वेन विधायकस्य ठतल्लक्षणार्थतयानिषटत्वादापायोकत्यर्थमिति सूचयितुमुपेक्ष्य, 
तावदयाख्यातेऽथ सृत्रोत्तराद्धं योजयति -- तेनेति । "यावदुक्तमिति भाष्येणैतदेव सूत्रमा- 
वत्त्मोत्तरविचारपूर्वपक्षे योजितम्‌ । तदनुसन्धत्ते-अथ वेति । ननु फलान्वयेनेह प्रधानकमणो- 
विवेयत्वावसायान्निर्वापालम्मयोश्च संस्कारत्वप्रसिद्धेः प्राघान्यायोगाश्प्राधान्यसिद्धचर्थं तत्‌- 
योग्यं यज्यर्थाव्यवसानं भविष्यतीत्यारङ्कुयाह-न चेति । अनेन चोत्तरसूत्रस्थस्य फल- 
दाब्दस्य संस्कारनिरासाथतापि सूचिता । 
ननु प्राधान्यस्य यज्य्थकिल्पकत्वेऽपि तायन्यादिराब्दोक्तस्य देवतान्वयस्य यागं 
विनानुपपत्तेः तक्करत्पकत्वं भविष्यवीत्यायङ्कुयाह--वायव्यादीति । आलस्भस्य स्पर्शा 
वायव्यत्रिपयत्वात्पर्वेपामारुम्यद्रव्याणां स्पागुणदरवायुदेवत्यत्वे सवितुः प्रसवे निवंपामीति 
च मन्तरलिद्धात्सवपां निर्वापिद्रव्याणां सवित्रा्यसूयदेवत्यता वक्तुं रक्येत्याशयः । 
एवं त्वग्नीपोमीयं पदुमालमेतेत्यादावपि वायब्यत्वापत्तेः "सारस्वतं चरुं निवपेदित्यादौ 
च सौर्यघ्वाग्नीषोमीयत्वाद्यनुवादायोगेनान्यापकत्वादशक्तेरपरितोपात्केन चिद्यजमानेन वायवे 
सङ्कल्पितस्य उवेतस्यालम्भः, सूर्याय च सङ्कल्पितस्य चरोनिर्वापिः फटाथं विधोयतदत्य- 
न्यथा परिहरति-अथ चेति । “आग्नेयमुपाकरतीत्यादीनामपि यजिवाच्यकमवाचितार्चव 
व्युत्पाद्येति सूचनायालम्भादिभिरिति बहुवचनम्‌ । 
ननु देवतान्वयस्यापि दर्वेत्यादिवद्विधेयत्वपरिग्रहेऽतिगौरवं स्यादित्यायङ्कवाह-- 
विशिष्टेति । परकीयस्य द्रव्यस्य क्रतौ विनियुक्तश्याऽन्या्थे कर्मणि विनियोगानौचिव्येना- 
ऽत्राप्यपरितोषाद्वाय्वाद्युपदेरोेन उवेतादेभूत्वा्य्थमालम्भादिका्यमिति पूवपक्निणे।ऽभिमतं 
परिहारमाह-अथ वेति । ननु यागं विना तद्विनोक्तं देवतात्वं न सिद्धचेदित्यारङ्कुचाह- 
न चावश्यमिति। यागं विना देवतात्वानुपपत्तरेतदधिकरणन्युत्पाद्यत्वादुदेश्यत्वमात्रेण 
देवतात्वमव्रत्यः पूर्वपक्षो मन्त्रतइत्याशयः । एतदेवोपसंहरति- तस्मादिति । यजमानान्तर- 
सङ्कुल्पितव्यावृत्त्यर्थम्‌-यत्किञ्चिदित्युक्तमर । इति वाक्याधः यावदुक्तनोदनानुसारादवक्षीयत- 
इत्यघ्याहारेणेतिकरणो योज्यः । 
उपेक्षितं भाष्यं पूर्वपक्षभाष्यसङ्कुतिपूरवं व्याख्यातुमवता रयति- गुणेति । फलपदत्यागा- 
म्युपगमाद्‌ गुणफलरूपानेकार्थान्वयविधिलक्षणवाक्यामेद भावेऽपि सकृदुच्चरितस्य विधाय- 
कस्य विध्यनुवादवैरूप्यलक्षणवाक्यमेदापत्तिरपिशब्देन सूचिता । नन्वनारभ्यवादानां 
्रकृत्यर्थत्वस्य तृतीये वक्ष्यमाणत्वाद्िहितत्वोपलक्षणं विनापि प्रकृत्य्थंस्वसिद्धेविधरायकस्यो- 
पलक्षणोपक्षणित्वादविधायकत्वोक्तिरयुक्तेवयाशङ्कयाह - तस्येति । यदि तु य आलम्भः 
कार्यः, स इवेतविशिष्टः कायं इत्युपलक्षणार्थत्वं विधाना्थत्वं चेष्यते, ततो वैरूप्यं स्यादि- 
त्यभिधायऽ्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे--न हीति । “यावतोऽ्तरान्प्रतिगृह्णीयात्तावतो 
वारुणांश्चतुःकपाङान्निवपेदिःत्यत्र॒प्रतिगृह्णीयादित्यस्य व्रिहितदानलक्षणाथत्वम्‌, निवपेदि- 
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त्यस्य च यागविद्धचर्थत्वं भेदोपादानादयुक्तमिति दंलक्षण्यस्‌चनार्थं मिथःशब्दन्याख्यानार्थम्‌-- 
सकृदित्युक्तमरु । अथ घात्वर्थं इति भाष्येण घात्वर्थमात्रानुवादेऽपि वैदिकत्वसामान्येन 
नुद्धिस्थत्वाद्धिहितविषयघ्वावगमे सत्यना रभ्यवादत्वा्प्रक्रत्यर्थत्वसिद्धिरित्याशङ्कघ, तथेत्यनेन 
"यदाहवनीये जुह्व ती ' त्यत्र होमस्य द्रव्यदेवतासाघ्यत्वाहेवतान्वयस्य चालौक्रिकत्वेन विव्येक- 
गम्यत्वाद्‌ द्रव्यदेवतयोश्चेहानुपदेगात्प्रकृतिव्रिरोपानवगतेश्चातिदेशतोऽप्यकामादशूपत्वेन विघा- 
तुमदाक्यत््रादनुवाद्यत्वावगतेरदृष्टाथंत्वेनाचालोकिकत्वाद्‌ दृरस्थवेदिकहोमानुवादो युक्तः । 
आलम्भस्य तु लोकवेदसाधारण्यात्‌, लौकिकेऽपि च भोजनादौ वेदिकप्राङ्मुखत्वादि- 
नियमदंनात्सामान्यश्रुत्या वाऽऽलम्भमात्रस्य वुद्धिस्थस्यावेदिकत्वमात्रेण व्यावृत्यनुपपत्ते- 
वंदिकविषयत्वानवगमान्न तद्रलोन प्रकरृत्य्थंत्रसिद्धिरिति परिवृतम्‌ । तद्रचाचष्टे- केवलेति । 
आनथक्यपरिहाराधं लौकरिकन्यावृत्तिभविष्यतीत्याशङ्कानिरासाथंत्वे प्रत्ययाधं इति भाष्यं 
प्रत्ययार्थानुवादपक्षे एव प्राकृतालम्भानुवादो लभ्यते, नान्यधेत्येवं साधारणत्वेन व्ाख्यातु- 
माह- न चेति ! अत इत्य॒पसंहा रभाष्यं व्याचष्टे- तस्मादिति ॥ १३ ॥ 


भा० प्र०-पूर्वोक्त मतके समाघ्ानमेंवादोने दोपारोपण किया कि गुणविधि 
मानने पर वायव्यवावय में एक सौर्यं वाक्यम जो फर कहा गया हे, वह्‌ नित्य अर्थात्‌ 
नियत फल के समान उपदिष्ट होता ह उसक्रा पालिक अनुवाद एवं आनथक्य हो जायगा । 
जिस कर्मके साथ जिस फल का सम्बन्ध बोधित होता दहं, वह उस कमं का नियत फल 
होता टै, इसकिए यहाँ भूति ओर ब्रह्मवचंस नित्या या नियत फक हे, सावंक्रामिक कमं 
जिस फल के लिए जव अनुष्ठित होता ह, उस समय उसके प्रयोग से बही फल होता हें, 
अन्य फल नहीं होता है, अतः अन्य फलों की उस समय अप्राप्ति होगी । अन्य फलों की 
सर्वधा अप्राप्ि हो रएेमो वात नहीं हं, क्योकि, प्रत्येक के उदेश्य से स्वतन्त्र स्वतन्त्र कमं 
का अनुष्ठान करने पर उस फल की उत्पत्ति होती हं । इसकिए्‌, उन फलों के पक्ष 
में विक्रल्प की प्राप्ति होगो, फल उदेश्यभूत होने से अनुवाद होगा, इसीकिए उसका पाक्षिक 
अनुवाद होगा, अनुवाद का प्रयोजन न होने से आनथंक्य अर्थात्‌ निष्प्रयोजनता होगी । 
इसलिए इस स्थल में दोनों वाक्यों मे गुण फल विशिष्ट आलम्भात्मक्र एवं निर्वापिात्मक 
स्वतन्त्र कमं ही होता हे । 

'“यावदृक्तं' ' = जिस प्रकार कहा गया है, उस प्रकार का कमं विहित होता है-यह 
मानना होगा । ““वा'' = निरासा्थंक ह । “कर्मणः श्रुतिमूलत्वात्‌ ' यतः कमं श्रुतिमूलक 
अर्थात्‌ एकमात्र शास्त्र से गम्य ह ॥ १३ ॥ यह्‌ द्वितीय पूर्वपन्न हं । 


यजतिस्तु दरव्यफलभोक्तसंयोगादेतेषां कमंसम्बन्धात्‌ ।॥१४॥ सि ०॥ 


ला० भा०-यदुक्तं न प्राटृतयोर्गणविधी इति । एतद्‌ गृह्णीमः । यत्तक्तम्‌- 
आङम्भमात्रं विधीयते, निर्वापमान्रमिति । एतदपजानौमहे । यजिमती एते 


२८४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूऽ 


कमंणी इति । कुतः ? द्रव्यफलभोक्त॒संयोगात्‌ । द्रव्यदेवतासंयोगात्‌ 1 द्रव्यदेवता- 
संयोगोऽत्न विधीयते, भूतिकामस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च । कथम्‌ ? म हीद- 
मेवोच्यते श्वेतमारमेतेति । यदि हयेतावदेवोच्येत, ततः श्वेतालम्भसम्बन्धो- 
ऽवगम्यते । इह हि श्वेतं वायव्यमालमभेतेत्युच्यते । तेन॒ श्वेतवायव्यसम्बन्धो 
विधौयते । यथा पटं वयेति पटवयनसम्बन्यो " विधेयोऽवगस्यते । पटं दीर्घं 
वयेति पटस्य दीघंता विधौयते । दीघंशब्दप्रयोगात्‌ । एवविहापि सोयंवायव्य- 
शब्दप्रयोगाद्‌ द्रव्यदेवताभिसस्बन्धो विधेय इति गस्यते । इतरथा देवताशब्दः 
प्रमादसमास्नातः इति गम्येत । 

नन्वत्रापि श्वेतं वायव्यं कुर्यात्‌, तं चाऽऽलभेत इत्य्थंदयविघानाद्धिचेतेव 
वाक्यम्‌ । नेति न्मः! न ह्यालभेतेत्यस्यायमतिभारो, यद्‌ द्रव्यदेवतासम्बन्धेन 
पुरषध्रयत्नं तन्नयात्‌ । तं चाऽऽलभेतेत्य्थाविशि्रम्‌* । श्रुव्येव हि पुरषप्रयत्नो 
विशिष्टो गम्यते । वाक्येन च द्रव्यदेवताश्रयः इति । नात्र हाभ्यां वाक्याभ्यां 
प्रयोजनम्‌ । यथा रक्तमश्वं योजयेति यदा गुणविधिपरं भवति वाक्यम्‌, तदा 
दवाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्यविधाने । भथ ओोणमानयेत्युच्येत, तत्र 
गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पयंवसित एव गुणदयविधानम्‌ ! श्रुत्थेव विश्िष्टगुण- 
द्रव्यस्य ° भ्रतीतत्वान्न भवत्येकस्य वाक्यस्यातिभारः । एवमोहापीति । सम्बन्धश्च 
बहुभिः पदे वशिष्ट एक एवोच्यत इत्येका्थत्वम्‌ । विभज्यमानानि चात्र पदानि 
साकाङक्षाणीत्युपपन्नमेकवाक्यत्वम्‌ । न च यागमन्तरेण देवताये द्रव्यं संकत्पित- 
मित्येष सम्बन्धोऽवकल्पते । तस्माद्यजिमती एते कमंणी इति ॥४।॥ सिद्धान्तः ॥ 


त° वा०-यथा फलपदं प्रेक्ष्य गुणपक्षो निराकृतः । 

देवतापदमालोक्य तथेवाऽऽलम्भमात्रता ॥ 
विधिस्तावद्त्तरोत्तरपदानुरोषेन द्रव्यदेवतापदसम्बन्वसंक्रान्तः। स चान्य 
थानुपपत्तेराक्षिप्तयजिक्रियः सन्विधीयते । न ह्येनमन्या क्रिया सम्पादयितुं समर्था 
यदि देवतोहेशेनापरित्यजच्नेव द्रव्यमालमेत । न तद्रायव्यं कृतं स्यात्‌ | नच 
प्रसिद्धवायुदेवत्यमेव स्प्र्टव्यमित्यवगम्येत । अनुष्ठानसम्पाद्यत्वाहेवतात्वस्य । 
तेनावद्यं वायुमुदिश्य श्वेतगुणकं द्रव्यं दातन्यम्‌ | अतश्च यजिविधानमेतदिति 
निश्चीयते । तथा च लक्षणं करिष्यति "यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदाये 
कृतार्थत्वात्‌" इति । ततश्चाऽऽलम्मनिवपौ चोदकप्राप्तावेवानुवदिष्येते । तत्रा- 
ऽऽलम्भविरिटत्वादिति गौरवोपन्यासः फल्गुरेव कथञ्चिदभ्युपेत्यवादेनोपन्यस्त 


इति, नातीवाऽऽदतनव्यः ॥ १४ ॥ 





१. ब, पटवान। २. ब. वयेदिति। ३. ब. प्रमादसमाम्नाय । ४. व. सम्बद्धं । 
५. व, वा। ६. ब, स इति। ७. ब. गणस्य द्रव्यस्य । 
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न्या° सु°-यावदुक्तसूत्रस्या्यपक्षनिरासाधत्वात्‌, तत्रव प्राप्ते कर्माणि गुणफलान्वय- 
विधौ वाक्यमेदसू चनार्थे संस्कारत्वनिराससूचनाधं च फलपदे फलसंयोगाच्चेति प्रयोक्तव्ये 
दरव्यदेवतयोर्यागक्र्मणि सति सम्बन्धरोपपत्तेः, फलस्य च कर्मान्तरे प्रधानभूते सति सम्बन्धो- 
पपत्तेर्यागोऽयमपूर्वः प्रधानभ॒तो विधीयते । न तु प्रकृते कर्मणि संस्कारके गुणविधिरित्यथ- 
त्रयस्य लवुना सूत्रेणोक्तिसम्भवे सूव्रगौरवस्यानाश्रय्णयत्वादिहं सूत्रे फटपदं भ्रयुक्तः 
फलमसं योगमात्रेण वाकयमेदानापत्तद्रन्यफलसंयोगस्य वाक्यमेदटेतुत्वन॒चनाथं मध्ये फल्पद- 
प्रयोगः सुक्तदेदेवतासंयोगेऽपि यागाक्रल्पनात्‌ द्रव्यस्यैव देवतासतयोगो यागकत्पको, नान्य- 
स्येति सु चनाथं फलशब्दठ्पवहितस्यापि द्रव्यशब्दस्य भोक्तृराब्दान्वयो विवक्षितः । देवतायाश्च 
भोक्तृत्वाभावेऽपि स्तुतिभोक्तलक्षणस्य देवतात्वस्य यागकत्पकत्वात्तदरचावृत्त्या त्यज्यमानह्‌- 
विब्देश्यत्वात्मकहविभेक्तिलक्षणस्य देवतात्वस्य यागक्रल्पकलत्वस्‌ चनाथं भोक्तृशब्दः । अत्र 
भाष्यकृता द्रव्येति माप्येण द्रव्यभोक्तृततंयोगं व्याख्याय, फलसंयोगन्याख्यार्थम्‌--भूतीत्यु- 
क्तम्‌ । ततस्तौ चेति भाप्येणानागतवेश्षणेन पागेव व्याद्यातत्वात्पुनरुक्तमाशङ्कुच, दृशन्त- 
तया व्याचष्टे--यथेति । समानपदोपात्ताछम्भत्यागेन पदान्तरे पात्तद्रव्यदेवतान्वयविधानं 
न युक्तमित्यारयेन "कथमिति नाप्येण पृष्टा यदि हीत्यादिना प्रमादसमाम्नाय इति गम्ये- 
तेघ्यन्तेन द्रव्यदेवतान्वयविधिरुपपादितः । तत्‌ तात्पर्यतो व्यचष्ट वि धिस्तावदिति । 
"नन्विति भाष्येण द्रव्यस्य देवतान्वयविधावपि धात्वर्थान्वयस्यापि प्रतीतस्य त्यागायोगा- 
द्विध्ेयत्वावदयम्भावेन वाक्यमेदमा्द्भुय, न द्रव्यस्य देवतया धात्वथेन चान्वयो विधेयो, 
येन वाक्यभेदः स्यात्‌, कितु भावनैव द्रव्यदेवताभ्यां धात्वथन च विशिष्टा विवेया। 
तस्याश्च श्रुत्या धात्वर्थविि्टत्वावगतेः पदान्तरसमभिव्याहाराद्‌ द्रव्यदेवतासम्बन्धविषय- 
त्वावगतेरनेककारकान्वयसहत्वाच्च सम्बन्धश्चति सम्बन्धरक्ताया भावनाया वरिष्ठे 
विनानुष्ठेयत्वायोगात्तद्विशिष्टाया एव॒ वहूुपदप्रतिपाद्यत्वेनैकपदमात्रण नराकाङ्क्ष्यायोगात्‌ 
वाक्यभेदानापत्तिरित्यमिधानाथं नेतीत्याद्युपपन्नमेकवाक्यत्वमित्यन्तं भा्यमुेक्ष्य, एतेषा- 
मिति स॒त्रावयवनव्याद्यानाथं न चेति भाष्यं व्याचष्टेस चेति । त्यागं विनाप्युटेशमात्रेण 
देवतान्वयोपपत्तेनन्यिथानुपपत्त्या यागक्रस्पनेत्याशङ्कां नावद्यमिति पूवपक्षवत्तिकोक्तां 
परिहरति--न हीति । ब्राह्मणोहेशेन पक्वेऽप्यन्चे तदृदेदेन त्यागं विना ब्राह्मणसम्बन्धा- 
प्रसिद्धेरव्याप्रियमाणेऽपि च तुभ्यमिदं न ममेति तदुदेशेन त्यागे कते तत्पम्बन्धप्रसिद्धेरन्वय- 
म्यतिरेकाभ्यामुदेशत्यागलक्षणेैव क्रिया सम्बन्धापादिकाऽ्वसीयत इत्यायः । एतदेव 
विवृणोति- यदीति । 


यदपि केन॒ चिद्यजमाने वाय्वादयुहेरेन त्यक्तस्यालम्भानुष्टानं शङ्कितम्‌, तदप्या- 
लम्भादेः फलान्वयेन प्रधानकमंत्वावसायात्तदन्वयिनो वायव्यादिपदस्योपादेयाथंत्वावगते- 
देव तान्वयस्यानुष्टानापाद्यत्वावगमादयुक्त मित्याह- न चेति । एतदेवोपसंहरति- तेनेति । 
तस्मादिति । सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं ग्याचष्टे-अतश्वेति । 


२५ 
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कथं देवतात्वस्यानुष्ठानं सम्पाद्यते इत्यपेक्षायामाह~- तथा चेति । द्रग्यविपया त्याग- 
क्रिया, देवताविषया चोदेशक्रिया । तयोः समुदायद्रनद्रैकबद्धावानिरदिष्टं यजतिचोदना- 
नुष्ठापयति देवतोदेशद्रव्यत्यागसमुदाये तस्या लोके कृताथंत्वभ्रसिद्धेरिति चतुर्थाध्यायसूत्रा- 
थस्य टुष्टीकायां स्वयं वक्ष्यमाणत्वाटेवतात्वस्य यूपादिवस्प्रागसिद्धेस्त्यज्यमानं द्रव्यं प्रत्यु 
हेशेनागन्यादिदेवतां कृत्वा द्रव्यं त्यजेदिति देवतोहृशपू्वंकं द्रव्यत्या गात्सकयागप्रयोगस्वरूप- 
कथनार्थेनानेन सूत्रेणानुष्टानापाद्यता देवतात्वस्योक्तत्यारयः । 


लक्षणाथंत्वस्य वृहन्मध्यमटीकयोर्दुप्टीकायां च निषेधास्योगलक्षणाभिप्रायस्तव्रत्यभाष्ये 
लक्षणशब्द इति स्‌ चनाथम्‌- लक्षणं करिष्यतीत्युक्तमरु । विधिशन्दादरोऽप्यनुष्टानापाद्यत्व- 
हेतुक एव, अन्यथा पययिणाप्यगन्याद्युदेशेन द्रव्यस्यारन्यादिदेवह्वसिद्धेः, तावन्मात्रस्य 
चाग्नेयादिशास्त्रार्थत्वात्तदादरो निष्प्रमाणकः स्यात्‌ । ननु द्रव्यदेवताविदिष्टयागविव्यम्यु- 
पगमेऽपि श्रुतस्यालम्भादेरप्राप्तत्वेनानुवादायोगात्‌ तस्यापि विधेयत्वावगतेर्घातुसम्बन्धा- 
धिकारविहितप्रत्ययाभावाच्च क्रियाद्रयान्वयाप्रतीतेरनेका्थविधिलक्षणो वाक्यभेदः स्यादि- 
व्याज्ङ्कयाह- ततश्चेति । कथं तहि भाष्यकृता पुरुषभ्रयत्नस्यालम्भविशिष्टतायाः समान- 
पदोपादानलक्षणया श्रुत्यावगतेवाक्याच्च द्रन्यदेवताविषयत्वावगतेवक्यिभेदं विनापि क्रिया- 
दवयविष्युपपत्तिर्तेत्यार _्याह- तत्रेति । सङृदुच्चरितस्य विधायकस्यानेकार्थविधिराक्तच- 
भ्युपगमादावृत्तिलक्षणवाक्यमेदपरिहारेऽप्येकस्यानेकाथं तात्पर्यात्‌ गौरवेण लक्षणवावयभेदो- 
ऽपरिहायं इति सूचनार्थो गौरवशव्दः । १४॥ 


भा० प्र०-सिद्धान्तीका कथनहं कि “'दशपूर्णमास' का आम्य एवं निर्वाप 
नहीं कही गई हं, किन्तु, इक्षौ कारण से इस स्थल मं स्वतन्त्र आलभ्य एवं निर्वाप विहित 
होता ह-यह नहीं कहा जा सकता ह, क्योकि, आम्य ओर निर्वापि स्वयं याग नहीं हू । 
इस स्थठमेयागका रूप द्रव्य ओर देवताकी स्पष्ट प्रतीति हो रही हं । तद्धित प्रत्य 
यान्त ““वायन्य'' एवं ““सौ्य'' इन दोनों की प्रकृति से देवता ओर प्रत्यय अंश से द्रव्य 
को प्राप्ति होती हं, द्रव्य ओर देवता का उल्टेख रहने पर अर्थापत्ति के वखसे याग 
कल्पित होता हं, क्योंकि“ यही याग का स्वरूप ह । अतः, "यज्‌" धातु का प्रयोग न होने 
पर भो कोई क्षति नहीं ह्‌ । 

““पटं वय" यह कहने पर केवल वयन की ही कतंग्यता अवगत होती ह, पट ओर 
वयन का सम्बन्ध विधेय होता हं, इस स्थल में केवर “श्वेतमालभेत एवं ““चरं निवं- 
पेत्‌" यह्‌ उल्लेख रहता है, किन्तु, “"दीघं पटं वय यह्‌ कहने पर जसे दोघं शब्द का 
प्रयोग रहने पट की दीर्घता ही विहित होतीहै, वेसेही इस स्थल में भी “'वायन्यम्‌"" 
एवं “सौर्यम्‌ ` इन दा पदों का उल्लेख रहने से द्रन्य ओर देवता का सम्बन्ध विहित 
होता है अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग विहित होता हं । आलभ्य ओर्‌ नि्वापि के बिना इस स्थल 
में याग के विषय क्रा विधान किया जाता है-यह सम्भव नहीं है अतः, उसका 
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अर्थापत्ति के द्वारा काभ होता हं । अर्थापत्ति से रभ्य उस आङभ्य ओर निवपि का अनु- 
वाद कर उससे युक्तं स्वतन्त्र याग का विघान क्रिया जाता है, यथोक्तं एेदवयं एवे ब्रह्म- 
वच॑स्‌ ही उसका फल हँ । 


` 'यजतिः'” = याग अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग होगा, “तु'" = यह पूर्वपक्ष का निरास 
करने के लिए है, “द्रन्यफलमोक्तुसंयोगात्‌"” = क्योकि, द्रव्य, फल एवं भोक्ता अर्थात्‌ 
सम्बन्ध ॒' "एतेषां प्रधानकमसम्बन्धात्‌'* = क्योकि, प्रधान कमं के साथ ही द्रव्य फल ओर 
देवता का सम्बन्ध रहता ह । यह सिद्धान्त पक्ष ह ॥१४॥ 


लिङ्खदशनाच्च ।॥१५॥ 


शा० भा०-लिङ्खं खल्वप्येतमर्थं दशंयति । सोमारौद्रं चरं निरवंपैत इति 
प्रकृत्य, परिभ्िते याजयेत्‌" इति परिश्रयणविधिः 1! एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन 
सकीतंनमवकल्पते*, यदि यजिमती एते कमंणी 1 अथ प्रृतो गुणविधानम्‌; 
यावदुक्तं वा, यजतिहाब्देनानुवादोः नावकत्पेत । तस्मादवगच्छामो* यजिमतौ 
इति ।॥ १५! सिद्धान्ते हेतुः ॥ 


इति पच्चमं द्रव्यदेवतासंयोगे यागविघ(यकत्वाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


त° वा०-'सोमारौद्रमि'त्युक्तं विनाऽपि यजतिशब्देन परिश्चरयणविधिपरे 
वाक्ये यजतिनाऽ्नूद्यमाने यजतिमत्कमंविधायित्वमेवमादीनामित्यवगम्यते । 
अग्नीषोमीयेऽपि चानेनैव यजिमत्त्वसिद्धिः। पूवं चैतावदेव विचारितम्‌, कि 
प्रकृतानुवादित्वमुत विधायकत्वमिति । सिद्धे तु विधायकत्वे किमात्मकं तत्कर्मत्ये- 
तदधिकरणाधीनमेवेतदित्यपौनस्क्त्यस्‌ ॥ १५ ॥ 


ट्ति पञ्चममं द्रव्यदेवतासंयोगे यागविघायिकत्वाधिकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 


न्या° सु०-लिङ्गत्वमुपपादयति-सौमारोद्रमिति । यजतिशब्देन विनाप्युक्ते गुण- 
विधिपरे वाक्ये यजतिनानुवादः सौमारौद्रवाक्ये यागविध्यभावे न युज्यतइत्याशयः । ननु 
, पशुसोमाधिकरणब्युत्यादितयजिवाच्यकर्मविधावप्यग्नीषोमीयवाक्यन्यायेनेहापि यजिवाच्य- 
कर्मविधायित्वसिद्धेः पुनसक्तमेतदधिकरणमित्यारङ्कयाह-अग्नीषोमीयेऽपि चेति ॥१५॥ 


भा० भ्र०-ूर्वोक्तं निर्वापादि याग हैँ, इसका अन्य भी कारण ह, ““स।मारोद्रं चरु 
निवपेत्‌" इस वाक्य में निर्वाप का विधान क्रिया गयाहै, क्योकि उसी के प्रकरण में 
श्रुति कहती ह कि “"परिधिते याजयेत्‌'' इस स्थल मे इस पद में यज्‌ धातुके हारा 


१. ब. संकीतंनमनुवादोऽवकल्पते । २. ब. नानुवादोऽवकत्पेत । 
३. ब. तस्मादप्यवगच्छामो । क. विशिष्टत्वातिगौरवो । 
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निर्वाप का निर्देश होने से उससे युक्त याग काही विधान क्रिया गया हे--इसको व्यक्त 
किया गया हे । 
इस प्रस्ध मे वातिककार ने कहा हँ किं नियम के अनुसार अग्निषोमीय विधिका 
भी यागत्व सिद्ध होता हं । किन्तु एसी स्थिति में पशुसोमापूर्वताधिकरण का (द्वितीय 
अध्याय द्वितीय पाद च्छे अधिकरण १७से २० सूत्रों) जो व्रिषय हं उसके साध 
पुनरुक्त होगी-एेसी बात नहीं हं । क्योकि, ““अग्निपोमीयं पशुमाटमेतः इस वाक्य की 
विधायकता प्रतिपादित है ओर इस स्थलमें स्वल्प का विचार हं । आलम्म्य अर्थात्‌ 
वध्य पशु का द्रव्य ओर अग्नीषोम देवता ह यह इस अविकरणके विचारक हारा 
निर्णीत होता हं । 
“लिद्खदर्शनात्‌ च" = छिद अर्थात्‌ ज्ञापक वाक्य देखा जाता हं, अतः, इसको याग 
कहना होगा । । 
यह्‌ पञ्चम द्रन्यदेवतासंयोग में यागविधायकत्व अधिकरण ह ।॥ १५ ॥। 
अथ षष्ठं देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ । 
[६ | विशये प्रायदशंनात्‌ ॥१६॥ सि ° । 


शा० . भा०--किमिहोदाहरणम्‌ ? न॒ तावत्सूत्रेणैव परिगृहीतम्‌ । यथा, 
अवेष्टौ यन्ञसयोगात््रवुप्रवानसुच्यते इति । नापि च साध्यं प्रतिन्नातम्‌ । यथा 
अयनेषु चोदनान्तरम्‌ \. केवर विश्ये- संशये प्रायदश्चनं हेतुरिति निदिश्यते। 
कस्यायं हेतुरिति, न विजानीमः । भक्तं ' यजिमदेतत्कर्मेति तदपि न सम्बध्य 
मानमिव पश्यामः । तदेतदगमकं सुत्रमेवः तावदनथंक्म्‌ । अथ काऽत्र प्रतिज्ञा ? 
कश्च संदेह इति वक्तव्यम्‌ ? वृत्तिक्वारवचनातप्रतिनज्ञाम्‌, संशयं चावगच्छामः। 
अत्र भगवानाचायं इदमुदाहूस्य वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशव इति । 
इमं संशयमुपन्यस्यति स्म--कि यजिमदभिधानं एष आक्भतिः, उताऽऽलम्भ- 
मात्रवचन इति । उपपद्यते चंतदुदाहरणम्‌, संशयश्च । तत्न च पुवंपन्ञं प्रति- 
जानीते--स्म यजिमदभिघान इति । इदं तु प्रत्युदाहुरणसूत्रं पुवंस्याधिकरणस्य । 
नात्र पूर्वंपक्षेणाऽतीव प्रयोजनम्‌ । तथाऽपि पुरषाणामुच्चावचः बुद्धिविशेषा- 
नारोच्य भवति मन्दानां सामान्यतो दृष्टेनाप्यारङ्खा । साऽपि निवतंनीया । 
न हि मन्दविषेण वुश्चिकेनापि दष्टो च्ियेत न जातुचित्कदाऽपि तत्र चिकित्सा 
नाऽऽदरेण कतंव्या भवेत्‌ । अतस्तां निवतंयितुं पुवंपक्षमुपन्यस्यति स्म । 
आलभतिरस्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो वृष्टः । अयमप्यालभतिः 
प्राणिसयुक्तं एव । तेनायमपि यजिमद्वचन एवेति भवति कस्थचिदारङ्का । 


१. ब. यदमि प्रकृतं । २. ब. सूत्रमेतावत्ल्वत्र । ३. ब. उच्चावचान्‌ । 
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अथवा यजिमदभिधानो दृष्ट आलभतिः प्राणिसंयुक्तः तस्यायमनुवादो 
वत्सविधाना्थंः । तथा च फलं न कल्पयितव्यं भविष्यतीति । एवं प्राप्ते । 

नरूमः--अस्सिन्संगये आलम्भमात्रं संस्कारः \ कुतः ? भायदशंनात्‌ । अत्रा 
न्यान्यपि संस्कारकर्माणि प्रायभूतानोत्युच्यन्ते । तत्रेतदपि श्रयते ! प्रायादपि 
चाथंनिश्चयो भवति । यथा, अग्रचघ्राये लिखितोग्रच इति गम्यते ! ननु जिङ्धं 
प्रायदशांनेन सिध्यति, तथा वणेयितन्यन्‌ ! कथं च प्रायदशंनं हेतुः 1 न्यायतः 
प्राप्तौ सत्याम्‌ \ कः पुनरन्थायः । देवतासंबन्धाभावान्न यागवचनः 1 दृष्टा्थ॑त्वाच्च 
वत्स आकभ्यमानो गां भ्रस्नावयिष्यतौतिः । तस्मादेवं न्यायत्राप्रे प्रायदशनं 
द्योतकं भवति \ तस्मादाकस्भमात्रं संस्कारः ॥ १६1 

त० वा०-सूत्रेष्वेव हि सत्सर्वं यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिके । 

सूत्रं योनिरिहार्थानां सवं सूत्रे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

इति ये वदन्ति, तान्प्रव्युच्यते । न किचित्साधनमप्रदरितविषयं स्वार्थं साध- 
यति । सूत्रकारेण चेह हेतुमात्रमुपात्तम्‌ । न चाथंप्रकरणादिभिरप्युदाहुरणप्रतिज्ना- 
रुडय-देतूनामन्यतममुपरुभ्यते । तस्मादगमके सूत्रे सति अवद्यं दोषप्रतिसमाधा- 
नार्थ वृत्तिकारादिभियंतितन्यस्‌ । सत्येव सम्भवेऽध्याहारादिवजंनमुक्तम्‌ 1 सवथा 
िष्यप्रज्ञातंस्कारे सूत्रकारोदीनां प्रवतंमानानां येनैव तदनुगुणं यत्कृतम्‌, तदेव 
ग्रहीतव्यम्‌, नासद्ग्रहः कतव्य: । इदं> सूत्रकारेण नोपात्तम्‌, इदं वृत्तिकारेणे- 
तत्प्रददंनाथमेतद्रणंयन्ति । 

तदिह भगवानुपवषंः किकाग्तिटोत्रे वेनुदोहाधिकारे श्रुतमिदं वाक्यमुदाहुतवान्‌ 
'वत्समालमेत' इति । तत्र॒ च पुववदेव त्रेधा संशयमुपन्यस्तवान्‌ । कि प्राकृत 
एवाऽऽखम्मे वत्सो विधीयते, तथाऽऽखम्भमाव्रम्‌*, अथवा यजतिमदेतत्कर्मेति । 
तत्र विशेषणाभावास्प्राक्रतप्रत्ययो नास्तीति पूर्वाधिकरणसिद्धमेवेति नोपन्यस्तम्‌ । 

तेनैवानुक्रमेण यजिमदभिधानवुद्धौ प्रसक्तायामपवादोऽयं क्रियते । तत्र भोक्तु 
संयोगप्रत्युदाहरणत्वाद्गतप्रायोऽपि पूवपक्षः श्रोतुवुद्धिवेचित्रयाच्कियते । यो नाम 
ताकिकवासनया सामान्यतोदृष्ेन वेदाथमु्निनीयेत्‌, तस्य तन्निवृत्तिरप्रदिताशद्धुा 
न शक्या कतुमिति प्रदद्यंते । तच्र केषाचित्पर्वाधिकरण एवाऽऽकुमतियंजतिपर्याय- 
त्वेन प्रसिद्धः, अन्येषां यज्यनुमापकत्वेन, तदुभयमव्रापि तथेव मन्यन्ते 1 तत्रापूवं- 
यागविधानम्‌, प्राप्ते वा वत्सविधानमिति पूर्वपक्षे द्रेतस्‌ । ` 

सिद्धान्तस्तु द व्यदेवतासम्बन्धान्यथानुपपत्या पूवंमस्माभियंजिः कल्पितो, 
नादृषटपूर्वशक्त्यालभत्यभिघानेन, व्यभिचायंनुमानामासेन वा । न चेहासावस्तीति 


१. व. यत्रन्यानि 1 २. प्रस्तावयिष्यतोति 1 
३. कण पद 1 ४. कण उभयं \ 
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यावदुक्तता । तथा च दोहनादिसंस्कारकमंप्रायदशंनमुपपद्यते । दृष्टाथंत्वं च 
गोप्रस्नवनहेतुत्वात्‌ ॥१६॥ 


न्या० सु०-अपरिपूर्णथंस्यापि सूत्रस्य पटुग्याख्यानात्परिपूर्णाथंत्वोपपत्तेरगमकल्वा- 
राङ्का न युक्तत्याशङ्कुय, सूत्राथस्य वृत्तिकारादिभिन्यष्यियत्वात्‌ सूत्रानुक्तोर्थो वृत्ति 
कारादिभिर्ग्याख्यातोऽप्यग्राह्य इति ये वदन्ति, ता्प्रत्यस्य सूत्रस्यागमकतापत्तिरूच्यतद्त्याह- 
सुत्रेष्वेव हीति । वृत्तिवात्तिकयो्य॑त्स्वमुच्यते, तत्सवं सूत्रारूढं चेत्‌ ततो ग्राह्यम्‌, नान्यथेति 
इलोकार्थः । किमुक्यतदइत्यपेक्षायामाह-न {क चिदिति । विपयदब्देनोदाहरणसाध्ययोयो- 
रपि परिग्रहाच्च विजानीम इत्यन्तं भाष्यमनेन ग्याख्यातम्‌ । पूर्वाधिकरणस्थसंस्कारशब्दानु- 
पङ्केण वत्सालम्भस्योदाहरणत्वज्ञानम्‌, यावदुक्तगब्दानुपङ्खंण च साघ्यज्ञानं भविष्यतीत्या- 
राङ्क, वत्सालम्भस्याम्िहोत्रप्रकरणाघीतत्वेनाऽनारम्याधीतसंस्कारविषयेण संस्कारराब्दे- 
नोपादानायोगाद्यजिमच्वसाध्यग्यवहितस्य च यावदृक्तत्वसाध्यस्यानुपङ्धायोगात्तसरिहाराथं 
प्रकृतमिति भाष्यमुपलक्षणार्थत्वेन व्याचष्टे--न चेति । तदेतदित्यगमकत्वोपसंहा रभाष्यम- 
गमकत्वोपन्यासस्य वृत्तिकारादयुक्तार्थाग्राह्यत्वशङ्कुानिवृत्य्थत्वविवरणाथं सूत्रानुक्तमपि 
प्रतिज्ञा्यवदयं वृत्तिकारादिभिर्वाच्यमित्यभिधानाथनंतावदिति भाष्येण सह॒ व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । 
श्रुताथपितत्या प्रतिज्ञाऽप्यध्याहारस्य सूत्रकाराभिप्रेतताऽवसीयतइत्यारायः । नन्वध्या- 
हारादिभिः सूत्रव्याख्या (जिज्ञासा सूत्रारम्भभास्य)रास्त्रादौ निपिद्धेत्याशङ्कयाह-- 
सत्येव चेति । ननु सामान्यतः कि चित्प्रतिज्ञाद्यघ्याहायं मिघ्यर्थापत्त्यावगमे सूत्रकाराभिप्रेत- 
स्य तद्विशेषस्य निरद्धारयिततुमश्चक्यत्वादुत्सूत्रष्वं स्यादित्याशङ्कानिरासाथं वृत्तिकारेति भाष्यं 
न्याचष्टे-सवंथेति । युक्तिगम्येऽथे पुरुषविशेषस्यानादरणीयत्वादयुक्तियुक्तं यदुवृत्तिकारादि- 
भिरुक्तम्‌, तत्सूत्रकारानुपात्तत्वान्न ्राह्यमित्यसदाग्रहो न कायं इत्याशयः । एवमेव वात्तिक- 
कारादुक्तमपि वृत्तिकारानुपात्तत्वमात्रेणाम्राह्यं न॒ भवतीत्यनिदेशा्थमिदम्‌--वृत्तिकारेणेत्यु- 
क्तम्‌ । सूत्रकारानुक्तस्याप्यथस्य वृत्तिकाराद्युक्तस्य म्राह्यत्वप्रदशंनायेतत्‌भाष्यमित्यस्माभिर्य- 
दुक्तम्‌, तत्पू्वं अपि व्याख्यातारो वर्णयन्ति, न त्वस्माभिः स्वोत्रक्षामव्रेणोक्तमित्याह-- 
एतच्रदश्शंनार्थमिति । वणयतीत्येकवचनपाठे अपि एतस्प्रदशनाथं भष्यज्क्सूत्रस्यागमकन्त्वं 
वृत्तिकारग्याख्यानं च वर्णयतीत्यूपसंहा राथवत्वेन व्याख्येयम्‌ । 
वृत्तिकारोक्तोदाहरणसन्देहप्रदर्शना्थमत्रेति भाष्यं व्याचष्टे-- तदिति । न केवर वृत्ति- 
कारवचनादिमावृदाहरणसन्देहौ ज्ञायेते, कि तु “पूषासीति वत्समुपासृजती'ति वत्सालम्भे 
प्षशब्दवन्मन्त्रविधानाद्यागकल्पकदेवतासंयोससन्देहवाचिविषयशब्दपर्यालोचनयापीत्यभिधाना- 
थेनोपपद्यते चति भाष्येणोक्तस्य युक्तियुक्तत्वस्य सुचनार्थः किलशाब्दः । 





१. अयं पा० २ पु° ना०। 
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ननु वृत्तिकारेण त्रेधा सन्देहस्योपन्यस्तत्वे कस्मात्‌ भाष्यकृता अग्नीषोमीयवत्सविधि- 
पक्षः सन्देहकाले नोपन्यस्त इत्याश ङ्कुचातितुच्छत्वमनुपन्यासकारणमाह- तत्रेति । लिडः 
प्राकृताम्नीपोमीयपदवारम्भविदोपणत्वास्पपगमे विवायकाभावापत्तेरित्यादायः 1 . नन्वेवं सति 
यागकल्पकदेवतासंयोगाभावेन यजिमदभिधानपक्षोऽपि तुच्छत्वान्नोपन्यसनीय इत्यारङ्कयाह- 
तेनेव त्विति । सूक्तवाकन्थायेन "पूषासी'ति मन्त्रस्य श्रुत्या करणत्वेन विनियुक्तस्य देवता- 
कत्पनद्वारा यागकल्पकत्ववुद्धि भविष्यतीति, तेनेकद्रव्यदेवतासंयोगप्रक्रमेणेति प्रकारवाचिना 
परक्रमशब्देनोक्तम्‌ । तत्र चेति भाष्येण वृत्तिकारोक्तं पूवंपक्षमुपन्यस्य, समीपधारणवाचिनो- 
पासृजतिना तदाक्षिप्तालम्भलक्षणदेत्वभावात्सन्निहितवाच्यसिगब्दसमानाधिकरण्याच्च पूष- 
दब्दस्य पुष्टियोगेन वत्सवाचित्वप्रतीतेदवताकत्पकत्वाभावाद्धेत्वभावमाशङ्कचेदं तल्ित्यनेन 
देवतासंयोगप्रत्युदाहरणा्थत्वात्सूत्रस्य न पूर्वपक्षोपपादने यतितन्यमित्युक्ते पूर्वपक्षोपन्यासस्त- 
ह्यनथंक इत्याराङ्य तथापीत्यादिनोपन्यस्यति स्मेत्यन्तेन मन्दारा द्धानिवृच््यर्थतोपन्यास- 
स्योक्ता 1 तत्सवं ग्याचष्टे-- तत्रेति । निरासमाव्रं तहि कायं नोपन्यास इत्यारङ्का- 
निरासार्थत्वेनातस्तामिति भाष्यावयवं व्याचष्टे--यो नामेति । सामान्यतो दृष्टोक्त्यथं- 
मालभतिरितिभाष्यम्‌ । अग्नोपोमीयं पदुमालमेतेत्यादिवाक्यस्थस्याप्यालभतेयंजिवाच्यकमं- 
वाचित्वाभावात्साध्यविकटदृष्टान्तत्वापत्तेरयुक्तमाश ङ्च द्वेधा समाधत्ते- तत्रेति । घातूनाम- 
नेकाथंत्वात्स््रौ संयुक्तस्य गमेमथुनवाचित्ववत्स्पशवाचिनोऽप्याकभतेः प्राणित्तयुक्तस्य याग- 
वाचित्वकल्पना न विरुद्धेति । 

यथाश्रुतमाप्यसमर्थनार्थं के चिदाहुः स्त्रियं गच्छेदित्यत्र मंधुनप्रत्यायकहेत्वन्तराभावाद्‌ 
गमेरेव तद्राचित्वकल्पनं युक्तम्‌, यागप्रतीतेस्तु द्रन्यदेवतान्वयानुपपत्यैव सम्भवान्‌, तदन्वय- 
सिद्धय च तद्वाचिनो यजेरप्यन्यथानुपपच्यैव कल्पनोपपत्तेः, लोके वालभतेयगिं प्रयोगा- 
दर्शना द्धाष्यस्य चासिदधातेवचेदच लक्षणया ज्ञानवाचित्वोपपत्तेर्नालभतेर्यागवाचित्वकल्पना 
युक्तेति स्वमतम्‌ । आलभते पूर्वाधिकरणे यागानुमापक्रत्वानभिवानास्राणिकयुक्तो यत्रा- 
लभति: तत्र॒ यागानुमानमिति न्यातेरयज्यनुमानानुमानत्वेनेत्यनुमानराब्दावृत्त्या व्याख्येयम्‌ । 
तथेवेत्याकभतिना यागानुमानातिदेशाद्ययागानुमानहेतुः पूषासीति मन्त्रवर्णकल्पदेवतान्वयः 
सूचितः । 

कीदृगनेन सामान्यतोदुष्टेन पूर्वपक्षः कृत इत्यपेक्षाय।माह - तत्रेति । उपपदाक्रान्त- 
दाक्तित्वेन विघायकस्य कर्मविधायित्वायोगाद्धातोरनुवादार्थत्वावगतेः । कूतोऽनुवाद्यप्रा्ि- 
रित्यपेक्षायां प्राणिसंयुक्तत्वेनाग्नीषोमीयालभतेदूरस्थस्यापि बुद्धिस्थत्वात्‌ तस्य च देवता- 
न्वयद्रारा यजिवाच्यकमंज्ञापकत्वदनाटत्समालमेतेत्यालभतिरग्नीषोमीयवाक्यविटितस्य 
यजिवाच्यकर्मणोऽनुवादो वत्सविध्य्थं इति पूर्वपक्षान्तरोक्त्यर्थमथ वेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
प्राप्ते वेति । द्विविधं पू्वपक्षमुपसंहरति-इतीति । 

पूषासीति मन्त्रो वत्सालम्भे विनियुज्यते न चेति सन्देहात्‌ पूषशब्दो देवतावाची न 
वेति सन्देहाच्च वत्सालम्मे देवतासंयोगसन्देहो योग्यत्वाद्रचवहितानुषक्तयावदुक्तत्वरूपसाध्य- 
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सिद्धे विपयराब्देन हेतुतयोक्त इत्येवं सूत्रव्याख्यां सूचयन्‌ सिद्धान्तमाह-सिदधान्तस्त्विति । 
नाकभतिना यागाभिघानमभिप्रेस्य पूर्वाधिकरणे यागः कल्पित इत्युक्तं, कस्मादित्यपेक्षायां 
यागाभिधाने तस्य लोके शक्त्यदशंनादिति हेतुगभं विदोपणं सामान्यतोदृष्टस्याभासत्वे, अघ्व- 
युमाकमेतेत्यादौ व्यभिचारो देतुगभं विशेषणं देवतासम्बन्धाभावादिति भाष्येण विपय- 
दाब्दस्य मृदूक्त्या देवतान्वयाभावोक्त्यर्थता सूचितेति-न चेत्यनेनोक्छम्‌ । आलम्भमात्र- 
संस्कार इति माष्यसंस्कारशब्देन संस्कारद्चाप्रकरणडइति संस्कारशब्दस्योदाहरणोक्तये- 
ऽतुपङ्कः सूचित-इतीहशब्देनोक्तम्‌ । आलम्भमात्रद्देन च यावदुक्तं वेति यावदुक्तशब्दस्य 
प्रतिज्ञोक्तयेऽनुपद्धः सूचित इति-यावदुक्तमित्यनेनोक्छम्‌ । प्रायदरानस्य लिद्धंमात्रत्वं 
भाष्योक्तं विवृणोति-तथा चेति । अभिप्रायब्दस्यामीष्टल् प्रयोगाघ््रायश्ब्दस्य दृष्टप्रयो- 
जनवाचित्वमद्धोकृत्य प्रायदर्रानशब्दस्य दृष्टाथंत्रलक्षणटेतुक्त्यथंत्वं दृष्टांत्वाच्चेति भाष्योक्तं 
विवृणोति--दृष्टराथंत्वं चेति । यश्रा चोपपत्स्यतद्त्यनुप ङ्खंण योज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


भा० प्र०-अग्निहोत्र का गोदोहन के अधिकार मे "'वत्समाल्मेत'' (त° सं०२।१।४) 
“वत्स का आखम्भन करे" यह श्रुतिवावय मिलता हं । इसके हारा केवल वत्स का स्पशं 
विहित होता है या स्वतन्त्र यागक्राही विधान होता ह-यह संचय होता टे। इसमें 
पूर्वपक्षी का कहना हँ क्रि प्राणी से संयुक्त आलम्भनयागही होनेस यहमभी यागदही 
हं । “अग्नीषोमीयं पशुमारमेत'' “'वायन्यं श्रेतमालमेत'' इत्यादि वाक्यों से विहित 
आलम्भन ही इसका निदर्शन हं । अतः, “'वह्समालमेत'' इस वाक्य से विदित आलम्भन 
भी याग ही होगा-यह अनुमित होता ह । अनुमान का स्वरूप निम्नल्चित ह- 


विवादास्पदीभूत वह्ारम्भ याग है (प्रतिज्ञा) क्योकि यह्‌ प्राणी द्रव्यविपयक 
आलम्भन हं, (हेतु) जंसे वायव्य पशु का आलम्भन (उदाहरण) इसके समाधान में 
सिद्धान्तियों का कथन हं करि यागादि का निरूपण अनुमानगम्य नहीं हं । किन्तु यह्‌ एकमात्र 
““ज्ञास््रगम्य' हं यह्‌ उस अनुमान का व्यभिचारी हेतु हं । अग्निषोमीय वाक्य या वायन्य 
वाक्य में यागविधि “आलमति' पद की शक्तिके दवारा निर्णीत नहीं होता है, अपितु श्रुत 
दन्य ओर देवता के सम्बन्ध के विना उपपन्न नहीं होता हं, अतः श्रुतार्थापत्ति से उसका 
निरूपण होता है । “वल्समालमेत' इसमें किसी देवता का उल्टेख न होने से, देवता का 
सम्बन्व न होने से याग कल्पित नहीं हौ सकता ह । अतः वचन मं जंसा सम्बन्ध हं वंसा 
ही अथं विधेय होगा अर्थात्‌ वत्स का आलम्भन ही अर्थात्‌ स्पशं ही विवेय होगा । यह्‌ 
स्पर्शा संस्कार कर्म है । क्योकि, यह गोदोहन आदि संस्कार कर्मो के प्राघान्यकेसाथही 
पठति है । धेनु का दूध प्रस्रवण दृष्ट॒प्रयोजन हं । कारण, दुग्ध के दोहन के समय मे वत्स 
के समीप में रहने पर ही गाय अधिक दुग्ध का प्रस्रवण करती ह । वत्स के आलम्भन को 
यागल्व प्रतिपादन करने के लिए पूर्वपक्षियों ने जो अनुमान किया है, उसके विरोधी 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार किया जा खकता ह 1 यथा :-- 
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“वत्सम्‌ आलभेत ' इस वाक्य से विहित वत्सालम्भ, अग्निहोत्र संस्कार हं, (प्रतिज्ञा) 
वयोकि, यह संस्कार कर्मो के प्राधान्य के मध्यमे परित ह, (हेतु) जंसे इस प्रकरण का 
जन्य क्मसमुदाय, (उदाहरण) यह अनुमान सूत्र के “प्रायदर्शनात्‌ ' इस हेतु भाग से सूचित 
होता हे । 

ˆ"विशये ` = संशय में अर्थात्‌ यागविचि क्या संस्कार विधि है--इस संशय मे, भर्थात्‌ 
जेसा निदेश है, उतना संस्कार ही विधेय है, ` प्रायदर्शनात्‌ ' = प्रायदर्शन के अनुसार 
अर्थात्‌ दोहन आदि संस्कार के आधिक्य का उल्लेख होने से ।1१६॥ 


अथंवारोपपत्तेश्च ॥ १७ ॥ 


रा० भा०-अ्थंवादश्च भवति (वत्सनिकान्ता हि पशव ' इति 1 यस्माद्रत्स 
प्रियाः पवः 1 तस्माद्रत्स आब्घव्य इति । यदि गां प्रस्ना वयितुमाकभ्यते, 
तत्रेतद्चनमवकल्पते । अथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रेवंजातीयकं वचनं नोपपद्येत । तस्मा- 
दप्यालम्भमात्रं संस्कार इति सिद्धम्‌ ॥\१७। 


इति षष्ठं वत्सारम्भादीनां संस्कारताधिकरणम्‌ \\ ६ ॥ 


त० वा०--'वत्सनिकान्ता' हि इति प्रस्नावनार्थं च वत्सोपचारस्पशंनविधो 
हेतुवल्निगदोऽ्थवाद उपपद्यते 1 मारणाथेत्वे त्वालभ्यमाने वत्सप्रियत्वं पडूनामुच्य- 
मानसम्बद्धमेव स्यात्‌ । यस्मादसौ मातुः प्रियो वत्सः, तस्मात्संज्ञपनाथमारन्धव्य 
इत्यसम्बद्धमेव स्यात्‌ । इतरत्र पुनवंत्सप्रिया माता पुत्रे चाटुकारणात्‌, तेन वा 
कृतचाटुना संयुज्यमाना स्नेहात्प्रस्नविष्यतीत्युपपद्यते । तस्मादपि प्रयोजनव- 
त्संस्कारभूतालम्भमात्रविधानमेतदिति सिद्धम्‌ ॥१७ 
( इति देवतासंयोगाभावे यागाविघधायकत्वाधिकरणम्‌ 11६॥ ) 


न्या० सुऽ~-अर्थवादर्चेत्याद्यन्वयतः सूत्रव्याख्याथं भाष्यं न्याचष्टे-- वत्सेति । 
व्यत्तिरेकतो व्याख्यार्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे-मारणा्थं त्विति 1 कथं वहसालम्भस्य 
गोप्रस्नव्रनाथतेत्याशङ्क्याह- इतरत्र पुनरिति । चादकरणास्प्राक्‌ गोवंत्सस्नेहानुत्पत्तौ चादटु- 
करणे प्रवृत्ययोगादुत्पत्तौ वा चादुकरणस्य स्तेहोह्षादकत्वायोगादपूर्वापरितोषेण पक्ान्त- 
रोक्तिः रनेहातिशयोत्पादकत्वोपपत्तेस्तु पूर्वोऽपि पक्षो युक्त एव साघ्यहृतुयोजनाथं तस्माद 
पीति भाष्यं व्याचष्टे-तस्मादपीति । १७ ॥ 
1 इति षष्ठं वत्सालम्भाधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र °~--वत्स का आलम्मन केवल स्पदां है, इसकी सिद्धि के लिए अन्य हेतु का 
प्रदर्शन किया जा रहा ह “अर्थवादोपपत्तेः च । इस विधि के प्रसद्खं मे “वत्स-निकाम्भा 


हि पशवः" अर्थात्‌ पञशचु वत्स के प्रति अतिशय स्नेह युक्त रहता है-इस प्रकार एक 


१. क. ्रस्तावयितुं । 


२९४ भीमांसादशंनम्‌ [ पू 


अर्थवाद वाक्य हँ 1 इस स्थल मे वत्स का आलम्बन अर्थात्‌ केवल स्पशं ही यदि विरहित 
होता तो अथंवाद सङ्खत होता । क्योंकि, पञु को वत्स अतिशय त्रिय हं, अतः वत्स के 
स्पशं से वह भी दृष्ट होगी ओर प्रसन्न होने से अधिक दुग्ध देगी, यही अथं दुग्ध के दोहन 
के प्रसद्खमे सङ्खत होता हं, यदि इस स्थक्में याग का विधान करने पर वत्सका वध 
करना होगा ओर वत्स का वघ करने पर धेनु कंसे सन्तुष्ट हो सकती हं ? सन्तुष्ट न होते 
पर प्रचुर दूध देने का प्रदन ही नहीं उठता हं । क्योकि, पञ्च को वत्स अतिशय त्रिय होता 
हे, गतः, उसके वत्स का बन्धन करने पर प्रचुर दूय का देना सम्भव नहीं हो सकता हे, 
अतः, इस स्थल मे केवल आलम्भन अर्थात्‌ स्पा ही विधेय हं, यह्‌ पूवं के अविकरण में 
वायम्य वाक्य का प्रत्युदाहुरण हे । 
“अथंवा दोपपत्तेः च" = अर्थवाद की उपपत्ति अर्थात्‌ समीचीनता होने से यह्‌ वत्स का 
स्पर्शरूप संस्कार कमं ह्‌ 1 
यह्‌ छठा देवता के संयोग के अभाव में यागविधायकल्व अधिकरण हं अर्थात्‌ वत्सालम्भ 
प्रभृति का संस्कारताधिकरण ॥१७॥ 
[७] संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदथः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८॥ सि? 
शा० भा०-अस्ति अग्निः । तत्र “नेवारश्चरुभंवति', इत्युक्त्वा यदेनं चर- 
मुपदधाति इति समामनन्ति । तत्र संदिह्यते--कि चरर्थागार्थो यागं छृत्वाऽवशिष 
उपधातव्यः, उतोपधानाथं एवेति । यागाथ इति ब्रमः! चररोहि प्रसिद्धं कार्य 
यागो, नोपधानम्‌ । उच्यते । यद्यपि यागाथंता चरोः भरसिद्धा, तथाऽपि 
देवतावचनसंबन्धाभावाद्यजति्ञब्दा " संबद्धाच्च न॒ यागाथेतेति गम्यते । तदु- 
च्यते । तस्येव वाक्यतोषे श्रूयते, श्ृहस्पतेर्वा एतदन्नम्‌> यन्नीवारा' इति 1 तेन 
देवतावचनेन संनिहितेनेकवाक्यता भविष्यतीति, ब्रहस्पतिदेवताक उपधातव्य 
इति 1 तस्माद्यागा्थंश्चरुरित्येवं प्राप्तम्‌ 1 एवं प्राप्ते । 
ब्रमः- संयुक्त स्त्वथंशब्देन-कायंशब्देनोपदधातीति, तदथं एव स्यादष- 
धानार्थं; । उपदधातिना चास्य प्रत्यक्षमेकवाक्यत्वम्‌ । परोक्ष देवतावचनेनानु- 
मेयम्‌ । “चरुमुपदधाति' इति हि प्रत्यक्षं वाक्यम्‌ 1 बाहस्पत्यमुपदधाति इत्या- 
नुमानिकम्‌ । तस्मात्कृत्स्नश्चरुख्यधातव्यः । ततश्च किचिदिज्यायां विनि- 
युज्येत । तदन्यत्र श्रुतम्‌, अन्यत्र कृतं भवेत्‌ । 
यत्त॒ बाहस्पत्या नीवारा इति । अथंवादः स इति । यत्त.क्तं प्रसिद्धा 
चरो्यगिार्थतेति । प्रसिद्धिवाक्येनं बाध्यते । तस्मादृपधानार्थं इति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 
॥इति सप्तमं नेवाचरोराधाना्थंताऽधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 





१. ब. शब्दसंबंधाभावाच्च । २. ब. संयुक्तश्चरुस्त्वरथं । 
३. ब, चेत्किचित्‌ । ४. ब, यच्चोक्तं । 


१८ | द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३९५ 


त° वा०-पू्वंमाकम्भस्य प्रत्युदाहरणम्‌, इदं तु चरुढारेण निर्वापस्य । 
देवताशङ्का चात्राभ्यन्तरेऽधिकेत्यारम्भः । तत्रौत्पत्तिकमेव चरुपुरोडाशादीनां 
यागाङ्खत्त्वम्‌ । सवथा चेतस्याऽऽत्मीयत्वपरित्यागः कतव्य: । "चरुमुपदधाति" इति 
च द्वितीयानिर्देशादुपधानं प्रतिपत्तिः। न चान्यत्रामुपयुक्तस्य प्रतिपत्तिर्युक्तेत्याकाड- 
क्षिते योग्यत्वाद्यागोपयोगित्वमेव विज्ञायते । वाक्यरोषे च वृहस्पतिः श्रूयमाणो 
यदि विध्युदेशेन न सम्बध्यते, आनथंक्यमेव स्यात्‌ । तस्मादाग्नेयप्रकृतिकं बाह- 
स्पत्यचर्यागं निवेत्यं, रोषकार्यान्तराण्यक्रत्वोपधातव्यश्चरुरित्येवं प्राप्तम्‌ 1 एवं 
पराप्ते | 
तरमः-- 
चर्वादीनां स्वभावेन नेदमथ्यंमवस्थितम्‌ । 
यथाप्रमाणमेवेषां विनियोगऽवगम्यते ॥ 
नेवारख्यरुभंवति' इति हयुत्पन्नमात्रस्यैव प्रयोजनापेक्षायां सत्यां यागाङ्ख- 
भूताग्निधारणा्थं स्थलनिवुंत्तिरोषत्वेन प्रत्यक्षविधानं दुद्यते “यदेनं चरुमुपदधातिः 
इति । तथा नि राकाडक्षस्य च चरोः श्रुतेनापि कार्यान्तरेण सम्बन्धो न स्यात्कि- 
मुत, भश्रुतेनैव यागेन । न चेयं प्रतिपत्तिरिति प्रथमं प्रयोजनवत्त्वानवगमात्‌ । 
अथंकमेण्यपि चोपवानं प्रति प्राधान्यमस्ति, तेनासंस्कृतस्थरं न निवंतंयतीति 
द्ितीयानिरदेशाविरोधः | 
वरेधा च देवतायोगश्चरोरस्याऽऽनुमानिकः । 
नीवारस्याथवादस्थतद्धितादिविवजंनात्‌ ॥ 


नीवारसंबद्धः सनु बृहस्पतिश्च रावनुमातव्यः । तथा वाक्यशेषस्थो विध्युदेश- 
मनाकाङक्षितदेबतासंबन्धं नेतव्यः । तद्धितचतुर्थीमन्त्रवर्णादिभिशख विना कथमपि 
देवतात्वं कल्पनीयम्‌ । यागाद्यनुमानक्छेशन्च स्थित एव । तस्मादुपधानाथंत्वमेव 
युक्तमिति । 

येषां च "बाहंस्पत्यो भवति' इति चरु'समानाधिकरणेन तद्धितेन वाक्यशेषे 
देवताश्रयणम्‌, तेषामपि प्रथममुपधानाथत्वे विध्युद्देात्सिद्धे, अनाकाङक्ितत्वा- 
दूदेवता विघधातुमदक्येति वतंमानापदेरानुरोधेन यादुदं वयमस्य बहिस्पत्यत्वं 
वतमानं पड्यामः ।. तादुरामवेतत्परशंसार्थं कीतितमित्यवगमाद्य एव शाखान्तरीयस्य 
वचनस्य बृहस्पतेर्वा एतदन्नम्‌* इत्येतस्याः, स॒ एव रबाहिस्पत्यो भवति" इत्य- 
स्यापि तेत्तिरीयवचनस्य निश्चीयते, तस्मादेषोऽपि न यजिमद्वचन इति यावदुक्तत्व- 
सिद्धिः ॥१८॥ 

( इति सप्तमं चरोरुपधानाथंताधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 


१, क° सामानाविकरण्येन । 


३९६ मोमांसादशनम्‌ [ रस्‌ 


अथ सप्तमं नेवारचरोराधानार्थताधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

न्या° सु०-आर्थवादिकस्य देवतान्वयस्य॒विषध्युहेशानाकाङ्क्षितत्वेनाग्रहणाघ्सूर्ववदि- 
हापि यागक्रत्पकदेवतान्वयाभावेन यावदुक्तत्रसिद्धेरनारम्यमिदमधिकरणमि्याशङ्क्याह- 
पुमिति । निर्वापस्येहाश्रुतत्वात्तस्प्रत्युदाहरणता न युक्तेतयाशङ्क्य, चरोर्यागार्थत्वेऽतिदेश- 
प्राप्तस्य निर्वापिस्यापि चरुदारा यागार्थत्वापत्तेश्चरोर्यागार्थल्वनि रासे निर्वापस्यापि यागार्थता 
निरस्ता भवतीत्युक्तं यजत्यधिकरणे द्रग्यदेवतासंयोगयुक्तवाक्यमात्रस्योदाहरणत्वादन्यथाग्नेयं 
सवनीयमुपाकरोतीत्यादौ यागविधघ्यसिद्धेनिर्वापालम्भयोरनुदाहरणत्वात्तप्प्रत्युदाहरणानुप- 
पत्तेरपरितोपादधिकाशङ्कारम्भहेतुतयोक्ता । नन्वर्थवादोक्ताया अपि देवताया विध्युदेशेनाना- 
काद्क्षतघ्वादग्रहणानुपपत्तेरयुक्ता देवताश द्कुत्याशङ्कय-देवठाकाङ्क्षासिद्धचथं चरोर्यामा- 
थंत्वमुपपादयति--तत्रेति । 

चवदिहविः उब्दवाच्यत्वप्रसिदधर्जुहोतेश्चा चिदुचिहुसु पिछदिद्ृदिम्य इपिरितीसि प्रत्यवे 
कृते हविःशब्दव्युत्पत्तेः 1 सौयं चरुमित्यादौ च यागार्थत्वदर्शनाद्धविःव्दसामान्यतोदृष्टाम्यां 
यागार्थतावसीयतदइत्यादायः । यजिश्रुतिदेवतान्वयनैरपेक्ष्यसूचनायौतत्तिकशब्देन स्वाभा- 
विकतोक्ता । चरो हीति पूवपक्षभाष्यं चानेन व्याख्यातम्‌ । यथेष्टविनियोगार्थत्वे च चरोः 
स्वतस्तत्र॒प्रवृत्तिसिद्धेविघ्यानर्थक्यप्रसद्धाद्यथे्टविनियोज्यत्वलक्षणस्वत्त्वत्यागस्यावरयकला- 
वगतेस्तस्य च देवतोद्देशपूरवंकद्रव्यत्यागात्मकयागेकदेदाघ्वाच्चस्कंमर्ध्याकाङ्क्षायमेकदेेन 
वुद्धिस्थीकृतस्य यागस्य प्रयोजनत्वप्रती तिः शीघ्रं भवतीत्येतदाशयं वा चरो हीति भाष्यमिति 
सूचयितुमाह-स्वंथा चेति । चरोरुपानार्थ॑त्वावगत्या नै राकाङ्क्ष्याययागाथंत्वकलत्पना न 
युक्तत्याशङ्कानिरासाथं चैतद्धाष्यं नोपवानं कार्यं, कि तु प्रतिपत्तिस्तस्याश्चान्यत्रोपयोगं 
विनानुपपत्तेरुपधानान्वयस्य कैमर्ध्याकाङ्क्षानुकूलत्वास्प्रसिद्धर्यागाथत्वकल्पनो चित्येवं ग्याख्येय- 
मिति सूचयितुमाह-चरमिति । यागार्थत्वसरम्भावनायामपि वचनशब्दोक्ते विध्युद्देशे 
देवताघम्बन्वाभावाद्यज्यश्रवणाच्च यागाथंत्वनिश्चयानुपपत्तेदवतानाकाङ्क्षत्वादथंवादस्य च 
विच्युदेशानाकाङ्क्षितदेवतासमपणाशक्तनं यागार्थता युक्तंत्युच्यतइति भाष्येणाशङ्कचय, 
तदुच्यतदइत्यनेनानथक्यपरिहारायानाकाङक्षतापि देवता विध्युदशेन--नान्वीयतइत्युछपर । 
तद्रयाचष्टे-- वाक्यशेषे चेति । विधिपयंवसानायैकदेवत्यत्वौषधद्रव्यत्वसामान्ये चाग्नेय- 
विष्यन्तान्वयं दर्दायन्‌ पूर्वपक्षमुपसंहरति- तस्मादिति । 

उपधानस्यापि द्वितीयया दोषकायत्वावगतेरेककाययंत्वादौपदेशिकशोषकायंबाघकता युक्तेति 
सूचनायान्तरशब्दः । चरस्वाभाव्यास्त्ववाक्यएव यागार्थत्वावगतेः प्रयोजनाकाद्क्षत्वा- 
दवाक्यान्तरश्रुतोपधानाथंत्वेन यागार्थत्वनिरासो न युक्त इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ सिद्धान्तमाह- 
एवमिति । भोजनार्थेन्तरूष्मपक्वोदनं चरुशनब्दवाच्ये लोके हविःखब्दाप्रयोगाद्यागार्थव्यमि- 
चाराच्च शाब्दसामान्यतोदृष्टाम्यां यागाथंत्वानवगतेः प्रयोजनाकाङ्क्षत्वाद्राक्यान्तरश्रुतो- 
पधानार्थता युक्तेत्याशयः । इोकतात्प्यं व्याचष्ट नवार इति । विष्यानर्थक्यपरिहाराय 
स्वत्वनिवृत्त्यावद्यकत्वावगमेऽपि यागावगतिर्नास्तीति सूचनाथम्‌--यागेनेत्युक्तमर । या च 
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प्रतिपत्तित्वा्यागोपकल्पनोक्ता । साप्ययुक्तेत्याह- न चेति । प्रतिपत्तिरिति यदुक्तं तत्र 
चेतीतिकरणा्थः । स्थलार्थस्यापि चोपधानकर्मणः स्थलनिर्वंत्तंकचरुढारा स्थठनिर्वत्त- 
कत्वेनोपधानं प्रति चरोः प्राघान्यात्तद्‌द्ितीयोपपत्तेनं द्वितीयया प्रतिपत्तित्वावगतिरित्याह - 
अथंकर्मण्यपि चेति । 

शरृतिसंयोगव्याख्यानरथमुपदवातिनेत्यादिभाष्येणोपधानान्वयश्च रोः प्रत्यक्षो, देवतान्वयस्तु 
आनुमानिक इष्युक्तम्‌ । तद्वचाचष्टे--त्रेधा चेति । इलोकं व्याचष्टे--नीवारेति । अन्न- 
गब्दोक्तस्यादनीयत्वस्यापक्वेपु नीवारेषु प्रयोगाच्चरुमूतेपु देवतान्वयानुमानं "विष्णुं यजती- 
त्या दौ द्वितीययापि देवतात्वकल्पनादादिशव्दः प्रयुक्तः । कृदन्तान्नशव्दयोगा्कतृवाचिन्या 
पष्टचा भोक्तृत्वावगतिर्देवतात्वकत्पनाहेतुः । तस्मादित्युपसंहार भाष्यं व्याचष्टे- तस्मादिति । 
शरुत्या समस्तस्य चरोल्पघानयोगादित्येवं श्रुतिसंयोगन्याख्यानाथं ततश्चेदयुत्तरभाष्यावतार- 
णार्थं कृत्स्नशब्दन्याख्यानायैवकारं "यत्त्विति भाष्यं वार्हस्पत्या नीवारा इत्येवं विघ्यथ- 
वादाश्रवणादयुक्तमायङ्खच तंत्तिरीयलाखःस्थस्य वाहंस्पत्यो भवतीत्येतद्रैवदुं वे साक्षादन्न 
य एष चररिति पूरवंनिदिष्टचरुसमानाधिकरणवार्हस्पत्यशब्दतो वाक्यस्य वृहस्पतेर्वा एतदन्नं 
यत्नीवारा इति शाखान्तरीयवाक्यतुल्याभ्र॑त्वसूचनायानेन प्रकारेणोपलक्षणायैतत्‌भाष्यमिति 
सूचयितुमाह-येषां स्विति । वाक्यदोषे देवताकीत्तंनानथंक्यपरिहा रायानाकादिक्षतापि 
देवता विष्यृदेदोन ग्रहीष्यतइत्याशङ्क्य प्रशंसार्थत्वेनार्थवत्त्वोक्तयर्थम्‌--याह शमित्युक्तमु । 
वृहच्छब्दस्य वृहतिघात्वर्थानुसारेण ब्रह्मशब्दवदवाचित्वाततिशब्दस्य पाल्यितृवाचित्वात्‌ ` 
त्राद्माणानां च । 

तपस्तपत्वासुजद्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तयइति । 
वेदपालयितृत्वस्मरणात्‌ वृहस्पतिराब्दस्य त्राह्यणवाचित्वप्रतीतेरमुन्यत्तं ब्राह्य णस्योक्तमिति च 
गाह्यणश्राद्धे वानव्रस्थाख्यमुन्यदनीयारण्यनीवा रप्रारास्त्यस्मृते््रा्य णसम्बन्धित्वरूपं बाह॑स्प- 
त्यत्वं कीत्तितमित्याशयः । यच्चेति भाष्यं चार्वादीनामिति वात्तिकेन व्याख्यतत्वादुपेक्ष्, 
तस्सादिति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे- तस्मादिति ॥ १८ ॥ 
इति सप्तमं चरोर्पधाना्थताविकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र°-श्रुति में महाग्नि चयन के प्रकरण में ““नैवारश्चरुभवति'' (त° तब्रा° 
१।३।७) अर्थात्‌ नीवार धान्य का चर होता हँ, इस वाक्य के बाद “चरुम्‌ उपदधाति 
अर्थात्‌ चरु का उपधान करे, यह्‌ वाक्य पर्ति हँ, इसमें संशय होता हं कि यह्‌ यागविधि 
हं या उपधान विधि हं अर्थात्‌ विदोष रूप में स्थापन की विधिरहं? 

इस प्रसद्धं मे पूवपक्षी का कहना ह किं इसके हारा याग का विधान किया गया हे, 
क्योकि, चरु से साध्य कमं याग ही होता है, उपधान चरका कार्य नहीं हं । इस स्थल 
मे नीवार से निष्पाद्य चरु रूप द्रव्य रहता है एवं ““वृहस्पतेर्वा एतदन्तं यन्नीवाराः'' 
(त° त्रा° १।३।७) अर्थात्‌ यह नीवार अर्थात्‌ धान्यविोष वृहस्पति का ही अन्न हैँ, इस 
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वाक्यदोष के वृहस्पति नामक देवता भी प्राप्त होने से-यह याग विधि ह] 
चरुमुपदधाति” इस वाक्य में चरु का उपाधान उपदिष्ट है--यह प्रतिपत्ति कमं ह । 
इसीलिए द्रव्य एवं देवता कौ प्रात्ति रहने से यह्‌ स्वतन्त्र याग की विधि हं । अतः चर 
से यागकर बचे हए चरु को उपधान कर॒ रखना होगा । यह उपधान अर्थात्‌ विदोष रूप 
से स्थापन उपयुक्त संस्कार रूप प्रतिपत्ति कमं हं । 
इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना हँ कि “चरुमुपदधाति इस वाक्य से अवगत 
होता हं कि उपदधाति पद से ठम्य उपघान के साथ ही चर्‌ का अत्यन्त नैकट्य रहने से 
एकवाक्यता रहती ह, अतः उपधान के साथ चरु का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ह । किन्तु वृहस्पति 
के साथ चरु का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ह । किन्तु वृहस्पति के साथ चरु का सम्बन्ध अनुमेय, 
क्योकि, चरु वाहंस्पत्य अर्थात्‌ वृहस्पति देवता के लिए ह, यह प्रत्यक्ष रूप में विज्ञापित 
नहीं ह, यदि तद्धित प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति से अथवा मन्त्र के अक्षरोंसे देवता की विधि 
होती, तब वह श्रुति से बोधित होने से प्रत्यक्न वोचित होता हं, किन्तु, इस स्थल में 
इनमे न चतुर्थी विभक्ति या मन्त्र से ही बोधित है, अतः, ““वृहस्पतेर्वे'' इत्यादि वचन से 
चरु के देवता के सम्बन्ध का अनुमान करना होगा, अतः, ““वाहंस्पत्या भवतिः यह्‌ 
अर्थवाद वाक्य हुं । इसलिए, प्रत्यक्षसिद्ध उपधान के साथ अन्वित होकर चरु निराकाङ्क्ष 
होने से अनुमेय वृहस्पति के साथ उसका अन्वय ही नहीं होगा, एेसा न होने से देवता 
न रहने के ल्िएियागमभी नहींहो सकता हं। इसलिए ““अर्थगब्देन संयुक्तः तदथः" 
का्यवाचक "उपघ्राति' इस पद के साथ सम्बन्धयुक्त जो चर वहु तदथं अर्थात्‌ उपधान 
करने के लिए ही विहित होता हं। इसलिए, वह यागके लिए विहित नहीं होतारं, 
कारण, “श्रुतिसंयोगात्‌ ' इस प्रकार का अर्थं मानने पर "“उपदधति'' इस पद का राक्या्थं 
अन्याहत रहता हं, अन्यथा विना कारण के ही शक्याथं का बाध स्वीकार करना पडगा। 
इसकिए, सभी चरु का ही उपधान करना होगा, न्यायामालाकार पूज्यपाद माधवाचायं ने 
कहा हं कि इस स्थल में अन्योन्याश्रय दोष होने से यागविधि नहीं हो सकतो हं । इसलिए, 
चर उपधान के किए होने से इस स्थल में केवल उपधान ही विहित होता हं । 
“अर्थशब्देन सयुक्तः'* = अ्थंरान्द अर्थात्‌ कार्यवाचक "उपदधाति इस शाब्द के साथ 
संयुक्त चर, (तु = प्रव्युदाहरणा्थक हं, “"तदर्थः'* = तदथं = उसी के किए अर्थात्‌ उपधान 
के किए ही हैँ याग के लिए नहीं ह, ^श्रुतिसंयोगात्‌'" = क्योकि उसमं श्रौत अथं मर्थात्‌ 
वाक्यार्थं कन्ध होता हं । 
यह सप्तम चरु का उपधानता अधिकरण हं ॥ १८ ॥ 


[८ | पाठ्नीवते तु पुवंत्वादवच्छेदः ॥ १९ ॥ सि° 


शा० भा०-त्वाष्टं पात्नीवतं विधायेदभुच्यते “यत्पयग्निकृतं पात्नीवत- 
मुत्यृजन्ति' इति । तत्र सदेहः-कि त्वार्य पयंग्निङृतस्येष उत्सर्गो विधीयते, 
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उत तस्माद्यागान्तरमिति । यदि पयंग्निकृतमुत्सृजन्ती'ति पदद्वयं परस्परेण 
सम्बद्धम्‌ । ततस्त्वाश्स्योत्सगंः । अथ पात्नीवतशब्द उत्पुजतिना संबध्येत, 
ततो यागान्तरम्‌ । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति । कृतः? ? पुवंस्त्वाघ्रः 
पात्नीवतश्च । उभयविह्ेषणविरिण्टः कथं पात्नीवतशब्देनानूद्येत । अपिच 
त्वा्स्योत्सगे विधीयमाने पयंग्निकृतमिति विशेषणं नावकल्पेत । अतो ब्रमः 
पयंग्निकरतस्य पात्नीवतता विधीयते ! स एव याग इति । एवं प्राप्ने । 

ब्रमः-- न कमन्तिरम्‌ । पूवंस्थेवोत्सृुजतिशब्देनावच्छेदो विधीयते । किमेवं 
भविष्यति । यजिमत्ता तावत्कल्पयितव्या न भविष्यति । उत्युजतिशब्दश्च 
भ्रुत्योत्सगं विदधद्वाक्येन न बाधितो भविष्यति । कर्मान्तरपक्षे वाक्येन पात्नी- 
वततायां विधीयमानायामर्थालाप्र उत्सर्गो धातुनाऽनुदयेत । 


अपि च पयंग्निकृतस्य पात्नौवतता पुवंस्य विदितेव ! सा विधातुं न 
शक्यते । तस्मात्पुवंस्य कर्मंणोऽवच्छेदः । यत्तक्तं त्वाःस्थोत्सर्गभे विधीयमाने 
पर्य॑ग्निक्ृतमिति विशेषणं तावन्नावकत्पेतेति । नैष ॒ दोषः । अतन्त्रमेवात्र 
पत्नीवतल्चन्दः, नासौ विशेस्यते । अत एव त्वाश्ः पात्नौवत उभयविशेषण- 
विरि: केवलेन पात्नीवतशब्देन छक्षणय।ऽन्येतेति नः दोषः । तस्मादवच्छेद 
इति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 

इत्यष्टमं त्वा्रपात्नीवतस्याधिकरणम्‌ ॥\८1 


त° वा०-एतेनैवाधिकारेणोत्सुजतिरपि यजिमदभिधानो न वेति विचायते । 
(त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभते' इत्येवं यागं विधाय पुनराम्नायते “पयंग्निकृतं पात्नी- 
वतमुत्सुन्ति' इति । तच्र गुणविधिः उत कर्मान्तरमिति वचनव्यक्तिट्रयप्रतिभानेन 
सदेहे सति, वायव्यद्वेतालम्भवदेव विधिशक्तेद्रव्यदेवतासंबन्धविषयत्वेन कर्मा- 
न्तरत्वम्‌ । 
कि च-न च त्वष्टुरभावेन प्रत्यभिनज्ञायतेऽत्र सः। 
पयग्निकरृतयोगाच्च वाक्यमेदः प्रसज्यते ॥ 


यदि ह्यत्रापि पूववदेवोभे विशेषणे श्रयेयातां, ततस्तदेव कर्मेति विज्ञायेत । 
न त्वत्र महेन्द्रस्येवेन्दरप्रगाथे कश्चिदपि प्रत्यभिन्ञानङेदोऽस्तीति, देवतान्तरसंयो 
गादपि वाजिनयागवद्धिद्यते। पात्नीवतोद्देरेन चोत्सृज्यमानाथं विधीयमाने 
पयग्निकरणावस्थाविरोषणाद्वाक्यं भिद्येत । व्यवहितकल्पनया चोत्सुजतिः 
संबध्येत । प्राप्त एव च तस्योत्पत्तिवाक्येनोत्स गं इति, व्यर्था पुनःश्रुतिभवेत्‌ । न 
च पयंग्निकरणविधानेनाञत्राथः, तस्यातिदेदोनैव प्राप्तत्वात्‌ । न च केवरपात्ती- 
वतताविधिर्वेकल्पिकः शाक्य आश्रयितुम्‌, उत्पत्तिवाक्यरिष्टत्वविरोधात्‌ । न च 


ज चि भा भा जा जा = = 


१. ब. कुतः । अपूर्वत्वात्‌ । २. व. अतो न दोपः। 


४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूण 


प्राकृतक्छप्तोपकारकेवरूपयंग्निकरणपुनःश्रुत्या गृहमेधीयवदपूवंता शक्या दशंयितुम्‌, 
सिद्धवदुपसजंनीभूतपयंग्निकरणनिर्देशात्‌ । न च पय॑ग्निकरणशब्दस्तदन्ताया 
अङ्खरीतेर्वाचकः, येन ॒तन्मात्रग्रहणाश्रयणादत्तरकर्मावच्छेदो विज्ञायते । न चासौ 
काकस्य वक्ता, येन पयंग्निकरणकार एवोत्सृजतींति कल्प्येत । न च लक्षणाश्रयण- 
हेतुरस्ति । श्रुत्याऽपि वाक्यसमवायोपपत्तेः । सर्वाङ्गेषु चोदकप्राप्तेषु वचनान्तरेणा- 
निषिद्धेषु पयंग्निकरणवेलायां समस्तेष्वनुष्टीयमानेषु सत्सु नैव ज्ञायते कि क्रियता- 
मिति । सवंकरणे काललोपात्तत्काखकरणे चाङ्खान्तरखोपात्‌ । 


एतेनावस्थाविधिः प्रत्युक्तः । = चोदकेनैव तावत्‌, पर्यग्निकरणावस्थ उत्सृज्यत 
इति प्रापितम्‌ । अथोत्तरावस्थापरिसंख्योच्यते । तत्र त्रिदोषत्वमुक्तमेव । तस्मान्न 


पूवकमंणि किचिद्धिधेयमस्य वाक्यस्येति कर्मान्तरमेव द्रव्यदेवतासंयुक्तं देवतागुण- 
सामान्येन च पूवप्रकरृतिकम्‌, अग्नीषोमीयप्रकरेतिकमेव वा विधीयत इति प्राप्ते | 
अभिधीयते सिद्धान्तः- 
परकृतप्रत्यभिज्ञानान्न यागोऽन्योऽवगम्यते । 
पयंग्निकरणात्तस्मिन्नद्धरीतिविधीयते ॥ 
पात्नीवतशब्दस्तावन्मनोतायामिवाग्निशब्दः सत्यप्युभयविशिषत्वे रक्नोति 
प्रकृतं यागं वक्तु, “पयंग्निङृतमुत्सृजति' इति प्रकरणात्तस्येव गुणविधिविज्ञायते | 
ननु च सर्वे गुणविधिप्रकारा निराकृताः । सत्यम्‌ । शेषा । निराकृताः पयंग्नि- 
करणान्ताङ्खरीतिपक्षस्तु न निराक्रियते । यद्यप्येष राब्द इडान्तादिवत्तदन्तत्वं न 
ब्रवीति तथाऽपि गमयितुं शक्नोति । न हि निवृंत्तपर्यंग्निकरणता पूर्वाद्धष्वकृतेषु 
संभवति । तस्मात्तदुपादानादेवानूक्ताऽपि तदन्तताऽवगम्यते । कथंभावापेक्षी च 
त्वाषटप्रयोगवचनः प्रकृतौ दुष्टटामथ्यपयंग्निकरणान्ताङ्गकलापस्यातिक्रमकारणा- 
भावान्न प्रकृतिस्थानि सर्वाण्यद्खान्यपेक्षते । ततश्च तावन्त्येवास्याङ्खोनीत्यवधार- 
णात्स्वरूपप्राप्तिमात्रस्य च चोदकेनापि सिद्धेरु्तरा ज्गावच्छेदाथमेवेदं वाक्यमिति 
फलेन व्यपदिद्यते | 
तेनोच्यते पूरव॑त्वादवच्छेद इति । एवं च सति यागान्तरापूर्वान्तरानुमानादि- 
क्लेदो न भवतीति । न च परपदसंबन्धविधानविप्रकषंः । पयंग्निकरणान्तविरिष्ट 
तूत्सगे विधीयमाने, यद्यप्थुत्सगस्वरूपं प्राप्तमेव, तथाऽपि तदुद्देशेन द्गकलाप- 
विधानादनत्यन्तविष्रकर्षात्स एव विवेयत्वेनोक्तः । त्वत्पक्षे तु “दध्नेन्द्रियकामस्य' 
इत्यादिष्विव धातोरत्यन्तपारार्थ्यं स्यात्‌ । तस्मादप्यकर्मान्तरत्वम्‌ । प्रकरणादेव 
च पयंग्निकरणान्ताद्खग्रहणसिद्धेः पात्नीवतग्रहणं नित्यानुवादत्वादतन्त्रमिति 
विदिष्टानुवादेकदेश'व्यपदेदोपालम्भपरिहारः। तस्माद्‌ गुणविधिरिति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 
( इत्यष्टमं पात्नीवताधिकरणम्‌ ॥८॥ ) 


१. क० एकदेदोव्यपदेशो । 


१९ | द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४०१ 


अथाषटमं पात्नीवताधिकरणम्‌ ।॥ ८ ॥ 


न्या० सु०-वाक्यशेषस्थस्य देवतान्वयस्य विवेयत्वाभावाद्यागकत्पकत्वे निरस्ते 
-पयंग्निकृतं प।त्नीवतमि 'त्यत्र॒विध्युदेशस्थत्वाद्िवेयत्वमाशङ्कुच, विष्युदशस्थस्यापि प्रत्य- 
भिज्ञानेनाविधेयत्वापादकतेहोच्यतइत्यनन्तरसङ्कति पाह्नीवहेवतासंयोगलक्षणो गुणस्त्वाष्ट- 
प्नीवहेवत्यपदुयागाद्धदक्रो, न वेति गुणनिमित्तमेदामेदविचाराच्व गुणप्रकरणसङ्खति 
स्पष्टत्वादनुक्त्वा, तदवान्तरसद्धतिमाह-एतेनवेति । यत्रोत्सुजतिऽस्तत्र यागानुमानमिति 
व्याप्त्यदरानेनोत्सृजतेरालभतिवत्‌ यागानुमापकत्वलक्षणयनि मद्वाचित्वरङ्कायोगादुत्सृजति- 
दब्दस्तत्परविधायकप्रत्ययलक्षणाथंः । एवं गृह्भातिचिनोतिशब्दावपि” । त्वाष्टुमित्युदःहरण- 
भाष्यं व्याचष्ट पात्नीवतमिति । तत्रेति सन्देहभाष्य देवतोदृशपूर्वकद्रव्यत्यागात्मकस्य 
यागाख्यस्योध्सगंस्य त्वाष्टवाक्यादेव प्राप्तेविधेयत्वाहेवतो हेशनिरपेक्षद्रव्यत्यागात्मकरस्य तुत्स- 
गंस्य नवमोपान्त्ये पयम्तिकृतानारण्यानुत्सृजन्तीत्युदाहत्य क्रिमनेनेशानाय परस्वत आलभते, 
वसन्ताय कपिञ्जलानालमतइत्यादेववियस्य विहितस्यारण्यालम्भस्य कंमर्थ्याकाङ्क्षायां यदेनं 
चरुमुपदधातीतिवल्प्रयोजनत्वेन देवतोदृशनि रपेक्षो द्रव्योत्सर्गो विधीयते, कि वेशानायेति, 
चतुरध्यक्तदवतासंयोगेन विहितं यागमुत्सुजतिनानू्य पयंग्निकरणान्ताद्ध रीतिविधानात्‌ कम- 
दोपः प्रतिपिव्यतइति सन्दिग्वे, “प्यग्निकृतानामुत्सगे तादध्यंमुपधानवदि९-४-५१ति सुत्रेण 
दरव्योत्सगविधि पूवपक्षयिता, देपप्रतिषेधो वाऽर्थाभावाद्िडान्तवदि९-८-५रत्यनेन देवतो- 
देशनं रपेक्ष्ये देवतासंयोगरूपार्थाभावापत्त्या निपेत्स्यमानत्वास्सिद्धान्तवचनन्यक्त्यनुपपत्तेरयुक्त- 
माशङ्वय, यदुत्सुजन्ति तत्‌ पयग्निकृतमिच्युत्सगंस्य पय गनिकृतशब्दोक्तपयग्निकरणान्ताङ्खगरीति- 
लक्षणगुणविशिष्टत्वर्पेण विधिविवक्षितो न स्वरूपेगत्येवं व्याख्यासूचनपूवंकं पूवं इति 
भाष्योक्तस्य पात्नीवतानुवादसम्भवस्य पूवपक्षहेतोः पात्नीवतशब्दाथंस्य विवेयत्वन विहितेऽनव- 
तारात्‌ तदवतारार्थं स्वथं पूर्वपक्षहेतुमाह- तत्रेति । पर्यग्निकरणान्ताङ्करीतिविधिर्गुणशब्देन 
सूचितः । तद्वि वक्षितत्वोपपादनाथं वचनन्यक्तिदिय प्रतिभानस्य सन्देहहेतुत्वं भाष्योक्तं 
दशितम्‌ । नवमोपान्त्यन्यायेन ह्यत्राङ्घ रीतिविघरैः सिद्धत्वादौनरक्त्यमाशङ्क्य, तत्रारण्य- 
दब्दार्थस्य प्राप्तव्वाद्विधेयत्वाशङ्कानुपपत्तेः पर्यंऽग्निकृतानुत्सु जन्तीव्येवान्वये पर्यग्निकृतानु- 
वादेनोह्सगं विधिरुत्सर्गानुवादेन वा पर्यग्निकृतविधिरिति चिन्तयिष्यतेइह तु क्रि पाल्नी- 
वतमुत्सुजतीत्यन्वयाद्रवायग्यन्यायेन यागविधिः पयंग्निकृतमुत्सृजन्तीत्यन्वयात्‌ पर्यग्निकरणा- 
न्ताङ्गरीतिविधिरित्यपौनरक्त्यसूचनार्थं वचनभ्यक्तिदवयप्रतिमानस्य सन्देहहेतुष्वो क्ति््ता । 
उत्सर्ग विधौ तु “पर्यग्निकृतमुस्सुजन्ती"व्यन्वये घ्वाष्टवाक्यास््राप्तस्योत्सगंस्य ॒विवेयत्वायो- 
गात्‌ उत्सर्गान्तर विधानात्‌, सिद्धान्तेऽपि कर्मान्तरस्वापत्तर्वचनग्यक्तिद्रयप्रतिभानस्य सन्देह 
हेतुता न युक्तेत्याश्चयः । पात्नीवतशब्दस्योत्सुजतिपराख्यातान्वयेऽपि प्रत्यभिज्ञायमानार्थत्वे- 


नाविषेयार्थत्वाद्यागकल्पनानुपपत्तेः कि यागान्तरत्वे कारणमित्येवं कुत इति प्रदनं व्यचष्ट 


१. शब्दाग्यभिवारित्वमित्युदाहरणमाप्यं व्याचष्ट इ० २ पुऽ पा० । 


२ 
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कि चेति । पूर्वंइत्यत्तरभाष्यं व्याचष्टे--न चेति । न ह्यत्र स त्वाषट्वाक्यविहितः पत्नीवान्‌ 
प्रत्यभिज्ञायतइति हिशब्दार्थे चराब्दः । उपि चेति भाष्यं व्याचष्ट-प्यग्निकृतेति । त्वष्ट- 
स्योत्सगं विधि वदता पात्नीवतशब्देन त्वाष्टमुदिश्योत्सगं विधिर्वाच्यः । तस्य च पर्यग्निकृतत्व- 
विशेषणे विरिष्टानुबादलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्याशयः । 


ननु पत्नी वि्यतेऽस्येत्यन्यपदार्थे मतुबन्तपत्नीषच्छन्दध्रवृत्तेः कोञन्यपदाथं इत्यपेक्षायां 
परववाक्ये श्रुतस्य त्वष्टुः पात्नीवन्तं गृह्भातीत्यत्राग्नेरिव स्ववाक्याश्रुतस्याप्यन्यपदार्थावसा- 
यास्प्रत्यभिनज्ञोपपत्स्यतइत्याश ङ्धानिरासं सूचयन्‌ दखोक्पृर्वद्धं व्याचष्टे---यदि हीति। 
पात्नीवतं गृह्ातीत्यत्राग्नीपत्नीत्र्निति मन्त्रवर्णादग्नेरन्यपदार्थत्वावगतिर्युक्ता 1 इह तु 
कर्मान्तरस्थस्य त्वष्टुः क्मन्तिरेऽन्वयप्रमाणाभावात्‌ अदिवशब्दवच्चान्यपदारथवृत्तेरपि पह्नी- 
वच्छब्दस्य तदलाभे स्वातन्त्याम्युपगमोपपत्तेः शुद्धः पत्नीवान्देवता, न तु पत्नीवान्त्वष्टा 
येन प्रत्यभिज्ञा स्यादिति इन्द्रमहेन्द्रदृष्टान्तेन सूचितम्‌ 1 प्रत्यभिनज्ञानेऽपीन्द्रमहेन्द्रवदेवतान्तर- 
योगादित्यपिशन्दाथंः 1 

उत्तराद्धं व्याचष्टे--पात्नीवतेति । नन्वतन्त्रत्वात्पात्नीवतरब्दस्य न वििष्टानुवादा- 
पत्तिरित्याशङ्कुयाह- व्यवहितेति । किं च स्वार्थं वेहोत्सर्गो विधीयते, पर्यग्निकरृतचाब्दार्थ- 
विध्यथं वा तत्राद्ये पक्षे देवतोटेशपूर्वकद्रव्यत्यागरूपस्योत्सर्गस्य त्वाटवाक्यादेव प्राप्तेः 
पुनःश्रुत्यानथंक्यमाह-प्राक्षएव चेति । द्वितीयपक्षे तु लोहितोष्णीषादिवत्‌ पर्यग्निकरृतशब्दस्य 
विश्ञेषणपरत्वावगतेस्तस्याप्यतिदेदोन प्राप्तत्वाद्विध्यानथंक्यमित्याह-न चेति । 


ननु पात्नीवतमुत्सुजन्तीत्यप्यन्वये पूवंरिमन्यागे त्वष्टा पलत्नीवता सह वेकत्पिकः शुद्धः 
पत्नोवान्‌ विधास्यतइत्याशङ्कयाह- न चेति । एतच्चासम्बद्धपदन्यवायापत्तेस्तत्र 
त्रिदोपत्वमुक्तमेवेत्यतः परचाद्वाक्यमपि न च प्राकृतक््पोपकारेत्यादुक्तमेवेत्यन्तं 
वात्तिकं नवमोपान्स्यभाष्यवक्ष्यमाणार्थकथनायेति सूचनाथंम्‌--प्रागुक्तम्‌ । ननु 
यथाज्यभागपुनःश्रुतिगृहमेधीयस्यापूरवह्वज्ञापनार्थति दशमे वक्ष्यति । तथेह केवल- 
पर्यग्निकरणपुनःश्रुतिः पाघ्नीवतपशुयागस्यापूर्वत्वज्ञापनार्थां भविष्यतीत्याशङ्कवाह-- 
न चेति । पर्यग्तिकरणस्याप्रा्ृतं चेत्क््प्तोपका रत्वायोगास्प्राकृतत्वे वा प्राप्तत्वेन विघेयत्वा- 
योगाह्प्राक्ृतत्वे वा प्राप्तत्वेन विवेयत्वायो गा्रथमपूरवज्ञापकतेत्याशङ्कय-प्राकृतेत्युक्तमू । 
स्वरूपेण प्राप्तस्यापि पात्नीवतयाङ्गात्वेन विधानन्नंराकाङ्क्द्योतकत्वेनापूर्वज्ञापकता युक्ते- 
त्याशयः । पर्यग्निकरणस्य पडुदोषत्वेन नि्हशासप्रसिद्धि च विना विशेषणत्वायोगास्रसिद्ध- 
त्वेनाविषेयत्वादङ्गत्वासिद्धर्नराकाङ्क्ष्यद्योतनान्नापूर्वज्ञापकतेति " परिहाराशयः । 


ननु प्यंग्निकरणान्ता ङ्गकलापविध्य्थनिवृंत्तप्यंग्निकरणत्वोक्तयथंत्वेन पयग्निकृतशब्दस्यो- 
पस्जनत्वस्या विवक्षितत्वाद्िधेयत्वोपपत्तिरित्याराङ्कयह- न चेति । प्यग्निकरणनिर्ृत्युक्ता- 
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वपि अद्खान्तरनिवृंत्त्यप्रतीतेनं पयंग्निकरणान्तताऽवसीयतइत्यथः 1 ननु पयंग्तिकरणान्ताङ्खरी- 
त्यनभिधानेऽपि क्त प्रत्ययस्य निष्ठासञ्ज्ञत्वेन भूतकाल्वाचित्वात्‌ प्यंग्निकरणानन्तरकालो- 
त्सरगप्रतीतेरुत्सगेत्ति रकारीनपदार्थानिपेधेऽप्युत्सर्गपर्य ग्निकरणमव्यवत्तिपदाथनिषेधावगमात्प्य- 
ग्निकरणोत्तरकालाङ्खभूतकर्मावच्छेदो विज्ञास्यतइत्याशङ्कुचाह- न चासाविति । पदार्था 
न्तरन्यवधानेऽपि भूतकालत्वोपपत्तेरानन्तयं नावसीयतडइत्यागयः । पर्यग्निकरणकालोक्तया- 
नन्तयं सूचितम्‌ । 


ननु भूतकालत्वमात्रस्यादिदेशतः प्राप्तेविध्यान्थक्यपरिहाराथं तान्‌ पर्यग्निकृतानुत्सजन्ति 
बरह्मसाम्न्याकभतइत्य त्रानन्तय॑लक्षणा यथा सङ्कुषंकाण्डे सं ° का० १३-१-५ वक्ष्यते , तथेहा- 
प्यानन्तर्यलक्षणा भविष्यतीत्याशङ्कुचाहु-न चेति । प्राजापत्यपगुष्वेकाददो कमंदोषप्रतिषेधं 
पूर्वपक्षेऽपि ब्रह्मसाम्न्याकभतदइति पयंग्निकरणोत्तरकाठीनानां संस्काराणां काखान्तरेऽनु्े- 
त्वरतेः सवंथा प्रतिपेधायोगेन पयंग्निकरणोत्तरकालीनत्वमात्रनिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
तत्सिद्धचधथंमानन्तर्यलक्षणा युक्ता 1 इह तु कर्मान्तरविधानेऽतिदेशप्राप्तपयंग्निकरणानुवाद- 
त्वेनापि पर्यग्निकर तशब्दस्य वाक्येऽन्वयोपपत्तेर्नानन्तर्यलक्षणा युक्तेत्याशयः स्े््गनां च 
पयंग्निकरणानन्त्यंसम्पादनाशक्तेरानन्तयंलक्णार्थाविरोधः स्यादित्याह-सर्बाद्धषु चेति । 
ननु पर्यग्निकरृतावस्थस्योत्स गं विधरावर्थादनन्तर्यावगतिभं विष्यतीत्या शङ्कुयाह्‌-एतेनेति । 
नावस्थापि श्रुत्योच्यते इत्यारायः 1 पर्यग्निकरणावस्थायाश्च स्वरूपेण प्रात्वादुत्तरावस्था- 
परिसंख्या धत्वे त्रिदोपत्वापत्ते विधेयत्वं न सम्भवतीत्याह- चोदकेनेव तावदिति । पूवपक्ष- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । विधिसमापस्चर्थामितिक्तव्यतापिक्षायां पत्नीवतालक्षणगुणसामा- 
न्येन त्वा्टप्रकृतिकत्वेऽभिहिते पूवंपक्षत्वादनास्थयाग्नीपोमीयप्रकृतिक्रत्वे अप्यविरोध इत्युक्तम्‌ 1 
सिद्धान्तमाह--इतीति । न कर्मान्तरमिति भाष्यावयवः पू्वद्धिन व्याख्यातः । 
पूवस्यैवेव्युत्त रदेन प्रकृतस्य त्वाटृत्वपात्नीवतत्वलक्षणविशेषणद्रयविशि्टत्वासप्रत्यभिन्ञानं न 
सम्भवतीत्याशङ्कयाह-पात्नीवतेति । दन्ढ निर्हशेऽप्येकदेशेन समुदायलक्षणयाऽनुवादल्वा- 
स्रकृतोक्तिर्युक्ता । त्वाष्टं पात्नीवतमिति च भेदेन निद्रशाद्विरोषत इति मनोतादृष्टान्तेन 
सूचितम्‌ । पर्यग्निकर णान्ता ङ्गगणस्य विधेयत्वसिद्धच थं सामान्यतस्तावद्‌ गुणस्य विषेयत्व- 
माह-पयंग्नकृतमिति । शङ्कापूर्वं पर्यग्निकरणान्ताङ्खगगणस्य विधेयत्वमुपपादयितु- 
मारभते- ननु चेति । या तु तदन्तवाचिशब्दामावादविधेयतोक्ता । तां परिहरति-- 
यद्यपीति । नाज्यभागवत्‌ पर्यग्निकरणमनुेयतया विधीयते, येन तन्मात्रग्रहणं स्यात्‌ । 
कर तु निष्पत्नप्ग्निकिरणत्वं पशोर्यागान्वयितया विधोयते । तस्य च यथाप्राप्तस्योपादा- 
नादूर्वाङ्किष्वप्रकृतेषु पर्य ग्निकरणानुपपत्तेस्तदन्ततावसीयतइत्याश्ययः । 
नन्वेवमप्यत्तरेषामप्यङ्गानामतिदेशास्पराप्तेः पर्यग्िकिरणान्तत्वासिदधि रित्याशङ्कय 
गृहमेधीयन्यायेनापरवंत्वावसायात्तदन्ततघ्वसिद्धिमाह-कथम्भावेति । प्यग्निकरणान्तस्या- 
ङ्गंगणस्य प्रकृतावितरेतरनि रपेक्षोघ्त्तिघ्वातप्रयोगवाक्यात्साहित्यावगमेऽपि प्रत्येक क्रतुपकार- 
साधनत्वशक्त्यवगतेस्त्वाष्टपगुयागे प्रव्यक्षवाक्येनाङ्गतया विधानात्तदुपकारसाधनत्वेनावगत- 
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स्यातिक्रमकारणाभावासप्राकृताङ्खान्तरानपेक्षत्वादप॒र्वत्वावगतेर्नातिदेशोऽस्तीत्याशयः 1 अति- 
देशभावेऽपि सादुदयेन वुद्धिस्थतया धमंदानोन्मुखत्वास्प्कृ तित्वन्यपदेशा विरोधः 1 नन्वस्य 
वाक्यस्य पर्याग्निकरणान्ताङ्ध रीतिविधायित्वे निवृत्यर्थोऽवच्छेदशब्दो न युज्येतेत्याशङ्कुच, 
फलेनोत्तराङ्गनिवृच्यथत्वोक्तिमुपपादयति- ततश्चेति । "पात्नीव'तमुत्सुजन्तीतिसन्निहिता- 
न्वयत्यागेन प५ग्निकर तमृत्सृजन्तीति व्यव हितान्वयाभ्युपगमे को गुणो भविष्यतीति किमिति 
भाष्येण गुणोक्त्यथ यजिमत्ता तावदिति भाष्यमुपलक्षणाथंत्वेन व्याचष्ट-एवं चेति । 
आदिब्देनाश्रुताङ्गातिदेगकल्पनोक्ता 1 गुणान्तरोक्त्य्थमुत्सुजति शब्दश्चेति भाष्यं सिद्धान्ते- 
ऽपि पर्यग्निकरणान्तत्वविशिष्टरूपेणोत्‌सगं विध्युपगमेन वाक्या्थविध्यविशेषायुक्त माश ङ्कुचापि 
चेति वक्ष्यमाणभाष्यालोचनया पूवंपक्षे पयग्निक्तं पात्नीवतमिति पदद्वयान्वयापादनाशयैन 
व्याचष्टे--न चेति । ननु देवतोहेशपूवंकद्रव्यत्यागाड्यस्योत्सगंस्य त्वा एवाव्येनेव प्राप्ते 
सत्स विध्युक्तिरयुक्तेत्यादा ङ्रचाधःराग्निहोत्राधिकरणोक्तेन मार्गेण गुणविधावपि धात्वर्था 
वच्छिन्नभावनाविधि मत्वोह्गं विच्युक्तिरित्याशयेन परिहरत्ि-प्यंग्निकरणान्तेति । 
दाङ्कानिरासार्थस्तुराब्दः अनत्यन्तविप्रकर्पादित्यनेनोत्सगग सम्बन्धित्वेना ङ्गगणविघानादुत्सर्गस्य 
विधेयतोक्तिरित्युक्तम्‌ । तदृपपादनाथंम्‌-तदुदहृशेनेत्युक्तमर । कर्मान्तरेतिभाप्यं सिद्धान्तेऽ््यु- 
त्सर्गानुवादाविदोषादयुक्तमाशङ्कयोत्सर्गसम्बन्धित्वेतापि पूवपक्षेऽर्थान्तरविध्यभावाशयेन 
व्याचष्टे-- त्वत्पक्षे त्विति । तद्गुणास्तु विधीयेरन्नि १-४-९ त्यनेन च न्यायेन देवतातद्धि- 
तेनेव देवतोदेशपूर्वं द्रन्यत्यागरूपोत्सर्गंविधिसिद्धेः पय॑म्निकृतशब्दार्थाविधौ च तदुवु्यानथं- 
क्यापत्तेः पर्यग्निकृतं पात्नीवतं कुर्वन्तीति पूर्वपक्षे पर्यम्तिकरणविशिष्टपात्नीवतविधिमापच, 
अपि चेति भाष्येण त्वाषटुस्य पालनीततायास्त्वाष्ट्वाक्यास्प्रापतेः प्यंग्निकरणविशिष्टताया- 
श्चातिदेशात्प्रासेदृपणमुक्तम्‌ । तदापादनाशयस्य न च परपदेति  वात्तिकेन न्धाख्यातत्वाद्‌, 
दूषणाशयस्य च प्रकृत्यभिन्ञानादित्यनेन न्याख्यातत्वादन्याख्याय, तस्मादिति सिद्धान्तो 
पसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादपीति । कत्पनाक्टेशपरपदान्वयविवि विप्रकषंघात्वर्थात्यन्त- 
परार्ध्याभावप्रक्ृतप्रत्यभिनज्ञालक्ष णहतुचतुष्टयपरामर्श धित्वं तस्माच्छब्दस्य सू चयितुमपिशब्दः । 
अपि चेति पूवपक्षभाष्योक्तं दोषं यत्विति भाष्येणानुभाष्य नेप दोष इत्यनेन परिहूत्यात 
एवेत्यनेन पात्नीवच्छव्देन त्वाषटूपाल्नीवत्तानुवादायोगदोषः पूर्वः त्वाष्टुः पात्नीवतश्चेति 
भाष्योक्तः परिहृतः । तद्रतामेकटेलया व्याचष्टे-- प्रकरणादेव चेति । पर्यग्निकरणावस्था- 
विशिष्टपाल्नीव्रतानुवादलक्षणस्य पात्नीवतत्वरूपेण चैकेनांशेन त्वाटरपात्नीवतन्यपदेशलक्षणस्य 
चोपालम्भस्य परिहार इति समासाथंः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपिसंहारभाष्यं न्याचष्टे-- 
तस्मादिति ॥ १९ ॥ 
इत्यष्टमं पात्नीवताधिकरणम्‌ ॥ 
भा० प्र०-वेद में कहा गया हँ क्रि ^ 'त्वाष्टं पाघ्नीवतमालभेत'' "त्वष्ट" देवता एवं 
"पत्नीवत्‌" देवता कै उदेश्य से पशु का आलम्भन करे । इसी प्रकरणम श्रुति में कहा 
गया है “पर्यग्निकृतं पाल्नीवतमुत्सुजन्ति'" (तं° सं० ६।६।६) “'पयंग्निक्ृृत पात्नीवत = 
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पात्नीवत्‌ देवता सम्बन्धोय पशु का उत्सगं करे" इसके द्वारा उत्सर्ग विशिष्ट यागका 
विधान हं या यह्‌ गुणविधि है--यह संशय होता हँ । इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षी का कहना 
है कि यह उत्सगं विशिष्ट याग की विधि है, क्योकि, इस स्थल मे ““पर्यग्नि्कत्‌' यह 
पद पूर्वभ्रात का अनुवाद हैँ । इसकिए पर्यग्निकरण आदि सभी गुणो का किया जाता हे, 
ओर यह्‌ अतिदेश विधि कै द्वारा ही प्राप्त ह । “त्वां पत्नीवतम्‌ ' यहाँ पर दो देवताओं का 
उतल्लेख है किन्तु “पर्यग्निक्ृतम्‌'* इत्यादि वाक्य में एक देवता का ही निर्देश ह ओर उसी 
के साथ "पर्यग्निकरृतम्‌'" इस पद का सम्बन्ध हँ । अतः, इसको पूर्वयाग की गुणविवि 
मानने पर इस स्थल में जो एक देवता का उल्लेख है, उसकी उपपत्ति नहीं होतो हे एवं 
-पयंग्निकृतम्‌' इस पद करौ भी अनर्थकता हो जाती है । गुणविधि मानने पर “उपसुजन्ति' 
इसके साथ “पयं गिनकृतम्‌'" इसका सम्बन्ध मानना होगा, ओर एसा मानने पर व्यव्‌- 
हितान्वा = दूरान्वय दोष की आपत्ति होती है । क्योकि, अन्यवहिता ““पयंग्निङृतम्‌ ` 
इस अंश के हारा द्रव्य एवं “'पात्नीवतम्‌'' इस अंश से देवता का सम्बन्ध बोधित होता 
है--यह कहने पर इस स्थल मे “उत्सुजन्ति' पद के द्वारा उत्सगं से युक्त याग की विधि 
कल्पित होतो हं 1 


इस प्रकार पूर्वपक्षी के कथन के समाधान में सिद्धान्ती का कहना ह कि ' पात्नीवतं 
तु अवच्छेदः “पात्नीवता' वाक्यमें परवर्ती क्रियाओं की निवृत्ति होगो, क्योकि, 
^'ूर्वपूवंस्वात्‌'' एक ही प्रकरण मं उक्त होने से एवं “पात्नीवत ` चाब्द के द्वारा पूर्वं 
विहित पशु की ही प्रत्यभिज्ञा होने से इस स्थर में पूरवंविहित याग की प्रत्यभिन्ना ह 
यह्‌ अन्य याग नहीं है । "पात्नीवतम्‌" इस चाब्दके द्वारा एक देवता का उल्लेख रहने 
पर भी वह त्वष्ट देवता का भी उपलक्षण ह । अतः “पर्यग्तिकृतम्‌ ` यह्‌ पद ““उत्सु- 
जन्ति" इस पद के साथ अन्वित होता है, अतः पूर्वोक्तं दोष नहीं ह । क्योकि "पलनीवत्‌' 
एवं त्वष्ट्र दोनों देवताओं का यहाँ अनुवाद है, इसलिए केवर उत्सगं खूप संस्कार ही 
यहाँ विहित है । उत्सगं के द्वारा पूर्व निदिष्ट कर्म=आलम्भन का हौ अवच्छेद अर्थात्‌ 
सोमा अवधारित होती है अर्थात्‌ विशेष वचन के द्वारा पश्ुका मारण आदि परवर्ती 
कर्मों की निवृत्ति होती है, अतः, इस स्थल में पशु को प्यं गनकृत = अग्तिगुक्त काष्ट खण्ड 
के द्वारा परिवेष्टनरूप संस्कार विशेष के दारा संस्कृत कर उत्सर्गपरिव्याग ही करना 


चाहिए 1 
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““पात्नीवतेः” = पात्नीवतवाक्य में अर्थात्‌ त्वाष्टं पात्नीवतम्‌ इत्यादि वाक्य मं, = 
प्रत्युदाहरण में “अवच्छेदः = इयत्ता = सीमा का निर्देश अर्थात्‌ अकृत कमं की ही इयत्ता 
का निदंश अथवा “अवच्छेदः'” = अथं निवृत्ति अर्थात्‌ विशसन = वध आदि परवर्ती कमं 
की निवृत्ति, “धूर्वत्वात्‌'” = पूवं कमं की प्रत्यभिज्ञा होते से ॥ १९ ॥ 


यह्‌ आब्वाँ पात्नीवताधिकरण हं ॥ 
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अथ नवममश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ 
[९] अद्रन्यत्वात्केवले कममंशेषः स्थात्‌ ॥२०॥ सि० । 

गा० भा०-न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते । “एष वं हविषा हविर्यजते, 
योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते" इति । तथा “परा वा एतस्याऽऽयुः प्राण एति ' 
योंऽश गृह्णाति" इति 1 तत्र संदेहः--कर यागान्तरमेतद्‌ ग्रहणकम्‌, उत ज्योति- 
षटोमयागे ग्रह*विधिरिति । क्न प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति । कुतः ? अपूवंनामधेय- 
संयोगात्‌ । न प्राकृतावेतन्नामधेयको यागोऽस्ति, न ग्रहः कश्चि्योऽभ्यस्येत । 
तस्माद्यागान्तरम्‌ । ननु द्रव्यदेवतं न श्रूयते ? मा भृद्‌ द्रव्यदेवतं, साक्षादेव 
यजतिशब्दो विद्यते 1 तस्मात्कर्मान्तरमदाभ्यसंज्ञक्मंश्युसंज्ञकं यागं करोतीत्थेवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्रे । 

ब्रूमः--अद्रव्यदेवताके केवर नामधेये श्रूयमाणे ब्रूमो ज्योतिष्टोम एव 
ग्रहाभ्यासविहेषविधानमिति । कुतः ? एतत्तावद्‌ ग्रहस्य नामधेयं, न यागस्य । 
ग्रहणेन साक्षात्संबन्धात्‌ 1 व्यवरहितत्वाद्यागस्य । अंद्युरिति च मुक्तसंशयमेव 
ग्रहुनामधेयम्‌ । न च ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं श्रूयते ! यतो 
गृह्धातियंजि-मद्वचनो भवेत्‌ । 

यदप्युक्तम्‌- साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायक इति । नेवं शव्यं कर्मान्तरं 
विधातुम्‌ । विहितयागवचनो हि सः, विज्ञेषाभावात्‌ । तस्माद्यजतिना ज्योति- 
रोम एवोच्यते । अंश्वदाभ्यशब्दाभ्यामप्यपरौ ग्रहाभ्यासौ विधीयेते इति 
सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 

इति नवममदाभ्यादीनां ग्रहनामताधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

त° वा०-अनारभ्याधीतयोरंश्चदान्यग्रहुयो राकम्भादिवत्‌ त्रेधा सन्देह तद्रदेव 
च पक्षद्वयं निराकृत्य, यजिमती चोदनेति प्रतिज्ञायते । 

कि च- 

प्रकृतादपि भेत्तत्वं नामधेये व्यवस्थितम्‌ । 
किमुताप्रकृतेभ्योऽत्र यत्र नैवास्त्यमेदधीः । 

न ह्येतन्नामधेयं प्रकृतौ कस्याचित्प्रसिद्धं, यस्य पुनःश्रुतिसामर्थ्याद्‌ द्विरन्यासः 
क्रियते । तस्माद्‌ गृह्भतिचोदनासामान्येन ज्योतिष्टोमध्रकृतिरेकाहोऽयं चोद्यत 
इति मन्यामहे । न च वत्सालम्भतुल्यत्वम्‌ । एकत्र यजतेः प्रत्यक्षत्वात्‌ भन्यत्र 
चाव्यभिचारिण्या संज्ञयाऽन्यत्वे कत्पिते, गृह्लातिना समस्तज्योतिष्टोमधरमंप्रापते- 
द्रव्यदेवतासम्बन्धसिद्धिः । अतो यागान्तरत्वमिति प्राप्ते | 


१. ब. इति । २. ब. ग्रहणविधि । 
३. ब. यजतिवचनो । ४. ब. शाब्दाभ्यामपरौ । 


२० | द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४०७ 
अभिधोयते- 
ग्रहणं नामधेयं च केवलं यत्र गम्यते | 
वत्सालम्भादपि न्यूनं तदद्रव्यतयेष्यते ॥ 
देवता तावद्‌ दूरश्रष्टेव गृहमाणं द्रव्यं, तदपि न केनचिदुपात्तम्‌ । न हि जात्या 
गुणेन च विना द्रव्यमुपलशक्षयितुं शक्यम्‌ । न च यागेऽनवधारिते ज्योतिष्टोमवद्धा- 
वोऽस्ति, येन सोमग्रहणमेतदिति विज्ञायते । न च गृह्लातिर्ज्योतिष्टोमं न व्यभि- 
चरति, उपादानमात्रवचनत्वात्‌ । न चैते यागनामनी, येन तं भिन्याताम्‌ । ग्रहण- 
सामानाधिकरण्याद्धि तन्नामत्वमनयोः । इष्यत एवास्माभिरत्र ग्रहणभेदः । न च ` 
तावता यागान्तरत्वं भवति । द्रव्यदेवतासंयोगेऽपि चैवं जातीयकानां यजिमच्तवं 
निराकृतम्‌, 'मचोदकाश्च संस्काराः इति 1 अत्र पुनस्तदपि न विद्यते । 


योऽप्यदाभ्यवाक्ये यजतिः, सोऽपि रेवतीवारवन्तीयपूवंपक्षन्यायेन संक्रान्त- 
विधिदाक्तिना प्रत्ययेन विधीयते । तस्माद्यागमनूद्य ग्रहणविधानमेवेतत्‌ 1 अंशोः 
कथं यागसम्बन्ध इति चेत्‌ ? गृह्ातिसामान्योपस्थितेन ज्योतिष्टोमेनेति केचित्‌ । 
अस्त्येव त्वनयोस्तेत्तिरीयाणां ज्योतिष्टोमप्रकरणे पूनः श्रवणम्‌ । तदन्यत्र प्रयोजन- 
त्वात्कमंविनियोगं करिष्यति । यथा साप्तदश्यस्यानारभ्यवादेन सामिघेनीसम्ब- 
न्धितयोत्पत्तेः प्राकरणिकेश्च वचनेविनियोगादथंवत्तवमेवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ 1 तेन 
“संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंराब्दत्वात्‌" इत्ययमेव पक्षः ॥२०॥ 


इति नवममंश्वदाभ्यग्रहयोज्योतिष्टोमाङ्खताधिकरणम्‌ \ ९ ॥ 


॥ अथ नवममश्चदाम्यादीनां म्रहनामताधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

न्या° सुऽ-न कस्य चिदपीत्यनारमभ्याधीतत्वोक्तेः सन्देहव्रंविध्यसू चनार्थत्वं वक्तु- 
माह-अनारभ्येति । उतेति सिद्धान्तव चनव्यवितभाष्यशेषेण ग्रहविधिरित्येतावता वत्त- 
मानेन यावदुक्तत्वपूवपक्षान्तरोक्तिरि त्याशयः । आलभत्यादिवद्‌ गृह्ातिरपि यजिमद- 
भिधानो न वेति प्रासद्भिकत्वेन सद्गतिदृष्टान्तेन सूचिता । पूर्वस्मिन्‌ ज्योतिष्टोमाख्ये 
क्रतावंइवदाम्यनामघेयसंयोगादिति दितुः। पारिजशेष्याद्यागविधिसिद्धो सङ़ृतावेत- 
न्नामकस्य, ग्रहस्य वा कस्य चिदभावाद्यागाम्थासात्मकस्य, ग्रहाम्यासस्य वा गुणस्य 
विधिनं सम्भवतीति प्रकृतौ गुणविधिनिरासार्थो । नैतच्नामघेयकः कश्चित्‌ ग्रहोऽस्तीत्येताव- 
द्धाष्यपदावृत्त्या च यावदुक्तनि रासार्थं इत्येवं तावद्ूवंपक्षभाष्यं व्याख्यातुमाह-तद्रदेव 
चेति । निराकरणमालोच्येत्यघ्याहारेण पक्षद्रयनिराकरणस्य यागान्तरशब्दोक्तयागविधि- 
प्रतिज्ञायां हेतुत्वं सूचितम्‌ 1 उक्थ्यादिवच्चांश्वदाम्यशब्दयोर्यागनाम्वे, ग्रहनामत्वे वा 
सति, प्रकृतो यागाम्यासलक्षणस्य, ग्रहाम्यासलक्षणस्य वा गुणस्य विधिः स्यात्‌ वत्सादि- 
वद्रऽवदाम्यनामकग्रहप्रसिद्धौ सत्यां यावदुक्तं खवदाभ्यग्रहणमात्रविधिः स्यात्‌ तदुभयाभा- 
बात्पारिोष्याद्यागशविधित्वावगतेर्यागान्तरमेवांइवदाभ्यसं ज्ञकं विधीयतइत्याश्यः 1 अपूर्वेण 
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नामधेयेन संयोगादिति नञ्समासपूवंकोत्तरपदसमासाङ्गीकरणेन वा संज्ञालक्नणयागान्तरत्व- 
पूवपक्षहेतुक्त्यर्थतयेदं भाष्यं व्याख्येयमित्याह--कि चेति । 

अंगुवाक्ये यज्यश्रुतेरदाम्थवावक्येऽपि व्यवहितयज्यन्वयायोगेन यजिसामानाधिकरण्या- 
नुपपत्तेर्यागनामत्वायोगादुपचयहेतुत्वसूचनार्थः कि च शाब्दः 1 अस्मिन्पक्षे गृह्भा्यन्वयेन 
ग्रहणनामत्वाद्यागनामत्वायोगार _्कानिरासाथंत्वेन न ग्रहः कश्चिदेतन्नामकोऽस्तीति न्यास्ये- 
यम्‌ 1 ग्रहणस्य संस्कारस्वेन संज्ञानह्‌त्वाद्चवधानेऽप्यदाम्यसंज्नकयागं करोतीत्यन्वयप्रतीतेर- 
दुवाव्येऽपि अंदुसंज्ञकं कमं करोतीत्युक्ते, कि तदित्यपेक्षायां गृह्ातिचोदनासामान्यात्‌ 
गृह्णातेश्च यागीयद्रग्यप्रकल्पनाथंत्वाव गतेरव्यक्तचोदनाचोदितत्वाच्च ज्योतिष्टोमधमप्रापते 
द्रव्यदेवतालामाद्यागरूपत्वप्रतीतेर्यागत्वावसायात्‌ करोत्यथेक्तिये च प्रयोज्यस्य प्रत्ययस्या- 
नुग्रहायातिदेशप्रा्तज्योतिष्टोमिकग्रहणानुवादमतप्रकरतिविशेपद्योतनाथं गृह्णातिप्रयोगोपपनत्तः 
संज्ञया यागान्तरत्वावगतिरित्याशयः । किमित्यादि तस्माद्यागान्तरमित्यन्तं पूर्वपक्षभाष्य- 
न्तात्पयंतो व्याख्याय, न प्रकृतावित्यवयवं स्वरूपतो व्याचष्टे--न हीति । विध्यन्तर्मावा- 
द्यागान्तरविघ्यपर्यवसानमाशङ्कयाहु- तस्मादिति । न त्विति भाष्येण द्रन्यदेवतान्वया- 
श्रुतेर्यच्छ्दोपबन्येन च॒ यागविधिप्रतिबन्धाप्सोमदेवत्ययागाङ्खत्वेन यावदुक्ताद।म्याख्य- 
द्रग्यग्रहुणमात्रविधिमंगुवाक्ये च यज्यश्रुतेः स्वतन्तरांरवाख्यद्रन्यग्रहणमात्रविधिमादाङ्कुच 
माभूदित्यनेन यच्छब्दोपवन्धेऽपि प्रत्यभिज्ञानाभावेनानुवादायोगाद्िवित्वप्रतीतेनि रस्तं तदंशु- 
वाक्यं व्यापकत्वादयुक्तमागङ्कय गृह्णा तिचोदनोपस्थापितज्योतिष्टो मधर्मातिदेशप्रापद्रव्य- 
देवतान्वयकत्प्ययागप्रा्िलक्षणोभयसावारणहेत्वध्याहारण पूरयन्‌ व्याचष्टे--न चेति। 
वत्सालम्भतुत्यत्वराङ्कोक्तया द्रव्यश्रवणेऽपि देवतान्वयमात्र श्रुतिसू चनात्‌ द्रन्यदेवतामिति 
दन्दरेकवद्धावस्येतरतरयोगात्‌ श्रुव्युक्तयथंत्वं न्याख्यातम्‌ । तस्मादिति यागान्तरत्वपूवपक्षोप- 
संहारभाष्यं व्याचष्ट्-अतोऽपीति । 

सूत्रं व्याचक्षाणः सिद्धान्तमाह-इतीति । ग्रहणस्यापि श्रुतत्वाद्भाष्ये नामयेयमाव्र- 
विषयतया केवलशब्दन्याख्या न युक्तेत्याशङ्कुय नामघेयशब्दस्य ग्रहणोपलक्षणाथंत्वं सूच- 
यितुम्‌--ग्रहुणमित्युक्तमु । द्रव्यदेवताभावनिमित्तस्य कवल्यस्याद्रग्यत्वोक्तयैव सिद्धे केवल- 
रशब्दानर्थक्यमाशङ्कुय यावदुक्तत्वस्यापि निरासं केवलरब्दप्रयोजनं सूचयितुम्‌--वत्सेत्युक्तमु । 
वत्सालम्भएव तावहेवताराहिव्यन यागाभावाद्रायनग्यद्वेतालम्भादेन्यूनम्‌ । अंदवादम्यग्रहणं तु 
दरग्यस्याप्यभावेन द्रव्यविरिष्टविध्ययोगाद्रत्सालम्भादपि न्यूनमिष्यतदत्य्थंः । ततश्च पूर्वपक्ष- 
दयस्याप्ययोगाज्ज्योतिष्टोमाख्यस्य कमंणोऽभ्याप्ात्मकोऽवयवोऽत्र विधीयते इत्यर्थादुक्तम्‌ । 

अद्रव्येति भाष्यादुदाहरणपरिग्रहा्थकेवलाब्दापेल्ितकंवत्यनिमिक्तोक्त र्थो द्रग्यत्वा- 
दिति सूत्रावयव इति शआान्तिनिवृ तये कर्मदोषः स्यादिति सूत्रावयवोक्ताम्यासाल्यकर्मावय- 
वत्वप्रतिज्ञाया हितूक्तयर्थं वक्तुम्‌-अद्रव्यतयेत्युक्तमर्‌ । भाष्ये देवतोक्तरसौव्रत्वमाशङ्कय 
देवताकत्वस्याभिप्रेतस्यापि स्पष्टत्वात्सुत्रोऽनुक्तिः 1 अंरवदाभ्यरब्दयोस्तु द्रग्यवाचित्वशङ्का- 
निरासायाऽद्रन्यतोक्तंति सूचयितुमाह-देवता तावदिति । सोमायेत्यस्यानुवाद्ययागाव्रिोष- 
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णल्वायोगात्पश्चाच्छरूतत्वाच्च सोमाय गृहीत्वेत्यन्वयाप्रतीतेयंत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि 
तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहेति मन्त्र वण॑प्राप्तदेवतानुवादोपपत्तेश्च देवताविधित्ायोगाद्‌ दूर- 
भ्र्टतोक्ता 1 अदामभ्यशब्देनावयवग्युत्पत्त्या हिसाख्यदम्भानर्हद्रन्यस्यांदाशब्देन च निर्यासस्यो- 
पादानोपपत्तेरनुपात्तत्वोक्ति रयुक्तत्यारङ्कुय-न हीष्युक्तष्‌ ।! एवमप्यदाम्यचब्दवाच्यद्रग्य- 
विश्ेपाप्रतोतेनिर्यासस्य च प्रकृतिद्रव्यविशेषाप्रतीतेनं वत्सालम्भवदयावदुक्तद्रव्यविरिष्टग्रहण- 
विधिः सम्भवतीव्याशयः । 

ननु ज्योतिष्टोमघर्मातिदेदाद्‌ द्रव्यदेवतालाभो भविष्यतीत्याशङ्कयाह- न चेति । 

ननु यागत्वानववारणेऽप्.येन््रवायवं गृह्भाती त्यादावनिदिष्टद्रन्यविरोपस्य गृह्धातेर्यागीय- 
सोमप्रकल्पनाथंत्वदरनेनास्यापि तादर्थ्यानुमानाह््रकृत्िभतज्योतिष्टोमोपस्थापकत्वोपपत्तेस्त- 
दोयद्रन्यदेवतालाभो भविष्यतीत्याशङ्कुयाट्‌-न च गृह्धातिरिति । व्यभिचाराच्चानुमानं 
न सम्भवतीत्याशयः । केवलनामवेयश्चरवणेऽपि तस्मादेव यागसेदावगतेः कुतो ज्योतिष्टोमे- 
ऽम्यासविधिरिति पृष्टा यागनामत्वाभावाद्यागसमेदकत्वनिरासा्थमेतावदिति भाष्यं व्याचष्टे- 
न चत इति । “एन्द्रवायवं गृह्णतो 'त्यादिवत्‌ ग्रहणेनादाभ्यमंशं च कुर्यादिति लास्त्रार्थीव- 
धारणात्‌ वेय्यधिक्ररण्यान्वयेऽपि एेकाधिकरण्यं विनान्वयायोगात्सर्वत्र राज्ञः पुरुप इत्यादावपि 
राजसम्बन्धी पुरुप इत्यदिसामानाधिकरण्यान्वयमभिप्रेत्य ग्रहणक्ररणकवदाम्यमंशुमिति च 
सामानाधिकरण्यं मत्वा ग्रहणसामानाधिकरण्योक्तिः गृह्यमाणग्रहुद्रन्यनाम्नोऽपि ग्रहण- 
निमित्तत्वोक्तये ग्रहणनामवेयत्वोक्तिः ग्रहणभेदरस्ताहि सञ्जातः स्यादित्यागङ्धयाह-इष्यत 
एव चेति । 

अंगुशब्दस्य यज्यन्वयाश _्ुायोगात्‌ अ्रहनामत्वस्य मुक्तसंशयत्वं स्पषटत्वादन्याख्याय 
ग्रहणसंस्कायत्वान्यथानुपपत्त्या ग्रहस्य यागार्थत्वावगतेग्रंहभेदाद्यागमेदो भविष्यतीत्याशङ्का- 
निरासाथं न चेति भाष्यं व्याचष्टे--न चेति । तद्ध दाक्र्मणोऽम्यासः इत्यतेन न्यायेन 
यागाभ्यासमाव्राद्‌ग्रहुभेदोपपत्तिरित्यादयः । न च द्रव्येतिभाष्यम्‌ 1 टेन्द्रवायवं गृह्भातीत्यादो 
द्रव्यदेवताश्रवणेऽपि यजिमत्तवस्य निरस्ततादनर्थकमारङ्कयातिशयोक्तयर्थत्वेन व्याचष्टे-- 
द्रव्येति 1 यदपीत्यादिभाष्यं व्याचष्टे-- योऽपीति । गहीत्वा शब्दाथं संक्रान्ता विधौ शक्तिः 
प्रत्ययस्येति समासाः । तस्मादित्यचिकरणार्थोपिसंहारभाष्यं व्याचष्टे तस्मादिति । 

अंडवाक्ये यज्यध्रृतेः अंदवादाभ्यशब्दाभ्यामपीति द्विवचनायोगं शङ्कते-अंशोरिति 1 
परमतेन तावत्परिहरति-ग्रह्कातीति । गृह्णतेरुकिवेदसाधारण्येन ज्यो तिष्टोमोपस्थापकलत्वा- 
योगात्स्वमतेनान्यथा परिहरति-अस्स्येव त्विति । अदाभ्यवाक्येऽपि यजिनाऽनुवादे याग- 
मात्रानुवादापत्तेः सोमेन तु विरोषणे विशिष्टानुवाददोषापत्तेः प्रकरणेनेव ज्योतिष्टोमान्वयं 
वक्तुम्‌ अनयोरिति द्विवचनम्‌ । एवं सत्यनारम्य विधिरनर्थकः स्यादित्याशङ्कचाह-तेनेति । 
कः पुनः पक्षत्रयमध्येऽर सिद्धान्तव चनं ` इत्यपेक्षायामाह- तेनेति ॥२०॥ 

इति अदाम्यादीनां ग्रहनामताधिकरणम्‌ । 


१. वचनेति २ पु० पा०। 
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भा० प्र०-वेद में एष वें हविषा हविर्यजते योऽदाम्यां गृहीत्वा सोमाय यजते" 
एवं ˆ परा वा एतस्यायुः प्राण एति योऽशुं गृह्णाति"” (तै° सं० ३।३।४) ये दो अनाम्या- 
धीत अर्थात्‌ जिसका किसी भी कमं के प्रकरणमें पाठनहींहं एेसे वाक्य हैँ । इस स्थल 
में “मदाभ्यां गृहीत्वा ' एवम्‌ “अंशुं गृह्णति" इन दो भागों मे “अदाम्य' एवम्‌ “अंशु 
का ग्रहण कहा गया हं, यह्‌ यागान्तर ह या ज्योतिष्टोम याग ग्रह॒ का विधान अर्थात्‌ यह्‌ 
गुण विधि ह--यह संशय होता हँ । इस संशय मे पूवपक्षियों का कहना है कि "अदाभ्य 
ग्रहण एवम्‌ “अंगुग्रहण' कहा गया ह यह यागान्तर है, क्योंकि, प्रकृत मे “अदाभ्य” 
एवम्‌ “अंशु इन दो पदों का उल्टेख मिलता हे । “अदाभ्य' ओर “अंगु' ये दोनों लोक- 
प्रसिद्ध कोई गुण नहीं हँ, ये “अथष ज्योति इत्यादि वचनो के “ज्योतिः आदि शाब्दा के 
समान नामधेय हं । ये नामधेय ह, अतः, बन्य किसी रूप मे इसका अन्वय सम्भव न होनें 
से इसको योग ही मानना होगा । यदि यहु कहा जाय कि द्रव्य ओर देवता का उल्लेख 
न होने से इसको याग कंसे माना जासकताहं ? इसके समाधानम कहागयाह्‌ कि 
"मदाभ्यां गृहीत्वा यजेत" इस वचन मे ““यजेत'' इस पद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जव 
याग कहा गया हं, तब इसे याग न मानने का कोई कारण नहीं हं, अतः इसके यागत्व की 
रक्षा करने के लिए इसके प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम, उसी कै द्रन्य एवं देवता की प्राति होती, 
विङ्ृति मे प्रकृति के धमंका ही अतिदेश होने से एवं यह ज्योतिष्टोम की विकृति होने से 
इसमे उसके द्रव्य ओर देवता का ग्रहण असङ्खत नहीं है, दसकिए यह्‌ यागान्तर विधि ह । 
इसके समाधान मं सिद्धान्ती का कहना है क्रि "अदाभ्यः एवम्‌ "अंशु येदोशन्द 
नामधेय हँ, इसलिए इसके दारा यागान्तर की विधि है-यह नहीं माना जा सकता ह, 
क्योकि, इस स्थ मे यागकारूप द्रव्य एवं देवता की प्राति नहींहोतीटहं ओर ग्रह 
धातु के साथ ही इसका साक्षात्‌ अन्वय होता हं । प्रथम वाक्य में "यज्‌ धातु है, किन्तु 
उसके साथ अदाभ्य का दूर से अन्वय होता ह । द्रव्य देवतात्मक रूप न रहने पर केवल 
“यजः धातु से रूपहीन याग की विधि भी नहीं हो सकती ह । "यज्‌' धातुके द्वारा याग 
सामान्य ही उक्त होता हँ ओर सामान्य अनुष्ठान के अयोग्य हं । इसलिए "यज्‌" धातुका 
उल्ठेख रहने पर भी यह याग नहीं ह । "अदाभ्य' एवं अंशुः यह याग का नाम भी नहीं 
हो सकता हं, क्योकि यह ग्रह का नाम हँ, कारण, ग्रहः धातु के साथ इसका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध हं । इसलिए, इस स्थल मे जो ग्रहण का विषय कहा गया हे, वह ग्रहणकीही 
विधि है, यह्‌ ग्रहण ज्योतिष्टोमगतत सोमरस का संस्कार रूप गुण हं ओर “अदाभ्यः एवं 
"अं" ये भो ग्रहण के साथ समभिग्याहूत होने से विशोष-विशोष ग्रह का ही = यज्ञपत्र का 
ही नाम अवगत करना चादिए । इसीक्ए “अंशु एवं “अदाभ्य' ये दो शब्द ज्योतिष्टोम 
का अद्गोमूत ग्रहविदोष होने से इस स्थर मे उनके ग्रहण रूप गुणविधि होती है । 
““अद्रव्यतवात्‌'' = द्रव्य एवं द्रव्योपलक्षित देवता की अश्रासि होने से, “तुः = अधि- 
करण का ग्यवच्छेदार्थंक हं, “केव = केवकं “ग्रह धातुविषय मे, कमंशेषः 
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स्यात्‌ ` = कर्महोष अर्थात्‌ प्रधान याग का ज्योतिष्टोम का दोप अर्थात्‌ अङ्कखविधि = गुण- 
विधि हं ।1२०॥ 


यहु नवम अंगु ओर अदाभ्य नामक दो ग्रहों का ज्योतिष्टोमताधिकरण हं ॥ 
अथ दश्ञमं चयनाधिकरणम्‌ 
[१०] अग्निस्तु लिङ्खदशंनात्कतुशब्दः प्रतीयेत ॥॥२१॥ पू° 


शा० भा०--अस्त्यग्निः “य एनं विद्वानग्निं चिनुते इति । एवं विधाय 
श्रयते--“अथातोऽग्निमग्निष्टोमेनेवानुयजति, तसुक्थेन, तमतिरात्रेण, तं ॒षोड- 
शिना' इत्येवमादि \! तत्र संदेहः--किमयमग्निशब्दो यागवचनो ज्योतिष्टोमा- 
दिभ्यः कर्मान्तरं चिनुत इत्याख्यातेन विधौयते, उत द्रव्यवचनो ज्योतिष्टोमादिषु 
गुणविधानमिति । कि प्राप्तम्‌ ? यागवचन इति! कतः ? लिद्धदशंनात्‌ 1 
लिङ्धं हि दृश्यते । “अग्नेः स्तोत्रम्‌, अग्नेः शख्म्‌" इति ! तथा, “षड्पषदो- 
ऽग्नेशित्यस्य भवन्तिः इति । यस्य स्तोत्रशख्मुपसदश्च, तस्याग्निश्ञब्दो वाचक 
इति गम्यते ! यागस्येतत्सवंम्‌ ! तस्माद्यागवचन इति ! 

ननु लिङ्धमसाधक, प्राप्ति खूच्यतामिति 1 अत्रोच्यते ! ‰अथातोऽग्निमग्नि- 
्ठोमेनेवानुयजति' इति यागसभिनिवंतंवतीत्युच्यते । तमग्निमिति विशिनष्टि । 
तस्मादग्निसंज्ञक इति गम्यते ।! अनुशब्दोऽप्युपसर्गो यजतेविशेषक एवमुपपद्यते । 
यद्यग्निर्यागः । तस्मात्रतुशब्दः प्रतीयेत्‌ \\२१॥ पुवंपक्षः ॥ 

त° वा५-'अग्नि चिनुते" इत्यत्रापि वेधेव संदेहः, किमपूवंयागविधिः उत 
चयनमात्रविधानम्‌ । उत प्रकृतिविकृतिषु गुणविधानमिति । तत्रांश्चदाम्यवत्प्रकरणे 
पुनरतंकीतंनात्‌, संस्कारमात्रस्य च केवलस्य प्रयोजनासं भवात्‌, संज्ञयेव क्रत्वन्तरं 
कत्प्यते । तथा च फलश्रवणम्‌, “ऋध्नोत्येव इति । न च गुणात्फलामीति शक्यं 
वक्तम्‌, प्रकरृताश्रयानुपपत्तेः । 

तथा चेकान्तिकसोमयागचिह्वान्युपसदादीन्युभयत्र संबद्धानि श्रूयन्ते । तथे- 
मानि वचनानि “अथातोऽग्निमग्निष्टोमेनेवानुयजति' इति 1 तत्र “अग्नि यजतिः 
इति “समिधो यजति" इतिवत्‌ "तत्प्रख्यं चान्यशाखम्‌' इत्येवं सिद्धनामधेय- 
विहिष्टयागविधानं विज्ञायते । तस्येव चाग्निष्टोमादिसंस्थत्वं विशेषणम्‌ । द्िरात्रा- 
दयङ्च कालविरोषा विकर्प्यन्ते | 


जथवा संस्थाविधिपरे वाक्ये यजत्यनुवाद एवमवकल्पते, यदयुत्पत्तिवाक्ये 
चिनोतियंजतिमद्वचनः तस्मादुत्त रकालद्ष्टेन यजतिसामानाधिकरण्येनाऽऽदावे- 
वाग्निरान्दः क्रतुनामधेयमिति निश्चीयते । अनुरान्दस्च “य एतेनानिष्टवे'त्यनेन 
प्राप्तं ज्योतिष्टोमात्पश्चादद्धावमयुवदति । 


४१२ मोमांसादर्शनम्‌ | ° 


यद्वाऽग्निमग्नि्टोमादिसंस्थेयगिरनुयजतीत्युक्तं यद्यग्निर्याग, एवमसावनुयष्ट 
शाक्यते । सर्वत्र हि तुल्यरूपाणां तुल्यधर्मणां विभागे ` पौर्वापर्यं भवति । तद्यथा 
देवदत्तमनुगच्छतीति 1 यदि देवदत्तोऽपि गच्छत्येवमनुगमनमवकल्पते, तथाऽनु- 
यजनमपि । तस्माच्छतानुमितेतिकतंन्यतावत्करतुविधानमेतदिति । 

परिम तु व्याख्यानेऽग्निष्टोमा दिभ्यः पर्चाच्रियमाणोऽयं तद द्खमेव भवतीति 
फलश्रुतिरथंवादः स्यात्‌ । पूर्वत्र तु स्वतन्त्रत्वात्‌ “फलमात्रेयो निर्देशात्‌" इति 
फलविधित्वात्पुरुषार्थमिति विशेषः ॥ २१॥ 


अथ दशममग्निचयनाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


न्या° सुऽ-अस्यापि प्रासद्कखिकल्वेन प्रकरृतयजिमदट चनावचनत्चिन्ता । सद्खति- 
मपिशब्देन सूचयितुं सन्देहत्रंविघ्यमुदाहरणविवेकपूर्वकमाह्‌ -- अग्निमिति । यजिमत्वसंस्कार- 
कमनिरासार्थो मात्रशब्दः । चिनोततिवाक्येन प्रकृतिविक्रत्य ङ्कत्वाविघानेऽपि अनेन वाक्येना- 
म्निसंस्कारत्वेन चयने विहिते संस्कृतस्याग्नेः कंमध्यपिक्षायामृत्तरवाकव्यैः प्रकरतिवित्यथंते 
विहिते संस्कारविधिपर्याखोचनमभिप्रेव्य--प्रकृतीव्युक्तद्‌ । तदर्थमेव भाप्यकृता पूरवपक्षो- 
पपादनार्थं चोत्तरवाक्यान्युदाहूतानि । कर्मान्तरं चिनुतइत्याख्यातेन विघीयतइत्येतावता 
चावृत्तेन॒ भाष्येण यावदुक्तपक्षोक्तस्तरैविध्यस्य भाष्यारूढत्वम्‌ । किमिति पूरवेपक्षभाप्यं 
गुणविधि-यावदुक्तत्वाख्यपक्षद्वयप्रतियोगित्वेन व्याचष्टे -तत्रेति । अंदवदाम्यवेपम्योक्तया- 
विकाशङ्का दशिता । 


चयनस्य स्वभावतः संस्कारमात्रत्वप्रसिद्धेः संस्कारे च फलश्रुतेरथवादस्य वक्ष्यमाण- 
त्वाच्छृषतस्यापि फल्स्यान्वयानुपपत्तेनिष्प्रयोजनत्वप्रस ङ्ख त्कंवल्यं यावदुक्तत्वं न युक्त 
मित्यर्थः । अतः परिदेषाच्चिनोतेर्यजिमद्रचनतेति क्रतुरब्देनोक्तम्‌, तथापि कथं कर्मान्तर- 
तेव्थपेक्षायाम्‌-सञ्जेवेतयुक्तमू । पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षवदिहाप्यपूर्वनामधेयसंयोगो भेदहेतु- 
रभिप्रेत इति सूचनार्थं एवकारः । अग्निसञ्ज्ञकं कर्म करोतीति इष्टकाभिरग्नि चिनुतइति 
वाक्यान्तरविहितवचनानुवाद्प्रत्ययानुग्रहाथं चिनोतिघातुपरेण प्रह्ययेन विहिते, किन्तदि- 
त्यपेक्षितेऽग्निमनुयजतीत्युत्तरवाक्ये यजिसामानाधिकरण्यात्‌ यागरूपता वसी यतइत्याशयः । 
गुणविधिश्वनिरासेन यजिमद्रचनत्वोपपादनाथं स्वयं तावत्लिङ्खदर्शनमाह-- तथा चेति । 
ननु गुणविधित्वेऽपि चयनसस्कृताग्निलक्षणस्य फलभरुतिर्युवतेत्याश द्कुचाह-- न चति । 
भाष्योक्तं लिङ्गदरंनं व्याचष्टे--तथा चेति । नन्विति भाष्येणाग्निशब्दस्य यागनामत्वे 
प्रापकं पृष्ाऽ्थातोऽग्निमग्निष्टोमेनैवानुयजति तमुक्थ्यैनं, तं पोडशिना तमतिरात्रेण, तं 
त्रिरात्रेण, तं चतूरात्रेण, तं पञ्चरात्रेण, तं षड्रात्रेण, तं सप्तरात्रेण, तमष्टरात्रेण, तं 
नवरात्रेण, तं ददारात्रेण, तमेकादशरात्रेणेति, वाक्यस्य प्रापकत्वोक्त्यर्थमत्रेति भाष्यं 
व्याचष्टेतथेति । अस्य प्रापकलत्वोपपादनार्थं यागमिति भाष्यं दवेषा व्याचष्टे--तत्ेति । 
अर्थत्यादिना एकादशरात्रत्यन्तेनैकेन वाक्येन विनियोक्तुभूतलक्षणतृतीयायुक्तयजतिशब्दा- 
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नुपङ्खण वेकत्पिकाग्निष्टोमादिसंस्था द्धि रात्रादिकारविशिष्टत्वविघावग्नियागं करोतीति 
सामानाधिकरण्या यदाहवनीये जुह्व ती' ति तस्प्रख्यान्यशास्त्राच्चाग्निशव्दस्य गुणविचित्वा- 
नुपपत्ेर्यागनामत्वावसायात्‌ 1 अग्निसञ्जकं यागं करोतीति चिनोतिवाक्यार्थोऽवगम्यत 
इत्यायन्याख्याने भाष्याथंः । वाक्यान्तरेणेव नामादिवि दिष्टयागाविघौ चयनवाक्यान्थक्या- 
पर्तेवाक्य, प्रवृत्तिवेलायां चाग्िश्ितार्थस्यापि चयनवाक्यस्या“थैप ज्योति'रित्यादिवद- 
न्यतोऽथंनिश्चथस म्मवे विघायकत्वोपपत्ते रा्यन्याख्यानेऽपरितोषात्‌, द्ितीयग्याख्यानेऽथे 
इत्यादिषु संस्थाथंत्वविधिपरेषु भिन्नेषु वाक्येषु अग्नियागं करोतोति अग्तिरव्दसमाना- 
धिकरणयज्यनुवादान्यथानुपपच्याग्निसञ्ज्ञक 'यागविधायित्वं चिनोतिवाक्यस्यावसीयतइति 
भाष्याथः । एकस्मिन्‌ गुणपरे वाक्येऽनेकार्थंविध्ययोगात्संस्थादिविधिपरे वाक्यभेद इति 
एक्वचनसामान्यामिप्रायं तस्मादिल्युपपायोक्त्यथं भाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । 


अनुरब्दादप्यग्निशब्दस्य यागवाचितावगम्यतडइत्युवत्यथंमनुशब्दोऽपीति भाष्यमपि टेधा 
व्याचष्टे--अनुराब्दश्चेति । संस्थादिविधिपरे अनुशब्दोक्तस्य पश्चाद्भावस्य विव्ययोगेना- 
नुवाद्यत्वावगतेरयागत्वे च पश्चाद्धावप्राप्तावनुबोदायोगा्ययागताऽगनेर्नायतइत्या्यव्याख्याने 
भाष्यार्थः । 

द्वितीये त्वन्निष्टोमादिसंस्थेरेकाहेद्धिरात्रादिभिश्चाहीनरमनेः पश्चात्करिष्यमाणैरग्तिरनु- 
यष्टव्य इति अन्नेयगिप्राग्भावविघानस्य तुल्यरूपत्वगमकत्वा्यागत्वावगतिरिति । अस्मिश्च 
व्याख्याने चिनोतिवाक्यविहितस्य यागस्योत्तरवाक्येः संस्थाद्यधंत्वविध्युपगमादग्निष्टोम- 
संस्थायाश्च निष्फलत्वेन शेपित्वायोगादग्निष्टोमशब्दस्य तस्स्थयागवाचित्वात्सर्वाथतासिद्धचं 
चानुरब्दस्य सर्वत्रानुषङ्धसिद्धान्तवत्सुचयितुम्‌-यगरिव्युक्तमू । द्रव्यदेवतादीतिकत्तव्य- 
तानाम्नानाद्यागविध्यनिर्वाहाशङ्कां निरस्यस्तस्मादिति पूवंपक्षोपसंहारभाप्यं व्याचष्टे 
तस्मादिति ! एतच्छव्देन चिनोतिवाक्रयं परामृष्टम्‌ 1 


ननु चिनोतिवाक्येन यागविधौ उत्तरवाक्यानां संस्थाद्यथत्वविधिपरत्वाभ्युपगमासौर्वा- 
प्यविधायित्वानुपपत्तेदि तीयन्याख्या न युक्तेत्याशङ्कुयान्नेज्योतिष्टोमाद्य _्त्वप्रसिदधिनिर्वाहा- 
त्वं द्ितीयन्याख्यायाः विधित इति सुचयितुमाह-पश्चिमेत्विति । शङ्कानिरासा्थस्तु- 
दाब्दः अगितिष्टोमाद्यथं त्रियमाणत्वेनाग्तेरग्निष्टोमाद्य _्खत्वेऽभिहिते तदर्थं क्रियमाणतव 
कृथमित्यपेक्षितेऽगनेः कंमथ्यपिक्षायामन्तिष्टोमादिनाग्नेरनुयष्टग्यत्वं विधितो । देवदत्तो 
यज्ञदत्तेनानुगन्तव्य इति विधितो यज्ञदत्तस्य पश्चाद्‌ गमनप्रतोतिवत्फक्व तोऽग्निष्टो मादेः 
पश्चा द्धावितया प्रतीतस्यातिक्रमकारणामावात्तदथंतवोचितेति सूचयितुम्‌-पश्चादित्युक्तम । 
पूर्वव्याख्याने तु पौर्वापियंस्याविघेयत्वात्‌ । तद्रशेन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वाप्रतातेः स्वतन््रते- 
त्याशयः ॥ २१॥ 


१. संज्ञया वाक्येषु विधायित्वमिति २ पुर पा°। 


४९४ मीमां सादनम्‌ [ सू 


भा० प्र०~-वेदमं कहा गया हं कि “य एवं विद्रानग्नि चिनुते” (त° सं° ५।६।३) 
जो इस प्रकार अवगत होकर अग्निचयन करता हँ, इस प्रकार अग्निचयन का विधान 
कर. पुनः कठा गया है कि (*अथातोऽग्निष्टोमेनैवानुमजति तमुक्थेन तमत्िमात्रेण तं 
पोडरिना ` इत्यादि । इस स्थल में “अग्नि चिनुते" इस वाक्य का अग्नि शब्द याग- 
विशेष का नाम कहकर उसके हारा क्या यागन्तर का विधान किया गया, यह्‌ 
दरन्यविदोप का वाचक होने से उसका संस्कार्‌ रूप गुण ज्योतिष्टोम विहित होता है-यह्‌ 
संशय होता हे । 

इसमें पूरवंपक्षियों ने कहा ““अग्निस्तु क्रतुशब्दः प्रतीयते ` शाब्द कोयागकाही नाम 
मानकर ग्रहण करना होगा । अतः, इस स्थर में “अग्नि चिनुते" इस वचन से यागान्तर्‌ 
का विधान किया गयादह। यहयागकानाम दहे, इसका कारण व्यक्तं करते हुए कहा 
गया है “लिङ्गदर्शनात्‌, “अग्नेः स्तोत्रम्‌'., “अग्नेः रास्त्रम्‌ ` अर्थात्‌ "अग्नि का स्तोत्र, 
अग्निका शस्त्र" (मन्रविरोप) इस प्रकार ज्ञापक्र होने से अवगत होता कि च्हयागका 
ही नाम है, क्योकि, अग्नि यागविश्ञेषप न होने पर उसका स्तोत्र या शास्र नहीं हो सकता 
है, कारण, एकमात्र यागमेंदही स्तोत्र एवं शस्त्र के सम्बन्धसेहो सक्तां, क्योकि 
यागमेंदही वह पाय्यहै। इस प्रकार अन्य लिङ्ग भी टै जिससे यह अवगत होतादहकि 
अग्नि शब्द यागकाही नाम हँ । अतएव ““अग्ति चिनुते इसके द्वारा अग्नि नामक 
यागकाही विघान किया गया ह्‌ । 

“अग्निः” = अग्नि अग्निष्टोमेन अनुयजति इस वाक्य का अग्नि ब्द, “तु = 
प्रत्यवस्थान में, “(क्रतुराब्दः प्रतीयते" = क्रतु राब्द अर्थात्‌ याग का नाम होने ने प्रतीत 
होता ह, "लिङ्गदर्शनात्‌" = क्योकि इस प्रकार लिङ्क अर्थात्‌ वेदवचन से विज्ञापित हेतु 


दष्ट होता ह ॥ २१ ॥ यह पूर्वपक्ष है । 
दरव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ सि° 


का० भा०--द्रव्यं वा अग्निशब्देनोच्येत । कतमद्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतज्जञ्वलनः । 
अत्र ह्येष प्रसिद्धः । चिनुते इत्येषा हि चोदना चयनार्था न यजत्यर्थं शक्नोति 
वदितुम्‌ । चयनेनेनं संस्कुरते--चितौ स्थापयतोति । अनुशब्दश्च पश्वावर्थो 
भविष्यति । चयने निवृत्तेः पश्चादग्निष्टोमेन यागेन यजतीति ।\२२॥ 


त० वा०-अत्यन्तरूढिशब्दत्वाद्वाक्यभेदादिभिविना । 
ज्वलनं न परित्यज्य क्रतुरग्निः प्रतीयते ॥ 

न ह्यग्निशब्द उद्धिदादिवद्यौ गिकः। नापि वाक्यभेद-तस्प्रख्य-तद्ग्यपदेशेयुक्तः, 

येन कर्मनामधेयत्वं विज्ञायते । यत्तु तस्प्रख्यमस्तीत्युक्तं भवत्तेयदि क्रत्व ङ्खत्वेना- 


१. ब, पश्चाद्थे । २. ब. अभिनिवृत्ते । 


२२ द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४१५ 


ग्निविधीयते, स तु प्राप्तक्रत्वङ्कभाव एव चयनसस्कारतया श्रूयते । न च ताद्रूप्येण 
कुतरिचत्प्राप्त इति, तत्प्रख्यान्यगाखान्तराभावः। तस्माद्‌ द्रव्यमेवाग्निरिति । 
कतमद्‌ द्रव्यमिति-चयनसामाधिकरण्यविरोधाभिप्रायेण प्रदनः । 

सिद्धान्तवादी तु व्रीहीनवहन्ति इतिवद्रेयधिकरण्येनैव संस्कायंसंस्कार- 
संबन्धोपपत्तेरविरोधं मत्वाऽऽह॒-यदेतञ्ज्वलन इति । तस्मादग्निराब्दस्य प्रसिद्धार्थं 
ग्राहित्वाचचिनोतेख्च यागाभिधानाशक्तेद्रव्यदेवताभावाच्चाग्नि चयनेन संस्करो- 
तीत्येतावानेव चोदनार्थोऽवधायंते । तदा च द्वितीया स्मिता भवति कर्मनाम- 
येयत्वे त्वग्निहोत्रवत्क्छेशः स्यात्‌ । अनुयजतीति शब्दः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

एकाहाहीनसत्त्राणि यजिस्तावद्‌ ग्रहीष्यति । 
अनुराब्दश्चिते तेषामनुष्ठानं वदिष्यति ॥ 

यदि ह्ययमग्निराब्दः समानाधिकरणः स्यात्‌, ततो दुःखं नीयेत 1 यदि वेषा 
कमणि द्वितीया स्यात्‌ । अयं तु व्यधिकरणः, कमंप्रवचनीययुक्तं द्वितीया । 
अत्रायमर्थो-अग्निचियनमन्वग्निषटोमादिभियंष्टव्यमिति । अग्निराब्दश्च सामान्य- 
वचनोऽपि सन्नत्र प्रकरणवाच्चयनसंस्कृते वल्लौ प्रवतंते । चयनसंस्कारोत्तरकाक 
यषटन्यमित्य्थंः । तेन क्रत्वङ्कभावोपनयनाथंत्वेनैवेतानि वचनानि । चोदकेनैव 
प्राप्तानां विकृतिषु पुनःश्रुतिः किमर्थेति चेत्‌ ? दामे वक्ष्यते श्रहुणं सामानविधानं 
स्यात्‌" इति । न चावष्यं तुल्यजातीययोरेव पौर्वापयं भवति । अतुल्यजातीय- 
योरपि पौर्वापर्यं भवति । यथा पाकमनुभुङ्क्त इत्यविरोधोपपत्तेः । यत्तु देवदत्तो 
यज्ञदत्तमनुगच्छतीत्येतत्तुल्यकमंत्वं गम्यत इति । युक्तं तत्र कतुमात्रोपादाने सति- 
क्रियान्तरानुपादानात्‌ । इह पूनरग्निसंस्कारोपात्तं चयनकर्मं व॒विद्यत ॒इत्यस- 
मानम्‌ ॥ २२ ॥ 


न्या० सु°-द्रव्यं वेत्यादि प्रसिद्धइत्यन्तमाष्यं ताह्म्यतस्तावद्रया चष्टे--अत्यन्तेति ! 
दलोक व्याचष्टे--न हीति । पूवपक्षोक्तं तस्प्रख्यात्वमनुभाषणयपूर्वं परिहरति-यत्तिति । 
यदि यदाहवनीये जुह्धतोतिवच्छृदरोऽग्निः क्रत्व द्खत्वेनाथेव्यादिवराक्येविधीयते । ततस्तत्प्र- 
ख्यत्वं भवेत्‌, स ॒त्वाहवनीयवाक्याच्छुद्धः प्राप्तकत्वद्ख भावएव चिनोतिवाक्यात्‌ चयन- 
संस्कायंतया श्रुतोऽथेत्यादिवाक्यैस्तादृगेव क्रत्वङ्खत्वेन विधीयते । ताद्रप्येण चान्यतोऽप्रासेनं 
तत्प्रख्यतेत्यथंः । इलोकाथंमुपसंहरति- तस्मादिति । एतदेव भाष्यमवयवशो व्याचिख्यासुः 
कतमदिति प्रदनभाष्यमग्निशब्दाथंस्य सवंलोकप्रसिद्धेरयुक्तमारङ्कयोपपादयति-कतमदिति । 
यागनामत्वेऽग्निशन्दस्ये'्टकाभिरग्ति चिनुत'इति वावयान्तरेण तदङ्गतया चयनविषेरङ्गाङ्जि- 
नोरभेदोपचारेणाग्निचयनं करोतीति सामानाधिकरण्यमपि सम्भविष्यतीत्यारयः । 


यदित्यत्तरभाष्याशयमाह-सिद्धान्तेति । चोदनाया इति सूत्रावयवन्याख्यानार्थं 
चिनुतइति भाष्यमुपपादयति- तस्मादिति । 'वायन्यं श्वेतमालभेत त्यादेर्यागाभिधाना- 
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शक्तावपि यागचोदनाभ्युपगमात्तद्रेपम्यार्थम्‌--्रव्येव्युक्तम्‌ 1 उपपच्यन्तरमाह-तथा चेति । 
या ॒त्वनुयजतिशब्दादम्नेर्यागतोक्ता । तत्परिहा रार्थमनुशब्दमनुशव्दश्चेति भाष्यमाशङ्कानु- 
भाषणपूवं व्याचष्ट--अन्विति ! नानुयजतिशब्देनाग्नेरगिनिष्टोमादिभिरनुयष्टग्यतोच्यते, कि 
त्वग्निष्टोमा दिशब्दसामानाचिक्ररण्यादेकाह्ग्राही, द्वि राच्रादिशब्दसासानाधिकररण्याच्चाहीन- 
ग्राहो यजिः सत्रवाचिन्दाभावदग्निष्टोमादिसंस्थासद्धावमात्रेण च सत्रग्रहणेऽहीनानामपि 
तथव ग्रहणसिद्धेद्धिरात्रादिवाक्यानधंक्यापत्तेः मन्त्रम्राहित्वं कथमिति न विद्यः 1 चयन- 
संस्छृतस्याग्नेरेकाटाद ङ्धत्वोक्तयेऽनुरब्दः इल्यत्तराद्वथिंः । दलोकार्थमुपपादयितुमाह-- 
यदि हीति। यदाग्निष्टोमादिभियगिः कुर्यात्तिदग्निमन्विति व्यधिकरणत्येनाग्निगब्दस्य 
यजिसामानाचिक्ररण्यामावान्न दुःखेन यागवाचित्वकत्पना युक्तेत्युक्तम्‌ । सामानाधिकरण्या- 
भावेऽपि द्ितीयोक्तानुयजनेक्मत्वान्यधरानुपपत्त्यानेर्याग्वं कल्पचिष्यतड व्याश द्ुच--यदि 
चेत्युक्छम्‌ । अग्निचियनस्यागनिष्टोमादिकाललक्नणोवत्यर्थत्वेनानुगब्दस्यानुर्टक्षण ४-१-८४दति 
कमप्रवचनीयसञ्ज्त्वात्कमप्रवचनीययुक्तं द्वितीये २-३-८ति स्मृतेस्तदयोगनिमित्तताच्नेयं 
द्वितोया कर्मणीत्यथंः । लक्षणाथंतानुशब्दस्य तत्रेव्यनेनोक्ता । चिनोत्यश्रुतेरगिनिचयन- 
मन्वित्यर्थालाभमार द्भचाग्निशब्दश्चेव्युक्तम्‌ 1 दलोकार्थमुपसंहरति-तेनं कत्व द्ध भावेति । 


तृतीयेत्थम्भूतलक्षगेऽग्निष्टोमेनेवानुयजतोत्यगिनि्टोमाख्यप्रकृत्य ङ्ग त्वे विहितेऽतिदेदोनेवो- 
कध्यादिषु प्राप्तेः "तमुक्थ्येनेत्यादेस्तुत्यर्थानुवादत्वेनंकवाक्यत्वावगमाद्‌ वहुवचनानुपपत्ति- 
माशङ्कुते-चोदकेनवेति । दशमे "य एवं विद्रानग्नि चिनुत'इति वाक्यविहितमग्निम्‌ 
उपष्टम्भनं वा एतद्यज्ञस्य यदतिग्राह्या इति चाक्यविहितानतिग्राह्यान्तदाहृत्यागन्यतिग्राह्यं 
विकृतावतिदिश्यते न वेति सान्दग्े 'अग्न्यतिग्राह्यस्य विकृतावृपदेगादप्रवतिः स्यादि १०-८- 
२३ति सूव्रेणागनेस्तमुक्थ्येनेत्यादिनातिग्राह्याणां च यदुक्थ्येऽतिगुह्लीयादित्यादिना कासु 
चिद्िक्ृतिपूपदेशादातदेशाप्रवृत्ति पूवपक्षयित्वा निदगस्यापर्यायप्रवृत्तः सर्बाद्धं तुल्यत्वा- 
दभ्न्यतिग्राह्यस्यापि ग्रहण मितिग्रहणं वा॒तुल्यत्वादि १०-८-२५घ्यनेन सिद्धान्तिते विकृतौ 
तहर्चुपदेश्चः क्रिमथं इत्याशद्धुःयातिदेशागृही तस्यापि कासु चिद्धिकृतिपुपदेदोन ग्रहणे 
गुणकामप्रवृत्यथं समानविधानत्वं प्रयोजनमिति ग्रहणे समालविधानं स्यादि १९-८-२७त्यनेन्‌ 
वक्ष्यमाणत्वेनाप्रतीयमानस्तुत्यथंह्वकल्पनायोगाह चनानीति बहुवचनोपपत्तिरिति परिहरति- 


द्म इति । 


कर्मण्यपि द्ितीयायां तत्क्रियात्वजात्यपेक्षयानुशब्दस्य यजिविशेषणत्वोपपत्तेरवान्तर- 
जातितुल्यत्वानावद्यकल्वान्नानुयजनकमंत्वमात्रोणाम्नेर्यागरूपत्वावगतिरित्याह-- न चेति । 
परवपक्षोक्तद ्टान्तानुभाषणपु्वं वैपम्यमाह- यत्विति । किं चिदकु्वंतो देवदत्तस्य यज्ञदत्त- 
कर्मकतुकानुगमनकर्मत्वायोगात्‌ द्वितीयोक्तकमंत्वान्यथानुपपत्या कतृत्वमात्रोपादाने सति 
क्रियान्तरानुपादानात्तुल्यक्रियाकल्पनं युक्तम्‌ । चयनसंस्करृताग्निवाचिना त्वश्निशब्देन चयना- 


ख्यक्रियान्तरोपादानानच्न तुल्यक्रि याकल्पना युक्तंत्यथः ॥ २२ ॥ 
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भा० प्र०--इस पूर्वपक्ष के उत्तरमें सिद्धान्तियोंका कहना हं कि “्रग्यं वा 
स्यात्‌" इस स्थल मे अग्नि शब्द रूढि के कारण उष्णस्पशंविशिष्ट द्रन्यविशेप का अर्थात्‌ 
लोकप्रसिद्ध अग्निका हौ वाचक्र ह; कारण, “चोदनायास्तद्थत्वात्‌ इस स्थम 
““चिनुते'" यह जो चोदना ह अर्थात्‌ विवि ह, यह चयन के लिए अर्थात्‌ इसके द्वारा चयन 
विहित होता हँ किन्तु यह याग का वाचकं नहीं हु । क्योकि, अग्नि का चयन कर्‌ं इसक। 
अर्थं चयन के द्वारा अग्निका संस्कार करं, चितिके मध्यमे अग्निका स्थापन करे 
अर्थात्‌ विरोप आकारविशिष्ट अग्नि के स्थापन का स्थान चिताके मध्यमे अग्निका 
स्थापन करे । इस वाक्य से विहित चयन निष्पन्न होने पर अग्तिष्टोम याग करे । 

यह ““अग्निम्‌ अ गिनिष्टमेन अनुयजति'' इस वाक्य से अवगत होता हं । क्योकि, 
“अनुयजति'' इस स्थल का ““अनु'' शब्द कमंप्रवचनीय हं 1 उसी का याग में ““अग्निम्‌' 
इस स्थलमें द्वितीया होती दहै । इसलिए इस वाक्य क। अथं इसप्रकार होता है- 
“अग्निम्‌ अग्निष्टोमेन यजति ` अर्थात्‌ अग्निचयन के वाद अग्निष्टोम करं ॥ 

"द्रव्यम्‌ "द्रव्य अर्थात्‌ अग्नि शब्द उष्णस्पर्शविशिष्ट द्रव्य, “वा = पुरवंपक्ष के 
निवारण के लिए हं, "स्यात्‌ ` = होगा, “चोदनायाः तदथंत्वात्‌=क्योक्रि, चोदना अर्थात्‌ 
विधि से विधेयचयन की तदथंता अर्थात अग्निका संस्काररूप प्रयोजन रहता हं ॥ २२॥ 

॥ सिद्धान्त ॥ 


तत्संयोगात्करतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धमंविधानानि ॥२३॥ 


शा० भा०~यत्त लिद्धदशंनसुक्त--यागवचनोऽग्निशब्द इति । ततु तेष्वेव 
लिङ्धसंयुक्तेषु वचनेषु, न स्वंत्र । तेधु चित्याग्निसंयोगात्‌ यागे लक्षणशब्दः । 
तेन क्रतुवचनानि तद्धमं ' विधानानौत्यदोषः ।\२३॥। सिद्धान्तः ॥। 
इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


त° वा०-'अगनेः स्तोत्रम्‌" इत्यादिष्वगत्याऽशश्रयणम्‌ | ज्वलनेन सम्बद्धं 
स्थलं लक्षयते । नापि तद्रान्करतुः । न चैकत्र लक्षणाश्रयणमिति, सरवंत्रंवं साऽऽश्र- 
यितव्येति । तस्मात्सत्यां गतौ द्रव्यवचनत्वमेव युक्तम्‌ । 

वृच्यन्तरस्यानुवादनिरासो 

यस्त्वत्रेवाधिकरणे भाष्यकारान्तरेणाग्नेः फर्वदफरत्व-प्राकृतवेकृतत्वनित्या- 
नित्यत्वोत्तरवेदिविकाराविकारत्वविचारः कृतः । स उदाहूरणान्तरेष्वधिकरणा- 
न्तरसिद्ध॒इहाऽसम्बद्धोऽपि स्मरणमाव्रदर्पेणोपन्यस्तहत्युपक्षितव्यः । तस्मान्नेवं- 
जातीयको गुण। मेदक इति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 
(इति दमं चयनाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥) 


~ ~ ~~~ ~ ~~ =~----- -~-~ ~~ 


१. ब. न द्रन्यवचनानीत्यदोषः । १, क० श्रवणम्‌ 1 
२७ 
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न्या° सुऽ--'अग्नेः स्तोत्रमि त्यादावग्िशब्दवाच्यचयनसंस्कृतज्वलनाच्यद्रव्यसंयोगा- 
ल्लक्षणयाऽन्याख्यः क्रतुः स्यात्‌, तेन का रणेनाग्नेस्तोव्रादिधमविधानान्युपपद्न्तइष्येवं पूवं- 
पक्षोक्तलिङ्खपरिहारार्थत्वेन सूत्रव्याख्यानाथं यत्ित्यादिभाष्यं तात्यंतो व्याचष्टे 
अग्नेरिति । अग्निसंयोगाद्यागलक्षणायां यागमात्रप्रसक्तिमाश द्य चित्यविशेषणं तद्भाष्ये 
कृतम्‌ । तद्चाचष्टे-ज्वलनेनेति ! व्याख्येयभाष्यानुसारादग्निशब्दश्चेति पूवसूत्रस्थवात्तिका- 
लोचनया च ज्वलनसामान्येन स्थापनसंस्कृतविदोपो ल्यतदइत्यथः । 'वेतसलारवयावका- 
भिश्चाग्नि विकषंती ' त्यादौ त्वग्निस्थापनाल््राक्‌ प्रयोगादग्निश्दश्य स्थललक्षणा्थत्वमुक्तम्‌ । 
तत्तेष्वेवेत्येवकारा्थमाह-न चेति । 

भाष्यकारान्तरङक़ृतानि तु चिन्तान्तराणि कस्मान्नानेन भाष्यकृता दशितानीत्याश ङ्कुचाह्‌- 
यस्त्विति । फक्वदफल्वन्नित्यानित्यत्व विचारणामनग्न्याद्युदाहरणेपु पणंमग्यधिकरणसिद्धो 
प्राकृतवैकृतत्वविचारश्चास्मिन्नेवोदाहरणेऽगन्यतिग्राह्याधिकरणसिद्टनित्यानित्यत्वविचारस्तु ‡ 
गोदोहनोदाहरणे उत्तरवेदिविकाराविकारकाम्यो गुणो नित्यमथं करोतीति व्युत्मादना- 
नैमित्तिकं तु प्रकृतौ तद्विकारः संयोगविशेपादि ३-६-१०ति तृतीयाधिकरणसिदढधः सङ्ुपं 
द्वितोयेऽव्याये मघ्यमायामुपसद्यग्निश्रीयते प्रकृत्युपकृतत्वादि १४-२-४८त्यत्रायिकरणे मव्य- 
मायामुपसद्यग्निचयनं सिद्धयेत्‌ । कर चितावौत्तरवेदिका धर्माः कार्या न वेति सन्दिह्याग््यु- 
तरवेद्योः समुच्चयात्‌ भिन्नकायंत्वा बगमेनाग्नेर त्त रवेदिकार्यापत्त्यभावावगते रौत्तरवेदिक- 
धर्मानतिदेशं पूर्वपक्षयित्वा, “सोत्तरवेदिस्तु क्रतुं चित्वा नोत्तरवेद्या अग्तिश्चीथत इति 
वचनालोचनया समुच्चयावगमेऽपि चयननिष्पादितस्थलस्याग्नि चिनुतदइति द्वितीयोक्तागनि- 
संस्काराथत्वेऽस्य योग्यतयाग्निधारणात्मकसंस्का राथंत्वावगमेनोत्तरवेद्यामग्नि निदधातीत्य- 
ग्निधारणाख्योत्तरदेदिकार्यापत्यवगमात्‌ कार्येक्येऽपि च 'वद्यौहंवीष्यां नादयती ति वेदिवर्हिपो- 
रिव स्थलोत्तरवेद्योरपि पाक्षिकप्राप्तचभावेन नियमविध्यभावादन्योन्यन रपेक्ष्यानवगतेः 
समुच्चयाविरोधादुत्तरवेदिक्ार्यापिच्या स्थलाख्यस्यागेस्तद्धर्मातिदेदो सिद्धान्तयितुम्‌ उत्तर 
वेद्या समुच्चीयमानेऽपि चयने उत्तरवेदिकार्यापन्ने उत्तरवेदिधर्मा भवेयुरिति वदता तत्रत्य- 
भाष्यक्ृतौत्तरवेदिकधमग्रादित्वलक्षणस्य तद्विकारत्वलक्षणस्य तदिकारत्वस्यातद्िकारत्वपुवं- 
पक्षनि रासपूर्वमुपपादयिष्यमाणत्वात्‌, सिद्धवच्च समुच्चयोक्तया वाधरूपतद्िकारत्वनिरासेन 
बाधरूपस्यतद्धि कारत्वस्य तत्र॒ वक्ष्यमाणत्वात्तदधिकरणसिद्धः । न केवलं गता्थत्वादुपेक्ष्य्‌, 
कि त्वभ्रसङ्गत्वादपीति इहेत्यनेनोक्तम्‌ । कस्मात्तहि तेन कृत इत्यपेक्षायामुपसंहारार्थम्‌- 
स्मरणेत्युक्तमर । प्रासद््धिकमधिकरणद्रयं समाप्य, प्रकरणार्थमुपसंहरति- तस्मादिति । 
परवेत्र॒सम्भवाहध्यादिनं भेदक्र इत्यथः ॥२३॥ 

इति दशमं चयनाधिक्ररणम्‌ ॥ ? १॥ 


१. निव्यानित्यत्वेति २ पु° ना०। 
२. प्रकृत्युपसंबन्धात्‌ अप्राकृते यथा समाम्ननि तत्‌ प्राकृतवकृतं्व्यस्यातमिति समग्रं सूत्रम्‌ । 
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भा० प्र०-लिङ्क दृष्ट होने से अग्नि शब्द का याग वाचक है--यह्‌ जो आपत्ति 
दी है, वह ठीक नहीं है, व्योङि, (“अग्नेः स्तोत्रम्‌” “अग्नेः शस्त्रम्‌” इत्यादि स्थलों में 
अग्नि शब्द लक्षणाके वलसे अग्निविरिष्टयाग का वाचक, ओौर एक स्थल में अग्नि 
शब्द में लक्षणा कर यथाध॑ता का ग्रहण करने से सर्वत्र वैसा हो होगा--यह्‌ वात नहीं 
ह । अतः ˆ“ एवं विद्वान्‌ अग्नि चिनुते" इस वाक्य में अग्नि राब्द को याग का नाम नहीं 
कहा जा सकता ह 

` तत्संयोगात्‌ ` ' = उसके साथ अर्थात्‌ चिताग्निको~चयनाग्नि के साथ संयोग अर्थात्‌ 
सम्बन्ध होने से “क्रतुः ' =ज्योतिष्टोमादिक्रतु “^तदाख्यः स्यात्‌'"=उस अग्निके नामके 
हारा उक्त होता है, "तेन धर्मविधानानिः' इसक्तिए्‌ “अग्निः स्तोत्रम्‌'' “अग्निः शस्तम्‌ ' 
इत्यादि वाक्य मे धर्मं का विघान अर्थात्‌ स्तोत्र अदिका विधान होता । २३॥ 

। यह दशवां चयनाग्िसंस्कारत्व अधिकरण ॥ 


अथेकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
| ११] प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वस्‌ ।।२४॥ सि ° 


शा० भा०--कुण्डयायिनामयने श्रूयते-- मासमग्निहोत्रं जुह्लोति, मासं 
दश्पुणेमासाभ्यां यजन्ते इत्येवमादि । यत्र संदिह्यते--कि नियतेऽग्निहोत्रे, 
नियतयोश्च दशपणं नासयोर्मासो विधीयते कालः, अथ क्रि नियताग्निहोत्रातु, 
नयताभ्यां च उशलंपुणंमासाभ्यां कमन्तिरतिधानमिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
नियते कारुविधिरिति । कुतः ? कालविधिसरूप एष शब्दो मासमिति । कथं 
कालविधिसरूपता ? यदग्निहोत्रं जुहौतोतिः विदितम्‌, मासमित्यविदितम्‌ । 
एवं चाग्निहीत्रशब्यो दशंपुणंमासशब्दश्च नार्थन्तरवृत्तौ भविष्यतः । तस्मा- 
त्कारुविधिः । 

ननु कुण्डपायिनामयनप्रकरणं बाध्येतेवम्‌ । कामं बाध्यताम्‌ 1 वाक्यं हि 
बलवत्तरम्‌ । एवं प्राप्ने ¦ 

ब्रमः । प्रकरणान्तरे श्रूयमाणं वाक्यं थस्य प्रकरणे, तस्य व।चकं भवितु- 
महंति । ननु प्रत्यक्षोऽग्निहोत्रस्य दशंपणंमासयोश्च गुणविधिः । नेत्युच्यते । 
कथम्‌ ? 

^उपसद्िज्चरित्वे'ति हंयुक्त्वेदमभिधौयते । न चोपसदोऽग्निहोत्रस्य दशं 
पुणंमासयोश्च सन्ति ) तस्मादश्ञक्यस्तत्र मासविधिः । अथोच्येत--उपसदोऽपि 
विधीयन्त इति । तथा गुणविधानार्थेऽस्मिन्वाक्येऽनेकगुणविधानाद्राक्यं भिद्येत । 








१. ब. जुह्वति । २. ब. जुह्वतीति । २३. ब. कारुविधिः । 
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अस्मिन्पक्षे पुनरतन्त्रमग्निहीत्रशब्दो न कमं विरोक्ष्यति । तेन वाक्यभेदो न 
भविष्यति । तस्मात्कमन्तिरमिति सिद्धम्‌ ॥१२४॥ 


इत्यनेकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥११॥ 
अथेकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
( तत्र भाष्यमतम्‌ ) 
त° वा०-गतं गुणलक्षणमेदप्रसक्तानुप्रसक्तम्‌ । कीदुशो गुणः पूवत्रासंभवन्‌ 
भिनत्ति, कीदरो वा तत्रेव सम्भवतीति । इदानीं पर्यवसितेषु पञ्चसु भेदकारणेपु, 
प्रकरणान्तरलक्षणो भेदः प्रस्तूयते । तत्र तावत्‌ । 
अग्तिहोव्रादिराब्देन पूर्वं कर्माऽववोधितम्‌ । 
न विप्रकषंमात्रेण भेदरूपः प्रपद्यते ॥ 
यथेव वलभ्यां, पाटलिपुत्रे वाऽग्निहोत्रादिशब्द उच्चायंमाणो नार्थान्तरं 
प्रतिपादयति, एवं प्रकरणान्तरं तस्यार्थाभिधानलक्तिमभिन्यनक्ति । तद्विरोपिताश्च 
यजतिजुहोत्यादयोऽपि नार्थान्तरे वतन्ते । नार्थान्तरेण विना किचिदनथंकं 
भवति । न च प्राप्तविधानं तेषु न सम्भवति । यावञ्नीवादिविधिभिः सह तुत्य- 
वरत्वेन विकल्पोपपत्तेः । यो वें तेषां काम्यप्रयोग: । तस्यानवगतकार्विशेषत्वा- 
न्मासपरिमाणविधानमित्यदोषः । प्रकरणस्य च वाक्यं वाधकमिष्टमेव । 
अथ वा दीक्षितत्वनिमित्तेन प्रतिषिद्धानामपि मासपरिमितः प्रतिप्रसवः | स 
तु प्रयोगमध्य एव क्रियते । 
अथ वा तान्येवाग्निहोत्रादीनि अत्र पयुपस्थाप्य सोमयागसहितानि सत्वर 
प्रथोगवचनेन फले विवीयन्ते । न हि कवकभोजी देवदत्तोऽन्यंः सह पड्क्त्यां 
भुञ्ञानोऽन्यत्वं प्रतिपद्यते । न च फरान्तरसम्बन्धः कर्मान्तिरत्वेन विना न घटत 
इत्युक्तमेवेष्टयधिकरणे । न चावर्यमङ्खंरेव ऋ्त्वन्तरं गन्तव्यम्‌ । प्रधानमपि हि 
अपरिपूर्णे करणांदो स्वशब्देन विधीयमानं न विरुध्यते । तस्मादेवमपि तान्येवा- 
ग्निहोत्रादीनीति प्राप्ते | 
उच्यते | 
उपसद्धयः परं ह्येतदग्निहोत्रं विधीयते । 
न च नैयमिकस्येताः सन्तीस्येतेन भिन्नता ॥ 
यदि हि मासः शुद्धो विधीयेत, ततः पूवंकर्माचुवादे बुद्धिभेवेदपि । न त्वेत 
दस्ति । उपसदुत्तरकारत्वेन श्रवणाद्वियमानाभिरुपसद्धिः शक्यः कालो लक्ष 


१. ब, अस्मत्पक्षेत्वतंत्र । २. क० भेदमात्रं | 


त ` भोः जः ¬ ऋ जः कनो, न्क तजक | च क क कक क 
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यितुम्‌ । न च नैयमिके ताः स्वार्थाः, परार्थाः वा विच्न्ते । यदि तु ताः, तदुत्तर 
कालत्वं, मासश्च विधीयेरन्‌, एवं सति अनेकाथंविधानाद्ाक्यभेदः स्यात्‌ 1 एत- 
स्मादेव हेतोर्दीक्षितदानहोमपाकप्रतिषेयेन प्रतिषिद्धस्य प्रतिप्रसवरूपेण वा, 
सत्रेकदेशत्वेन वाऽ्यं विधिः प्रत्युक्तः । तत्रापि हयुपसदृत्तरकालत्वं मासश्चेत्यनेकार्थ- 
त्वमेव । कर्मान्तरविधाने त्वनेकाथंत्वमदोषः । तस्मात्कर्मान्तरमिति भाष्यकारः । 
उक्तस्य भाष्यमतस्य समीक्षा 
इदं त्विह वक्तव्यम्‌ । यदि वाक्यभेदप्रस ्खात्कर्मान्तरत्वम्‌, एवं तहि स एव 
भेदहेतुः प्राप्नोति, न प्रक्ररणान्तरमर । अथवा गुणादेवानेकात्मकत्वेन पूर्वतरा 
सम्भवाद्धोद इति, प्रकरणान्तरानवकाशः । तथा हि- 
यद्यपि प्रकृते तस्मिन्न ग्निहोत्रे भवेदिदम्‌ । 
तथाऽप्यसम्भवात्तस्मिन्‌ ब्रूयात्कर्मान्तरे गुणः ॥ 
कि च~- 
अग्निहोत्रस्य चेतन भेदः क्छेशेन सम्भवेत्‌ । 
उत्तरेषां तु नैव स्यादुपसत्संगतेविना ॥ 
"मासं दरापूणमासाभ्यां यजन्ते इत्यादिषु हि केवलमाससम्बन्धविधानान्न 
वाक्यभेदः प्राप्नोतीति अकर्मान्तिरत्वप्रसङ्धः। 
तत्रेतत्स्यात्‌ । इदहाप्युपसद्धिञ्रित्वेत्यनुष ङ्खादग्निहोत्रतुल्यत्वमिति । तद- 
ुक्तम्‌ । कुतः ८ 
विना यत्रानुषद्खेण भवेच्छुतिरनथिका । 
तत्रेव ह्यकरृतार्थानामनुषङ्घो न चेह सः। 
त॑त्रानुषङ्को युक्तो, यत्र तेन विना न किचिदुक्तं भवति | यथाऽत्रैव “मासं 
वैर्वदेवेन' इत्यादिषु यावद्यजत इति नानुषज्यते, तावन्न किचिदुक्तमित्यवद्य- 
मनुषक्तव्यम्‌ । इह पुनदशंपूणमासादिवाक्यानि तावत्स्वपदरेव निराकाड्क्नी- 
भूतानि । “उपसद्ध्िश्धरित्वा' इत्ययमपि पूवत्रेव चरिताथत्वान्न किचिदपेक्षते 
तत्र न कश्चिदपि हेतुरस्ति, येनानुषज्येत्‌ । 


यस्तु वाक्यभेदप्रसक्त्यथमेवानुषद्खमिच्छेत्‌, कुर्यादपि सः । तत्र तु पुनः पुन- 
श्चरित्वेत्यस्य विधानाद्यावदनुषङ्घमुपसदामनुष्ठानं प्राप्नोति । अनिष्टं चतत्‌, 
वेदाभ्यनुज्ञानाभावात्‌। अथाग्निहोत्रस्यंवं पुरस्तात्कृताभिः सर्वानुषद्खा्थसम्पा- 
दनमिव्युच्येत, तथा सति शब्दोच्चारणमप्येवमेवावस्थितमगम्तिहो्रादीनां पाठ- 
क्रमानु रोधेनोपकरिष्यतीति, नार्थोऽ्नुषङ्खेण । तस्मान्नैतद्‌ व्याख्यानमुपपद्यत इति, 
एवं व्णेनीयम्‌ । 


४२२ मोमारादशंनम्‌ [ सू 


वातिकमतेन प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
उपादेयो गुणो यत्र॒ भवेत्प्रकरणान्तरे | 
तत्राकर्मान्तरं युक्तमुहेश्ये त्वन्यकमंता ॥ 
इह॒ तावन्नैव प्रकरणान्तरस {रावा ददोऽवगम्यते । कि तहि पूर्वप्रकरण- 
विच्छेदात्‌ । अविपरिवतंमाने हि पूर्वकमंणि, केनापि प्रकारेणोत्तरस्य भेदः प्रती- 
यते । न तु प्रकरणान्तरं सदपि किचिदपकरोति । तथा च "फलं चाकर्म्॑षनिधौ, 
इत्यत्र वक्ष्यामः । 
सवत्र च विच्छिन्नप्रकरणस्य कर्मणः संबन्धि द्विप्रकारं श्रूयते उपादेयम्‌, 
अनुपादेयं च । तत्र यदुपादेयम्‌ । यथाऽऽहवनीयप्रतिपदादि तत्प्रदेशान्तरस्थोदेशे- 
नापि शक्यं विधातुम्‌ । यत्तवनुपादेयं देशकालनिमित्तफलसंस्का्यात्मिक, तस्य 
प्रदेशान्तरावस्थितस्य कमं प्रति विध्यशक्तेरेषा वचनव्यक्तिभवति, तत्रैव कमं 
कतंव्यमिति । परोहेदोन च कमं विधीयमानं यद्यन्येन तद्रुपमेव वाक्येनोपस्थाप्यते, 
ततस्तदेवेत्यकर्मान्तरवुद्धिर्भवति । अथ त्वीषदपि तिरोधानान्नोपतिष्ठेत, ततः परं 
विधीयमानत्वेनैव विहितादन्यत्ववृद्धिः स्थिता न शक्याऽपनेतुमिति, कर्मान्तरत्वं 
भवति । 
एवं हि स विधायकस्तत्रोपदिति अविवेयं पदार्थं प्रति मयेतत्कमं विधीयते | 
तच्च स्वरूपेणानुत्पन्नं न शक्यं तत्र विधातुमिति, बलादूत्पाद्यते । तद्यदि कश्चि- 
देवं विधं शक्नोव्युत्पादयितुं, तत उत्पादयतु, यावदहमप्यत्र विचि करोमि | अथ 
नोत्पादयति ततो मयेवोत्पादिते मा कश्चित्पश्चादागत्य ममापराधं पंस्तेति। 
तेनैवमाच्छोषिते यदि कडिचत्तथाविधमुपनयति, ततोऽसावपि तदेव देशादौ 
विधत्ते । अथ नोपनयति, ततः स एवोत्पादयत्यपीति निरूप्यते | 
तदिह मासस्तावद्‌ दुरस्थहोमानुवादेन न शक्यते विधातुम्‌ । न हि कशचिद्धो- 
माद्यनुरोयेनाद्यैव मासं संपादयितुं समथः, तेनात्यन्तं स्वतन्त्रमनुपादेयं मासमेव 
प्रतिहोमादिषु विधीयमानेषु दुरस्थेरुत्पत्तिविधिभिरुत्पादनशक्तावटुप्यमानाया- 
मिदानीमेवोत्पत्तिः क्रियते । न चोत्पन्नस्य पुनस्त्पत्तिः संभवतीत्यपूर्वविधानं 
विज्ञायते । 
ननु चाग्निहोत्रादिपदेनोतत्तिसहचारिणा तत्कमेत्पित्तावपनीयमानायां मास- 
संबन्धमात्रव्यापृतोऽयं विधिरुत्पादकत्वाद्िहन्येत । 
संनिघधानोपनीतं चेत्कमं नोत्पद्यते पूनः । 
नामधेयोपनीतं तत्तत्र नोत्पद्यतेतराम्‌ ॥ 
यत्र वाक्यान्तरगतमपि संनिधानमात्रादेव प्रत्यभिज्ञायमानं न भिद्यते, तत्र 
स्ववावंयगतेन नाम्नोपनीयमानं न प्रत्यभिज्ञास्यत इति कुत एतत्‌ ? 


ना 
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उच्यते- 
यथाभिरुषितं यत्र दुवंलेनापि हेतुना । 
कर्मोपस्थाप्यते तत्र तदेवेत्यवसोयते ॥ 
संनिधानेन हि यादुगेव देशादिवाक्येषु क्मविगम्यते, तादुगेवोपतिष्ठत इति 
न भिद्यते । नामधेयं पुनरादितस्तावदाख्यातपरतन्त्रत्वान्नैव भेदाभेदयोर्व्याप्रियते । 
तस्मिश्वाऽऽख्यातप्रवृत्तिप्रतीक्षिणि अवस्थिते "मासं जुहोति" “मासं यजते' इति 
जुहोतियजतिपदमात्रसंगतावालोच्यमानायाम्‌, अन्यस्य जुहोत्यादेः स्ववाक्य- 
स्वप्रकरणेषु अविपरिवतमानत्वादप्रत्यभिजानम्‌ । 
कि च-- 
नाम्ना घात्वथंमात्रं च संनिधाप्पेत रक्तितः। 
भावना त्वनुपस्थानाद्धि्यमानाऽवधार्यते ॥ 
सामानाधिकरण्येन हि सर्वनामधेयानि घात्वर्थानां नामधेयत्वेनावस्थितानि, 
न भावनायाः । तेन भावनान्यत्वानन्यत्वपरीक्षावेकायां सत्यपि धात्वर्थ॑कत्वे 
भावना तावदनन्यप्रमाणत्वादाख्यातप्रत्ययान्तरेणानुपनीयमाना न कर्थंचित्प्रत्य- 
भिज्ञायत इत्युपपन्नं प्रयोजनान्यत्वम्‌ । 
अथवा-- 
घात्वर्थोऽपि यथाऽख्यातेऽसत््वभूतः प्रतीयते । 
सत्त्वाभिघायिना नाम्ना तादृडनेवोपनीयते ॥ 
असत्त्वभूतो हि धात्वर्थोऽत्र जुहोतिना विवेरूपनीयते । न च तादृशस्यैव 
द्रव्यभूतलिङ्खंसंख्यायोग्यार्थामिधायिभिरग्निहोत्रादिपदेरभिधीयमानत्वमित्यप्रत्य - 
भिज्ञानात्सोऽपि भिद्यते । यत्र तु प्रकरणान्तरेऽपि तथाभूतो नोपादास्यते, भावना 
वा तावदनुरक्तात्मना न विवक्ष्यते, तत्र॒ तदेव कर्मकेन वचनेन पयुपस्थाप्य, 
अपरेण फले विधीयत इत्यवगमात्काममकर्मान्तिरं भवतु । तद्यथा “अति रात्रश्चतु- 
विशः' प्रायणीयमहः, चत्वारोऽभिप्लवा: षडहाः, पृष्ठयः षडहः, इत्यादिषु । यथा 
वा वरुणप्रघासेषु “अवभृथं यन्ति" इति । यदा तु प्रकरणान्तरगतफलादिसंबद्धं 
विधित्वमुत्पत्तिमपि संस्पुद्य यावद्ररीयस्योत्पत्तिविधिविपरिवृत््या विप्रकर्षाद- 
निवार्यमाणं भिनत्तीति निश्चीयते, तदेवमादिष्वपि भेद एवेत्यवगम्यते । 


परमार्थन तु- 
भिद्यते भावनामात्रं धात्वर्था नायजिश्नुतेः । 
नाम्ना हि तदुपादानमासनोपायिचोदिते ॥ 


४२४ मौमांसादशनम्‌ [ ९० 


नामविलक्षणघातुश्रवणे हि तदथंमेदो भवति । सत्रे तु यज्यश्चवणान्नाममात्रो- 
पनीतप्रकृतयागप्रत्यभिनज्ञानात्त द्धावनामात्रमेदः । तस्मात्साधूक्तं प्रकरणान्तरे प्रयो- 
जनान्यत्वमिति । भाष्यकार उपसद्धश्चरित्वेति तल्लक्षितकालमेवानुपादेयरूपं 
भेदहेतुत्वेन दशंयतीति द्रष्टव्यम्‌ । अथोच्येत--उपसदोऽपि विधीयन्त इत्यादि 
चाभ्यासाधिकरणवदभ्युपेत्यवादेन सम्थंयितन्यम्‌ ॥ २४॥। 


( इत्येकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ ) 
अथेकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 


न्या° सुर--प्रकरणान्तरविचारस्यानन्तरासङ्धतिमाश द्याह गतिमिति । प्रास- 
क्िकचिन्तावदपवादचिन्तापि प्रकृतान्यवधायिकेति सूचयितुमपवादः प्रसक्तत्वेनपचरितः 1 
गुणचिन्तयापि प्रकरणान्तरचिन्तायाः सद्कत्यभावमाराङ्कुय भेदकान्तरस्यावाच्यत्वासयारि 
दोषिकी सद्धतिः पञ्चस्वित्यनेनोक्ता । 

परवंपक्षमाह- तत्र तावदिति । दशपूणंमासवेदवदेववरुण्रघाससाक्रमेधसुनासीरीयाण्या- 
दिशब्देन गृहीतानि 1 इरोकार्थमूपपादयति-यथेवेति । भाष्ये काटविध्युक्तेः प्रयोजनमाह-- 
न चेति । ननु नित्येऽग्निहोव्रे, दशंपूर्णमासयोश्च जीवनस्य नि्मित्ततयाप्यन्वये तावह्काल- 
मनुष्टेयत्वावगतेर्जविनावधिकालाव रोधान्मासविधिनं भवतीत्या द्ुचाह- न चेति । 


अप्रकरणाधीतस्यापि मासस्य साक्षात्कर्मान्वयविधेः प्रकरणाधीतेन काठेन तुल्यवल्लवा- 
विरोधमम्युपगम्यातुल्यकल्पत्वेनातुल्यवख्त्वाशङ्कानि रासायातुल्यकत्पजरावधितरिशद्रपंपरिमि- 
तकालान्तरपरामर्शादिरब्दः जीर्णस्यापि सहायोपादानेनानुष्ठातुं शक्तस्य जीवनावधि- 
काठोः अखहायस्य जरावधिः, प्रविव्रजिषोः त्रिराद्रपंपरिमित इति जीवनादिकालानां 
व्यवस्थितविक्रत्पवदत्यन्तविरक्तस्य शगौघ्रं प्रविव्रजिपोर्मासिऽपि वा व्यवस्थितविपयतया 
विधातुं शक्य इत्याशयः । काम्यप्रयोगस्य वा सायं प्रातःकालत्वावगमेऽपि सायं प्रातर्माि 
जुहुयादित्यन्वयोपपत्तेवि रोधिकालान्तरानवगमान्मासविधिर्भविष्यतीव्यन्यथा परिहरति- 
यो वेति । 

नन्विति भाष्येण मासविघेनित्यागिनहोत्रादिविषयत्वे प्रकरणव्राघदोपाण्याशङ्कच काम- 
मित्यनेन, परिहृतम्‌ । तद्चाचष्ट-- प्रकरणस्य चेति । प्रकरणानुग्रहाथं "दीक्षितो न ददाति, 
न जुहोति, न पचतीत्यम्तिहोत्रादीनां पर्युदस्तानां प्रतिप्रसवोऽयमि'ति पक्षान्तरमाह-अथ 
वेति । दीक्षितस्य दानहोमपाकप्रतिषेवेऽविशोषात्सर्वपाकदानहोमप्रतिषेधः स्यादिति दशमा- 
धिकरणे अपि तु वाक्रयजेषत्वादितरपर्युदासः स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्यादिति सिद्धान्त- 
सूत्रेण पर्युदासत्वस्य वक्ष्यमाणत्वास्प्रतिषेधोक्तिः पर्युदासलक्षणार्था 1 एवमपि प्रकरणानुग्रहः 
कथमित्यारङ्कयाह-स त्विति । कौण्डपायिन प्रयोगमध्ये प्रतिप्रसवकरणाल्रकरणपाठो युक्त 
इत्यादयः । 


२४ ] दरितोयाघ्याये तृतीयपादः ४२५ 


अस्मिन्पक्षे प्रकरणपाठोपपत्तावपि तद्टचापाराभावास्प्रकरणाननुग्रहेणापरितोपास्सिद्धान्ते 
चाग्निहोत्रादिसंज्ञानां पण्मासपरिमितानां षण्णां षपण्मासपरिमितसोमयागसहितानां 
सम्वत्सरपरिमितमव्र प्रयोगवचनेन फलविधिसूचनार्थं स्वमतमाह-अथ वेति । न चान्य- 
साहित्यमात्रेणान्यत्वापत्तिरित्याह--न हीति । नन्ववगतफलस्याग्निोव्रादेरनराकाङ्क्षचा- 
त्फान्तरान्वयानुपपत्तेः फलान्तरान्वयादेवान्यतापत्स्यतइत्याशङ्कुवाह--न चेति । ननु 
कमणस्त्वप्रवृत्तित््रा दित्यत्र करणस्य क्रत्वन्तरगमनविधिनिषेधान्न पूर्वस्याग्निहोत्रादेः कौण्ड- 
पायिनान्तःपातो युक्तं इत्याशङ्कुयाह- न चेति । अतिदेगः क्रत्वन्तरान्वयासम्भवेऽप्युप- 
देशतोऽन्वया विरोधः स्वशब्दगि रोक्तः । पूर्वपक्नमृपसंहरति-तस्मादिति । 

यथाभाष्यं सिद्धान्तं दूपयितुमुपन्यस्यतीति पूवत्रासम्भव्युपसल्लक्षणगुणरूपेण हेतुना 
भिन्नतेत्यथंः । उलोकं व्याचष्टे---यदि हीति । स्वार्थोपसदभावेऽपि प्व ङ्खपरिधिप्रह रणस्य 
हारियोजनकाललक्षकल्ववत्‌ परार्थानामप्युपसदामग्निहोत्रादिकाललक्षणकरृतोपपत्तिमाशङ्कय- 
परार्था वेत्युक्तम । हारियोजनस्य ज्योतिष्टोमावयवत्वास्रिविप्रहरणस्य परुद्धारा ज्योति- 
छोमाङ्गत्वात्‌--एकप्रयोगवचनग्रहुणादयुक्छम । काललक्षकत्वम्‌, न त्विहैव प्रयोगवचनग्रहण- 
मस्तीत्याशयः । एकप्रयो गवचनग्रहणाभवेऽपि दर्शपूर्णमासयोः सोमकाठलक्षणकत्ववदूप- 
पत्त्याशङ्कानि राससुचनार्थो वाशब्दकरृतः । दरपूणंमासस्य सोमाचिकरणप्रतिपत्त्या काल- 
लक्षणा युक्ता, उपसदां तु क्रत्वन्तरमध्यपातित्वाक्र्वन्तरभ्रगोगमध्ये च क्रत्वन्तरमध्यपाति- 
त्वाक्रत्वन्तरप्रयोगमध्ये च क्रत्वन्तरनिपेधादग्निहोत्रा्यधिकारप्रतिपच्य॑त्वेन काठ्लक्षणाथ- 
त्वानुपपत्तेः क्रमप्रतिपत्यर्था लक्षणा वाच्या । 

न च भिन्नप्रयोगवचनगृहीतानां क्रमोऽस्तीत्याशयः । ता इत्यनेनाग्निहोत्राद्यङ्ख त्वेनोप- 
सद्विधिरभिप्रेतः 1 प्रति प्रसवेऽग्निहोत्रा्यङ्खगत्वाद्विधेः स्रैकदेशत्वे चोपसदुत्त रकाल्श्वस्यापि 
सोमयागवत्प्रापेरविधानान्न वाक्यमेदोऽस्तीत्याशङ्कयाह-तस्मादेवेति । अङ्खस्वाविवा- 
नेऽप्युपसदुत्तरकालत्वस्य प्रतिप्रसवेऽवद्यविधेयत्वाच्निर्ञातसायमादिकालत्वेन च सत्रत्वोपाधि- 
ककालाग्रहणात्सत्रं कदेशत्वेऽपि विघेयत्वावगतेर्वाक्यमेदोऽपरिहायं इत्यादरायः 1 कर्मान्तरत्वेऽपि 
तहि नामा तिदेशतो निर्ञातकालत्वात्तस्य च प्रयोगवचनाद्‌ बरोयसश्चोदकादपि बरीयस्स्वेन 
सत्रप्रयोगवचनेनोपसदुत्तरकारत्वाग्रहणादनेकाथंविधिः स्यादित्याशङ्कयाह-कर्मान्तरेति । 
उपसंहरति- तस्मादिति । 


दूषयितुम्‌- आरभते इदं त्विति । वाक्यभेदाख्यप्रसिद्धमेदकान्तरापत्ति दोपेऽभिहिते, 
वाक्यभेदोक्त्या “चोदिते हि तदर्थघ्वात्तस्य तस्योपदिद्येते'त्यनेन गुणस्यानेकात्मकत्वनिमित्त- 
पूव॑त्रा्म्भवलक्षमेदकत्वहेतुक्तेनं भेदकान्तरापत्तिरित्याशङ्कय--अथ वेत्यक्तमु । भ्रकरणा- 
न्तरानवकाशमुपपादयति- तथा हीति । दशपूर्णमासाद्युदाहरणन्यापकत्वादपि न वाक्यभेदो 
भेदहेतुरित्याह--क्ि चेति । सत्रंकदेशत्वेनाग्निहोत्रादिविधावुपसदुत्तरकालसोमरूपयाग- 
सत्रंकदेदासाहचर्थेणाग्निहोत्रादेरपि सत्रंकदेशस्य तदृत्तरकाल्त्वप्रासेरम्तिहोत्रेऽपि वाक्यभेदस्य 


रक्यपरिहारत्वं शक्त्या सूचितम्‌ । उलोकं न्याचष्टे--मासमिति । 


४२९ मोमांसादशनम्‌ कि 


न चोपसदोऽग्तिहोत्रस्य दशंपूणमासयोश्चेति भाष्यपर्यारोचनमात्रेणानुपङ्घमाशङ्खते- 
तत्रेति । निरस्यति- तदिति । इलोकं व्याचष्ट--मासमिति । न चोपसदोऽग्निहोत्रस्य 
दरपुणंमासयोश्चेति भाष्यपर्याखोचनमात्रेणानुषङ्गमाश _्ते--तत्रेति । श्लोकं व्याचष्टे- 
तत्रेति । अनुषद्धवादिनमुपहसति--यस्त्विति । उपहासाज्ञं प्रति वेदाननुन्ञातोपसदावृत्य- 
नौचित्यत्वादनिष्टापत्तिमाह-तत्न स्विति । क्त्वाप्रत्ययस्य पूर्वकालमात्रवाचित्वादग्निदोत्रा- 
तप्राक्‌ कृतानामृपसदां दरापूर्णमासादिपूर्वकालत्वोपपत्तेननुपङ्खेण वृत््यापत्तिरिति शङ्धुते- 
तथेति 1 सरव॑त्रानुषङ्खस्य यस्प्रयोजनम्‌, सर्वेभ्यः प्रागनुष्ठानं तत्संपादनमित्यथंः । शब्दो- 
च्चारणमपि तहर्चुपसद्रह्सक्रदेव स्थितम्‌ । सदनुपद्ध लभ्यं सर्वेषामग्तिहोत्रादीनामुपसदुत्त- 
रकाठत्वनोघलक्षणमुपकारं करिष्यतीत्यनुपङ्धानधक्यमिति परिहरति तथा सतीति । 
कथमित्यपेक्षायां पाठक्रमानुरोधेनेतरेषामग्निहोत्रोत्तरकालतोक्ता । यथाभाष्यं सिद्धान्त 
व्याख्यादूषणमुपसंह रति- तस्मादिति । 

स्वमतेन सिद्धान्तमुपक्रमते--इतीति । इलोक व्याख्यास्यन्प्रकरणान्तरोक्ति तावत्प्रकृत- 
वुद्धिविच्छेदाशयत्वेन ग्याख्यातुमाह--इह तावदिति । अनुपादेयान्वये कर्मणो विधेयता- 
मेदहेतुत्वस्या सिद्धावस्थत्वात्केनापीत्यनवक्टतिः अतिरात्रइत्यादौ त्रिपरिवृत्तिसद्धवें 
प्रकरणान्तरस्य धात्वर्थमेदकत्वाभावास््रकरणान्तरं सदप्यनुपयोगीत्यधंः । प्रकरणान्तरोक्तश्च 
परकृतवुद्धिविच्छेदादायोत्तरसूत्रो स्पष्टयिष्यतदइत्याह- तथा चेति । दलोकं व्याख्यातुमुपक्रमत- 
सर्वत्र चेति । व्याचष्टे- तत्रेति । प्रदेशान्तरस्थे कर्मणि प्रा्तिवृद्धचभावादृपादेयस्यापि 
गुणस्याश्चक्यविधिघ्वारुङ्कोदेगोक्त्या निरस्ता । स्वभावतः प्रास्िवुद्धचभावेऽपि एकोटेशे- 
नेतरोपादानं विनान्वयायोगादुपपदश्रुतौ च कर्मानुवादाकाङक्षणात्‌ "यत्‌ जुह्वति ' तदा- 
हवनीय'इत्युहेशासप्रापिवुद्धिः सम्भवतीत्याशयः । यस्मिन्देशे काले वा कमं चिकरीष्यंते, 
तस्मिन्देशाद्यनुपादेयपञ्चकस्यापादयितुमशक्यत्वाहेशाद्यन्वये तदुरेशेनेव कमविघेयमित्युक्तं । 
तथाप्यन्यार्थेन विवेयत्वात्समादिविधिवन्न कर्मभेदापत्तिरित्याशङ्कच-परोटेशेन चेत्या- 
दय॒क्तम । समादावपि विधिसामर्ध्याकर्मान्तरे वुद्धिरभवन्तो वीयस्या विपरिवृत्त्या वायते । 
तदभावे विरिष्टविष्युपपत्तनं भेदवुद्िर्वाधितुं युक्तेत्याशयः । 

एतदेवरूपकोक्त्या विवृणोति-एवं हीति । सामान्यन्यायमुक्त्वा प्रकृते योजयति-- 
तदिहेति । ननु सच्तिधेर्यदृत्तयोगलक्षणस्य चोदंशस्य प्रा्षिवुद्धिहेतो रभावेऽपि नामधेया- 
स्रापिबुद्धिभंविष्यतीत्याश्द्कते- ननु चेति । ननु नाम्ना पूर्वकमंणि बुद्धिस्थीकृतेऽपि 
नामैक्यस्यनिकान्तिकत्वेन तदेवेदमिति तत्त्वप्रत्यभिन्ञाभावान्नोतत्तिः प्रतिबद्धं रक्येत्या- 
राङ्कयाह- ततश्चेति । बुद्धिस्थत्वेऽपि प्रत्यभिनज्ञानानाम्युपगमे सन्निधानेऽप्यप्रत्यभिज्ञा- 
पत्तर्बद्धिस्थत्वमात्रेण प्रत्यभिज्ञाया वक्तग्यत्वात्‌ नामापि प्रत्यभिन्ञाहेतुत्वादुत्पत्ति प्रतिबध्ना- 
तोव्माशयः | यतद्च नाम्नो अप्युपनयनशक्तिरस्तीति, ततश्चेत्यनेन परामृष्टान्तरारथं 


विवृणोति-यत्रेति । 
१ जुहुयादिति २ पुण पा०। 





२४ | द्वितीयाध्याये तुतोयपादः ४२७ 


सन्निघस्तावदर्वल्येऽप्यविलक्षणकर्मोपस्थापकत्वास््रत्यभिज्ञाहेतुतायुक्तेति परिहर्तुमार- 
भते-उच्यतइति । उलोकं व्याचष्ट- सन्निधाने हीति 1 नाम्नस्तु पूर्वकर्मोपिस्थापकलत्वस्य 
ूर्वकर्मवाचित्वनिमित्तकत्वादाख्यातस्य च पूर्वंकमंविषयत्वं विना नाम्नः पूर्वंक्मवाचित्वानव- 
धारणात्पूवकर्मोपस्थापकत्वानुपपत्तेनत्पत्ति प्रतिबन्धकत्वं सम्भवतीति परिहरति- नामधेयं 
पुनरिति 1 अम्युपेत्याप्युपस्थापकत्वं भावनावाचित्वाभावात्तदूपस्थापकत्वं न॒ सम्भवती- 
त्याहु-क चेति 1 दलोकं व्याचष्ट्-सामानाधिकरण्येन हीति 1 वाक्याथत्वात्‌ प्रधानभूता 
भावना--प्रयोजनशब्देनोक्तेति सुचनायेतीत्युक्तम 1 परमार्थतस्तु वेलक्षण्याद्धात्वर्थो अपि 
नोपस्थाप्यतदत्याह--अथ वेति । 


नन्वाख्यातोक्तरूपानुपस्थापने अपि नित्याग्निहोत्रविधिस्थनामोक्तस्य सत्त्वरूपस्योप- 
स्थापनं भविष्यतीत्याशङ्कां विधिविपयीकरृतस्य रूपस्योपस्थापनीयत्वात्‌ भावार्थाधिकरण- 
न्यायेन च धात्वर्थस्य धातुना विधिविपयीकरणान्न नाम्नोपस्थापनं सम्भवतीत्येवं निरस्यन्‌ 
इखोकं व्याचष्ट--असत्वेति । द्रन्यराब्देन सत्त्वशब्दं निष्पन्नरूपवाचितया व्याख्याय, तदुप- 
पादनार्थम्‌-लिङ्गेत्युक्तम । लद्धं संख्यवाचिन्याः सुपः प्रातिपदिकपरत्वस्म॒तेस्तस्य च 
प्रातिपदिकाथः सत्तेति सत्त्ववाचित्वस्मृतेलिद्ध संख्यान्वयार्हंत्वेन प्रातिपदिकत्वात्सतत्ववाचि- 
तेत्याशयः । 


नन्वसत्वभूतस्य धात्वर्थस्य धातुना विधिविषयीकृतस्य नाम्नानुपस्थापनाद्धेदे अप्यभ्यु- 
पगम्यमाने "अति रात्रदचतुविशः इत्यादावाद्थाताश्रुतेरसत्वभूतधात्वर्थानुपादानात्‌ सत्त्व 
मृतस्यैव धात्वर्थस्यातिरात्रः कार्यश्चतुविशः कार्यं इत्यादिविधिपदाध्याहारेण नाम्ना विधि- 
विपयीक्रृतस्य प्रकरणान्तरे अपि नाम्नोपस्थापनसम्भवादकर्मान्तरत्वापत्तेः प्रकरणान्तरोक्ति- 
रनधथिका स्यादित्याशङ्कचाभ्प्रपगमेन तावत्परिहरति-यत्र त्विति । (अवभृथं यन्तीत्यादा- 
वाख्यातश्रुतावसत््वमूताया भावनाया विधिविपंयीक्रृताया नाम्नानुपस्थापनास्प्रकरणान्तरेण 
मेदसिद्धचर्थत्वासप्रकरणान्तरोक्त्यथवत््वर्कानिरासाथम्‌- भावना वेत्युक्छमू । रुद्धाया 
भावनाया विधिविपयत्वायोगात्तदनुरज्ञकस्य च यागाख्यधात्वर्थस्य "वारुणेन ककपालेनाव- 
भुथं यन्ती 'ति वारुणशब्दोक्तद्रव्यदेवतान्वयप्रकत्पितेन यजिना भावनानुरूपेणोक्तावपि प्रकर 
णान्तरे यज्यभावेनासत््वभूतवात्वर्थानुरक्तात्मना भावनानुक्तर्धात्वर्थाघीननिरूपणत्वाच्च 
भावनायास्तद्धदं विना भेदो न युक्तं इत्याशयः । पूवकर्मोपिस्थापनसम्भवेऽनुपादेयान्वयसह- 
कृतस्यापि प्रकरणान्तरस्य भेदकत्वं नास्तीत्येकेनेत्यनेनोक्तम्‌ । असत्त्वभूतघात्वर्थानुपादाने 
तावदुदाहरणमाह- तद्यथेति । गवामयने 'प्रायणीयसञ्जमतिरात्रसंस्थं प्रथममहश्चतुविशसञ्जं 
च द्वितीयं" पृष्ठाभिप्लवसञ्ज्ञाश्च पडठा विहिताः । प्रकरणान्तरे अतिरात्रहत्यादिवचनेनोप- 
स्थाप्य “यं कामयन्ते तमेतेनाप्तुवन्तीत्यादिवचनान्तरेण फले विधीयन्तइत्यथः । 


एकस्य शब्दस्य पू्वंकमपिस्थापने अन्यत्र च विधौ ग्यापारायोगादेकेनोपस्थाप्य-अपरेण 
विधीयतद्यक्तमु । असत्वमूतधात्वर्थानुरक्ताह्मना भावनानुरक्तावृदाहरणमाह-यथा चेति । 


४२८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


वारुण्या निष्कासने तुपंडचावभृ थं यन्तीति वरुणप्रघासप्रकरणस्थेनावभुथशब्देन सौमिकमव- 
भृथाख्यं कर्मोपस्थाप्य निष्कासाख्यऽङ्गसंस्कायं फलोक्त्युपलन्षिते यन्तीत्यवभुथानुष्ठाना्थप्राप्त- 
गमनानुवादिप्रत्ययानुग्रहार्थधातुपरेण विधीयतइत्यंः । तुतीयय। तु निष्कासस्य साघनत्वोक्ता- 
वपि, निष्कासस्य वारुण्यामिक्षायागोपयुक्त द्रव्यशेषत्वात्‌ तुवाणां चाग्नेययागा ख द्रन्यपत्वात्‌ 
चित्सोमक्प्तं तेनावभृथं यन्तीतिवस्प्रयाजशेषेण हवीप्यभिघारयतीतिवच्च प्रतिपाद्यत्रूप- 
संस्कायत्वाविरोधः । प्रकरणान्तरोक्तयर्थ॑त्वाय भेदपक्षमाह-यदा त्विति । संस्कार्योपलक्षणा- 
यादिशब्दः । नाम्ना पूरवकर्मोपिस्थानादुत्पत्तिप्रतिवन्वमाशङ्कयो-त्पत्तीत्युक्तमू । विधिविपरि- 
वृत्तिरेवोत्पत्ति प्रतिबध्नाति, न स्वरूपविपरिवृत्तिः । स्वरूपप्राप्तावपि दध्यादिवत्‌ विधेयत्वो- 
पपत्तिरित्याशयः 1 नाम्नोत्पत्तिविधिसहचरितेनोत्पत्तिविधिविपरिवृत्तिमाशङ्कच, साक्षाद्धि 
धिविपरिवृत्तिः प्रतिषेधिका, नान्यष्टारेति सूचयितुम्‌--बखीयस्येत्युक्तम्‌ । यावद्विधित्वम- 
निवायंमाणं तावत्सवं भिनत्ति । न त्वसत्त्वभूतधात्वर्थावच्छिन्नभावनामेव केवलमिति याव- 
च्छन्दार्थः 1 

भावग्यनिष्टत्वादधावनाया धात्वर्थभेदं विनापि प्रत्यभिन्ञानाभावे भाव्यभेदाद्धदोपपत्ते- 
घात्वर्थप्रत्यभिन्ञामात्रेणोभयाभेदायोगाह घ्यादिवस्च विधेयत्वानपेक्षयागादिस्वरूपाप्राप्तविधि- 
विषयत्वविपरिवृत्तिनिरपेक्षस्वरूपविषपयपरिवृत्त्ययोगान्नाम्ना विधिविपयमभूतघात्वथविपरि- 
वृत्तेरेव कृतत्वेनोभयभेदस्याप्ययोगात्पक्षद्यापरितोपेण भावनामाव्रभेदं, धात्वर्थभेदं च 
स्वमतेनाह~-परमाथंतस्त्विति । आसनमुपवेशनमुपायश्चोपगमनं तौ वाच्यतया विद्ते 
ययोघत्वोस्तत्परप्रत्ययचादिते कर्मणि तस्यैव पूर्वविहितस्य धात्वर्थस्य नाम्नोएादानाद्धात्वथं 
विरभिद्यतदइव्युक्तंऽग्निहोत्रादिवच्नाम्नानुपस्थापनमारङ्कय तद्रेपम्याय वात्वर्थशरुत्यक्तिः । 


दोक व्याचष्ट नामेति । विधिपदानपेक्षस्यापि नाम्नो विधिविषयभूतधाघ्वर्थोपिस्था- 
पनोपपत्तिसूचनार्थो मात्रशब्दः । प्रकरणान्तरस्थस्यापि यागस्य प्राग्विधिविषयीकृतत्वं विव- 
क्षित्वा प्राक्ृतत्वोक्तिः । सत्ररब्दस्योपलक्षणार्थत्वादवभृथाख्ययागामेदेऽपि च भावनाभेदा- 
तथावभुथः साम्यादि७-३-ति सप्तमाधिकरणे वक्ष्यमाणसौमिकावभुथभावनाधर्मातिदेशा- 
वि रोघात्करणत्वेन वावभृथस्यातिदेशायोगेऽपि स्वब्देनोपदिष्टस्य स्वधर्मस्निधापकत्वा- 
त्काम्यगुणाश्चयभूताग्िहोत्रादिवदतिदेशनिमित्तमभिप्रेत्यावभृ थनाम्नोऽतिदेशकत्वोक्त्युपपत्तेर - 
रबभृथेऽप्ययमेव प्रकारः । अतो नाम्नोपस्थापनाद्धात्वर्थाभेदेऽपि भावनाभेदस्य प्रकरणान्तर- 
हेतुकत्वास््रकरणान्तरोक्तिरर्थवतीत्याह- तस्मादिति । भाष्यमपि गमयति--भाष्येति । 
नन्वनुपादेयान्वयसहकृतस्यासन्निघे्भेदहेतुत्वेऽथोच्येतेत्यादिभाष्येण वाक्यमेदहेतुत्वोक्तिरयुक्ता 
स्यादित्याशङ्कयाह-अथेति । न च॒ यत्समित्सम्बन्येन क्रियतदइत्यभ्यासाधिकरणमभाष्यं 
समिदादिपदस्य देवता नभिधायित्वाद्‌ गुणहेतुकभमेदाभावेऽप्यम्युपेत्यवादत्वेन यथा स्मितम्‌ । 
तथेदमपि समथंनीयमित्यथः ॥ २४॥ 


इत्येकादरं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ । 


| ~ ` भअकक्रर्ज्क् 5 


जक. @ = == = 


२४ ] द्वितीयाध्याये तुतीयपादः ४२९ 


भा० प्र°-गुणके कारण कमं का भेद होता हे, इस नियम के अनुसार उदाहरण 
ओर प्रत्युदाहरण का विदठेषण कर द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद कै नवम अधिकरण 
मं अर्थात्‌ २३बें सूत्र मे “गुणश्चापूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌” (२।२।२३) इस सूत्र से 
यहां तक पर्यालोचना की गई हं! प्रकृतमें प्रकरण भेदसे जिन कर्मोका भेद दहोता 
दे- वही दिखाया गया ह 1 “"कुण्डपायिनामयन'' नामक सत्र का~यन्ञविदोष के प्रकरण 
मे श्रुति मे कहा गया है “मासम्‌ अग्निहोत्रं जुहोति", ““मासं दर्शपू्णमासाम्यां यजेत 
इत्यादि 1 इन स्थलों मे क्या गुणविधि हे या कर्मान्तर का उपदेश है--यही संदाय हें । 
इस पूर्वपक्षी का कहना ह कि इन वचनो से नियत अर्थात्‌ नित्य अग्निहोत्र आदि कमं में 
मासादिरूप काल काही विधान किया गया ह्‌, अतः यह गुणविधि ह । कारण, “अग्नि- 
होत्रं जुहोति इत्यादि वाक्य में जो अग्निहोत्र आदि कर्मो का ही विधान किया गया है- 
यह प्रवं मे स्थापित किया गयादहें, प्रकृतमें इस वाक्य में वही नित्य अग्निहोत्र आदि 
कमं मे अप्राप्त मासादि कालल्प गुणविहित होता ह । 

इसके उत्तर मे सिद्धान्ती का कहना ह कि “प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌'-- 
जो वाक्य प्रकरणान्तर में निवद्ध जिस प्रकरणम पढ्ाजाता हे, वही वाचकं होगा । 
““नासमग्तिहोत्रम्‌" इत्यादि वाक्य अयन प्रकरण मे पठित होनेसे अन्यकमंकाही 
विधायक ह 1 वाक्यभेदरूप दोप की सम्भावना से इसको गुणविधि नहीं कहा जा सकता 
है । क्योकि, इस स्थल मे ““उपसद्धिश्चरिष्वा अग्निहोत्रं जुहोति" इस प्रकार का वचन 
रहने से केवल सामरूपगुण का ही विधान नहीं हो सकता हे, अपि तु साम एवम्‌ उपसत्‌ 
होमविदोप इन दो गुणों का व्रिधान होगा, कारण, अग्निहोत्र या दरपूर्णमास मे उपसत्‌ 
गुण कीं प्रापि नहीं हे, एवम्‌ अन्य वचन के द्वारा विहित क्रमं मे एक साथ अनेक गुण 
का विधान वाक्यभेद के विना सम्भव नहींहं 1! इसलिए, यह्‌ गुणविधि नहीं हो सकती 
हे। इस प्रसङ्क मे यदि कहा जाय कि गुणविधि न होने पर भी इसको स्वतन्त्र कमं 
माना जायगा, किन्तु इसको स्वतन्त्र कमं मानने मेंक्या प्रमाण ह ? अन्य प्रकरण होना 
ही इसके कमंमेद होनेमे कारण है । क्योकि, यह्‌ अग्निहोत्र आदिक प्रकरण नहीं है, 
वरन्‌ अयन कायज्ञविरोष का ही प्रकरण है, क्योकि, जहां अयन के सम्बन्ध में आलोचना 
है, उसी स्थल में कहा गया ह । प्रकरणान्तर का अथं पूवं कमं का असच्निधान है । 
पूवं कमं के समीप मे कुछ कटे जाने पर उसके सन्निवेश मे पूवं कमं की ही प्रत्यभिज्ञा 
रहती ह । एेसी स्थिति में गुणविधि का प्रसद्ध होता हं। किन्तु, इस स्थल मे “मासम्‌ 
अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यादि वाक्य पूर्वोक्त अर्थात्‌ “अग्निहोत्रं जुहोतिः इत्यादि वचन में 
कथित अग्निहोत्रादि कमं के सच्निधान में नहीं कहा गया है, अतः, सन्निधि न रहने से 
पूवं कमं की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती हे ओर एसा न होने पर पूवं कमं के साथ अभि- 
त्ता काबोधभी नहींहो सकता हं! एेसी स्थितिमें प्राप्त कमं में गुणविधिभी नहीं 
हो सकती है, इसलिए इस स्थर मे प्रकरणान्तरत्व के कारण कर्मभेद होता है । इस 


^ मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


अधिकरण का यह प्रयोजन है कि पूर्वपक्षी के मत के अनुसार अग्निहोत्र मे यावत्‌ जीव 
आदि कारु के साथ मास आदि काल का विकल्प एवं “कुण्डपाथिनामयन'' आयन नामक 
कम मे अग्निहोत्र का अनृष्टान नहीं करना होगा । किन्तु सिद्धान्ती के मत में विकल्प भी 
नहीं हं ओर “कुण्डपायिनामयन'” नामक कमं मे अग्निहोत्र का अनुष्ठान भी करना होगा । 

प्रक रणान्तरे=पूर्वंकमं के असुन्निधान में अर्थात्‌ पूर्वोक्तं कमं की समीपता न होने से, 
 ्रयोजनान्यत्वम्‌'* = प्रयोजन का अर्थात्‌ धात्वर्थं का अर्थात्‌ कमं का अन्यत्व अर्थात्‌ 
भेद होगा । 

यह ग्यारहवां प्रकरणान्तराचिकरण ह्‌ ॥ २४ ॥। 


[१२] फलं चाकर्मसंनिधो ॥२५॥ ति ० 


हा० भा०--अनारभ्य किच्िच्छ्‌ यते--'आगरनेयमष्टाकपारं निवेपेद्रुक्कामः, 
अग्नीषोमीयमेकादशकपालं निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः;, रेन्द्राग्नमेकादरकपालं 
निवपेत्प्रजाकाम' इति । अत्र संदिह्यते--कि प्राक्ृतेष्वाग्नेयादिषु फलं विधीयते, 
उत ॒प्राकृतेभ्यः कर्मान्तराण्येतानि । कि प्राप्तम्‌ ? प्राङतेषु फडविधिरिति । 
कुतः ? विदिता आग्नेयादयः प्रत्यभिन्ञायन्ते । तस्मात्तेषामनुबादः फलसस्वन्धाथं 
इति । एवं प्राप्रे । 

ब्रमः-फलं च भेदकमकमंसंनिघौ श्रूयमाणम्‌ । कथम्‌ ? अनुवादे सति न 
शक्येत फलं विधातुम्‌, विधायकस्याभावात्‌ । न द्विधौयमानो हयुपायो' 
रुचो भवतीति गम्यते । अपि च खक्कामेऽत्र विघौयमने कामस्यानित्यत्वा- 
दागनेयादीनां नित्यत्वात्संबन्धो नावकल्पेत । एवं सवत्र । तस्मात्कर्मान्त- 
राणि ॥ २५ ॥ 


इति दादशं फरसंस्कायंयोः कमभेदकत्वाधिक रणस्‌ ।॥ १२॥ 


एवं षडपि भेदहेतवः पयंवसिताः । संप्रति प्रकरणान्तरस्येव प्रकारान्तर- 
प्रदर्शनं क्रियते । यो नाम प्रकरणान्तरकृतमेव कालसंबन्वकरृतं वा मदं मन्यते 
नासंनिधानामुपादेयवस्तुसंबन्धमात्रकरृतम्‌, तं प्रति विस्पष्टीकरणार्थं फं चाकम- 
निधौ" इत्यारमभ्यते । सतत्त्वमेतत्सप्तमं सेदाधिकरणम्‌ । तत्र देशनिमित्तयोरः- 
नुपादेयत्वं सूज्ञानमिति, पूर्वाधिकरणे सिद्धत्वादिहानुदाहरणम्‌ । पूवत्रैव त्वेवमादि 
दहंयितव्यम्‌ । तद्यथा-'सत्रायाऽऽगूयं विश्वजिता यजेत “साम्युत्थाने विश्वजित्‌ 
इत्यादीनि निमित्ते 1 देहोऽपि “दक्षिणेन तीरेण सरस्वत्या आग्नेयेना्टाकपाकेनः 





१. ब, अम्युपायो । २, कृ, तत्त्वत्‌ । 
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शम्यापरासमीयात्‌' इत्यादीनि । यद्यप्यत्रातिरात्रादिवदेव यज्यश्चरवणम्‌, तथाऽपि 
प्राग्यज्यनुमानात्तद्धितान्तपदयुक्तवाज्रयापरिसमापतरवाक्यान्तरस्यानपेक्षणात्कर्मान्त - 
रत्वम्‌ । 

फलसंस्कार्ययोस्तु तुल्यहेतुत्वादिह विचारः । तत्र फलमुदाहूतमेव 1 संस्कायं- 
मप्युदाहतव्यं श्रधातवीया! दीक्षणीया" इति । यजमानसंस्का राथेत्वेनोपादानात्‌ । 
अनारभ्य किचिदिति--प्रकरणान्तरावरोधाभावज्ञापना्थंम्‌ । तत्र यागोहृशोनाऽऽ- 
हवनीयादिवत्फलं विधेयम्‌ । क्यं हि तत्पुरुषेण दर्शंपुणंमासस्थेनापि कामयितु- 
मिति मत्वाऽऽह॒- प्राछ्तेघु फलविधिरिति! सिद्धान्तवादी तु स्वगंकामाधिकरण- 
सिद्धं ्रत्यथं चाभिसंयोगात्‌' इति फरोदेश्यत्वं मत्वा वदति न शाक्यते फलं 
विधातुमिति । विधीयमानं क्रियाङ्खत्वादफलमेव प्राप्नोति । क्रियाऽपि वा विधीय- 
माना तादर्थ्यं ॒ प्रतिपद्यमाना निष्फटैव स्यात्‌ । न चोभयोरदिख्यमानयोः 
उपादीयमानयोर्वा सम्बन्धोऽस्तीत्येकान्तेन फलमुद्दिद्य कमं विधातव्यम्‌ । ततश्च 
पूववदेव सिद्धो भेदः। 

एतेन संस्कायंमपि व्याचक्षीत । 

किं च-न चानित्यस्य कामस्य नित्येरग्न्यादिकमंभिः। 

कथंचिदपि सम्बन्धः साव्यसाघनरूपतः ॥ 
तस्मात्कर्मान्तराणीति सिद्धम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ इादश्माग्नेयादिकास्येए्टयधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


न्या° सु०-ननु 'तदिह्‌ पड्विघः कर्मभेदो वत्तिष्यत इति भाष्ये षष्णामेव भेदहेतुल- 
परतिज्ञानात्तेषां च पयंवसितत्वाक्किमथंमेतत्सूत्रमित्याशङ्कुचाह--एवमिति । सर्वभेदहेतु- 
समाप्तावपि प्रकरणान्तरस्यैवानुपादेयान्वयसहकरृतासन्निचिलक्षणप्रकारविरोपोक्तयथमेतत्सूत्र- 
मित्यर्थः । अन्तरशन्दस्य भेदवाचित्वा द्धदशब्दस्य च विरोपवाचित्वास्रकारान्तरशब्देन 
प्रकारविदोपोक्तिः । एतदेव विवृणोति-सत्रेति । कालान्वयवाक्योदाहरणानभिग्यक्तावपि 
कालस्य कथं चित्कर्मानुरोधेनापादनाशक्तरनुपादेयतयरा निःशङ्कुत्वान्निमित्तस्य तु साम्युत्था- 
नादेरापादयितुमपि शक्यत्वात्‌, देशस्यापि सरस्वतीदक्षिणती रादेरुत्तरतः सरस्वतीप्रवाह- 
नयनापादनशक्तेः, फलसंस्काययोस्तुपदेयत्वाशङ्काया वात्तिकएव वक्ष्यमाणत्वात्कतालानचय- 
वाक्योदाहरणश्रान्तिः फक च भेदकमिति भाष्यात्‌ कारणान्तरन्युत्मादनाशङ्कां निराकर््त- 
माह-त स्विति । प्रकरणान्तरस्यानुपादेयान्वयानपेक्षस्य दाशाहीनस्येव्या'दौ मेदकत्वा- 
दर्गनात्कथं मेदकतेत्याशङ्कानिरासाथंत्वेन प्रकरणान्तरस्य भेदकत्वे फलाद्यनुपादेयमपि सह- 
कारि, न तन्निरपेक्षं प्रकरणान्तरं भेदकमित्युक्ते, कथं तस्य सहकरारितेत्यपेक्षायामहीनादि- 





१. कृ, त्रैधातग्या । 
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वत्स्निधिहेतुभूतस्योदेश्यत्वादेव कथं शाब्दोपवन्धस्यानुपादेयान्वये कर्मणोऽसत्वादित्यकरम- 
सन्निधिशब्देनोक्तमित्येवं सूत्रव्याख्यानारथं तद्धाष्यमित्याशयः एवं चासन्निधेरेव भेदहेतुत्वाव- 
धारणान्नास्ना घात्वर्थोपस्थापनेऽप्यनुपादेयान्वये भावनोपस्थापनहेतोः कस्य चिदभावाद्भा- 
वनामेदं सूचयितुं तदुदाहरणस्यानारभ्याधीतस्याभावास्प्रकरणान्तरदनब्देनासचन्निधिलक्षणयो- 
च्यतइति गम्यते । 

नन्वनुपादेयमात्रान्वयक्रतमेदोक्तचरथघ्वेऽस्य सूत्रस्य फल्वटेशनिमित्तयोरप्युपादेयतोदा- 
हरणपूवं कस्मान्नोपपा दितेत्यादाङ्कयाह- तत्रेति । दक्षिणात्वस्य स्वभावसिद्धदेशविहेषपो- 
पलक्षणार्थत्वादापाद्यस्य चोपलक्षणत्वायोगादहेशविशेषोपलक्षणार्थत्वादापाद्यस्य चोपलक्षण- 
त्वायोगादृशस्योपादेयत्वाराङ्कानुपपत्तेः । प्राक्‌ सिद्धि च विना निमित्तत्वायोगान्निमित्त- 
स्यापि कमंतन्त्रापाद्यत्वलक्षणोपादेयत्वशङ्कानुपपत्तेनंह॒देशनिमित्त उदाहृत इत्यथः । 
परवसूत्रा्थस्पष्टी करणा्थंत्वेऽस्य सूत्रस्याधिकरणमेदायोगा्पर्वाधिकरणेऽनुपादेयान्वयस्य भेद- 
कत्वे व्युत्पादिते, फलादेरुपादेयत्वाप्पर्वाधिकरणविपयत्वं नास्त्यनुपादेयत्वाद्रास्तीति पूर्वाधि- 
करणविषयविवेकायैतत्सूत्रामिति व्याख्यान्तरं भाष्यानुसाराथं सूचयितुमधिकरणशब्दः । 
पूर्वाधिकरणे तहि कस्मादृेशादिवाक्यं नोदाहूतमित्यारङ्कच कालवाक्योदाहरणस्यःपलक्षणाथं- 
त्वाद्र चाख्यातु भिदंशंनोयमित्याह-पूवत्रेव त्विति । दरंयति- तद्यथेति । एकेन सङ्कुल्पित- 
सत्रानारम्भस्य निमित्ततोच्यते, परेणाप्या रन्धसमासेरिति दगंनायोदाहर द्वयम्‌ । सामिशब्दो- 
ऽद्धवाची । शम्याया दूरे प्रक्षेपो यस्मिन्देडो स शम्यापरासः । न चाम्नेयवाक्येऽतिरात्रादि- 
वाक्यवद्यज्यश्रुतेरसत्वभूतधात्वर्थानुपादानादाग्नेयशन्देन प्रकृतिभूतदाशंपौर्णमासिकाम्नेय- 
यागोपस्थापनोपपत्तेभविनामेदेऽपि धात्वथभेदो नास्तीत्यारङ्धां निराकर््तुम्‌ । आम्तेयशब्दस्य 
नामपेयत्वाभावात्तत्प्रकृतयागोपस्थापकत्वं सम्भवतीति परिहारसम्भवेऽपि प्रौद्या नामवेय- 
त्वेऽप्यनुपस्थापकत्वं वनं यजि विना वाक्यासमापेरसमाप्स्य च वाव्यान्तरानन्वयात्‌ 
वाक्यान्तरस्थयज्यपेक्षानुपपत्तेरवदयकल्प्येन यजिना `'नामार्थविलक्षणसत्त्वमूतधात्वथंप्रती- 
तेर्नोपस्थापनं भवतीति परिहारमाशङ्कापुवंमाह-- यद्यपि चेति । घात्वर्थावच्छित्नभावना- 
मेदोक्तयथं कर्मान्तर शब्दः । 

संस्कार्यत्वाधिकरणे विचायंमित्यपेक्षायामाह-फठेति । प्राघधान्यलक्षणस्योपादेयत्व- 
दाङ्कानिरासहेतोदयोस्तुल्यवलत्वात्फलोदाहरणेन संस्का्योदाहरणमप्युपलक्षितमित्याशयः । 
कि तहि तयोरुदाहरणमित्यपेक्षायामाह- तत्रेति । तरं ध्रातन्यवाक्ये संस्कार्यवाचिशब्दा- 
भावात्कथं संस्कार्योदाहरणतेत्यारङ्कचा-यजमानेति । दीक्षणीयाकायं यजमानसंस्कार- 
लक्षणार्थेन दीक्षणीयाराब्देन विदोषणभतसंस्काययजमानलक्षणेऽत्यत्रसीयतइत्याशयः । 
प्रकरणान्तरदाब्दव्याख्यार्थत्वेनाकमंसन्निधिशब्दन्याख्यानाथंतयानारमभ्येतिभाष्यं व्याचष्टे- 
अनारम्येति । कि प्राप्तमिति पूर्वपक्षभाष्याशयमाह- तत्रेति । उपनयनादिवच्चाकममकाल- 





१. नामाथलक्षणेति २ पु पा०। 
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स्यापि संस्कारस्योपपत्तेः स्वतन्त्रविहिततयापि त्रैधातव्यया ज्योतिष्टोमादियजमान?: संस्कर्तुं 
शक्य इति अनेनोपलक्षिते स्वारसिकप्रवृत्तिस्तम्भवेऽपि अप्रवत्तमानं प्रव्युतौ भार्यामुपेयादि- 
त्यादिनियमविधिदर्शनाद्याग्नेयं कुर्यातद्रुक्काम इति च विघायकस्य फलविषयघ्वन्याख्योपपत्ते- 
विधायकोपपत्तेविधायकसद्धावस्य वक्तुं शक्यत्वान्न शक्यतइति सिद्धान्तभाष्यमयुक्तमाश- 
ङ्योपपादयति-सिद्धान्तेति । असावकं तु तादर््यादि६-१-२ति पष्ायसिद्धान्तसूत्रेण 
विघ्यन्यथानुपपत्या कामनोपबन्धाच्च स्वगदिः साध्यत्वप्रतीतेस्तादर््येन कमंविधानुक्ते, 
परत्यथं चाभिसंयोगात्कर्मतो ह्यभिसम्बन्धस्तस्मात्क्मोपदेशः स्यादि त्यनेनाथ्यंमानं स्वर्गादि 
प्रतीत्य लक्षणी कृत्योदिर्य तदाभिमुख्येन तत्तन्त्रतया कर्मणः समीहितस्वर्गाद्न्वयावगतेरिति 
वदता फलस्योद्दयत्वादपि तादर्थ्येन कमंविधिरित्ति वक्ष्यमाणत्वान्न कमंतन्त्ररूपोपादेयत्वेन 
विधिः सम्भवतीत्याशयः । 

ननूदेश्ययोरपि देशकालयोविघेयत्वदर्शनान्नोरेश्यघ्वमात्रेण विवेयता निराक््तु 
शक्येत्याशङ्कयाह- विधीयमानं हीति । देशकालयोः सिद्धवल्काररूपोदेश्यत्वेऽपि स्वारसिक- 
्रृत्तिविपयत्वापादकप्रयोजनाकारलूपेणोरेश्यत्वाभावाष्स्व रूपतश्च सिद्धवत्कृत्य निदेदेऽपि 
कर्माङ्गत्वेन प्रापतत्वाद्वित्रेयत्वोपपत्तिः 1 फलस्य तु प्रयोजनाकाररूपेणो हेरयत्वात्‌ न विधेय- 
त्वोपपत्तिरित्याशयः । विधायकस्य च फलविषयत्वाम्थुपगमे कर्मविषयत्वायोगात्तस्य 
निष्फठत्वं स्यादित्यभिधाना्थं न हीति भाष्यं ग्याचष्टे- क्रियापि चेति। द्यं तहि 
विधीयतामित्याशङ्कयाह-न चेति 1 “यस्य पिता पितामहः सोमं न पिवेदित्युटिश्यमान- 
योरिव विधीयमानयोरप्यन्योन्यानाकाङ्क्षत्वेनान्वयापत्तेरवश्यमेकोदेशेनेतरस्मिन्‌ विवः 
फलस्योक्तेन न्ययिनोदेश्यत्वावधारणात्कर्मणो विघेयताऽवसीयतइत्याशयः 1 फलोदेदोेन 
कर्मविष्युक्तेः प्रकृतोपयोगमाह- ततश्चेति । 

ननु फलस्योदेश्यतायाः स्वर्गकामाविकरणसू्रोक्तत्वा द्धोदहेतुष्वसम्भवेऽपि संस्का्यस्यो- 
देश्यतायाः क्व॒चिदनुक्तत्वान्न सम्भवतीत्याशङ्कुय, तथापि फल्वत्संस्कारकमंप्रतिप्राधा- 
न्याम्युपगमाद्विधेयत्वेऽप्राधान्यापत्तंरुदेश्यत्वावगमाद्धरदहेतुत्वमतिदिरति--एतेनेति । फलस्य 
चानुपादेयत्वाभ्युपगमे नित्यप्रयोगग्यतिरिक्तं फलकामनातन्त्रप्रयोगक्रत्पनानुपपत्तेनित्यएव 
प्रयोगे फलकामनाप्रसङ्खात्कामयेदिति वा श्रुतेः क्मद्कित्वेन कामनाविष्ययोगान्नित्यानित्य- 
संयोगविरोघः स्यादित्यभिधानाथंमपि चेति भाष्यं ग्याचष्टे--[कि चेति । प्रथमाथ तसिः । 
तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभष्यं व्याचष्टे- तस्मादिति । । २५ ॥ इति द्वादशं सनिधौ- 
फलादेः कमंभेदापाकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 

॥ इति दादशं फलसंस्काययोः कमभेदकावाधिकरणम्‌ ॥ 

भा० प्र०~-"'आग्नेयमष्टाकपाठं निर्वपेद्‌ ऋक्‌ कामः ` तेज की कामना करने वाला 

आग्नेय अष्टाकपाल. का निर्वाप करे यह्‌ श्रुति में कहागयाह। इसप्रकार के कथित 


| जा कक ~ = ए 


१. ज्योतिष्टोमादिरिति २ पु ना० स्वयमेव यजमान इति पा० । 


२८ 
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वाक्य प्रकृतमूत कमं का अर्थात्‌ दशंपर्णंमास का. आग्नेयादि याग में फल का विधेयक है 
अथवा उस प्रकार के प्राकृत कमं की अपिक्षा स्वतन्त्र कर्म का ही विधान करते ह-- 
यह संशय होता हँ । इस प्रसङ्ख मे पूर्वपक्षी का कहना ह कि आग्नेयादि कर्मपूर्वसेही 
प्राप्त होने से उसमे फल का ही विधान करता ह, मास कालविदो होने से अनुपादेय है, 
अतः वह विधेय नहीं हो सकता । इसलिए, पूवं अधिकरण मे मास का विधान असम्भव 
होने से गुणविधि नहीं हो सक्ती हँ, किन्तु फल उपादेय हो सकता ह अर्थात्‌ निष्पाच 
हो सकता हं तो उसी का विघान उचित हुं । 
इस प्रकार का पूर्वपक्ष के उत्तरम सिद्धान्ती का कहना है क्रि “फक च अकम- 
सन्निधौ" मास आदि काल कै समान फलक भी उपादेय नहींदहो सक्रताहं यहु कह कर 
उसका विधान नहीं किया जा सक्ता है, कारण, फक के साधन याग आदि विधेय होने से 
वे जिस प्रकार स्वयं फल नहीं हँ, फल को विधेय मानने पर वे भी उसी प्रकार अफल 
हो जा्येगे ओर पुरुष की कामना के उत्पादन के लिए जो शास्त्र में फल का विघ्रान रहेगा 
वहु भी नहीं हो सकता ह 1 क्योंकि, सुन्दरता के वोच में स्वभावतः पुरुप की आकाङ्क्षा 
होने से कामना के उत्पादन के ल्एिभी फर विधेय नहींह। इसीलिए अन्य कमक 
सन्निधि नहीं है ओर जव फल का उल्टेख ह, तव फल के अनुसार आग्नेयादि कर्मान्तर 
भी होगे, अन्यथा फलश्रुति अनर्थक हो जायगी । इस स्थल मं कमके साथफटका 
सम्बन्ध अथपित्तिप्रमाण के अनुसार बोधित होता है भौर आग्नेयादि कमं का हौ विधान 
करता हं । इसलिए ““आम्नेयमष्टाकपारं निर्वपेद्‌ ऋ क्‌कामः'' यह्‌ अन्य कमं का विधायक 
वाक्य हं 1 ““अग्नीषोमीयमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ ब्र्यवर्च॑स्कामः'' ““एेनद्राग्नमेकादशकपाठं 
निवपेत्‌ प्रजाकामः'* इत्यादि अन्य वाक्य कै सम्बन्ध में भी यही नियम समज्नना चाहिए ॥ 
इस प्रस ङ्ख मे वातिककार का कहनाहं कि फल एवं संस्कार्यं दोनों काही विचार 
इस अविकरण में किया गया । उनमें फक का उदाहरण भाष्यकार ने स्वयं लिखा है 
ओर संस्कायं के उदाहूरणस्वरूप व्र॑घातरीयाः दीक्षणीयाः'` इत्यादि वाक्य ग्राह्य ह । 
इस स्थल में इस वाक्यमें जो संस्कायं का उल्लेख है वहु भी उदाहूत फक के समान 
कमन्तिर मेद का साधन हं । 
फठं च" = फट भी कर्म क्रा भेदक होता हं, ““अकमंसन्निघौ'' = कमं की सन्निषि 
न रहने पर ॥ २५ ॥ 
यह बारहवा फर एवं संस्कायं का कर्मभेदाधिकरण ह ॥ १२ ॥ 
अथ जयोदकं सल्निधौफरादेः कमंभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 
[१३] संनिधौ त्वविभाग।त्फलार्थन पुनः श्रुतिः ॥ २६॥ सि° 
्ा० भा०--अस्त्यवेष्टिः-आग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवतति", इत्येव- 
मा दे: । तां प्रकृत्योच्यते, “एतयाऽन्नाद्यकामे' याजयेत्‌" इति । तत्र संदेहः ` 


१. न. एतयेवान्नाद्यकामं । 


सि 
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कि कर्मन्तिरमवेष्टेः, उतावेषटिरे वेति । कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । उक्तेन 
न्यायेन । एवं प्राप्रे । 

ब्रमः- संनिधौ फलार्थेन पुनः श्रुतिरवेष्टेरेव, न कर्मन्तिर मिति । कुतः । 
अविभागात्‌ । एतयेत्येष शब्दो न शक्नोत्यवेष्टया* विभक्तं यागमन्यं वक्तुम्‌ । 
संनिहितस्य प्रतिनिर्देश एष शब्द ! तस्मादवेष्िरेवान्नाद्यकामस्य विधीयत 
इति । †क प्रयोजनम्‌ । यद्यवेषटिराग्नेयादीनि हवींषि । अथ कर्मान्तरमन्य- 
हेविष्को याग इति ॥ २६॥ 


इति त्रयोदशं सन्निधौ फकदेः कर्म॑भेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ । १३ ॥ 


त° वा०-सर्वेषामेवासंनिध्यंशप्रत्युदाहरणार्थमिदमारभ्यते । लग्रहुणं 
प्रदशनमात्रम्‌ । सर्वाणि तु देगादीन्यप्युपाहतव्यानीति । "समे दशंपणमासाभ्यां 
यजेत्‌", °पौणेमास्यां पौणेमास्या यजेत', “यावज्जीवं दशपूणमासाभ्यां यजेत 
(दशंपूणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत', शेषात्स्विष्टकृतं यञतिः इति । सवत्र 
ूर्वाधिकरणेन देलादीनि प्रति विधीयमानत्वात्कमन्तरत्वं प्राप्तम्‌ । 
आह च| 
व्रिहितस्य विधिर्नास्तीत्यनुवादः प्रसज्यते | 
अनूद्यमानमहेव्यं न चाध्रोदशसम्भवः॥ 
अनुद्यमानानि त्वेकान्तेनोदटेष्टव्यानि कर्माणि । न चोदेश्यानामुदेष्यंः सम्बन्धो- 
ऽकत्पते । देदादयुदेशेन तु विधीयमानानां कर्मणां स्वरूपानुवादकल्पनं युगपदिध्य- 
नुवाददोपादयुक्तम्‌ । तस्मात्कर्मान्तराणीति प्राप्ते । 
विधीयते- भिन्ने हि विधिस्रामर्थ्यं उत्पत्तिव्रिनियोगयोः। 
तत्र सत्यां गतावेकमसत्यां तद्‌ यं भवेत्‌ ॥ 
अगत्या हि तेनैवोत्पत्तिः । तेनैव च विनियोगः न्ियते। सत्यां तु गतौ 
तिनियोजकरस्योत्पत्तिविध्यर्थापच्यनुवादात्‌, अन्येनैवोत्पादितानां च विपरिवतं- 
मानानां विनियोगसामथ्यमात्रमेव ज्ञायते । 
न चाप्युह्दियमानत्वमनुवादत्वकारणम्‌ । 
नोपादानं विधेयत्वे प्राप्त्यप्राप्तिवशे हि ते ॥ 
यद्यपि देशादीन्यनुपादेयस्वभावत्वादुद्िद्यन्ते, यथाऽप्यप्राप्षत्वात्तेषामेव ज्ञायते 


विधेयत्वम्‌ । उपादीयमानस्य च कमंणस्तादशस्यैवाऽन्येन पयुपस्थापनादसुवाद्‌- 
त्वम्‌ । असंनिधाने त्वपर्यपस्थापनाद्िधिर्नोपादानमाव्रादित्यविरोधः। तस्मादभेदः। 


विपरिवृत्तिरेव चेहाविभागशब्देनोक्ता 1 विशेषेण त्ववेष्टवेतच्छन्दभ्रत्ययादिति । 


१. .न. अवे्टिविभक्त । 
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केषाच्िन्मतस्यानुवादनिरसोौ 

प्रयोजने तु चोदयन्ति। कर्मान्तिरेऽपि किटेतच्छन्दकृतात्साद्यप्रत्यया- 
दाग्नेयादीन्येव हवींषीत्ति, कथमन्यहविष्को याग इति । तत््वचोद्यम्‌ । ज्योति- 
रादिवदेतच्छब्दस्य प्रस्तूयमानमुख्यार्थोपपत्तौ सत्यां सादृश्यलक्षणानुपपत्तेः 
तस्मात्सुष्टूक्तं कर्मन्तिरेऽन्यहविष्करो याग इति । एवमुक्तानि सापवादानि षट्‌ 
भेदकारणानि। 

वृत्तिमतस्योपन्यासनिरासौ 

वृत्यन्तरे तु चत्वार्येव भेदकारणानि शब्दान्तरसं्ञागुणफखान्युदाहूतानि । 
पूनःश्रुति-संख्ययोः शब्दान्तरे एवान्तर्भावात्प्रकरणान्तरस्य च फखाद्यनुग्रहमात्राथं- 
त्वात्‌ । तत्त्वयुक्तमिव दश्यते । न॒हि पञ्चज्ृत्वोऽभ्यस्तो यजतिशब्दान्तरत्वं 
प्रतिपद्यते । नाप्येकशेषेण तन्त्रोच्चारिताः सप्तदश प्राजापत्यदाब्दाः सम्भवन्ति, 
राब्दैकत्वप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा चोक्तम्‌ “आदित्यवद्यौ गपद्यम्‌' इति 'संख्याभावात्‌' 
इति च 1 वक्ष्यति चेवंजातीयकानामेकत्वम्‌ । “अपि वाऽव्यतिरेकाद्रूपराब्दा- 
विभागाढा' इति । तस्मादकरान्द्े सत्येव कारणान्तरा ददधदमपश्यतः रदब्दान्तर- 
कल्पनं तत्रभवतो भाष्यान्तरकृतः। प्रकरणान्तरत्वाच्च विना फलादीनां 
भेदकत्वमुक्तमपि न दृष्टं संनिधौ त्वविभागात्‌" 'तत्संनिवेगुणार्थेन पुनःश्रुतिः 
इत्यादौ । तेन प्रत्यभिज्ञाननिमित्तत्वात्फलादयनुगृहीतं प्रकरणान्तरमेव भेदकारणं 
भवेदप्युपेक्षितम्‌ । फं च प्रकरणान्तरान्तभूतत्वेन न निरीक्षितम्‌ । 

यदपि एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविरोषात्‌" इत्येकत्वे हेतुविपयंयचतुष्टय- 
मस्य ज्ञापकमित्युक्तम्‌ । तदपि प्रस्तुतेऽधिकरणेऽ्परेवामसम्भवादिति नाऽऽखोचितम्‌ । 
तस्माद्यथोक्ताः षडेव भेदहेतवः । तत्रापि तु सिद्धान्ते संज्ञाशब्दान्तरयोः गुण 
संख्ययोश्च भेदो वक्तव्यः सन्नोक्त इत्यभिधीयते । 

स्वेरूपानभिधानत्वात्संज्ञा शब्दान्तरत्पृथकं । 
व्यासज्ज्यसमवायाच्च संख्या भिन्ना गुणान्तरात्‌ ॥ 

संज्ञा हि द्रव्यरूपापन्नामपि क्रियाममिदधाना विच्छेदमाव्राद्धिनत्ति। 
संख्याऽपि युगपदनेकोत्पद्यमानसमवेता पूर्वासिम्भवाद्‌ गुणान्त राद्धिद्यत इति ॥२६॥ 

(इति- त्रयोदशं संनिधो फकरादेः कमभेदकत्व।भावाधिकरणम्‌ ।१३॥ ) 


न्या° सु°-अनुपादेयान्वयमात्रस्यासन्निधिसहकृतस्य भेदकत्वे फलमात्रं प्रव्युदाह- 
रणानुपपत्तिमाशङ्कयाह- सवेषामेवेति । "स्विष्टकृतं यजती'ति विदितस्विष्टङृद्यागसन्निधौ 
“दोपादि'ति वाक्यान्तरे शेषसंस्कारार्थत्वेन स्विष्टकृ्यागविधानात्संस्कार्योदाहुर ण्वम्‌ । 
भाष्यारोचनयैतच्छब्दएव फल्वाक्ये विपरिवृत्तिहेतुरिति कस्य॒ चिच्छङ्कां निवर्तयितु 
भाष्योदाहूतफलसद्धावेऽपि उदाहरणान्तरम्‌ । न्यायशास्त्रे पूवपक्षाशङ्कां विना प्रत्युदाह- 
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रणानथक्यापत्तेस्तत्प्रदशंनाथं कि प्राप्तमिति भाष्यं व्याचषट--सर्वत्रेति । स्वरूपतः प्रास- 
स्यान्यसम्बन्ित्वेन विष्युपपत्तेनं विवीयमानत्वमात्रेण कर्मान्तरापत्तिरित्याश ङ्कु वृद्ध- 
वाक्यनोपपादयति--आहू चेति । पूर्वस्मात्कमणोऽस्याभेदाभ्युपगमे विहितविष्ययोगादनु- 
वादापत्त रनुवादस्य च॒  यच्छब्दोपबन्धलक्षणोदेद्यन्यङ्गचत्वादन्‌ दय मानस्योटेर्यत्वापत्ते- 
ह्याच च कमादु गासम्भवात्‌ मेद इत्यथः । उत्तराद्धं व्याचष्टे-अनूद्यमानानि हीति । 
नन्‌ ह्‌ शान्वयित्वेन विधानेऽपि स्वरूपानुवादे कर्मान्तरत्वं भविष्यतीत्याश ङ्कयाह-देशादीति । 
पूवपन्नमुपसंहरति- तस्मादिति । 
उत्पत्तिविनियोगवरिधिनग्यापारमेदादुत्पत््यनुवादविनियोगविव्योर्यौगपद्यदोपं परिहरन्‌ 
सिद्धान्तमाह--इतीति । उत्तरां व्याचष्टे--अगत्या हीति । ननु देशादीनामुदेश्यत्वावगतेः 
क्मणस्तानि प्रत्युपादेयत्वेन विषेयत्वा द्ेदापत्तिरित्याशङ्कुयाह-न चापीति ! विध्यनु- 
वादशन्दो त्वप्रत्ययान्तत्वात्कमव्युत्पत्या वा विघेयानुवाद्यवाचिनौ 1 उलोकं व्ाचष्ट-- 
यद्यपीति । सिद्धान्तमुपसंहरति--तस्मादिति ! माष्यादविभागशब्दस्य सन्नि हितभ्रतिनिर्ेश- 
विषयत्वमाभासमानं निराक्त्तु स्वयं व्याख्या करोति-विपरिव्रृत्तिरेव चेति । भाष्य- 
कृद्रचाख्या त्ववेष्टौ विशेपौक्त्य्थेति दर्शायितुमाह--विशेषेण त्विति । 
एतच्छब्दस्यागिनिहोत्ररन्दवत्‌ धममलक्षणार्थत्वेना तिदेशिकत्वाक्कर्मान्तरे विद्वजिदादिवद- 
व्यक्तचोदितत्वान्सोमहविष्कत्वं पूर्वपक्षप्रयोजनमाक्षिपति-प्रयोजनं त्विति । समाधत्ते-- 
तत्त्विति । वत्यन्तरोक्तं भेदकारणचतुष्टयमुपन्यासपूवं दूषयितुं भाष्योक्तं पड़ विघत्वं 
तावद्पसंहरति-एवमिति । उपन्यस्यति--च्रत््यन्तरे त्विति । फलादयनुग्रह मात्राथत्वात्‌ 
इत्यादिशब्ददर्शनात्फलशब्दोऽनुपादेयमात्रविषयो विज्ञायते । आन्यमान्यं तु कालराब्दग्य- 
वायादित्युच्चारणमेदे शब्दभेदस्मृतेः सरूपाणामेकरोष इति स्मृदयालोचनया रंपराब्दमेदाव- 
गतेरेकरिमश्च शब्दे दातकृत्वोऽत्युचज्चरितेऽत्यर्थ॒मेदाप्रतीतेरम्यासस्य मेदकत्वायोगात्संख्या- 
याश्चाथगतायाः कर्मण्येकस्मिन्नसम्भवाद्धेदकत्वे गुणान्तर्मावापत्तेः शब्दगताया एकशेष- 
स्मृत्यवगतःया भेदकत्वस्य वाच्यत्वात्‌, तस्याश्च शब्दभेदकत्वात्‌ दयोः शब्दान्त्भावा- 
त््रकरणान्तरत्वाभावेऽपि "चाम्तेयमष्टाकपालं निवपेद्रुक्काम' इत्यादावनुपादेयान्वयस्य 
विधेयत्वापादकत्वा द्धोदकत्वावगतेस्ततप्रतिबल्धकप्रत्यभिज्ञापनयनमात्रे प्रकरणान्तरस्य 
व्यापारादित्य्थः। शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्र च मेदचतुष्टयप रामर्ादिति दैखन्तरं 
चशब्देन सूचितं दूषयति--तत्विति । “आन्यभाग्यमिति' कात्यायनस्मूति दूषयितुं सत्त्वा- 
न्तरे च॒ यौगपद्यादितिशब्दाधिकरणपूर्वपक्षहेतोरनैरकान्तिकत्वोक्त्य्थसूतव्रं पठति-तथा 
चेति 1 यथादित्यस्य नानादेशेषु युगपदुपपलम्मेऽपि न भेदः, तथा शब्दस्यापीति सूत्राथः । 
एकशेषस्मृयाखोचनात्‌ ` भेदावगति दूषयितुं तत्रत्यं सिद्धान्तसूत्रं पठति--संख्येति । अष्टौ 
गोदाब्दा इति संख्याग्यवहाराभावादेक एव नित्यः राब्द इति सूत्राथंः । तच्च प्रत्यभिज्ञाने 
च सत्युपाधिभेदा^द्धेदाभावं वक्तुं षष्ठाचिकरणसिद्धान्तसू्रं कदेशं पठति-- वक्ष्यति चेति । 





१. भेदादिति ३ पु° ना०। 
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विहितद्रव्यापचारे द्रग्यान्तरेण कृतस्य यागस्य ग्यतिरेकादष्टाकपालद्रन्यकल्वाग्निदेवत्यघ्व- 
रूपाविभागाग्नेयशब्द `विभागाम्यां प्रत्यभिज्ञानात्‌ गोत्ववदैककर्म्यमिति वन्दन्सुत्रकृलखत्य- 
भिज्ञायमानानाममेदं वक्ष्यतीव्येवरंजातीयकगब्देनोक्तम्‌ । संद्याभ्यासयोः चब्दान्तरान्तर्भाव- 
दूपणमुपहासपूवंकमुपसंहरति- तस्मादिति । प्रकरणान्तरस्य भेदकल्वाभावमुपहासपुवं 
दूषयितुमाह प्रकरणान्तरत्वाच्चेति । अनुपादेान्वयादुपादेयत्वावगमेऽप्यप्राप्तविपयत्वा्धिधेः 
प्रकरणान्तरशब्दोक्तं प्रकृतवुद्धिविच्छेदं विना विवेवत्वापादकत्वान्मुख्यं भेदकारणमित्या- 
दायः 1 क्रिमथं तह्यनुपादेयान्वयापेक्षेत्यार ङ्ुयाह- तेनेति । येन कारणेन प्रकरणान्तर- 
शब्दोक्तेन प्रत्यभिज्ञानं विना मेदो न भवति, तेन कारणेन भेदस्याप्रत्यभिनानहेतुकत्वा- 
त्परत्यमभिज्ञापादकानुपादेयत्व्योतकशब्दोपवन्वारणायानुपादेयःपेक्षेत्याशयः । यच्चैकं चेति 
सूत्रे फलान्वयगुणदान्दान्तरसंख्यामेदप्रमाणाभावचतुष्टयमेकल्वहेतुत्वेनोच्यमानं फलटादिचतुष्टयं 
मेदकमिघ्यस्याधंस्य ज्ञापकमिति । वृरयन्तरकृतोक्तं तु गाखान्तराधिकरणेऽभ्याससंख्या- 
प्रकरणान्तराभावानामषम्मवान्न तु फलादिचतुष्टयस्य नेदकटेतुत्वादिस्युपहासपूर्वमाह- 
यदपीति । एकत्वहेतुभूतं च तद्विपरीतचतुष्टयं चेति त्रिग्रहः । वृत्यन्तरदूषणमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । फठ्स्य भेदहेतुलखनि रासार्थम्‌--यथोक्ता इत्थुक्तम्‌ । चतुष्टयनिरायैवकारः । 
ननु भाष्यसिःडन्तेऽपि सञ्जाया वाच्यवाल्वधमेदद्वारा भावनामेदकत्वेन लब्दान्तरा- 
्तभवित्पंद्यायाश्च कम॑मेदं विन। विध्यसम्मवाद्‌मेदक्त्वेन गणःन्तभविच्चत्वारं एव भेद- 
हेतवः स्युरित्याशङ्कुय, भेदाभिधानं प्रतिजान।ते--तन्नापि त्विति । सञ्ज्ञायाः शब्दान्त- 
रात्संख्यादच गणात्‌ मेदो विव्रीयतद्त्युक्तं अध्यायोपक्रमे तयोः स्वावसरे भेदं वक्ष्याम 
इ्युक्तत्वात्सञ्ज्ञाधिकरणयोरेवानयोमेदो वाच्य इत्याशङ्कुच, तत्र वाच्यस्याप्यवप् रालाभेना- 
नुक्तत्वादिदानीमवसरलाभादभिघानमिति वक्तन्यःसन्नित्यनेनोक्तम्‌ अभिवत्त--स्वङ्पेति । 
शब्दान्तरस्यानुरञ्कधात्वर्थमेदेन भावानां मेदकत्वाच्यागादिशब्दाच्च सिद्धरूपतयोक्तस्य 
धात्वर्थस्य भावनानुरञ्जकत्वाप्रतीतेः स्वेन पूर्वापरीभावसरूपणानुरञ्जकल्व्रावगमात्सजञ्ज्ञायाश्च 
ूर्वापरी भावरूपानभिधायित्वात्‌ धात्व्थक्ये चानेकसञ्ज्ञानर्थवयापत्तर्घावर्थमेदागमकल्वेऽपि 
देवतोदेशब्रव्यत्यागादिधात्वर्थान्तरविलक्षणरूपानभिधायित्वाद्यजत्यादेस्तु विलक्षणसरूपे संबन्ध- 
ग्रहणात्तद्ाचित्वोपपत्तेः । सञ्ज्ञायाः शब्दान्तराद्धदः विवेयरूपमेदे इब्दान्तरादिन्यापारा- 
दत्पत्तिज्ञापनेन भेदक्त्वावगतेः संख्यायाश्च व्यासनज्यक्रमणि समवायादेकसंख्पेऽपि कर्मणि 
(विध्यन्तरोत्पादितकर्मान्तिरोपजनपिक्षया समवायोपपत्तेर्गुणवलपूवोत्पन्नक्म संयोग।सम्भवेना- 
ूर्वक्रमेदित्तिज्ञापक्तया भेदकत्वायोगाद्‌ गुणाद्भेद इत्यर्थः । उलोकं वग्याचष्टे- सञ्ज्ञा 
हीति । एकसंख्ये अपि कर्मणि?) कर्मान्तरपिक्षया संख्यान्तरसमवायपरम्भवे कथं मेद कतेत्या- 
दङ्कुच प्रमाणान्तरेण त्पत्तिविषयत्वेनावगतस्य विधेरनेकविषयरह्वमाव्रं संख्ययावगम्थतइति 
परिहारसूचनार्थम्‌--युगपदि्युक्तमर । पूरवस्मित्कर्मण्यसम्भवो यस्य, तसूर्वाषम्भवं वाजिना- 


१. अ्धिभागाग्नेयशब्देति ३ प° ना०। 
२. अयं पा ३ पु° ना०। 
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दिन्यायाभावे अपि अङ्खत्वाविेपात्संख्याया अप्यङ्खापरपर्यायगुणल्वापह्लवायोगाक्कथं 
गुणाद्मेद इत्याश ङ्कानि रासायाऽन्तरगन्द: । २६ ॥ 
इति त्रयोदशं सच्निधौ फलादेः कमभेदकत्वाभावाचिक्ररणम्‌ ॥ 

भा० प्र०-वाजसूय यन्न का अद्खभूत अवेष्टिनामक्ा एक यज्ञ है--यह अवेष्टि 
अधिकरण में अर्थात्‌ २।३।२ अधिकरण के तुतीय सूत्रम कहा गया हं। उस अवष्टि यन्न 
के प्रकरण मे ““णतया अन्ना्यकामं याजयेत्‌ ` = अन्नाद्यकामी इसके द्रारा यज्ञ करे, यह्‌ 
बराक्य पठित ह । इसमें संशय होता है कि यह विभिन्न कमंको विधिदटेया इस्के दारा 
अवेष्टि नामक यज्ञकाही विषय कहा गयाहे ? पूरवेपक्षी का कहना कि इस वाक्यम 
'“अन्नाद्यकामं'' पद के दारा फल का उल्लेख होने से अवे्टिके समोपम श्रुत होने पर 
पवं अधिकरण मे उक्त यक्तिके अनसार इसमे अन्य क्मकाही विधन क्रिया गया हं। 
अन्यधा फल की विधि नहीं हो सकती रै, पेपी स्थितिमं व्राक्यही निरधक हो जायगा । 

इ प्रसङ्कमे सिद्धान्ती का कहना हं कि  सन्निवोतु फलाथन पुनःश्रुतिः यहु 
अ्वेष्टि के समीप में परित हनेसे वेष्टिनामक् इष्टिका दो पुनःश्रुति उल हे, उनके 
कारण अम्यास = पुनः उल्लेख के कारण जो कर्मभेद की आशङ्का है- वह ठीक नहीं 
ह । एसे स्थलों मे भी इन वचनो से पूर्वं विहित कर्मों के साथ देश, काल ओर निमित्त 
आदि का सम्बन्धं विहित हे । 

““सन्निधो'” = विहित कमं के सन्तिवान मे “'तुः' = प्रव्युदाहरणार्थक, “पुनः 
श्रुतिः" = पुनः उल्लेख अर्थात्‌ उसी कमं का पुनः निदेश, “फलार्थेन = फल के किए 
अर्थात्‌ फल, निमित्त, संस्कार आदि के साथ कमं का सम्बन्ध बोध करानेके किए 
'अविभागात्‌'' = अभेद प्रतीति होती ह ॥ २६ ॥ 

यह्‌ तेरहवां सन्निधान में फल आदि के कममेदकत्वाधिकरण हं ॥ १३ ॥ 


अथ चतुदंश्ञमाग्नेयपुनशश्ुतेस्तुत्यथंत्वाधिकरणम्‌ 
[१४] भाग्नेयस्तुक्त हेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥ २७ ॥ पु° 


शा० भा०-दशंपूणंमासयोः-आगनेयोऽष्टाकपारोऽमावास्यायां पौणमास्यां 
चाच्यतो भवति इति विधाय पुनरुच्यते--'आग्नेयोऽ्टाकपाकोऽमावास्यायां 
भवतिः इति । तत्र॒ सदेहः-किममावास्यायां द्विराग्नेयेन यष्टव्यम्‌, उत 
करदिति । कि : प्राप्तम्‌ ? आग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतौयत, एकस्येव 
पुनःशुतिरविशेषादनथंकं हि स्थात्‌, इति ॥ २७ ॥ पुवं० ॥ 

त० वा०-“माग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति' इति श्रूयत । कि य 
एवासावुभयत्राप्यच्युतः तस्येवेषा पुनः श्रुति केनापि प्रयोजनेन, अथ कर्मान्तर 
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मिति संदेहः । तत्र संनिधौ त्वविभागात्‌' इति सत्यप्यनुपादेयाममावास्यां प्रतयु- 
पादाने तदेव कर्मति सिद्धान्ते प्रापे | 

अभिधीयते-पूनः श्रुतिरनन्यार्था भेदिकेत्यवधारिता । 

तादुरी चेयमित्येव द्विराग्नेयः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
प्रयोगद्वित्वद्रारेण च क्मद्ित्वप्रतिज्ञानमेवेतद्‌ द्रष्टव्यमिति ॥ २७॥ 
आग्नेयद्धिरुक्तेः स्तुत्यथंताधिकरणमू ॥ १४।। 

न्या° सु°-उदाहरणं विवेक्तुमाह-आाग्नेयदइति । तत्र॒ सन्देहभाष्यं सङ्कदनुष्ठान- 
चिन्तायास्तव्रावृत्तिचिन्तासारूप्याल्लक्षणस ङ्ख तेरयुक्तमाश ङ्य भेदामेदफलोक्तिद्वारा भेदा- 
शयत्वेन ग्याचष्टे--किमिति । अच्युतवाक्येनैककर्मारम्भवो पौर्ण मास्यमावास्याकाललक्षण- 
गुणद्रययोगादाग्नेयद्वयविध्यवतेः, एकस्य काच्छ यानन्वयात्काद्र यविशिष्टस्य वा, अमवरा- 
स्यावाक्ये पुनःश्रुतत्वायोगाद्योऽमावास्याकाक्क आग्नेय उभयत्र सोमयागात्प्रागृ्वं वाच्युततो 
न सान्नाय्यवत्कदाचित्‌ च्युत इत्येवं प्रतियोग्युपलक्षणार्थो वात्तिकावयवो व्याख्येयः । प्रयो- 
जनासम्भवेऽपि कर्मान्तरत्वानुपपत्तिसूचनायानवक्लृप्िः । फलार्थेनेद्यस्माद्ि षे रनुपादेयत्- 
सम्भवएव सन्निधेः प्रव्युदाहणत्वराङ्कानिरासाथत्वेन पूर्वपक्षसूत्रं ग्याचष्टे- इतीति । अम्या- 
सक्ति ग्याख्यातुम्‌--द्विरित्युक्तमू । अभ्यासोक्त्यावृत्तिविध्य्थताऽस्य वाक्यस्योक्तेति शद्ध 
निवर्तंयितुमाह- प्रयोगेति । पूर्वपक्षप्रयोजनमम्यास इत्याशयः । 

अविभागात्तु कर्मणो द्विरुक्तन विधीयतइति बिद्धान्तसूत्रमवतारयति-- तत्रेति । कर्म 
क्यस्य सिद्धान्तत्वेऽपि वाक्य यस्य वि्रायकत्वोक्ते््रौदिमात्रत्वसूचनाथंः पक्षान्तरशब्द. ॥२७॥ 

भा० प्र°-दरशपूर्णमास प्रकरण मे ˆ'आनग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यायां 
पौणमास्याच्चाच्युतो भवति'' इस वाक्य से आग्नेय याग का विधान किया गया हं 1 इसी 
प्रकरण मे पुनः ““आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति अर्थात्‌ अमावास्या में आग्नेय 
अष्टाकपाल होगा-यह विवि हं । इस स्थल में यह्‌ वचन रहने से अमावास्या मे क्या दो 
आग्नेय याग होगा या एक बार करना होगा-यह संशय होता ह्‌ । 

पूर्वपक्षी का कहना हं कि धाल्वथं का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति या पुनः उल्लेख होने 
से य्ह यागान्तर की विधि होती है, यह जो नियम पूवं में द्वितीय अध्याय के द्वितीय 
अधिकरण के द्वितीय सूत्र मे सिद्धान्तित है । तदनुसार इस स्थल में भी कर्मभेद होगा, 
अर्थात्‌, दर्शथाग में दो बार आग्नेय यग का करना होगा । 

“आग्नेयः” = आग्नेय याग, “तु “ = प्रत्यवस्थानर्थक, अर्थात्‌ उसी का पुनः उल्लेख 
करिया गया हे । उक्त कमं के फर के सम्बन्ध कां बोघन करना इक्तका प्रयोजन नहीं है । 
यदि यह्‌ कहा जाय क्रि इसमे अवेष्टि का पुनः उल्लेख है यह कर्मान्तर नहीं ह--इसमें 
क्या प्रमाण ह ? एेसी आशङ्का मे कहा गया है ˆअविभागात्‌"” क्योकि प्रकृत कमं के 
साथ इसका अविभाग अर्थात्‌ अभेद प्रतीति रहती हं । इस वाक्य में नी ““एतया” यह्‌ 
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पदहं इसी के द्वारा पूर्वं कमंके साथ इस कर्मके अभेद का बोधन होता है, क्योकि 
यह्‌ स्वनाम पद हं ओौर सर्वनाम शब्द सचिक्ृष्ट का ही वाचक होता हं । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि इसका पुनः उल्लेख क्यों किय। गया हँ ? “फलार्थेन पुनःश्रुतिः" फल के साथ 
कमं का सम्बन्ध अवगत केराने के लिए पुनः उल्टेख किया गया है । “अन्नाद्य' ही अवे 
यज्ञ का फल हं--यह पूवं से प्राप्त नहीं था, वही इस वाक्य के दवारा बोधित हीता है । 

अधिकरण का यह प्रयोजन ह कि पूर्वपक्षी के मत के अनुसार यह यागान्तर होनें 
परभी सोभ आदि इसको हविः होगी ओर सिद्धान्ती के मत नें ““आगम्तेयाष्टाकपाल 
पुरोडाशः भवति” इत्यादि अवेष्टि के विधायक वचन के अनुसार आग्नेयादि इसकी हविः 
होगी । पूवं अधिकरण के प्रत्युदाहरण के रूप में यह अधिकरण प्रवृत्त होता ह । 

ददापूर्णमास प्रकरण मे ““समे यजेत" अर्थात्‌ समान देश मेँ याग करे “पौर्णमास्यां 
यजेत” पौर्णमासी में याग करे, “यावज्जीवं दर्शपूणंमासम्थां यजेत'” जीवन पय॑न्त दशं- 
पूणमास याग करे इत्यादि वचन में जो देश, कार एवं निमित्त का ““उक्तहेतुत्वात्‌ ` = 
वयोकि इसका हेतु उक्त है, अतः, ““अभ्यासे'" = अभ्यासरूप अर्थात्‌ कमं को आवृत्ति के 
रूप मे, “'प्रतीयते'" = प्रतीत हःगा 1 २७ ॥ पूर्वंपक्न है । 


अविभागात्तु कर्मणो द्विरुक्तेन विधीयते ॥ २८ ॥ 


शा० भा०-नंतदस्ति+, पुनरभ्यसितव्य आग्नेय इति ) कुतः ? नाभ्यासस्य 
वाचकः शब्दोऽस्तौति 1 नन्वाग्नेयः पुनरुच्चरितः परं कमं विधास्यति । 
नेति ब्रूमः । शब्दः पुनरुच्चारितो न पुनरथंः कतंव्य इति शक्नोति वदितुम्‌ । 
योऽस्य प्रथममुच्चारितस्या्थंः;, शतङृत्वोऽप्युच्चरितस्य स एवार्थो भवि- 
ष्यति, नान्यः । 

ननु विहितमेव पूनरविरिषं विदघदनथंको भवति । भवतु काममनथंकत्वम्‌, 
न त्वन्यं शक्नोति वदितुम्‌ \ भवेडपपन्नमनथंकत्वम्‌, न त्वर्थान्तरवचनता । 
तस्मान्न दविरभ्यस्येतेति \ २८ ॥ 


त° वा०-तत्र पक्षान्तरमाह-अविभागाक्त॒ कमंणी द्विरूक्तंन विधीयत 
इति । युक्तं समिदादिषु प्रत्यक्षयागपुनश्रतेर्भेदकत्वम्‌, इह तु द्रव्यदेवतासंबन्धाद- 
सावनुमातव्यः । तच्च द्रव्यदेवतमभिन्नमुपलम्भमानं पूवंसम्बन्धानुभववशादेकान्तेन 
तमेव यागं बोधयति । द्रन्यदेवतमप्यन्यदिति चेत्‌ ? न। अविभागप्रत्ययोप- 
लम्मात्‌ । यदि तु व्यक्तिकृतो मेद आश्रीयते, स प्रयोगान्तरे तस्याप्याग्नेयस्या- 
विशिष्टः । तस्माद्रैकल्पिकेन वचनदयेनामावास्यायामाग्नेयविधानम्‌ । 


= ~ 


१. व. नाग्नेयः पुनरभ्यसितन्यः । २. ब. भवितुमर्हति । 
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अथवा युगपस्प्वृत्तेः “यथा स्यात्सत्त्वदशंनम्‌" इत्यनेन न्यायेन तदेव कमं, 
एकेन, इतरेण च प्रतिपाद्यते । न च गम्यते विशेषः कतरेण प्रतिपाद्यते, 
कतरत्पौनस्वत्यादनर्थकमिति । कामं भवत्वानथंक्यं, तदेव हि युक्त्याऽन्विष्य- 
माणमिहोपपन्नतरं भवेत्‌, नार्थान्तरवचनत्वं, शब्दार्थानित्यत्वप्रस दगात्‌ । तस्मात्स- 
कदेव प्रयोग इति । सर्वं त्विदममभ्यासाधिकरणे निराकृतमपि सत्‌-उत्तरसूत्रद्पण 
विश्वन्धमभिधीयते । न तु परमार्थनाऽऽनथंक्याभ्युपगमं वेदः क्षमते ॥ २८॥ 
न्या° सु०-अभ्यासाधिकरणन्यायवेषम्योक्त्यथंत्वेन तुडब्दव्याख्याना्थं॒पूवं कमणो 
विभागादिति हेत्वर्थं व्याचष्टे--युक्तमिति । द्रव्यदेवतान्यत्वर करानि रासाथंत्वेनाप्यविभा- 
गोक्ति व्याचष्टे-द्रव्येति । 
ननु कमणः क्षणिकत्वेनाविमागशब्दोक्तायाः प्रत्यभिज्ञाया: सामान्यत्रिपयत्वान्नामेद- 
बोधकत्वोपपत्तिरित्याश ङ्याह-यदि चेति । स्वरूपभेदस्य प्रयोगान्तरे अच्युतवाक्यव्रिहि- 
तस्याप्याग्नेयस्याविलेपाद्विधेयरूपमेदो अत्र विवक्षितः । स च प्रत्यभिन्नया निरस्त इत्या- 
दायः 1 नन्विति भाष्येण पृनःश्रुत्या कमभेदमाशङ्कच तन्नि रासार्थत्वेन द्विवचनेन कमेव कमं 
विधीयतदइत्येवं भावनिष्ठाभ्युपगमेन द्वि सक्तेनेति सूत्रावयवन्याख्यानाथं नेतीति भाष्यं द्वेषा 
व्यांचष्टे--तस्मादिति । विकत्पस्याष्टदोपत्वेनापरितोपादध वेति समुच्चयं ववतुमेकेन वाक्येन 
विहिते वाक्यान्तरानथंक्यमाशङ्कुच-युगपदित्युक्तमू । क्रमेण वाक्यद्रयप्रवृत्तौ पूवण विहिते 
परानर्थक्यं स्यात्‌, नित्यत्वात्त द योर्युगपस््वृत्तेनन्यितरानर्थक्यमित्यागयः । युगपत्परवृत्ताव- 
न्यतरानथक्याभावोऽपि चोत्पत्तिसंयोगाद्यथा स्यात्सत्वदर्शनं तथा भावविभागेस्यादि६-२ति 
पष्ठाधिकरणसूत्रावयववक्ष्यमाणेन दृष्टान्तेनोपपादितः। ऋद्धिकामा: सत्रमासीरन्नि' ति कमिपद- 
स्थेन बहुवचनेन ऋषटदधिकामबहूत्वोवतेः प्रत्येकम्‌ । ऋ द्विकामत्वावगमास्रत्येकमधिकार- 
मुक्त्वाख्यातस्थेन बहुवचनेन कतुंवहूत्वोक्तेः प्रत्येकं कतुत्वावगमादपि प्रव्येकमधिकार इत्यु- 
त्यत्तावनिर्ञातकरततृंसंख्ये कर्मणि कर्तृबहुत्वसंयोगादित्यवयवेनोक्ते प्रस्येककरतृह्वे कर्वन्तरानथं- 
क्थमाशङ्कुय, यथा सत्त्वस्य द्रन्यगवादेर्युगपद बहुभिदं्शनम्‌, नान्यतरानर्थक्यापादक, तथा 
भावस्य कर्मणो विभागेपुथक्कर््न्वयेऽपि न कर्त्रन्तरानर्थक्यमिति वक्ष्यते, युगपत्प्रवृत्तिमात्रेणा- 
नर्थक्यपरिहारः कथमित्यपेक्षायामाह-न चेति । हेतौ चशब्दः । ननु विहितमेवेद्ादि- 
म्याष्येणानथक्यमाशङ्कुब्ाम्युपगमेनोत्तरं दत्तम्‌ । तदुपपादयति-काममिति । प्रत्यभिज्ञान. 
मानावृत्यार्थान्तिरत्वं वाच्यम्‌ । तदा च शब्दाथयो रनित्यत्वापत्तिरित्याशयः 1 तस्मादिति 
फलतः सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं व्यचष्टे- तस्मादिति । वाक्यद्रयेनेककमविध्युक्तच(नथाम्यु- 
पगमयोरभ्यासाधिकरणवि रोधमारङ्कबाह- स्वं त्विति । आनर्थक्यापत्तेरेव वाक्यद्रयेनक- 
धमविधोनिराकायंत्वान्न पृथगुक्तिः ॥२८॥ 
भा० प्र०-इस प्रसङ्ख मे एकदेशी सिद्धान्ती का कहना ह कि इस स्थल में कमं 
का अभ्यास नहीं हो सक्ता ह क्योकि, अभ्यास का बोधक कोई भी शब्द नहीं हं, यहाँ 
धूर्व मे विहित कर्म का ही उल्लेख होने से उसके द्वारा कर्मान्तरता का प्रतिपादन नहीं है, 


ह सि ति ति = स ते तोः तः = भो तिनके 
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यदि एेसा होता तो दशश्रार "ग" ाब्द का उच्चारण करने पर दश गकार परस्पर में पृथक्‌ 
वणं हो जायेगे । विन्तु एेसा नहीं होता है, इस स्थल मे भो कर्मभेद नहीं होगा । वरन्‌ 
इन दो वचनो से विकत्परूपमें एक ही कमं का विधान किया गया हैँ । अर्थात्‌ एक 
वार्‌ प्रथम विधायक, द्वितीय वचन अनुवाद, दूसरी बार द्वितीय विधायक ओरं प्रथम 
अनुवाद होगा अथवा दो वचन एक साथ एक कमं क प्रतिपादन मे प्रवृत्त नहीं होता हं । 
इसकिए , इसका कोई विशेषत ज्ञात न होने से इसका पूवं ओर पश्चात्‌ का भाव अवगत 
नहीं होने से कोई भी पुनरुक्त नहीं होता है । 

"“अविभागात्‌ ' = अभेद प्रतीति होने ये, "तु'' = पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का सूचक ह, 
“कमणः द्विरक्तः'' = व्योकि एक दही कमंकोदो बार कथन होने से “न विधीयते" = 
हारा अन्य कमं का विधान नहीं होता हे ।॥ २८ ॥ 


अन्यार्था वा पुनःश्नुतिः ॥ २९॥ सि° 


शा० भा०-अथवा नार्नाथका एनःश्नुति । अथंबाढार्था" भविष्यतौति 1 
उच्यते । क्रिम्थंवादेन प्रयोजनम्‌, यदा पूर्वेणेव वाक्येन साथंनादकेन विहित 
आग्नेयः कमन्यमर्थं विचातुं स्तुतिः प्रयुज्येत । स्तुतिमात्रं यन्न कस्थचिद्धिधानाथंम्‌, 
तदनथंकमित्यक्तम्‌ अल्नायस्य क्रियाधंत्वादनथंकेयमतदर्थनाभि १-२-१ति । 
स्तुतश्चास्तुतश्चः तावानेव सोऽथंः । यथा स्तुता वाऽस्तुताः ना देवता अद्धभावं 
साधयति, एवमेतदिति । 

तदृच्यते-- अन्यार्था वा पुनःश्रुति । नाऽऽग्नेयं विधातुम्‌ । रन्द्राग्नविधा- 
नार्था 1 आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवत्येव 1 न केवलेनाग्निना स 
साधुभंवति, किन्त्वन्द्रसहितोऽग्निः समीचीनतरः*। तस्मादेन्द्रार्नः कतव्य 
इति ॥२९)) सिद्धान्तः । 

इति चतुद॑शमाग्नेयष्िरक्तेः स्तुत्यथंताधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्रीशवरस्वामिनः कृतो धमंमीमांसाभाष्ये 
द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


त° वा०-सवंथा पनश््रुतिप्रयोजनेष्वव्रान्विष्यमाणेषु गुणस्याश्रवणात्‌, परि- 
संख्यायाश्च त्रिदोपत्वादथंवादा्थत्वेऽभ्युपगते, कस्याथंवाद इति विविच्याऽसंकोतंना- 
नूनमाग्नेयस्येवेति मत्वा वदति-साथंवादकेन विहिते कि प्रदेशान्तरस्थेनेक- 


= ज जा सा = कोः 


१, ब. अथंवादो । २. क. श्रुतिमात्रं । २. क. श्रुतश्चाघ्रुतश्च 1 
४. क, श्रुताअश्रुताच । ५. क, समीचीनः । ० 


४४४ मोमासादशशंनम्‌ [ भू 


वाक्यतामनागच्छताऽ्थंवादेनेति । विधिशेषत्वं ह्यथंवादानामवस्थितम्‌ । परि. 
चोदना तु पूवंपक्षामिप्रायेण कृता । तत्र॒ यथा स्तुता वा, अस्तुता वा सेव 
देवतेत्यविवरणान्न विज्ञायते किं विषयमिति । 
तत्त्वे 'तदतिक्रान्तारोचनेन महेन्द्राधिकरणे 'गुणश्चानर्थकः स्यात्‌" इत्यत्र 
सूत्ेऽभिहितं परामृष्टमिति दृश्यते । यथेव हि महत्वं देवतानन्तगंतमिति पक्षे, 
केवलस्थेवेन्द्रस्य साधनत्वाद्धिध्युदेशेऽ्थंवादेऽवस्थितमनर्थंकं प्राप्नोति । यथैवेदं 
स्वतन्त्रस्तुतिमात्रमिति मन्यते | 
तत्रोच्यते- 
प्ररस्तराब्देरवधारितेन वाक्यान्त रात्केवदवतेनः । 
कर्तु सहेन्द्रेण पुनः प्रशंसां पुनःश्रुतिः सम्यगिहाऽऽध्ितेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति-आग्नेययुनःश्रुतेः स्तुत्यथंताधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


इति श्रीभटुकूमारिविरचिते धमममीमांसाभाष्यन्याख्याने 
तन्त्रवात्तके द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


- न्या° सुऽ--अन्यशब्दस्या्थवदाशयत्वोक्तयथंभाष्योपपादनपूवमुच्यतइत्यग _्काभाष्यम्‌ 
आग्नेयविविरषत्वस्यानुक्तह्वादयुक्त माशङ्कुयोपपादनपूवं व्याचष्ट-स्वंथेति । वाशन्दग्या- 
ख्यानाथं वेतिभाष्यन्याख्यार्थः । स्वंथाशन्दः स्वरसेनाग्नेयविधिरोषत्वप्रतीतेश्रम इत्याशयः । 
नन्वथवादत्वमाव्रोक्तया प्रयोजनवत्त्वसिद्धेरर्थवादकमर्थ्याविलेषोक्तयर्था परिचोदना न युक्ते 
त्याशङ्कयाह- परिचोदना त्विति । नार्थवादकंमथ्यं विशेषोक्तयर्थेयं . परिचोदना, कि त्वथं- 
वादार्थत्वस्याप्ययोगात्कर्मन्तिरविष्यथतवाऽभ्युपगन्तव्येत्यापादनार्थेत्यथः । स्वतन्त्रस्तुत्या- 
नथक्ये इष्टान्तोक्तयथं यथेति भाष्यमज्ञायमानविषयत्वेनाक्षिपति- तत्रेति । विषयोक्तया 
समाधत्ते- तत्त्विति । अथवादेस्तुत्यथंत्वेन स्थितं सदनर्थकमि्युक्तं अर्थवादत्वेनैवार्थवततं 
भविष्यतीध्यारशङ्कय--विध्युदेशदत्युक्छमू । समाप विष्युद्देरोऽ्थवादान्वयोपपत्तविष्युद्देश- 
मध्येऽ्थवादोऽनथक इत्यारायः । 

एेद््राग्न एकादश्कपालोऽमावास्यायां भवतीति एन्दराग्नस्तुत्यर्थःऽग्नेयपुनः श्रुतिरिष्यवं 
सूत्रेण परिहारोक्तयथं तदुच्यतइति भाष्यं ग्याचष्टे-- तत्रेति । येयमिह सिद्धान्ते प्रशंसां 
कत्तु पुनश्रुतिराश्रिता, सा सम्यगिति, क्रियाविरेषणत्वान्नपुंसककिङ्खेन सम्यक्शब्देनोक्त, 
कथमित्युपेक्षिते-सहेव्युक्छमु । पुनःराब्दस्याऽम्नेयपरामर्शा्थत्वादिनद्रसहितेनाग्निनाग्नेयस्येति 
प्रतीतेरेन््राग्नस्येत्यथंः । यदाग्तेय इति वाक्यान्तरेणाऽऽग्नेयस्य केवर्देवतात्वावधारणा- 


१, क० नत्वेत । २, क० देवतेन । 


णाया 
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त्कथन्तेनेन्द्राग्नप्ररसेत्यपेक्षायाम्‌--प्रशस्तेस्युक्तमु । प्राशस्त्यवाचिभिरङ््खिरसो वा इति 
उत्तमः स्वगं लोकमायन्निव्या्यर्थवादशब्दैः सदहितवाक्यान्तरावधारितत्वेनाग्नेयस्य प्रगस्त- 
त्वावगमादाग्नेय एव॒ तावदगिनिदेवत्यत्वास्रशस्तः । णन्द्राग्नस्त्विन्द्रसहिताग्निदेवत्यत्वात्ततः 
अपि प्रगस्त इत्याग्नेयो क्तरेन्द्राग्नप्ररं सार्थतोपपच्नेत्याशयः ॥1२९॥ 

इति चतु्दशमाग्नेयपुनःश्रुतेस्स्तुत्यथंताधिकरणम्‌ ॥ 


इति श्रीमल्तिकाण्डमोमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयाजिभटमाधवात्मजभटुसोमेश्वर- 
कृतायां तन्त्रवात्तिकटीकायां सर्वानवद्यकारिण्यां न्यायचुधाख्यायां 
द्वितीयाध्यायस्य त्रुतीयः पादः । 


ण कद्‌ 0 


मा० प्र०--इस पूर्वपक्ष के उत्तर मे सिद्धान्ती का कहना ह कि यहां अन्य प्रयोजन 
के लिए एक हो कर्मका पुनः उल्टेख किया गया ह । इस स्थल में अभेद प्रत्यभिज्ञा से 
कमं का एकत्व सिद्ध होता हं, अतः, द्वितीय वाक्य को अनुवाद कहा जाता हं 1 यह 
अनुवाद विघेय जो ““एन्द्राग्न'" याग ह उसका प्रशंसार्थक हे । आग्नेय याग कर एेनदराग्न 
याग को नहीं कर सकता हँ, अतः, ““आग्नेयोऽष्टाकपालः अमावस्यायां भवति ` इसके 
दवारा कहा गया ह कि केवल अग्निके हारा याग समीचीन नहीं होता हं, अपितु इन्द्र 
एवम्‌ अग्नि इन दोनों के द्वारा हौ सुन्दर होता हँ । अभेद प्रत्यभिज्ञा होने से प्रयाजादि 
के साथ इसकी तुलना नहीं होती हं, अतः उसके अनुसार कर्मान्तर भी नहीं हो सकता हं । 

““वा'' = पूवंपक्ष के निवारण के लिए है, "पुनःश्रुतिः" = पुनः उल्लेख, “अन्यार्था = 
अन्य प्रयोजन के च्िए है ।॥ २९ ॥ 


यह चोदहवां आग्नेय की पुनःश्रति की श्रत्य्थता अधिकरण है । 
॥ मीमांसादश्चंन के तन्नवातिक के द्वितीय अध्याय 
का तृतीयपाद सम्पुणं हुआ ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पाडः । 
अथ प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ । 
[१] यावज्जीविकोऽभ्यासः क्म॑ध्ः प्रकरणात्‌ ॥१॥ प° 


का० भा०~बह्वु चब्राह्यणे श्रयते--~“यावज्जीवभग्निहोत्रं जुहोति" इति । 
यावज्जीवं दशंयुणंमासाभ्यां यजेत इति च । अत्र, संदेहः--कि कमधर्मोऽ- 
भ्यासो यावज्जोविकता, उत कतुंधर्मो नियमश्चोद्यते यावञजविकतेति । कथं 
कमंधर्मोऽभ्यासः ? कथं वा कतुंधर्मो नियम इति ? यदि जुहोतिरनुवादः, याव- 
ज्जीवमिति विधिः ततः कमंधमऽभ्यासः । यदि विपरीतम्‌, ततः कतृधर्मो नियम 
इति 1 कि तावत्प्राप्तम्‌" । 


कमंधर्मोऽभ्यासः । कुतः ? प्रकरणात्‌ । यदीयं वचनव्यक्तिः, -जुटोतियजति- 
दाब्दावनुवादौ, यावञ्जौवमिति च विधिः ततः प्रकरणमनुगृह्यते । तस्माद- 
भ्यासः । “एवं ऊत्वा सत्रसंस्तवो युक्तो भविष्यति ! जरामर्यं चा एतत्सत्रं 
यदग्निहोत्रं, दशयुणंमासौ च इति दोधेकालसामान्यात्‌ ! तस्मादभ्यासः ॥ १॥ 
क० धुवंपक्षः ॥ 
त० वा-चहवृचत्राह्यणे, अध्वर्णुत्राह्यणे वा श्रूयत इति नातीवामिनिवेष्रव्यम्‌ | 
भाष्योक्तविचारस्यासांगत्ये केषाच्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासश्च 
ननु कतुधमः कमंधमं इति रोषलक्षणविषयत्वादिह्‌ न संवध्यते । केचिदाहुः 
पयंवसिते लक्षणार्थे तदीयोऽपि विचारः प्रत्यासत्तेः क्रियमाणो न विरुध्यत इति । 
तत्त्वयुक्तम्‌ । राखान्तरे कमंभेदविचारस्याद्याप्यपयवसानात्‌ । अत एवं संबन्ध- 
नीयम्‌ । यथेव भेदकारणानि कमंस्वरूपभेदे व्याप्रियन्ते, तथेव प्रयोगमभेदेऽपि 1 तदिह 
यावज्जीवगुणसंयुक्तानामग्निहोत्रादीनां कि प्रयोगा भिद्यन्त, उतैक एवायं प्रयोगः 
काम्यः, स एव॒ यावज्जीवकाक्परिमित इति । तत्र यदि यावज्जीवकारः कमं 
धमंत्वेन विधीयते, ततः सायंप्रातर्वाक्यवदोन तत्कालसमापनमग्निहोत्रं न शक्नोति 
तावन्तं कारं पूरयितुमिति, अत्यर्थाज्ज्योतिष्टोमवदभ्यस्तरूप्रमेव प्रयोगं प्रति- 
पत्स्यते । यदि पुनर्जीवनं निमित्तत्वेनोदिद्य कमं विधीयते, ततो यावत्कतुंभाविनि 
नियते निमित्ते विना कामसंबन्धेन चोद्यमानमकरणे दोषप्रसक्तेरवश्यं पुरुषेण जीवता 


१. ब. तत्र । २. ब. कि प्राप्तम्‌ । 
२. ब. यजतिशब्दोऽनुवादो । ४. व. एवं च । 
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१] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ४४७ 


स्वाथंसिद्धयथंमनथंपरिहाराय वा करततंव्यमिति, कतुंधर्मो नियमोऽनेन चोदितो 
भवतीति । तदा च सायंप्रातःकालयोर्जावनस्य च संहतानां नि सित्तव्वात्प्रतिदिवसं 
निमित्ते तत्पयंवसितं कमं पुनः पूनः क्रियत इति प्रयोगान्यत्वम्‌ 1 तेन "प्रयोगभेदा- 
भेदावेवेतत्फरत्वाद्धाष्यकारेणोपन्यस्ताविति मन्तव्यम्‌ । 

कि प्राप्तम्‌ ? एकः प्रयोगोऽभ्यस्तरूपः कर्मधर्मो यावज्जीवकताक्ालोपदेशश्वा- 
यमिति । कुतः ? 

कमंस्थो हि कथंभावस्तदङ्धमभिकाडक्षति । 
कालोपदेशपक्षे च तत्तथेवोपपद्यते ॥ 

कालो ह्यदिद्यमानस्तन्निमित्तइचाभ्यासः कर्माद्धं भवति । ततश्च प्रकरण- 
मनुगृह्यते । ननु च पुरूपधमंत्वेऽपि तस्यैव कर्मणो जीवने विधानान्तेव प्रकरणं 
वाध्येत । सत्यमधिकारो न वाध्यते, कथंभावात्मकं पूनः प्रकरणं ऋतुघमंमपेक्ष- 
माणं पुरूषधर्मे विधीयमानेऽत्यन्तं वाधितं भवति । यद्यपि काटस्यापिः निमित्त- 
वदेवानुपादेयत्वात्त॒ल्या वचनव्यक्तिः, तथाऽपि फतः काटविधानं यागानुवादश्चेति 
विपरीतं कथ्यते | 

अथवा जीवनपरिमितकालद्रारेणाभ्यासद्चोदयिष्यते । स च कमंहिशेन 
शक्यत एव विघातुमित्येवमुपदिच्यते । कतुधसंपक्षे पुनन करथंचित्कमोहिशेन 
शक्यत एव विधातुमित्येवमुपदिष्यते । कतुंवभंपक्षे पूननं कथंचित्कमंहिशः । एवं 
चैकप्रयोगत्परे सति दीघंसत्रप्रयो गसं स्तव उपपन्नो भविष्यति । इतरथा पुनः प्रति- 
दिनं पयंवसानान्न कथंचित्पत्रसारूप्यं भवेत्‌ । तस्मात्कमंधर्मोऽभ्यास इति ॥ १॥ 

॥ सथ प्रथमं भावञ्जीवाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

त्या° सु°--भाष्ये बहुवचविशेषणस्य चिन्तानौपयिकत्वाद्यथावस्थितोक्तिमात्रारथत्वं 
सूचयितुमाह- वह्‌ वृचेति 1 चिन्ताया लक्षणास ्गुतिमारङ्घुते-- ननु चेति । परमतेन 
परिह्रति--के चिदिति । दूषयति- तत्त्विति । स्वमतेन प्रयोगभेदाभेदफलतया सङ्खति 
वक्तुं प्रक्रमते--अत इति । 

ननु शब्दान्तरादिप्रमाणकस्य भेदस्य लक्षणा्थत्वात्‌ तेषां चोत्पत्तिज्ञापनेन भेदकत्वात्‌ 
स्वरूपमेदएव व्यापारावगतेः प्रयोगमेदामेदचिन्तापि न लक्षणसङ्खगतेत्याशङ्कुयाह- 
यथवेति । प्रयोगाङ्ख भूतस्य गुणस्य पूवप्रयोगसंयोगासम्भवे प्रयोगविधित्वज्ञापनेन प्रयोग- 
भेदकत्वस्यावेष्टयधिकरणे व्युत्पादितत्वात्‌, प्रयोगभेदेऽपि व्यापारोऽस्तीत्याशयः । लक्षण- 
सङ्खतां चिन्तामाह- तदिहेति । यावज्जीवशब्दस्य पूवंपक्षे काठ्लक्षणानुपदेयगुणपर- 
त्वात्‌, सिद्धान्ते च निमित्तपरत्वात्‌, तस्यापि चावच्छेदकत्वलक्षणगुणत्वोपपत्तेरनुपादेय- 
गुणान्वयस्य भेदकत्वाभेदकत्वस्य विचारात्‌ कर्मविपरीवृत्तेः प्रकरणान्तरन्यायायोगेऽप्यनु- 





१. क० प्रयोगमेदाभेदफलत्वात्‌ । २, क° कालस्य निमित्तवत्‌ । 


४ मीमांसाददानम्‌ [ सू. 


पदेयान्वयनिमित्तभेदचिन्तानन्तरं वुद्धिस्थत्वोपपत्तेः प्रकरणान्तरचिन्तयाऽपि सङ्गतिः 
सम्भवतीति सूचयितुं यावज्जीवशब्दः 1 काल्परत्वेऽपि काम्यप्रयोगे सायम्प्रातःकाला- 
वरुद्धेऽ'प्यमावास्यामपराह् पिण्डपितुयज्ञेन चरन्ती ' तिवदवच्छे्यावच्छेदकत्वेन का ठ्ढयसमा- 
वेशोपपत्तेजीवनपरिमितस्य कालस्य निवेदासम्भव्रादभेदकत्वम्‌ । निमित्तपरस्वे तु अस्या- 
ऽऽवइ्यकत्वापादकत्वेन काम्यप्रयोगे निवेशायोगाद्दकतेति गुणनि मित्तभेदाभेदचिन्ताधं 
काललक्षणगुणपरो यावज्जीवशब्दः, निमित्तलक्षणगुणपरो वेति विचारस्परूपं सूचयितुं 
गुणशब्दः । कस्मात्तहि भाष्ये कर्म॑धमंः, कतुधर्मो वेति चिन्तेत्याश द्ुच, प्रयोगमेदामेद- 
फलासौ चिन्तेति दरंयितुमाह- तत्रेति । काञ्लक्षणस्य गुणस्य काम्यप्रयोगे निवेश- 
सम्भवादभेदकत्वसिद्धचं कमंधर्मत्वोक्तिरिति सूचनाः कालशब्दः । काम्यप्रयोगस्य 
सायम्प्रातःकालसमापनीयत्वेन तस्मिन्यावज्जीवकालस्य निवेशायोगाद्धेदकत्वं भविष्यती- 
त्याशङ्कानिरासा्थताऽम्थासोक्तंः सायमित्यादिना सूचिता । निमित्तलक्षणस्य गुणस्या- 
वरयकत्वापादकत्वेन काम्यप्रयोगे निवेशायोगाद्धेदकरत्व सिद्धचं नियमाख्यस्यावदयकत्व.य 
कतुधमंत्वा्नियमलक्षणार्थां कतुंधमेक्तिरिति सूचनां निधमविधिभाष्योक्तमुपपादयितुम्‌-- 
यावत्कतुंभाविनीत्यायुक्तमू 1 
नियमस्य कतृधमत्वोपपादनाथं स्वार्थत्युक्तं स्वकाले विहिताकर णादत्पन्नस्य दोषस्य 

नाशायाऽतिक्रान्तेऽपि काले कर्तव्यत्वज्ञापनाथं जन्यत्वान्नादास्यात्प्रयत्नरूपभावनाभान्य- 
त्वोपपत्तिसूचनाय स्वाथंशब्देनोक्तस्य--सिद्धधर्थमित्युक्छम । निषिद्धाचरणजन्यदोषनाशाधं- 
त्वाभ्युपगमे त्वनाचरितनिषिद्धस्याऽक्तव्यष्वापर्तर्नावश्यकत्वसिद्धिः । प्रायश्चित्तत्वेन 
चाविधानान्नोपात्तदूरितक्नया्थत्वेऽग्निहोत्रादेः क्रि चित्प्रमाणमस्ति । विस्तरेण चोपात्त- 
दुरितक्षयाथंताऽग्िहोत्रादेस्तन्त्रसारेऽस्म।भिनिरस्ता । उप।त्तदुरितक्षयाथत्वोद्घोपस्तु 
विहिताकरणजन्यमेव दुरितं विहितकालसमीपे प्राप्तत्वात्‌, आड्पूवंस्य ददतिगृह्णातयथं- 
वाचित्वेन ग्रहणफलश्रािलक्षणत्वोपपत्तेरुपात्तदुरितमभिप्रेत्य व्याख्येयः । अकरणे दोष- 
प्रसक्तरिति हेत्वभिधानादप्ययमेव वात्तिककृतोऽभिप्रायो लक्ष्यते । अन्थंपरिहाराथंत्वमात्र- 
हेतुत्वम्‌-तु व्यवघधानादयुक्तमु । 

पूर्वा सन्ध्यां जपन्‌ विप्रो नैशमेनो ग्यपोहत । 
इत्यादिस्मृतिस्तु निदयान्तविहितकर्माननुष्टानजन्यमेनो नैशपित्येवं व्याख्येया । यद्रात्या 
पापमकार्षं, मनसा वाचा हस्ताभ्यां, पद्भ्यामुदरेण शिदनेत्यादिमन्त्रवर्णोऽपि मनःश्रमृतीः 
नामन्यासक्तत्वाद्रात्र्यन्तविहितकर्माननुष्ठानेन यत्पापमकापंमित्येवं व्याख्येयः । 

सन्घ्योपासनमात्राद्धि सर्वपापक्षये सति । 

अग्निहोत्रा्नुष्ठाने कः प्रवत्तत बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 


कस्य तु क्षमता कस्येत्यवगन्तुं न शक्यते । 
भतो मदत्तरीव्यैव पापनाशाथतोचिता ॥ २॥ 


1 द्वितीयाघ्याये चतुथंपादः ४.४९ 


एतच्च स्वकाले कुतश्चित्‌ कारणात्कमण्यक्रते कालान्तरे नैष्फल्यापत्तेः काम्यवन्नित्य- 
स्यापि लोपश ङ्कानिरासायोक्तम्‌ । शास्त्रेण त्वकरणजन्यदोपाभावायैवागिनिहोत्रादेः कर्तव्य 
तोच्यतदति वन्तु दोपप्रागभावस्पाजन्यत्वाद्भव्यत्वायोगमाशङ्घुय भ्रागसतोऽपि दोपश्यो- 
त्यत्तिप्रतिवन्धः प्रागभावप्रतिपालनाष्यो भावयितुं शक्यते इति परिहारसूचनायाऽन्थं- 
रूपत्यात्रस्तुरूपस्यायद्रुपस्य दोपस्य परिहा राय--प्रतिबन्धायेत्युक्तम्‌ । 

अग्निहोत्र दवरिहतस्वात्‌, तदकरणस्य प्रत्यवायोटादकत्वम्‌, तदकरणस्य च प्रत्यवायो- 
त्मादकत्वार्त्वारहारा्थंविधिरित्यन्योन्याश्नयाराङ्का तु विधिकरम॑श्चक्त्योरनादित्वाघ्परि- 
हरणीया 1 अन्यथा विहितत्वत्फलसाधनत्वं, फलसाधनत्वाच्च तादर्थ्येन विधिरिव्यन्यो- 
न्याध्रयमपरिहार्य॑स्यात्‌ । जीवननिमित्तकस्यामि प्रयोगस्य निमित्तंवयादैक्यमेव स्यादि- 
त्यागङ्य, सायम्प्रातःकालावच्छिन्स्य जीवनस्य निभित्तत्वात्‌, तस्य च प्रतिदिवसं 
भेदात्‌, प्रयोगमेदोपपत्ति वक्तं कालजीवनसमुदायस्य निमित्ततोक्ता 1 कालस्याङ्गत्वैऽप्यनु- 
पादेयत्वादन्यकालीनजीवनसदद्भावेऽपि कारापादनायक्तरनुष्टानायोगात्तत्काटीनएव जीवनं 
सत्यनुष्ठेयत्वाव गते रर्थात्काठवि रिष्टस्यैव जीवनस्य निमित्तताञवमीयतइत्याशयः । फलतः 
सङ्कतिमुपपादितामुपमषंहरति- तेनेति । 

थदाति सन्देहहेतुभाष्यालोचनया चैतदवगम्यतइति सूचना्थम्‌-भाष्येत्युक्तमू । 
यावज्जीवशब्दस्य निमित्तपरत्यै दिधित्वायोगाद्िध्युक्त्या कालपरत्वसूचनाद्‌ यवज्जीव- 
शव्दः काञ्परो निमित्तपरो वेत्ति विचारार्थो गम्यते । विपरीतशब्देन च सिद्धान्ते 
जुहोत्तविचित्वोदत्या, भेदं विना विध्ययोगात्‌, कमंस्वरूपमेदस्य च 'सत्तिनौ त्वविभागा- 
दित्यत्र निरस्तःवाश्रयेगमेदामेदविचा।रस्यापि सूचनात्‌, तस्य योग्यतया फ्तऽवगम्यतत- 
इत्याशयः । सूत्रव्याख्यानाधं करि तावदिति भा-यं व्याचष्टे-- रि तावदिति । अम्यास- 
शब्देनाऽम्यासापादककाल्परता यावज्जीवशन्दस्य सूचितेति दशंयितुम्‌--काछेत्युक्छमू । 
पूर्वपक्षमाप्यस्थयदिराब्दव्याख्यानाश्रः पक्षशब्दः । काठवत्रिधिपक्ष च काल्मन्तरनिभमित्ता- 
भ्थासविधिपन्षे च तत्काखरूपपम्धासरूपं च यथेव ॒कर्माङ्गघ्वेन वाज्छितं तथेवोपपद्यत- 
इत्यथं; 1 उत्तरा व्याचष्टे-- कालो हीति । 

सन्निधानापरपर्यायाचिकारलक्षणप्रक्ररणानुग्रहसम्भवाशयेनाशङ्खते- ननु चेति । तथ।पि 
कथम्भावात्मकप्रकरणवाधो दरवार इति परिहरति सस्यनिति । ननु कालत्वस्याप्यनुपादेय- 
लात यच्छव्दोपवबन्धलक्षणत्वेन वानुपादेयत्वस्य विधिप्रतिबन्यक्रत्वादि घेयत्वानुपपत्तेः 
यावज्जीवराब्द क्ततवेऽपि अङ्खत्व।योगेन प्रकरणानुग्रहासम्भवान्परकरणानुग्रहाथं यावज्जीव्तः 
कालपरत्वसूचनार्थो विधिशगब्दा न प्रयुक्त. इत्थारङ्कयाह- यद्यपि चेति 1 यावज्जीवनं 
तस्मिन्‌ सति यजेतेति फाठनिमित्तपक्षयोः सुमानायामपि वचनव्यक्तावप्राप्त्रासिफल्त्वा- 
विेयंच्छव्दोपवन्धाच्च स्वरूपस्य सिद्धवत्रतीतावपि अङ्घत्वव्रिषयविधिप्रतिबन्त्रायोगादतु- 
पादेयत्ेन यच्छब्दोपबन्ादनुवा्यतया मासमानस्यापि कालस्यानुवादविपरीतं विवानं 
यागस्य चोपदेयत्वादिवेयतया भासमानस्य विधिविपरीतोऽनुवादः कथ्यतइत्यथंः । 


२९ 
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यावज्जीवशब्दोक्तकाान्वयान्यथानुपपत्तिकल्पिताभ्यासविध्याशयत्वे तु विष्यक्तर- 
भ्यासस्योपादेयत्वाद्विघेयत्वं स्वरसादेव प्रतीयतदत्याह-अथ वेति । अम्यासस्योपादेयत्वेनो- 
पदेयकर्मान्वयायोगमारङ्कय, स्वरसेनोपादेयत्वेऽपि कर्मणो विषघ्यन्तरप्राप्तत्वेनोटेश्यलो- 
पपत्तेस्तद्रपेणान्वयोपपादनार्थम्‌-स चेत्युक्छमू । नन॒ कर्मणः प्राप्तत्वेनोटेशसम्भेवे 
यावज्जीवोक्तेनिमित्तपरत्वेऽपि निमित्तान्वयान्यथानुपपत्तिकल्पितस्यावर्यकत्वस्योपादेयत्वा- 
त्कमेदहिरेन विध्युपपत्तेनं विच्युक्त्या कालपरत्वं सूचयितुं शक्यमित्यार द्ुच, कर्मानङ्खत्वेना- 
वश्यकत्वस्य विघेयत्वेऽपि न॒ कमदिशापक्षेत्याह-कत्त्िति । निमित्तान्वयस्यावदयकल्वा- 
पादकत्वसूचनार्थं कतुंधमंशब्देन लक्षणया निमित्तपरतोक्ता । एवं चेति लिङ्गदशंनमाष्यं 
व्याचष्टे-एवं चेति । तस्मादिति पूर्वेपक्षोपसंह्‌।रभाष्यं ग्य।चष्ट- तस्मादिति ॥ १॥ 


भा० प्र०-““यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोत्ति, ““यात्रज्जीवं दर्दपूर्णमासामभ्यां यजेत ` 
अर्थात्‌ ““यावज्जोवन अग्निहोत्र होम करे", तथा “"यावज्जीवन दर्शपूर्णमास याग करे ' 
यह्‌ वेद में कहा गया हं । इस स्थल में यावज्जीवन करना चाहिए अर्थात्‌ मरणे 
पूवं तक करणा चाहिए यह उपदेदा ह । यह्‌ कमं का धमं होने से मरणावधि स॒मय तकर 
अनेक अनुष्ठानों से एक प्रयोग अर्थात्‌ कमं सम्पन्न होगा अथवा यह अनुष्ठान करने वाले 
पुरुष का धमं होने से एक वार अनुष्ठान करने से एकं प्रयोग सिद्ध होगा ओर जीवन 
पर्यन्त उसका निमित्त होने से अनेक कहकर कमं किया जायगा । यही संशय ह्‌ । 


इस प्रसङ्कं मे पूर्वपक्षी का कहना हं कि "यावज्जीवम्‌ इत्यादि व।क्य मे अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वग॑क्रामः'` इस वाक्य से विहित काम्य अग्निहोत्र का अनुव।द कर इस कमं मं 
यावज्जीवनरूप काल का सम्बन्ध विहित होता ह । क्योकि, इस य।वज्जीवनरूप काल का 
सम्बन्ध पूवं मे प्राप्त नहीं था, उसी का इससे विधान किया गया हं । अतः, ""यावज्जीविकः 
अभ्यासः कमधर्मः स्यात्‌ अर्थात्‌ यावज्जीवन कर्मं का चमं हे, क्योकि, “प्रकरणतत्‌ ' 
यह कर्मके प्रकरणम उपदिष्टहोनेसं पूवं मं उपदिष्ट कमंमे यावज्जोवन कालहो 
विहित होता हं, एेसा मानने से ही प्रकरण कौ मर्यादा रक्षित होती ह । इसलिए, याव- 
ज्जीवन कमं का अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुष्ठन करने पर एक अग्निहोत्र कमं या 
दशपूर्णमास कमं सम्पन्न होगा । 


यावज्जीविकः'“=यावज्जीवन अग्निहोत्र विधि का “यावज्जीवन'' अंश, "“अम्याषः' 
= कर्मानुष्ठान का अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः, ““कर्मधमंः'” = कमं का धमं ह, "प्रकरणात्‌ 
क्योकि यह्‌ प्रकरण में परित हं ॥ १ ॥ यह्‌ पूर्वपक्ष ह । 


कत्वा श्रतिसंयोगात ॥ २ ॥ सि° 


ला० भा०-अत्र ब्रूमः--यावज्जीविकोऽभ्यासो न स्यात्‌ । कतुधं्मो नियम- 
श्चोद्यत इति । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । एवं श्नुतिपरिच्छिपोऽर्थो भविष्यति । 


| 
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इतरथा लक्षणा स्याद्‌ । कथम्‌ ? यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यादिति । 
तदेतत्प्रदोषपरिससाप्तमग्निहोत्रमनभ्यस्य न शक्यते यावज्जौवनकालेनः कतुम्‌ । 
पोणंमास्यमावास्यापरिसमाप्तौ च दशंपुणंमासौ । 


यद्युच्येत जीवनकालस्थेकदेशेऽपि कृतं तेन काठेन कृतं भवतौति । नैतदेवम्‌ 
अथंप्राप्तं हि तच्च › विधातव्यं शब्देन । जंःवनपरिमितः कालो य: तेन परिसमा- 
पयितव्यमित्यर्थदिभ्यासः । स हि कतंव्यतया श्रूयते । न चासौ जुहोतियजति- 
भ्यामुच्यते । क्षमया तु गम्यते 1 यावज्जीवं जुहुयात्‌, यावल्जीोवमभ्यस्येदिति । 
श्रुतिश्च प्रकरणाद्‌ बलीयसी ¦ यदौयं वचनव्यक्तिरस्य वाक्यस्य, यावस्जीव- 
मित्यनुवादो, जुहोति यजतीति च विधानप्ित्येवं यजतिजुहोतिशब्यौ स्वाथविव 
भविष्यतः, यावस्जोवशब्दोऽपि जीवनवचन एव । नाभ्यासलक्षगो भतिष्यतीति, 
जीवने निमित्ते कमं विधीयते-जीवंश्चेद्धोतव्यमिति। जीवनं निमित्तम्‌ 
न कालः! नियतनिनित्तत्वान्नियतं कमं । तेनोच्यते कर्तृधर्मो नियमश्चोद्यत ` 
इति \ २॥ सि० ॥ 


त° वा०--धमं इत्यनुवर्तते । तेनैषा प्रतिज्ञा कतुं धर्मोऽयं चोद्यत इति । 
सोऽपि च नियमः, न यथाकाम्यम्‌ 1 कुतः ? 
यावज्जीवपदाख्यातश्रुतिवृत्तित्वसंभवः 1 
मत्पक्षे भवतस्तत्र लक्षणावृत्तता भवेत्‌ ॥ 
इह हि यावज्जीवमिति यावत्कतुंभाविजीवनं* निमित्तभूतं श्रुत्येव प्रतिपा- 
दितम्‌ । जृहोतियजतीत्यपि धात्वर्थानुरक्तभावनामात्रवाची प्रत्ययांशः श्रौत एव । 
तदुभयमपि मत्पक्षेऽनुगृह्यते । भवत्पक्षे तु जीवनेन कालो रक्ष्येत । जुहोतियजति- 
भ्यामप्यभ्यासः 1 यत्र हि विधिः समाप्यते, स चोदनार्थो भवति । भवतश्च जीवन- 
धात्वर्थपरित्यागेन काश्छाभ्यासौ विधीयेते । तेन लक्षण पि्यंवसायी विधिः प्राप्नोति । 
तत्रैतत्स्यात्‌ । यावज्जीवमिति यावच्छन्दः श्रुत्येव काल ब्रवीति । तद्यथा-- 
यावदहं स्वपिति 1 युक्तमत्र काटग्रहणम्‌ । वतंमानपदेशो ह्ययम्‌, नात्र काचिन्नि- 
मित्तापेक्षा । तेन श्रुतिवत्तं दोहनमतिक्रम्य कालो गृह्यते । यदि त्विहापि यावदहं 
स्वप्यात्‌, आसीत वैति विधीयेत, ततः केन वा दोहस्य निमित्तत्वं वार्येत । 
यावज्जीवचोदनायां* तु न किचिदतिक्रमकारणमस्ति, प्रणधारणक्रियाया एव 
निमित्तत्वोपपत्तेः । न च यावच्छब्दः कालवचनः क्वचित्प्रसिद्धः 1 क्रियामेव तु 
समािपर्थन्तत्वेन पिरिनि 1 क्रियाक्राख्योरमेदान्न लक्षणेति चेत्‌ 1 अत्र वेदोषि- 
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१. ब. काले । २. ब्‌. कलठे। ३. ब. यन्नतु । 
४. कण कतुमात्रजीवनं । ५. क ° चोदनतायां । 
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कानपराजित्य परिहारायोपस्थातव्यम्‌। अपि च सत्यपि क्रियाणां कालत्वे 
काचिद्रयवस्था विद्यते । यतो न सर्वासु कालप्रतिपत्तिरकिस्य । तत्र दोषाः क्रिया 
उपलक्षणीकरत्य चन्द्रादित्यपरिवतंनक्रियासु कार्ग्यवहारो व्यवस्थितः । ता एवा- 
वान्तरक्रियापरिमाणेन प्रत्यासत्तेरन्यक्रि यापरिच्छेदाथंमुपादीयमानेनोपलक्ष्यन्ते । 
तथा हि- 
अनवस्थितमानत्वाद्‌ गोदोहादिषु रूपतः । 
चिह्ं व्यवस्थयेच्छन्ति नित्यं सूर्यादिचरेठितम्‌ ॥ 

कियता कारेन गौदंह्यत इट्युक्ते, नियतान्येव मृहूर्तादीनि परिच्छेदकत्वे- 
नोपादीयन्ते । तत्परिच्छेदश्च नाडकाल-क्षण-टव-त्रुटि-निमेपादिभिर्व्यावहारिक- 
क्रियाव्यतिरिक्तरेव क्रियते । तदभ्यासवदोन तु व्यावहारिकाणामपि प्रायिकपरि- 
माणज्ञानात्परिच्छेदकत्वं भवति । न च जीवनं नाम निमेषादिवन्नियतपरिमाणम्‌, 
येन॒ परिच्छेदकत्वसामर््यात्काठत्वेनाऽऽश्रीयते । तस्माद्रयतिरिक्तकालसक्षणा 
दुष्परिहरा । 

पूनश्चाभ्यासलक्षणा । कथम्‌ ? 

न ह्येकेन प्रयोगेण जीवकाटोऽवरुध्यते | 
विततेनापरिज्ञानादन्यथा वा वृथाश्ुतिः ॥ 

अनभ्यस्तं प्रयुज्ञानो यदि तावद्वितत्य प्रयुङ्क्ते, जीवनपरिमितस्य कालस्या- 
न्तरा किचित्कर्मावयवं यदाकदाचित्करर्वाणस्ततो मरणस्यानिरूपितकालत्वाद्यदि 
कथचिदन्त्यायामवस्थायां समापयेत्‌, न च न्रियेत तदूने काले समापनादयथाचो- 
दितापत्तिः। अथासमाप्य न्रियेत, तथाऽपि प्रक्रान्तासमापनं दोषः स्यात्‌ । न च 
सवंस्वारवद्चनमस्ति, येन मृतेऽपि समाप्येत । सायंप्रातश्चोदनं ' च 'यावज्जीव- 
काम्थचोदनासमीपाम्नाते सत्यौ विना प्रमाणेन केवुकाम्यविषये कल्पनीय 
स्यातामस्मिन्पक्षे | 

यदि तु तदनुरोधेन सक्रदेव प्रयुज्योभयं संमावितमिति मन्येत । यथा पौर्ण 
मास्यां पौणमास्या यजेत' इति चोदिते तदेकदेशकरणेनापि लासख्ाथंः संभाव्यत 
इति न व्याप्यते, तथा जीवितपरिच्छिन्नकाटेकदेशवतिनोः सायप्रातःकाल्योखनु- 
छानाच्चोदनाद्रयमप्यनरुषठितार्थं भविष्यतीति । 

तत्रोच्यते-- पौणंमास्यतिरिक्ताहर्य॑वच्छेदफला श्रुतिः । 

अन्याप्तावपि तत्र स्यान्न त्विहैवं प्रतीयते ॥ 

यद्यपि तत्राल्पत्वात्रमंणः पूर्वाह्ल्चोदनावशेन वा पौणंमासी न व्याप्यते, न 

किचिद्‌ दुष्यति । स्वंथा दिवसान्तराण्यतिक्रम्य पौणमास्यां तावत्छृतं कमं 


१. क, चोदने । २. ब. यावज्जीवमितिलक्षणया । 


च ५ ~ क, कका 
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तावन्मात्रं च शाख्रेणोक्तं, न व्याप्तिः । इतरत्र पनर्जीवितव्यतिरिक्तकालासंभवा- 
हथयवच्छेद्यं न किचिदस्तीति व्याप्तावसत्यां समस्तमेव वाक्यमनथंकं स्यात्‌ । सायं- 
प्रातश्चोदनयोरपि जीवनकालान्तगंतेः सिद्धत्वायावच्छब्दश्च समस्तजीवितावधि- 
परिग्रहाथं एकदेशानुछठाने बाधितः स्यात्‌ । अतः सायंत्रातश्चोदनामिश्रेयमभ्यास- 
मनाक्षिपन्ती न दाक्नोति पुरुषं नियोक्तमित्यपरिहार्या लक्षणा ॥ 
ननु चार्थादभ्यासो जायमानस्त्वत्पक्षवदेव न दोषं जनयेत्‌ । तथा हि- 
सकृदेव श्रुतो होमः क्रियमाणः पूनः पूनः । 
न शब्दे भारमाधत्ते सामर्थ्यारोपितश्रमः ॥ 
अथ योभ्यं मम दोषः, स तवापि दोष एव, वक्तव्यो वा विशेषः । उच्यते । 
मम प्रतिदिनं सवश्वोदनाथ. समाप्यते । 
काम्यवच्च पृथक्तेष्टा तत्र त्वन्ते समाप्यते ॥ 
मम जीवनसहितसायंप्रातःकालोपजने हि सकं कमं कृत्वा निराकाङ्क्षे 
पुरुषे सति पुनरपि तादुडनिमित्तसंभवाद्‌ द्ितीयादिष्वहःस्वनुष्ठानम्‌ । तत्र च 
प्रतिदिनं+ कमंसमाप्ेनभ्यास इति शक्यं वदितुम्‌ । तद्यथाकाम्ये य: फलभूमार्थी 
पूनः पुनः प्रयुङ्क्ते, न तस्याभ्यस्तरूपमेतत्कर्मत्येव बुद्धिर्जायते, तथाञ्तरेति । 
तव॒पुनर्जीवितपरिमितकाल्विधानात्कर्मणोऽपरिसमाप्तस्थेवेन्द्रवाथवादिग्रहा- 
भ्यासतुल्यमनृष्ठानम्‌ । तच्चेतद्यावज्जीवचोदनाकृतमित्यापन्नमभ्यासविधानम्‌ | 
नन्वर्थादभ्यासः इति 1 सत्यमेतत्तेनैव तु लक्षणा, अन्यथा श्रुतिरेव स्यात्‌ । 
तदुभयतःउ भ्रुत्यनुरोधेन प्रकरणं वाधित्वा जौवनमुदिश्य होमयागविधानात्कतुक- 
कमंविधिरित्युपपन्नम्‌ ॥ २॥ 


न्या° सु°--'यावज्जीविक' इति भाष्येण वाशब्द ॒ग्यास्याय कतुंशब्दग्याख्यानार्थं 
कर्तुरिति भाष्यं घरमंशब्दाश्रुते रयुक्तमारङ्खयोपपादयितुमाह-ध्मंइति । अत्र॒ च कर्तु 
धर्मइचोचतडइत्येतावता प्रतिज्ञासूत्रावयवन्याख्या । कर्तृधर्मोक्तंश्च यावज्जीवशब्दस्य निमित्त- 
परत्वसूचनाथंत्वान्निमित्तान्वयापादितस्य चावर्यकत्वस्य काम्यप्रयोगेऽनुपपत्तेः प्रयोगान्यत्व- 
सिद्धिस्‌ चनार्थो नियमशब्द इति तेनेत्यादिना सूचितम्‌ । हितुप्रद्नपूवं श्रुतिसंयोगन्यख्यानार्थ 
कुत इत्यादिभाष्यं व्याचष्ट करुत इति । ननु जीवते: श्रुतिवृत्तत्वोपपत्तावपि यावच्छन्दस्य 
निमित्तानभिधायित्वाक्कथं निमित्तपरत्वपक्षं यावज्जीवशब्दस्य श्रुतिवृत्तित्वम्‌, कक्तेग्यतावा- 
चिनश्चाख्यातप्रत्ययस्य पक्षद्येऽपि श्रौतत्वा विशेषान्निमित्तपक्षएवाख्यातस्य श्रुतिवृत्तत्वोक्ति- 
रयुक्तेत्याशङ्कां निरस्यन्‌ शलोकं व्याचष्टे--इहेति । ग्याप्तिवाचिना यावच्छब्देन जीवनस्य 
यावक्कर्तृमावित्वरूपेण सामस्त्येन श्रुत्यैव विशेषणात्सरवेषां सायम्प्रातःकालमेदभिन्नानां 





१. कण प्रतिदिनं समाप्ते । २, क० यत्त्र्थादभ्यासं । ३. क० तस्मादुभयतः । 


४५४ मीमांसादरांनम्‌ | ¶० 


जीवनानामनुष्ठानान्वयप्रतीतेः कर्मणि च जीवनविधौ स्वप्रयोजनप्रयुक्तस्य कर्मानुष्ठानस्य 
कादाचित्कत्वाद्यावच्छब्दोक्तायाः सर्वजीवनव्याप्तेः प्राप्त्यभावेनानुवादायोगादयुगपहफालीन- 
त्वाच्च जीवनानामेकस्मिन््रयोगे साहित्यानुपपत्तेः प्रयोगमेदाक्षेपकाभावाच्चागङ्कच, सम्पा- 
दनत्वेन ग्यासेतिध्ययोगाद्‌ यावच्छब्दानथंक्यपत्तेः "निमित्तपरत्वे तु यावच्निमित्तं नैमित्ति- 
कस्यानुष्टेयत्वाद्यावच्छब्दोक्तव्याप्तचनुवादोपपत्तेयविच्छरतिसमर्ध्यान्निमित्तत्वावगतेर्यावजञ्जी- 
वपदस्य श्रुतिवृत्तत्वं सिद्धान्तएव सम्भवतीत्यधः 1 यश्चाख्यातप्रत्ययस्य प्रक्रतिभृतोऽप्रचस्तस्य 
श्रुत्यैव प्रत्ययवाच्यभावनानुरञ्जकधात्वथंवाचित्वाद ख्यातस्य श्रुतिवृत्तत्वं सिद्धान्त 
सम्भवतीत्यथः 1 कालपरयावज्जीवपदान्वयनिवन्धनत्वादमभ्यासलक्षणायाः वघातोश्च प्रत्य- 
योपसजंनत्वेनान्वयायोगात्तदन्वितप्रत्ययवाच्यभावनानु रञ्लक्त्वन स्वा्थव।चित्वादख्यात- 
प्रत्ययद्वारा वातोरपि यावज्जीवपदान्वयास्पर्वपक्षे अभ्यासलक्षणाधत्वापत्तिसूचनाधम्‌- 
धातोर्भावनावाचित्वं तात्पर्याङयेनोक्छमु । माव्रदब्द अम्यःसब्यावृच्य्थंः । 
ननु यावज्जीवोक्तनिमित्तपरत्वे अपि "सायं च प्रातश्च जुहोती'ति चशब्दोक्तकाल्द्रय- 
समृच्चय।न्यथानुपपत्त्याम्यासलक्षणा तुल्येव्याशङ्कानि राससूचनायैवकारः । "आम्तेयो 
सायमाहुतिस्तद्रेतः सिक्तं रात्यां गर्भं दधाति, तत्‌, सौर्या प्रात. प्रजनयतीति रेतःप्रजन- 
संस्तवान्यथानुपपत्त्या तेषां “यस्त्रिरजुहोत्तमपृच्छत्‌, करिमस्त्वं जुहोषीति सो अत्रवोत्‌ 
बरधेत्यगनये प्रजापतये सूर्यायेति, योद्टिस्तमपृच्छत्‌, सोऽत्रवीद्‌ द्विेति, अग्नये च प्रजापतये 
च स्यं सूर्याय प्रजापतये च प्रातरिति, य एकस्तमपृच्छत्‌ सोऽत्रवीदेकधेति प्रजापतय- 
एतेति, तेषां यो द्वि रजुहोत्‌ स आध्नंत्तिस्य नेतरे साततयमुपायंस्तद्य एवं विद्वान्‌ द्विर्जुहोति 
आध्नत्यिवेव्यभ्यासवाचिना द्विरिति सुच॒प्रत्ययेनव काठ्ट्रये अम्यासस्योक्तत्वान सिद्धान्ते 
लक्षणापत्तिरित्यायः । इलोकं ग्याख्यातुम्‌-तदित्युक्तमु । 
ननु जीवनधात्वर्थान्वयविध्यन्यथानुपपत्या कालाम्यासलक्षणा पठ्यमाना साध्यसाध- 
नान्वयविध्यन्यथातुपपत्य। पूवक्त्पनावन्न दोषमावहतीत्याश ङ्कयाह- यत्र हीति । निमित्त- 
त्वानम्थुपगमे जीवनधात्वथ विध्ययोगोल्लाक्षणिकाथं विध्यापत्तर्दोषापत्तिरिह्याशयः। यावच्छ- 
ब्दश्य काले प्रयोगदर्ानात्तद्र चित्वं दाङ्कते--तत्रेति । स्वापस्याव्रानुष्टेयत्वाशरुतेनिमित्तान- 
पक्षत्वाहोहनस्य निमित्तत्वेनान्यथायोगात्‌ यावच्छब्दोपवन्धान्यधानुपपत्तंरक्षणया कालग्रहणं, 
न तु श्रुत्या । तच्चागत्या यक्तम्‌ । अनु्यत्वन्रुतौ तु निमित्तद्वेन धुत्यथस्यैव।न्वयोपपत्तें 
युक्ता यक्षणति परिहति--गुकमिति । कस्माययावच्छब्दस्य काञव। चित्वं नेष्यतइत्याश- 
ङ्चाह- न चेति । जक्षणयापि कालप्रतीव्युपपत्तेनं व चकशक्तिकल्पनायुक्तेत्य {शयः । 
ननु नाडिका-मृहूत्तप्रहे रादिभ्रत्ययानां परत्वापरत्वयोगपद्यायोगपद्यचिरत्वक्षिप्रलव- 
श्िषटपदाथप्रत्ययानां च कालकृतत्वेनाङ्खीकृतानां विभक्तत्वादाकाशरवदतिभक्तेन काटद्रग्येण 
करणाक्तेः सूर्यादिगतिक्रियावच्छेदाद्िभक्तस्य कालस्य विभक्तप्रत्ययहेतुतवाभ्युपगमे तु 
सूर्यादिगतिक्रियाणामेव नभः षष्ठितमभागातिलङ्घनफलः सूर्यादिगतिक्षणप्रचयो नाडिका 
नभस्निश्त्तमभागातिलङ्घनफलो मुहूर्तो । नभोऽष्टमभागातिलङ्घनफलः प्रहर इत्येवं 


| च ` ऋत ५ जक: = कक 
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नाडिकादिप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तः प्रतियोगिपदाथपिक्षया बह्वल्पतमसूर्यादिगतिलक्षणावच्छेदयोः 
परत्वापरत्वविरिष्टपदार्थप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तरेकभिन्नक्षणावच्छेदयोर्योौगपद्यायौगपद्यविशिष्टपदार्थ- 
प्रत्ययहेतुतरोपपत्तेरुत्पत््यादिभावविकारान्तर्गतवह्वत्पसूर्यादिगतिलक्षणावच्छेदयोश्चिरत्वक्षिप्र- 
त्वविशिष्टपदाथप्रत्य यहेतुत्वोपपत्तेः क्रियाव्यतिरिक्तकाकाभावाज्जीवनक्रियाया एव काल- 
स्वावगतेनं लक्षणापत्तिरित्याशङ्खते--क्र्यिति । सूर्यादिस्थाया गतिक्रिया युवस्थविरा- 
दिपदाथंसम्बन्धाभावेन तदवच्छेदकत्वायोगात्कालस्य तु सवंगतत्वात्‌ स्वसंयुक्तसूर्यादिसम- 
वेतक्रियावच्छेदकन्धवि भागस्य युवस्थविर)दिपदार्धावच्छेदकत्वोपपत्तेर्युवस्थविरादिषु परा- 
परादिप्रत्ययैः क्रियातिरिक्तकालानुमानादपरिहार्या लक्षणेति परिहरति-अत्रेति । पदार्था- 
सम्बद्धायाः क्रियायास्तेपु परादिप्रस्ययहेतुत्वायोगात्कालस्यानुमेयत्वे अपि क्रियाग्यतिरेक- 
सिद्धिरिति प्रौव्योक्तम्‌ । परमाथतस्तु प्रव्यक्षघ्वानम्थुपगमे कालस्यासिद्धिरेव स्यादिति 
सूचनार्थम्‌--वंशेषिकानिःत्युक्तम्‌ । परापरादिप्रत्ययानां हि स।वंत्रिकलत्व।त्‌ सवंगतहे्वपेक्षत्वे 
अप्याकाशादेरेवान्यतः सिद्धात्कालवत्स्वकूपेणाभिन्नादपि सहकारिभेदापादितविलक्षण- 
सामर्ध्यादुपपत्तेनं काल करल्पकत्वं भवति । प्रत्यक्षत्वे तु सूर्योदये। वर्ततइतिक्रियाविषयोदय- 
प्रत्यथविलक्षणा वत्ततइत्यक्षजप्रत्ययवेद्यत्वाद्रचतिरिक्तकालसिद्धिः । भूतः सूर्योदयो । 
भविष्यति वेति भृूतभिष्य्राटावच्छिन्नोदयसत्ताग्रा्हिणि प्रत्यये वर्तमानत्व प्रतीतेश्च 
न॒वरत्ततइति बुद्धेः सत्तालम्बनत्वं शङ्कनीयं ह्यो मृतो, अद्य नद्यति, इवो 
भविष्यत्यद्य नोत्पद्यतइति प्रध्वंसप्रागभाःग्राहिनागानुत्पत्तिवुद्धिवैलक्षण्याच्च भूत 
भविष्यद्वुद्धचो: प्रव्वंसप्रागभावालम्बनानुपपत्तेः भूतभविष्यत्कारावच्छिन्नसत्ता- 
लम्ब्नत्वं धातुप्रत्यार्थालोचनयाभासननं नापह्लोतुं शक्यम्‌ । कालानवच्छेदे च 
ूर्योदयादिरदसतत्वयोराकाशशशविषाणवत्सवंदा सदसत्वापत्तेः काद।चिहकत्वप्रतीतिरोधः 
वतश्च कालस्यैककरूप्येऽप्युपाचिमेदाद्‌भूतम विष्यद्रत्तमानत्वन्यपदेश।पपत्तिः 1 एकफला- 
वच्छिन्ना हि क्रियाक्षणा यावन्तं कारं व्याप्नुवन्ति, तावत्कालो वत्तमानकारत्वेन 
व्यपदिव्यते। क्रियाक्षणानां च योगपद्येऽप्येकफलोदेशेनानुष्ठीयमानानामायक्षणा- 
दारभ्य फलोत्पत्तिक्षणपययन्तं क्रियैक्यन्यपदेशाद्वियमनक्रियावच्छेदीपाचिकं कालस्य वर्तमा- 
नत्वं विनष्टक्रियावच्छेदीप।धिकं भूतत्वम्‌ 1 भ।विक्रियावच्छेदौपाधिक भविष्यत्वम्‌ उपपन्नम्‌ । 
ूर्यादिक्रियावच्छेदस्य च कालस्य।क्िपक्ष्मादिक्रियायवच्छेद।म्युपगमान्तान्योन्याश्रयापत्तिः । 
अतश्च सूर्यादिक्रियाणामपि भूतभविष्यदरत्तमानकालावच्छेदाक्क्रियाव्यतिरिक्तस्याकाशादि- 
व्यतिरिक्तस्य च कालस्य प्रत्यक्षकार्वादिमते विलक्षणप्रतीतिबकादेव सिद्धेः तेषां 
तावत्पराजयेऽनाशङ्कय एव । 

अनुमेयकरालवादिनोऽपि त्वाकाञ्ञादिग्यतिरेकासिद्धावपि क्रियातस्तावदयतिरेकसिद्धेर- 
शक्याः पराजेतुमित्याशयः । सूर्यादिगतिक्रियाणां कालत्वमम्युपेत्यापि गणनापरपर्थाय- 
संख्यानवाचिष्वेन स्मृतात्काख्यतेर्घातोघंनि कते कालराब्दव्युत्पत्तः क्रियामात्र च कार्त्वा- 
भरसिद्धेः परिजच्छेदकतव प्रयुक्तत्वात्कात्वस्य, जीवनस्य चानियतपरिमाणत्वेन परिच्छेदक्षत्वा- 
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योगा्कालत्वानुपपतेरपरिहार्येह लक्षणेति वक्तुमारभते--अपि चेति । कासु तहि काटतर- 
प्रसिद्धिरित्यपेक्षायामाह- तत्रेति । "यावदहं स्वपिति" इत्यादौ गोदोहन।दिक्रि म्रास्वपि 
स्वापादिक्रियान्तरपरिच्छेदक्त्वा्राटत्वप्रसिद्धिरस्तीत्याश ङ्क, क्रि यान्तरपरिच्छेदकचनद्रा- 
दित्यपरिवत्तंनक्रियोपलक्षणत्वद्वारा गोदोहनादेः परिचेदकरत्वम्‌, न साश्नादिति क्रियेत्यनेनोक्तं 
जीवनवदनियतपरिमाणत्वादूपलक्षणत्वायोगमारङ्कुच पयःप्राप्त्मादिफटलाभात्मन्यवहारदेष- 
त्वोक्तया फकलाभपर्यन्तत्वा्नियतं परिमाणत्वं सूचितम्‌ । 
ननु पर्रिवरत्तनक्रियाणां प्रहरचतुष्टयव्यापित्येन महापरिमाणलान्नात्पपरिमाणार्भिर्गो- 
दाहनादिक्रियाभिस्पलक्षणं सम्भवतीत्या ङ्याह- ता एवेति । उदयास्तमयलक्षणपरि- 
वत्तनक्रियाणां यदवान्तरमुहृत्तादिक्रियापरिमाणम्‌, तेन गोदोहनादिक्रियाभिर्पलक्ष्यमा गन 
परिवत्तनक्रिया उपलक्ष्यन्तइति वदता गोदोहनादिक्रियाणां साक्ष! दविपः वत्तनोपटक्षकत्वा- 
योगेऽपि तदवयवभतम्‌हर्ताद्यपलक्षण।द्रारोपलक्षणत्वेऽभिहिते, महतदिव तहि उपलशष्यता कस्मा- 
न्नोक्तेष्याशङ्कानिरासाय--अन्येत्युक्तमु ।! परिवत्तनोपलक्षकगोदोहनादिपरिच्छेदाथमुहूर्ता 
देरुपादानाज्ज्वलनादिवदवान्वरन्यापारत्वावगतेनं प्राधान्येनोपलक्ष्यत्व सम्भवतीत्याश्चयः । 
अनियतपरिमाण।या गोदोहनादिक्रियाया मृहर्तादिना परिच्छदायोगमारङ्य प्रायिकी 
परिमाणप्रप्यासत्तिरुक्ता मूहर्तादीनामुपलक्षकत्वसम्भवेऽन्यपरिच्छेदाधत्वनपादानमयुक्त- 
मित्याशङ्कानिराससूचनायेवकारः । अग्निह.्ादिकाठं किमित्यनेनातिक्रान्त इति पृष्ट गदा- 
हुनपर्यन्तस्य स्वापस्यातिक्रमहेतुत्वोक्तये यावदहं स्वपितोद्युच्यमानस्वापावच्छेदकतया 
गोदोहनमदयास्तमययोरेव तत्काकत्वाद्पूर्वाह्लादोनामप्यूदयाद्यपेक्षत्वादुदयास्तमयसरूपं परि 
वत्तंनमेव प्रयोजनवच्वादुपलक्षणीयमित्याशयः 
गोदोहनादीनामन्यतः षरिच्छेदापेक्षामुपपःदयत्ति-तथा हीति । गादोहनाक्रियासु 
स्वरूपतोऽनवस्थितपरिमाणत्वाद्रचवस्थया प्रयोजनभूतया सू्यादिचे्टारूपं मृहर्तादिनिय- 
तत्वात्परिच्छेदकं रीौक्रिका इच्छन्तीत्यथंः 1 उत्तराद्धं व्याचष्ट--कियतेति । 
नन्वेतावान्नभो भागोऽस्मिनक्षणे सूर्यादिनातिलद्ित इति पुराणतो ज्ानाशक्तंस्ताव- 
द्धागातिलद्ितफटसूर्यादिगतिक्षणप्रचयात्मक्रमृहूर्तादिपरिच्छेदायोगादपरिच्छिन्नानां मुहूर्ता 
नां गोदोहुनादिपरिच्छेदकत्वं न॒ सम्भवतीष्याशङ्कयाह-तत्परिच्ेदश्चेति । आकाशा- 
वयव विहेषातिक्रमफटसूरयादिगतिक्षणप्रचयात्मक्स्य नाडिकादेः मृहूरत्तादिवदेव नेपुण्येन स्वतः 
परिच्छेत्तु मशक्यत्वात्पष्ठया पनीयपलानां यत्र॒ घटीपुरणफलघटोचछिन्नोद्रगतिक्षणप्रच- 
यात्सिका नाडिकाभिप्रेता अक्षिपक्ष्मसंयोगविभागफलस्याक्षिपक्ष्मगतिक्षणप्रचयात्मकनिमेषस्य 
चतुर्थो भागः क्षणद्रयं कवः, क्षणत्रयं त्रुटिः, क्षणचतुष्टयं निमेषः, पञ्चदश निमेषाः काष्ठा, 
त्रिशत्काष्ठा च कला मृहृत्तत्रिशा च यवात्मिका आदिशब्देनोक्ता । मानुषोणामपि निमेषादिः 
क्रियाणां स्वतः परिच्छेदकसम्भवे गोदोनादेरपि स्वतः परिच्छेदकत्वापत्तिरित्याशङ्कय-~ 
व्यावहारिकेत्युक्तमु । पयःप्राप्त्याद्यभिमतफलात्मकस्य व्यवहारस्य दोग्धृभ्रयलजधिल्या- 
दोधिल्याम्यां बह्वल्पलक्षणसाध्यत्वेनानियतपरिमाणकालव्यापित्वात्तच्छेषमूतानां गोदोहना- 
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दिक्रियाणां परिमागनियामकत्वलक्षणपरिच्छेदत्वायोगोऽपि निमेषादिक्रियाणां फलानुदेशेनैव 
स्वभावतोजनुष्टोयमानानामप्रयल्नापाद्यत्वेन प्रयत्नदोथिल्यकृतव्रह्ुत्पकालन्यापित्वायोगात्फल- 
पयन्तत्वाभावेन च तन्निमित्तानियतकाच्व्यापित्वायोगान्नियतपरिमाणत्वोपपत्तेः परिच्छेद- 
कत्वसम्भवतीत्यादायः 1 कथं तहि यावदहं स्वपितीति गोदोहुनक्रियायाः परिच्छेदकह्व- 
व्यवहार इत्याश ङ्कुवाह- तदभ्यासेति । सकृदनुष्ठाने प्रायिक्वायोगात्तस्मिन्मृहूर्तादिपरिमिते 
काले ग्यवहारोपयोगिनीनां दोहनादिक्रियाणां यो अम्यासः तद्र रोनेत्युक्तम्‌ । जीवनस्य तु 
कथं चित्परिच्छेदक््वायोगान्न कारुत्वं सम्भवतीत्याह-न चेति । काललक्षणापरिहारा- 
योगमुपसहरति- तस्मादिति । 

अम्यासलक्षणामुदपादयितुमारभते--पुनरिति । प्रदनपूर्वमुपप।दयति-- कथमिति 1 
्र्नपूर्वमुपपादयति--कथमिति । वैतत्येन कदाचिर्स्तोकानुष्टानाद्िलिप्तत्वेन प्रयोगे क्रियानु- 
जावनकाल इत्यपरिज्ञानाद्रैतत्यं, वैपरीत्येन त्वेकटेखया कृत्स्नप्रयोगे यावज्जीवश्रुतिवृथा 
स्याद्यत इति अध्याहारेण योज्यम्‌ । वैतवत्येनापरिज्ञानादित्येतद्र चाचष्टे--अनम्यस्तमिति । 
“अमृतेन समाप्येत" इति परि शंख्यारूपेणासमाप्य च्चियतइत्यर्थविवक्षया--अथेस्युक्तम्‌ । मृते- 
ऽपि समापने स्वेस्वाराख्यक्रतुवददोषमाश _्कुचाभंवपवमाने प्रस्तुयमाने ब्राह्यणाः समापयत 
मे यज्ञमिति सम्प्रेष्य संविदातोति वचनात्तत्रादोष इति वैषम्यम्‌ । न चेत्थनेनोक्तमु । वितत्य- 
प्रयोगे निवेदायोगात्‌ । यावज्जीवचोदनायाः पूर्वेपक्षेऽनिष्टस्थापि प्रयोगान्तव्रिधायि्वस्या- 
पत्तेः सायम्प्रातश्रोदनयोश्चोदनाद्रयसन्निध्यविश्ेषेऽपि काम्यप्रयोगमात्रविषयत्वकल्पना 
निष्प्रमाणिकाप्यापद्ेतेति दूषणान्तरमाह-सायमिति । सती इति पाठे चोदने इति नपुंसक- 
द्विवचनम्‌ 1 प्रयेःगान्तरापत्तिसूचनाय-- अस्मिन्नित्युक्छर्‌ । पक्षान्त राथमन्यथेति । इलोकावयवं 
व्याचष्टे---यदि त्विति । सायम्प्रातश्चोदनानुरोघेनैकदैव कृर्स्नप्रयोगात्सायम्प्रातश्चोदना्थं 
यावज्जीवचोदनाथंयोयोरपि सम्पादनं यदि मन्येतेव्युक्तं कृष्स्नजीवनकालानग्याप्तौ कथं 
तच्चोदनाथंसम्पत्तिरित्याशङ्कानिरासार्थो दृष्टान्तः । अस्मिन्पक्षे दोपोक्तयथं वृथेत्यवथवं 
व्याचष्टे तत्रेति । तिधिवाच्यहःगब्दः इह यावज्जीवश्रुतौ व्याप्षितोऽन्यत्फकं न 
प्रतीयतइत्यथंः 1 रटोकः व्याचष्टे-- यदीति । 'पूर्वाह्लो वे देवानामित्यन्यार्थदशंनमेवान्यतः 
पराप्तचभावेन प्रापकत्वाच्चोदनाभिप्रतम्‌ 1 आजीवतोऽनुष्टानाशक्तः कमणो जीवनव्यति- 
रिक्तकाटाप्राप्तावपि सायम्प्रात'कालयोर्जीवनन्यतिरेकेणापि भावात्सायम्प्रातश्चोहनावशोेना- 
जीवनः स्वयमशक्तावप्य॒त्विग््रारा सरवं्वारवत्प्रापतानुष्ठाननिवृत््यथं सायम्प्रातश्चोदनायो- 
जीवनकालान्तगं तसायम्प्रातःकालाविषपयत्वोप्तंहा रार्थत्वेनार्थवद्यावज्जीववाक्यमित्या शङ्कव - 
सायमित्यृक्तमू । आहत्य वचनं विनात्विग््रारानुष्ठानकल्पनस्थाप्ययुक्तत्वाच्छक्तयालो- 
चनयेव  जीवनान्तगंतसायम्प्रातःकारविषयताऽन्त गंत्युक्तया विवक्षिता । अनेन च 
यदपीत्याशङ्कापरिहारमाष्यं -- व्याख्यातम्‌ । यावच्छ्तिविरोधश्च । अस्मिन्पक्षे स्यादिति 
दूषणान्तरोक्तव्थत्वेन ब्देन त्वि'ति भाष्यं चराब्दार्थो तुशब्दाभ्युपगमेन ग्याचष्टे-- 
यावच्छब्दश्चेति । इत्यर्थादित्यम्थासलक्षणोपसंहारभाष्यं वग्याचष्टे-अतः इति । 
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सायम्प्रातश्चोदनामिध्रत्वोक्तया कत्स्नप्रयोगाङ्खत्वेन कालविघानात्तद्वि रोधादपि चितस्य 
प्रयोगो न युक्तं इति सूचितम्‌ । 
ननु जीवनपरिमिते काटे जुहुयादिति विहितेऽ्थददिम्यासापत्तावपि विधेरमभ्यासविपय- 
त्वाभावान्नाम्यासलक्षणापत्तिरिष्याशङ्कानिरासाथत्वेन स होति भाष्यं व्यख्यातुमाशङ्खुते 
तावत्‌- ननु चेति । एतदेव विवृणोति- तया हीति । शब्दस्य होमाभ्यासापादने यः श्रमः, 
स॒सामधथ्यंहोमेनारोपितो यत इत्यव्याहारेण भारानुपादने हेतुतया योज्यम्‌ । 
शन्दोक्तंजीवनपरिमितकाङ!न्वयसरामध्यंस्याश्नुताम्यासापादकत्वमात्रेण तुशब्दस्य दृष्टत्वाम्ु- 
पगमे सिद्धान्तेऽपि सायम्प्रातःकालावच्छिन्नजीवनलक्षणनिमित्तान्वयसामध्यंस्याश्रु ताम्यासा- 
पादकलत्वाद विष इत्याह--अथेति । 
सिद्धान्ते प्रत्यहं प्रयोगविध्य्थंसमाप्तेः प्रत्यहममभ्यस्तप्रयोगाभावास्प्रयोगाम्यासस्य च 
विधिग्यापारं विनापि सामथ्यदिव सिद्र्नाभ्यासलक्षणापत्तिः । पूर्वपक्षे त्वम्यस्तस्य कर्मणः 
प्रयोगः न प्रयोगाभ्यासः 1 प्रयोगस्य च विध्यधीनत्वादम्यासलक्षणं च विनाभ्यस्तप्रयोग- 
विध्ययोगाल्लक्षणापत्तिरिति वेषम्येणाशङ्कानिरापार्थतया व्याख्यातुमाह-उच्यते इति । 
प्रत्यहं विध्यथसमाप्तौ दि तीयादिष्वहः स्वनुष्टानानर्थक्यमारङ्कुच, पृथक्भ्रयोगतोक्ता 1 
रोकं ग्याचष्टे- ममेति । प्रतिदिनं कम॑सम।पेर्नकस्मिन्प्रयोगे कर्माभ्यास इत्यथः । 
न॒त्वम्यस्तश्रयोगस्यापि सामर्ध्याकभ्यत्वेनाशाब्दत्वात्‌ न दोपापत्तिरित्याशद्धुबाह- 
तच्चेति । अम्यस्तप्रयोगचोदनां विनाभ्यस्तप्रमोगासिद्धेरमभ्यस्तस्वरूपत्वे विचिर्न्यापारयितमग्य 
इत्यथः । ननु विधेयत्वेऽप्यम्यासस्य जीवनपरिमितकालान्वयान्यथानुपपत्तितः प्रतीतेर्धातोर- 
म्यासलक्षणायां न्यापारामावाददोष इत्याशङ्ते-- नन्विति । शाब्दप्वे विनाभ्यासस्य 
विधावन्वथायोगेनान्यथानुपपत्तित्तः प्रतीतिसम्भवेऽपि धातुन्यापारस्यावरदधाभ्युपगन्तन्यलाद- 
परिहार्या लक्षगत्यारायेन परिहारं न चेत्यादिभाष्यभ्रूचितमाह- सत्यमिति । श्रुतिश्चे- 
त्यादिसूत्रार्थोपसंहारभाष्यमेकटेख्या व्याख्यातुमाह- तदिति । पञ्चम्य्थे तदित्यन्ययम्‌ । 
उभयश्चब्देनाख्यातयावज्जीवपदविषयत्या श्रुतिचब्दो व्याख्यातः । अनुवादोक्तश्टेशा- 
रायतो दिष्येत्यनेनोकत्ता ॥॥२॥ 
भा० प्र०-इस विषय में सिद्धान्ती का कहना हं कि “कतुः वा --'“यावज्जीवम्‌'' 
इत्यादि वाक्य में यावत्‌ शब्दपूर्वंक जीव्‌ घातु से णमुल्‌ प्रत्यय का यावज्जीवम्‌ यह प्रयोग 
सिद्ध होता है, अतः, यह काल्वाचक नहीं हं, अपितु सम्पूर्णं जीवन का वाचक ह । अतः 
जीवन कर्मके ध्मके रूप में यह विदित नहीं हो खकता हं, क्योकि, यह पुरुष का धर्म 
ह । इस प्रकार इसको पुरुष का धमं मानने पर दाक्याथं अर्थात्‌ श्क्तिसे कभ्यअथंका 
ही ग्रहण होता है, किन्तु काटवाचक्र मानने पर लक्षणाके द्वारा काल अथं का बोध 
होने से-इसको लक्ष्यां मानना हःगा । दाक्या्थं के सम्भव होने पर लक्ष्यां का ग्रहण 
करना उचित नहीं है । अतः, यह पुरुष का धमं हं । इशीक्एि, सूत्र मे “श्रुतिसंयोगात्‌” 
` यह कहा गया है । इसको पुरुष का धमं कह कर॒ इस स्थल मे इसको अग्निहोत्र के 
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निमित्तके रूपमे उल्टेख किया गया ह । अतः, प्रकृत में “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इस 
वाक्य से विहित कमं से स्वतन्त्र कमं का विधान किया ग्या ह ओर जीवन इसका निमित्त 
होने से एवं निमित्त के रहने पर नैमित्तिक का परित्याग नहीं किया जा सकता हं, अतः, 
प्रतिदिन सायं ओर प्रातः के कतव्यों के अनुष्ठान में एक-एक प्रयोग सम्पन्न होगा । 
प्रत्येक दूसरे दिन उक्त अग्निहोत्र का निमित्त रूप जो जीवन, उसके वतमान रहने से 
प्रत्येक दिन वह्‌ नवीन कर्तव्य होगा ओर जीवन की समाप्ति होने पर अनु्टानकीभी 
निवृत्ति होगी । इस प्रकारं प्रत्येक दिन के अनुष्ठान मे एक-एक प्रयोग अर्थात्‌ कामं सम्पन्न 
होने पर “यावज्जीवम्‌ अग्निहोत्रं जुहोति" इस श्रुति-वाक्य से भिन्त-भिन्न प्रयोग ही 
उपदिष्ट होता ह ! 

"कर्तुः" " = यावज्जीवन कर्ता का धमं अर्थात्‌ अनुष्ठान करने वाले घमं, “व = 
पूर्वपक्ष कं निरास के चिए है, “श्रुतिसंयोगात्‌'' = श्रौत अर्थका काभ होने से अर्थात्‌ 
दाव्याथं का ग्रहण होता ह 1 २ ॥ सिद्धान्त । 


लिङ्दशंनाच्च कमधमं हि प्रक्रमेण नियम्येत 


तत्रानथेकमन्यत्स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


शा० भा०-लिद्खं च भवति--अपिह्‌ व। एष स्वर्गात्छोकाच्छिद्यते, यो 
दशंपुर्णमासयाजी पोणंमासीममावास्यां वाऽतिपातयेत्‌ इति । कथं लिङ्धस्‌ ? 
कमंघमे हि प्रक्रान्तं छत्रं यावञ्जोवनकारेन परिसमाप्येत, न तत्न कालाति- 
पातः: स्यात्‌ । तत्र चान्थंकमन्यत्स्यात्पायश्ित्तादिः विधोयमानम्‌ ॥ ३ ॥ 


त° वा०-अतिपत्तिरि त-स्वघर्मातिक्रमोऽभिधीयते । जीवनपरिमितश्च दशं 
पूणंमासयोः कालः । न च तदतिक्रमः कथंचिदपि संभवति । प्रक्रमेण हि कमंकां 
संस्पुरादनतिक्रान्तमित्यभिधीयते । न च कश्चिदपि पूणंमासयाजी सन्नप्रक्रसममाण 
एव जीवनमतिल्घयति । न ह्यसौ दरापूर्णमासयाजी स्यात्‌ । अथ स्वकाला- 
परिमापनमतिपातनमुच्येत, तथा मृतस्थ तद्धूवतीत्यन्थंकमेव प्रायश्चित्त- 
विधानम्‌ । मत्पक्षे हि प्रतिमासं दशंपूणमासप्रक्रमसमाप्त्यो्जीविने निमित्ते विघा- 
नात्संभवत्यतिक्रमः । तदुत्तरकार्श्च प्रायश्ित्तविषयत्वेन । 


ननु पू्वेपक्षेऽपि प्रतिमासमभ्यासाभ्युपगमात्तदतिक्रमनिमित्तप्रायश्चित्तविधानं 
भविष्यति । न शक्यमेवं वदितुम्‌ । यत्र हि निसित्ते यच्चोदितम्‌, तेन तत्र भवि- 
तव्यम्‌, न यथेष्टम्‌ । इह च पौणंमास्यमावास्यातिपत्तिनिमित्तत्वेन श्रुता, न 
चाभ्यासस्तच्छब्दवाच्यः। यथा न ग्रहाभ्यासः कश्चिज्ज्योतिष्टोमशब्दवाच्यः । तेन 


१, ब. सत्‌ । २. ब. कालातिपत्तिः । ३. ब. पाथिकृतादि । 
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जीवितपरिमिताभ्याससंयुक्तयोरेव पौणंमास्यमावास्याशब्दवाच्यत्वमिष्टमिति, 
नावयवानामतिपातनं निमित्तं स्यात्‌ । 


ननु च पौणंमास्यमावास्याशब्देनात्र कालोऽभिधीयते, स चावयवविषय 
एवेत्यवयवातिक्रमो निमित्तं स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ । अतिपातनं नामातिपद्यमानस्य 
भवति । न च कालस्यातिपन्नत्वं धमं, मनतिपत्तेरविधानात्‌ । यस्य हि यावा- 
न्विषयोऽनतिक्रमणीयत्वेन चोदितः, तस्य तदतिलच्कनमतिपत्तिरित्युच्यते । न च 
कालस्य क्मनितिक्रमणीयत्वेन चोदितं, कि तहि? करमंणः कालः| तस्यहि 
सोऽद्धं, न तस्य कमं । तदेव च तत्सद्धावासदधावयोः सगुणं, निर्गुणं च भवति, 
न कालः | तदेव ॒चानुष्ठानात्मकत्वादतिक्रमानतिक्रमौ प्रतिपद्यत, न कालः| 
तस्य स्वभावसिद्धत्वात्‌ । तस्माद्यः पौर्णमासीं स्वं कारमभिपद्यमानामतिपातये- 
दित्यवधारणात्कमंण एव निमित्तत्वम्‌ । न चावयवस्तच्छन्दवाच्य इत्युक्तम्‌ ॥३॥ 


न्या° सु०-अतिपातनलक्षणलिङ्घद्शनादपि कर्तृधर्मो यावज्जीविकतति प्रतिज्ञाय, 
कर्मधमं हि यावज्जीवकत्वे सति जीवनपरिमितदरशंपूणंमासकाठंक्यादह्पूर्णमासयाजित्ा- 
नुपक्रमभूतातिपातनयोः कालमेदेन वि रोवपरिहा रानुपपत्तंर्यो दशंपू्णमासयाजी स॒ तदृप- 
क्रामेदेवेह्युपक्रमेण दशपूणंमासयाजी तदुपक्रामित्वखूपेण बद्िनेव धूमो नियम्येतेत्यनुपक्रम- 
रूपातिपातनानुपपत्तिरित्येवं तदुपपादतार्थत्वेन कमरे हि प्रक्रान्तमित्येतावता भाष्येण 
परक्रान्तमेवेत्यवधारणया । प्रक्रान्तं सदिति पठे सु सच्छव्देनावधारणसू चनया मध्यमसूत्रा- 
वयवं व्याख्याय, यावज्जीवेत्यादिना कमवर्मपक्ष उपक्रमरूपातिपातनायःगादसमापनख्प- 
मतिपातनं वाच्यम्‌ । तत्र च यावज्जीवकाटेन समापनावगतेस्तावति काेऽत्तिपन्ने कमणो- 
ऽतिपत्तिः स्यात्‌ । तत्र च मृतस्य प्रायश्चित्तानुष्टानाशक्तेनिमित्तभूता तिपातनकचनादन्यन्न- 
मित्तिकप्रायशचित्तविधानमनर्थकं स्यादित्येवम्‌ अन्यावयवो व्याख्यातः । 


तत्र जीवनान्त्यकालात्प्रागप्यसमाप्िरूपातिपच्युपपत्तेः काेऽतिपन्ते कर्मातिपत्युक्तिर- 
युक्तेत्यारङ्ानि रासपूवं सवं भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे--अतिपत्तिरिति । स्वघमभूत- 
कालातिक्रम: कममकतुकः प्रयोज्यग्यापारेऽतिपत्तिर्नानुपक्रमः, समाप्िर्वां । ततप्रयोजकस्तु 
पुव्यापारोऽनुक्रमणासमापनोपलल्ितो विध्यविज्ञानाष्योऽतिपातनमित्याश _्कानि रासाशयः । 
सिद्धान्ते तु कालभेदादेकस्मिन्मासे दर्शपूणंमासानुष्टानाद्व्धदशपूर्णमासयाजिन्यपदेशस्य 
मासान्तरेऽनुपक्रमणरू्पमसमापनरूपं वातिपातनम्‌, प्रायश्चित्तविविश्च सम्मवतीत्याह-- 
मत्पक्षे तिति । प्रायश्ित्तविषयत्वेन सम्भवतीत्यनुषङ्गः ! ननु जीवनपरिमितदशपूर्णमास- 
काटठेक्यादर्शपूणंमास्षयाजिनोऽतिपातनप्रायश्ित्तविध्ययोगेऽप्यम्थासकालभेदाद दुभयं सम्भव- 
तीत्याश्षङ्खते- ननु चेति । पौणमास्यमावस्याश्ब्दयोरम्यासलक्षणार्थत्वे प्रमाणाभावाद- 
भ्यासातिपातनस्य निमित्तत्वानवगतेरनाभ्यासन्तलमेदाभ्युपगमेन विरोधपरिहारः सम्भव- 


तीव्यादायेन परिहरति-न शक्यमिति । 
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ननु पौर्णंमास्यमावास्याराब्दयं।: काल्वाचित्वात्तस्य च॒ जीवनपरिमितदशपूणमास- 
प्रयोगविपयत्वायोगादनम्यासविषयत्वावगतेरम्यासविपयकाला तिपातनस्य निमित्तत्वं प्रतीयत- 
इत्याश _्ते-- ननु चेति । अवयवविपयः कालकतुकः प्रयोज्यन्यापारोऽतिपत्ताख्योऽतिक्रमो 
निमित्तभूतातिपाताख्यपुङ्कतुंकप्रयोजकन्यापार विषयत्वाद्धिमित्तत्वेनोक्तः । परमाथतस्त्वति- 
पातनं नामेति परिहारग्रन्थालोचनया कालातिपातनान्यनिसित्तत्वशङ्कार्थो लक्ष्यते । 
कालस्यतिपत्त्याख्यं प्रयोज्यव्यापारं प्रतिकत्तु त्वाभावान्कालातिपातनस्य निमित्तत्वं न 
सम्भवतीति परिहरति-नेतदिति । कालेन क्मणातिक्रमणीयमिति कालकतुकमविषयाऽनति- 
पत्यविधेः कालस्यातिपत्त्य योगमिति हितुत्वनुक्तमुपपादधितुम्‌--यस्य हीत्यादयुक्छम । प्रधान- 
स्याद्ध मनति क्रमणीयं, नाङ्कस्य प्रघानमिव्येतदेव कुत इत्यपेश्न(य।म्‌- तदेव चेत्युक्छमू । 
सगुणत्वायानतिक्रमव्रिचानात्प्रघानस्य च सगुणत्वायेश्नणाद््घ्ानस्यैवाङ्कमनतिक्रमणीयमित्या- 
दयः । अनुष्ठानाननुष्टानरूपत्वाच्चातिक्रमानतिक्र मयो रनुष्ठेधत्रमघ्र्मतव युक्तेत्य।ह-तदेव 
चेति । अनुष्टानमात्मा स्वभावो घर्मो यस्येति विग्रहः । अतः पौणमास्यमावास्याब्दवाच्य- 
कर्मातिपातनस्य निमित्तत्वादभ्यामस्य च पौणंमास्यमाव्रास्याशब्दवाच्यत्वाभावादतिपातन- 
प्रायश्चित्तविध्योरिद्ता युक्ता इत्युप वंह रति- तस्मादिति । ३ ॥ 


भा० प्र०-सिद्धान्त पक्ष के समर्थनमे अर्थात्‌ वह क्मंका धमं नहीं ह, इसका 
समर्थन अन्यदहेतुसेभी क्ियाजा रहा ह--''लिङ्घद्शनात्‌ च” । वेदमें कहा गयां 
जो व्यक्ति दर्ापूणमात याग करके अमावस्याया पूणिमा का अतिक्रमण करता ह, वह 
स्वगंलोक से विच्यृत होता हं । यदि यावत्‌ जीवन दरशपूर्णमाप याग अनुष्ठेय होता तो 
श्रुति का अर्थं सद्धत नहीं होता, वेदमें जो प्रत्यवाय कहा गया है-वह सङ्गत नहीं 
होता । क्योक्रि, अदोष जीवन प्रत्येक अमावस्या ओर्‌ पूणिमा में अनुष्ठान कर मरने पर 
एक दशंपू्णमास कमं सम्नन्न होना, तवर मध्य में करि अमावस्या या पूणिमा कमंके 
अनुष्ठान को छोडने की सम्भावना ही नहीं होती । इसीकिष्‌ सूत्र में कहा गया है 
'“कर्मरमे हि प्रक्रमेण «नियम्यते तत्र अन्यत्‌ अनर्थक स्यात्‌“ । किन्तु यावज्जीवन यदि 
दरंपूरणमास यदि पृथक्‌ कर्मं होता तो आल्स्यवश क्रिसी पूणिमा या अमावस्या में यह 
कमं नहीं करता, अतः उसको लक्ष्य कर श्ुततिमें कहा गयाह क्रिपो एक पूणिमा 
या अमावस्या को छोड़ने पर याग पूणं नहीं होता । इस प्रकार यावत्‌ जीवन जव पृथक्‌ 
कर्म हँ तव यही यावज्जीवन अग्निहोत्र पृथक्‌ कमं हं--इसका लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक हं । 
वयोकि, यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र भी ठटोक इसी प्रकार हे । 


““"लिङ्घ दशंनात्‌ च'“-लिङ्घ अर्थात्‌ ज्ञापक्र वेदवचन दृष्ट होने से, ““हि क्योकि, 
'"क्म॑घर्मे' "= यह्‌ यदि कमंका धमं होता तो, “प्रक्रमेण नियम्यते'"त्रक्रमके हाराही 
नियमित अर्थात्‌ यथा समय में कतव्य के रूप में ब।चित होता, “"तत्र'"=उशमे, “अन्यत्‌ = 
प्रायध्ित्तविधि आदि अन्य वाक्य, “अनर्थकं स्यात्‌” अनर्थक होगा ॥३॥ 
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व्यपवगं च दशंयति कालश्चेत्क मंभेदः स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 


शा० भा०-व्यपवगंस्य-समापनस्य दनं भवति--दशंयुणंमासाभ्या- 
मिष्ट्वा सोमेन यजेत इति । यदि दशंपुणंमासाभ्यामिष्टवा सोमस्य कालोऽस्ति, 
व्यक्तम्‌, न यावउजीवनकालेन तौ परिसमाप्यते । अथ जीवनं निमित्तम्‌, उपपद्यते 
कमंभेदः । वशंपुणंमासौ परिसमाप्य सोमं कर्मान्तरं कुर्यादिति । 

अपि च आहिताग्निर्वा' एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशपूर्णमासौ यजेत, 
या आडुतिभाजो देवताः, ता अनुध्यायिनौः करोति इत्यनुध्यायिनीवचनं 
भवति । नियतो य आहुतिभागः, तस्मिन्नदीयमानेऽनुध्यायिनीवचनं भवति । 
यस्त्वनियत आहुतिभागो न तमनुध्यायन्तौदं नो भविष्यतीति । नियतश्च भागो 
नियमपक्षे भवति, न काम्यपन्ने । कमंधर्मे च काम्यमग्निहोत्रं च दशंपूणणमासौ 
च तस्माल्ियमपक्षः । 


अपि च ्रयते- 

जरामर्थं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपुणंमासौ च । जरया ह्‌ वा एताभ्यां 
निमूंच्यते, मत्युना च, इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं च नियमपक्ष 
उपपद्यते । काम्थपःॐ ह्यप्रयोगादपिः मुच्येत ॥ ४ ॥ 


त° वा^-दशंपूणंमासाविष्वेति पूर्वेणैव न्यामरेनादोपाभ्यानिवृं्युत्तरकाछं 
सोमयागः स्यात्‌ । न च मृतेनासौ कर्तु शक्यः । अथ त्वस्ति सोमानुष्टानकालः 
तत एकान्तेनैव दशपूणंमासाभ्यां जीवितकालो नावरोद्धव्यः | स च कर्तुधमंपक्ष 
कमंप्रयोगमेदान्नावरुध्यते, नान्यथा । सूत्रमप्येवमस्ति चैदटर्शपूर्णमासविनिर्मक्तः 
सोमकालः ततो यथोक्त एव कमप्रयोगमेदः स्यात्‌ । 

कालश्वेत्कमेभेदः स्यादित्यरस्यापरा व्याख्या । यदि यावज्जीविकः का्मधर्म- 
काल्श्चोद्ेत, ततो दशंप्रणमासमध्य एव सोमः, अन्यानि च कर्माणि कर्तव्यानि 
स्युः । ततश्च विततस्य कमणः कर्मान्तरेणाविच्छेदे* सति दर्शंपूर्णमासाविष्टवेति 
बाध्येत । 

अथवा “एष स्वर्गाल्खोकाच्छिद्यते एतद्यज्ञर्छियते' इत्येवमादिमिश्च निन्दित. 
मनुष्ठीयेत । तस्मादपि न काट्विघानमिति । 

मुक्तकान्याथंदशंनद्रयं पूर्वसूत्रगोचरभूतं दशंयति । तद्यथा--आहिताग्निवां 
एव सन्निति दीक्षितस्य दानादौ निषिद्धे विध्यन्तरदोषभूतः परिवेदनसूपा्थंवादो 


१. ब. आहिताग्तिरेषसत्राग्निहोत्रं । २. ब. चाप्रयोगात्‌ । 
३. क ० कर्मान्तरेण भेदेसति । 
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भवति । एतावन्तं हि कारुमसावग्निहोत्रादिदेवताभ्यो भागमदत्त्वा ता अनुध्या- 
यिनी: करोति, नायमस्मभ्यं ददातीत्येवं चिन्तायुक्ताः करोतीत्येतन्तियमपक्षे 
युज्यते । कालविधिपक्षे तु काम्यत्वादग्निहोत्रस्य यथेष्टप्रयोगे सति नियोगतो 
दातव्याभावादनुध्यायिनीवचनं नोपपद्यते । तस्मादपि नियमवचनम्‌ । एतेन 
जरामयंवचन विधानं व्याख्यातम्‌ । काम्यत्वकल्पनायामप्रमोगादपि निमकि सति 
जरामरणनिर्मोकवचनवेयथ्यं प्रसङ्कः ॥ ४ ॥ 


न्या सु°-दर्शपूर्णमाससमाप्त्यत्तरकाल्वदशंनाच्च कर्मघ्मपक्षे दरशपूर्णमाससमाप्त्यु- 
तरकार कमकालाभावादनर्थकमन्यत्‌ सोमयागविधानं स्यात्‌, तदवत््वाय तु सोमयागस्य 
दगपुणंमाससमाप््यत्तरकाटं कालोऽस्तीत्यभ्युपगमे यावज्जीवकारसमाप्यत्वायोगास्प्रतिमासं 
द्शपुणंमासकर्मप्रयोगाङ्घमेदः स्यात्‌ । २ च यावज्जीविकत्वस्य कर्तृधर्मत्वपक्षे पौणंमास्य- 
मावास्याकालावच्छिन्नस्य जीवनस्य प्रतिमासं भिन्नस्य निमित्तत्वादयुज्यते, न कममधमपक्ष- 
इत्येवं तव्रानथंकमन्यत्‌ स्यादिति पूर्वसू्रावयवानुपङ्खेण व्याख्यां सूचयितुं कथमनथंकमन्यत्‌ 
सोमयागविधानं स्यादिति, प्रदनपू्वं कथमित्यादिभाष्येण सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तदम्यास- 
समाप्त्यत्तरकाखत्वश्य कमघरमपक्षेऽपि सम्भवात्‌ समाप्त्युत्तरकालत्वस्य कतृध्मत्वाल्लिङ्गत्व- 
रङ्कानिरासपूवं व्याचष्ट्-दजशेति। यथेव पौर्णमाश्यमावास्याशब्दयोरभ्थासवाचित्वा- 
भावान्न प्रतिमासमम्यासपत्तिः प्रायश्ित्तनिमित्तम्‌ । कि तु यावज्जीविकाभ्यासपत्तिः तथेव 
दशपू्णमासदान्दयोरम्यासवाचित्वाभावायादज्जीविकाभ्याससमाप्त्यत्तरकाल्तेव स्यात्‌ न 
प्रतिमापाभ्याससमाप्तयुत्तरकालतेति शङ्कानिरासाथंः । 


कालश्चदित्यादिसूत्राचयवं स्वयमन्यथा व्याख्यास्यन्‌ भाष्यग्याख्यातेऽथे तावद्योजयति-- 
सुत्रमपीति । अन्यथा व्याद्यातुमाह--कालश्चेदिति । कर्मान्तरेण सोमयागादिना दगं- 
पूणमासकमणोरविच्छेदे सत्यपि को दोप इत्यपेक्षायां दरशपूर्णमाससमाप्त्युत्तरकाक्विधि- 
विरोधो विना एतद्यज्ञस्य छिद्यते यदन्यस्य तन्त्रं विततेऽन्थस्य तन्त्रं प्रतारयते' इत्यादि- 
निन्दोन्नीतनिपेध्रविरोधश्चेति दपदयमृक्तम्‌ । छिङ्धं दशंनसाध्यमथंमुपसंहरति-- तस्मादिति । 
अनुध्यायिनीजरामरणनिर्मोक्रव चनरूपस्यान्या थदर्शनवद्यज्ञस्य वग्यपवर्गसूत्राथत्वाभावात्त- 
दचाख्यावेलायामुपन्यासो न युक्त इत्याशङ्कुचापवगंमूत्राथत्वा भावेऽप्यनित्यत्वात्त॒ नेवं 
स्यादित्युत्तरसू त्रस्थेनेवंशब्देन परामशं सिद्धचथं तत्‌समीपे मृक्तक्रस्यान्याथंदरनद्रयस्योपन्थास 
इत्याह-मुक्तकेति । सूत्रानारूढस्योपन्यस्तस्य सौत्रेण शब्देन परामशंमाशङ्कुय विशेषतः 
केन चित्‌ सूत्रेणानुक्तत्वेऽपि सामान्यतो किङ्खंदर्शनसूत्रगोच रतोक्ता । अनुध्यायिनीवचनं 
व्यास्यास्यत्‌ अतिपातनप्रायश्ित्तादीनां लिङ्खद्शनानां विधिरूपत्वादस्यापि विधिङूपत्व- 
शङ्कां निवत्तयितुमथंवादत्वं तावदाह्‌-- तदथेति । लिद्धंदशंनसूव्रेऽनुध्यायिनीजरामरण- 
निमेचिनवचनयोरपि नियमलिङ्ख त्वादुदाहरणत्वसम्भवसूचनाथंस्तद्यथाशब्दः । अर्थवादत्व- 
सिद्धयथं विष्यन्तरशेधभूतत्वेऽभिहिते होमादिनिषेधार्थत्वाद्विध्यन्तरशेषत्वायोगमाराङ्कुच 
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दोक्षितो न॒ददातीत्यादिवाक्यान्तरेणैव होमादेः पर्युदस्तत्वान्नागिनहोत्रं जुहोतीत्यादेरन्‌- 
वादत्वं दीरक्षिंतस्येत्यनेनोक्तं व्याचष्टे-एतावन्तं हीति । य आदहेत्यादिभाष्येणाभिमुख्या्थं- 
त्वादाहो हकारस्य च निश्चयार्थत्वादात्मार्थत्वरूपेणाभिमृख्येन यो भागो निश्चितो भवति 
तस्मिन्नदीयमानेऽतुध्यायिनीवचनं  भवतीष्यनुध्याचिनीवचनाद्धागस्य नियतत्वमुक्त्वा 
यन्तेत्यनेन व्यतिरेकमुखेनोपपाद्य नियतश्चेत्यनेन भागनियतत्वद्रा रानुध्यायिनीवचनस्य 
नियमलिङ्गतोपपादिता । तत्सवं सङ्क्षिप्य ताघ्षयतो व्याचष्टेू--एतदिति । कर्मवमपक्ष- 
लिङ्गायोगोक्त्यथं नेति भाष्यं व्याचष्टे--काकेति । तस्मादित्युपसंहारभाष्यं व्याच्टे- 
तस्मादपीति । जरामरणनिमेकरक्तंलिङ्खत्वोक्त्यर्थम'पि च श्रूयतइति भाष्यं व्याच्यात्‌ 
यथाभागस्य नियतत्वं, नियमलिद्कं, तथा "जरमृत्युभ्यामेव निर्मृच्यत'इति जरामरणयोरपि 
निमोककारणय नियतत्वं कल्िङ्ख मित्यतिदिदति--एतेनेत्ि । जराविवेरन्यतोऽश्राप्तत्वादनेनेव 
वाक्येन विधि सूचयितुं विघानशब्दः । जरेति भाष्यं न्याचष्टे--काम्यत्वेति ॥ ४ ॥ 

भा० प्र०-इसके स्वतन्त्र कमं अन्यदहेतु यहमभी टे क्रि “'व्यापवगंञ्च द्यति 
वेदमेक्हा गयाहे क्रि ““दर्शप्र्णमास याग कर सोम याग करे" । इम स्थर में स्पष्ट 
अवगते होता ह कि दशपूर्णमास की समाप्ति के वाद सोमयाग कर्तव्य ह, किन्तु द्ंपुण- 
मास यदि यावज्जोवन अनुष्ठेय होता तो यह वेदवचन सद्धत नटीं होता, कारण, जवे 
तक मृत्यु नहीं होती उस क्षण तक्र दशपूर्णमात अनुष्ठेय हता ओर मृत्यु होने पर दश 
पणमास को समाति होती, किन्तु सोमयाग का अनुष्ठान नदीं होता । अन्य पक्ष में यदि 
यावज्जीवन दशंभुणमास स्वतन्त्र कमं होता तो अत्पक्राटन्यापौ काम्य दश्पू्णंमास अनुष्टान 
के वाद सोम याग का अनुष्ठान करिये जानेसे यह श्रुति भी सद्कत होती । एेसो ध्थिति मं 
यावज्जोवन दशपणंमास स्वतन्त्र कमं होता । इसीलिए सूत्रमेक्ठा गया करि "काट- 
श्चेत्‌ कमभेदः स्यात्‌“ । एसा होने से यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र के भी स्वतन्त्र कर्म हने 
मे वेपरीत्य नहीं होता । भगवान्‌ भाष्यकार ने प्रकृत मे अन्य ज्ञापक वचनों को देकर 
यावत्‌ जीवन भग्तिहोत्र के अनुष्ठान की स्वतन्त्रता ओर नित्यता का बोधन किया हू । 

““्यपवगं' -=क्रियास्षमात्ति, “च '=ओर, ` 'द्चंयति''=दिख.ते हं, "*कालः चैत्‌ "= 
यदि समय रहता हे, ““कमममेदः स्यात्‌ =एेसा होने पर कमं का भेद होगा ॥४॥ 


अनित्यत्वात्तु नवं स्यात्‌ ॥ ५॥ 


शा० भा०-तुश्ब्दोऽन्वाचये । इतश्च पश्यामः, कतुंधर्मो नियमश्चोद्यत 
इति । यदि धुवंस्य होमस्य गुणविधिभंवेत्स एवेकः पूर्वोऽग्निहोत्रहमोमोऽनित्यः 
स्यात्‌ । कामसंयोगेन श्रुतो, नान्यः कश्चिलित्यः । तत्र लिङ्घः विरुध्येत । जरामयं 
वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रम्‌, दशंपुणंमासोौ, जरया वा एताभ्यां निर्मुच्यते, 
मृत्युना च इति । कथं विख्ध्यते ? जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं नियमपक्ष 
उपपद्यते । काम्यपक्षेऽप्रयोगादपि मुच्येत ॥ ५ ॥ 


| दवि तीयाघ्याये चतुथंपादः ४६५ 


त° वा०--यदेतन्मुक्तकममिहितमेतदेव सूत्रारूढं करोति । नियमपक्षे ह्येतदेवं 
स्यात्‌ । अनित्यत्वात्तु भवत्पक्षे नेवं स्यात्‌ । 

अथवा यावज्जीवराब्देन कारे गृह्यमाणे लक्षणादोष उक्तः तमभ्युपेत्याभि- 
धीयते-सत्यामपि लक्षणायामनित्यत्वाच्नेवं स्यात्‌ 1 तन्नाम कालोपलक्षणं युक्तम्‌, 
यन्नित्यं कियताऽपि कालेनाविनाभूतम्‌, यदहश्वन्द्रमा न दृद्यते, ताममावास्यां 
विद्यादित्यादिवत्‌ । न च सववंप्राणभृतामेव जीवनपरिसमाप्तियतः कूतर्चिद्‌ व्यव- 
स्थितस्वरूपा, यथा काटो लक्ष्येत । तदेतदेवमापद्यते यदेवेदं भवति, तत्चा- 
नित्यत्वान्िमित्तमेवेतदिति सिद्धम्‌ । कथं ताहि नियतनिमित्तत्वान्नित्यमित्युच्यते, 
यावच्छरीरभावित्वाभिप्रायमेतदित्यदोषः ॥ ५ ॥ 


न्या° सू°-जरामरणवाक्यस्य प्रागेवे।पन्यस्तखात्पुनरुषन्या पोऽनर्थकडत्याश क्ुयाह- 
देवेति । ततसूत्रस्थेनैवंगब्देन परामर्थाधं प्रागुपन्यस्तम्‌ । वस्तुतस्त्वेतत्‌सूत्राथंएवान्याधं- 
दशानद्यम्‌, उपलक्षणार्थं त्वेकमुपन्यस्तमित्याशयः । सूत्रं योजयति-नियमेति । यदेतदनु- 
ध्यानं जरामरणनिर्मोचिनं चोक्तं तद्धवत्पक्षे कमणोऽनिव्यत्वायोगाद्यथोक्तम्‌, तथा न 
स्यादित्यधंः । 

लक्षणाभ्युपगमेऽपि जीवनस्यानियतपरिमाणलात्तु यत्काल्लक्षणाथत्वमुक्तम्‌, तन्नेवं 
स्यादित्येवम्‌, स्वयमन्यथासूत्रं व्याचष्टे--अथ वेति । सूत्रार्थमुपपादयति--तन्नामेति । 
नित्यगब्दव्याख्यानार्धम्‌--कियतापीव्युक्तमू । चन्द्रादर्शनस्य ज्योतिःशास्त्रान्नियतपरिमाणे- 
नामावास्या फ़ाटेनाविनाभावावगमात्तदूपलक्षणत्वं युक्तम्‌ । जीवनस्य तु कियत। काठेनाविना- 
भावानवगमान्न युक्तोपलक्षणतेत्यथंः । यस्मादनियतपरिमाणत्वाज्जीवनकालमुपलक्षयितुं न 
वनोति । तस्माद्रेतज्जीवनमेवमुपलक्षणमापद्यते, यदुततज्जीवनमेवंभूतमनियतपरिमाणं 
यदा भवेत्‌ । तदा जुहयाद्यजेत वेत्ति । ततश्च कादाचित्कत्वान्निमित्ततव स्यादित्याह-- 
तदिति । 

ननु नियतनिमित्तत्वा्नियतं कमत्याययसिद्धान्तसूत्रस्थभाष्ये नियतनिपित्तत्ववशेन 
कर्मणोऽवद्यकर्तव्यतोक्तिज्जी वनस्यानित्यत्वान्नि पित्तत्व। भ्युपगमे विरुष्येतेत्याशङ्खते-कथं 
तर्हीति । यावदःह्माविटितत्वरूपेण जरीरमस्ति तावह्प्राणवारणास्यं जीवनं निथमेनास्तौ- 
त्येवमादायं भाष्ये जीवननिव्यत्वाभिधानमिति परिहरति-यावच्छरीरेति ॥ ५ ॥ 


भार प्र०-यदि काम्य अग्निहोत्र को यावज्जीवन के किए कहा जाय तो अन्य नित्य 

अग्निहोत्र नहीं रहेगा । नित्य अग्निहोत्र की प्राप्ति न होने पर ““जराम्यं वा एतत्‌ सवरं 

यदग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ जरया वा एताभ्यां निमृच्थ॑ते मृत्युना च“ = अग्निहोत्र एवं दशं- 

पूर्णमास नामक सत्र = दीघंकाखानष्टेय याग यह जराम्यंजरा-मरण पर्यन्त, जरा दारा 

या मृत्यु के द्वारा लोक में मुक्रित होती ह । इस श्रुति में मृत्यु पयन्त कतंग्य नित्य अग्निहोत्र 

विहित होता है--यह असङ्घत होगा । कारण, जो काम्य है वह इच्छा करने पर करिया 
२३० 
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जाता ह ओर कामना न रहने पर नहीं भी किया जाता है । अतः, वह नित्य नहीं होता 
हे, उक्त जरामर्याश्रुति के अनुसार इसको नित्य ही कहना होगा । 

“अनित्यत्वात्‌ तु" = अनित्य कहने पर भी, “एवं न स्यात्‌'" = इस प्रकार नहीं 
होता है, अर्थात्‌ नित्यताबोधक अन्य श्रुतिवचन भी सङ्कत नहीं होता है 1 ५ ॥ 


विरोधश्चापि पुवंवत्‌ ॥ ६ ॥ 


शा० भा०-इतश्च पश्यामो न पुर्वाभ्यासो गुणश्चोद्त इति । कुतः ? 
विरोधात्‌ । विरोधो भवति । दशंपणंमासविकाराः सौ्यदियोऽपि यावज्जव- 
मभ्यसितव्या भवेयुः । सोऽनारभ्याथंः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । अतोऽपि पश्यामो 
नियम इति । सत्रसंस्तवश्च संततभावमुपपत्स्यतेः ॥ ६ ॥ हेतुः ॥ 

त° वा०-नियमः सत्पुरुषधमंत्वान्नातिदिश्यत इति च वक्ष्यते | कालः 
सन्नतिदिद्येत । 

ननु कालोऽपि द्वेयहकाल्यवत्सद्यःकारतया बाध्येत्‌ । नैतदेवम्‌ । यावज्जीवं 
पौणमास्यमावास्ययोः सद्यः कुर्यादित्यवधारणप्रसद्धात्‌ ॥ ६ ॥ 


न्या० सु०-यावज्जीविकाभ्यासपक्षे च दर्दापूणंमासवत्तद्विकृतीनामप्यभ्यासापत्तेः 
सर्वासां चैकस्मिन्काकेऽम्यासस्याशक्यत्वाद्विरोधस्यादित्यवं सूत्रव्याख्याथंमितश्चेत्यादिभाष्यं 
नियतपक्षेऽपि विरोधसाम्यादयुक्तमाराङ्कयोपपादयति- नियमः सत्तिति । नियमस्यावश्य- 
कृ्तग्यरूपस्य प्रत्यवायपरिहाराथत्वेन पुरुषाथंत्वादनतिदेशोऽष्टमे> वक्ष्यतइत्यथंः । 

नन्वतिदेहाप्राप्तोऽपि यावज्जीवकालो य॒ इष्टन्येति वाक्योपदिष्टेन सद्यस्कालत्वेन 
बाधिष्यत इत्याशङ्ते- ननु चेति । अविरोधान्न बाध्यत इति परिहरति ॥ ६ ॥ 


भा० प्र०-कराम्य अग्निहोत्र को यावज्जीवनपर्यन्त मानने पर ““दशपूणमासाम्याम्‌ 
इष्टा ˆ इत्यादि श्रुतिवचन के साथ विरोध पूर्वं में कहा गया हे, इसी प्रकार अन्य विरोध 
भी होता ह । यावत्‌ जीवनपर्यन्त दशपूर्णमास को मानने पर उसका विकृतिभृत सौयं 
आदि याग को भी यावत्‌ जीवनप्यन्त मानना होगा, किन्तु, वहु उस प्रकरण में उक्त 
न होने से प्रकरण विरोध भी होता है, किन्तु इसको स्वतन्व कमं मानने पर किसी प्रकार 
के विरोध की सम्भावना नहीं ह । 

“विरोधः अपि च“ = विरोध होने पर भी, "पूववत्‌ ` = पूवं के समान ॥ ६ ॥ 


१. ब. विगुणाभवेयुः । २. ब. संततभावादुपपत्स्यते । 
३. कममंणस्त्वप्रवृत्तत्वात्‌ फलनियमकतुसमुदायस्यानन्वयस्तद्रन्धनत्वात्‌ ८-१-२० । 





वि मि म 
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कतस्तु धमनियमात्कालशास्त्रं निमित्तं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


शा० भा०-यदि कतुं्धर्मो नियमश्चोद्येत, ततो जवनं निमित्तम्‌ । जीवने 
निमित्ते कमं विधीयते । तत्र" प्रयोगे परिसमाप्तं कमं । तथा व्यपवगंस्य दशंन- 
मवक्लप्नं भवति । तस्मात्कतुधर्मो नियमश्चोद्यत इति सिद्धं भवति ॥\७॥ युक्तिः ॥ 


इति प्रथमं यावज्जीविकाग्निहोन्नराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


त° वाऽ-कतृधर्म॑पक्षे यदिदं त्वभिमतं यावज्जीवमिति । कालशास्त्रमिदं 
निमित्तं भविष्यतीत्येतावत्सूत्रम्‌ । यत्तु भाष्यकारेण व्यपवगंदशंनमुक्तम्‌ । तद्यदि 
दरपूणंमासाविष्वेत्येतदेवामिप्रेतं , ततः पुनरुक्तम्‌ । अथान्यत्तदप्यनुदाहूतत्वान्न 
ज्ञायते । तेनानन्तरालोचनयेवं योजयितव्यम्‌ । त्वत्पक्षे विकृतीनामपवगंः स्यात्‌ । 
मत्पक्षे तु तासां व्यपवगंदशंनं सिद्धान्त उपपत्स्यते । 

अथवा निगमनसूत्रमेतदिति व्याख्येयम्‌ । अथवा सूत्रकारेण कतुधर्मो निय- 
मोऽयमि्युक्तम्‌ । यावज्जीवशब्दस्य तु का गतिरिति नाभिहितमत आह 1 एवं 
सति कालशास्त्रमेव निमित्तं स्यात्‌ । 

अथवाऽग्निहोत्रे ददप णंमासयो स्तावद्यावज्जीवग्रहणात्कतृंधमंनियमत्वं भवेत्‌ । 
पुसोमचातुर्मास्येषु तु कथम्‌ ? तदुच्यते । तत्रापि वीप्सायुक्तं कारशास्तवरमेव 
निमित्तं स्यात्‌ "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा" इत्यादि । न तावदेतत्काम्यस्योपदिश्यते । 
स॒ हि यावदिच्छमङ्खत्वेनैव स्थितत्वान्नवं वक्तुं राक्यते। अथापि नयमिकस्य 
सकरतप्रयोगः स्यात्‌, तत्रापि वीप्साऽनधिका भवेत्‌ । न च वसन्तेयत्तावधारणा- 
प्रमाणमस्ति | तस्माद्यावज्जीवं ये वसन्ताः, तेष्विति विज्ञायते । सप्तम्यपि च 
“भिन्ते ज॒होति' इत्यादिवन्निमित्तार्थो भविष्यति । तेनोच्यते सवंत्रेवंजातीयके 
कतंधमंनियमावधारणात्कालरास्त्र निमित्तशास्त्रं प्रत्येतव्यम्‌ । एतेनैव परुचातुर्मा 
स्यादिष्वपि नैयमिकत्वसिद्धिः ॥ ७ ॥ 


इति प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


न्या० सु०- ननु कर्तुधरमपक्षेऽपि यावज्जीवशब्देन जीवनपरिमितकालत्वोक्तंस्तुल्यो 
विरोध इत्याशङ्कानिरासाथत्वेन यथाभाष्यं सूत्रं योजयति- कर्त्रेति । ग्यपवगंदरशनानुक्ता- 
वपि सूत्रार्थः पर्यवस्यतीति सुचनाय-एतावदित्युक्छमर । 

निमित्तपक्षे दशपूणंमासाविष्ट्‌वेत्यपवर्गदशंनावक्छ सेः कालश्चे्कमंभेदः स्यादित्यने- 
नैवोक्तत्वादशनान्तरानुदाहरणाच्च व्यपवगंदशंनोक्तिरयुक्तेत्याक्षिपति--यस्विति । दशंन- 
शब्दो याज्ञिकस्थितिलक्षणंसिद्धान्ताशयो न तु लिङ्ग दशंनाशय इत्येवं समाधत्ते- तत्रेति । 





१ ब. तत्र प्रात्यहिक । | २. क ० विष्टवेतदेबाभिप्रेतं । 
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व्यपवगसिद्धान्तोक्तेरपि पौनरुक्त्यमाशङ्कय पूर्वसूत्रस्थभाष्याखोचनया विकरृतिविषय- 
तोक्ता प्रकृतिन्यायेनेव विकृतीनामपि व्यपवर्ग सिद्धान्तत्वोपपत्तिसिद्धेमन्दफलत्वेनापरितोपा- 
त्स्वयमन्यथासूत्रं व्याचष्ट--अथ वेति । उपसंहा रार्थत्वे सूत्रस्यानतिरि क्ताथत्वात्फत्गुत्वापत्ते- 
रत्राप्यरितोपा्चियमपक्षे काल्वाचियावञ्जीवशब्दानुपपत्तिमाश द्कुय, नियमवाचितया 
यावज्जीवशब्दग्याख्याथंत्वेन व्याचष्टे--अथ वेति । उक्तेन न्यायेन करतुधर्मनियमे सिदे 
इति कालशास्त्रतयाभासमानमपि यावज्जीवपदं वस्तुतो निमित्तशास्त्रमेव्र स्यादित्यर्थः । 


श्रुतिसंयोगोक्त्येव काठ्वाचित्वनिरासेन निमित्तवाचित्वसिद्धेरत्राप्यपरितोषात्‌ स्वम- 
तेन निरूढपद्वादिषु नैयमिक्त्वोक्त्यर्थत्वेन ग्याचष्टू--अथ वेति । पट्सु पट्सु मापेषु पगुना 
यजेत, चतुर्ष मासेषु चातुर्मास्यैर्यजेतेत्यादिशब्देनोक्तम्‌ । काटशास्त्रत्वेनाभासमानस्य 
वीप्सायोगमात्रेण कथं निमित्तशास्त्रताऽवसीयतद्द्पराशङ्कवाह- न तावदिति । काम्यस्य 
बा ज्योतिष्टोमप्रयोगस्य वसन्तकाल उपदिद्येत “एष वा अनूणोयः पत्री यज्वा ब्रह्मचय- 
वासीत्य' नृणवाक्याद्रावगतस्य नेयमिक्रस्य तत्र काम्यस्य तववद्ययावदिच्छयावृत्तौ कालस्याप्यङ्ख- 
त्वेन हेतुना वीण्सां विनापि प्रतिप्रधानावृत्तिन्यायादावत्त्यमानतया स्थितत्वाद्रीप्सानर्थक्या- 
पत्ते'वंसन्ते वसन्त"इत्येवं वीप्सायुक्तत्वेन कारो न शक्यो वक्तु, नेयमिकस्य च ज्योतिष्टोम- 
प्रयोगस्योपदिश्यते ततश्चौरोपनयनादिवत्‌ सकृत्प्रयोगमात्रेण नैयमिकविव्यथंसिद्धेनि- 
'फलावृत्ययोगात्तद्वाचिका वीप्सानथिका स्यात्‌ इत्यर्थः । 


ननु नैयमिकस्यापि प्रयोगस्य कालोपदेदो द्वित्रादिपु वसन्तेपु प्रयोगविध्यर्था वीप्सा 
भविष्यतीत्याशङ्कयानवस्थितशास्त्राथपिच्या निरस्यति-न चेति । अतः सववसन्त- 
व्याप्तयर्थत्वाद्रीप्साया, निमित्तत्वं च विना व्याप्तेरप्राप्तत्वनानुवादायोगादेकर्मिश्च प्रयोगे 
अनेकवसन्तसाहित्यसम्पादनाशक्तेविध्ययोगान्नि मित्तगास््रतावसीयतइत्याह -- तस्मादिति । 
नन्वधिकरणवाचिन्या सप्तम्या कालस्य ङ्खत्वावगतेनिमित्तता न युवतेत्याश ङ्कचाह-सक्तम्थपि 
चेति । अत्रार्थं सूत्रं योजयति- तेनेति । ज्योतिष्टोमन्यायं पद्वादिष्वतिदिगति-- 


एतेनेति ॥ ७ ॥ 


इति प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०~-दइस सूत्र मे पूर्वोक्ति विषय का उपसंहार क्रिया गया हुं । यावत्‌ जोवन 
काल कर्ताकाही विषय होनेसे वही अग्निहोत्र का निमित्त होता हं। अग्निहोत्र का 
उसके निमित्त होने से जब तक जीवन रहेगा, तत्र तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना 
होगा । क्योंकि, “सति निमित्ते नैमित्तिकस्य त्यागायोगात्‌ - निमित्त के रहने पर 
नैमित्तिक कायं का अर्थात्‌ निमित्तके रहनेसे जो करणीय हं, उसका परित्याग नहीं 
किया जा सकता हँ, फलतः, वह्‌ नित्य कमं ही होगा, क्योकि, नित्य कमं जिस तरह 
यावत्‌ जीवन कतव्य होता हँ, वैसे ही सम्पूणं जीवन में अनुष्ठेय होगा । 





८ || द्वितीयाघ्याये चतुथपादः ४६९ 


११... 


तु = अतएव, “कर्तुः धमनियमात्‌'' = कर्ता के अर्थात्‌ अनुष्ठान करने वाले पुरुष 
के धमं का नियम कहे जाने से, “कालशास्त्रं निमित्तं स्यात्‌" = कालवोघक शास्त्र 
निमित्त होगा ॥ ७ ॥ 
| यह्‌ प्रथम यावज्जीव अधिकरण ह ॥ 
अथ द्वितीयं चाखान्तराधिकरणम्‌ 
५ चै 
[२] न।मरूपधममविशेषपुनर क्तिनिन्दा ऽशक्तिसमाप्ति- 
वचनप्रायन्नित्तान्याथंदशनाच्छाखान्तरेषु 
कमंभेदः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ पु° 
शा० भा०--इह शाखान्तराण्युदाहरण- काठकं, कालापक, पेप्पलादक- 
मित्येवमादीनि । तत्र संदेदः--किमेकस्यां शाखायां यत्कर्माऽग्निहोत्रादि श्रूयते, 
तच्छाखान्तरे पुनः श्रूयमागं भिद्येत । तस्मात्‌, उत न भिद्येत! भिद्येतेति 
पश्यामः । कुतः ? नामभेदात्‌ । एकं काठकं नाम, अन्यत्कालापकं नाम । 
एवं* नामभेदाुदः 1 ननु ग्रन्थनापेतत्‌* । सत्यम्‌ 1 कमंणामयीति ब्रूमः । कमं- 
भिरप्येवमादीनां सामानाधिकरण्यमेकविभक्तित्वं चेति । 
रूपभेदाच्च ! एकस्यां शाखायामरनीषोमीयमेकादशकपालमामनन्ति, एकस्यां 
दशकपालम्‌ ! एवं भिन्नरूपं कथमिव न कर्मान्तरं भविष्यति । 
धमंविश्ेषाच्च । कारीरीवाक्यान्यधीयानास्तेत्तिरीया भुमौ भोजनमाच- 
रन्ति, अपरे शाखिनो नाऽऽचरन्ति ! तथा, अग्निमधौयानाः केचिड्पाध्यायस्योद- 
कम्भानाहरन्ति, अपरे न । अश्वमेधमधीयानाः केचिदश्वस्य घासमाहरन्ति, 
अपरे न 1 परेऽन्थं धर्ममाचरन्ति । अश्वघासदेरेकंषासुपकारमाकाङक्षत्यश्व- 
मेधादिः, एकेषां नाऽऽकाङक्षति । स एवेकःः कथं नाऽऽकाडक्षेत, कथं वाऽन्यदा- 
काङक्षितुमहंति । अतो. गम्यतेऽन्यदिति । 
पुनरक्तिप्रसङ्धाच्च । यदि सवंशाखाप्रत्ययमेक कमं; एकस्यां शाखायां 
विहितस्य कमंणः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तमनथंकं स्यात्‌ । न तु भेदपक्ष एषः 
दोषोऽस्ति । तस्मादपि । कमंभेदः । 
निन्दावचनाच्च । 
प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाजञ्जुह्वति येऽग्निहोत्रम्‌ । 
दिवाकीत्यंमदिवा कोतंयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌ ॥ 
१. ब. पुनरुक्त । २. ब. निन्दाऽशाक्ति। ३. व, एवं 1 


४. व. अतो। ५. ब. शाखांतराणांनामेदं । ६. ब. चैकः । 
७, व. अतोऽवरयरं । ८. ब. एवंदोषोप्यस्ति । 





1 
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इति केचिच्छाखिनोऽनुदितहोमं निन्दन्ति । अपरे पुनरुदितहोमं निन्दति । 
शयथाऽतिथये प्रदरुतायान्नमाहरेयुस्ताद्क्‌ तद्‌, यद्युदिते जुह्वति, इति । सवंशावा- 
प्रत्यये विरुद्धं, न तु कमंभेदे । तस्मादपि भेद इति । 

अशक्तश्च । न शक्नुयुः खल्वपि सवंशाखाप्रत्ययमुपसंहूर्तम्‌ । तत्नानार- 
भ्योऽर्थो विधीयत इति प्रतिज्ञातं भवेत्‌ । शक्यं तु कमंभेदे । अतः कमभेद इति। 

समाप्निवचनाच्च । असमाप्रेऽपि समाप्ेवंचनं भवति । केचिदाहुः, अत्रा 
स्माकमग्निः परि समाप्यत ' इति ! अपरेऽन्यपरिसमाप्ि व्यपदिज्चस्ति । तदेक- 
कमंत्वे नोपपद्यते । न हि तदेव तत्र परिसमाप्येत, अन्यन्न न । भेदे तु युक्तम्‌ । 
तस्माद्धद इति । 

प्रायध्ित्तविधानाच्च । केचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायश्ित्तमामनन्ति, 
केचिडदुदितहोमव्यतिक्रमे, व्यृद्धे च प्रायध्ित्तम्‌ । न च कर्मंकत्व उभयथा व्युद्धिः 
सम्भवति 1 कमंभेदे तु यदनुदिते हमकम, तदुदिते व्यद्धमितरदप्यनुदिते । 
तस्मादपि भेदः । 

अन्याथंदशंनाच्च । इदं श्रुयते--यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युयंदि वेषां गह 
पतिः । गृहपतेर्वाऽनुसन्नरिण इति, त॒ एनमेव तब्रहत्सामानं क्रतुमुपेयुः+ उपेतं 
हधेषां रथन्तरम्‌ । अथ यद्यदिदीक्षाणा इतीषएटवतामनिषपर्वाणां च द्वादशाहे 
दज्ञंनमुपपद्यते यदि कमभेद: । एककमंत्वे नावकल्पते । 

कथम्‌ ? ताण्डचके श्रूयते “एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां, यज्य्योतिष्टोमो । 
य एतेनानिष्ट्वाऽथान्येन यजेत, गतंपत्यमेव तजञ्जायेत, भ्र वा मीयते", इति । 
तत्सवं स्यात्‌ । तत्नादिदोीक्षाणां दादशाहे दशंनं नोपयद्यते । तस्मादपि कम 
मेदः । अथापरं लिङ्धदशंनम्‌ । यत्पक्षसंमितां मिनुयात्कनी्यांसं यज्ञक्रतुमुपेयात्‌ 
कनीयसी प्रजां ` कनीयसः परन्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्थात्‌ । अथ यदि 
वेदिसंमित्याः मिनोतीति पक्षसंमाने' प्रतिषिद्धे वेदिसंमानस्य दशनं भवति । 
तत्त कर्मभेद उपपद्यते । पाक्षिकस्य वेदिसंमानस्य दशंनमेकक मत्वे नोपपद्यते । 
कथम्‌ ? एके हि समामनन्ति । “रथक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्तिः इति । 
तत्सवं स्थात्‌ । तत्र च नो पक्षसंमानं नो वेदिसंमानं स्यात्‌ । वेदिसंमान- 
दर्शनं नोपपद्यते । तस्मादपि कमंभेदः। अपरं च लिङ्खदशंनम्‌ । केषाच्नि- 
उ्ज्योतिष्टोमे श्रूयते । हे संस्तुतानां विराजमतिरिच्येते इति । परेषां तिलः 
संस्तुतानां विराजभतिरिच्यन्ते इति । एककमंत्वे विरोधः । नानाकमंत्व 
कस्मिश्िज्ज्योतिष्टोमे दे, कस्मिश्ित्तिस्रः । तस्मात्कमंभेदः इति । 


१. ब. परिसमाप्तः । २. ब. प्रजां । ३. ब. अथ वेदिसंमितां । 
४, व, तच्च । : ५. ब. तत्रचेदक्षसम्मानं न। ६. ब. तस्मादपि । 








वि 
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अपि च सारस्वते श्रूयते \ थे पुरोडाशिनः अत उपवसन्ति । ये सांनायिनः 
ते वत्सान्वारयन्ति१ । सांनायिन-इष्टप्रथमयज्ञाः पुरोडाशिनो विपरीताः 1 
उभयेषां सारस्वते दशंनमवकत्पते कमंभेदे । एकक मत्वे सर्वेषां ज्योतिष्टोम- 
पूव॑त्वं स्यत्त्‌ । तत्र दशं नं नोपपद्यते । 


अपि च श्रूयते । “उपहव्योऽनिरक्तोऽग्निष्टोमो यज्ञः; रथन्तरसामा, अश्वः 
श्यावो दक्षिणा । परेषां श्रूयते । उपहन्योऽनिरुक्त उक्थ्यो यज्ञो ब्रहत्सामा, 
अश्वः श्वेतो उक्मख्लाटो दक्षिणा इति । क्मंकत्वे रथंतरवचनं ब्रहुदचनं चान- 
थंकम्‌ 1 शाखादयप्रत्ययत्वात्‌ 1 ब्रहत्सामा, रथन्तरसामा वा स्यात्‌ 1 स चायं 
प्रकृतित एवंलक्षणकः प्राप्न: । नानाकमंत्वे त्वन्यो ब्रहत्सामा, अन्यो रथन्तर- 
सामेति युक्तं भवति । तस्माच्छाखान्तरे कमंभेदो भवितुमहंति ॥८॥ पुवंपक्षः ॥ 


त° वा०-उक्तमेदकारणषट्‌कव्यतिरिक्तकारणनिराकरणा्थंमिदमारभ्यते । 
तत्रव कानिचित्केचनचितप्रका रान्तरेणाऽऽशद्कुय प्रतिसिध्यन्ते । तत्तु प्रत्युदाहरणं 
प्रविविञ्चन्तो ` योजयिष्यामः। 

अच्र शंका तत्र केषाच्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासेन स्वमतच्च 

कथं पुनरत्र॒वेदान्तराणि नोदाह्कियन्ते । केचिदाहुः । राखान्तरशब्देन 

तान्यप्युदाहूतानीति । न त्वेतद्युक्तम्‌ । कुतः ? 
राखान्तरे यथा कमं कृत्स्तरूपं प्रतीयते । 
किञ्चिद्गुणसमाम्नान्नेवं वेदान्तरेषु तत्‌ ॥ 

अव हि कमं निराक्राङ्क्षमाम्नायते, तत्र ततूमेदप्रतिपत्तिक्षमं भवति । यथा 
सर्वास्वध्वर्यशाखासु दशंपुणमासज्योतिष्टोमादीनि समस्तद्रव्यदेवतादियुक्तत्वाद- 
त्योन्धनिरपेक्षाणि विधीयन्त इति, भेदारङ्कां सहन्ते । न त्वेवं वेदान्तरेऽपि । 
तत्र हि द्रव्यदेवतारहितं कमंमात्रं प्रस्तुत्य, स्तोत्रराख्जयाज्यानुवाक्यादिमात्रं 
विधीयते । न च तावताऽस्य नैराकाङ्क्ष्यं भवति । दष्टार्थानामेव द्रव्यदेवतात- 
त्संस्काराणामभावात्‌ । यत्तु तत्र द्रव्यदेवतायुक्तमाम्नायते, तस्याऽऽधघ्वयेवे गुण- 
मात्रविधानात्साकाङ्क्षत्वस्‌ । तथा च वक्ष्यति भूयस्त्वेनोभयश्रुति' इति । 
तस्माच्छाखान्तराण्येवोदहरणम्‌ । तत्र च नामभेदास्तावत्कारणं दुश्यते । तद्यथा- 
काठकेऽग्निहोत्रं तेत्तिरीयेऽग्निहोत्र इदं पठयते" इत्यादि । तथा रूपभेद एकादशक- 
पालत्वादि । वेश्वानरद्वादशाष्टत्वादिवदामिक्षावाजिनवन्च न दादशत्वेकादशत्व- 
योरितरेतरसंक्रान्तिरुपपद्यत इति गुण एव भेत्ता । कारी्यग्न्यश्वमेधेष्वपि भूमि- 
भोजनोदकुम्भाश्चघासा गुणा एव सन्त इतिकतंव्यतास्थानीयत्वेन बाह्येतरत्वा- 
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तपूवस्माग्धेदेनोपात्ताः । "परेऽन्यं धमंमाचरन्तीति विरोधिगुणान्तरप्रद्शंनार्थम्‌ | 
अश्वघासदेरिति--पञ्चम्यन्तं मध्ये परितमुभाम्यां सह्‌ सम्बध्यते । पूर्वेण 
तावदश्चघासादेरन्यमुत्तरेणाप्यश्चघासदेनिष्पन्नमुपका रमाकाङक्षत्यश्चमेधादिरिति । 
पुनरुक्तत्वेन पुनः श्रुतिर्भदिकोक्ता | 

` निन्दायामप्युदितानुदितकारसंयोगमेदाद्‌ गुण एव भेदकः । उदितहोमवादिनो 
ह्यनुदितहोमं निन्दन्त्यनृतवादित्वेन । सूर्यो ज्योतिर्ज्यो तः सूयं: स्वाहा" इति 
ह्यनुदिते सूर्येऽभिधीयमानमनृतं जायते । तस्मादुदितहोमः कर्तव्य इति । इतरे 
पुनराहुः, यः पूजां पूज्याय प्रथममेव गृहीत्वोत्तिष्ठते, स साधुः । यस्त्वतिक्रान्तं 
व्याहूत्य पूजयति, नासौ सम्यक्पूजकः । तस्मादनुदितहोम एव कतंग्य इति । 
तत्रेकत्वे विप्रतिषिद्धधमंसमवायप्रस ङ्ख: । नानात्वे तु न कश्चिद्धिरोधः। अशक्ति- 
दवारेणापि गुण एवोपन्यस्तः राखान्तरीयाणां गुणानामेककमंण्युपसंहा राशक्तंर- 
पूवेसंयोगः । 

समाप्तिभेदोऽपि गुण एव । निन्दया गतार्थोऽपि सन्प्रायश्चित्तमेदः पुनरप- 

न्यस्यते । कदाचिदत्र वैकत्पिकत्वपरिहारं ब्रूयात्‌-तत्त्वमभ्धुपेत्योच्यते । वेकल्पि- 
केषु ह्यभयथाऽप्यवेगुण्यं भवति । अव्र च प्रायश्चित्तविधानादुमयत्रापि गुण्यं 
दुदयत । न च तत्कर्मेकत्वे घटते । तस्मादपि भेदः । परिहारसुत्रवसेन पच्चा- 
न्याथंदर्शनान्युच्यन्ते । यदि पुरा दीक्षितवन्तः ततो वृहत्सामानमतिरात्रमुपेयुः | 
पुवंदीक्षाणां रथन्तरस्य प्रयुक्तत्वात्‌ | अथ न दीक्षितवन्तः ततो रथन्तरसामान- 
मेवोपेयुरिति । हादश्चाहेऽनिष्ट्रथमयज्ञत्वं कमं भेदे भवति । ताण्डकवचनेन ज्योति- 
ष्टोमान्तरस्य प्राथम्यनियमे सति, एतच्छालागत्यानियमात्‌ । एकत्वे तु 
सवंशाखास्थज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमाददोक्षितानां दशनं न स्यात्‌ । 


तथा युपेकादशिन्यां पक्षवेदिसंमानयोरथप्राप्तयोरेकं निन्दित्वेतरपरिग्रहो 


वचनान्तरप्राप्त्यसत्त्वं योतयति । वचनान्तरे हि किमेकस्य निन्दया, कि वेतरस्य 
स्फ़टविधाने सति स्तुत्या । तस्मान्नूनं शाखान्तरोयो रथाक्षमाव्रान्तरालविधिरेषां 


नास्ति । ततश्च कमभेद इति । 

द्वं स्तोत्रीये विराजं दशकमतिरिच्येते इति, तिखोऽतिरिच्यन्त इति च 
ज्योतिष्टोमातिरात्रेकत्वे सति उपपन्नम्‌ । भेदे तु यथाविधि भवतीत्यविरोधः। 
पुरोडारिसानाय्यिदशंनं दीक्षितादीक्षितसंदशनेनेव गतम्‌ । परिहारघ्रकारान्तरः 
त्वादुदाहूतम्‌ । 


१, क० अपरे । २. क० वैराजं । 
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कि च-- 
पष्रद्रयविकत्पः स्याच्छाखान्तरविवानतः । 
स च प्रकृतितः प्राप्तः कर्मकत्वे वृथा भवेत्‌ ॥ 
उपहव्यमेदे तु नियमार्थायां पूनः श्रुतावर्थवत्ता । तस्मादपि कमंभेदः ॥ ८ ॥ 


11 अथ हितीयं शास्रान्तराधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


न्या° सुऽ~-पड्व्रिधस्यापि कमभेदस्योक्तत्वादनथकमेतदधिकरणमित्याश ङ्य गाखा- 
न्तराश्यकारणान्तरनि रासार्धंत्वं तावदयरमतेनाह--उक्तंति । प्रतियोगिज्ञानापेक्षत्वादिदं कर्मं 
गाखान्तरीयकमभिन्नमिति बुद्धेः चाखान्तरान्यमेदकत्वश ङ्कानुपपत्तेः कारणान्तरनिरासाथं- 
त्वायोगेनापरितोपात्‌ स्वमतेनोक्तपट्‌ कमव्ये एव ॒संज्ञागुणाभ्यासाशङ्कानिरासाथंमाह-- तत्रेव 
चेति । रूपादेः पट्‌कवाह्यत्वात्कथं तन्मध्यताशङ्‌केत्याशङ्कुय केनचिदपूवंसंयोगादिश्रकारेण 
पट्कान्यतमरूपत्वाशङ्कोक्ता । कथं निन्दादेः षट्‌ कान्यतमप्रकारत्वमित्याशङ्क्याह- तदिति । 
सिद्धान्ते प्रतिपेधायं निन्दादेरगुणप्रकारत्वमुदितानुदितकालसंनोगभेदादित्यत्र शाखान्तरीयाणां 
गुणानामित्यादौ च पूरवेपक्षवात्तिके योजयिष्याम इत्यर्थः 1 

ननु पूरवत्रासम्भवेन गुणस्य भमेदकलत्वादुदितानुदितकालस्य चोत्पत्तिरि्टत्वाभावेना- 
मिक्षादिवत्‌ पूर्वसंयोगासम्भवहेतुल्वायोगाच्छाखान्तरीयस्य च कर्मणोऽनवगतत्वेनाप्रत्य- 
भिज्ञानाच्छावान्तरीयस्य गुणस्य लाखान्तरीये कर्मणि विध्यसम्भवेन मेदकत्वस्याशङ्कनीय- 
त्राच्छाखान्तरीयगुणानां चैकशाखास्थे कमंण्युपसंहा राशक्तेः शाखान्तरीयकर्मानिवगमस्यैव 
हेतुघ्वाच्छाखान्तरीयत्वसहकरृतस्यैव गुणस्य भेदकत्वेनाश ङ्कनीयत्वावगतेः पुनःशरुतेश्च सिद्धान्ते 
गाखान्तरीयत्वेनैवाभेदकत्वाभिधानाच्छाखान्तरीयाणां यथोदाहरणत्वम्‌, तथा वेदान्तरी- 
यस्यापि कर्मणः चाखान्तरीयाध्यायिभिरनवगमाविरोषाट्ेदनन्तराणामप्युदाहरणीधलत्वावगतेः 
गाखान्तराणीति भाष्यमयुक्तमित्याशङ्कते--कथं पुनरिति । 


केषां चिदपलक्षणत्वेन समथंनं इषयितुमुपन्यस्यति-के चिदिति । त्रयी विना सवङ्ग- 
पेतकर्मानवगतेरवेदत्रयस्याप्यध्येयत्वाच्छाखान्तरीयन्यायासम्मवेन दूषयति- न त्विति । 
श्लोकं व्याचष्ट यत्र हीति । ओद्गात्र वा वेदे यत्कमम ॒द्रव्यदेवतासंयुक्तमाम्नायते तत्र 
कथमित्यपेक्षायामाह --यत््विति । अनेकवेदाधोतस्य कमणा यत्र द्रन्यदेवाम्नानं तत्रंवो- 
स्पततिः, वेदान्तरे गुणमाघ्रविध्यथंश्रुतिरिप्येतदेव तुत्तीयाधिकरणसूत्रेण द्रढयति- ततथा चेति । 
तस्माद्युक्तमेव भाष्प्रमित्याह॒-तस्मादिति । 

नामविरोषदशंनाद्रूपविशेषदर्शनादित्यादिभ्त्येकं दर्शनशब्दान्वयेन सूत्रव्याख्यां ददयते- 
शब्देन सूचयन्नाम्ना भेदोक्ति व्याचष्टे तत्रेति । नामरूपयोविशेषोक्त्यन्वयो भदोक्श्या 
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मुचितः । नामभेदो यद्भेदकारणम्‌, तत्तावदिह दृश्यतदत्यथंः । नन्विति भाष्येण काट- 
कादिनाम्नोऽवघ्यस्मरणेनानादित्वावधारणाद्रैशम्पायनान्तेवासिपुरुपवाचिकटशब्दप्रकृतिकल्वे 
चादिमत्त्वापत्तेश्च रणाख्यत्राह्यणावान्तरजातिवाचिकठशब्दप्रकृतिकत््वावगमात्तस्माच्च परत- 
स्तेन प्रोक्तमिति विहितस्याण्प्रत्ययस्य कठराब्दपरतया विष्यभावेन कठ्चरकाल्लुगिति 
स्मृतेर्टगभावात्स्वाथिककप्रत्ययान्तत्वेन काठकमिति रूपावगतेग्रन्थस्यैव प्रवाच्यतयैतन्ताम- 
कल्वावसायात्कमनामत्वायोगमाशङ्क्य सत्यमित्यनेन तस्येदमित्यस्मिन्नथे गोत्रचरणाद्‌ 
वुनिति चरणवाचिनः कठटाब्दाद्‌ वुञ्श्रत्ययोघ्यादनेन तदादेशाक्रान्तत्वात्काठकशब्दव्युत्पत्यव- 
गतेस्तस्य च ध्मसमाम्नाययोरिष्यतइति स्मृत्या कठसम्बन्धिसमाम्नायविपयघ्ववत्तत्सम्बन्धि- 
ध्मविषयत्वस्याप्यवगत्यविरोषाद्विभक्त्यैक्यहेतुकसामानाधिकरण्याविदोपाच्च धमंरूपकर्मना- 
मताप्युपपादितेत्येवं ग्याख्यातुमाह- तद्यथेति । 

रूपाद्भेदोक्ति व्याचष्टे-- तथेति । आमिक्षावाजिनदष्टान्तेनोपपादितेन गुणत्वेन रूप- 
मेदस्य भेत्तुत्वे कपालसंख्याया यागगुणत्वाभावादभेदकत्वमाशङ्क्य गुणस्य तु विधानां 
इत्यत्र कपालाध्रिताया अपि संख्याया यागं प्रत्यङ्गत्वरूपगुणतोक्ता, आद्यदृष्टान्तेन स्मारिता 
धर्मविशेषस्यापि गुणत्वमुपपादयितुमाह-कारीरोति । कारीर्यायव्यनकाक्ेऽनुष्टीयमानस्य 
भमिभोजनादेः कंमर्ध्याकाङ्क्षायां फलवतः कारीयदिवक्ियाघ्ययनद्रारा सन्निहितस्य 
पकरणानाम्नातेतिकत्तव्यताग्राहित्वायोगेऽप्यध्ययनस्य दृष्टार्थतेतिकत्तंग्यताग्राहित्वायोगा- 
न्सन्तिधानाख्येन स्थानेन कारीर्यादीतिकर्तव्यतावगतेर्गृणत्वेऽपि कर्माङ्गम॒तज्ञानद्रारत्वेन 
विप्रङृष्टतरत्वाद्मेदेनोपादानमित्य्थं: । साक्षादितिकर्तन्यतात्वनिरासा्थः स्थानीयब्दः । 
अहवघासादिग्रहणस्योदाहरणाथंत्वेन घर्मान्तरस्यापि ग्रहणसिद्धेविशेषानभिघानाच्चान्य- 
धमेत्तिश्दाहरणान्तरार्थत्वायोगादानथंक्यमाशङ्क्याह- पर इति । अदवघा्तादेरिति तन््रेणा- 
न्ययोगनिमित्तापादानपञ्चमीत्वेन वग्याचष्टे-अश्वेति 1 पुनरु्तत्वमम्थासत्वेन व्याचष्टे- 
पुनर्छत्वेनेति । निन्दाया गुणत्वं तावदुपपादयति-निन्दायामपीति । 

पूर्वपक्षे निन्दाया निषेधमात्रपर्यवसानाभ्युपगमान्निन्दासंयोगेनोदितानुदितकाल्योनिषेष्य- 
योर्गुणयोर्भदादित्येवं योज्यम्‌ । अनुदितहोमनिन्दां व्याच ष्े--उदितेति । निन्दाया निन्य 
निषेधापेक्षत्वादृदित एवेत्यवधारणाभ्युपगमेनानुदितहोमो न कायं इत्यस्मिन्नर्थे तस्मादिति 
योज्यम्‌ । उदितहोमनिन्दां व्याचष्टे--इतरे पुनरिति । श्द्रुतायान्नदानोक्तेनिन्दात्वाभि- 
व्यक्त्य्थं यः पूजामिव्युक्तम्‌ । प्रदरतशब्दव्याख्यानार्थातिक्रान्तोक्तिः अतिक्रन्तायान्नदाना- 
शक्तिमाशङ्क्य--व्धाहत्येहीत्युक््वेतयु्छमु । तस्मादित्युदितहोमो न कार्य इत्येवं योज्यम्‌ । 


. “ निन्दाया निन्यन्तरविधिशेषत्वात्तद्वादरेकादशकपारुत्ववद्वि कत्पेनाविरोधमाशङ्क्य वैकल्पि- 
स कत्वे सत्युभयथाप्यवेगुण्यान्निन्दानुपपत्तेविरोघपरिहारायोगोक्तय्थ सर्वेति भाष्यं : व्याचष्टे- 
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तत्रेति । अशक्तेर्गुणत्वमुपपादयति-अशाक्छीति । समीप्तिभेदस्याप्येकस्मिन्करमणि निवेशा- 
सम्भवेन मेदकत्वात्‌ समाप्िवचनस्यापि गुणतेत्याह-समाप्तीति । अस्माकं योऽग्निः, 
सोऽन्वारोहेषु समाप्यते, अन्येषामन्यत्रेति समाप्तभेदाः समाप्त्युक्त्या मेदकत्वेन विवक्षितभेद- 
राब्देन सूचितम्‌ । क्व चिच्छाखायामुदितकालातिक्रम इति प्रायश्चित्तनिमित्तम्‌ । क्व चिद- 
नुदितकालातिक्रम इति प्रायश्चित्तनिमित्तमेदस्यापि निन्दावन्निषेधगमकत्वेनेव भेदकत्वात्पृथ- 
गुपन्यासानर्थक्यमाशङ्क्याह-निन्ययेति । प्रायश्चित्तनिमित्तो भेदः प्रायश्चित्तमेद इति 
मघ्यमपदलोपी समासः । वृद्धिशब्दन्याख्यानाथं वेगुण्योक्तिः । 

एकेनैवोदाहरणेनान्यार्थदर्शनग्याख्यासिद्धेरुदाहरणपञ्चकानर्थक्यमाशङ्कय परिहरति- 
परिहारेति । यदीत्यन्या्थदरनं ग्याचष्टे--यदीति 1 इष्टवतामिति भाष्यादिष्टप्रथमयज्ञतानिष्ट- 
प्रथमयज्ञता च द्वयमपि लिङ्कमिति श्रान्तिनिरासायानिष्टभ्रथमयज्ञत्वस्येवकिद्धत्वमाह-- 
ह्ादशाह इति । ताण्डकडत्यादिभाष्यं न्याचष्ट-ताण्डकेति ! ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यनियमे 
सति यज्ञान्तरेभ्यः पश्चास्रयोगे प्राधम्याभावान्नैष्फल्यापत्तेः, यज्ञान्तराणां च प्रथमप्रयोगेऽप्य- 
वैगुण्यापत्तेरन्येन यजेतेति चान्यशब्दस्षमभिन्याहूतस्य यजेयंज्ञान्तरवाचित्वात्‌, तत्परेण 
प्रत्ययेन अयोतिष्टोमस्य प्राथम्यविघावत्यन्तश्रुतिवाघापत्तेः सोमयागान्तराणां ज्योतिष्टोम- 
८्ाद्धावरूपधमंविध्यर्थत्वेनास्य वाक्यस्य वात्तिककृतेव पञ्चमे व्याख्यास्यमानत्वा्यजुर्े- 
दोत्पन्नत्वेन च ज्योतिष्टोमस्य सामवेदिकताण्डुकशाखागतत्वाभावात्‌ सारस्वतसूत्र च ज्योति- 
टोमपूर्वत्वात्‌ सर्वंकमंणामिति भाष्यदशंनादेकस्यापि ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यनियमे सति 
पक्षद्रयेऽप्यदीक्षितदर्शनानुपपत्तिसम्भवात्‌ तत्सिद्धये लिङ्गेपरिहारसूत्रे सवंशोषत्वोक्त्यानर्थक्या- 
पततेद्ादगाहस्य ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावलक्षणाथं ज्योतिष्टोमान्तरस्य प्राथम्यनियमे सति 
इत्युक्तिमद्खीकृत्य प्रकृतशाखगताद्‌ हादलाहादन्यताण्डकशाखागतं द्वादशाहस्य ज्योतिष्ठोम- 
पश्चाद्धावानियमास््रतिलाखं दादशाहाख्यकर्ममेदे सत्यनिष्टप्रथमयज्ञत्वं द्रादराहकतु विरोषणं 
युक्तं भवतीति ग्याख्येयम्‌ । । 

ननु सामवेदे ज्योतिष्टोमोत्पत्यभावाद्यजुर्वेदोत्पन्नज्योतिष्टोमप्राथम्यप्रतीतेः कर्मभेदे 
चाविरोपात्‌ स्वंज्योतिष्टोमप्राथम्यापत्तेरेकं च द्वादशाहादियज्ञं प्रति सवंज्योष्टोमप्राथम्या- 
योगात्‌ सवंशाखोत्पन्नानां द्वादशाहादियज्ञानां ज्योतिष्टोमः प्रथम इत्यर्थावगतिद्रारा सवं- 
शाखागतानां द्वाददाहानां ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावावगतेरुदाहूतवाक्ययुक्तशाखागतस्यापि द्राद- 
शाहस्य ज्योतिष्टोमपश्चाद्भावनियमाक्कर्ममेदेऽप्यनिष्टप्रथमयनज्ञदर्शनानुपपत्तिरित्याशङ्कानि- 
राससूचनार्थोत्तर शब्दः । यज्ञान्तरधमंमूतपश्चा द्धावावच्छेदकत्वेन ज्योतिष्टोमस्य पराथंतयो- 
पादानात्पारार्थ्ये चेक इष्यतदइत्यनेन न्यायेनैकस्यैव ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यावसायानैतद्रश्ेन 
सर्वशाखास्थानां द्वादशाहानां ज्योतिष्टोमपश्चद्भावावगतिरित्याशयः । सवंशाखासु कर्मक्ये 
तु सवंशाखास्थं द्वादाहं प्रति ज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमात्तदद्रारा स्वंशाखास्थस्य द्वादशा- 
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हस्य ॒ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावनियमावगतेरदीक्लिठदर्शनं दर दशाहं न स्यादित्याह-एकत्वे 
त्विति । ज्योतिष्टोमः प्रथमो यस्मात्स ज्योतिष्टोमप्रथमः तस्य भावो ज्योतिष्टोमप्राथम्यमिति 
बहुत्रीह्यभ्युपगमेन वा सर्वंशाखास्थस्य द्वादशाहस्य ज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमादित्येवं योज्यम्‌ । 
तथा चेति द्वितीयान्याधंदश्नभाष्यं व्याचष्टे-- तथेति । अद्धमन्तर्वेदि मिनोत्यधं वहिर्वे- 
दोति । वेचग्रे विहितस्य यूपमानस्यातिदेशेन यृपैकादे दिनीं प्राप्तस्य वेदिदेशातिक्रमायोगाद्रेदि- 
मानस्य वेद्याधारस्य दयेनादिपक्ष्याकारस्थलावयवभूतपक्षद्रयसम्मानस्य चार्थभ्राप्तत्वेनानु- 
वादोपपत्तेः प्रत्यक्षविधिविरोधे अ्थवादकत्प्यविष्ययोगादक्षसम्मानं निन्दित्वा वेदिस्षम्मान- 
परिग्रहः शाखान्तरीयस्य विरोधिनो वचनान्तरस्य तच्छाखीये क्मण्यप्राप्ि दयोतयतीत्यथंः। 
एतदेवोपपादयति- वचनान्तरे हीति । चतुविरातिप्रक्रमवेयग्रदेडो रथाक्षमात्रान्तराङानाम्‌ 
एकादद्यानाम्‌ यूपानां मातुमडक्यत्वाद्रयासमात्राणि पक्षपुच्छानि भवन्तीति च पक्षयोर्वास- 
मात्रत्वविधानात्पक्षसम्मानपक्षो सुतरामशक्तेविरोध इत्याशयः । तस्मादपीव्युपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे- ततश्चेति । 
अपरं चेति तृतीयान्याथदरशनात्‌ भाष्यं व्याचष्टे--द्वे इति । स्तोत्रोयावाचिसंस्तुत- 
शब्दपरनिद्धररिणषष्ठीयोगाद्‌ द्वित्रिसंख्ययोः स्तोत्रियाविपयत्वोक्तिः । दशकाख्यत्वेन विराट्‌- 
शब्दं व्याख्यातुं दरकराब्दः । अतिरेकोक्त्याऽतिरात्रसंस्थज्य तिष्टोमविषयत्वप्रदशनायाऽति- 
रात्ररब्दः । 
अपि चेति चतुरथान्याथदरानभाष्यं नासोमयाजी सन्नयतीत्यसोमय।जिनः सान्नाय्य 
निषेधो नेद््राग्नस्य पुरोडाशस्य तत्स्थाने विधानादनिष्टप्रथमयज्ञानां पुरडाशित्वेन विवक्षि 
तानां दोक्षितादीक्षितदङनेनेव गतत्वादयुक्तमाशङ्कुच समाधत्ते--पुरोडाश्ीति । पञ्चमान्या्थं- 
दरानभाष्यं न्याचष्टे--कि चेति । नानाकर्मत्वेति भाष्यं व्याचष्टे--उपहव्येति । तस्मा- 
दिति पूरवपक्षोपसंहारभाप्यं न्याचष्टे-- तस्मादपीति ॥ ८ ॥ 
भा० प्र०-एक वेद की काठक, कारापक, पैप्पलाद, माध्यन्दिनि, ततिरीय आदि 
अनेक शाखाए हं । उन सभी शाखाओं म प्रत्येक का अग्निहोत्र, दर्शपूणंमास आदि यज्ञ 
उपदिष्ट हए ह । इनमे संशय हो सकता हं करि शाखागत भेद होने से प्रत्येक शाखा में 
उपदिष्ट अग्तिहोत्र आदि कमं भिन्न हं या अभिनदहं। 
इस प्रसङ्ध मे पूर्वपक्षी का कहना ह कि विभिन्न शाखाओंमें एकी नामके सभी 
कमं परस्पर भिन्त ही होगे, क्योकि, भिन्न होने के नाममेद, रूपभेद आदि अनेक कारण 
विद्यमान है, वे क्या यथाक्रम में कहे गये हं । 
अग्निहोत्र आदि कमविदोष का धमं विशेष निदिष्ट कर रिष्टं के सम्प्रदाय क्रमके 
अनुसार इसका उल्लेख करना सुना जाता ह-यह काटक अग्निहोत्र कहा गया है, यह 


कन 
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तत्तिरोय अग्निहोत्र कहा गया है इत्यादि । इस रूप में प्रत्येक शाखा के नाप के अनुसार 
वहां के कर्मो का स्वरूप भी काठक, काटापक आदि विभिन्न नाम कहुकर नामभेद के 
कारण क्मका मेद होगा । 

भिन्न गाखामें एक ही कमं का भिन्न रूप-द्रन्यादि उपदिष्ट होने से रूपभेद के कारण 
भी कर्मकाभेद होगा जंसे एकं गाखा में अग्निपोमीय को एकादश कपाल कहकर विधि 
ह, ओर अन्य शाखा में उसका दादश कपाक्त्व उपदिष्ट होता है 1 अतः एक ही कर्म में 
एकादरकपालत्व एवं द ददाकपाकत् आदि विरूप दो धर्मो का एक साथ समावेश नहीं हो 
सकता हे, अतः, लाखा के भमेदसे कर्मकामेद ही होना उचित ह । विभिन्न शाखाओं के 
भेदसे कमकामभेदरही होना उचितदहे। विभिन्न शाखाओंके ग्रहण के समय विष 
आचरण अनुशीलित होने से उन गाखाओं का कमं अन्य शाखाओं के कमं से विभिन्न ह । 
जैपे तंत्तिरीय शाखियोंका कारीरी वाक्य अर्थात्‌ कारोरी नामक यज्ञ विषयक वेदभाग 
के अघ्ययन के समय भूमि में भोजन क्रिया जाता है, किन्तु अन्य गाखाओं के उसी अंश के 
अध्ययन कै समय अध्ययन करने वालोंको वैसा नहीं करना पड़ताहं। इसी प्रकार 
अग्निग्रन्थ अर्थात्‌ अग्नितत्तव प्रतिपादकं वेद का अंङ विेप के अध्ययन के समय किसी- 
किसी राखा वालों को गृरु के जल कलश का संग्रह करना पड़ता हं, किन्त अन्य शाखा 
वालों को वैसा नहीं करना पड़तादहै। इसी प्रकार अश्वमेध ग्रन्थ के अध्ययन के समय 
कतिपय शाखा वालों को अश्च के लए घास को काना पड़ता है, किन्तु अन्य शाखा वालों 
को वैसा नहीं करना पड़ता है । इसी क्पमें प्रत्येक शाखाके कारीरी आदि कर्मो के 
धर्मगत ओर आचारगत वैशिएच है । अतः गाखा के मेदसे कर्म काभेद होता हं । 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार शाखा का भेद होने पर भी कमे का मेद क्रिस 
प्रकार सिद्ध होता है? गाखा के भेद मे जो यह धमं विशेष ह- वहु परित्याज्य नही हं, 
कारण, वाद में कारीरी, अश्वमेव आदि कर्मो का अनुष्ठान करने में वे सभी धमं विशेषो 
के नियामक उन शाखाओं के व्यक्ति इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए वेद का 
अध्ययन करते हँ तभी वादमेंवे उन यज्ञोंका अनुष्ठान कर सक्तं ओर तभी वे 
अनुष्ठान पूणं होगे, अन्यथा नहीं । अन्य शाखाओं के व्यक्तिं अपने से भिन्न शाखाओं के 
नियमों का आचरण नहीं करेगे क्योकि, उनके लिए यह नियम ही नहीं हं 1 अतः शाखा 
के भेदसे कर्मका मेद न मानने पर किसी शाखा वाले का कमं धमं विशेष स॒पिक्ष ओर 
किसी का नहीं यह सर्खत नहीं हो सकेगा । 


दुसरा कारण यह है कि पुनरुक्ति के भय से भी शाखा के मेद से कमं का भेद मानना 
उचित है । क्योकरि, यदि एक ही कमं विभिन्न शाखाओं में उपदिष्ट होगा तो एक कोरी 
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विधि अन्य सभी को अनुवाद मानना पड़ेगा । एसी स्थिति में किस राखा का वाक्य विधि 
हं ओौर किस शाखा का वाक्य अनुवाद है--यह भी निरिचत नहीं हो सकता हँ अर्थात्‌ 
अनिरिचत ही रह जायगा । एक वाक्य को विधायक मानने से ही जव इष्टं की सिदधिहो 
जाती हे, तब अन्य शाखाओं मे अन्य वाक्यों को पुनरुक्ति मात्र मानना होगा । इस प्रकार 
दोष के परिहार के लिए शाखा-मेद से कमं का भेद मानना ही उचित है, एेसा न मानने 
पर वेद वाक्यो की अनथंकता होने लगेगी । 

निन्दावचन के आधार परभी शाखाके भेदसे कर्मों का मेद मानना उचित ह, 
क्योकि, किसी शाखा मे अनूदित होम की अर्थात्‌ मूर्योदय से पूर्वं में किये गये अग्निहोत्र 
की निन्दा की गई ओौर किसी शाखामें सूर्यं के उदथ के वाद किये गये होम की निन्दा 
की गई हं । यदि विभिन्न गाखाभों के अग्निहोत्र को अभिन्न माना जायगातो एक दही 
कमं की एक शाखा में प्रशंसा एवम्‌ अन्य शाखा में निन्दा नहीं मानी जा सर्केती हं। 
अतः, निन्दावचन के कारण भी शाखाभेद से कर्मभेद मानना होगा । 

अशक्ति अर्थात्‌ अनुष्ठान सम्पादन की असमर्थता होती हं, अतः, शाखा-मेद से कमं 
का मेद होता ह । क्योकि सभी शाखां का अध्ययन कर उन शाखाओं मे जो अनुष्ठान 
का वशिष्ट कहा गया है, उन सभी का समाहार कर अनुष्ठान करना अल्प आयु वले 
मनुष्य के किए असम्भव ह, अतः, पृथक्‌ शाखाके कर्मोँको भिन्न मानने पर भिन्न 
शाखां के गुणों के उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं होती हं । 


समाप्ति वचन के कारण भीशाखाके भेदसे कर्मो का मेद मानना आवद्यक हु । 
क्योकि, कोई कहता हं कि यहां हमारी अग्नि की समाप्ति कही गई हं ओर अन्थ व्यक्ति 
के किए अन्यत्र अग्नि की समाप्िका निर्देश कियागयाहै। शाखाकेमेदसे कमंका 
भेद न मानने पर यह सङ्गत नहीं हो सकता हं, क्योंकि, अभिन्नं कमं विभिन्न स्थानों मे 
समाप्त नहीं हो सकता है, अतः, एक ही कमं की विभिन्न स्थानों मे समाप्ति के निदेश के 
कारण शाखाओं के भेद से कर्मो का भेद मानना उचित हं । 

प्रायदिचत्त का विधान होनेके कारण भी ; शाखा के भेदसे कर्मा का मेद मानना 
उचित है, क्योकि किसी-किसी शाखा मे अनूदित कमं का व्यतिक्रम होने पर प्रायर्चित्त 
का विधान किया गया है ओर किसी शाखा में उदित होम के त्यतिक्रम होने पर प्राय 
दिचत्त का विधान किया गया है, अतः, यह स्पष्ट हं कि उदित होम करने पर भी ओर 
अनुदित होम करने पर भी प्रायदिचत्त करना होगा । एसी स्थिति में प्रायरिचत्त का मेद 
दो भागोंमें विभक्त करना होगा, कारण, किसीभी पक्ष का अवलम्बन करने पर 
प्रायदिचत्त से छटकारा नहीं ह । फक्तः, होमविषयक श्रुति ही अप्रामाणिक हौ जायगी । 
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इसक्ए एक ही कमं के अनुष्ठान वैगुण्य के कारण इस प्रकार का प्रायरिचत्त का विधान 
उचित नहीं होने से शाखा के मेद से कमं का भेद अवश्य ही मानना होगा । 


इसी प्रकार “यदि पुरा दिदीक्षाणाः'' इत्यादि वाक्य में दीक्षित ;एवं अदीक्षित 
“ये प्रथमे सोमयाजी "जो प्रथम सोम याग करता है एवं जो प्रथम सोमयाग नहीं करता 
है, इस प्रकार के दोनों व्यक्तियों को ही “दादाहे'" अर्थात्‌ सत्र नामके यज्ञ विदोष मे 
अधिकार कहा गया ह । शाखा भेद से कमं का मेद मानने पर ही यह उपपन्न हो सकता 
है, क्योकि, ताण्ड्य शाखा में द्वादशाह नामके यज्ञ के पूर्वमे ज्योतिष्टोम यागकी 
कर्तव्यता का उपदेश दिया गया ह । वह्‌ ज्योतिष्टोम उसौ शाखा के अध्ययन करने वाके 
के किए क्तंग्य ह । एक स्वतन्त्र कमं होने अन्य शाखावालों के द्वारा वह्‌ यज्ञ न करने 
पर भी दादशाह याग का सम्पादन वह कर सकता ह । क्योकि, उसके लिए उस शाखा में 
विहित वह स्वतन्त्र ज्योतिष्टोमादि याग अवश्य कर्तव्य नहीं है ! किन्तु शाखा के भेद होने 
पर भी कमं को अभिन्न मानने पर यह सङ्गत नहीं क्रि अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्तिमी 
ादशाह यज्ञ का अधिकारी रहं । इस प्रकार अन्याथं दर्शन होनेसे ही शाखा-भेदसे 
कमं-भेद मानना आवद्यक ह 1 परिहार सूत्र के अनुसार भाष्यकार ने अन्याथं दर्शन का 
पाच उदाहरण दिया है । जिसका विश्टेषण शाबरभाष्य के अनुवाद के अनुसार प्रस्तुत 
कियाजा रहा हे । 

इस सूत्र की व्याख्या आचायं युधिष्ठिर मीमांसक ने इस प्रकार की है- 


इस सूत्र में शाखान्तर (कमं) उदाहरण है-काठक, कालापक, पैप्पलादक इत्यादि । 
इनमे सन्देह होता है- क्या एक शाखा में जो अग्निहोत्रादि कमं सुना जातादटै, वही 
शाखान्तर मं पुनः श्रूयमाण उससे भिन्न होता है, अथवा भिन्न नहीं होता हं ? भिन्न 
होता हं, एेसा हम देखते हं । किस हेतु से ? 


(१) नामभेद से-एक कमं काठक है, ओर दूसरा कापालक । इस प्रकार नामभेद 
से (कर्मो मे) भेद होता ह । (आक्षेप) ये ( = काठक, कालापक) तो ग्रन्थों के नाम दहं 
(नकि कर्मोँके)। (समाधान) सत्यहं। कर्मोके नामभीरहं, एेसा हम कहते हं। 
कर्मो के साथ भी इन काठक कारपकं आदि का सामानाधिकरण्य ओर एक विभक्तितत्व 
देखा जाता है ( = काठकमग्निहोत्रम्‌, कालापकमग्िहोत्रम्‌ ।) 


(२) रूपभेद से भो-एक शाखा में अग्निषोम देवतावाखा पुरोडाश ॒एकादशचकपाङ 
मे संस्कृत पढ़ा जाना हे, दूसरी में द्वादशकपालो में संसृत । इस प्रकार भिन्नरूप क्यों 
नहीं कर्मान्तर होगा ? 
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(३) धर्मविरोष से भी--कारीरी (इष्टि) के वाक्यो का अध्ययन करते हृए तैत्तिरीय 
शाखा के छत्र भूमिं पर भोजन करते है, दूसरी शाखावाठे एेसा आचरण नहीं करते । 
तथा अग्नि ( = अग्निचयन) का अव्ययन करते हुए कुछ राखावाले उपाध्याय के जल- 
घटो का आहरण करते हँ ( = उपाघ्याय के लिए घड़ोंमें पानोभरके काते हँ) दूसरे 
एसा आचरण नहीं करते । अद्वमेध का अघ्ययन करते हुए कुछ लोग ॒ अश्च के घाप को 
लाते हं, दूसरे नहीं काते 1 दूसरे लोग अन्य धमंका आचरण करतेदहूं। किन्हींका 
अरवमेधादि (कमं का अध्ययन) अइवघास से उपकार की भाकरक्षा करता हं, अन्योंकी 
आकांक्षा नहीं करता है । वह एक ही होवे, तो (भ्वघासादि की) कंसे आकांक्षा न करे ? 

अथवा कंसे अन्य की आकांक्षा करे ? इससे जाना जादा हं कि (गाखाभमेद मे) कम- 
भेद होता हं । 

विवरण--ग्रन्थनामैतत्‌ । सत्यम्‌, कर्मणामपीति ब्रूमः-क्ट से ते प्रोक्तम्‌ (अष्टा 
(४।३।१०१) प्रकरण मे कलापिवशम्पायन्तेवासिम्यद्च (जष्टा० ४।३।१०४) से णिनि 
प्रत्यय होता है । कठ से णिनि का कठचरकाल्लुक्‌ (अष्टा० ४।३।१०७) से दुक्‌ हो जाता 
है। यद्यपि यह प्रत्यय प्रोक्तां में होता हे, प्रोक्तप्रत्ययान्त से तद्रघरीते तद्रेद (अष्टा 
४।२।५९) से अण्‌ होकर प्रोक्ताल्लुक्‌ (अष्टा० ४।३।६३) से टुक्‌ प्राप्त होता हं । पुनरपि 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (अष्टा ° ४।२।६६) नियम से प्रोक्तप्रह्ययान्त हौ तद- 
व्येतृवेदितृविषयक हो जाते दँ । इसक्एि छन्दोत्राह्मण वाचक शब्दों से न अध्येतुवदितु 
विषयक प्रत्यय होता है, ओर नाही प्रोक्ताल्टक्‌ (अ्टा० ४।२।६३) से दक्‌ होतादहै। 
इसलिए कठेन प्रोक्तमधीयते विदर्वा कठाः विग्रह होता ह । 

कलापिन्‌ शब्द से कलापिनोऽण्‌ (अष्टा० ४।३।१०८) से अग्‌ प्रघ्यय होता है-- 

कलपिनो प्रोक्तमधीयते विर्वा काकापाः । इस प्रकार (कठाः कलापाः चरणवाचौ 
दाब्द उपपन्न होते हैँ । तत्यइचात्‌ तस्येदम्‌ (अष्टा° ४।३।१२८०) प्रकरण मे गोत्रचरणाद्‌ 
वुन्‌ (अष्टा ४।३।१२६) सूव्रस्थ चरणाद्ध्माम्नाययोः वातिक से धमं ओर आम्नाय अधं 
मं वुल प्रत्यय होकर काठक आम्नायः, काठको धर्मः, कापालक्र आम्नायः, कापाल 
प्रयोग उत्पन्न होते हैँ । आम्नाय अर्थवाला काठक कापालक ग्रन्थवाचकर होता हँ ओर धमं 
अर्थवाला तदविहित कर्मो का वाचक । भाष्यकार ने शाखावाचक अथं करो मुख्य मानकर 
केाठक्रमम्तिहोत्रम्‌, कापालकमग्निहोत्रम्‌ मे कमं के साथ सामानाधिकरण्य दर्शाकर कमं 
वाचक स्वीकार किया ह । वस्तुतः धमं शब्द के व्यापक अ्थंवाङा होने से तत्तच्छाखा- 
विहित क्म॑तत्तच्छालाध्येताओं कै किए धर्मरूप हीह । इसी प्रकार पैप्पलादकम्‌ में 
पिष्पादेन प्रोक्तमधीयते पैप्पलादाः, तेन प्रोक्तम्‌ (अष्टा° ४।३।१०१) से अण्‌ भौर चर- 
णाद्‌ धर्मम्नाययोः (वा० ४।३।१२६) नियम से वु्‌ प्रत्यय होकर वनता हं । 
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मीमांसाकौस्तुभकार खण्डदेव ने इसी प्रकरण में कठ दाब्द से प्रोक्तां मे पूर्ववत्‌, 
णिनि ओर उसका लुक्‌ करके तदधीते तद्रेद (अष्टा० ४।२।५९) से पुनः अण्‌ ओौर प्रोक्ता- 
ल्लृक्‌ (अष्टा ४।२।६४) से खृक्‌ कहा हँ वह अशुद्ध हं । प्रोक्त प्रत्यय जहां केवल प्रोक्तां 
मे, ओर अच्येतुवेदितु विषयक होते हँ, उनमें अर्थो का अन्तर्‌ होने से तदधीते तद्वेद 
प्रकरणस्य प्रत्ययो की उत्पत्ति ओर अनुत्पति मे भी अन्तर होता हं। जसे पाणिनिना 
प्रोक्तम्‌-पाणिनीपमष्टकम्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, ओर पाणिनोयमष्टकमधीयते विदुर्वा पाणिनीयाः 
मे अध्येतृवेदित्‌ विपयक्र प्रत्यय, ओर उसका प्रोक्ताल्लूक से प।णिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग 
उत्पन्न होते दँ । तद्त्‌ कटेन प्रोक्तम्‌ = कठः आम्नायः, ओर कठमाम्नायमधीयते कठा: 
एसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते ह । इन्हीं स्वतन्त्र प्रयोगो की निवृत्ति के लिए प।गिनिनें 
छन्दोत्राद्यणानि च तद्विषयाणि (अष्टा ४।२।६६) का प्रवचन कियाह। इसमसूत्रकी 
व्याख्या में कालिःगकार ने स्पष्ट लिखा ह-अनन्यमाव। विषयाः । तेन स्वातन्त्र 
मुपाघ्यन्तरप्रयोगो वाक्यं च निवर्तते । अर्थात्‌ तद्विषयता का तरिधरान अनन्यमाव (एकत्व) 
विपयके किण है । इसमे प्रोक्त, ओर्‌ अध्येतृवेदितुविषयक प्रत्ययो का स्वतन्त्रता स 
होना प्रोक्तम्‌ ओर अधीते वेद वा उपाघ्यन्तर (=अर्घान्तर) का प्रयोग ओर्‌ भिन्नवाक्यत्व 
निवृत्त टोता ह । 

प्रतीत होता है-खण्डदेव की इस भूल का कारण स्िद्धान्तकोमुद।कार का अध्येतु- 
वेदित्‌ प्रप्ययं विना न प्रयोज्यानि (छन्दोब्राह्मणानि सत्रव्याख्यायाम्‌) वक्य रहा हो । 
हरदत्त तथा भद्रोजिदीभ्चित प्रमृति ने प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दोत्रह्मण शब्दों से तदवीते तद्वद 
अर्थं में प्रत्यय उत्पन्न करके क्‌ मानाद। इस प्रक्रिया मे कठकापिनः मं प्रोक्तप्रत्ययान्त 
कलापिन्‌ के नकार का अवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप न होवे, इसके किए नागेश भ॑ ट 
ते प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ के नकार का अवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप न होवे इ5के 
लिए नागेशभट्र ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ से सुबुतत्ति से पूवं ही अव्येतुवेदितु प्रत्यय 
का विधान माना है ब्र° लघुशब्देन्दुदोखर) । यह सव सूत्रकार ओर भाष्यभार के मत 
से विरुद्ध है । यदि सूव्रक्रार को यह्‌ प्रक्रिया अभिमत हती, तो तद्विषयाणि के स्थान 
पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते हँ । जैसे वतर्मम्‌ नित्यम्‌ (अष्टा ४।४।२०) में 
करिया है । तद्विषयाणि एसा गुरनिर्देश का प्रयोजन यही हं करि प्रोक्तश्रत्ययान्त छष्द,- 
ब्राह्मण वाचक हौ तद्विषयक = अध्येतृवेदितुविषयक होवे । भाष्यकार ने प्रोक्ताचिकार में 
तद्विषयता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया है, उससे भी यही ध्वनित होता हं 
कि वे प्रोक्तप्रष्ययान्त को हौ अध्येतुवेदितृविपयक मानते हँ । अनापंग्रन्थो के माध्यम से 
आर्षग्रनथ पठने पर उनके तात्पयं का प्रायः यथावत्‌ ज्ञान नहीं होताहे। इसीक्ए 
५९ परम उद्धारक स्वामी दयानन्द ने ठीक ही लिखा है--'जितना बोध इन 
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(अष्टाघ्ययीमहाभाष्य) के पठने से तीन वर्षो" में होता हं, उतना बोध कुग्रन्थ अर्थात्‌ 
सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पठने से पचास वर्पो में भी नहीं हौ सकता 
है, (्र° सत्याथंप्रकाश, समु० ३) । इसीलिए आप्तपुरुषों ने भी कहा है-काणादं 
पाणिनीयं च सवंशास्त्रोपकारकम्‌, अर्थात्‌ कणादग्रोक्त वंरोपिकददंन ओर पाणिनीयप्रोक्त 
व्याकरण समस्त शास्त्रों का उपकारक ह । इनको यथावत्‌ जाने विना अन्य शास्र समन्न 
मे नहीं आते, पदे पदे स्खलन होता हं । 

अग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌-तत्ति° सं० २।५।२ का वचन ह-ताम्थामेतमम्नी- 
षोमीयमेकादशकपारुं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ । इभी अगनीप।मोय पुरोडाश को माध्यन्दिन 
ादश्कपाल्वाला मानते हं (प्रयोग उपक्त्ध) । 


कारीरीवाक्यान्यधीयानाः-कारीरी इष्टिका विधान वृष्टिकामना के लिए है- 
कारीर्या वृष्टिकामो यजेत (द्र ° म° सं° २।४।८) । तंत्तिरीया भूमौ भोजनम।चरन्ति यहं 
नियम, ओर अग्निमधीयानाः' "^ उदकुम्भान्‌ आहरन्ति, अद्वमेधरमघरीयानाः “^ 

घासमाहरन्ति ये तीनों नियम हमें उपक्ब्ध नहो हये । 

व्याख्या (४)-पुनरुक्ति के प्रसंग ( = प्राप्ति) से भी-यदि सवंशाखाओं मे जाना 
गया एक कमं होवे, तो एक शाखा में विहित कमं का शाखान्तर मेँ वचन पुनरुक्तं अनक 
होवे । भेदपक्ष में तो यह दोष नहीं है । इसलिए भी कमभेद हं । 

(५) निन्दावचन से भी-भ्रातः प्रातरनतं ते वदन्ति पुरोदयाज्ज्जुह्ध ति येऽग्निहोत्रम्‌ । 
दिवाकी्त्यमदिवाकीतंयन्तः सर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेपाम्‌-(=सवेरे सवेर वे ञ्जट बोलते 
है, जो सूर्योदय से पूवं अग्निहोत्र करते हँ । दिन में कोतन-योग्य सूर्यो ज्योतिः को रात्रि 
मे कीर्तन करते हुए, इनकी तव = सूर्योदय से पूवं सूर्यज्योति नहीं होती ह, इस प्रकार 
कुछ शाखावाले अनुदितहोम की निन्दा करते दँ । दुसरी शाखावाले पुनः उदितहोम की 
निन्दा करते ह-यथाऽतिथये प्रदरुतायान्नमाहरेयुस्तादृक्‌ तद्‌ यदि उदिते जुह्व॑ति इति 
(=जैसे इस घर पर आकर लौट गये अतिथि के लिए अन्न का आहरण कर, वेसा वह्‌ 

कर्म है जो -उदित होने पर होम करते दै) । सर्वंशाखामे एकरूप से जने गये कमर में 
विरोध होता है कमभेद मानने पर विरोध नहीं होता हं । इसलिए भौ कमभेद हँ । 


रि 


१. हमारे विद्याख्य मे अष्टाघ्यायी-सृत्र पाठके माध्यम से महामाष्यान्त पाणिनीय 
व्याकरण का ५ वर्षो का अघ्ययन-अघ्यापन लगभग ५० वर्षोसेहो रहाहं। 
इसी प्रकार माघ्वमतानुयायी आत्मकूर (आन्ध्र) निवासी श्री प° पद्मनाभ राव जी 


के विद्याल्यमेंभीदह। 
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विवरण --यधातिधये प्रदुताय--इसकरा अभिप्राय यह है कि पूज्य के लिए पूजा को 
ग्रहण करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता है (भद्र कुमारिल) । सम्भवतः इसी 
दृष्टि से प्राचीनकाल में गृह्या ब्रह्मचारी आदिके भिक्नाकालसे पूर्वही भिश्ना लेकर 
दार पर खड़ी रहती थीं । 

व्याद्या - (६) अशक्ति से भी-सव्र गाखाओं मे जाने गये कमं का उपसंहार करने 
मे निडचय ही कर्ता समं नहीं होगे । एेसी वस्थामे जो आरम्भ करनं योग्य नहीं हं, 
एेसे अथं का विधान क्रिया जाता है, यह स्वीकार करना होगा । कममेद मानने पर कर्मं 
करना क्य हं । उससे भी कमभेद हे । 

(७) समासिचन (के मेद) से भी-फ़मं के अममाप्त होने पर भी समाति का कथन 
होता है । किसी शाखा वाले कहते दै--यहां हमार अग्निकमं ( = अग्निचयन) परिसमाप्त 
होता ह । दूसरी शाखा वाले अन्य परिसमाति को कहते हँ । यह ( = समाप्िमेद) एक- 
कमल में उपपन्न नहीं होता ह । वह कमं वहां (=जहाँ कहा गया ह्‌) भी समाप्त होवे, 
ओर अन्यत्र भो गह नहीं हो सकता ह । कममेदमें तो (समाप्िमेद) युक्त है 1 इसकिए 
कर्मभेद हं । 

(८) प्रायश्चित्त का विधान करने से भी-- कुछ रोग अनुदित होम के व्यतिक्रम में 
(समय पर्‌ न होने पर्‌) प्राय्चित्त उ कथन करते हँ कुछ लोग उदित होम के व्यतिक्रम 
मे । ओर त्रम के व्यृद्धि (= यथाविहत न होना = असम्पूर्णता) होने पर प्रायदिचत्त होता 
ठे । वम के एकः होने पर्‌ दोनों प्रकार व्यद्धि सम्भव नहींह्‌ । कमभेददहनेपषपरतोजो 
अनुदित में होमकरमं है, वह उदय होने पर्‌ व्यृद्धि होता, ओर्‌ अन्य ( = उदितहोम) 
अनुदित मे । इसि भ कर्मभेद ह । 

विदेरण--न च कर्मत्वे उभयथा ब्युद्धिः सम्भवति-इमका भाव यह ठं क्रि सभी 
गाख।ओं मं एक कमं मानने पर्‌ अग्निहोत्र के उदित ओर अनुदित दानों कार विहित 
होते ह । अतः अनुदित के उदित हने पर, वा उदित के अनुदितक्रालमे हने पर व्युद्धि 
सम्भव ह्‌ । 

व्याख्या-- (९) अन्याथं के दक्षन से भी-यहं सुना जाता ह-यदि पुरा दिदीक्षाणाः 
स्युः, यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वाऽ्तुसत्रि ण इति, त एनमेव वृहश्ामानं क्रतुमुषेयुः, 
उपेतं ह्येषां रथन्तरम्‌ । अथ यदि अदिदीक्षाणाः ( = यदि सत्र करने वाले पहले दाक्षित 
हो चुके हों, अथवा यदि गृहपति, अथवा गृहपति के अनुयाय सभी दीक्षित हो चुके हो, 
तो इस वृहत्सामा क्रतु को करे, व्ोकि इनका रथन्तरसामा क्रतु क्रिया हुञा होता हं । 
ओर यदि अदीक्षित होवे) 1 यह जिन्होने पह सोमक्रतु कर लिया है, अथवा जो अनिष्ट- 
पूर्वं है, उन दोनों का द्वादशाह सत्र मँ दर्शन तभी उपपन्न होता हं, यदि कमभेद होवे । 
यहु एककमंत्वपक् में उपपन्न नहीं होता हं । कसे ? ताण्ड्य ( = ताण्ड्य ब्राह्मण) में सुना 
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उता हं-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्‌ वाऽथाऽन्येन यजेत, 
गत्तपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा प्रतीयते ( = यही यज्ञौमें प्रथम यज्ञै जो ज्योतिष्टोम है, 
जो इसके विना यजन क्रिये अन्य से यजन करता ह, वह गड्ढे में गिरता है मथवा 
मर जाता हे । यह्‌ (नियम) सर्वत्र होवे (अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम से प्रथम यजन करना सर्वत्र 
प्राप्त होवे) । इस अवस्था में अदीक्षितों का द्वादशाह में दर्शन उपपन्न न होवे । इससे भी 
कर्मभेद हं । 
विवरण--ताण्ड्यके श्रूयते- प्राचीन ऋषिनामोमे तण्ड ओर ताण्ड्यदो नाम 
मिलते हैँ । तण्ड द्र°-गर्गादिगण ४।१।१०५; तथा ताण्ड्य--तंशम्पायनान्तेवा्ियों मे 
अन्यतम, द्र° कारिका ४।३।१०५, ताण्ड्य तण्ड का अपत्य हं व्र° गणपाठ ४।१।१०५} 
तण्ड से प्रोक्तं ब्राहमण का अध्ययन करने वाले अष्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने से 
ताण्डिनः कहाते हं । इसी प्रकार ताण्ड्य से अष्टा० ४।३।१०५ से णिनि होकर "आपत्यस्य 
च तद्धितेऽनाति" (अष्टा° ६।४।१५१) से य' का खोप होकर ताण्डिनः ही प्रयोग निष्पन्न 
होता हे। तथा दोनोंसे धर्माम्नायसेमें ताण्डक (अष्टा० ४।३।१२६) समान शब्द 
उपपन्न होता है । इसी प्रकार तण्ड ओर ताण्ड्यसे ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय (अष्टा 
(४।३।१०१) करने पर दोनों का ताण्डाः समानर्प निष्पन्न होता ट । इसी कारण 
पुराण तण्डप्रोक्त ब्राह्मण का ताण्ड्यप्रोक्तं ब्राह्मण स मेद करने के लिए लाट्या० श्रौत० 
७।१०।१७ मे तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विशेषण उपपन्न होता हं । दोनोंके भेदको 
स्पष्ट करने के किए ताण्ड्यप्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्ड्य से ताण्ड्यत्राह्मण 
के खूप मे अथवा उससे संज्ञा में (अष्टा° ५।३।७५) से कन्‌ प्रत्यय करके ताण्ड्यक शाद्द के 
रूप मे व्यवहार होता हं । 
 व्याख्या--ओर दुसरा लिङ्खदर्छन होता दं-यत्वक्नसम्मितां मिनुयात्‌ कनोयांसं यज्ञ- 
क्रतुमुपेयात्‌ कनीयसीं प्रजां कनीयसः पून्‌ कनीयोऽन्नाद्ययं पापीयान्‌ स्यात्‌, अथ यदि 
वेदिसम्मित्या मिनोति (= यदि यूपैकरादरिनी को पक्षसम्मित = पक्षवरावर में मान 
स्थापित करेतो छोटेक्रतुको प्राप्त होवे छोटी प्रजा को छोटे पशुओं को छोटे अन्नाद 
को, पापी होवे ओर यदि वेदिसम्मित पद्वेकादरिनी का मान कर) में पक्ष सम्मान कै 
प्रतिषेध में वेदिसम्मान का दर्शन होता हं । वह वमंमेद पक्षमेंही उपपन्न होताहं। 
पाक्षिक वेदिसम्मान का दर्दनि एक कमं होने पर उपपन्न नहीं होताहै। कैभे ? कृ 
शाखा वाले पढ़ते ह--रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्ति ( = रक्ष के अक्ष = धुरा 
मात्र अन्तराल = दूरी वाले यूप होते है) । यह विधि सर्वत्र होवे। उस अवस्थामेन 
पक्षसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे। इस प्रकार वेदिसम्मान का दर्शन उपपन्न नहीं 
होता हं । इससे भी कर्ममेद हं । 
विवरण-अथापरं लिङ्खदर्शनम्‌- सूत्र मे अन्यारथदर्हानात्‌ इतना ही कहा ह । उसकी 
उपपत्ति पूर्वं उदाहरण से हो जाती हं । फिर इस का तथा आगे उद्ध्रियमाण लिङ्गदर्शनं 


वाः = का = 
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का भाष्य में निदेश समाघानसूत्रों की दृष्टि से क्रिया है । अग्निचियन (सुपर्णयाग वा श्येन- 
याग) सम्बन्धी कर्मविहोष मे पदवैकादशिनी=ग्यारह पशु विहित हैँ । उनके लिए एकादश्च- 
युप गाड़ जाते हूँ । सुपर्णयाग का अग्निस्थण्डिक पंख फंडाये श्येन के समान होता ह । 
उत्तर-दक्षिण पंखभाग, मध्य में आत्मस्थानीय भाग, पूवं मे चञ्चुस्थान ओर परिचम में 
पृच्छ स्थान होता ह । आहवनीय को पूर्वरेखा के मध्य में एक यूप गाड़ा जाता दे ओर 
पांच-पांच यूप दोनों ओर गाड़ जाते हं । इन यूपो को कितने स्थान में गाड़ इसके छिषए 
प्रथम पक्ष हु-उत्तर-दक्षिण पंखों का फंलाव जितने स्थान मे उतनी बरावर दूरी रखकर 
गाड़ 1 यह्‌ पक्नसम्मःन (पक्ष बरावरनदक्षिण ओर उत्तर प्रत्येक ओर चार हाथ ओर 
२० अंगु परिमाण) से यपोंकामानदह । दूसरा पक्ष हू-वेदि का जितना पूवं दिशा 
मे स्थान हे, उसमें वरावर दूरी रखकर युषो को गाड़ । चयन मं वेदि का परिमाण इस 
क्रतु मे ४० पद=कदम=स।ढे सात पुरुष=सव। छव्वीस हाथ होता ह । तीसरा पक्ष हे-- 
रथ से अक्षपरिमाण (१०४ अंगुलन्चार हाय ८ अगुल) मध्य दूरी छोड़कर गाड़ना 
चाहिए । पक्षसम्माने प्रतिषिद्धे -पक्ष=पंख बरावर सम्मान कौ निन्दा से उसका प्रतिषेष 
ओर वेदिसम्मान को स्तुति से उसकी विचि जानी जाती ह । तत्तु कमंभेदे उपपद्यते-- 
एक विधि का प्रतिपेध ओर एक व्रिधिका विव्रान क्ममेद मानने पर सम्भव होता ह । 
तत्र च न पक्षसम्मनम्‌-रथाक्षमात्र यूपो का अन्तराल होने पर्‌ न पक्षसम्मान हौ सकता 
हे, न वेदिसम्मान । पक्षक्तम्मित पक्ष में दक्षिणपन्न -४ हाथ ६२ अंगुल, उत्तरपक्ष ४ हाथ 
२२ अंग, दोनों के मव्य का भाग २ पुरूष=७ हाथ, सव मिखाक्रर १६ हथ २० अगुल 
स्थान होता हं । वेदिसम्मित में वेदीका परिमाण २६ हाथ £ अंगुल कहु चुके हं । 
११ यपो के मध्य के {१० अन्तराल=१० रथाक्षप्रमाण=१०४० अंगु बराबर ४३ हाथ 
८ अगुल होता है । इसके साथ १. यपोंकी मोटाई न्यून से नून एक वितस्ति=१२ 
अंगुल होने पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी । अतः ११ गरूप अन्तरालसहित ४८ हाथ २९ 
अगल लम्बे स्थान मे स्थित होगे । इस प्रकार रक्षाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर न पक्ष- 
सम्मित यूपनिखनन उपपन्न होता हं, ओर ना ही वदिसम्मित । 


कात्यायन श्रौत ८।८।६-७-८ । में रथाक्षअन्तरार, वेदिम्मित ओर पक्षक्षम्मित 
तीनों पक्ष स्वीकार क्ये हुं । 

व्याख्या--ओर भी लिङ्घदर्शन होता है-क्रन्दीं शाखियों के यहां ज्योतिष्टोम में 
सुना जाता ह॑-संस्तुत स्तोत्रीय ऋचाओं में विराट्‌ (=१० संख्या) से दो अतिरिक्त 
रहती हँ । अन्यो के मत में संस्तुत स्तोतों मे विराट्‌ संख्या से तीन अतिरिक्तं रहती ह । 
यदि दोनों एककमं होवे तो विरोध होता हं । नानाक्रमं होने पर किसी ज्योतिष्टोम में 
दो, ओर करिसीमें तीनका विराट्‌ संख्या से अतिरेक उपपन्न होता हं। इसक्िए 
(शाखान्तरस्थो मे) कमं का भेद हं । 
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विवरण- ज्योतिष्टोमे श्रूयते-- ज्योतिष्टोम की ७ संस्थाएं ह--अगिनिष्टोम, उवध्य, 
पोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय ओर आतोर्यामि । इनमें रतोध्रों के न्यूनाधिक 
होने से स्तोत्रीय ऋचाओंकी संख्याम भी मेद होता ह । आगे उद्धृत वचन अतिरात्र 
संस्था काट (ब्र० सूत्र° २।४।२६) । संस्पुतानाम्‌ = स्तुति को गई। यह ऋचाका 
निदशक ह । 

एक साम एक स्तोत्र होता हं। एक साम तचे त्रियते ({ = एक राम तीन ऋचाओं 
के समुदाय पर गाया जाता हे), इसय्ये निवृत्‌ ( = त्रिगुणित) स्तोत्र में स्तोत्रीय 
ऋचाओंकी संख्या २३८३९ होती हं, पञ्चदश स्तोत्र मे पन्द्रह गुणित होती रहै, 
सप्तद स्तोत्र मे १७ गुणित । इसी प्रकार सर्वत्र जानें । इम नंख्या का उपयोग अगे 
श्िद्धान्तसूत्र २६ में होगा । 

विराजमतिरिच्येते...“अतिरिच्परन्ते--व्रिराट्‌ नाम पूणं संख्या १२ का वाचक 
ह-विराद्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षरा (निर्क्त ८।१३) । १० संख्या को पूणं संख्या इतक 
मानते हं कि इसके अगे १०-१२-१३ अदिमें दाद ओर पुनः १।२।३ रखे जाते हु, 
इसल्यि वि राजमतिरिव्येते".“" `“ रिच्यन्ते का भाव है-विरादट्‌ (= १० संख्या) से 
बचती ह । एक ज्योतिष्टोम = क्रिस भी संस्था) में जितने स्तोत्र टह, उनकी ऋचाओं 
की संख्या मे विराट्‌ (= १० संब्यासेभाग देने पर भागफल की संख्या विराटोंकी 
होती हं । दोष जो वचता हं, उसका यहाँ संकेत ह । 

व्यास्या-ओर भी, सारस्वत सत्र मे सुना जाता ह-जो पुरोडाशी (पुरोडाश मर 
दर्शं करने वाले) हं वे चुपचाप वेर्ते हं, ओर जो सान्नायी (नद्ध द्धि ने दशं करने 
वाले) ह, व वत्सो को (गायो से) हटाते हँ । सान्नायी इष्टप्रथमयनज्ञ (=जिन्होने पह सोम- 
यागकियाह्‌) होते हं। ओर पुरोडाशी इससे विपरीत (=जिन्होने विना सोमयाग 
किये दशपूर्णमाक्त का आरम्भ क्याह्‌) होते हं। दनों (पुरोडाश से ओर साननाय्य 
से दशं करने वा) का सारस्वत सत्रमें दर्शन कर्मभेद में उपपन्न होता हु । एककम 
होने पर सभी (=पुरोड।शियो ओर सान्नायियो) का ज्योतिष्टोम पूर्वत्व होवे । उस 
अवस्था में (भेद) दशन उपपन्न नहीं होता ह । 


विवरण- सारस्वते श्रूयते- सारस्वत नाम का सत्ररू्प सोमयाग । सत्रा 
सामान्य सोमयाग से जो भेद हे, उसका निदेश प्रथम भाग के पृष्ठ ९४ टि° २में दर्शाया 
हं । जिसने सोमयाग पहले क्रिया ठ, उन्हीं का सत्र में अधिकार होता हं । एसा मानकर 
दोष दिया ह करि सारस्वतसत्र मे पुरोडाशियों ओर सान्नायियों का दर्शन उपपन्न नहीं 
होता ह । क्योकि जो सोमयाग करके दर्पूणमास करते हँ, उन्हे दशं मे सान्नाय्य हवि 
(=दधि दूध मिध्रित हवि) देनी होती है ओर जो दशंपू्णंमास पहले करते है, रन 
दर्शं में पुरोडाश हवि देनी होती हं (विशेष सिद्धान्तसूत्र में देखे) । 
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व्याख्या--ओौर भी सुना जाता है--उपहन्य अनिरुक्त, अग्निष्टोम यन्न, रथन्तर 
सामवाला गौर काला अइव दक्षिणावाला होता हं । अन्यो का सुना जाता हं--उपहन्य 
अनिरुक्त, उक्थयज्ञ, वृहत्सामवाला ओर उवेत अङइव जिसके रलाट पर रुक्म सुवणं बेधा 
हं । दक्षिणावाला होता ह । कमं के एकत्व में रथन्तरसाम का वचन ओर बृहत्साम का 
वचन अनथक हे । दोनों गाखाओंमें ज्ञात होने बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ 
(=वृहत्छामवाटा अथवा रथन्तरसामवाला होवे) । ओर यह (उक्थसंस्थाक यज्ञ मेँ) प्रकृति 
(=अग्निष्टोम) से ही इस लक्षणवाला (प्न मे वृहत्सामवाका वा रथन्तरसामवाङा) प्राप्त 
ही हे । नानाकमत्व हने पर वृहत्सामवाला ओर रथन्तरसामवाला भिन्न होता हं, इकषसे 
(उभयनिदश) युक्तं ह्‌ । इसलिए शाखान्तर में कममेद होना चादिए । 

विवरण-उपहव्योऽनिरुक्तः-उपहग्यसंजक एकाहषूप सोमयाग हं 1 इसकी अग्निष्टोम 
संस्था का वणन ताण्ड्य त्रा° १८।१ मे मिलता ह । अनिरुक्तः- इसका अभिप्राय हं कि 
देवता का नाम परोक्षरूप से बोलः जाये । द्र° उपहव्ये देवतानामवेयानि परोप ब्रूयुः 
स्वस्थानासु (लाट्या° श्रौत ° ८।९1।१) । अग्निष्टोमो यन्ञः--जग्निष्टोम संस्यावाला 
( = जिस सोमयाग की आम्तेय स्तोम से संस्था = समासि होव) । 

रथन्तरसामा-- ताण्ड्य ब्रा ° १८।१।१८ मं अग्निष्टोम्षस्था में वृहत्साम जहा है- 
बृहत्सामा भवति । अश्वः चयावो दक्षिणा (ताण्ड्य त्रा° १८।१।२०) । उक्यो यश-- 
उक्थसंस्थावःला सोमयाग । बृहतसामा--बृहस्सामव।ला । अइवः इवेतो । 

समललाटो दक्षिणा--स्वमललाटः = जिसके ठकाट पर हिरण्य का पत्रा र्वाधा हुआ 
होवे । वृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ = इसका तात्पयं ह कि अग्निष्टोम में माध्यन्दिनि 
सवन में पृष्ठस्तोत्र कहे है, उनमें वृहटसाम अथवा रथन्तरसाम होवे । वृहत्‌ ओर रथन्तर- 
साम के लिए प्रकृतिगान ओर ऊहगान द्रष्टव्य हं ॥ ८ ॥ 

एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌ ॥६॥ सि ° 
शा० भा०-न चेतदस्ति, यङ्क्तं श।खान्तरेधु कमभेद इति । सवं- 

शाखाप्रत्ययम्‌, सवंत्राह्यणप्रत्ययं चकं कमं, अथंसंयोगस्यावि्ञेषात्‌ । तदेव प्रयो- 
जनमुदिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यभिजानौमः । रूपमप्यस्य तदेब द्रव्यदेवतम्‌॥ 
पुरषप्रयत्नश्च तादृश एव चोद्यते । नामधेयं चाविशिष्टम्‌ । तेन तदेव कमं सदं ¦ 
शाखादिष्वति प्रत्ययः ॥५९॥ सिद्धान्तः \ 


त° वा०- 
सवत्र प्रत्यभिज्ञानात्संज्ञारूपगुणादिभिः । 
एककरमेत्व विज्ञानं न शाखास्वपगच्छति ॥ 


४८८ मीमांसादर्शनम्‌ [ स 


सर्वेब्राह्यणप्रत्ययमिति-एकस्यामपि शाखायां ब्राह्मणानेकत्वेऽपि तदेकं 
कप्त्यभिश्रायः । तद्यथोद्गातृणां पञ्चविराषड्विरात्राह्यणयो्योतिष्टोमद्रादजाहौ ! 
संयोग इति प्राधान्यात्फकसंयोगग्रटणम्‌ । रूपमिति--प्रत्यासत्तेद्र॑व्यदेवतम्‌ । 
चोदनेति-सवंधात्वथंभावनाविषयो विधिः| ज्योतिष्टोमादि नामधेयं च सवं 
शाखास्वविरिष्टं दृश्यते । तस्मादियतः प्रत्यभिज्ञानकारणकटापादभेदसिद्धिः । न 
चान्यः कश्चि द्धदहेतुरस्ति । प्रकरणान्तरवच्छाखान्तरेषु परस्परासंनिधानमिति 
चेत्‌ ? न । तेनेवेतराग्रहणात्‌ । येन टि प्रदेशान्तरे किचित्कमं गृहीतं भवति, स 
एव तत्सदुरामन्यत्रोपलभमानः* शक्नोति ततोऽन्यदेतदित्यध्यवसातुम्‌ । एकशाखा- 
विषये च सववंशाखाध्ययनादेवं भवति । शाखान्तरे पूनरन्यशाखागतज्योतिष्टोमा- 
दयनवबोधादपूवंवदुच्यमानषु न मेदनृद्धिर्जायते । 
यस्तर्हि दरे शाखे पठति, तस्य प्रकरणान्तरन्यायेन भवितव्यमेकशाखागतेपु 
च ब्राह्मणान्तरेषु । नेष दोषः । शाखान्तराध्ययनं तावदेकस्य पुंसो नैवेष्यत । 
कि कारणम्‌ ? 
स्वाध्यायग्रहणेनेका शाखा हि परिगृह्यते । 
एकार्थानां विकल्पश्च कर्मकत्वे भविष्यति ॥ 
यथेवाऽऽकृतिः प्रतिब्यक्ति समवेति, तथेव स्वाध्यायत्वमेकंकस्यां शाखायाम्‌ । 
अतश्च सस्वाध्यायोऽध्येतन्य' इति कमविवोधनं प्रत्युपादीयमानत्वाद्िवक्षितेक- 
संख्येका राखाऽध्येतवग्या । नन्वेवं वेदान्तरस्याप्यध्ययनं न प्रसज्यते । न । वचना- 
न्तरेण प्रतिप्रसवात्‌ (अनया त्रय्या विद्यया" इति । तथा वेदानधीत्य वेदौ वा' 
इति मानवम्‌ । साकाडक्षत्त्वाचच वेदान्तराणामतुल्यकायत्वकारितः समुच्चयो- 
ऽवगम्यते । शाखान्तरेषु त्वन्योन्यनि रपेक्षस्वतन्त्रज्योतिष्टोमादिरूपप्रतीतस्तु- 
ल्याथंत्वनिमित्तो विकल्पः । साकाङ्क्षत्वादेव चेकशाखागतब्राह्मणान्तरसमुचचया- 
श्रयणम्‌ | 
नन्वेककमंत्वाद्िकल्पो विकल्पाच्चककमंत्वमितीतरेतराश्रयत्वं भवेत्‌ । न । 
प्रत्यभिज्ञानमात्रेणेकत्वे विज्ञाते संख्यावशेन विकल्पसिद्धेः । अतश्च यो नामाति- 
मेधावित्वादेकवेदगतानि शाखान्तराण्यप्यधीते, स॒ समृद्धः सन्‌ ब्रीहियवैरपि 
मिश्रेयंजेत्‌ । तस्मदेकं कर्मेति ॥ ९ ॥ 
न्था° सु-सूत्रं ग्याचष्टे-स्वत्रेति । रूपशब्दोक्तद्रग्यदेवतन्यतिरिक्ताङ्गा्यो गुण- 
दन्दः । संयोगचोदनयोग्रहणायादिराब्दः । शाखास्थानां ब्राह्मणानामेव विधायकत्वात्‌ 
 सर्वंशाखाभ्यो ज्ञानं यस्य॒कर्मणस्तदेकमिष्णुक्तं सर्वेभ्यो ब्राह्यणभार्गभ्यो ज्ञानं यस्य तदेक- 








१, लक्ष्यमानः ॥ 





९ | द्रितीयाव्याये चतुथपादः ४८९ 


मित्युक्तिः पुनरुक्तेत्याशङ्खचाह- सर्वेति । अत्रोदाहरणमाह- तयेति । गुणमुख्यग्यति- 
क्रमाधिकरणे ज्योतिष्टोमस्य याजुवे दिकतयाः स्वयमेव वक्ष्यमाणत्वादौद्गाव्र ज्योतिष्टोमा- 
नुत्पत्तेस्तदङ्घभूतस्तोत्राद्यागया ज्योतिष्टोमोक्तिः । अर्थक्षयोगस्येति भाष्यं व्याचष्टे-- 
संयोग इति । संशब्दस्य समी हितवा चित्वात्फलस्यैव च समीहितत्वात्‌ समीहितेन योग इत्य- 
वयवार्थसंयोगात्फलान्व यवाची संयोगशब्द इत्याशयः । रूपमपीति भाष्यं व्याचष्टे-- 
रूपमिति । पुरुषेति भाष्यं व्याचष्टे - चोदनेति । नामघेयं चेति भाष्यं न्याचष्टे-- 
ज्योतिष्रोमादिति । तेनेति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं ग्याचष्टे-- तस्मादिति । चखान्तरस्य 
मेदकत्वं राद्कतुमापातनिकां तावत्करोति-न चेति । ग्याचष्टे--प्रमाणान्तरवदिति । 
असन्तिघानेनैव कारणेन गाखान्तराघ्यायिभाष्यं शाखान्तरीयस्य कम॑णोऽनवगतेः प्रति- 
योग्यनवगमे च भेदाप्रतीतेनं शास्त्रान्तरलक्षणमसन्निधानं मेदहेतुरिति परिहरति- नेति 
एतदेव विवृणोति-येन हीति । स्मृतिहेतुसंस्कारोद्बोधसिद्धचर्था सदुशोक्तिः । 

ननु राखाद्रयाघ्यायिनः प्रतियोगिकरममंग्रहणसम्भवाच्छाखान्तरे प्रकरणान्तरन्यायो 
भविष्यतीत्याशङ्खुते-- यस्तर्हीति । पञ्चविशादिषु चंकशाखाङ्धतेषु ब्राह्यणान्तरेष्वे कृश।खा- 
व्यायिनोऽपि प्रकरणान्तरन्यायो भविष्यतीघ्याशङ्कान्तरमाह-एकेति \! आयां शङ्कां 
निरसितुमुपक्रमते-- नैव इति । एतदेव प्रदनयपूर्वमुपपादयति-ङ्किमिति । स्वाध्यायोक्तरवेद- 
वाचित्वात्‌ समस्तस्वराखासमूहस्य च वेदत्वात्कथं स्वाघ्यायशब्देनैकशाखाग्रहणमित्याशङ्का 
निरस्यन्‌ पूर्वादधं व्याचष्टे-- यथैवेति । एकगाखाध्यायिनि वेदवित्‌शब्दप्रयोगान्न गाखा- 
समूहस्य वेदतेत्याशयः । संस्कारकर्माध्यथनपक्षे स्वाध्यायस्य संस्कार्य॑घ्वेनानुपादेयत्वे अपि 
स्वशब्देनात्मीयवाचिना पितुपितामहादिपरम्परागताया एव शाखायाः कम॑ग्युत्पतत्याध्याय- 
शब्दोक्तायाः अव्येतन्यत्वोक्तेरेकराखाग्रह गसू चनाथंश्चराब्दः । 

वेदान्तरस्यापि तदह्यनध्ययनापत्तेस्त्रिवेदीबोध्यज्य) तिष्टोमादिकर्मासिद्धिः स्यादिष्या- 
दा द्ते- नन्विति । स्वाघ्यायाध्ययनविधिनैकवेदाध्ययनविधानाद्वेदान्तरानघ्ययनप्रसक्तावपि 
वचनान्तरेण प्रतिप्रसवाद्रेदान्तराध्ययनसिद्धिरिति परिहरति- नेति । स्मृत्यापि प्रतिप्रसव- 
माह- तयेति । वेदान्तरवेषम्यप्रद्नपूर्वमृत्तराद्धं॒ग्याचष्टे- साकाङ्क्षत्वाच्चेति 1 दिती- 
यामपि शङ्कामनेनैव न्यायेन-परिहूरति साकाङ्क्षात्वादेवेति । ननु शाखान्तरानध्ययने 
प्रतियोगिकर्माग्रहण द्धरेदबुद्धिवस्प्रत्यभिज्ञानस्यापि तदेवेदमिति प्रतियोगिग्रहणसापेक्षत्वेनानु- 
पपत्तेविकत्पदेवककर्माभ्थुपगमप्रसङ्गादन्योन्याश्चयः स्यादित्याशङ्कते- नन्विति । विधेय- 
रूपभेदे शब्दान्तरादिप्रमाणन्यापारात्तस्य चोत्पत्तिविव्यधीनत्वादूत्पत्तिबोधनेनोतन्नोत्पत्य- 
योग।च्छब्दान्तरादीनां भेदकत्वावगतेः शाखान्तरे चोत्पन्नोत्पत्तावप्यघ्येत्रन्तरे प्रत्यर्थवत्त्वो- 
पपत्तेरुत्पत्तित्रोधने अपि भेदकत्वायोगच्छाखान्तरीयत्वनिमित्तवंलक्षण्यप्रतीतिमांत्रेण भेदो 
वाच्यः । स चप्रतियोगिग्रहणपक्षत्वाच्छाखान्तराग्रदणे तावन्न शक्यो ग्रहीतुमध्येत्रन्तरा- 





१. शङ्कुतेइति २ पु° पा०। प 





४९० मीमांसादर्शनम्‌ | सूर 


ग्रहणे अपि फलाद्यविशेषेण प्रत्यमिज्ञानाद्स्व्रादिवैलक्षण्येन च देवदत्तवंलक्षण्यवच्छाखा- 
देलक्षण्यमात्रेण कमवैलक्षण्यायोगादभेद एवाव सीयते न भेद इत्याशयेन परिहरति - नेति । 
विकल्पावगति विनाप्यष्येत्वन्तराच्छाखान्तरीयकर्मप्रहुणे सति फलाद्य विषयनिमित्तप्रत्यभि- 
ज्ञानमात्रेण कर्मक्यज्ञानाद्विकत्पसिद्धेरन्योन्याश्रयपरिहारमुव्छ्कशाखाध्ययनात्‌ स्वाघ्याय- 
विध्यथंसम्पत्तावप्यनेकशाखाध्ययननिपेधादनेक्रशाख ध्यायिनो वरिहितविष्ययोगाद्विधिमेदेन 
कमभेदवुद्धेविधिश्रुतिविरोधात्‌ स्निधिलक्षणप्रत्यभभिज्ञावाघमाडङ्कुच स्वाध्यायगतयैकल- 
संख्यया उनेकशाखाघ्ययननिपेधसूचना्थम्‌--संख्यावशेनेत्युक्तम्रु । स्वशब्देन च स्वीयशाखा- 
नियमाच्छाखान्तराध्ययन निवृत्तिरिति दष्टान्तद्वारा सुचयितुमाह-अथेति । राखान्तरस्य 
भेदकत्वशङ्कानिरासमुपसंह रति -तस्मा,दति ॥ ९ ॥ 


भा० प्र०-इस पूर्वपक्ष के उत्तरम सिद्धान्ती का कहना हं 
शाखाओं का प्रत्यय एवं सभी ब्राह्मणों का प्रत्यय एकरही कमं का उपदेश करता, 
शाखामेद के कारण मेद नहींहो सकता ह, क्योक्रि, '“संयोगलूपचोदनाख्याव्रिचोषात्‌ 
एक दही फलके च्िएएकरही कमंका शाखाओंमे विधान होताहे, सभी स्थलों में 
कम का द्रव्य, देवता ओर नाम अभिन्न हं एवं सर्वत्र एकही प्रकार के पुरुप प्रयत्से 
कमं की निष्पत्ति होती है अथवा सवत्र एकही प्रकार की विचि ह-तव इन सभी कारणों 
के रहने से विभिन्न शाखाओं मं कहे जाने पर भो वे अभिन्न ही रहंगे--यह मनना 
ही होगा, क्योक्रि "यह्‌ वही कमं हः इस प्रकार की अभेद प्रत्यभिज्ञा रहती हे, अतः, वह्‌ 
एकी रूप, वह एकही फल, वह एकही चोदना = पुरुष प्रयत्न एवं वह्‌ एक ही नाम 
रहने से शाखामेद होने पर भी कायंका भेद नहीं होगा । इसीय्यि वातिक्रक्रार नें 


कहा ह 


कि ““एकं वा'' सभी 


सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ संज्ञारूपगुणादिभिः । 
एककप्रत्वविज्ञानं न गाखास्वपगच्छति ॥ 
नामरूप एवेगुणके कारण जव अभेद प्रव्यभिज्ञा रहती हं, तव भिन्न-भिन्न 
शाखां मे भो कमं के एकत्व की प्रतीति होगी-यह्‌ अन्यथा नहीं हो सक्तौ हं । इसो- 


चिए सभी शाखाओं का प्रत्यय एवं सर्वत्राह्मण प्रत्ययकमं एक ही हं । सवंशाखाप्रत्यय 
का अर्थं सर्वश्चाखाप्रमाण होतादै। एकी शाखा का ब्राह्मण भिन्त-भिन्न होने पर 


एवम्‌ एकी क्म का पुथक्‌ रूप से उल्लेख रहने पर भी कमं का भेद नहीं हो सकता हं, 
इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार ने कटा ह सर्वशाखाप्रत्यय कहु कर भी स्वंशाखाब्राह्मण- 


प्रत्यय कहा हं । 
वस्तुतः भाष्यकार के द्वारा कथित `सवंशाखाप्रत्यय' ओर स्वत्राह्यणप्रत्यथ का अथं 

यह है कि सर्वशाखाप्रमाण वयोर वेदान्त मं स्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणे (व° सु° ३।३।१) 

इस सूत्र मे वाचस्पति मिश्च ने भामतीमें लिखा ह कि स्ववेदान्तप्रत्यय = सव॑वेदान्त- 


माकन 
कि ति 1 
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प्रमाण अतः प्रकृत मे सर्वंशाखाप्रत्यय ओर सर्वंब्राह्मणप्रत्यय का अथं सवंशाखाप्रमाण 
ओर सर्वत्राह्मणप्रमाण होता हं । 

"एकम्‌" = एक अर्थात्‌ एकही कमं, ‹ वा” = पूर्वपक्ष के निरासके चिरे, 
"“संयोगरूपचोदनाख्याविरोपात्‌'' = संयोग अर्थात्‌ फलसम्बन्ध, रूप अर्थात्‌ द्रग्य ओर 
देवता चोदना अर्थात्‌ पुपप्रत्यय अथवा विधि एवम्‌ आद्या = नाम का विशेष अर्थात्‌ भेद 
नहो हं ॥ ९ ॥ 

यह्‌ सिद्धान्त प्न ह । 


न नास्ना स्थादचोदनाभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ 


शा० भा०-यङुक्तं नामभेद इति । परिहृतं तदुभ्रन्थना'मत इति \ अथ 
यङ्क्तम्‌, कमंगोऽपि नामसामानाधिकरण्यदशंनादिति । नेष दोषः । ग्रन्थसंयोग- 
त्कमं काठकादि, न कमंसंयोगाद्‌ ग्रन्थः काठकः 1 कथं गम्यते ? यत्कमं काठ- 
कादिसंयुक्तम्‌, तत्काठकादि "शब्देनोच्यते । किमतोऽपि: यदुग्रन्थसंयोगात्काठक 
कालापक कर्मोच्यते । एकत्वेऽपि काठकम्रन्थसंयोगात्काठकम्‌, कालापकग्रन्थ- 
संयोगात्त॒ कालापकं भविष्यति ॥ पुवंपक्षनिरासः ॥ 


त० वा०-पद्यपि तावत्काठकादिकं नामधेयं स्यात्‌, तथा्प्युत्पत्तिसंयोगा- 
भावान्नैव भिन्द्यात्‌ । इदं तु नैव कर्मनामधेयम्‌ । “अन्यायो ह्यनेकाथत्वमित्यनेन 
न्यायेन म्रन्थनामत्वे सति कर्मणि लक्षणयैव प्रयोगोपपत्तेः । 

कथं पुनरवगम्यते" ग्रन्थनामेतत्करमंण्युपचयते न पुनविपर्यय इति । 


तदुच्यते-- 
दाखाया हयेकया योगाद्‌ बहुकर्मावबोधनम्‌ । 
युज्यते कमंनानात्वान्तेकशाखोपलक्षणम्‌ ॥ 
काठकादिराब्दो हि परस्परा्म्बद्धेषु बहुषु कर्म॑सु प्रयुज्यते । स यदि कमं- 
नाम स्यात्‌, कर्मान्तरे न ्रयुज्येत । न हि तत्र लक्षणोपपद्यत, सम्बन्धाभावात्‌ । 
सर्वाभिधानं तु व्यक्तिवद्‌ दुरुपपादम्‌ । तस्माच्छाखयेव कर्माणि लक्ष्यन्ते, 
न॒ कर्म॑भिः चाखा। ततश्च संज्ञया कामं चाखा एव भिद्यन्ताम्‌, न कर्माणि, 
सम्बन्याभावात्‌ । तस्मात्तान्येवागिनिहोत्रादीनि सम्बन्धिमेदादन्यथाऽन्यथा च 


व्यपदिश्यन्ते ॥ १५ ॥ 


ज त = जि ज 


१. ब. ग्रन्थनाम तदिति । २. ब. काटकादिना 1 
३. ब. ` किमतो यत्‌ । ४, क० यथाम्रन्थ । 
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न्या° सुऽ-काठकादिनाम्नः कर्माभिधानत्वेऽप्युत्पत्ति चोदनागतत्वाभावान्न नाम्ना 
कर्मभेदः स्यादिति स्वयमभ्युपेत्योक्त्यागयहेत्वथंसूचनापूर्वं चोद्यतइति व्युत्पत्त्या कर्मवाचि- 
चोदनाशब्दामभ्युपगमेन भाष्योक्तं हेत्वधं व्याचष्टे--यद्यपि तावदिति । इदं त्वित्यनेन 
परिहृतमिति भाष्ये व्याख्याते अथेति भाष्येण क्म॑भिरपीति पू्वपश्नभाष्योक्तम्थंमनुभाष्य 
नेष इति परिहारभाष्यं व्याख्यातुम्‌--अन्यायो ही्युक्तम्‌ । कथमिति प्रदनभाष्यं -याचष्टे- 
कथं पुनरिति । यद्यदिति परिहारभाष्यं व्याचष्टै--तदिति । लोकं व्याचष्टे--काठा- 
दीति । ज्योतिरादिवत्लाक्षणिक्यपि कर्मसंज्ञा कम॑ भेत्स्यतीत्याशयेन क्रमत इति पृष्ट्वा 
पञ्चम्यर्थं यदित्यन्ययमङ्गोकरत्य यस्मात्काटक्रग्रन्थसंयोगात्काटककर्मक्येऽपि काटकादिभिन्न. 
ग्रन्थसंयोगात्कमं कानकादिभिन्नसंज्ञं भविष्यतीति परिहाराधं यद्‌ ब्रन्थसंयोगावित्यादिमाष्यं 
व्याचष्ट- ततश्चेति । एतदेवोपपादयति- तस्मादिति ॥ १० ॥ 


भा० प्र°-सिद्धान्त पक्ष का प्रदान कर पूर्वपक्षी के दारा प्रदित आपत्तियों का 
निराकरण क्ियाजारहारहं। पूरवंपक्षोनेकहाथा कि शाखाभमेदसे एकी कम॑का 
काठक, कालापक, आदि नामगत मेद होने से सभी क्म अभिन्न नहीं हँ । अपितु विभिन्न 
है-यह उनका कहना टीक नहीं हं, क्योकि, काटक, कालापक, ये कमं के नाम नहीं है, 
अपितु ग्रन्थ के नामके अनुसार उन ग्रन्थोंके कर्मो का उल्लेख मात्र हं । अतः, 
“अचोदनाभिधानत्वात्‌' अर्थात्‌ कमं विधायक वाक्यसे बोधित नाम नहीं ह । क्योकि 
कर्मोत्पित्ति वाक्यम जो संज्ञामेद रहता है, उसी के अनुसार कमं का भेद वोधित 
होता हं । 
“न” = नही, '“नाम्ना"” = नाम के कारण, ““स्यात्‌' ' = होगा अर्थात्‌ कमं का भेद 
होगा, ““अचोदनाभिधानत्वात्‌'' = वयोकि चोदनामें अर्थात्‌ कर्मत्पित्ति वाक्य मे अभिधान 
अर्थात्‌ उसके काटक आदि नाम का अभिधान अर्थान्‌ उल्लेख नहीं हे ५ १० ॥ 


ज न क = कक जका क = = = "= ~ ० ननि न्क 


स्वेषां चंककम्यं स्यात्‌ ॥११॥ 


शा० भा०~-पदि शब्दभेदाद्धदो भवेत्‌, शब्दे क्यार्ताह्‌ कमक्यं भवेत्‌ । तत्र 
काठककाब्दाभिधानादेक्यं' भवेत्‌ । अग्निहोत्रस्य, दशंपूणंम(सयोः ज्यो तष्टोमस्थ 
च तच्छन्दत्वात्‌ । न चंतदेवम्‌ । तस्मादप्यमेदः ॥११॥ 

त° वा०--प्रायेण हेतुविपर्यये कायंविपर्ययो दुद्यत इति काठकरादिसंज्ञेकत्वा- 
देकशाखाधीताग्निहोव्रादेरेकत्वप्रस ङ्गः । साध्यव्यभिचारित्वादियमर्थापत्तिसमा 
नाम जातिः पूवपक्षहेतोरसिद्धत्वोपालम्भप्रदरानाथमेवाभिहिता । स्वंत्र च दुष्ट 
परपक्षे जातीनामुत्तरत्वं ` केषांचिदिष्टम्‌ ॥ ११॥ 





१. ब. शब्दादेक्यं । २. क० उत्तरत्वमिष्टम्‌ । 
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न्या° सु°-नामभेदाच्च क्म॑मेदेऽम्युपगम्यमाने स्वेषामेकशाखाधीतानामग्निहोत्र- 
दर्हपू्णंमासादीनां काटकादिनामैक्यादैककर्म्यं स्यादिति नाम्ना कर्म॑भेदेऽनिष्टापच्युक्त्यथं- 
मेतत्सूत्रं चातुमास्यादिनामैक्ये अपि वैदवदेववरुणप्रघासादिकर्मभेददरनादयुक्त मादा द्कुयोपपा- 
दयति-प्रायेणेति । क रोते्ञानाख्यक्रियाविशेषलक्षणा्थंत्वमभिप्रेत्य साध्यवाची का्यंशब्दः । 


नन्वेवमपि सञ्जैक्यस्य साध्यकर्मक्ये व्यभिचारान्न हेतुत्वं सम्भवतीत्याशङ्कयाह-- 
साध्येति 1 सत्यं साध्य्याभिचारेण सम्यग्घेतुत्वायोगान्नेदं सम्यगुत्तरम्‌ । कि तु जात्युत्तर- 
मित्यर्थः । साधर्यवेधम्येतिकिर्षापकर्षवरण्य्वण्य विकलत्पसाध्यप्राप्तयप्रात्िप्रसङ्घप्रतिप्रसद्ध- 
्रतिदृष्टान्तानुतत्तिसंगयप्रकरणहेत्व्थापत्यविदपोपपच्युपलन्यनुपन्धिनित्यानित्यकायंसमा- 
ख्यानां चतुविशतिजातीनां मव्य केयमित्यपेक्षायाम्‌ ? नामभेदात्कममेदेऽभि हितेऽर्थान्नामेक्ये 
कर्मक्यापत्तेर्थापत्तितः प्रातिपक्षसिद्धेर्थपित्तिसम इति लक्षणयोगात्‌--अर्थापत्तीत्यक्तमर । 
जातेरत्त राभासत्वादुपन्यासानर्थक्यमाशङ्कुय कमंनामभेदस्य पूरवपक्षहेतोः काठकादेः 
कमनामत्वेऽग्निहोत्रदशंपूणंमासादीनामेकशाखास्थानां काठकादिनामक्येनेवयापत्तेनं कम- 
नामता युक्तेत्यसिद्धत्वलक्षणस्य दोपस्याचोदनाभिघानत्वादित्यनेन द्ितस्याप्यनि्टाभ्निहोत्र- 
दरपूर्णमासार्यक्यापादनद्वारा प्रकपेण दर्दानायाभिहितेव्युक्तम्‌ । असिद्धत्वलक्षणदोषाविव- 
ज्नायामपि यादृशो यक्नः । तादृशो बरिरिव्यनेन न्यायेन दुष्टपूवपक्षे दुष्टमप्युत्तरम्‌ । यथा 
मदी यमृत्तरं दुष्टम्‌, तथा त्वदीयः पूर्वपक्षोऽपि दृष्ट इत्येवं पूर्वपक्षस्य दुष्टत्वद्योतनात्सम्य- 
गृत्तरं भवतीत्याशयेन परिहारान्तरमाह--सवंत्र चेति । सन्तं दोपमनुक्त्वान्यमसन्तं यो 
हि जल्पति तस्य दवे निग्रहस्थाने वाच्यानुक्तीतरोक्तिजे इति वृहद्रीकायां दृष्टेऽपि पूर्वपक्षे 
सम्यगेवोत्तरं वाच्यमिः्युक्तत्वारन्यायभाष्येऽपि छलजातिनिग्रहस्थानानां स्ववाक्ये परिवजंनम्‌, 
परवाव्ये च पर्यनुयोग इत्यनेन स्वयमप्रयोगाय परप्रयुक्तस्य च छलादिव्युत्पादनं न तु 
प्रयोगायेत्युक्तत्वाद्‌ दृष्टेऽपि पूर्वपक्षे जातेर्नोत्तिरता युक्तेत्याशङ्कुय परमतत्वसूचनाथं केषां 
चिदिष्टमित्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा० प्र०-रदाव्द का भेद रहने पर यदि कमं का मेद माना जाय तो इस प्रसङ्खमें 
यह कहना है कि ““सर्वेषां चैककम्यं स्यात्‌" = शब्द की एकता के कारण अभेद भी 
रहेगा 1 अतः, अग्निहोत्र, दशं पूर्णमास, ज्योतिष्टोम आदि अत्यन्त विभिन्न कमं भी 
अभिन्न हो जा्येगे, क्योकि, सभी का काठक, काटापक इत्यादि रूपमे एक ही नामसे 
उल्लेख मिक्ता है, चिन्तु एषा नहीं हेता हे, अतः काठक आदि नाममेद भी कमभेद 
काहेतु नहीदं । 

वातिककार ने कहा हं--इस सूत्र के द्वारा पवंपक्षी की आपत्ति का परिहार नहीं 
हं, किन्तु यह॒ जात्युत्तर अर्थात्‌ अर्थपित्तिक्षमा नामक जाति हे । कतिपय व्यक्तियों 
करा कहना है कि पूर्वपक्ष के दृष्ट रहने पर जःत्यत्तर अर्थात्‌ असदुत्तर देना उचित 
ह ॥ ११ 





४९४ मीमांसादशनम्‌ [ सूर 


कृतक चाभिधानम्‌ ॥१२॥ 
शा० भा०-इदानींतनं चत“दभिधानं भवेत्‌ । अस्य न धूवंमासीत्‌ । यतः 
प्रभृति कटस्य प्रकृष्टं वचनम्‌, ततः प्रभृति वृत्तम्‌ । पूर्व नाऽऽसौन्देदः ! इदानी 
भेद इति विरुद्धम्‌ ॥॥२॥ युक्तिः ॥ 


त० वा०-कृतिमं काठकाद्युक्तमाख्याप्रवचनादिति । 
न वाऽनादीति भिद्यन्ते कर्माण्यादिमता सता ॥ 

यद्यपि काठकादेजतिनित्यत्वान्नित्येवाऽऽख्या, तथाऽपि प्रवचननिमित्तेयं 
स्मयते, न च कर्माणि प्रोच्यन्ते । शब्दविषयत्वात्प्रवचनस्य । तस्मादपि न संज्ञया 
क्म॑भेद इति | १२॥ 

न्या० सु०-यथाभाष्यं तावत्सूत्रं व्याचष्टे-ज्घत्रिममिति । कटस्य वेंशम्पायनान्ते- 
वासित्वात्कलापिवेशम्पायनान्तेवासिम्यश्चेति तेन प्रोक्तमिव्यस्मिन्नर्थे पाणिनिप्रत्ययस्मृते- 
स्तस्य कठ्चरकाल्छृगिति छुक्‌स्मृतेः छन्दोत्राह्मणानि च तद्विपयाणीति च तदधाते तद्वेदेसये- 
तदर्थविहितप्रत्ययविषयत्वनियमस्मृतेस्तस्यापि च प्रोक्ताल्टूगिति लृकस्मृतेः कटेन प्रोक्त 
योऽध्रीते, स कठ इति स्थिते तस्येदमित्यस्मिन्नर्थं काटकराब्दन्युत्यत््यवगमादाख्येति वेदा- 
धिकरणसूत्रो काठक्राद्यभिधाने पुरुषविशंषप्रवचनकरतमित्युक्तम्‌ । ततश्चादिमता राताभिधाने- 
नानादीनि कर्माणि न भिद्यन्तहत्यर्थः । ॑ 


ननु. यथा ब्राह्मणादिशब्दो मनुष्यावान्तरवर्णाह्यजातिवाचो, तथा कटादिशब्द) 
ब्राह्मणावान्तरचरणाख्यजातिवाची । तद्वाचिन एव च कटराब्दाद्रनुप्रत्यय इतिस्मृतेस्त- 
ज्जातीयानां च वेदाम्पायनप्रागभाविनां तदन्तेवासिपुरुषविशेपप्रोक्ताव्येतृष्वायोगाघ्य्रवक्तु- 
विषयस्यापि कटशन्दस्य चरणविशेषवाचित्वाव गतेः शाखाचरणविकेषयगाच्च प्रवाच्य- 
वक्तृसम्बन्धस्यानादित्वासप्रवचनकृतापीयमस्या नित्यैवति भाष्यक्ृतुन्याद्धानर्यागृक्तत्व- 
माडङ्कय, स्वयं प्रवचनङृतत्वाह्काटकाद्यभिधानस्याकमंणश्चाप्रवाच्यत्वान्न क्म॑विषयत्वं 
सम्भवतीति ग्याख्यान्तरमाह- यद्यपीति । नाम्नो मेदकत्वायोगमुपसंहर ति- तस्मादपीति । 
कटप्रोक्ताध्येतुसम्बन्धनिमित्तत्वासप्रवचननिमित्तत्वऽपि पूर्वोक्तन्यायात्व.मविषयत्वासम्भव- 
सूचनार्थोऽपि्न्दः ॥ १२ ॥ 

भा० प्र०-यदि काठक आदि संज्ञाको क्मभेदका दहेतु माना जाय तो नाम छरत्रिम 
हो जायगा । वयोक्रि, काठक इत्यादि आख्या प्रवचन के कारण हू-इरवा प्रतिपादन 
प्रथम अच्याय के प्रथमपादमे क्रियागयादहं। इसलिए जवसे कठ आदि न्यक्तिका 
प्रवचननप्रक्रष्ट अघ्ययन ओर अध्यापन प्रवृत्त होता हे, उसके बादसे ही काठकं आदि 





१. ब. चाभिधानं । 
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संज्ञा की प्रवृत्ति होती है, इससे पूर्व यह संज्ञा नही थी । एसी स्थिति में प्रवचन के पूवं 
काठक आदिसंज्ञानहोनेसे क्का भेद नहीं था, क्रिन्तु इस समय भेद हो गया है-- 
इस प्रकार विरुद्ध वाते कहनी पड़गी । वेदान्त-दर्शन के “सर्वंवेदान्तप्रत्ययाधिकरणे' (३।३।१) 
सूत्र की टीका मे कल्पतस्कार ते का है--"“नित्यानित्यसंयोगविरोघात्‌ च संज्ञानां न 
विद्यामेदकत्वम्‌'” अर्थात्‌ काठक आदि संज्नामेद ओर शाखाभेद होने से विद्याभेद, ममांसा- 
दर्शान के अनुसार कर्मभेद मानने पर नित्यानित्य-संयोग विरोध रूप दोष होगा । कारण, 
वेद अनादि अपौरुषेय होने से नित्य है ओर काठक आदि संज्ञा संज्ञाके अवीन होने से 
अनित्य ह । अतः काठक आदि संज्ञा से उनका मेद मानने पर एक ही विद्या अथवा कमं 
एक साथ ही नित्य एवं अनिध्य हो जायगा, जो उचित नही हे । 

““कृतकम्‌'= क्रत्रिम, ““च'' = ओर्‌ भी, "“अमिधानम्‌'” = अभिधान अर्धात्‌ संज्ञा, 
'"भवत्‌ ' =टोगी ।१२॥ 


एकत्वेऽपि परर ॥१३॥। 
शा० भा०--एककमत्वेऽपि रूपभेदो भवति, वचनात्‌ । न च वाचनिके रूप- 
भेदेऽसत्यामपि > दबुद्धौ कमणो भेदोऽध्यवसंयेत " ॥१३॥ 


विद्यायां धममंशास्त्रम्‌ ॥१४॥ 

(० भा०-अथ यो धमंविशेष उक्तो विद्याग्रहुणा्थेः, स नं कमंण उपकारकः । 
कथं गम्यते ? श्रुत्यादौनामभावात्‌, विद्यासंयोगाच्च न कमंप्रयुक्त इति ॥१४॥ 
पुवंपक्षनिरासः ॥ 

त° वा०-न च कपालसंस्याभेदा द्धदः। तत्सम्बन्धिद्रारमेदानभ्युपगमात्‌ । 
तस्मादेकस्मिन्नेव कमणि सावरविकल्पो भविष्यति | 

ननु चोत्पत्तिवाक्यरि्रत्वाष्िकत्पो नास्तीत्युक्तम्‌ । नैष दोषः। उभयोरुत्यत्ति- 
वाक्यरिषत्वाविशेषेण तुल्यवरत्वात्‌ । कथं पुनरेकवाक्योत्पादितस्येकत्वं विज्ञायत 
इति । तस्योत्तरसूत्रे परिहारं वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ १४॥ 

न्या° सु°--रूपभेदाख्यं यत्परं कमंभेदकारणमु म्‌, तत्कर्म्थेक्येऽपि विकल्येनानेकाङ्ग- 
निवेशोपपत्तर्यक्त मित्यभिधानारं सूत्रं व्याख्यातुमाह- चेति । त्रीहियवादिक्षम्बन्धिद्रारस्य 
कमंभेदस्यानम्युपगमादित्यर्थः । कर्मक्ये कथं कपालरंख्यामेदनिवेशोपपत्तिरित्याशङ्कयाह-- 
तस्मादिति । ननूत्पत्तिशिष्टगुणावरुद्धे कर्मणि तद्विरोधिगुणान्तरविध्य्रयोगादिकत्पासम्भव- 
स्योसत्तिवाक्यत्रिज्ञातमिति चित्राधिक्ररणवात्तिकेऽभिहितत्वान्नेह विकल्पः सम्भवतीत्या- 
रा द्धुते-- ननु चेति 1 गुणान्तरस्याप्युत्पत्तिशिष्टत्वाविहेषात्केन गुणेनावण्डे कर्मणि को 


भ जत 


१, ब. भेदोऽनुमीयते । [9 


[ऋ - ~ - 
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गुणोऽशक्यविधिरिति ज्ञातुमशक्यत्वादगृह्यमाणविशेपत्वेनोभयोस्तुल्यवलवत्वाद्विकल्पो युक्त 
इति परिहरति-- नेष इति । त्य त्पन्नोत्पत्त्ययोगात्कर्मभेदः स्यादिति शङ्खुते--कयथं पुन- 
रिति । अद्िरवचनं वेव्यत्र सूत्रे चोद्यस्याध्येतृमेदादेकस्मत्नपि कर्मणि स्वाच्येतृन्‌ प्रत्यप्रवत्त. 
प्वत्तंकत्वान्नोत्पत्तिविधिभेदेऽपि कर्ममेदापत्तिरेषेत्येवं परिहारं वक्ष्याम इत्याह- तस्येति । 
अनेकवाक्योत्पा दितत्वोक्तचपौनरुक्तयानुभाषणाथंस्याग्रेयवदिति सूत्रस्य वुद्धिस्थत्वात्तद- 
पक्षयोत्तरत्वं धमंविहोषस्य भेदकनिरासार्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
न्या० सुऽ-सूत्रं यद्धमंडास्वरं भेदकत्वेनोक्तम्‌, 
भावान्न कमंव्रिषथम्‌, कि तु-- 
तपोविदोपेविविधैर्रतेश्च श्रुतिचोदितः ॥ 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तग्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ 
इ्यादिविद्यासयोगाद्विद्याविषयमित्यभिधानार्थम्‌ । यथाभाष्यं स्पष्टटवान्न व्याद्या- 
तम्‌ ॥ १४ ॥ 


तत्कर्माद्भत्वावेदकश्रुत्यादिप्रमाणा- 


भा० प्र°-एक शाखा मे अग्नीषोमीय को एकादशकपाल एवम्‌ अन्य शाखा में 
दवादशकपाल कटने रूप भेद अर्थात्‌ कपाल की संख्याके भेद होने से मेद होगा-यहमभी 
ठीक नहीं हे, कारण, इस स्थल में कमंका एकत्व होने पर भी विशेष वचन होने मे 
वेसा रूपभेद हो सकता है । 
आय यह ह कि इस स्थल मं द्रव्य का विकल्प होता है, किन्तु उसके कारण कमं का 
मेद नहीं हो सकता हं ॥ कारण दुढतर प्रत्यभिन्नाके द्वारादही गाखाभेद होने पर भी 
कमं का एकत्व ही रहेगा । 
"एकत्वे अपि = कमक एकत्र रहने पर भी, “"परम्‌'"=परवर्ती अर्थात्‌ रूप का मेद 
हो सकता दं ॥ १३॥ 
भा० प्र°-गाखा मेद से विह्ेष विष कम के प्रतिपादक प्रन्थो के ग्रहण के समय 
भूमि में भोजन आदि आचारो का पार्थक्य रहने से शाखा के मेद से क्म का मेद होगा- 
यह पूर्वपक्षी ने शङ्का की थी, उसी का उत्तर दियाजा रहा हं। 
भूमि में भोजन आदि नियम अध्ययन का अङ्क हं, कमं का अख नहीं हं, इसलिए 
इनके कारण कमं का भेद नहीं हो सकता ह्‌ । यह्‌ मेद यदि कमं प्रयुक्तं होता तो उत्तर- 
वर्तो काल में करिष्यमाण क्रमं यदि इन सभी कर्मो का नियामक होता तो-यह्‌ कहा जा 
सकता था । क्रन्तु ब्रह्मचारी का कर्तव्य होने से ये धमं कहे गये हे, कुल के आचार के अनु- 
सार इनमें कोई एक धमं की स्थिति रहती ह । अतः, यह कममेद का प्रयोजक नहीं हं । 
“"धरम॑श्ास््रम्‌"" = धमं का अर्थात्‌ भूमि पर भोजन जलकुम्भ का लाना, अश्व के 
धास का संग्रह आदि धर्मो कानआचरणों का शास्त्र, “विद्यायाम्‌, '=विच्या के=अर्थात्‌ 


वेदाध्ययन के ये सब अङ्घु हँ ।॥ १४॥ 


या तक 


प 
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आरनेयवत्पुनवेचन स्‌ ॥१५॥ 


शा० भा०-अथ यदुक्तं यथाऽमावास्यायामाग्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः 
पक्षो निरस्त, एवमयमपि । तस्मादेव दोषात्कर्भेकत्वपक्षो निरसितव्य इति । 
एतत्परिहतंग्यमित्याभाषान्तं सूत्रम्‌ ॥१५।) आशङ्का । 

तञ वा०-अनुभाषणसूत्रमेतत्‌ 1 अथवा पूनरुक्तत्वपरिहा राथंमेवेतत्‌ । पुनः 
शरुते रथवादगुणाथत्वेनान्यार्थत्वात्‌ । १५ ॥ 


न्या° सुऽ-यथाग्नेयस्य पुनवंचनमाग्नेयसूक्तहेतुत्वादित्याम्नेयाधिकरणपूरवंपक्षसूतर 
मेदकमुक्तम्‌, तथा प्रतिलाखमग्निहोत्रादिपुनवचनं मेदकमित्येवं यथ।माष्यं तावत्‌ सूत्र 
व्याचष्ट--अनुभाषणेति । यत्पुनवंचनं मेदकत्वेनोक्तम्‌ । तत्‌--अन्यार्था वा पुनःशरुति- 
रित्याग्नेयाधिकरणसिद्धान्तसूत्रे यथाग्नेयस्य पुनर्वचनमन्यार्थत्वाननन मेदकरमित्ययं पौन- 
रक्तचस्य॒मेदकत्वनिरासार्थत्वे स्वयं व्याचष्े--अय वेति । यथासम्भवमर्थवादा्थत्वन 
गुणाधत्वेन वा पुनः श्रुते रन्याथंत्वान्न भेदकतेत्याशयः ॥ १५ ॥ 


भा० प्र°-भाष्यकार के मत में पूरवपक्नी की उक्ति का पुनः उल्लेख माना गया ह 
ओर वातिककार के मत में इश्रको पुनरुक्ति के परिहारके रूप में भी इसकी व्याद्याकीौ 
हे, वातिककार ने इय सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

विभिन्न याखाों मे एक ही कमं का उपदेश रहने पर पुनरुक्ति होती है, उसी का 
परिहार कहा गया है । इस अध्याय के तृतीय पाद के आग्नेयाचिकरण में (१४ अधि- 


, करण, २८ ओर २९ सूत्रम) जो परिहार कहा गयाहै यहाँभो वस्ता ही परिहार 


समञ्लना चाहिए । आन्नेय वाक्य दो प्रकार का रहने पर भी जसे विकरत्पसे दोनोंका 
हो विधायकलत्व स्वीकार नहीं क्रिया जाता हं, च्न्तुएककीही विधि मानो जाती ह, 
वसे ही विभिन्न शाखाओं में एक ही कर्मकी विधि रहने पर भी विकल्पसे सभीका 
विधायकत्व नहीं माना जाता हं, किन्तु एक कमं की विधि ओर अन्य को अन्य फलके 
किए अर्थात्‌ गण दिशेप के विधान के लिये अधवा विज्ञापन के चयि पटित मानकर 
अनुवाद माना जाता । 

““पुनर्वचनम्‌'* = पुनरुक्ति, ““आग्नेयवत्‌'" = आग्नेय वाक्य के समान अर्थात्‌ अनुवाद- 


मात्रहं॥ १५ ॥ 


अद्िवंचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ 


शा० भा०- नैव खल्वेतद्‌ द्विवंचनम्‌ । स एवायमथंः पुनः श्रावितोऽग्निहो- 
त्रादिब॑हङ्ृत्वो बहुभिस्तु पुरषः । न चेकोऽ्थो बहुभिर्च्यमानः पुनरुक्तो भवति । 
२२ 
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यदि भवेत्‌, एकस्मिन्नेव वेदे बहुभिरुच्यमाने भवेत्‌ । तस्मान्न बहुकमंसमवायोऽ 
यम्‌ । एकमेवेदं कर्मेति ।॥१६॥ आ० नि० ॥ 


त° वा०--द्वितीयन्याख्याने परिहारान्तरनिवृच्यर्थो वाशब्दः । तत्रान्यार्था 
पुनःश्रुतिभंवति, यत्र तावन्मात्रमेव श्रूयते । यत्र चैकवाक्यगतं विधेयान्तरं विद्यते| 
न त्विह तदेकमपि । समस्तेतिकतंव्यतोपेतप्रधानपुनःश्चतिश्रवणात्‌ । एतमेव 
शरुतिसंयोगाविरोषं मन्यते । न चैषा पुनःश्रुतिः । कतः ? 
एकशाखानिवद्धानां ज्ञायते हि पूनः श्रुतिः । 
कठादिचरणानां तु प्रतिशाखं सक्रच्छुतिः ॥ 
पूवक्तिन शाखाध्ययनविकल्पेन येन काठकमग्निहोत्रं श्रुतम्‌, नासौ कदाचि- 
तत्तिरीयकं शृणोति । शुण्वन्नपि वा स्वशाखयेव प्रतिपन्नत्वात्तैत्तिरीयकप्रति 
पत्त्यथमेवेंतादिति कल्पयित्वा, न पूनःश्रुति मन्यते । एवमित रोऽपीतरदिति सवं 
एवकश्नुतिर्षयोगविहोषादग्निहोत्रादि प्रतिपद्यन्ते । न च तत्र पौर्वापयमस्ति, 
येन ज्ञायेतानया शाखया प्रथमं विहिते शाखान्तरीये पनःश्रुतिरभूत्वा भत्स्यतीति । 
मह च- शाखानां युगपद्‌ वृत्तेनं पुनःश्रुतिकल्पना । 
न॒हि तत्रैकशाखावत्रमेणाध्ययनं स्थितम्‌ ॥ 
तस्माद्यथेकराखाकमं देशान्तरपुरुषान्तरादिषु पनः श्रूयमाणमपि प्रतिपाद 
भेदान्न पूनरुक्तं भवत्येवं राखान्तरेष्विति । 
नयु चंकयाऽपि शाखया समस्तयुरुषप्रतिपादने सति, अनथंकमेव शाखा 
न्तरम्‌ । नानथंकम्‌ । न हि कश्चिद्‌ दे शाले अधीते । न च परुषान्तरगतं तत्प्रति 
पादनेनाथंवदन्यान्प्रत्यनथंकं भवति । यस्तु तेऽपि किरु शाखिनस्तामेवाधीत्य 
प्रतिपत्स्यन्त इत्यभिप्रायः, स नित्यत्वाष्टेदस्य तदध्ययनाध्यापनसम्वन्धानादित्वा- 
दनुपपन्तः | कि च | 
सम्प्रदायागतां मुक्त्वा स्वां समाख्यानिबन्धनीम्‌ । 
शाखां शाखान्तर युक्तं नाध्येतुं सदृशे श्रमे ॥ 
तस्मात्परकीयदाखाध्ययनेऽप्यस्त्येष पुरुषाणां श्रम इति यथावस्थितराखा- 
ध्ययनमेव । न च वेदः पूनरुक्तादिदोधद्रारं पयनुयोगमहंति ॥ १६॥ 
न्या° सु०~-आम्नेयवदित्यस्य पौनशूक्तचपरिहा राथंत्वन्याख्याने तेनेव पूवपक्षनिवृत्तंः, 
तन्निवृत्यथं वाशब्दानर्थक्यमाशङ्कयन्या्थत्वलक्षणपूवंपरिहारनिवृत्यधंमाह--द्वितीयेति । 
पूरवपरिहारनिवत्ताव्थवादाथं गुणार्थं वेदं द्विवचनं न भवति समस्तेतिकत्तंग्यतोपेतप्रधान- 
क्रवणलक्षणस्य श्रुतिसंयोगस्य सवंशाखास्वविशेषादित्येवं सूत्रं योजयितुमाह- तत्रेति । 


अच्युतवावये पौ्णमास्यतिरेकशरुते रप्राप्तार्थत्वेनकान्तिकविधिष्वप्रतीतेरमावास्यामात्रशरुतेरेव 


कक 


नयत 
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्राप्र्थत्वसम्भवेन गृह्यमाणविशेषत्वादथंवादत्वं यथाङ्गीकृतम्‌, तथेह यद्येकस्यां शाखायां 
समस्तेतिक्रत्तव्यतोपेतप्रधानश्रुततिरस्यां प्रधानमात्रश्रुतिः स्यात्‌, ततो नेतिकर्तव्यताकप्रधान- 
शरृतेगृह्यमाणविदोपत्वादथंवादत्वं स्याद्यदि च शाखान्तरविद्ितं किं चिदङ्गमेकस्यां शाखायां 
प्रधानवाक्यगतं विधेयं स्यात्ततो दध्ना जुहोतीतिवत्‌ गृणार्थत्वं स्यादित्याशयः । अत्रैवार्थे 
श्रुतीतिसूव्रावयवं योजयति-एतमेवेति भाष्यकृट्रचाख्याते प्रतिशाखं भिन्नानामध्येतृणां 
श्रुतिसंयोगस्यापूवत्वेनाविशेपान्न कं चिदध्येतारं प्रति द्िर्वचनमिःत्येवं सूत्रं योजयितुपाह-- 
न चेति 1 प्रदनपूवं टेत्वथं व्याख्यातुमाह--दुत इति । खोक व्याचष्टे--पुवंक्तिनेति । 
इतरस्तत्तिरीयोऽपीतरत्काटकमग्निहोत्रमादरान्न श्य णोति । श्युण्वन्नपि च कटप्रतिपत््यर्थ- 
मेवेतदिति कल्पयित्वा पुनः्रुतिन मन्यतडइत्यर्थः । यच्च ग।खान्तरस्य भेदकत्वनिरासायैक 
वेति सूत्रे प्रतियोगिभृतशाखान्तरीयाग्निहोत्राग्रहणाह्प्रतियोगिग्रहणासापेक्षमेदग्रहणं न 
सम्भवतीत्युक्तम्‌ । तत्रापि प्रतियोगिग्रहणशुन्यत्वेन श्रुतिसंयोगस्य सवंशाखास्वविदोषा- 
दित्येवं हेतप्रयोजनं सूचयितुमाह-इतीति । अभ्युपेत्याप्यनेकलाखाघ्ययनं पौवपिर्या- 
भावात्पुनः श्रुतत्वं नास्तीत्याह--न चेति । अनेन च श्रुतिसंयोगस्य पौर्वापयय॑रूपविलेषा- 
भावादिति टेत्रथः सचितः । 

अत्रंवाथे वृद्धसम्भतिमाह--साह्‌ चेति । यथाभाष्यं ूत्राथमुपपंहरति-तस्मादिति । 

नन्वेकेन पुंसा नेकशाखाध्ययनेऽपि याखानां च पौ्रापर्याभावेऽप्येककमं विषयत्वे 
सत्येक्यैव चाखया सर्वपुसां प्रतिपत्तिसिद्धेः शाखान्तरानथंक्यं स्यादित्याशङ्कते- ननु 
चेति । प्रतिचरणं व्यवस्थितघ्वाच्छाखानां स्वगाखात्यागेन परदाखाध्ययनानुपपत्तैः 
स्वशाखाव्ययनपूवं मेधावितया चाखान्तराध्ययने सत्यानथंप्रं वाच्यम्‌ । तच्च स्वाध्याय- 
इत्येकवचनेनानेकशाखाव्ययननिपेधादयुक्त मित्यादायेन परिहरति- नेति । 

नन्वनधीतस्यापि शाखान्तरस्यानध्येतारं प्रत्यप्रत्तिपादकत्वादानथक्यं स्यादित्या- 
श ङ्कुबाह-- म चेति । यत्पुरुपप्रतिपत््यर्था या शाखा, तस्यास्तं प्रत्यप्रतिपादक्रत्वै सत्यानथंक्यं 
स्यान्नान्यथेत्यायः । स्वाध्यायगतेनेक्रवचनेर्नैकशाखाव्ययननियमेऽपि शाखाविरोषानियमा- 
त्रतिचरणं व्यवस्थायाः प्रमाणाभावेनाऽनुपपत्तेः सर्वपुंसानेकयैव शाखया प्रतीपत्तिरित्या- 
रित्याशद्भित्नाशयम्‌ ्धावनपूर्वकं निरस्यति-- यस्त्विति । तुच्छत्वद्योतनार्थः किलशन्दः 
तेऽपीति तच्छब्दोऽन्यास््रतीत्यनन्तरनिदिष्टान्यपरामर्शौ यद्यन्येषामपि शाखिनां पुरुषान्तर- 
गतशाखाध्ययनादेव प्रतिपत्तिषिद्धेः शाखान्तराणि क्रिमथं प्रवृत्तानीत्यारायः, ततो नित्यत्वेन 
वेदस्यापय॑नुयोज्यत्वादयुक्तः । अथ शाखान्तराव्ययनमनथंकरमित्याशयः । तथापि तच्छब्द- 
निदिष्टकाठकादिशाखाध्ययनाध्यापनाभ्यां कटादिचरणानां कतुकमशम्बन्धलक्षणस्याचार- 
स्यानादित्वेन श्रान्तिमूकत्वायोगात्कटचरणैः काठकशाखाध्येतव्येत्या दिश्रुतिकल्पनां प्रति- 
चरणं व्यवस्थावगते रयुक्त इत्यर्थः । 

"येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागं तेनागच्छन्‌ न रिष्यती ॥. 





५०० मीमांसादर्शनम्‌ | सू 


स्मृत्याखोचनया काठकादिसमाख्यारोचनया, स्वाध्याय इति स्वशब्दालोचनया च 
पितुपितामहादिपरम्परात्मकसम्प्रदायागतदाखात्यागेन शाखान्तराध्ययनं न युक्तमित्याह- 
कि चेति 1 स्वेनात्मना कठादिना समाख्या काठकशाखेयमि्यादिका निवन्धनमध्ययनव्यव- 
स्थापिका यस्या इत्यर्थाश्रयणेन स्वसमाख्याशब्देन काठकादिसमाख्योक्ता । स्वदाब्दवती 
समाख्येत्यर्थाश्रयणे त्वधीयतइति क्मव्युत्पत्या शाखावाच्यध्यायशब्दाभ्युपगमेन स्वश्रा- 
सावध्यायदचेति विग्रहाश्रयणात्स्वाच्यायविधित एव प्रतिचरणं शाखान्ययस्थासिद्धिः एवं 
सत्यपि शाखान्तराध्ययनस्यात्पायाससाध्यत्वे सत्यनुकत्पाश्च यणेन शाखान्तरमधीयेत न 
त्वेतदप्यस्तीति तुल्यश्रमोक्त्या सूचितम्‌ । सदृशः श्रम इति व्याचक्षाणः सूत्रा्थमुपसंहरति- 
तस्मादिति ॥ यस्य वेदस्य दराखानां प्रतिचरणं व्यवस्थया यथावस्थितमघ्ययनं स॒ तथोक्तः । 
शरुतिसंयोगाविशेषोपपादनायेकस्य पुंसो अनेकशाखाध्ययननि रासाथं वाक्यासमवायादिति 
सूत्रं विस्मृतत्वान्न भाष्यकृता न्याख्यातमित्याह--तत्रेति । कथं तहि व्याख्येयमित्यपेक्ना- 
यामाह- तदिति ॥ १६ ॥ 

भा० प्र°--वातिककार ने अपने मतसे पूवंसूत्रकी व्याख्या कर जिस रूपमे 
जिस किसी प्रकारसे परिहार क्ियादहं, इस सूत्र में उसका निवारण कर यथोचित 
परिहार कहा गयादहै। यदिएकही शाखामे एकी कमंकी विधिरहैतो पुनः 
उल्लेख होता हं ओर आग्नेय विधि के समान वही पुनरुक्ति श्रुति को अन्यार्थं कहा 
जाता हं, किन्तु भिन्न-भिन्न शाखा में जवएकही साङ्कोपाद्ध अर्थात्‌ अङ्ग ओर 
उपाद्ध के साथ कमंकी विधि देखो जातीहं तो एेसी विधि को अन्याथं नहीं कहाजा 
सक्ता ह, किन्तु उन शाखाओं के अनुसार यह एक बार की ही उक्ति रहती हे । 

वातिककार ने इसकी व्याख्या करते हुए ल्खाहकि जैसे एकी शाखा का कमं 
देशान्तर में अन्य पुरुष के द्वारा पठित होने पर भी पुनरुक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न शाखा में एक हौ कम उपदिष्ट हने पर भी पुनः उल्लेख नहीं होता है, कारण, 
कोई भी राखाओं का अध्ययन नहीं करता ह्‌, क्थोकि, एक शाखादही उसके लिव 
ग्राह्य हं । जव जो व्यक्ति अपनी शाखा का अध्ययन करता ह तब उसके लिए शाखा- 
न्तर का वाक्य अज्ञात रहने से अपनी शाखा का वाक्य अप्राप्त होने से अपूर्वं विधिही 
रहती हं । यदि कोई मेधावी व्यक्ति एक से अधिक शाखाओं का भी ्रहुण करता ह 
तब भी अन्य शाखा के अध्ययन कालम वह अपनी शाखामे उपदिष्ट कर्मकाही 
उल्छेख देखकर समक्ता हं करि यह इस शाखा के अध्ययन करने वालों के ल्ि विधि 
स्वरूप हं । अतएव विभिन्न व्यक्ति के पास जसे एकही शाखा का एक कमं अनुवाद 
नहीं होता हं, उसी प्रकरार विभिन्न शाखा वालों के च्यिभी एक ही कर्म पुनः उत्लि- 

खित नहीं हो सकता हं । दूसरी बात यह है कि आगे ओर पीछेका भाव रहने पर 
परवर्ती को पुनरुक्ति कहा जा सकता है, किन्तु अनादि अपौरुषेय वेद को सभी शाखाए 
उस शाखा के अघ्ययन करने वालों के लियि एक साथ विधि ओर निषेध करनेसे अप्र 





१८ ] द्वितीयाध्याये चतुथंपादः ५०१ 


ओौर पश्चात्‌ भाव न रहने से किसी कौ भौ पुनरुक्ति नहीं होती हं, इसीलियि वा्िक- 
कारने कहा है 

“शाखानां युगपद्वृत्तेनं पुनःश्रुतिकल्पना'' अतः शाखामेद होने पर भी एक ही 
कमं हं । 

“अद्िवचनम्‌'' = दो वार अर्थात्‌ एक से अधिक बार उल्लेख नहीं होता हं, “वा ' 
= निर्चयाथक हँ, अथवा अन्य परिहार के निवारण के किए, “श्रुतिसंयोगविशेषात्‌ ' = 
यतः श्रुतिसंयोग अर्थात्‌ समस्त इतिकतंन्यताओं से युक्त प्रधान कमं का पुनः उल्लेख 
रहता हं ।॥ १६ ॥ 


वाक्यासमवायात्‌ ॥१७॥ 


त° वाऽ०--अत्रान्तरे भाष्यकारस्य सूत्रं भ्रष्टम्‌ वाक्यासमवायात्‌" इति। 
तदेवं व्याख्येयम्‌ । नैकस्मिन्पुरुषे गाखान्तरवाक्यं समवेति ॥ १७॥ 


भा० प्रऽ-एक एक वेद एक वृक्ष के समान है । अनेक वेद शाखा इस वेदवुक्ष 
की गाखा के समान एवं अङ्खोपाङ्धयुक्तं कमकलाप फल, पुष्प ओर पत्र के समान हे 1 
एक शाखा का फल, पुष्प आदि जैसे अन्य शाखा के सन्निहित नहीं हं, इसी प्रकार वेद 
की एक-एक शाखा का दशंपूर्णमास, अग्निहोत्र आदि कमं फल अपने-अपने सम्पूणं गुण- 
विरोप के साथ अन्य गाखा का सन्निधान नहीं ह 1 इसल्यि भिन्न-मिन्न शाखा का एक 
ही कमं की विधि रहने पर भी उसका पुनः उल्केख नहीं कहा जा सकता हं, इसीचि्यिं 
वातिककार ने कह। है- 
एकस्य वेदवृक्षस्य किञ्चित्‌ कमंफठाश्चयात्‌ । 
एवं शाखाः प्रसिध्यन्ति बहुशाखेकवृक्षवत्‌ ॥ 
वेद एक वृक्ष है, वेद कौ शाखा, उस वृक्ष की शाखा के रूप मे हँ; कम-कङाप 
उसका फल है इस कमं॒रूप फल की अभिन्नता अर्थात्‌ एक जातीयतां होने से अनेक्र 
शाखाविरिष्ट एक वृक्ष के समान विभिन्न गाखाओं से समन्वित वेद का एकत्व सिद्ध होता 
है, अन्यथा शाखा के मेदस वेदहीहो जाता 1 शाखाभेद में कहीं-कहीं इतिकर्तव्यता 
का मेद रहता हं । 
"“अर्थासन्निधेः च'' = अथं का अर्थात्‌ प्रतिपाद्यविपय का असन्तिधान होने से भी 
शाखाभेद रहने पर भी विधिवाक्य की पुनरुक्ति नहं होती हं ॥ १७ ॥ 


अ्थसिनिधेश्च ॥१८॥ 


शा० भा०-अर्थासनिधेश्च शाखा्ाब्द उपयन्नो भविष्यति । शाखा इव 
हीमा: शाखाः । तद्यथा वृक्षस्य शालाः, एवमिहापि वृक्षस्थानीयस्य वेदस्य 
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शाखाः । कि शाखासारूप्यम्‌ ? यथा मानावस्थानम्‌ । न चेककस्थां कृत्स्नं पुष्पं 
फल संनिहितम्‌ । एवमिहापि, नेकेकस्यः कृत्स्नं गुणकाण्डं संनिहितमित्यर्थासिनिषेः 
शलाखारशब्दोपपत्तिः । तस्मादप्येकं कर्मेति ॥१८॥ 


त° वा०-एकस्य वेदवृक्षस्य किञ्चित्क्मफलाश्रयात्‌ । 
एवं शाखाः प्रसिध्यन्ति बहुराखेकवृक्षवत्‌ ॥ 
यदि प्रतिशाखं कम॑भेदः स्यात्‌ । तत एकमृखाभावादादित एवाऽऽरभ्य 
भिद्यमानत्वात्समस्तकममच्यपुष्पफलान्तरत्वाद्‌ वृक्षान्तरवद्रेदान्तराण्येवोच्येरन्‌ । 
न शाखान्तराणि । एककमंमूकविधिस्कन्धरूपत्वे सती तिकतंब्यरतायाः कर्चिकि- 


चिदधिकमित्याखोच्य सारूप्यादुपयन्नः शाखान्तरभेदव्यपदेरः । 


मथवा पौनस्क्त्यपरिहायाथंमेव सूत्रम्‌ । तत्र नाम पुनरुक्ता भवति, यत्र 
पूवृक्तोऽथंस्तस्येव पुससन्तिहितो भवति । न त्विह शाखान्तरगतस्य सन्तिधान- 
मित्यपनरुक्तता ॥ १८ ॥ 

न्या ° सु०-निन्दादिर्गृणप्रकारलात्तत्परिहा राथ्वेन कल्ये अपि परमित्यनेन सामान्यतः 
परिहारसिद्धेरन्याथदर्गंनानां च प्राप्तचपेक्षघ्वात्तेष्वपरिहूतेष्वपि पूर्वपक्षे दंपोपन्धासावद्नर- 
सम्भवाद्वाक्यास्षमवायादित्यनेन च काटक्रादिस्षमाख्याबलेन प्रत्िचरणं दाखाध्ययनन्यव- 
स्थायामृक्तायां चाखात्रमा्याया बुद्धिस्थत्वात्तद्वलेन पूवपक्षनिरासायेतत्सूत्रं कर्मणो अनु- 
ग्राहकतयाऽथ्यमानस्याङ्खकाण्डस्य समस्तस्यैकंकस्यां श।ख।यामविधरानादनिक्षेपादभावादक- 
कर्म्यण शाखातादच्याच्छाखासमाद्यंपपत्तेन कर्मभेद इत्यव यथाभाष्यं न्याद्यातुमाह-- 
एकस्येति । धम॑शब्दस्या ङ्ग वाचित्वात्फलोक्त्या च पुष्पाणामप्युपलक्षण देवशब्देन च कमेक्य- 
प्रामर्शात्कर्मव्ये सत्यकस्येकरकमममूकत्वं विविस्कन्धरूपस्य वेदाख्यवृक्षस्य कतिपयाङ्गाल्य- 
पुष्पफलान्वया्ताटकाद्याः शाखाः दाखान्यपदेश्याः प्रसिद्धचन्तोत्यथः । कथं वेदस्य 
वृक्षत्वोपचारः शाखानां च शाखात्वोपचार इत्याश ङ्य बह्धितयुक्तमर । यथेकस्य वृक्षस्य 
कमः स्वंशाखाघारभूतः स्कन्धस्तथेकस्येव कम्मष्यिमूलोत्पत्ति विध्या्यस्कन्यरूपत्वाद्‌ 
कषत्वोपचारः । यथा वृक्षस्य पुष्पफलानि नंकंकस्यां वृक्षशाखायां समस्तानि सन्ति, तथा 
वेदशाखायामप्येकंक्यामृग्वदादिप्रतिपायहत्रा दिषमस्ताङ्खाख्यपुष्पफलासत््वाच्छाख त्वोप - 
चार इत्याशयः । ग्यतिरेकतो अन्वयतश्च श्छोकार्थमुपपादयति--यदीति । प्रधानमूतमनि- 
होत्रादिकमं प्रथमं विषयत्वेन प्रतीतेमूरत्वेनोपचरितं क्मष्यिमूलान्तरत्वेना ङ्ग ख्यपुष्प- 
फ़लार्थान्तरत्वेन च समस्तस्य मलपुष्पफलस्यान्यत्वादादित एवारभ्य भिद्यमानाः शाखाः 
वेदान्तराण्येवोच्येरन्नित्यन्वयः । सौत्रस्य संशब्दस्य सामस्त्यथं्वं समस्तशब्देन सूचितम्‌ । 
अद्खानां पश्च [स्प्रतोतेः पृष्पफलत्वोपचारः वृक्षम्‌लाचध्रि तस्य शास्त्रोपक्रमस्य स्कन्धत्वाप्रसिद्धः 
भ्रघानाधितत्वादितिकरत्तव्यताविष्युपक्रमत्वाच्च प्रघानविधेः स्कन्धत्वेनोपचारः एकममि- 
हात्रादिमलमधिष्ठानविषयमूत्तंस्य प्रधानकर्मोतत्तिविधेः स॒ स्वंशाखास्थाङ्ख विध्यधिष्ठा- 


याका = 
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नत्वास्कन्धरूपो यस्य वेदस्य तत्त्वे सतीति कर्मधारयगर्भ॑वहुत्रीहिसमासार्थः । यथा क्व चिद्‌ 
वृक्षस्य शाखायां पुष्पं क्व चित्फलमयिकम्‌, तथा क्व ॒चिद्वेदशाखायामितिकत्तंन्यतायाः । 
कि चिदधिकमित्येककर्माख्यम्‌लसम्बन्ध्यङ्खाख्यविलक्षणपुष्पफलयोगित्वरूपधमंसामान्येन वेद- 
शाखानां वृक्षगाखासादुदयाच्छाखान्तररूपो वेदान्तरन्यपदेशा द्धोदेन व्यपदेरो वेदस्यैककमं- 
मूलविविस्कन्धर्पत्वे सत्युपपन्न इत्यर्थः । शाखान्तराध्यायिनः शाखन्तरीयार्थाप्रत्यभि- 
ज्ञानाच्चाद्विवंचनमित्येवमेतदपि सूत्रं पौनख्वह्यपरिहाराथंत्वेन स्वयं न्याचष्टे-- 
अथ वेति । १८ ॥ 

भा० प्रा°-वातिक्रकार की दुष्टिमें इस सूत्र से पूवं ““वाक्यससमवायात्‌'' सूत्र था। 
जो भाष्यमे न्टहो गयारहु, इसीलिए, भाष्यकार ने इसकी व्भाख्या नहींकीहं। 
वातिककार ते इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--वाक्य का समवाय न होने से अर्यात्‌ 
एक ही व्यक्ति के अन्य याखा का वाक्य समवेत अर्थात्‌ ज्ञातया गृहीतन होने से शाखा 
भेद होने पर एक ही कमं का उल्लेख रहने पर उसकी पुनरुक्ति नही होती ह, कारण, 
एक व्यक्ति एक से अधिक शाखा का ग्रहण नहीं करता हं, क्योकि, अपनी शाखा के 
ग्रहण में ही अध्ययन विधिका तात्पयं ह्‌, एक शाखा का ग्रहण ही केवल अपनी शाखा 
का ग्रहण ही ““स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' इस विधि के अनुसार स्वाध्याय विति का अर्थं 
है--इस विषय को इस अधिकरण के नवम सूत्रम वातिककार ने युक्तिपूर्वक व्याख्या 
कीं, किन्तु इतका यह्‌ अथं नहीं ह किं अन्य शाखा के अध्ययन का निषेव हं । इतना 
सत्य हं कि अपनी चाखा का अध्ययन ही अवश्य कतव्य ह ओर बादमे अन्य शाखा 
का अध्ययन किया जाता हं । 

युधिष्ठिर मोमांसक ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा हं ˆ स्वाघ्यायोऽव्येतमग्यः'' में 
स्वराब्द के प्रयाग से प्रतिव्यक्ति को स्वशाखा का अध्ययन प्राप्त होता हं, इस अवस्था 
मे शाखान्तर पटित कमविव्ायकं वाक्यों का समवाय = (एकीभाव) एक पुरुष के प्रति 
प्राप्त ही नहीं होता ह । इस कारण पुनः वचन नहीं ह्‌, एसा जानना चाहिए ॥ ॥१८॥ 


न चकं प्रति शिष्यते ॥१९॥ 


शा० भा०-न च यत्काठकेऽग्निहोत्रम्‌, तत्काठकमेवंकं पुरुषं प्रति विधौयते । 
तेत्तिरोयस्यापि तद्विहितमेव । पुरषविरोषवचनाभावात्‌ । यच्चान्निहोत्रस्य 
किचिद द्धः विधौयते, सर्वावस्थस्य तदग्निहोत्नस्य । यच्च काठकस्यागिनिहौत्रस्य, 
तच्च तेत्तिरीयकस्येति । विश्नेषवचनाभावात्‌ । तस्मात्सवंशावाभिरेकं समापनं 
कर्मोच्यत इति ।\१९॥ 

त° वा०-अभ्युपेत्यवादोऽयम्‌ । सत्यपि कम॑मेदे ये तावद्राक्यसंयुक्ताः 
शेषाः, ते अग्निहोत्रादिमात्रोदेशेन विधीयमानाः सर्वाथत्वेन ज्ञायन्त इत्थवद्धो- 
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पादातन्या इति, नेव शाखामात्रपरितोषव्यवस्था भ्यते । न च सूत्रकाराणामपि 
कश्चित्स्वशाखोपसंहारमात्रेणावस्थितो, येन प्रतिशाखं कम॑न्यवस्था समर्थ्यत | 
प्रधानान्यपि प्रधान्येन यजमाननियमं प्रति, अप्रभवन्तीभिः समाख्याभिरथमाव्र- 
मुदिश्य विधीयमानानि सवंशाखागतान्येकेकं पुरुषमुपतिष्ठन्ते | तत्रैकफटत्वा - 
दसमुच्चये येन केनचित्साध्यमाने फठेऽन्येषां वेयरथ्यप्रसङ्घः । अथ तेषां विकल्पे. 
नाथंवत्त्वम्‌, तद्टरं शाखान्तराणामेव व्यवस्थितप्रतिपद्यमानानामकूखतरं परि- 
कृत्पितमित्यपूनरुक्तता ॥ १९॥ 

न्या० सु°-नन्विहाधिकरणे स्वराखाविहिताङ्कमात्रोपसंहारः पूवपक्षप्रयोजनं सवं- 
दाखाविहिताङ्खोपसंहा रदच सिदधान्तप्रयोजनम्‌ । तत्र चेत्कमभेदे अपि सर्वेलाखाविहित- 
मग्तिहोत्रादि प्रत्यङ्कानि विधीयन्ते ततः पूर्वपक्षप्रयोजनाभावादनारम्यमिदमधिकरणं स्यादि- 
त्यारङ्कयाह--अम्युपेत्येति । यथा दन्यदिरपि होमसावनत्वस्य टहेत्वधिकरणपूरवेपक्षप्रयोज- 
नस्य, यदि च हेतुरवतिष्ठेतेत्यनेन निरासेऽप्यन्नकरणे अतमथयापव्यावृत्तेः पूरवपक्षप्रयोज- 
नत्वसम्भवादधिकरणारम्भोपपत्तिस्तु चोदिते जुहोतीत्यादिवाक्यसंयुक्तानामुदितकालादी- 
नामङ्खानां सर्वाश्निहोत्रा्यथत्वे अपि प्राकरणिक्रानामङ्गानां प्रतिलाखमग्तिहोत्रादिमेदे 
अन्यप्रकरणस्थानामङ्गानामन्येनाग्रहणादचवस्थायाः पू्वंपक्षमयोजनत्वसस्भवादधिकरणारम्भो- 
पपत्तिरित्यम्युपेत्यवादोक्त्या सूचितम्‌ । कीदृशोऽभ्युपेत्यवाद इत्यवेक्नायामाह्‌-- सत्यपीति । 
वाक्यसंयुक्तानामङ्कानां सर्वाथित्वेऽपि प्राकरणिकानां व्यवस्थापू्वंपक्नप्रयोजनं भविष्यतीति 
सूचनाथंस्तावच्छब्दः । स्वशाखामात्रोण परितोपात्कारठ्केऽग्निहोव्रं तच्छाखाविहितमेवाङ्गम्‌, 
नान्यशाखाविहितामिति ग्यवस्था लमभ्यतइत्येतदेव द्रढयितुं प्रातलूपोदयं व्युपित उदिते 
वेत्यादौ शाखान्तरतव्रिहितरूपोदेयादिभिः स्वशाख।विहितस्योदितत्वदिविकरत्पाभिधरानादाश्च- 
लायनादीनां सूत्रकाराणां मध्ये न करिचत्स्वशाखाविहिताद्घोपसंहारमात्रण---अवस्थित- 
इत्युक्तम । अनेन चंकमग्निहोत्रादि प्रत्यङ्गं न शिष्यतइत्येवं सूत्रन्याख्या्थं "यच्चामिहोव्रस्ये ति 
भाष्यं पाश्चाव्यमपि प्रधानानामपि प्रतिचरणन्यवस्थया गुणत्वाच्च वेदेन व्यवस्था स्यादिति 
लोहितोष्णीषाविकरणवक्ष्यमाणन्यायनिरस्तत्वेन पूर्वपक्षिणोऽप्यनिष्टत्वात्‌, तत्रंकफल्त्वा- 
दित्यादिवात्तिकवक्ष्यमाणन्यायेन पौनस्क्त्यपरिहाराथं तन्निरासः, न तु पूर्वपक्षस्य निष्प्र 
योजनत्वोक्त्यथं इति सूचयितुम्‌ । प्राग्ग्याख्यातं नैकं कठादिकमेव पुरुषं प्रत्यम्निहोत्रादि- 
प्रानं शिष्यते, येन भिन्नविषयत्वात्समुच्चयः स्थात्‌, द्विकल्पस्तु कममणां मवतु, शाखानां 
वेति जिज्ञासायां शाखानां न्यवस्थितपुरूषविषयतया विकल्पे सम्मवत्यन्यवस्थितकमंत्रिक्रत्पा- 
श्रयणस्यायुक्तत्वाच्छाखानामेव विकत्पावगतेरद्धिर्वचनमित्येवं सूत्रव्याख्यानार्थं न चेत्या 
भाष्यमिदानीं व्याख्यातुमाह-भ्रधानान्यपीति । स्वगंकामादिरब्दरथिमात्रमुदिश्य विधीय- 


१. क० अथमात्र । २. क० असतिसमुच्चयें । 
३. तथोदितइति २ पु०पा०। 


२० | द्वितीयाध्याये चतुथंपादः ५०५ 


मानत्वात्कमंभेदपक्षे च भिन्नविषयत्वाच्छाखानां विक्रत्पानापत्तेस्तस्याष्टदोपत्परिहाराथं 
प्रतिचरणं शाखाग्यवस्थाकल्पस्यायुक्तत्वात्‌, सर्वंशाखास्थानि प्रधानानि सर्वान्‌ पुरुषान्प्रति 
प्रकाशन्तइत्युक्ते, काठकादिसमाख्याभिनव्यंवस्थामाश ङ्कु यजमानानां प्रावान्यात्‌ समाङ्यानां 
च प्रधाननियमं प्रत्यसामर्थ्यात्‌ समाख्यायोगेऽपि न ग्यवतिष्ठन्तइति समाख्याभिर्युक्तान्यपीति 
पदद्वयाव्याहारसहितेनोक्तं नन पूर्वपक्ष्यनिष्टाख्यायाः प्रतिचरणं कर्मव्यवस्थायाः किमर्थो - 
निरास इत्यागङ्कवाह- तत्रेति । प्रतिचरणमग्निहोत्रादिन्यवस्थानस्युपगमे निरपेक्षसावन- 
त्वेन समुज्चयायोगादेकेनैवाग्निहोत्रादिना सर्वपंसां फलसिद्धेः शाखान्तरीयाग्तिहोत्रा्यानथ- 
कंयापत्तेविकल्पेनार्थवत््वं वाच्यम्‌ 1 तच्च विकल्पेना्थवत्त्वं कमक्याम्युपगमेन शाखानामव 
व्यवस्थितेः कठादिचरणैः प्रतिपद्यमानत्वेनाऽष्टदोपत्वनिमित्ताकुलस्वानापादकत्वाच्च कल्पितं. 
वरं ततश्चापौनरवत्यमित्येव पौनख्वत्यपरिहारसूचना्थंम्‌, प्रतिचरणं कमंब्यवस्था निरास 
इत्याशयः ॥ १? ॥ ९ 

भा० प्र०--ल्पमेद अथात द्रव्यभेदके कारण कर्मका भेद होता हं, इस प्रदत्त 
आपत्ति का परिहार इस सूव्रसे क्रियाजा रहाहै “न च एकं प्रति शिष्यते ' विभिन्न 
शाखाओं में एक ही कमं कहे जाने पर भी कहीं किस गुण का उल्लेख नहीं रहता ह, 
कहीं भिन्न प्रकार के गण का उपदे है । केवल एक पुरुष अर्थात्‌ उस शाखा से व्यक्ति 
के लिये उपदिष्ट होता है-एेसी वात नहीं है, विन्तु, सभी के प्रति दी उसका विधान 
क्रिया जाता है 1 अतः, अन्य शाखा मे जिस गुण का उल्लेख किया है, वह्‌ यदि अपनी 
गाखा में कथित कमंके विरुद्ध नहीदहोतो अपनी शाखाके क्मसेही गुणाका उव 
संहार = समाहार अर्थात्‌ समृच्चय कर अनुष्ठान किया जाता ह 1 यदि वे विरद होता 
हे, तव विकल्प होगा, इसलिये, शगाखाभेद होने पर्‌ कर्म का मेद नहीं होता हं । 

“च” ओर, “"एकं प्रति'" = केवल एक के लिये, “"न शिष्यते" = उपदिष्ट नहीं 
टोता हे ॥ १९ ॥ 


समाप्तिवच्च संप्रक्ा ॥२०।। 

शा० भा०--अच्रास्भाकमग्निः परिसमाप्यत, इत्युसरेक्षितारो भवन्ति । 
वारोहेषु मेत्रायणीयानामग्निः परिसमाप्यते ! अस्माकं तेषु न परिसमाप्यत 
इति । यद्यन्यदेव मेत्रायणीयानाम्‌, अन्यच्च तेषम्‌, कथं ते त्रयुरेष्वस्माक ` न 

परिसमाप्यत इति । एकत्वमुपपन्नं , तेषामपि हि ते सन्ति ॥२०॥ युक्तिः ॥ 
त० वा०-असमाप्िवदिति वा छेदः । कर्म॑भेदपक्षे हि यावदेव येषां समा- 
म्नानम्‌, तावदेव तेषां समाप्यत इति न ब्रूयुरत्रास्माकं न समाप्यत इति । अन्वा- 
रोहो नाम स्थकारोहणमन्त्राः । तेषु मेत्रायणीयानां समाप्यते, नास्माकमित्यमि- 


धानादध्येतृणामपि कर्म॑कत्वं प्रसिद्धमित्यवसीयते ॥२०॥ 


१, बव. समाप्तः । २, ब, अत्रास्माकं । ३. ब, एकत्वेतूपपन्नं 1 
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न्या° सुऽ-यदा च भिन्नमपि कमं सवन्प्रिति विधीयते, तदा योऽस्माकमम्निः, 
सोऽत्र॒ समाप्यतइति कर्मभेदपेक्षसमाप्तिव्यपदेशायोगाद्योऽग्निः सोऽस्माकमत्र॒समाप्यत- 
इत्यघ्यतुविरोषपेक्षः समासिव्यपदेशो वाच्यः । भिन्नकर्मविपयत्वे समाप्त्यसमाप्त्योरध्ये- 
तृविशेषापेक्षानथक्यापत्तेरस्मानपेक्ष्याम्तेः समाप्िजतित्येवं रूपपेक्षावुद्धि रष्येतृविक्ेषसंमताघ्ये- 
तृविरोषापेक्षा क्मक्यं दयोतयतीत्यभिधाना्थंमेतत्‌ सूत्रम्‌ । समासेरपेक्षिकत्वस्य सिद्धान्त 
लिङ्गत्वोक्त्यथत्वेनात्रेति भाष्येण ग्याख्यायासमापतेर पेक्षिकत्वस्य सिद्धान्तलिङ्गत्वोक्त्य्थत्वे- 
नान्वारोहे वित्यादिनापेक्षिकत्वरोक्त्याथं सोत्रसंशब्दन्याख्यानायासमाप्तेर्मत्रायणीयापेक्षत्वा- 
भावोक्तिपूवं व्याख्यातम्‌ । ततुसूत्राननुगुणमारङ्कयावणरप्रद्टेषेण पाठान्तरमाह-मसमाघ्ि- 
बदिति । रिष्यते समाप्तिवदिति सूत्रसंहितायामकारप्रर्टेषेणापि विच्छेदसम्भवः । चछ्दोक्त्या 
सूचितः । सूत्राथमुपपादयति-- कर्मेति । अन्वा रोहरब्दन्याख्यापूवं सङ्क्षेपतो भाष्यं व्याचष्टे 
अन्वारोहनामेति ॥ २० ॥ 
भा० प्र °०-“यहाँ हमारी अग्नि समाप्त हुई'' इस प्रकार समाप्ि का वचन होने 
से शाखा के भेद से कमं का मेद होगा-यह ठीक नहीं हं । कारण, "मेत्रायणीय समूह 
के अन्वारोह्‌ में = मन्त्र विष मे अग्नि समाप्त होती हं, किन्तु, हमारी अग्नि यहां समाप्त 
नहीं होती हं । इस प्रकारके वचन भी होनेसे कमका अभेद दही बोधित होता ह, 
क्योकि, कर्म के भिन्न होने पर यह कथन सङ्गत नहीं होगा, कारण, एक ही कमंको 
लक्ष्य करही लोक में कहा जाता हं क्रि इसकी इच्छा यर्हां हेष होती ह, किन्तु मेरा 
यह्‌ कर्म यहां समाप्त नहीं होता हं । इस स्थलमें भी इमो प्रकार हे । “मेत्रायणीयके 
अन्वारोह मन्त्र मे ही अग्नि समाप्त होती हं, किन्तु हमारी वेसो इच्छा नहीं होती ह- 
इस प्रकार की उक्ति में महाग्निचियन कमं का भेद न समञ्ञकर अभेद हो बोधित होता ह्‌। 
वातिककारने कहा है कि इस सूत्रम अकार को आदिमे देकर ““अशमात्तिवत्‌ 
च सम्प्रेक्षा' इस प्रकार प्रयोग कर पाठ करना उचित हं 1 अर्थात्‌ सूत्रों को संहिता 
के रूपमे एक साथ संलग्न कर निबद्ध होने से समाप्िवत्‌'' इस अंश को "'असमापि- 
वत्‌” इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये । पूर्ववर्ती सूत्र के रोषमे एकार रहने पर इष 
सूत्र के भ'कारका लोपहोता हं । इस पक्ष में भी व्याख्या पूववत्‌ हं । 
““समासिवत्‌ च" = समासि के समान भी, “सम्प्रक्षाः' = उत्प्क्षा अर्थात्‌ कल्पना 
की जाती है; वस्तुतः पक्ष में समाप्त नहीं होती हं ॥ २० ॥ 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२१॥ 


काऽ भा०-न हि निन्दा निन्द निन्दितुं प्रयुज्यते । कि तहि ? निन्दितादि' 
तरत्प्रहंसितुम्‌। तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते, † त्वितिरस्य विधिः । 
तत्रैकस्मिन्नन्निहोत्रे द्रौ कालौ विहितौ विकत्प्येते । अतो न कश्चिद्विरोधः । 





१, ब, अन्यत्‌ । 


२१ ] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ५०७ 
तथा, असमर्थानामेकस्मिन्नपि वेदे विहतं त्स्नमङ्धजातमुपसंहतं शक्ति 
रस्तीति तेनेककमंत्वेऽपि न विरुद्धमिति ! तथैकस्मिन्नपि कमंणि {कचिद्स्तु 


समाप्तमिति कृत्वा समाप्निशब्दः प्रयुज्यते । यथाऽऽध्वयंवे समाप्ते ज्योतिष्टोमस्य, 
समाप्तो ज्योतिष्टोम इति भवति ॥२१॥ पूवंपक्षनिरासः ॥ 


त° वाऽ--अन्योन्यनिन्दयेतरेतरविधाने तुल्या्थंयोरुदितानुदितत्वयोः कर्मणि 
विकल्पो भविष्यति । त्वत्पक्षेऽपि चासौ कर्मणोः फल प्रत्यवि रिष्टः । तथा शक्त्य- 
रक्ती स्वंपुरुषाणामन्यवस्थिते । सवंशाखास्वधिकविधावेकराखायां च स्तोका- 
न्तरत्वादविरिष्टे | 

वाक्यसंयुक्तानां साङ्कयंम्‌, प्राकरणिकानां स्यवस्थेभिवदतां केषां 
मतस्योपन्यासनिरासोौ 

केचिच्चात्र लाभवाथिन एवं वणंयन्ति । य एव किक वाक्यसंयुक्ताः शाखा- 

न्तरविधयः । त एव संकीय॑न्ते । ये तु प्राकरणिकाः तेषां व्यवस्थेवेति । कुतः ? 


एककमंगताः पुंसां विकल्पन्ते विधायकाः । 
तत्समीपस्माम्नातं ग्राह्यं प्रकरणस्य च॥ 
शाखान्तरेषु विकत्पमानेषु यथेव प्रधानं विधीयतेथनः तदीयः कथंमावः 
तामेव व्याप्नोति, न ाखान्तराणि | अतश्वान्यगता गुणाः कथंभावेन नापेक्षिता: 
प्रयोगवचनेनानुपसंहूता नाद्धं भवन्तीति नानृष्ठेयाः । ततश्च वाक्यसंयुक्तानामत्प- 
त्वाद्रिवीयमानानामस्त्युपसंहरणशक्तिरिति । 
न त्वेतदयुक्तमिव । तथा हि- 
राखान्तरगतस्यापि यदङ्धं कमंणः स्थितम्‌ । 
तस्यान्यत्रापि तादर्थ्य प्राप्तं केन निवा्थंते ॥ 
प्रतिवेदमपि च प्रकरणं पुरुषस्य घर्मानुपदिरति । न च तद्रेदान्तरस्थं प्रत्य- 
प्रमाणम्‌ । तथा शाघान्तरेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । कमधर्मारिचेते विज्ञायन्ते । तच्च कमं 
राखान्तरेष्व्रपि तदेवेत्य द्खत्वाविशेषः । यद्यपि प्रकरणरूपमन्यत्‌ तथाऽपि शाखान्त- 
रस्थेनानेनेतेऽपि धर्मा गृहीता इत्यवधारणान्न स्वप्रकरणगृहीतेभ्यो विरिष्यन्ते, 
सर्वास्वपि च राखास्वधिकविधयो न कथंचिच्छाखया परिमिता भवन्तीत्यल्प 
एवाऽऽयास इति नारक्तिः । समाप्तिश्चाधीतपेक्षयोपपन्नत्वान्न भेदं कल्पयति ॥२१॥ 


न्या ° सु०-य।नि पुनवंचनात्पराणि निन्दाऽशक्तिसमाप्िवचनानि क्मभेदकारणा- 
नयक्तानि । तान्येकत्वेऽप्यविरुद्रानीत्यभिधाना्थमेतत्सुत्रं ग्याख्यातुं न होति निन्दपरिहार- 
भाष्यं तावद्रयाचष्टे--अन्योन्येति । नन्‌ दितानुदितवाक्यथोरभिन्नविषयत्वेनाविकल्पिकतयाष्ट- 
दोषत्वपरिहाराय व्यवस्थानपेक्षत्वास्प्रतिचरणं व्यवस्थाकल्पनानुपपत्तेः सर्वपुरुषान््रति 


५०८ मीमांसादशनम्‌ं [ सू 


भरामाण्यावि शेपादुदितानुहितत्वयो रव्यवस्थितविकल्पापत्तेरपरिहार्याऽष्टदोषते्याङ्कवाह - 
त्वत्पक्षे चेति । कमंभेदपक्षे तद्वाक्यानामपि भिन्नविषयत्वेनावैकल्पिकत्वात्‌ प्रतिचरणं प्रामाण्य- 
कल्पनानुपपत्तेः कर्मंणामन्यवस्थितविकल्पाविशेषादुभयोस्तुल्योदोपः, नैकं प्रत्युद्धावनीय 
इत्यायः । 
तथेत्यशक्तिपरिहारभाष्यं व्याचष्ट--तयेति । एकगाखाविहितेष्वप्य ्गष्वन्धादीनाम- 
शक्तः साधनसम्पन्नानां च सवंगाखाविहितेष्वपि शक्तेः परशाखाविहितानां च कत्पसूत्रा- 
दिम्यो ज्ञानसम्भवादित्याशयः । ननु सवंशाखास्था ङ्गोपसंहारो बहुतरायाससाध्यत्वादशक्य 
इत्याशङ्कबाह--सर्वेति। ब हूनामङ्खानां सर्वंशाखास्वभिन्नत्वातिपयान्यत्वेऽपि न 
बह्वायाक्षापत्तिरित्याशयः। शाखान्तरेऽधिका द्धं विधावप्येकलाखायाः सकाशात्‌ सवंशाखा- 
स्वद्कानामन्तरस्य स्तोकत्वाच्छक्त्यरक्त्योरविशेष इत्यर्थः । 
प्रकरणविनियोज्यानामङ्कानां प्रतिप्रकरणं व्यवस्थितघ्वेन तत्तच्छाखाध्यायिभिखा- 
नुष्ठेयत्वाद्राक्यविनियोज्यानामेव सवंगाखानुष्टेयत्वावगतेः स्तोकान्तरत्वं कंरिचदुक्तम्‌ । 
तद्‌ दूषयितुमुपन्यस्यति-के चिदिति । विच्युक्तिविधेयलक्षणार्थां प्रधानस्य सवंशाखास्व- 
भिन्नत्वात्कथंभावरूपस्य प्रकरणस्याप्यमेदावगतेः कथं प्राकरणिक्रानामप्यङ्कानां व्यवस्थे- 
त्याशयेन प्रदनपूवं व्यवस्थामुपपादयति-कुत इति । कमस्वरूपामेदेऽपि फलसाधनत्वेन 
विधीयमानस्यव कथम्भावोत्पत्तेः कर्मवयेऽपि च तरिघीनां प्रतिशाखं मेदादेकविपयघ्वाच्च 
विकत्प्यमानानां प्रतिचरणं ग्यवस्थितप्रामाण्यावगतेविघेयत्वप्रयुक्तत्वेन कथंभावस्यापि भेदा- 
त्पञ्चावत्तादिवच्चानुष्टातृन्यवस्थया व्यवर्थिताङ्खग्राहकह्म।पपत्तेः प्रतिचरण प्राकरणिकाङ्ख- 
व्यवस्था युक्तेत्युत्तरादायः । उलोकं ग्याचष्टे--श्लालान्तरेष्विति । प्राकर णिका द्गन्यवत्थोक्तेः 
प्रकृतोपयोगमाह- ततश्चेति । दपयति- तत्त्विति । क्मधमंत्वेनाद्धानामविदोपाह्वपुरुपा- 
नुष्टेयकमर्थंत्वप्राप्तेः पञ्चावत्तादिवत्पुरुषविरोषानुष्टेयकर्माथंत्वावेदकश्रुत्यभावेन शाखान्तरा- 
नुष्ठेयकर्मथित्वानिवारणा द्धिन्नानामपि च प्रकरणानामेककमणि विनियोजकत्वेन ग्यव- 
स्थापकत्वायोगात्प्राकरणिकानामप्यङ्खानां सङ्कुर एव युक्तं इत्याशयः । 
लन्वनेकेषां प्रकरणानामेककर्माङ्किविनियोजकत्वनैकार््याद्विकलत्पापत्तेग्यवस्थ पेक्षाया 
विधायकवत्तच्छाखाध्यायिनामेव प्रतिमाण्यावगतेर्व्यवस्थापकत्वं भविष्यतीत्याशङ्कानि रासपूतं 
दलोकं व्याचष्टे-प्रतिवेदमपि चेति । विधायकत्वभ्रकरणानामप्रवृत्तप्रवत्तनस्वभावेनैकमपि 
पुरषं प्रत्यनेकेषामन्योन्यानपेक्षत्वेनानुवादत्वपरिहारसम्भवास्प्रामाण्योपपनत्तेव्यवस्थापक्त्वायोगं 
दृष्टान्तेन द्रढयितुं यथा प्रतिवेदं भिन्नं प्रकरणं यद्यपि कर्मघर्मान्‌ पुरूपस्योपदिशति, तथापि 
वेदान्तराघ्यायिनं पुरुषं प्रत्यप्रमाणं न भवतीत्युक्तं इलोकन्याख्या्थम्‌--कमत्यु्छमु । फल- 
वत्वकर्मविधिस्निधावफल्कमंविधिपाठस्य प्रकरणत्वास्रतिशाखं च विधिभेदेन सच्निधिभेदा- 
तपरकरणमेदे सति कथमविशेष इत्याशङ्खय-यद्यपीत्युक्तसर । कथं तह्यंशक्तिः परिहत्तव्ये- 
त्याशङ्कयाह~- सर्वास्वपि चेति । तथेकस्मिन्नपीति समाप्िपरिहारमाष्यं व्याचष्ठे- 


समाप्षिश्चेति ॥ २१॥ 
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भा० प्र०--उदित होम ओर अनुदित होम दोनोंकी निन्दाके कारण भी 
कामका भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि, शास्त्रीय निन्दा का निन्दा में तात्पयं 
नहीं है । इसीलिए, भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा है “न हि निन्दा निन्यं निन्दितुं 
प्रयुज्यते । कि तहि । निन्दितादिवत्‌ प्रशंसितुम्‌ । तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते । 
किन्तु इतरस्य विधिः । अर्थात्‌ निन्दनीय विपय की निन्दा करने के लिए दास्त्र में 
निन्दावचन नहीं कहा जातादहै। तव क्रिस लिए कहा जाता हं ? निन्दितातिरिक्तं = 
अनिन्दित विधेय विपय की प्रशंसा के किए निन्दावचन कहा जातादहे। एसे स्थल में 
निन्दित विषय का निषेध अवगत नहीं होता है, किन्तु, निन्दितातिरिक्तकी विधिही 
विज्ञापित होती है, अतः, इस स्थकमें निन्दा में तात्पयंन होनें से अग्निहोत्र होम में 
उदित एवम्‌ अनुदित दोनों काल ही विकल्पित रूपमे विहित होता ह; जिस स्थल में 
अनुदित की निन्दा है वहाँ उदितकी प्रशंामेदही तात्प्यं ह, क्योकि उदित होमदही 
वहा विहित है ओर जहां उदित की निन्दा हँ वहाँ अनुदित की प्रशंसा हो प्रतिपाद्य हं। 

अराक्ति के विषय में जो कहा गया है, वहाँ कमं का भेद नहीं हं, कारण, जो असमथ 
है, वह अपनी लाखा में विहित सभी कमं अवैगुण्य के रूप में अनुष्ठान नहीं कर सकता हं । 
जो व्यक्ति समर्थं रहता है, बह अन्य शाखाके संवादमें सभी अङ्खोका समाहार कर 
ही अनुष्ठान करता है, अतः, किसकी कितनी राक्ति है, जव उसका अवधारण नहीं ह, 
अतः अशक्ति के कारण जो कमं मेद होगा-यह कहना ठीक नहीं ह, क्योकि, एक व्यक्ति 
का अशक्ति रहने पर भी अन्य पांच रोगों को शक्ति रह सकती हं । | 

इसी प्रकर समाप्ति वचन के सम्बन्धमें भी किसी कमं मे एक विशेष अंश समाप्त 
होने पर लोक मे जैसे कटा जाता है--'“यह कमं दोष हुभा'', जैसे ज्योतिष्टोम का 
अध्वर्भव = अध्वर्युसे सम्पाद्य कमं समाप्त होने पर ही "ज्योतिष्टोम समाप्त हु इस 
प्रकार कहा जाता है-ग्रकरेतमेंभी एेसाही हं, अतः, समाप्षिवचन कमं भेदका हंतु 
नहीं है । कमं को अभिन्न न मानने पर इस प्रकार की उक्ति भी सङ्गत नहीं होगी 
वयोकि, भिन्न-भिन्न कमं के सम्बन्ध में कोई भी एसा नहीं कहता हं कि “हमलोगों का 
यह्‌ कमं यहाँ समाप्त हआ ओर अन्य का अन्य स्थलम । 

पराणि निन्दादाक्ति समाप्तिवचनानि"" = अविष्ट निन्दा अशक्ति एवं समाति का 

उल्लेख, “एकत्वे अपि" = कमं का एकत्व = अभेद पक्ष में मी सङ्गत होता हं ॥ २१ ॥ 


पायश्ित्तं निभित्तेन ॥२२॥ 


शा० भा०-यदक्तम्‌-उदितहोमस्यापि प्रायश्चिताम्नानाद्‌  व्यद्धता 
गम्यते, अनुदितहोमस्यापि । तदेकत्वे विरुध्यते । अविरुद्धं नानात्व इति । 


तत्परिहतंव्यम्‌ । आभाषान्तं सुत्रम्‌ ॥२२॥ आराङ्खा ॥ 





१. क० प्रायश्चित्तान्ता नावृदढधता । 
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त° वा०-अनुभाषणसूत्रं सामान्यपरिहारसूत्रं वा ॥२२॥ 

न्या०° सु०--उदितानुदितकालातिक्रमात्मकेन भिन्नेन निमित्तेन प्रायश्ित्तं विधीयमानं 
भेदकत्वेन यदुक्तमित्यनुभाषणांत्वेन तावद्यथाभाष्यं सूत्रं व्याचष्ट्-अनुभाषणेति । 
उदितानुदितकाल्योद्रयोरप्यतिक्रमे प्रायश्चित्तं विधीयमानं यद्धरेदकत्वेनो क्तम्‌ । तत्केन 
चिन्निमित्तेन करमेक्येऽप्युपपत्तेनं मेदकमित्येवं सामान्यपरिहारार्थत्वेन स्वयं व्याचष्टे 
सामान्येनेति ॥ २२॥ 

भा० प्रऽ-शाखा भेदसे उदित होम का समय अतिक्रान्त होने पर भी प्रायश्चित्त 
त्रिधि हं ओर अनुदित होम का कालातिपात होने पर भी प्रायश्चित्त का उपदेश क्रिया हं। 
शाखा भेद से कमं अभिन्न होने पर-यह सद्खत नहीं होगा, किन्तु कमं के भिन्न होने पर 
ही समीचीन होगा-इस प्रकार की जो आपत्ति, उसकाभी परिहार कहाजा रहा 
हं । इस सूत्र में पूर्वपक्ष का निर्देश किया गया हं । 

““निमित्तेन'' = निमित्त के कारण अर्थात्‌ कालातिक्रमण खूप निमित्तके कारण, 
“प्रायश्चित्तम्‌ ` = प्रायश्चित कंसे होता हे ॥ २२॥ 


प्रकमाद्वा नियोगेन ॥२३॥ 
शा० भा०~-वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नेष दोषः । उदिते होष्यामीति 
प्रक्रान्ते, अन्यथा क्रियमाणे भवति दोषः । तत्र प्रायश्ित्तस्य विषयो भविष्य- 
तीति, कर्मेकत्वेऽपि न दोषः ॥२३॥ आशङ्कानिरासः ॥ 
त° वा०-वेकल्पिकानामादित एवाद्धोकरणादाचत्रितक्रमातिक्रमे प्राय- 
श्ित्तविधिरुपपत्स्यते ॥२३॥। 
न्या° सु०-सङ्कुल्पापरपर्यायप्रक्रमवदोन वकल्पिकानामप्यङ्खानां यदेव सङ्कल्पितम्‌, 
तदेवानुष्ठेयमिति नियमात्‌, तदेत्तिक्रमे कर्मेवयेऽपि प्रायश्ित्तमविरुदध मित्येवमनुभापितमेद- 
हेतुपरिह्ारार्थं सामान्यपरिहारोक्तिजनितविशेषसन्देहव्यावृत्या विशोपपरिहाराथं चैतत्सत्र 
प्रधानवश्वत्तित्वेनाङ्घानां प्रधानसङ्कुल्पेनेवानुष्टानसिद्धेर ङ्गानामसङ्कल्पनी यत्वादयुक्तमाश्च- 
_ुघोपपादयन्‌ व्याचष्टे वंकल्पिकानामिति । नेयमिका ङ्गासङ्कुल्पनेऽपि वैकत्पिकाङ्गा- 
सद्ुत्पने प्रयोगमध्ये किमिदं कुर्यामिदं वेति दोलायमानमतेः कालविक्षेपापत्तेः कर्मोक्रम- 
कालएव वैकल्पिकानामाङ्गानामिदमेव करिष्यामीत्येवमङ्गीकरणीयत्वादङ्खीकृतसङ्कत्पस्याङ्ग- 
स्यातिक्रमे प्रायल्रित्तविधिर्युक्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 
भा० भ्र ०~-उदित होम एवं अनुदित होम दोनों ही स्थलों मे जो काल के अतिक्रमण 
के कारण प्रायश्चित्त कहा है-वह आरम्भ के अनुसार व्यवस्थित होता है। जो व्यक्ति 
अनुदित होम का सङ्कल्प कर आरम्भ करता हं, उसके पक्ष में उदित होम जन्य प्रायश्चित्त 
विहित होता है-यदि वहु सूर्योदयके बाद होम करतादहं तो उसको यथा कथित 


[व >  । 


1 जका काः + द > ० जका तः जः ज ` को 
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्रायरिचत्त करना पड़ेगा, उदित होम के सम्बन्ध में भी यही नियम है, इसका यह कारण 
ह कि उदित होम एवम्‌ अनुदित होम वैकल्पिक अर्थात्‌ इच्छाधीन होने पर भी जो क्रम 
अवलम्बन किया जाता ह, पूर्वं पुरूष जिस क्रम का अवलम्बन कर होम कर आएदहै, 
हमको भी उसी क्रम का अवलम्बन करना पड़ेगा अर्थात्‌ उसौ करा अनुसरण करना होगा । 
उसका व्यतिक्रम करने पर हमको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । उदित होमानुसारी एवम्‌ 
अनुदित होमानुसारी दोनों हो पक्षों मे यह व्यतिक्रम समान दोषावह ह । किन्तु इसके 
दवारा मूल कमंका कोई भी पार्थक्य नहीं होता है, अतः, प्रायश्चित्तवचन कमभेद का 
साधक नहीं हं । 

`श्रक्रमात्‌'" = प्रक्रम अर्थात्‌ प्रथम प्रयोग या आरम्भ के अनुसार, ““वा'' = पक्ष के 
परिवर्तन के लिए, ““नियोगेन'' = नियोग के क्रारण अर्थात्‌ नियम का अनुसरण किया 
गया हे, अतः, उसका व्यतिक्रम होने पर प्रायश्चित्त करना होगा ॥ २३ ॥ 


समाप्तिः पुवेवत्वा्यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२४॥ 


शा० भा०-पुवंचति समाप्तिवचनं भवति । यत्प्रारग्धम्‌, तत्परिसमाप्यते । 
तत्रास्माकं परिसमाप्रोऽग्निरिति, योऽस्माभिर््ञायते, परिसमाप्यते । प्रारञ्धश्चे- 
त्यभिप्रायः ॥२४।। 
त° वा०-एकत्वेऽपि समासिर्यिङ्खत्वेनोक्ता । समाप्िवच्च संप्रक्षा' इति 
समाप्तिवचनं नानात्वेऽपि । तत्र न्यायानुारित्वादेकत्वस्येव' साधिका । तद्वचन- 
स्येयमुपपत्तिः पूवंवत्तवादिति, आरम्भापेक्षत्वात्‌ । 
अथवा शब्दप्रयोगस्य प्रसिद्धिपूवंकत्वाद्यादुशीं वयं समाप्ति पद्यामः 
तादुश्यामयं प्रयुक्त इति निश्चिनुमः । स च वस्तुन्यसमाप्तेऽपि तच्छालाविज्ञेय- 
पदाथंसमापतौ प्रयुक्त इति दुद्यते । तस्मादविरोधः ॥२४॥ 
न्या° सु०-समापेर्भिन्नस्थानत्वरूपेणाऽभेदहेतुत्वस्य पूवंपक्षितस्यैकश्वेऽपि परराणी- 
त्यनेन दूषितत्वादापेक्षिकत्वरूपेण त्वेकत्वहेतुत्वस्य समात्तिवच्चेत्यनेन सिद्धान्तितत्वादनर्थक- 
मेतत्सूत्रमित्याशङ्कयाह-एकत्वेऽपीति । यथेकत्वेऽग्निसमाप्िलिङ्खत्वेनोक्ता, न तदीयकति- 
पयपदाथंसमासिः तथाभेदेऽप्यगिनिसमाप्तेरेव लिङ्गत्वेनोक्तत्वात्स्वशाखाधीतारन्य ङ्गमूत- 
पदाथपिक्षसमाप्त्यम्युपगमेन दूषणोक्तिरयुक्तेत्याश कच, समासिवचनस्य न्यायानुसारेण 
व्याख्येयत्वात्‌, न्यायेन चैकत्वाववारणात्तस्यैव समा्िः । साधिका, न ॒मेदस्येत्येतद- 
भिधानायेदं सूत्रमित्याायः । 
नन्वग्निशन्दस्यागन्यङ्ग मूतपदा्थवाचित्वाभावात्कथं करमक्येऽग्निसमापिवचनोपपत्ति- 
रित्याशङ्कय, पूवंवत्वादित्यवयवेनोपपत्तिरुक्तेवयाह-- तद्वचनस्य चेति । एतमेव चावयव 


१. कऽ प्रत्ययानुसारित्वात्‌ । 
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यथाभाष्यं तावस्पुदंशब्दस्या रम्भवाचित्वाभ्युपगमेन व्याचष्टे--आरम्भेति । समाप्तेरा- 
रम्भपिक्षत्वान्मेत्रायणीययेर्चान्वा रोहान्तम्न्य द्पदार्थकलापमात्रस्याध्येतुमारव्वत्वात्तव्लक्षणा - 
्थोऽग्तिरब्दोऽवसीयतइत्यारायः । 

स्वयमन्यथा व्याचष्टे-कथं वेति । भाष्यकृता तु प्रक्रमाद्रेति सूत्रेणारम्भवशाद्रैकत्पि- 
काङ्कनियमेऽमिहिते वुद्धिस्थत्वात्समाप्तरारम्भापेक्षत्वाप्समाप्तिसमभिन्याहूतस्यागिनिशब्दस्य 
यावदारब््रपदाथंकलापलक्षणार्थत्वोक्तेरभ्रष्टावसरत्वसिद्धचथं पूवं राब्दस्यारम्भवाचिचवं 
व्याख्यातम्‌ । पूरवंपक्ष्यक्तविरोधपरिहारसमर्थनार्थह्वं सूत्रस्य च सूचयन्नुपसंहरति-तस्मः- 
दिति ॥ २४॥ 


 भा० प्र°-समाप्षिवचनके कारण गाखाभेदसेक्मंका भेददहोता ह, इस प्रकार 
की आपत्ति का परिहार ““समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा'' इस स॒त्रके दारा किये जाने पर्‌ भी 
पुवपक्षी यह्‌ कह्‌ सकते हैँ कि समाप्तिवचन जव कर्मके भेदका साधन हं ओर सम्परक्षा 
कमं के अभेदका लिङ्गै तब अभेद कंसे सिद्ध हो सकता ह ? इसके उत्तर में सिद्धान्ती 
क्रा कहना ह क्रि जिस पक्षम युक्तिदहा वही ग्राह्य हं । अभेदध्रत्यभिज्ञा आदि युक्तिक 
दारा जव राखाका भेददहोनेपरभी कर्मका अभेददही पद्ध होता हं तव यहाँ हम 
खोगौ की अग्नि समाप्त होती ह--इय प्रकार सम्प्रक्षा = उत्प्रेक्षा स्थल में समाप्ति अमेद 
काही लिद्धिद। 


“समाप्तिः = समासि अर्थात्‌ समापन की उक्ति, ''यधाज्ञाते ` = यथादृष्टं अर्थात्‌ 
जेसा देखा जाय वैसा ही विषय में, “"प्रतीयते'" = प्रतीत होता हं, “"पूर्ववत्वात्‌'  =यतः 
आरम्भसपेक्ष अथवा यतः शब्द का प्रयोग प्रसिद्धिपूर्वक अधवा ““पूवंवत्त्वात्‌'' = अथं 
अभेद प्रत्यभिज्ञा होने से ॥ २४ ॥ 


, लिज्खमविशिण्टं स्वंशेषत्वान्न हि तच्र कभंचोदना, तस्माद्‌ 
दादशाहस्यऽऽहारन्यपदेशः स्यात्‌ ॥२५॥। 


शा० भा०-यदक्तम्‌-यदि पुरा दिदीक्षाणा इति दादशाहे, ष्प्रथमयज्ञानाम्‌, 
अनिष्टप्रथमयज्ञानां च दशंनं कमंभेदे उपपद्यते, न सवंश्ञाखाप्रत्ययेककमंणीति । 
नेष दोषः । यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन, अदिदोक्षाणा द्वादशाहेनेत्येवं तत्‌ । न 
हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम्‌ । किमतोऽपि ? यत्र विहितस्तत्राू्ते । तेन 
कमंभेदेऽपि सव॑ज्योतिष्टोमानामेष धमः प्राथम्यं नाम । अतो नानाकूमंपक्षेऽत्यवश्यं 
दादशाहस्याऽऽहारव्यपदेशः कल्पनीयः । तस्माददोषः ।२५॥ 


त° वा०-अदीक्षितदशंनं दादशाहे तवाप्यनुपपन्नम्‌ । ताण्डके सवंशाखा- 
गतज्योतिष्टोमानुवादेन प्राथम्यविधानात्‌ । न हि तत्रापरस्यापि ज्योतिष्टोमस्यो- 


नन = ऋ ` ॐ ~> जः => कक =-= = > चिः 
+ 
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त्पत्तिरस्ति । यस्य नियमः स्यात्‌ । अत अःचव्यवयंवाणामेव नियमे, उभयपक्षे समे 
च दोषे सति उभाभ्यामेषोऽर्थो वणंनीयः, यदि द्रादशाहेन पुरा दिदीक्षाणा भदि- 
दीक्षाणा वेति । तस्मादविरि्टमेतत्‌ ॥२५॥ 


न्या° सुऽ-यददीध्षितदर्शनं भेदलिङ्घमुक्तम्‌ । तद्धदपक्षेऽप्यथुक्त त्वान्न पक्षविदोष- 
साधकमित्येवमाद्यसूत्रावयवं व्याचष्टे--अदीक्षितेति । सवेत्यनेन ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावस्य 
स्वंशाखास्थद्रादशाहरोपत्वमृक्तमपपादयितं प्राश्रम्यस्य सर्वज्योतिष्टोमवर्मत्वं भाष्यकृतोक्तं 
विवृणोति-ताण्डकइति । न होति सूत्रावयव्रव्याख्यानाथं न हीति भाष्यं व्याचष्टे-- 
न गेति । सामवेदे ज्योतिष्टोमस्योत्पत््यभ्युपगमे यजुर्वेदोत्पन्नाज्ज्योतिष्टोमाद्धेदः स्यात्‌ । 
न चासाविष्ट इति सूचनाय--अपरेस्येत्युक्तम्‌ । तस्मादिति सूत्रावयवन्याख्यानाथंमत इति 
भाष्यं व्याचष्टे-तव्रेति । सामवेदे ज्योतिष्टो मोत्पत्यभावादष्वर्युवेदोत्पन्नानां ज्योतिष्टोमानां 
मेदे सत्यविशेषात्सर्वेषामेव प्राथम्यनियमे सत्येकं द्रादलाहं प्रति स्वंज्योतिष्टोमानां प्राथम्या- 
योगात्‌ । तदद्वारा सर्वेषां द्वादशाहानां ज्योतिष्टौमपश्राद्धावनियमापत्तेः पक्षद्वयेऽपि दोष- 
साम्यात्‌, तत्परिहाराथं "यदि पुरा द्वादगाहेन दिदीक्षाणा' यदि पुरा द्वादशाहेनादि- 
दीक्षाणा इति चाव्याहरेण द्वादशाहस्य पक्षद्टयेऽप्युभमयथा व्यपदेशः स्यादित्यर्थोऽनेन 
दातः ! तस्मादिति सूतरार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे तस्मादिति ॥ २५ ॥ 


भा० प्र°-पूदपनो ने कहाहै गाखान्तर मे अर्थात्‌ ताण्ड्य शाखा में ज्योतिष्टोम 
का प्रथमत्व विहित होता है--प्रथम मे ज्योतिष्टोम न कर्‌ अन्य यज्ञ नहीं क्रिया जायगा । 
किन्तु शाखान्तर मे ““यदि पुरादिदीक्नाणाः'” इत्यादि वाक्य में अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्ति 
का अर्थात्‌ जो प्रथम वतंव्य ज्योतिष्टे।म नरह करता है उसके पदा मे भी इादशाह नामक 
यज्ञ विहित होता हं, इसलिए शाखान्तर में ज्योतिष्टोम के पूवं में द्वादशाह ओर यज्ञका 
निषेव ओर वाखान्तर मे ज्योतिष्टोम क प्रथममेही दादशाह कां विधान होने दे 
द्वादशाह रूप कमं सभी शाखाजों मे अभिन्न नहीं है, किन्तु, विभिन्न हं । इसके उत्तर में 
सिद्धान्ती का कहना ह क्रि पूर्वंपक्षी का यह युक्ति युक्तियुक्तं होता यदि जिस शाखा के 
ज्योतिष्टोम का प्रथम विहित होता है, उसमे ही ज्योतिष्टोम की विधि रहती । ाम- 
वेद के ताण्ड्य शाखा मे ज्योतिष्टोम का प्राथम्य विहित होता दहै, किन्तु सामवेदमें 
ज्योतिष्टोम की विधि नहीं है, इसलिए, सूत्र में कहा गया है “न हि तत्र कर्मचोदना". 
अतः, ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व उस शाखावाछों के पनल में विहित हं- यह नहीं कहा जा 
सकता ह । ज्योतिष्टोम की प्रथमस्थत्रिधिको निरर्थक नहीं कहा जा सक्ता है । 
अतः, वह॒ सभी शाखास्थ ज्योतिष्टोम का ही रेष अर्थात्‌ अङ्ग होगा । इसी कए 
स॒त्र मे कहा गया है “सवंशेषत्वात्‌', ज्योतिष्टोम का प्राथम्य सभी शाखाकी ही 
विधि हो तो जहां अनिष्ट प्रथम यन्न व्यक्तिके पक्षमें भौ दादशाह्‌ सत्र की कतग्यता 
उपदिष्ट होती है, वहाँ भी ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व रहेगा । किन्तु एक ही व्यित 

३३ 
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प्रथम में ज्योतिष्टोम न कर द्वादशाह का अनुष्ठान करता है ओर प्रथम में ज्योतिष्टोम 
का समापन कर हादशाह्‌ का अनुष्ठान करेगा, इस प्रकार विधि के विरुढ होने से द्वाद 
शाह का प्रयोग भेद स्वीकार करना होगा अर्थात्‌ विकल्प मानना होगा--प्रथम मे 
ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान करके भी द्वादशाह का अनुष्ठान किया जाता हया प्रथमम 
ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान करके भी द्वादशाह किया जाता है--इस प्रकार विकल्प ह 
स्वीकार करना होगा । यही सूत्र मे ““तस्मात्‌ द्वादशाहस्य आहारव्यपदेशः स्यात्‌ इष 
अंश मे कहा गया हं 1 विकल्प मानने पर प्राथम्य विधान शाखा भेद में दरादशाह नामक 
कमं का भेद रहने पर भी उपपन्न होता है एवं कमं का भेद न रहने पर उपपन्न होता 
है । अतः, प्राथम्य रूप लिङ पूर्वपक्न ओर सिद्धान्त दोनों मतोंमेंदही समानदहं। इसी 
चष सूत्रमें कहा गया है “लिङ्गमविरिष्टम्‌'” प्राथम्य रूप चिद्ख जत्र साधारण हे, 
तब उसके द्वारा क्म का भेद सिद्ध होगा--यह नहीं कहा जा सकता ह । 


` “लिङ्गम्‌ = प्रथमत्व रूप लिङ्क, ““अविरिष्टम्‌'' = अविदिष्ट अर्थात्‌ पूर्वपक्ष एवं 
उत्तरपक्ष दोनों स्थलों मेही एक रूप है, ““सर्वंशोषत्वात्‌"" = यतः ज्योतिष्टोम करा 
प्रथमत्व सवंरोष अर्थात्‌ सभी कर्मो का अङ्ख है, “तत्र = उस स्थल में अर्थात्‌ जहां 
ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व विहित होता हं, “कर्मचोदना = कमं की = ज्योतिष्टोम की 
विधि, “न हि =नहीं हं, "तस्मात्‌" = इस कारण से, “द्वादशाहस्य '' दशाह नाम के 
यज्ञ की, "आहाख्यपदेश्चः स्यात्‌ प्रयोग भेद होगा ।२५॥ 


द्रव्ये चाचोदितत्वाद्िधीनामन्यवस्था स्यान्निदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत 


तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ।॥।२६।। 


शा० भा०-द्रव्ये चाग्नावेचोदितत्वादेकादशिन्याः सम्मानपरिमाणं प्रति नेषा 
व्यवस्था स्यात्‌ । नंवाग्नावेकादशिनी चोदते । कुतः पक्षसंमानम्‌, वेदिसंमानं वा 
स्यात्‌ । दयमप्येतत्परार्थं कीत्यंते, पश्वेकादशरिनीविघाना्थंम्‌ । "यदि पक्षसंमिता 
स्यादयं ` दोषः स्यात्‌ । वेदिसंमाने न दोषो भवेत्‌ । क एतत्‌? संकटमध्यवसातु- 
महंति* । एकस्मिन्युप एकाद पश्वो नियोक्तव्या इति । वाचस्तोमादिषु तु 
युपेकादशिन्यामस्य नित्यानुवादत्वाद्रथाक्षमात्राण्येव गूपान्तरालानि भविष्यन्ति । 
नित्यानुबादत्वाच्चासत्यपि पक्षसंमाने, वेदिसंमाने वंकादशिनीविधानार्थं वचन 


मु पपद्यत एवेति न दोषः । २६ 
त° वा-अथ यदुक्तमेकादरिन्यां पक्षवेदिसंमानददानं न स्यादिति। 
तत्र ज्मः । 


जा ज भि अ ज = क चः म 
त 


९. ब० यत्‌। २, स्यादेषदोषः। ६. बऽ एनं । ४. बण अध्यवमानं। 
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अन्यथाऽपि तु नैवास्ति पक्षवेद्यादिमानता । 
एकादरिन्यभावेन स्तूयते त्वेकयूपता ॥ 
एकयूप एकादश पशव इत्यस्य विधेः दोषोऽयं “यत्पक्षसंमितामित्या'दि । 

एकादशिन्यां हि सत्यामन्यतरसमानाश्रयणात्क्लेशो भवेत्‌ । तस्मादेकयुप एव 
वरमिति । पक्षसंमानं तावदत्यन्ताप्राप्तमेवेति नित्यानुवादः  वेदिसंमानोपदेशोऽपि 
प्रगंसारूपेणेकयृपप्ररास्ततरत्वज्ञापना्थंः । रथाक्षमात्रान्तरालता च यत्रेकादशिनी 
विहिता, तत्र॒ भविष्यतीत्यविरोधः । इह तु वेदिसंमानस्य प्रशंसया विधेयत्व- 
प्रतीते रशक्यमन्यस्तुत्य्थंत्वं कल्पयितुम्‌ 1 अतः पक्षसंमानस्याप्राप्तस्यैव वेदि- 
संमानस्तुत्यर्थो नित्यानुवाद इति समर्थयितव्यम्‌ । प्राकरणिकत्वाच्चास्येवाग्नौ 
वलीयस्त्वमिति, अनारभ्याधीतो रथाक्षमाव्रान्तरारुविधिस्तद्विनिर्मुक्ता विकृति- 
गमिष्यति । । 
सूत्रमप्येवं नेयम्‌ । यंदि हि द्रव्ये वेदिसंमानं न चोदत ततोऽ्थानाम्‌-- 
पक्षसंमानादिविधीनामव्यवस्था स्यात्‌ । सा च रथान्तरार्त्वेन वाध्येत, न त्वेव- 
मस्तीत्यविरोधः ॥२६॥। 

न्या° सुऽ-अगन्याख्ये द्रव्ये गृपेकादरिन्या अचोदितत्वात्सम्मानानपक्षत्वेन सम्मान 
विधीनां मघ्ये न कस्य चित्सम्भव. स्यात्‌, यदि ह्यग्नौ युपेकाददिन्या निर्देशः स्यात्‌, ततः 
कश्चित्सम्मानवित्रिः सम्भवेत्‌, तस्मान्ना न्तरिक्षे न दिवीतिवत्सम्माननिषेधो नित्यानुवादः 
स्यात्‌, नित्यानुवादल्वादेव च वाचस्तोमादौ टूपेकादशिनौसद्धविऽपि पक्षवेदीसस्मानयोर- 
प्राप्तस्तत्र रथाक्षमात्रान्तराक्विधिनं वरिरुव्यतदइत्येवं यथाभःष्यं तावत्सूत्रम्‌ अनुभाषणपुवं 
व्याख्यातुमाह- अथेति 1 भेदपक्षेऽप्यग्नो वृपेकादरिन्यमावाह्पक्षमानं वेदिमानम्‌, भदि- 
दाब्दोक्ता रथान्नमान्रान्तरालता च नास्तील्युक्तं पश्वेकादरिनीविधानदेवाविहितापि युर्पैका- 
दशिनी प्रतिप्रधानावृत्तिन्यायात्‌ भविष्य्रतीत्याराङ्कय--श्रूयतइत्युक्तम । गूपेक्यश्रुव्या 
न्यायप्राक्तंकादरिनीवाधादभाव इत्याद्यः । निस्यात्तुवादप्रयोजनोक्तय्थं द्वयमपीति भाष्यं 
सम्माननिपेधानुवादस्य पश्ेकादशिनीविधानशेषत्वायोगादयुक्तमारङ्खय गूपैवयविधयायि- 
वाक्योपलक्षणार्थत्वं पश्वेकादशिनीविधानोक्तेः सूचयन्व्याचटे--एकेति । 

गृपैक्यविधिस्तुत्यरथह्वोपपादना्थं यदित्यादिभाष्यं पश्षसम्माने तावत्स्पष्ट एवोक्तो 
दोपः ¦! वेदिषम्माने तु स्पष्टदोपाभावेऽपि यूपान्तरा्ानां न्यूनातिरेकनिवृक्तयेऽतिनंपुण्य- 
सम्पादनाय क्लेशलक्षणस्य दोषस्याऽपरिहायंत्वेन यूपैकादरिन्या दुषटत्वःदूपेक्यमेव प्रशस्त- 
मित्येवमधंत्वेन व्याचष्टे--एकादशिन्यां होति । | 

नन्वग्नौ गूपैकादरिन्यभावात्केस्य चित्सम्मानस्याभवेऽपि वाचस्तोमादो यूपेका- 
दशिनीसन्धावे सम्मानत्रयसमावेशाः । कर्मेक्ये विरुव्येतेत्याशङ्कःनिराार्थं वाचस्तोमादिषु 


१. कण श्रूयते । 
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त्विति भाष्यं पक्षसम्मानस्य निन्दया वरज्य॑त्वात्रगमादनेकयूपत्वेऽप्यप्राैनिन्दोत्नीतस्य 
च तन्निषेधस्य नित्यानुवादत्वेन पश्षसम्माने विव्यभावाद्रेदिसम्मानोक्तेश्च (जात्तिकिय 
वाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयान्न ग्राम्यान्‌ पून्‌ हिनस्ति 
नारण्यानि 'ह्यादिवद्धिधेयान्यप्रशं्तारूपत्वेन विधेयरूपैक्यप्रगस्ततरप्वज्ञापनाथंत्वाद्रेदिसम्मान- 
निन्दार्थत्वावगतेनिन्दोन्नीतस्य तन्निषेधस्यापि नित्यान्तुवादत्वावगतेवेदिसम्मानस्यापि विव्य- 
भावद्य॒पैकादश्षिन्यां सत्यां रथाक्षमातव्रान्तराख्वस्यैव निवेशादविरोध इत्येवं न्याचष्ट्- 
पक्षेति । पक्षवेदिसम्मानयोरभावे तत्र॒ कीर्तनं निरावलम्बनं स्यादित्याशङ्कवासतोरपि 
जत्तिखादिवदन्यस्तुत्यथं कीत्तंनं युक्तमित्यभिधानाथं नि्यानुवादाच्चेति भाष्यं स्पष्टत्वान्न 
न्याख्यातम्‌ । वेदिसम्मानोक्तेः स्तुत्यथंत्वं दषयति--इह त्विति । जत्तिलादावनाहुतिवं 
जत्तिलाश्च गवीधुकाश्चेत्या दिनिन्दाश्रुतिवद्रेदिसम्माननिन्दाश्रुत्यभावात्‌ सम्मानविव्यन्यथा- 
नुपपत्या च शाखान्तरे यषैकादशिनीविधानस्यापि कल्पयितुं गवयत्वाद्यूपैकादशिनीपक्ष 
वेदिसम्मानविभ्युपपत्तेर्नान्थस्तुत्य्थंत्वकल्पना युक्तेत्याशयः । 
कथं तहि नित्यानुवादता सूत्रकृतोक्तेव्याशङ्कयाह-अत इति । नन्वेवमपि वेदि- 
सम्मानरथाक्षमात्रान्तरालयोः कर्मँ्ये विरोधः स्यादित्याश _्गयाह-प्राकरणिकतवाच्चेति । 
ज्योतिष्टोमेऽग्यभावेऽपि पश्वेकादरिन्यविघधानाद्यूपैकादरिन्यप्रापर्यासु विकृतिष्वग्न्यभावेऽपि 
पश्वेकादरिनी विहिता, तद्विषयत्वं रथाक्षमात्रान्तराठविघेविक्ृव्युक्तयोक्तं विशिष्टमपि 
सूत्रं व्यवधारणकल्पनया गमयितग्यमित्याह-सुत्रमपीति । स चेत्यनेन निश्चितसूपाति- 
देगनाद्विधानाद्रथाक्षमात्रान्त रात्वमेव न्यवतिष्ठेतेत्येवं निदेरादित्यवयवो व्याख्यातः ॥२६॥ 
भा० प्र०-शाखा भेदके अनुसार क्मका भेदनहोने पर लङ्का विरोध 
होगा-यह पूर्वपक्षी कह सकते है, क्योकि, शाखा विशेष में महाग्निचयन प्रकरण मे 
एकाददा यूप के प्रत्येक के मध्यमे जो पक्ष परिमाण = च्येनाकारमें स्थापित अग्तिके 
पक्ष के समान परिमाण विशिष्ट व्यवधान स्थान उसकी निन्दाकर वेदिक परिमाण स्थान 
का व्यवधान रहेगा-यह कहा गया है । अन्य राखाविशेषमे यूपोंके मध्यमे रथाक्ष 
परिमाण भन्तराल का विधान किया गयाहं। इस प्रकार इसके मध्यमे विरोध प्राप्त 
होता हं, किन्तु शाखामेद के अनुसार कमं मेद मानने पर विरोध नहीं होता हं 1 किन्तु, 
पूर्वपक्षी का यहु कथन समीचीन नहो ह । क्योकि महाग्निचयन में एकादरा यूप न कहने 
से वरहा मध्य में अन्तराङ का प्रन ही नहीं उटता हँ क्योकि, वहां एक ही गूप हं उसका 
वेदि परिमाण ही होगा । तब जिस स्थल में अर्थात्‌ वाचः स्तोत्रमे एकादश यूपका 
विधान है, वहां उसका प्रसङ्ग होगा--उसी स्थल में रथाक्ष परिमाण व्यवधान विहित 
होगा । यदि कहा जाय कि पक्षसम्मित परिमाण कीजो निन्दा की गई हे, उसकी समी- 
चीनता किंस प्रकारसे होती हं 2 इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वह्‌ नित्य 
अनुवाद है भौर यूप का वेदि परिमाणता की प्रशंसा करने के किए ही इस प्रकार अनुवाद 
किया गया है । प्रशंषापूर्वक वेदिपरिमाण विधि इसको भी वेदिपरिमाण करने का 
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प्रयोजन नहीं है, किन्तु, प्वेकादशिनीते = एकादश पञ युक्त धमं विदोप मं जो एकादश 
गृप आवश्यक नहीं है, किन्तु एक ही यूप कतंन्य है, इस प्रकार यूप की एकता का विधान 
हं, उसी की प्रदांसा का बोध क्रिया गया है, यूप की वेदिपरिमाणता पक्षपरिमाणता की 
अपेक्षा अति प्रशस्त होने पर भो यूपकाजो एकत्व विहित हं, वह उसकी अपक्षा 
अप्ररस्त हं--इस प्रकार प्रदंसा ही इस स्थल में त्रिवक्षित ह । मीमांसाकोस्तुभ में इसी 
रूप मं भाष्य का अभिप्राय व्यक्तं किया गया ह 

"द्रव्य" = अग्नि चयन में ““अचोदित्वात्‌'' = वेदि परिभाषा यदि चोदित अर्थात्‌ 
विहित न होता तो, ““विधीनाम्‌ अन्यवस्था स्यरात्‌'” = पक्ष परिमाण आदि विधि अर्थात्‌ 
विधेयो की अन्यवस्था=परस्पर विरोघःहो सकता था, "निर्देशात्‌" = किन्तु निर्देश अर्थात्‌ 
स्थल विशेष मे उल्लेख होने से ““ग्य्रवतिष्ठेत''=व्यवस्थायुक्त होता हे, ""तस्मात्‌' =अतएव, 
““नित्यानुवादः स्यात्‌" पक्न परिमाण नित्यानुवाद अर्थात्‌ सार्वकालिकं अनुवाद होगा । 

अथवा मीमांसाकौस्तुभ ग्रन्थ मे इस प्रकार कहा गया है--“'द्रन्ये च ` अग्नि प्रकरण 
मे, ““अचोदितत्वात्‌''= अन्तराल का विधान न होने से, ““विधीनाम्‌ अन्यवस्था ` =रथाक्ष- 
मात्र अन्तराल होगा इत्यादि विधियो का इस प्रकरण में व्यवस्थित अर्थात्‌ सन्निवेश 
या प्राति नहीं होगी, ““ निदेशात्‌ व्यवतिष्ठेत" "= किन्तु वेदिपरिमाण काही निदंश होने से 
वही इस प्रकरण में अर्थात्‌ अग्नि-प्रकरणमें यूपके परिमाणके निरूपण के विषय में 
व्यवस्थित होगा, “तस्मात्‌ नित्यानुवादः स्यात्‌ अतएव पक्ष सम्मान कोजो निन्दा 
उसका नित्य अनुवाद होगा ॥२६॥ 


विहितभ्रतिषेधात्पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२५७॥ 


का० भा०-अतिरात्रे गृह्धाति षोडरिनम्‌, इति विहितः षोडशी नाति- 
रात्रे गृह्णाति षोडशिनम्‌, इति प्रतिषिद्धः । तन पक्षे द्योः स्तोत्रीययोरतिरेकः, 
पक्षे तिसृणाम्‌ ! तस्माददोषः ! कथं पुनरयं द्वयोस्तिसणां वाऽतिरेकः ? निवृद्- 
हिष्पवमानं तत्तावन्नवकम्‌ । पच्चदशान्याज्यानि, तानि तावच्चत्वारि, तेन सा 
षष्टिः । पच्चदश्लो माध्यंदिनः पवमानः । तया पच्रदशसख्यया सह पूवंया च नव- 
संख्यया चतुरशौतिः । सप्रदज्ञानि पृष्ठानि चत्वारि, सप्तदश आभवः पवमानः, 
प्चसप्रदशकानि तानीति प्नाशोतिः पुवंया चतुरशीत्या सहैकोनसप्रतिकातम्‌ । 
एकविं यज्ञायज्ञियम्‌, तयेकविशत्या सह, तस्य नवतिहातं स्तोत्रौया इति 
ब्राह्मणवादः । अग्निष्टोममात्रमभिप्रेत्योच्यते, सा विराट्‌ सपुर्णा । विराडिति 
दशकाख्या । चय एकविशका उक्थ्यपर्यायाः, सा त्रिषष्टिः । एकविशः षोडशो । 
तयंक्विह्ात्या सह चतुरशीतिः 1 पच्रदश्का रान्निपर्थायाख्रयः । तत्रेकेकपर्याय- 
अतुःस्तोत्रः । तदशीतिरतं संपूर्णा विराट्‌ 1 निवृद्रथतरं पच्चसाम, तन्नवकम्‌ । 
ततश्चतुरशीतेरेकं नवकमागच्छति ! तथा तिलः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते । 





५१८ मोमांसादशंनम्‌ [ ० 


यदा षोडशी न गह्यते, तदा एकविात्या विना हे संस्तुतानां विराजमतिरिच्यते। 
एवमेककमेत्वेऽपि लिङ्धःमुपपद्यते ॥२७) 
त° वा०-- वैकल्पिके षोडरिन्यगृह्यमाणे दरयो रतिरेकः । क्रियमाणे त्वेक- 

विरातिप्रचयाद्ग््धयादेकातिरेकेण तिस्रो भवन्ति । तस्मादविरोचः ॥२७॥ 

न्या ० सु०-षोडशिग्रहणस्य विहितत्वात्‌, प्रतिषेधाच्च । ग्रहणपक्षे द्योः, ग्रहणपक्ष 
तिसुणामतिरेकः स्यादित्येवं तृतीथलिङ्खपरिहारसूव्रं व्प्राचष्टे-वंकल्पिक इति ॥ २७ ॥ 

भा० प्र०-पूवपक्षीने यहकहाहं एकही कर्ममें किसी चाखा में अतिरिक्त 
स्तोत्रीया होगे, इस प्रकारका विरोधभी कर्म॑भमेदके लिए दूसरा लिङ्ख होगा । यह्‌ 
कथन भी समीचोन नहीं हं 1 कारण, अतिरात्र नामक यज्ञ मे पोड्ि नामक ग्रह के ग्रहण 
की विधि एवं निषेध दोनों होने से विकल्प होता हं 1 यदि ग्रह का ग्रहण किया जाय, तव्र 
तीन स्तोत्रीया अतिरिक्त होगा ओौर यदि ग्रह का ग्रहण नहीं किया जाय तो दो अतिरिक्त 
होगा । इस प्रक्रार विक्रत्प के अनुसार व्यवश्था होने से यह्‌ अतिरेक लिङ्ककेद्वाराभी 
कमं भेद सिद्ध नहीं होता ह 1 

““विदहितप्रतिपेधात्‌ "विधि एवं प्रतिषेध रहने से, “पक्षे ` = पाक्षिक रूप में अर्थात्‌ 
विकल्प रूप में, “अतिरेकः स्यात्‌ ' अतिरिक्त होगा ॥२७॥ 


सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्यात्‌ ॥२८॥ 


दा० भा०-यदुक्तम्‌, पुरोडाशिनाम्‌, साम्नाध्यिनां च सारस्वते दशंनं भव- 
तीति । ज्योतिष्टोमपुवंकत्वात्सवंकमेणां विश्रतिषिद्धमेतदिति! । तेन यदा 
सांनाप्यिन इति कतप्यते ॥२८॥ पुवंपक्षनिरासः ॥ 
त° वा०-सारस्वते हि दादसाहन्यायेनेवोभयोः पक्षयो्ज्योतिष्टोमपूवं- 
कत्वादवद्यमेवं वक्तव्यम्‌ । यदा पुरोडारिनः पौणंमासीपक्षे तदोपवसन्ति, यदा 
सांनाय्यिनोऽमावास्यापक्षे तदा वत्सानपाकूवेन्तोति । भवति हि कालभेदादपि 
कतुमेदोपचारस्तस्मादप्यदोषः ॥२८॥ 
न्या० सु०-सर्वसोमयागानां ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावनियमेन सारस्वते दादशाह्वत्क्ष- 
दयेऽप्यनिष्टप्रथमयज्ञत्वनिसित्तपुरोडशित्वदशनतिध्रतिषेधा्यदा पुरोडाशिन इति कालमेद- 
निमित्तपुरोडाशिष्वं स्यादित्येवं चतुरथलिङ्गपरिहारसूत्रं व्याचष्टे-सारस्वतेऽपीति । 
मित्रावरुणयोरयने सारस्वतसत्रविदोषे यथामावास्यायामतिरात्रः स्यात्तथा दीक्षेरस्तेऽमावा- 
स्यायामतिरात्रं संस्थाप्य तदहरेव वत्सानपाकरर्यास्तं पक्षमाम!वास्येन ब्रजित्वा पौणमास्यां 
गामुपेथुः, पौर्णमासेनोत्तरं ब्रजित्वामावास्यायामायुपमुपेयुरेवमावत्तंयन्तो ब्रजेयुरित्यनेन 
वाक्येन प्रतिमासमेकस्मिन्पक्षेऽमावास्याख्यक्मविधानात्पक्षान्तरेण पौर्णामावास्याख्यकर्म- 


१, ब° तदिति यदाक्षान्नाय्यिन, पुरोडारिन इति कल्प्यते । 
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२८ । द्वितीयाघ्याये चतुथंपादः ५१९ 


विधानात्पुरोडारिशब्दः पौर्णमासाख्यकर्मोपयोगिपक्षोपलक्ष णार्थः 1 सान्नाथिजब्दश्चामावा- 
स्याख्यक्मयोगिपक्षोपलक्ष णार्थं इत्येवमवर्यं पक्षदटयेऽपि वक्तव्यमित्यथंः । ननुकालभेद- 
विवक्षायां पुराडारिनः, सान्नायिन इति कतृंभेदन्यपदेशो न युज्येतेत्याराङ्कयाह- 
भवति हीति ! उपचारात्कतृव्यपदेदा इत्याशयः । सूत्रा्थंम॒पसंहरति ~ तस्मादपीति ॥॥२८॥ 

भा० प्र°-पूवपक्षी नें कहा हं कि सारस्वत सत्र मं = यज्ञविकशेष मे "ये पुरोडाश्चि- 
नस्ते उपवसन्ति ये सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ वारयन्ति'"=““जो पुरोडाशी अर्थात्‌ सोमयाग= 
ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रथम नहीं करते हुँ वं उपवास कर ओर सन्नायी = सोमयाग अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रथमम करते दहु, वे वत्स का वारण करे इस प्रकार एक ही सारस्वत- 
सत्रमें दो परस्पर विरुद विषयों का दर्शन=समावेश कमं भेद के विना नहीं हो सकता 
है, किन्तु, यह्‌ सद्खत नहीं है । क्योकि, “ये पुरोडाशिनः'* इत्यादि वाक्य में “यदा 
इस पद का अध्याहार करना होगा । 

आशय यह हँ कि “एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः" इत्यादि श्रुति से 
जाना जाता ह कि सोमयाजी के पक्ष में ज्योतिष्टोम प्रथम मे अनुष्ठेय हे । यह्‌ सारस्वत 
सत्र सोमयाग विशेष ह्‌ । अतः जो व्यक्ति ज्योतिष्टोम यज्ञ॒ नहीं करता हं, उनका इसमें 
अधिकार ही नहीं हो सकता हं, एेसी स्थिति मे श्रुतिका “ये पुरोडाशिनः' इत्यादि उक्ति 
किस प्रकार सद्धत होती है 1 कारण, “ये पुरोडारिनः'' इत्यादि श्रुतिमं वह्‌ व्यक्ति 
ज्योतिष्टोम नहीं करते हूँ ओर सारस्वत सत्र का अनुष्ठान करते हं उसी का उल्टेख करिया 
जातारहं। शाखा मेद से यदि कमं भिन्न होता हं तो किी-किसी शाखा वजे के पक्ष 
मे उस शाखा मे विहित स्वतन्त्र ज्योतिष्टोम किसी सामयाग के पूवं में प्रथमतः अवद्य 
क्न्य होता है ओर किमी-किसी शाखा वाले के लिए अपनी शाखा में विहित स्वतन्त्र 
ज्योतिष्टोम आदि न करने पर भी चकत ह, उस पक्ष में “ये पुरोडाशिनः'" इत्यादि 
उल्लेख सद्धत हाता 


इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना हे कि “ये पुरोडारिनः' इत्यादि श्रुति- 
वाक्य का अथं “यदा पुरोडाडिनः अर्थात्‌ जव पुराडाशीदहोगाया जव सान्नायी 


होगा” । इस स्थल मे ““पुरोडाशी'` यह शब्द पौर्णमासी नामक कमं के उपयोगी काक का 
ज्ञापक एवं 'सन्नायो' शब्द अमावस्या नाम के कम का उपयोगी काठ का ज्ञापन है । 
कारण, यह्‌ जो सारस्वत सत्र हं, इसके प्रसङ्ख में ` यथा अमावस्यायाम्‌ अतिरात्रः स्यात्‌ 
तथा दीक्षेरन्‌” इत्यादि वाक्यम श्रुतिमें जो कहा गया हं, उसका तात्पयं यह ह कि 
सारस्वतसत्र का दूसरा ““मित्रावरूणयोरयन'” है । वषं से अधिक कार मे अनुष्ठेय जो 
सोमयाग विशेष हं, उसको अयन कहा जाता हं । इस सारस्वतसत्र के अनुष्ठान में प्रतिमास॒ 
अमावस्या एवं पौणंमासी नम मे एक एक बार कमं का सम्पादन कर्तव्य कोटि मे आता 
हे 1 पौणंमासीका कमं पुरोडाश से साच्य हं । यह पूरोडाश्च से साध्य पौर्णमासी जेब 
कतंग्य होता ह तव उपवास करना पड़ता ह-यही ˆ“यदा पुरोडरिनः'' इस आकार मं 


५२० मोमांसादशनम्‌ ९० 
परिर्वातित वचन का अर्थं हं ओौर इसमें अनिष्ट प्रथम यज्ञ (जो ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं करता 
है वेसा) ग्यक्ति का प्रसङ्ग नहीं हं, अतः क्रिसी प्रकार का विरोध नहीं ह । 

सारस्वते = सारस्वत सत्र नामके यज्ञम, “विप्रतिपेत्रात्‌'* = विप्रतिषेध अर्थात्‌ 
विरोध होने से “यदा इतिस्यात्‌ = "यदा इस प्रकार होगा अर्थात्‌ "यदा इस्पदका 
मध्याहार करना होगा ॥ २८ ॥ 

अतः पूवपक्षो की आशङ्का निमृल हु । 
उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥॥२९॥ 


शा० भा०-अथ यदुक्तम्‌, उपहव्ये ब्रुहुद्रथन्तरविधानं प्रङ्कतिघ्राप्तमेव । एक 
क्त्वे प्रतिप्रसवतयाऽप्यसंभवाद्विधीयनारमन्थंकं स्थादिति । तत्परिःर्तन्यम्‌ । 
आभाषान्तं सुत्रम्‌ ।२९॥ आशङ्का ॥ 

त° वा०-अनुभाषणं सामान्यपरिहारो वा ।२९॥ 

न्या° सु०-उपहन्यस्य भेदे सत्यतिदेशप्राप्तवृहद्रथन्तरविकल्पनिवृत्तिः प्रतिप्रसवास्या 
पुनःश्रुतिप्रयोजनं स्यात्‌ । एेव्ये तु गाखाद्रयप्रत्ययत्वात्पुनःश्रुतावपि विवत्पापत्तेनं तन्ि- 
वृत्त्याख्यः प्रतिप्रसवः प्रयोजनमिति पुनःश्रूत्यानर्थवयं स्यादित्येवमनुभा पणार्थत्वेन यथामाप्यं 
तावत्सत्रं व्याचष्टे-अनुभाबणेति । उपहव्ये वृहद्रथन्तरपृनःश्रुतेनं प्रतिप्रसवोऽस्माकं प्रयो- 
जनत्वेनेष्टो, येन तदसम्भवादानर्थक्यं स्याति त्वन्यत्कि चिदित्येवं सामान्यपरिहाराशंत्ेन 
स्वयं व्याचष्टे- सामान्येति ॥ २९ ॥ 

भा० प्र०-लाखाके भेदसे कमंकामेद होना हं, इसका प्रतिपादन करने के लिए 
पूर्वपक्षी ने पुनः कहा है कि शाखाविश्ेष मे उपहन्पर' नाम के यज्ञ में ““उपहव्य।ऽनिरुक्त 
मगिनिष्टोमो यज्ञः रथन्तरसामा, अद्वः रयाव दक्षिणा'* इस वाक्य मं "रथन्तरः लामके 
साम का उल्लेख हं । अन्य गाखाये “"उपहन्योऽनिरुक्तः उक्थ्या यज्ञो बृहत्सामा अवः 
श्वेतो सक्मर्लाटो दक्षिणा ` इस वचन मे 'वृहत्‌' नाम के साम का निवेश हं, यदि यह्‌ 
एक ही कमं हं, तब रथन्तर वृहत्सामे का विकत्प होगा । किन्तु इपर यज्ञ के प्रकृतिमूत 
यज्ञ से ही रथन्तर एवं वृहत्‌ नाम के दोनों सामों का पूवसे ही विक्रत्पसे प्राति होने से 
ये दोनों वचन निरर्थक हो जार्येगे । किन्तु शाखाभेद से कमं का भेद मानने पर इन दोनों 
वचनो से प्रकृति से विकल्प प्राक्त दनो सामो का प्रतिप्रसव छया गय। ह अर्थात्‌ न्यवश्ा 
करके दिखाया गया ह-उन राखाओं में वचनविहित वृहत्‌ अथवा रथन्तर ही ग्रहणीय 
होता है-यह नियम हं 1 अतः, इस प्रकार अन्याथं दर्शन भी शाखाभेदमें कमं मेदका 
लिङ्ग है । पूवं पक्षी की इस्त प्रकार को आपत्ति भी ठीक नहीं ह, कारण, “उपहग्योऽ- 
प्रतिप्रसवः” = इस स्थर मे जो वृहत्‌ ओौर रथन्तर साम का पुनः उल्लेख = प्रतिप्रसव 
उसका प्रयोजन नहीं ह । किन्तु उक्तका अन्य ही प्रयोजन हं। इस प्रयोजन को अग्रिम 
सूत्र मे कहा गया हं, अतः शाखामेद मे कमं के अभिन्न होने पर भी कोई दोष नहीं है । 
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भाष्यकार के मत में इस सूत्रम पूरवपक्षीके मत का पुनः कथन मात्र है-यही माना 
गया हें, किन्तु वात्तिककार ने इसका परिहार परक अथं मानकर व्याख्या कौ हँ । 
` "उपहग्ये ` = उपहन्य नाम के यज्ञ मे, ““अप्रतिप्रसवः = प्रतिप्रसव अर्थात्‌ विशेष 
विधान नहीं ह ।॥ २९ ॥ 
गुणार्था दा पुनःश्रुतिः ॥\३०॥ 
शा० भा०--यदां रथन्तरसामा तदा, अश्वः श्वेतो दक्षिणा, यदा ब्रहुत्सामा 
तदा रक्मलखार इति \\३०॥ आशङ्ानिरासः \1 
त° वा०-संस्थाव्यवस्थार्था वा वृहुद्रथन्तरयोः पुनःश्नुतिभंविष्यति ॥३०॥ 
न्या० सुऽ-यदेति भाष्यात्‌ दक्षिणाग्यवस्थालक्ष णगुणविध्यर्था निमित्तत्वन वृहुद्रथ- 
न्तरपुनः श्रुतिरिति सूत्राधंः । प्रतिभात्ि। स च संस्थाश्रुत्यानर्थक्यापत्तेरयुक्त इति 
मत्वोपलक्षणाथंत्वम्भाष्यस्य सूचयन्सूत्रं व्याचष्ट-संस्थेति। संस्थासामदक्षिणाविशि्ट- 
यागविधावरूणैकहानीन्यायात्पाप्णिकपरस्परनियमावगमे सति सामश्रुतेः प्राप्तार्थस्वान्निमित्त- 
परत्वं प्रतीयमानमविदोपादुमयन्यवस्थाथं प्रतीयतइत्यारायः- चजञब्दाथे वाशब्दः ॥ ३० ॥ 
भा० प्र~-पूर्वपक्षी के द्वारा दोनों वचनो के अनार्थक्य आरङ्काभी निमूल दहेः 
कारण, उक्त दोनों वचनो से दक्षिणा आदि विशेष गुण कौ व्यवस्था की गई हं, अतः, 
वहु अनथक नहीं हे, उसमें यही कहा गया है करि उपहग्य नाम का यज्ञ रथन्तर सामसे 
युक्त होने पर दवेत अस्व दक्षिणा होगी ओर वृहत्‌ साम से युक्त होनें पर रुक्मल्लाट 
अदव दक्षिणा होगी । वार्तिककार ने कहा है क्रि संस्था व्यवस्थाके च्एिही इस स्थल में 
पुनः उल्टेख करिया गया हं 1 
““पुनः श्रुतिः'' = वृहत्‌ ओर रथन्तर साम के पुनः उल्लेख ““गुणार्था' = गुणविरोष 
के विधान के लिए ह, “'वा''--यह्‌ पूर्वपक्ष का व्यावर्तक है अथवा निश्चयाथक हं 1३०॥ 
भ्रत्यय चापि दशंथति ॥३१॥ 
शा० भा०--यडदा न सवंल्ञाखाप्रत्ययमेकं कर्मेति, कथभेकस्यां शाखायां 
समाम्नायते, अन्यस्यां गुणो विधीयते । यथा सेत्रायणीयानां समिदादयः प्रयाजा 
न' समाम्नायन्ते ! अथ च गुणाः श्रूयन्ते--ऋतवो वे प्रयाजाः समानोय 
होतव्या इति । तथा येषां शाषिनां, कुटखरसि, इत्यश्मादानमन्तो नाऽऽस्नातः 
तेषामपि हि दृश्यते--करुककुटोऽसीत्यश्मानमुपादत्ते, कुटरुरसीति वाः इति । 
तस्मादेकं क्मति प्रतोमः ।॥२३१॥ युक्तिः ॥ 
राखान्तरविहितप्रयाजानुवादेन सह होम वदन्नन्यशाखाधीतं च कूट- 
रुरसि' इति मन्त्रमरमादाने विदधत्सवं शाखाप्रत्ययत्वं दर्शयति ॥३१॥ 


१. ब. नाम्नायन्ते । २. ब. गुणः श्रूयते । ३. ब, चेति । 
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न्या° सुऽ--शाखान्तरविहिताङ्कानुवादेन तद्धमविधानं शालान्तराधीतस्य च 
मन्त्रस्य स्वराखाघीतेन मन्त्रेण सह्‌ विकल्पवचनमन्योन्यधमसा द्यं सूच यन्सर्वशाखाप्रत्ययमेकं 
कमं द्योतयतीत्येवं सिद्धान्तलिङ्गोक्तवर्थं सुत्रं व्याचष्टे--शाखान्तरेति । सर्वाभिः चाखाभिः 
प्रत्ययो ज्ञानं यस्येति समासार्थः ॥ २३१ ॥ 

भा० प्र °~पूर्वपक्षियों के द्वारा प्रदशित आपत्तियो का परिहार कर सभी गाखाभों 
में जो एक कमं हे, उसके साघक = प्रतिपादक लिङ्ग = प्रमाण का प्रदर्शन करिया गयाह। 
मैत्रायणो शाखा मे समिदादि प्रयाज नहीं कटा गया हं । तथापि "ऋतवो वे प्रयाजाः समा- 
नीय होतव्याः'' इस वाक्य में राखान्तर में विहित प्रयाज का अनुवाद कर्‌ तद्विषयक गुण 
का विघान किया गया हं । इसी प्रकार शाखाविहोष मे "कुटरुरसि" यह मन्त्र अदमदान मे= 
प्रस्तर ग्रहण रूप कर्मविशेष में नहीं पढ़ा गया हं । तथापि वहाँ कटा गया ह “"कुक्करुट- 
ऽसीत्यस्मानुपादत्ते कुटरुरीति वा ` अर्थात्‌ “कुक्कुटोऽसि' इस मन्त मे अदमादान को 
(कुटरुरसि' यह्‌ मन्त्र भी ग्रहण क्या जा सक्ता हे । गाखाभेद मं यदि कमं अभिन्न 
न होता तो अन्य शाखा में विहित कमं का अन्य शाखामं पटित मन्त्र इस प्रकारका 
का उल्लेख सङ्गत नहीं होता । अतः, सभी शाखाओं मं एक ही कमं कहा गया हे 1 

“अपि च” = ओर भी, “्रत्ययं' = प्रमाण, “'दंयत्ि'' = दिखाते हं, सभी 
शाखां में एक ही कर्म हं, इसमे श्रुति का प्रमाण प्रदरित्‌ करते हं ।॥ ३१॥ 


अपि वा कमसंयोगाद्दिधिपृथक्त्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत ॥३२॥ 


वा० भा०-यो ह्यन्यशाखावस्थितान्विधीनुपसंहरति, स स्वशाखाविरहितं 
क्रममुपर्णद्धीति । तेन शाखान्तरेषु कमं भेद इति ।२३२॥ आ०॥ 

त० वा०-प्रतिशाखं वा विधिपृथक्त्वं व्यवतिष्ठेत । तथा सति हि क्रम- 

भेदं न यास्यन्ति स्वशाखाविहिताः क्रियाः । परिमाणं च तद्रति नान्यत्वं प्रति- 


पत्स्यते ॥२२।। 

न्या० सु°-सवंशाखा _्गोपसंहारलक्षणसिद्धान्तप्रयोजनाक्षेपाथमेतत्सूत्रं व्याचष्ट 
प्रतिहाखमिति । एकंकस्यामिति वीप्सा प्रतिराब्देन सूचिता 1 ऋतवो वें प्रयाजा इत्या- 
दावपि न दाखान्तरप्रयाजाद्यनुवादः, कि त्वन्यप्रयाजादिविधिरिति सूचनाथं विचि- 
पुथक्त्वोक्तया कर्मब्युतपत्या विघेयान्यतोक्ता कालपरिमाणयोरपि क्रमोक्तयोपलक्षणं 
स्‌चयन्‌ हत्वथं व्याचष्ट तथा सति हीति । कालोऽप्याशुनिर्माणलक्षणः पूर्वाह्लादिलक्षणश्च 
न बाधिष्यतइति चशब्देन सूचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा० प्र°~-पूर्वपक्षी ने प्रकारान्त से शाखामेद से कमभेद का प्रतिपादन करते हुए 
कहा है-जिस शाखा में जो कमं विदित होता है वहां उस कमं के अ्खकलाप में अनु- 
छान का एक क्रम अर्थात्‌ पौर्वापर्यं निदिष्ट होता ह । किन्तु, शाखान्तर मे उस कमं के 
अद्धो के अनुष्ठानक्रम का पाथंक्य दृष्ट होता ह । अतः, शाखान्तर मेँ क्म का अनुष्ठान 


मो 
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करने पर अपनी शाखा में कथित क्रम का वाध होता है। अतएव शाखामेद में एक ही 
कमं का क्रमवेषम्य रहने पर शाखाभमेद में कमं का भी भेद मानना होगा । अन्यथा 
शरुतिबोधित क्रम का लद्कन होता है । 

“अपि वा'” = पक्ष परिवतंनसूचक, ““क्रमसंयोगात्‌"” = क्रम का अर्थात्‌ अनुष्ठेय कमं 
के पारम्पयं का संयोग = श्रुत्युक्तं नियम होने से, ““विधिपृथक्त्वम्‌'” ~ विधि का पृथक्त्व 
होगा अर्थात्‌ शाखा के भेद में कर्मका मेद होगा, “एकस्यां व्यवतिष्ठेत ` = ओर वह्‌ 
एक शाखा मे ही व्यवस्थित = पृथक्‌ भाव में निवद्ध होगा ।॥ ३२ ॥ 

विरोधिनां त्वसंयोगादेककर्म्ये तत्संयोगाद्विधीनां स्वंकमं- 

प्रत्ययः स्यात्‌ ॥३३॥ 

शा० भा०--उच्यते । नेष शाखान्तरविहितानासैककम्ये सति विरोधिनां 
संयोगः । न हि क्रमो वाक्येन विरुध्यते । इवंखो हि क्रमः \ बलबदाक्यम्‌ \ 
वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुपसंहारः । तस्मात्स व॑शाखाप्रत्ययम्‌, सवंब्राह्यण- 
प्रत्ययं चकं कमं चोद्यत इति सिद्धं भवति ॥३२३॥ आ० नि०\ 

इति द्वितीयं शाखान्तराधिकरणस्‌ ॥२ 
इति श्रीशाबरस्वामिनः कतो धमंमीमांसाभष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
चतुथः पादः । 
समाप्तोऽयं दिितोयोऽध्यायः ॥ 
त वा०-यत्र स्मार्तः पदार्था न क्रमकाल्परिमाणानुरोधेन बाधिताः 1 
तत्र श्रौता बाधिष्यन्त इति कृत एतत्‌ ? तेनैव गतत्वादवाच्यमिति चेत्‌ ?न। 
सूत्रकारस्यात्रैव प्रथमाभिधानाद्‌ । तत्र हि कारणाग्रहणमात्रमुपपत्तिरुक्ता । रोष 
त्विह सिद्धमसूत्रितमित्यपूनरुक्तत्वम्‌ । 
तस्मात्तदेवेति मते न कमं भन्तं कथंचित्प्रतिशाखमिष्टम्‌ । 
न कारणं सप्तममस्ति चान्यदतो यथोक्तंव तु मेदपिद्धिः ॥२३३॥ 
इति द्वितीयं शाखान्तराधिकरणम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीभदरकूमारिकविरचिते धमंमीमांसाभाष्यव्याख्याने तन्त्रवातिके 
द्वितीयाध्यायस्य चतुथंश्चरणः समाप्तः ॥ 
समाप्तश्च द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

न्था° सु०--कर्मक्ये सति स्वंशाखास्थानां विधेयानामङ्खानां विधिश्ब्दोक्तानां तेनेके- 

नैव कर्मणा संयोगावगतेविरोचिनां क्रम-कालपरिमाणानामसंयोगात्सवंशाखाविहितानामङ्गा- 





१, ब, नैषांशाखान्तरगतानां । 
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नामेककर्माङ्ख त्वप्रत्यय इत्येवं सिद्धान्तप्रयोजनसमाघानार्थं सूत्रं विरोचधिनामसंयोगादिति 
हेतुमुपपादयितुमाह--यत्रेति । क्रमादीनां पदार्थप्राप्टयुत्तरकालभावित्वात्तदनुरोधवृत्तिता 
शिष्टाकोपाधिक रणे ब्युत्पादितेत्याशयः । शिष्टाकोपाधिकरणेन तद्येतत्पुनर्क्तं स्यादित्या- 
राङ्खते--एतेनव चेति 1 सूत्रानुक्तत्वात्‌ पौनर्क्त्यं परिहरति- नेति । 

ननु तेष्वदर्शनाद्ि रोधस्येत्येतावता अपिवा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्निति 
सिद्धान्तसूत्रसमाप्िपक्षे सूत्रोक्तत्वात्पीनस्क्त्यं स्यादित्याशङ्कुयाह-- तत्र हीति । शब्दाध- 
विरोधात्‌ क्रमादिसंयोगामावेनेहोक्तेन सिद्धाविरोधाभावस्तत्र सिद्धवद्धेतुत्वेनोक्तो न तुपपादित 
इत्याशयः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । तदेवेह्यनेनंक वेति 
सिद्धान्तसूत्रार्थोपसंहारः । न कथं दिदित्यनेन नानादिमेदहेतुनिरासोपसंहारः 1 न कारण- 
मित्यनेन शाखान्तरमेदकत्वनिरासोपसंहारः । अव्यायार्थमुपसंहरति-एवनिति । उक्तैन 
प्रकारेण ाब्दान्तरादिप्रमाणिका हि मेदसिद्धिनं शाखान्तरप्रमाणिकैव्येवकारार्थः 1) ३३ ॥ 

इति श्रीमलत्तरिकाण्डमीमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयानिभटरमाधवात्मजभटूसोमेश्चर- 

कृतायां तन्त्रवात्तिकटीकायां सर्वनिवद्यकारिष्यां न्यायसुघास्यायां 
द्वितीयस्याध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः । 
द्वितीयोऽध्यायश्च समासः । 


भा० प्र०-ूरवपक्षी ने जो अपक्ति दी ह-वह सद्धत नहींहं । कारण, क्रमके 
अनुरोध में पदार्थं का = कर्मादि का अन्यधा नहींहो सकता हे। पूवेक्ति युक्तिसमूह मे 
यह जब दढभाव से ही सिद्धान्तिति होतार कि शाखा भेद होने पर भी कमं अभिन्न 
होगा, क्रम के अनुरोध से उसका भेद नहो होगा, किन्तु उदितानुदित हम के समान क्रम 
काही विकल्प होगा । अतएव सवशाखा प्रत्यय एवं सवं त्राह्यण प्रत्यय एक ही कमं 
विहित होता हं । 

“विरोधिनाम्‌” विरोधी क्रमों का, “तु '"=आशङ्का निवारक, "असंयोगात्‌ ` =एक 
अनुष्ठान मेँ कर्म का एकत्व सिद्ध न होने से ““एक्कर्म्ये ' =सभौ शाखास्थ कर्मो का एकत्व 
सिद्ध होने पर, “विधीनां उत्संयोगात्‌'"=विचियों अर्थात्‌ सभी शाखाओं में पठित अङ्ख 
विधियो का तत्संयोग अर्थात्‌ कमं के साथ सम्बन्ध होने से, "सर्वकमंप्रत्ययः स्यात्‌ = 
सभी अङ्खो का एक ही कमं में समन्वय होगा ॥३२॥ 

यह द्वितीय चाखान्तराधिकरण । 
सभो शाखा प्रत्ययेककमताधिकरण ॥ 
यहु द्वितीय अध्याय का चतुथं पाद है । 
द्वितीय अध्याय समाप्ष हुआ । 


भ । जा = = ^ भे नाक = 


अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ॥ 
अथ प्रथमं शेषप्रतिन्ञाधिकरणम्‌ \ 
[१] अथाऽतः शेषलक्षणस्‌ ॥ १ ॥ ((्रतिज्ञासून्रम्‌ ।) 
शा० भा०-नानाकसंलक्षणं वृत्तम्‌ । अनन्तरं शेषलक्षणं वतंयिष्यामः । 
कः शेष ? केन हेतुना शेषः ? कथं च विनियुज्यत इति ? भरुत्यादीनि च 
विनियोगे कारणानीति वक्ष्यते । तेषां च बलुवद्‌बलवत्ता 1 एतत्तात्पर्यणान्य- 
दप्युपोद्घातादिना ।\ १ \ 
इति थमं लेषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
त° वा-द्विटक्षण्याः परं शिरं यावत्किचन लक्षणम्‌ । 
तत्सर्वं वक्तुमारन्धमथातः शेषलक्षणम्‌ ॥ 
जञेषलक्षणपदा्थंनिरूपणम्‌ । 
तथा च प्रथमसूत्रोपात्तप्रतिज्ञापिण्डव्याष्याप्रदेशप्रदशने धमंप्रमाणस्वरूप 
विषयलक्षणद्रयार्थंचोदनालक्षणसूत्रेणेकेनैव सूत्रितं वण॑यित्वा, कानि भस्य 
साधनानि--अङ्गानि । कानि च साधनाभासानि-अनङ्खानीति, फलाथंत्वातदथं- 
त्वाभ्यां क पुरुषः प्रधानं धर्मस्य, क वा पुरुषो गुणभूत इत्यादि यावत्किचन 
मीमांसितव्यम्‌, तत्सर्वं दोषलक्षणेनेव व्याख्यातम्‌ । शेषे: । समस्तैरेव लक्षणे- 
रित्यथः । इहु लक्षणानां वहूत्वेऽपि, यदेकवचनं & तम्‌, तत्लक्षणत्वसामान्यसंख्या- 
मात्रविवक्षया । 
यत्त॒ दोषः पराथत्वादित्यनन्तरलक्षणम्‌ । 
तदङ्खत्वस्य वाच्यत्वादादौ तन्मात्रगोचरम्‌ ॥ 
हुष्वपि हि लक्षणार्थेषु विवक्षितेषु क्रमवशादेक्रस्तावदज्खत्वरूपः शेष 
एतल्लक्षणगोचरः पराथंत्वहेतुकः प्रतिपाद्यते । 
समासश्च द्वेधा विगृह्य द्रयोर्वाक्याथंयोः प्रदशंनीयः । शेषं च तल्लक्षणं च । 
दोषस्य वाऽथंस्य लक्षणमिति । षष्ठोसमासमात्राश्रयणेन वा यथाव्याख्यायमानाथंम्‌ । 
अङ्खलक्षणमेवेदमिहोक्तं शेषलक्षणम्‌ । 
तद्विगेषश्रपञ्चत्वात्तत्रान्यान्तगतिस्थितेः ॥ 


१. क० प्रददानेन । 


५२९ मीमांसादरंनम्‌ [ सू 


सर्वेषां हि रक्षणान्तरार्थानां प्रयोज्याप्रयोज्यप्रयोजकाभ्रयोजकषड्विधक्रम- 
नियमफलवत्कमंविषयकत्रंधिकाररूपाणां तावदङ्कात्मकदोषविदोषप्रकारत्वात्ल- 
क्षणान्तरगोचराणामपि दोषलक्षणान्तगंतत्वावधारणस्थितिः । तथा हि- 
प्रयोजकाः प्रयोक्तारः शेषाणामेव दोषिणः । 
मोऽपि शेष एवैकप्रयोगवचनाश्रयः ॥ 
क्रमस्यावश्यकता तत्र पमाणानि च 


एकफकसाधनानामर्थानां ह्येकफलवदूपकारोपनिबद्धानां वैकप्रयोगवचन 
चोदितानां यौगपद्यानुष्ठानाराक्तेः सामर्थ्येनाङ्गभूतः क्रम आपद्यमानः श्रुत्यर्थपठन- 
स्थानमुख्यप्रावृत्तिकक्रमाख्यप्रमाणषट्कवरोन व्यवस्थाप्यते । 
अधिकारोऽपि यज्ञेषु कतुः शोषस्य चिन्त्यते । 
भाव्यानां भावकः कर्ता द्रव्यं को नाम कमंणाम्‌ ॥ 
तथा चास्य विदोषेण सूत्रबद्धेव शेषता । 
पुरुषश्च पुनः शेषः कर्माथत्वेन चोदनात्‌ ॥ 
वक्ष्यति हि 'धुरुषश्च कर्पाथंत्वात्‌" इति जमिनिः । 
सप्रमादि दादशान्तप्रतिपाद्य विषयनिदेशः। 
तथाऽनाम्नातशेषाणां शोषिणां सप्तमादिभिः। 
षस ददाव-तद्रूप-परिमाणादिनिणयः ॥ 
तत्र तु-सप्तमेनातिदेशेन शेषाः सन्तीति साधिते । 
ततोऽष्टमे नये यस्य यतस्चेति निरूपणा ॥ 
नवमेऽथंप्रधानत्वात्तदधोनाऽन्यरूपता | 
इयत्ता ददामे रदोषबाधाभ्युच्चयचिन्तया ॥ 
प्रयोगपरिमाणं च॒ तत्तन्त्रावापलक्षणम्‌ । 
एतदेव प्रसद्खेन पराथङ्खोपजीवनात्‌ ॥। 
अन्यार्थानुष्ठितेः रोषेरुपकारेऽल्पकल्पना । 
प्रसद्धे तदभावे च स्यादुभूयिष्ठप्रकल्पना ॥ 
शेषलक्षणशब्दस्य कृत्स्नशाखविषयत्वं प्रतिपाद्य तुतोयाध्याय- 
प्रतिपाद्यतया दितीयन्याख्यानम्‌ । 
अथर्वाऽस्त्विदमेवेकं ततीयं शेषलक्षणम्‌ । 
तदेव सूचितं वक्तमथातः शेषलक्षणम्‌ ॥ 


१ | त॒तीयाघ्याये प्रथमः पादः ५२७ 


अन्यानि पृथगारम्भेलक्षणानि करिष्यति । 
इदं सपरिवाराणां रोषाणामेव लक्षणम्‌ ॥ 
तत्राथशान्द आनन्तयं-पूवप्रकृतापेक्षा-धिका राणामेकं सर्वान्वा विवक्षित्वा 
प्रयुज्यते । प्रागुक्तमेदलक्षणानन्तरोक्तत्वात्पुवेप्रकृतमपेक्ष्य शेषलक्षणमारभ्यते । 


भेदनिरूपणस्य हेतुत्वोपपादनम्‌ । 
कुत इति हेत्वपेक्षया, अत इति हेतुव्यपदेशः । 
यस्मादोदमविज्ञाय न शक्यं रोषलक्षणम्‌ । 
विज्ञातुमत एतस्य तदनन्तरमुच्यते ॥ 
सिन्नानां हि पदार्थानां रोषरोषित्वसंभवः। 
एकत्वे नापदिश्येत कः दोषः कस्य शेषिणः ॥ 
मेदानन्तरवक्तव्यं दोषलक्षणमेव च 
प्रयोजकक्रमादीनां दोपत्वाधोन चिन्तनात्‌ ॥ 
अध्याययोस्संबन्धव्णंनम्‌ । 
अयमेव च संवन्धः संमतोऽध्याययोद्रंयोः 1 
अस्मिन्‌ हि सति सूत्रोक्तं नान्यो भाष्यकृतोदितः ॥ 
पूरवेयोर्नास्ति संबन्धः सूत्रोक्तोऽध्याययोद्रयोः । 
प्रथमेऽध्याय इत्यादिभाष्येणातोऽभ्यधायि सः ॥ 
अथंद्रारो ह्यध्यायादिसंबन्धो न म्रन्थस्वरूपाश्रय इति संक्षेपोक्तिपिण्डीकृत- 
वृत्तवतिष्यमाणाध्यायाथंप्रदशनपूर्वः भाष्यकारेणेव संबन्धः पूर्वाध्यायोरमिहितः। 
इह तु सूत्रकारेणेवाथातःशन्दाभ्यामुपनिबद्ध इति, स एव व्याख्यातः, नानाकमं- 
लक्षणं वृत्तमिति च । 
प्रधानमात्रमेवोक्तं नोपोद्‌घातादिविस्तरः। 
नानाकमंत्वमाव्रं हि शेषलक्षणसिद्धिकरत्‌ ॥ 
भ्रथमाध्यायप्रतिपाद्यो विषयः । 
प्रथमाध्यायप्रतिपादितो हि प्रमाणविवेकविध्यथवादमन्त्रस्मृतिगुणविधिनाम- 
धेयवाक्यशेषाथंकृेतसंदिग्धविधिनिणंयप्रविभागः प्रत्येकं भेदादिलक्षणेषु भेदेनोप- 
योक्ष्यत इति प्रपञ्चेनानुभाषितः । 


१, कण० हेत्वपेक्षायां । २. क पिण्डीकृत्य । 


५२८ मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


द्ितीयाध्यायाथंवणंनम्‌ । 
तथा चाभ्यासाधिकरणे स्थितवेदप्रमाणलक्षणवलेनोक्तम्‌ अविशेषादन्थंकं 
हि स्यात्‌" इति । विधेयान्तररहितस्चानन्यपरो विधिः कर्म॑स्वरूपमेव विदधत्पूवं- 
विहितादवर्यमेव कर्मान्तरं करोतीति, विधित्वनिणंयफखोपजीवनम्‌ । 


तथाऽ्थेवादविन्ञानाद्विष्ण्वादिगुणकाख्यः । 
यागा न कल्पितास्तेषां विधिलाक्तेरक्त॑भवात्‌ ॥ 
जामित्वाजामित्वोपक्रमोपसंहारमध्यपातिनो हि विष्णुरूपाय यष्टव्योऽजा- 
मित्वाय' इत्येवमादयोऽन्त रासंबन्धविध्येकवाक्यत्वेनाथंवादत्वात्पुथग्िधित्वमल- 
भमाना न देवताविशिष्टकमंत्रयविधानार्था विज्ञायन्ते । 
मन्त्राणामपि यत्कार्यं विहिताथंप्रकाडानस्‌ । 
तेन गोदानगोयागौ नाभ्यासाद्धेदमागतोौ ॥ 
यच्छन्दामन्त्रणोत्तमपुरुषाद्युपहतविधिराक्तयो टि मन्त्रा धमंसाघनत्वेनो- 
चयमाना “देवांस्व याभियंजते ददाति च' इत्येवमादिभिराख्यातपदः पुनः पुनः 
श्रुतेरपि न कर्मान्तरं कल्पयन्ति । 
तथा शब्दाथसंबन्धस्मृतितत्त्वावधारणात्‌ । 
प्रक्षेपाधिकतामात्राद्यागाद्धोमस्य भिन्नता ॥ 
तथा न भिद्यते कमं काठकादिसमाख्यया । 
ग्रन्थनामस्मृतेरकि निमित्तस्मरणादपि ॥ 
कतकं चाभिधानं यदन्यैरादिमदूच्यते । 
निमित्तप्रभवत्वेन सूत्रकारस्य तन्मतम्‌ ॥ 
कठेन प्रोक्तमित्येवं तेन प्रोक्तमिति स्मृतेः । 
ग्रन्थश्च प्रोच्यते नाथः स ह्यनुष्ठीयते नरे: ॥ 
तेनानुष्ठितमिव्येवं यदि नाम स्मृतिभवेत्‌ । 
कमं काटकमुच्येत कठेनानुष्ठितं हि यत्‌ ॥ 
कटठेनाध्यापितं प्रोक्तमित्यर्थे तद्धितो यतः । 
स्मयते ग्रन्थनामातस्तस्याध्यापनसंभवात्‌ ॥ 
गुणश्चापूवंसंयोगे नामधेयं च भेदकम्‌ । 
भेदोपयोगिना" तेन गुणनामत्वबोधयोः ॥ 


१, भेदोपयोगिता । 


कः वका का ज क कक 
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प्राजापत्येषु यागानामेकानेकत्वसंशये । 
कृतः प्रकृतिवच्छन्दवाक्यशेषेण निर्णयः ॥ 
पशुसप्तदशत्वस्य न यागे यत्तया विना । 
सिद्धिरस्तीति चार्थेन सिद्धः संदिग्धनिणंयः ॥ 

कमंभेदस्येव रेषत्वनिरूपणे हेतुता \ 
एवमत्र प्रपञ्चेन पूवध्यायाथंव्णंनम्‌ । 
उत्तराध्यायसिद्धयथंमनुक्रान्तमदोषतः ॥ 
षत्वे कमंभेदात्तु नाधिकार्थोपयोगिता । 
तस्मात्स एव वृत्तोऽत्र संक्षेपेणोपसंहूतः ॥ 
ग्राह्यं न त्वेतदेकान्तात्संक्षेपोक्तिप्रयोजनम्‌ । 
यतः पूवंवदेवेह॒ प्रपञ्चोऽप्युपयोक्ष्यते ॥ 
उपोद्घातोदितेनैव शेषत्वमभिधास्यति । 
भावार्थफख्वत्वेन कमंणामपि जमिनिः ॥ 
तथा चापूर्वंभेदेन कमंभेदानुसारिणा । 
आज्यौषधादिधर्माणां व्यवस्थां साधयिष्यति ॥ 

तथा च- 

प्रसक्तानुप्रसक्तोक्तमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ । 
श्रुतेर्जाताधिकारः स्यादित्यस्मिन्तुपयोक्ष्यते ॥ 

राक्षेपविस्मराभ्यां व्याख्यानवणंनम्‌ । 
तस्मादविस्तरसंक्षेपावर्थमारगवुभावपि । 
व्याख्यायामुपयुज्येते इति कश्चित्क्वचित्छृतः ॥ 
एवमथंद्रये तावदथशब्दस्य वणितम्‌ । 
संबन्धोऽध्याययोरुक्तो यद्वाऽर्थात्सिद्ध एव सः ॥ 
ततश्चापूनरुक्तत्वाद्वक्ष्यमाणा्थंगोचरा । 
अधिकारा्थंता वक्तुमथशब्दस्य राक्यते ॥ 

अथ शाब्दस्याधिकाराथंनिरूपणम्‌ 1 


प्रथमाध्यायप्रथमसूत्रे हि धमंज्ञानेच्छाया वक्ष्यमाणव्याख्येयत्वेनानुपन्यासाद- 
न्तरानुष्ठेयत्वमात्रमेवोपदेष्टव्यमित्यधिकाराथंत्वं नोक्तम्‌ । यदपि तदुपसजंनत्वेन 
धम॑ज्ञानमुपात्तमु, तदप्यथंव्याख्यानकरणात्स्वयमेव रिष्याणां भवतीति, न सूत्रकार- 


भाष्यकारव्याद्यातुवचनोपात्ताधिकारकमंत्वेनावधारसितिम्‌ । 
३४ 
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वक्तवाक्यगतं यत्तु स्यात्किचिदधिकारभाक्‌ । 
न जिज्ञासापदं तस्य श्रोतुः स्वाथनिरूपकम्‌ ॥ 
इह॒ त्वध्यायरूपं वा तदर्थात्मकमेव वा । 
व्याख्यायामधिकर्तुं हि राक्यते शेषलक्षणम्‌ ॥ 
अतः परं रोषलक्षणमधिकृतम्‌ । तदादरेण श्रोतव्यम्‌ । यतोऽध्यायान्तराव- 
कारोऽ्यापि नास्तीति । अतः शेषलक्षणमधिकृतं वेदितव्यमिति शक्यं वक्तुम्‌ । 
अधिकारनिरूपणे क्रमपयंन्तनिरूपणं हेतुः \ 
दोषस्येवाधिकारोऽ्र युक्तो नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
दोषधीसिद्धयपेक्षत्वादन्यलक्षणवाग्धियाम्‌ ॥ 
सप्तमादिषटकस्तावदुपदेशपूवंकातिदेशविषयत्वादुपदेदे विचाराथप्रथमषट्क- 
समाप्ति प्रतीक्षते । तथाऽधिकारोऽपि यथोपदिषटकर्मानृष्ठानसामर्थ्येन कतुंरवधायंत 
इति क्रमनियमपयंन्तोपदेशज्ञानोत्तरकारमारप्स्यते । तथा हि । 
भारो यो येन वोढव्यः स प्रागातोटितो यदा । 
तदा कस्तस्य वोटेति शक्यं कतुंनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रयोजक्वशौ चेष्टौ मुख्यप्रावृत्तिकक्रमौ । 
चतुथलक्षणादूर्ष्व क्रमतश्चिन्तयिष्यते ॥ 
प्रयोजकोऽपि शेषाणां शष्यन्यस्त्वप्रय्ोजकः | 
करिष्यते परा तस्मात्तच्चिन्ता शेषलक्षणात्‌ ॥ 


डेषनिरूपणच्न बहुप्रकारमिति वर्णनम्‌ । 


तेना्रेवेदमारभ्यमिति सिद्धेऽभिघधीयते । 
प्रकारेबंहुमिख्चेदं कतव्य शेषलक्षणम्‌ ॥ 
स्वरूप - हतु - संबन्ध - तत्प्रमाण - वरावटेः ॥ 
ननु ज्ञेया यथा शेषाः रोषिणोऽपि तथेव नः | 
तैकस्मिन्नप्यविज्ञाते व्यवहारो हि सिध्यति ॥ 


उच्यते- 
ज्ञातव्या उभये सत्यं सूत्रणोया न तूभये । 
अर्थापत्त्या हि सिध्यन्ति द्रितीया एक लक्षणात्‌ ॥ 
तत्र सूत्राणि शेषाणां कि कार्यण्युत शेषिणाम्‌ । 
फलभ्रयासतुल्यत्वात्प्रसज्येत यथारुचि ॥ 
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प्राधान्याच्छेषिणां साक्षादुक्तं वा रोषिलक्षणम्‌ । 
न तु तत्क्रियते तत्र कतंव्यं हि रयं भवेत्‌ ॥ 
दोषोऽस्यास्तीति मत्वथदिवं शेषी निरूप्यते । 
न स शेषमविज्ञाय ज्ञातुं दाक्येत केनचित्‌ ॥ 
तेनोपसजंनस्यापि शेषस्येतरेह लक्षणम्‌ । 
क्रियते रोषिणस्त्वर्थात्तज्ज्ञानेनैव सेत्स्यति ॥ 
श्रुत्यादिभिः प्रमाणेश्च रदोषत्वस्येव निणंयः। 
रोपी तद्धिषयत्वेन लक्ष्यते नान्तरीयकः ॥ 
श्रुत्यादिसमवाये च वक्ष्यते यद्रलावलम्‌ । 
तच्छेषिण्यविरुद्धत्वाच्छेषगोचरमेव नः ॥ 
तुतीयाध्यायप्रतिपाद्य विषयसंक्षेपः । 
तस्माच्छेपलक्षणमेव समस्ततद्गतप्रकारविरिष्टं वक्छुमिदं प्रतिज्ञातम्‌ । 
अथातः शेषलक्षणम्‌" इति । 
तत्र कः शेष इति-स्वरूपाभिधानप्र तिज्ञा। केन हेतुनेति- येनासौ रोष 
इत्युच्यते । तस्य च कारकटेतोस्तद्धमंस्येवं लक्षणं वक्ष्यत इति प्रतिज्ञायते । 
तथा विनियोगप्रकारजानं--क शेषिणि कः डोषः कतमेन प्रमाणेन कतमत्प्रमा- 
णान्तरं बाधित्वा, विना बाधेन वा विनियुज्यते । तथा विनियोजकश्ुत्यादि- 
पटकस्वरूपज्ञानम्‌, तेषां बलावलनज्ञानं च । तत्र प्रथमे पादे तावद्धुतिविनियोगः । 
किञ्चिच्च प्रासद्किकम्‌ । द्वितोयपादादौ लिङ्कविनियोगः। तुतीयपादादौ 
तदेव प्रमाणद्रयमुपन्यस्योपक्रमोपसंहा रद्वारेणेकवाक्यत्वेन सिद्धान्तस्थापना- 
द्विनाऽपि वाक्यग्रहणेन श्रायदरांनात्‌' ईति वाक्यविियोगमुक्त्वा, घ्रक- 
रणक्रमसमाख्याभिविनियोगः सूत्रोपनिवद्ध एव वक्ष्यते । 
ततो बलाबलाधिकरणम्‌ । ततः परं च, श्रुतिलिङ्खवाक्यानां प्रकरणेन सह 
विरोधाविरोधचिन्ता तावद्यावन्‌ (तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः' इति । ततश्चतुर्णा 
क्रमेण सह्‌ पूनः सैव चिन्ता, यावत्‌ “शाखफरं प्रयोक्तरि" इति 1 तत उपोद्घात- 
पूवंकं पञ्चभिः सह समाख्याया विरोधाविरोधविषयविचारेणाध्यायपरिसमाप्िः 1 
एतत्तात्पर्येण, अन्यद्पोदघातप्रसक्तानूप्रसक्तेरिति वक्ष्यमाणमनुसंकीव्यंते । प्रद- 
शितमुच्यमानं सुखं ग्राहिष्यते । सर्वं चैतच्छेषरक्षणप्रतिज्ञयेव पिण्डीकृत- 
प्रतिज्ञातमिति, न भेदेन सूत्रितम्‌ ॥ १॥ 
इति प्रथमं दोषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 
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ततीय अध्याय का प्रथम धाद! 

भा० प्र०~-मेदलक्षण नाम के पूर्वं अध्यायमे कर्मभेद विषयक विचार किया 
गया है 1 प्रकृत अध्याय में शेषलक्षण का विचार किया जायगा । शेष किसको कहा 
जाता है? किस कारण से वहुशेष दहै? किस प्रकार उसका विनियोग होता ह ? उसके 
विनियोग का क्या-क्या कारणरहै? इन्हीं विषयोंका इस अघ्यायमें विचार किया 
जायगा एवं इसी प्रसङ्ख में अन्य विषयोंकाभी विचार किया जायगा । कर्मके भेद 
विषय का विचार निष्पन्न होने परी शेषदोपिभावका विचार सङ्खत होता है, 
क्योकि, शोषदोषिभाव कर्ममेद सपक्ष हं । इसलिए भेदलक्षण का विचार कर रोषलक्षण 
का विचार आरम्भ किया जाता हं । शेष का अथं अद्ध होता हं एवं शेषौ का अथं अङ्को 
होता हं अर्थात्‌ प्रधान । 

““अर्थ'” = मेद के निरूपण के बाद, ““अतः' = यतः दोपदोपिभाव भेद निरूपण के 
अधीन होता हँ, इसक्िए, "शेषलक्षणम्‌" = शेष का लक्षण अर्थात्‌ अध्याय का आरम्भ 
होता ह । यह प्रथम शेष प्रतिज्ञाधिकरण हं ।॥ १॥ 


अथ द्वितीयं शेषलक्षणाधिकरणम्‌ | 


[२] शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ सि 

शा० भा०--इह्‌ सुत्रे शेषस्य लक्षणम्‌, येन च हेतुना शेष इत्युच्यते, तदूभय- 
माख्यायते। यः परस्योपकारे वर्त॑ते, स शेष इत्युच्यते । तद्‌ यथा ये परार्था 
ते वक्तारो भवन्ति शेषभूता वयमिहेति । ननु योऽपि प्रधानभूतः, सोऽपि 
कदाचित्परार्थे वतते, यथोपाध्यायः प्रधानभूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने 
वतते । सत्यं वतंते । यस्त्वत्यन्तं पराथंः । तं वयं गोष इति ब्रूमः । यथा, 
गभंदासः क्मथिं एव स्वामिनोऽनड्वांश्च क्रोयते वक्ष्यतीत्येव । ननु गभंदास- 
स्यापि स्वामी संविधानो गुणभावमायात्‌” । नेति ब्रूमः । आत्मन एवासौ 
संविदधानो गुणभावं गच्छति । नान्तरीयकल्वादगभंदासस्योपक रोति, अनडहो 
वा । यस्त्वत्यन्तं परार्थस्तं वयं शेष इति ब्रुमः । अथ तत्न कि वृत्त, यस्तु 
द्रव्यं चिकीष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत इति । तत्रापुर्वाथंता व्यावतिता दृषटप्रयोजना- 
नामाख्यातानाम्‌ । इह तु सवषामेव शेषाणां लक्षणमुच्यते ॥ २ ॥ शेषत्वकारण- 


सहित-लेषलक्षणाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीयं शेषलक्षणाधिकरणम्‌ । 
त० वा०-किं च--रोषलक्षणमावरोक्तावर्थात्स्याच्छेषिलक्षणम्‌ । 
अतः दोषः पराथंत्वादित्युक्तं दोषलक्षणम्‌ ॥ 





१. बण० गुणभावं यायात्‌ । 


[न = = = = = ~~ ~~ ~ ज 


। 
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शेषशब्दस्यानेकाधिकाद्यथंवचनत्वादिहाङ्ग-गुण-धर्मादिपर्यायवाचित्वपरिग्रहार्थ 
हेतुविरोषाभिधानं परार्थत्वादिति । 


अविनाभूतत्वादिलक्षणानां निराकरणमुखेन पाराथंत्वं लक्षणम्‌ । 
यच्चान्यदविनाभावप्रयोज्यत्वादिकारणम्‌ । 
तच्च सर्वं निराकर्तुं पराथ्यंमिह गृह्यते ॥ 
हावपि चार्थ श्रुत्यर्थापत्तिभ्यामुपात्ताविति चोदनालक्षणसूत्र वदाक्यभेददोषं 
परिहृत्य ग्याख्येयम्‌ । 
तथाह्- 
न शोषोऽन्यः पराथत्वान्न च हेत्वन्तरेण सः । 
अन्योन्यनियमेनेवं पक्षहेत्वोः परिग्रहः ॥ 
इह च-- 
दोषत्वं केचिदिच्छन्ति ह्यविनाभावलक्षणम्‌ । 
प्रयोज्यलक्षणं त्वन्ये तदाधिक्येन चापरे ॥ 
अन्ये त्वन्ततया तस्यः विध्यन्तत्वपरिग्रहात्‌ । 
उपकारेण रोषत्वं बहुभिश्चव कक्षितम्‌ ॥ 
तद्धावभावित्वेन तावद्यो येन विना न भवति, स तस्य रोषः । तद्यथाऽद्भुर- 
स्तोयादिभिविना न भवति 1 घटश्च मृत्पिण्डदण्डचक्रादिभिरिति, तयोस्तानि 
दोषत्वेन ज्ञायन्ते । तत्रोच्यते | 


अयुक्तमेवं दोषत्वमविनाभावलक्षणस्‌ । 

व्यभिचारात्तथाहीदमदोषेष्वपि दुर्यते ॥ 
सवंदा ह्यविनाभूता रूपस्पर्शादयः क्षितौ । 

न चैषां तुल्यकल्पत्वाद्धवत्यन्योन्यरोषता ॥ 
स्वामिना च विना दासा न भवन्ति कदाचन । 
तथा गृहादयस्तेषां शेषः स्वामी च नेष्यते ॥ 
प्रधानानां प्रधानैख्व विनाभावो न दुदयते | 

तत्र स्याच्छेषरोषित्वं तेषामपि परस्परम्‌ ॥ 
एवमङ्खप्रधानानामङ्कखानां च परस्परम्‌ । 
प्रसज्येतेव रोषत्वमविनाभावलक्षणम्‌ ॥ 
एतेनाध्ययनाधानकृषिद्र्ग्याजंनादिषु । 
वाच्यं प्रसङ्किरोषित्वं तेवना करत्वसम्भवात्‌ ॥ 





१, कण तद्राक्यभेद । २, कण त्वस्य । 
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तस्मात्सत्यविनाभावे विनाभावेऽपि वा कचित्‌ । 
प्रयोज्यो यस्य यस्तस्य स दोष इति निश्चयः ॥ 
प्रयोज्यत्वलक्षणस्य इषणम्‌ । 
न च स्वाम दासेन रूपस्पर्शादिभिर्वा यथोदाहूते रन्योन्यं प्रयुज्यते, येनाति- 
प्रसङ्खः स्यात्‌ । न त्वेतदपि शेषत्वलक्षणं घटते । कुतः ? 
लक्ष्यलक्षणयोद्ष्टो व्यभिचारो दोरपि । 
पुरोडादाकपारं हि न च तावत्प्रयुज्यते ॥ 
सिद्धस्तुषोपवपेन योषस्तत्तस्य चेष्यते । 
तथा होमाः प्रयुज्यन्ते मेदनस्कन्दनादिभिः ॥ 
निमित्तेन च तेष्वेषां होमानां शेषता मता । 
प्रधानविध्यधिकत्वविघानम्‌ । 
तस्माद्यो विहिते यस्मिन्न धिकोऽन्यो विचीयते ॥ 
तस्य तं प्रति शोषत्वमतिरेकेण लक्ष्यते । 
सर्वंत्र॑व फलवत्प्रवानविधेरङ्गविवयोऽद्खानि प्रधानेभ्योऽतिरिच्यन्त इत्येत- 
देवातिरेकलक्षणं षत्वं युक्तमित्युक्ते । 
मभिधीयते- 
व्यभिचा्यंतिरेकोऽपि प्रधानेष्वरपि दरानात्‌ । 
तान्यपि ह्यतिररिच्यन्ते दोषेभ्योऽधिकरोषवत्‌ ॥ 
विध्यन्तवि्हितत्वमिति दूषणम्‌ । 
अन्ये विध्यादिनिदिष्प्रधानेभ्यः परान्विधीन्‌ । 
ृष्टाऽङ्कान्यध्यवस्यन्ति विध्यन्तत्वपरिग्रहात्‌ ॥ 
विध्यन्तो वा प्रवर्तत विकृतौ प्रकृताविव । 
विध्यन्त विहितांस्तत्र शोषान्वक्ष्यति जेमिनिः ॥ 
तस्माद्विध्यादिविहितप्रधानकथम्भावाक ङ्क्षापूरणसमथंविध्यन्तविहितत्वरक्ष- 
णमेव दोषत्वं सूत्रकाराभिप्रेतमित्युक्ते । 
अभिधीयते- 
उपक्रमोपसंहा रमध्याम्नातेषु शेषताम्‌ । 
विचित्रामुपक्भ्येतन्नेष्यते रोषलक्षणम्‌ ॥ 
यदि हि नियोगतो वाक्यभ्रकरणान्तेष्वेव व्यवस्थिताः शोषविधयः समाम्ना- 
येरन्‌, तत एतदव्यमिचारल्लक्षणमाश्रीयते । न त्वेवमाम्नायन्ते, त्रिष्वप्यादि- 
मध्यावसानेषु समाम्नानात्‌ । 


णकाक वा पे = णयः = === 
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प्रवानादौ विधीयन्ते ये शाखाच्छेदनादयः। 
विध्यादिविहितत्वात्ते नाऽऽप्नुयुदंशंरोषताम्‌ ॥ 
कर्मणा सह चोद्यन्ते ये हविर्देवतादयः। 
रोषास्तेऽपि न युज्येरंस्तदन्ताम्नानवजंनात्‌ ॥ 
अङ्धविध्युपक्रमेषु तावद्राक्यप्रकेरणेषु तद्गतकिभावाका डक्षितप्रयोजन- 
कत्पनावेलायां कथस्मावाकाङ्क्षायुक्तप्रधान विधिदशंनात्तदपेक्षितोपकारविद्धयथं- 
त्वेन तेषामवधायंमाणानां विध्यादिगतानामपि दोषत्वमस्तीति, न विध्यन्त- 
विधानमेवेकं शेषलक्षणत्वेनावकल्पते । 
रोषं तस्येव तं विद्यादुपकारेण कक्षितम्‌ । 
भवत्येवं च होमदेभिन्नादि प्रत्यशेषता ॥ 
न हि भिन्नोपकाराधंः स तद्ध्येवोपकारकेम्‌ । 
वेदे च नान्यद ्गत्वकारणं दुद्यते कचित्‌ ॥ 

न ह्यनुपक्गर्वंत्किचिदप्य ङ्ध कस्यचिद्भवेत्‌ । तस्मादुपपन्नमिदं क्षणमिति । 
तथा चोपदिष्टादपि तत्र तत्र प्रदेशं भाष्यकारो वक्ष्यति-"यो यस्योपकरोति स 
तस्य रोषः । उपकारखक्षणं हि शोपत्वम्‌' इत्येवमादि । 

तादथ्यंमपि नैवान्यदुपकारात्प्रतोयते । 
तेनोपकार एवेको विज्ञेयं रोषलक्षणम्‌ ॥ 
उपकारकत्वमिति लक्षणस्य इषणम्‌ । 

न त्वेतदपि घटते । कृतः| 

एवं सति प्रधानानामङ्खानां च परस्परम्‌ । 
अङ्काद्धानां च सर्वेषां संकीर्येतेव दोषता ॥ 

यथैव ह्यङ्कानि प्रधानानामुपकरवंन्ति, तथेवानुष्ठापनेनोपकारप्रतिग्रहणाच 
प्रधानान्यप्यङ्गानामुपकूवंन्त्येव । कुतः ? 

प्रघानैर प्रयुक्तानि कुर्यानाङद्खानि कश्चन । 
उपकार्येविना तानि नोपकर्तुं च राक्तुयुः ॥ 
प्रघानान्यप्यतोऽङ्कानामङ्धानि स्युरसुग्रहात्‌ । 
स्यादन्योन्योपकाराच्च तेषामन्योन्यदोषता ॥ 
नेकेनापि प्रधानेन विनाऽन्यैः साध्यते फलम्‌ । 
तनेतान्युपकूवंन्ति फलसिद्धौ परस्परम्‌ ॥ 
तस्मात्परस्पराङ्धत्वमुपकारातप्रसज्यते 1 
नायमङ्खकृतादेषामुपकाराद्विलक्षणः ॥ 
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एवमङ्गानामप्यन्योन्यापादनं दरायितव्यम्‌ । ततश्चंकप्रधानविकारेष्वेकाङ्ख- 
गमनेऽपि, समस्तसाद्धप्रधानगमनादनियमः प्राप्नोति । 
तथा द्रव्याजंनाधानस्वाध्यायाध्ययनादिषु । 
सवकर्माद्धिताप्राप्तिः कार्यः सर्वोपकारिषु ॥ 


न हि तदनुग्रहरहितं किञ्चित्सिध्यति । ततश्चाथिमात्रविषयकामश्रुतिपरि 
ग्रहात्‌ । "वसन्ते ब्राह्यणम्‌' इत्यादीनां निमित्ताथंत्वाच्छृद्राधिका रादिदोपप्रसङ्खगः । 
ज्ञातं च लक्षणं सर्व लक्ष्यं लक्षयितुं क्षमम्‌ । 
तत्र दृष्टोपकाराणां तत्कृता दोषता भवेत्‌ ॥ 
अद्ष्टा्थे तु संस्कारे पयंग्निकरणादिके | 
प्रयाजादिष्वपूवरिस्तथाऽऽरादपकारिपु ॥ 

अनवगतरोषत्वावस्थेषूपकाराददांनात्‌, तदधीनावधारणं शेषत्वं न स्यात्‌ । 
कल्पित उपकारे भविष्यतीति चेत्‌ ? न । प्रागङ्धत्वादुपकारकत्पनाप्रमाणाभावात्‌। 
यो हि यस्य फलस्य, फक्वतो वा शेषत्वेनावधारितो भवति, स कथं तस्योपक- 
रिष्यतीत्यपेक्षिते सति दृष्टमुपकारमप द्यद्धिस्तस्माददृष्ः परिकल्प्यते । यावत्तु 
दोषत्वमेव नावगम्यते, तावत्केन प्रमाणेनाद्ष्टकत्पना स्यात्‌ । ततश्चेतरेतराश्रयः 


प्रसज्यते । तथाहि- 
उपकारेण रेषत्वं शेषत्वाच्चोपकारिता । 


स्वातन्त्येण प्रसिद्धं हिन ह्यन्यतरदेतयोः ॥ 
दष्ा्थनामपि चावहन्त्यादीनां नियमान्न कश्चिदुपकारो दुद्यत इति, न 
नियोगतोऽङ्गत्वं स्यात्‌ । न च प्रासद्कधिकत्वाच्छास्त्रेणोपकारः प्रतिपाद्यत इति । 
प्रत्यक्षादिभिरेवोपकारं गृहीत्वा शेषत्वं गम्येत । ततश्च श्रुत्यादि्रमाणकं शेषलक्षणं 
नेवानेनाऽऽश्रीयेत । तथा प्रासद्भखिकान्यन्यप्रयोजनान्यङ्गान्यन्यार्थान्यप्यन्यस्यो 
पकारीणीति तच्त्रिप्रयोजकवदितरस्यापि शेषत्वं गच्छेयुः । तत्र॒ श्रासङ्जिकं च 
नोत्कर्षतु" श्रासङ्किके प्रायश्चित्तं न विद्यते" न वाऽपात्रत्वादपात्रत्वं त्वेकदेशत्वात्‌" 
“अपि वा शेषभाजां स्यात्‌' इत्यादिन्यायवि रोधः । एवमेतस्मिन्न पि पक्षे सर्वं तन्त्रं 
विघटते । | 
अङ्कत्वलक्षणम्‌ । 
तस्मादुच्यते !रोषः पराथंत्वात्‌' इति । 
उपकारमलब्ध्वेव यो यदर्थोभऽवगम्यते । 
तादथ्यंरुभ्यशेषत्वः स ॒तस्योपकरिष्यति ॥ 
आह-किं तादर््योपकारयोर्भेदोऽप्यस्ति ? वाढमस्ति । कूतः ? 
अपकरुवन्नपीष्टो हि तद्थव्यपदेशभाक्‌ । 
उपक्रुवन्नपि त्वन्यस्तदथं इति नोच्यते ॥ 
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उदेशमात्रेण तावत्तादथ्यप्रसिद्धिः । सा चोपकारापक्रारयोस्तुल्या । तद्यथा- 
मशकार्थो धूम इत्यपकारि्यपि प्रयुज्यते । तथोपकूवंन्नपि प्रसङ्यप्रयोजकयोनं 
तादर्थ्येन व्यपदिदयते । न हि कश्चिदपि शािक्रल्यास्थमुदकं पिबन्मदथमेताः 
प्रणीता इत्यध्यवस्यति । तस्मादन्यत्तादर््य॑म्‌, अन्यश्चोपकार इति विज्ञायते 
नन्वेवं सत्यपकारकोऽपि शेषः प्राप्नोति । रोके तावस्प्राप्नोतु नाम । वेदे 
पुन रनपेक्षितत्वान्न भविष्य्रतीति । यो हि तादर्थ्येनावधारितः, स किमुपकरिष्यति, 
संदिग्ये शेपिभिरपकारो नपक्षित इति तं परित्यज्यपेक्षासामर््यादुपकारः 
कत्प्यते | 
आकाडक्षति प्रधानं हि न यावदुपकारकम्‌ । 
तावत्सामोप्ययुक्तोऽपि नाद्धमित्यवधायंते ॥ 
न॒हि प्रयाजादयः सामीप्यमात्रेणेवोपकारनिरपेक्षास्तादर्थ्यं॒प्रतिपद्यन्ते । 
तस्मादुपका रपूवंकमेव तादथ्यंमिति, स एव रोषत्वकारणं प्राप्नोति 1 नैष दोषः। 
श्रुत्या तावत्तदर्थत्वं क्वचित्पर्व प्रतीयते । 
अन्यत्राप्युपकारित्वादपेक्षामात्रपूवंकम्‌ ॥ 


"दशापवित्रेण ग्रहं संमा्टि' व्रीहीन्प्रोक्षति' इत्यादिषु तावच्छत्येव तादर्थ्येऽ- 
भिहितेऽङ्घत्वमववार्योपकारः कल्प्यते । यत्रापि तु प्रयाजादौ तादर्थ्याभिधाना- 
भावादुपकारपूवंकत्वं लक्ष्यते, तत्राप्यपेक्षामात्रमेव तस्य, प्रथमं न निष्पत्तिः | 
न ह्यनवगताङद्धत्वेषु प्रयाजादिषूपका रदशंनं कल्पनं चास्तीत्युक्तम्‌ । अतो दशांपणं- 
मासयोरूपकारमपेक्षमाणयोः प्रयाजादिषु चोपकायंमपेक्षमाणेष्वनिष्पन्नावस्थ एवो- 
पकारे प्रकरणात्‌ तादर्थ्यं तावत्प्रतीयते । तदन्यथानुपपत्तिमात्रेणोपका रकल्पना । 
तेनोपकारपेक्षामात्रमिह तादध्यप्रमाणानुमाने व्याप्रियते । नोपकारादेव शेषत्वं 
तादर्थ्यं वेत्यनवद्यम्‌ । एवं च सति श्रुत्यादीन्येव तादध्यंप्रतिपादनरूपेण शेषस्य 
विनियोजकानीति तद्विवेकार्थं लक्षणमारन्धव्यम्‌ । सत्यपि चाद्खप्रधानादीनामुप- 
कारसंकरेऽतादर्थ्यादसंकरस्थितिसिद्धिः। तस्मात्पराथंत्वलक्षणमेव शेषत्वं निर्दोषम्‌ । 


यः परस्योपकारे बतत इति-पाराथ्यंमेवोपकारेण फठेनामिधीयत इत्य- 
वगन्तव्यम्‌, न त्वत्रैव लक्षणोक्तिश्रान्तिः? कतंव्या 1 तथा च स्फुटोकरोति ये परा- 
थास्ति वक्तारो भवन्तीति । परः पुनरुपकारलक्षणश्नान्त्या वदति 'यथोपाध्यायः 
शिष्याणामिति । सत्यं वतंत इति ताद्यपिकारव्यतिकरदशंनादिहारक्षितः 
दोषत्वमिव्युपेक्ष्येतदुदाहुरणमेकान्तिकपा रार््यंयुक्तमुदाहरति तद्यथा गभंदासर इति। 
स ह्यत्पत््येव स्वाम्यर्थेन प्रसिद्धः । अनडवांश्च वहुनाथंतया । न तु स्वामी तादर्थ्ये- 





१, क° लक्षणश्नान्तिः । २. क० ननूपाच्यायः ॥ ३. कण व्यतिरेक । 
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नावगम्यत इति विवेकः । परस्तु तत्राप्युपकारकत्वादस्त्येव कश्चित्तादथ्यंेश 
इति प्रत्यवतिष्ठते- ननु गभंदासस्यापीति । सिद्धान्तवादी त्वाह-आत्मन एवासौ 
संविदधान इति । उदेदोन हि तादर्थ्यं विविच्यते । न च स्वामिनो गभंदासाद्ु- 
द्देशेन तदुपकाराय प्रवृत्तिः । कि र्ति? स्वाथंसिद्धिप्रुक्ता, नान्तरीयक 
तत्संविधानादशषत्वम्‌ । यस्तु द्रव्यं चिकीष्यंत इति--पुनरुक्तशङ्कयोपन्यासः । 

नच च तदध्यायोक्तेनैव लक्षणेन गताथंत्वान्नात्र वक्तव्यम्‌ । अत आह-तत्राऽ 
पूर्वाथता व्यावतितेति । तत्र केचिदेवं व्याचक्षते । तत्र दुष्टार्थानामवहन्त्यादीनां 
शेषत्वमुक्तम्‌ । इह तु सर्वेषामेव दृष्टार्यानाम्‌, भदृष्र्थानां च द्रव्यविषयाणां, कमं- 
विषयाणां च शेषाणां लक्षणमुच्यत इति । एवं तु सति एतस्यापुनरुक्तता स्यात्‌ । 
तत्पुनरेतेन गताथंमित्यपहूतमेव । तस्मादेवं वणेयितग्यम्‌--अथ तत्र कि वृत्तं 
यस्तु द्रव्यं चिकौष्यंत इति । 

तदभिधीयते-- 


हन्त्यादावपि शेषत्वमेतस्मादेव लक्षणात्‌ । 
दुष्टाथंत्वादपूर्वं तु ततो नेति पुरोदितम्‌ ॥ 
सवंविषयव्यापि रोषत्वमिह* लभ्यमेव तत्र॒ नीतमपू्वभेदनि राकरणा्थम्‌ । 
मथवा पूर्वोक्तं गुणप्रधानभावलक्षणमनपेक्ष्याऽपूवंवत्संप्रति कारणान्तरनिरासेन 
पराथत्वलक्षणे शेषत्वेऽभिहिते "यस्तु द्रव्यं चिकीष्यते' इत्यनेनोपकारलक्षणाभ्यु- 
पगमाद्विरोधमाशङ्कय परिहरति । तत्रापूवंभेदकल्पनानिवृत्त्यथमुपकारदरान- 
मुक्तम्‌, न शेषलक्षणत्वेन । अत्र पुनः सर्वंशोषाणां पारमार्थिकं लक्षणमेवोच्यत इति 
भिन्नविषयत्वादविरोध इति ॥२॥ 


( इति द्वितीयं शेषत्व निर्वंचनाधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 


भा प्र०-इस सूत्र में रोष का लक्षण एवं उसके हतु का निरूपण किया जाता हं 1 
उनमें हेतु श्रौत हं ओर लक्षण आर्थिक ह । कतिपय आचार्य कहते हँ-लक्षण श्रौत हं ओर 
हेतु आधिक हं । जो परार्थं अर्थात्‌ दूसरे के हौ प्रधान के प्रयोजन अर्थात्‌ उपकार का 
निर्वाह करता ह- वहीं रेष हं-यहौ शेष का हेतु हं । 

““शोषः'" = रोष अर्थात्‌ अङ्ग, ““परार्थत्वात्‌'' = यतः पराथंता, प्रधान के प्रयोजन 
को निर्वाहिकता ह । पराथ का नाम शेष हं, यतः वह्‌ परां ह्‌ अतः, वह दोष हं । 

यह्‌ द्वितीय शेषत्वनिवंचनत्वाधिकरण अर्थात्‌ रोषलक्षणाधिकरण हे 1 २॥ 


१, कण इहत्यमेव । 
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अथ ततीयं बादयंधिकरणम्‌ । 
[३] दरव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥ ३ ॥ पु° 
शा० भा०-बादरिराचार्योजत्र द्रव्यगुगसंस्कारेष्वेव शेषशब्दः इति मेने, न 
यागफलपुरुषेषु । द्रव्यं क्रिथाथंम्‌ । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्तं सा द्रव्येण 
निवंतंयितव्या 1 तस्थ( निवृंद्धिद्रंव्यादृते न भवतीति, तन्निवृत्तये द्रग्यमेषितव्यं 
भवति । तस्माक्करियार्थं द्रव्यम्‌ । 


गुणः शवनोति विशिष्टं दरव्यं चोदितं लक्षयितुम्‌ । लक्षितेन च तेन प्रयो- 
जनम्‌, विशिए्रस्य क्रियास्राघनत्वात्‌ । तस्मत्सोऽपि द्रव्यद्वारेण कियाया उप- 
करोतीति क्रियां एव । 

संस्कारो नाम स भवति, यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचि- 
दथंस्थ । तेनापि क्रियायां कतंव्यायां प्रयोजनमिति, सोऽपि परा्थंः 1 तस्माद्‌ 
गुणसस्काराः परा्थंत्वाच्छेवभ्‌ता, न तु यागफरपुरषाः । 

यागस्तावत्कतंव्यः पुरुषस्य । न हिं तस्मिन्निर्वीतते †कचिदपरमस्ति कतं- 
व्यम्‌ । स हि पुरुषार्थः । यदन्यद््रव्यादि, तत्‌ तदथंम्‌, तस्य गेषभतम्‌ । स तुन 
किचिदभिनिवंतंयित्‌ क्रियते । फलमपि न तेन क्रियते । रतास्मिस्तु कृते स्वयमेव 
तदवति । तस्मिन्कृते फलमस्य भवतीत्येतावदगम्यते । नास्ति शब्दो यागेन 
क्रियते फलमिति । तस्माद्यागो न शेषभूतः कस्यचिदर्थस्य । 

फलमपि न पुरुषं प्रत्युपदिश्यते ।! यः स्वर्गं कामयते, स यागं कुर्यादित्ये- 
तावच्छब्देनोपदिश्यते, नाऽऽत्मनः परस्थ वेति । स्वर्ग प्रतौच्छामात्रेण स्वगंकाम 
इति भवति । तस्मात्पुरुष प्रति गुणभवेन न श्रूयते स्वगं: । तस्मात्सोऽपि न 
गेषभूतः । न चेत्फलयागो गुणभावेन चोद्येते, कस्य पुरुषः प्रधानभूतो भवति । 
्रत्यक्षश्चास्य द्रव्यत्वात्कमं प्रति गुणभावः! तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव 
ेषभावं बादरिर्मेने' इति ॥ २॥ 

अथ तृतीयं बादयंधिकरणम्‌ । 

त० वा०-इदानीं शेषत्वस्य विषयं कथयति । तत्र॒ बादरिमतेन तावत््रय 
एव शेषाः । द्रव्यं हि द्रव्याणां कमसंयोगे गुणत्वेनाभिसंबन्धः' इति स्वभावत 
एव“ रोषभूतं, नियमान्निष्प्रयोजनत्वेन केवरं व्यावत्येते। गुणोऽप्यरूणादिः 
क्रियायाः स्वसाघनभूतद्रव्यपरिच्छेदसामर््यादुत्पच्येव दोषः । तथा संस्का रोऽप्य- 
वहन्त्यादिर्यागसाधनपुरो डाशादिनिवृंत्तये चोदितानां त्रीह्यादीनां स्वूपेणायोगय- 


त्वादवहतानां योग्यत्वमापादयन्नुत्पत्येवाद्खं भवतीति । 


१, क° एतत्पदनास्ति । 
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न तु यागादावौत्पत्तिकं शेषत्वं दश्यते । न च शब्देन चोद्यते । यागस्ता- 
वत्सवकारकंरनुष्टोयते । न चान्यत्र व्याप्रियमाणो दुष्यते । फ इति चेत्‌ ? न । 
चिरनिवुंत्ते यागे फलोत्पत्तिप्र तीतेः । 


ननु च भावार्थाधिकरणे करणत्वं यागस्योक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌, न तु साधितम्‌ | 
स्वगकामाधिकरणाधीनसिद्धिना तेन नामपदकरणत्वमात्रनिराकरणात्‌ | भत 
इदानीमसिद्धावस्थेनैव करणत्वेन व्यवहरति । फलमपि यागं साध्यमानत्वात्प्रधानं, 
पुरुषं प्रति त्वस्य शेषभावो नैवोपात्तः, कराम्यमानत्वेन सुतरां प्रधानत्वात्‌ । पुरुष 
एव तु कामं द्रव्यत्वाद्यागे गुणत्वेन स्यात्‌ । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषभाव 
इति ॥२॥। | 


भा० प्र०-शेष शब्द का प्रयोग निरूपण के लिए आचायं कोटि का मत प्रदशित 
कियाजारहाहं1 बादरिनाम के आचार्य के मत में द्रव्य, गुण एवं संस्कारम ही दोप 
शब्द का प्रयोग होता ह । उनके मतमेजो दूसरेका उपकारी होतादहं, उसे दही देष 
कहा जाता हं 1 कपार आदि द्रव्य क्रिया के निष्पादक होने से उसको दोप कहा जाता 
है । अरुणिमा आदि गुण भी उससे विशिष्ट द्रव्य से क्रिया का उपकार करते हं, अतः, 
उसको भी शेष कहा जातां हं । अवघात, प्रोक्षण, आदि संस्कारभी द्रग्य का दोष 
हटाकर एवम्‌ गुणान्तर का आधान कर उसको कर्म के उपयुक्त मानते हं 1 अतः,वेभी 
दूसरे का उपकार करते हं, अतः शेषपदवाच्य हं । किन्तु, कर्म, फल एवम्‌ पुरुष ये 
किसी के भी उपकारक नहीं हँ, अतः, इनको रोष नहीं कहा जाता हुं । याग पुष्पका 
कतव्य हुँ । उसका निष्पादन करने पर हौ होगा 1 अतः, याग किसी के उपकार मे नहीं 
आता ह, अतः, वह दोष नहीं हं । इसी प्रकार फल भी पुरुष के लिए उपदिष्ट नहीं होता 
हं, किन्तु जो व्यक्ति स्वगफकल की कामना करता ह--वह याग करता है यही शास्त 
का वक्तव्य हं । इसलिए, फल किसी का भो उपकारकनदहोनेसे दोषनहींहं। इसी 
प्रकार पुरुष भी स्वप्रधान होने से किसी का दोष नहीं ह । अतएव द्रम्य, गुण एवम्‌ कमं 
ये तीन ही रोष हं, याग, फल एवम्‌ पुरुष ये शेष नहीं हं । 
“द्रन्यगुणसंस्कारेषु'* = द्रव्य, गुण एवं संस्कार मं दोष शब्द का प्रयोग होता ह, 
“बादरिः” = बादरि नाम के आचार्यं का यह्‌ मतहं।॥३॥। 


कर्मण्यपि जेभिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ सि° 


शा० भा०-जेमिनिस्तु खल्वाचायंः कर्मण्यपि गेषभतानि मन्यते स्म । 
न बादरिरिवावधारणामनुमेने । स हि ददश, न यागः कतंन्यतया चोद्यते । 
फलकामस्य तु तत्साधनोपायत्वेनेति । एवं श्रुतोऽथंः परिगृहीतो भविष्यति । 
अ्थंवांश्चोपदेदाः । एनमेवार्थं षष्ठेऽध्याये सूत्रैरेव साधयिष्यति । इह तु तत्सिद्धे- 


क अ कक यि = जक - 


जि क, 


नि ममम 
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नेव फलाथेत्वेन शेषभावं यागस्याऽऽपादयति' स्म ! तस्मादनवधारणा, द्रव्य 
गुण-संस्काराः शेषभूताः ! यागोऽपि शेषभूतः फलं प्रतीति ॥ ४ ॥ 


त° वा०-गताथेमेतत्‌ ॥४॥। 


भा० प्र °-अन्य आचार्यो का मत कहू कर दोष के सम्बन्धे मे जंमिनि स्वमत का 
प्रददान कर रहे हँ--““कर्माणि अपि'" । कमं दोप पद का वाच्य नहीं है-यह कहना 
उचित नहीं हँ । कारण कमं फलके कल्िएरहै, क्योकि फलकी प्राप्ति केलिए ही कमं 
किया जाता ह, याग आदि कर्मो से फल सिद्ध होता है, अतः, फक कमं का प्रयोजन 
होने से कमं का दोष हँ । यतः उपकारित्व ही शेषत्व का लक्षण नहीं हं, कारण, यह्‌ लक्षण 
अतिन्याप्ति दोप से दृष्ट है । अतः, परार्थत्व ही शेषत्व हैँ । कमं फल का निष्पादन 
करना हे, अतः, परार्थं ही होता ह । 

कर्माणि अपि = कमं भी, “जैमिनिः = आचार्यं जैमिनि रेष का निरूपण 
कर रहे है, "फलाथेत्वात्‌'" = यतः कमं भी फल के लिए अर्थात्‌ फल के उपकारी है, 
अतः,वेभीदोषरहूं।॥ ४ ॥ 


फलं च पुरुषाथत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


शा० भा०- फलमपि पुरुषं प्रत्युपदिश्यते! यः स्वर्गो मे भवेदित्येव 
कामयते, तस्य यागः । न यः स्वगं, स आत्मानं लभेतेति । कुतः ? आत्मनेपद- 
प्रयोगात्‌ । कत्ंभिप्रायः एतूवति । क्रियाफलमनुभवेत्कथं पुरुष इति, यागः 
प्रयुज्यते ! तस्मात्फर परुषां यागाच्छुयते, नाऽऽत्मनिवृत्यंथंम्‌ ! तस्माच्छेष- 
भूतमिति ॥ ५॥ 

त° वाऽ-कामगदोपादानादेव फलस्य पुरुषाथत्वं गम्यते । न हि कश्चिद्‌ 
वद्धिपूर्वकार्येवं कामयते स्वगं आत्मानं लभतामिति । कि तहि ? ममोपभोग्यः 
स्यादिति । पुनश्वाऽऽत्मनेपदतिर्देशात्कतुरेवोपभोग्यो, नान्यस्येति गम्यते । तेनोप- 
भोक्तारं प्रति फलमपि शेषभूतम्‌ ॥५॥। 

भा० प्र०-कमं के समान फक भी रोष हं, क्योकि, उसमें परा्थताषूप शेष लक्षण ` 


समन्वित होता है, इसमे परुष का फल हो सकता हं ओर उस पुरुष का प्रयोजन फल 
ह । इसकिए, फल पदाथं होने से भी गेष हँ । अनुष्ठाता पुरुष फक का भोक्ता होने से 
फल पुरुष का गुणभूत है । यही विधिव्रिभक्ति के आत्मनेपद से अवगत होता हं। 
इसलिए, याग के दारा फल निष्पन्न होने पर भी वह स्वप्रधान नहीं ह, अतः, फल शेष 
नहीं है-यह मत नहीं माना जाता है । 


“फलं च'” = फल भी शेष, “पुरुषार्थत्वात्‌ ' = क्योकि, वह पुरुषाथं हं ॥ ५ ॥ 


१. ब० यागस्योपपादयति स्म। २. ब० करत्रंभिप्राये क्रियाफले । 
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पुरुषश्च कमथित्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


„ शा० भा०-पुरुषोऽप्यौदुम्बरीसंमानादिषु गुणभूतः श्रूयते । तस्मादवधा- 
रणषा द्रव्यगुणसस्करिषु शेषत्वं बादरिर्मेन इति । 


अथेदानौमत्र भगवान्‌' वृत्तिकारः परिनिश्चिकाय । द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव 
नियतो यजि प्रति शेषभावः । आपेक्षिक इतरेषाम्‌ । यागस्य द्रव्यं प्रति प्रधान- 
भावः, फल्‌ प्रति गुणभावः । फलस्य यागं प्रति प्राधान्यं, परुषं प्रति गुणता । 
पुरुषस्य फं भ्रति प्रधानता, ओदुम्बरीसंमानादि प्रति गुणत्वम्‌ 1 तस्मात्संम- 
ताऽवधारणाः। द्रव्यगरुणसंस्कारा यागं प्रति नियोगतो निर्देश्ञा गुणभूता 
एवेति ॥ ६ ॥ जेषत्वस्य लक्ष्याधिकरणम्‌ । ३ ॥ 


त° वा०- पुरुषोऽपि यजेतेत्याख्यातेन गुणभूत आक्षिप्तः । ओदुम्बरीसंमा- 
नादौ विहित इति शोषः । एवं चतुःसूत्रेणाधिकरणेन समस्तः दोषत्वविषयः 
प्रतिपादितः । 

भत्र चोद्यते । यत्तावद्‌ ्रव्यगुणसंस्कारेषु" इत्यत्र न तु यागफलपरुषेषु 
रेषत्वमित्यभिधाय, अन्ते पुरुषस्य रोपित्वनिराकरणं तदसंवद्धम्‌ । यत्तु प्रत्यक्ष 
श्चास्य द्रव्यत्वात्कमं प्रति गुणभावः, इति । तदपि व्याहतं, पुनरुक्तं च, पूर्वंमेवा- 
भिहितत्वात्‌ । न च यागफलाभ्यां शेषत्वनिराकरणवःदयां सहास्यातुत्यप्रवृत्ति- 
त्वादुचचारणं युक्तम्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । 

यदप्यधिकरणसमाप्तावुक्तम्‌-अथेदानीमत्र भगवान्वृत्तिकारः परिनिश्चि- 
कायेति । तदपि प्रथममेव द्रव्य-गुण-संस्काराणां नि रपेक्षरोपत्वाभिवानात्कमफल- 
पुरुषाणां च द्रव्यादीनि प्रति प्राधान्येऽवस्थिते, सूत्रररेव परस्परापेक्षरोषत्वप्रति- 
पादनादुक्ताथमिति मन्दफं दश्यते । 

तेनैवं परिहृतंव्यम्‌ । अस्याधिकरणस्य व्याख्यानद्रयं कृतम्‌ । तत्र प्रथमं 
तावत्स्वमतेन “शेषः पराथंत्वात्‌' इत्यभिहिते बादरिमतमुपकारलक्षणशेषत्वाभि- 
प्रायेण द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषत्वमित्येवं पूवपक्षीकृत्य, जेमिनिमतमेव सिद्धान्त- 
त्वेन वणितम्‌ । तथा च पूर्वत्र दुष्टोपकारानुक्रमणमेव भाष्ये दुस्यते । तत्र च 
पुरुषस्य द्रव्यत्वात्प्रत्यक्षमेव क्रियानिवृंत्तिहेतुत्वादिष्टमेव, शेषत्वम्‌, यागफल्योस्तु न 
किचित्प्रति प्रत्यक्षं साघनत्वमुपरभ्यत इत्यशेषत्वम्‌ । 

यत्तु न यागफल्पुरुषेष्विति त्रयाणामपि भाष्ये संकोतनं, न तत्प्रकृतरोषपदा- 
नुषङ्खादेवं कल्पयितव्यं, न तेषां शेषत्वमिति । कि ताहि ? यत्सिद्धान्तवादिसंमतं 
त्रयाणामपि भाष्ये संकीतंनम्‌, न तत्प्रकृतरोषपदानुसङ्खादेगं कल्पयितव्यं, न तेषां 
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१. क शेषान्‌ । २. तस्मात्सम्यगवधारणा । 
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शेषत्वमिति । कि तहि ? यत्सिद्धान्तवादिसंमतं तन्न भवतीत्येवं संबन्धः । सर्वत्र 
हि पुवंपक्षवादिना सिद्धान्तवादिमतं प्रतिषेद्धव्यं न ॒यत्किचित्‌ । दोषत्वमेव हि 
असौ तदभिप्रेतमेवेति प्रतिषेधति, न स्वरूपमात्रेण । सिद्धान्तवादिनस्चैतन्मतं, 
यदुत यागफर्पुरुषाणां द्रयाका रत्व॑-क्रिचिदयपेक्ष्य दोषत्वं, किचिदपेक्ष्य शोषित्वमिति 
तद्‌ बादरिमतानुसारी भाष्यकारः प्रतिषेधति । न तु यागफच्पुरुषेषु सिद्धान्त- 
वादिसंमतं द्रयाकारत्वस्‌ । यागफल्योरेकान्तेनैव रोपित्वात्पुरुषस्य चात्यन्तदोष- 
त्वात्‌ । सवथा य एवेक आकारः प्रतिषिद्धस्तेनैव तद्‌ हयाकारत्वनिराकरणं 
शक्यमिति वत्रयाणामप्येतावता तुल्यधमंत्वात्सह निर्देशः “कर्माण्यपि जेमिनिः' 
इत्यादिभिरन्तर्णीतद्रयाकारमेव शेषत्वं प्रतिपादितम्‌, पाराथ्यंलक्षणदोषत्वाङ्खी- 
करणात्‌ । 

नन्वेवं सति पुरुषष्य द्रव्यत्वात्प्॑पक्षवादिनैवाभ्युपगम्य दोषत्वं, शेषित्वे 
निराकृते सिद्धान्तवादिना तदेव प्रतिपादनीयमिति न वक्तव्यं 'वुरुषश्च कर्मार्थं 
त्वात्‌" इति । नेष दोषः । तेन हि यागफर्योरशेषत्वात्तस्य शोषित्वं निराकृतम्‌ । 
ततश्च यावदेव ससू व्रह्रयेन यागफल्योः शेषत्वं प्रतिपादितम्‌, तावदेव यागोप- 
सजनं फलं प्रति प्रधानत्वादुभौ प्रति केवले शेषित्वमेव प्रसक्तमिति, प्ररीने 
याका रत्वे पुनः रोषत्वप्रतिप्रसवाथंमुच्यते “पुरुषश्च कर्माथंत्वात्‌" इति । 

मथवा परेणोपकारट्रारेण शोषत्वमभ्युपगतं तदयुक्तं मन्यमानः फल्यागयोरि- 
वास्यापि पराथ्यंकृतमेवेति प्रतिपादयिष्यन्नाह--पुरुषश्च कर्मथित्वात्‌" न तदुप- 
करित्वादिति। 

वृत्तिकारमतेन सूत्रचतुष्टयमन्यथा व्याख्यास्यन्नाहु-“अथात्र भगवान्‌" इति । 
नवेदानीं वादरिमतं पूवंपक्षः । किं तहि ? शेषः परार्थत्वात्‌" इति सामान्येन 
लक्षणमुक्त्वा, तस्येवं विषयप्रदशंनद्वारेणोत्तरः प्रपञ्चः क्रियते । तत्र पूर्व॑व्याख्यायां 
द्रव्यसंस्कारेष्वेव शोषत्वमित्येवमवधारणं पूवंपक्षे कृतम्‌ । तदानीं तु सिद्धान्त- 
रूपेणेव बादरिमतमप्रतिषेधेनानुमतं कृत्वा लक्षणप्रपञ्चाभ्यां शेषत्वं वणंयिष्यते । 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु शेषत्वमेवेत्यवधारयति । अतश्च द्रव्यगुणसंस्काराः शेषत्वेन 
नियताः, रोषित्वं न प्रतिपद्यन्ते । शेषत्वं पुनरनियतत्वाद्यागफरपुरुषेष्वप्यस्त्वेवेति 
तत्प्रतिपादनार्थान्युत्तरसूत्राण्यवकल्पन्ते । तस्मादापेक्षिकदोषरोषित्वमात्रमेवेभिः 
सूत्रैः प्रतिपाद्यते । तथा च भाष्ये दशितम्‌ । ततश्च द्विप्रकार एष रदोषविषयो 
नेयमिक अपेक्षिकश्वेत्ुक्तं भवति । 


ननु च द्रव्यगुणसंस्काराणामपि स्वाङ्गानि प्रति प्रधानत्वाद्यागं च प्रति 
गुणभावादापेक्षिकमेव रोषशोषित्वम्‌ । तथा हि- 


गि भि य भ ज भ क त क म क 


१. क ° अभ्युपगम्यते । २. क ० पूरवसूत्रद्मयेन । 
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व्रीह्यादीनां प्रधानत्वमवघातादिषु स्थितम्‌ । 
मुसलादीन्यपेक्ष्येवमवघातप्रधानता ॥ 
ब्रीह्यादयो ह्यवघातादीन्प्रति प्रधानभूताः पुरोडाशनिवृंत्ति प्रति गुणभूताः। 
तथा गुणः संख्यादिः संख्येयं प्रति परिच्छेदाच्छेषः । येषां तु गुणानां निष्पाद्या 
सा, तान्प्रति रोषिणी । तथा संस्कारः संमार्गावघातादिरग्निव्रीह्यादेः रोषः, 
स्वसाधनानामिध्मसंनहनोलूखलमुसलादीनां दोषी । तस्मान्नावधारणं सिध्यतीति । 
तदुच्यते- 
द्रव्यादेयंत्र शेषत्वं तत्र नैवास्ति शोषिता | 
फख्यागनराणां तु दयाकारत्वं परस्परम्‌ ॥ 


द्रव्यगुणसंस्कारा हि फलवन्तं यागं प्रति नियोगतः दोषमताः । सत्यपि 
स्वाङ्कानि प्रति शेषित्वे, तं प्रति नास्तीत्यभिधीयते । अत एव भाष्यकारोऽपि 
नियोगतो यजि प्रति शेषभावः" इत्याह । न ब्रवीति नियतः दोपभाव इति। 
आपेक्षिक इतरेषाम्‌' इत्यत्रापि यजि प्रतीत्यनुवतंते । तथा दयेकेकस्य द्वौ द्रौ 
प्रति गुणत्वं प्राधान्यं च दृष्यते । यागस्य तावद्‌ द्रव्यात्मकं निवंतंक पुरुषं प्रति 
प्राधान्यं, फलं प्रति गुणता । यश्च फलं प्रति गुणः, स" राक्यते फलस्य स्वामिनं 
पुरुषमपि प्रति सुतरां गुण इति वक्तुम्‌ । यथा तस्य पुरुषं प्रति प्राधान्यं, तस्य 
तदुपसजंनं फल प्रति सुतरां तदित्यपि रक्यनिरूपणम्‌ । 
एवं फलस्य यागं प्रति प्राधान्यात्तत्साधनं पुरुषमपि प्रति प्राधान्यम्‌, पुरषं 
प्रति गुणत्वात्तदनुष्टेये यागेऽपि गुणत्वम्‌ । 
तथा पुरुषस्य फलं प्रति प्राधान्यात्तत्साधनं यागमपि प्रति प्रधानत्वम्‌ । 
यागं च प्रति गुणभावात्तत्साध्ये फलेऽपि गुणत्वम्‌ । न त्वेवं द्रव्यगुणसंस्कारेष्िति 
विदोषः । 
यत्त्विदं पारम्पर्येणापि शेषत्वं, प्राधान्यं चोक्तम्‌, इदमथंलक्षणं वस्तुमात्र- 
रूपेणेत्यवगन्तव्यम्‌ । न व्यवहारार्थ॑म्‌ । मा भूद ्खत्वांरोन विकृतौ फलपुरुषयोरपि 
अतिदेशात्सिद्धान्तविरोधः । तस्मादेतावत्पकार एव वक्ष्यमाणप्रपञ्चरोषत्वविषय- 
संक्षेप इति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
(इति तुतीयं रोषत्वस्य लक्ष्यनिर्देशाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥|) 
भा० प्र०-स्थर विहोष में पुरुष भी रेष होता हं, यही इस सूत्रम कहा गया 
है । ““जौदुम्बरी पुरुषसम्मित अर्थात्‌ पुरुष का परिमाणविशिष्ट होगा ` इत्यादि स्थल 
मे पुरुष भी गुणमूत होने से वह भी पराथं हँ । इस कारण पुरुष भी दोष अर्थात्‌ अङ्ग 


१. कण स इति। 
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होता है । अतः, केवल द्रव्य, गुण एवं संस्कार ही शेष है- यह्‌ नहीं है, किन्तु, याग, 
फल एवं पुरुप भी शोष पद वाच्य ह । 

भगवान्‌ भाष्यकार ने इस स्थल मे वृत्तिकार भगवान्‌ उपवपं के मत उद्धूत कर 
क्हाहै किद्रव्य, गुण एवं संस्कार-ये निरपेक्षरोप अर्थातुये सदा यागकाही दोष 
अर्थात्‌ ङ्ख होता है ओौर याग, फल एवम्‌ पुरुष का शेषत्व, वह अपेक्षिक-अर्थात्‌ 
किसी की तुलना में रोप एवं किसी क तुलना मे देप = अङ्गी होता हं । 

“पुरुषः च" = पुरुप भी शोष, “'कर्माथत्वात्‌"* = यत्तः पुरुप भो कमं के लिए 
अर्थात्‌ "'ओदुम्बरीसम्मान'' आदि कमम गुणमूत होने से श्रृति मध्यमे उपदिष्ट 
होतादह्‌॥ € ॥ 

यह तृतीय शेपत्वलक्ष्य निदेश्ाधिकरण हं । 
अथ चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणस्‌ । 


[४ ] तेषासर्थेन सम्बन्धः ॥ ७ ॥ सि 


शा० भा०-स्तो दशंपुणंमासौ “दशंपणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत इति । 
तत्र श्रयन्ते धर्माः-निवंपणं, प्रोक्षणमवहननमित्येवमादय ओषधधर्माः । 
तथोत्पवनविङापनग्रहणासादनादय आच्यमर्धाः । तथा ज्ाद्वाहुरणम्‌, गवां 
प्रस्थापनम्‌, गवां प्रस्नाजनमित्येवमादयोऽपि सानाय्यस्य । तेखु सदेहः-क सवं 
ओषधे आग्ये सांनाय्ये च कतंव्याः, उत ये यत्र क्रियमाणा अ्थंवन्तस्ते तत्र 
कतंव्या इति । ननु संयुक्ता एवते श्यन्ते । यथा श्रीहौनवहन्ति, तण्ड्लान्पिनष्टि' 
इति । बाढं संयुक्ताः । अवघातादयस्तु पदार्था विधौयन्ते श्रुत्या । वाक्येनेषां 
ब्रीह्यादिसंयोगः ! अतोऽस्ति संशयः । क्रि तावत्प्राप्तम्‌ ? तेषामर्थन संबन्धः । 
अर्थेन--भ्रयोजनेन । ये यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तः । ते तत्र कतंव्याः । 
प्रथनादय आज्य-सांनाप्ययोरनुपकारका इति, न तत्र करणीयाः । एवमुत्पव- 
नादय ओषध-सांनाय्ययोः । साखाहरणादय आज्यौषघयोः । 

ननु श्रयन्ते सर्वे सवत्र । एतदेव न जानीमः श्रूयन्ते, न श्नुयन्त इति । 
तद्विचारयितव्यम्‌। यद्यपि श्रयेरन्‌, तथाऽप्यनुपकारकत्वान्नेव कतव्या 
भवेयुः ॥ ७ ॥ 


अथ चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणम्‌ । 


त° वा०-उक्तः सहेतुः सविषयश्च शेषः । इदानीं कथ च विनियुज्यन्ते ? 
इत्ययमंशो विचायते । तत्र त्रिष्वधिकरणेषु क्रमेण संस्कार्रव्य-गुणानां विनि- 
योगः कथ्यते । तत्रापि किङ प्रथमे लिङ्गेन, द्वितीये वाक्येन, तृतीये श्रुत्या विनि- 
योग इति केचित्‌ । 
२५ 
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तत्र केषाच्िन्मतोपन्यासः । 
तत्तवाचार्या नेच्छन्ति । यद्यप्यत्र विचित्रप्रमाणव्पापारपरामशंः तथाऽपि 
श्रुतिविनियोग एवात्र पादे । लिद्धादिविनियोगस्तु द्वितीयपादात्प्रभृति भविष्यती- 
त्युक्तम्‌ । ओषध धर्मा इत्यायप्येतदधिकरणसाध्यमपिः सिद्धान्तासिप्रायेणोक्तम्‌ | 
ननु संयुक्ता एवेत इति सिद्धान्तवादी श्रुतिवखेन संशयमाक्षिपति । परः 
पुनः पदान्तरसंबन्धकरतं ब्रोह्यादिसंबन्धं शुद्धावघातविधिना बाध्यमानं मन्यमान 
आहु-अवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते श्ुत्येति । 
तच्चेतदयुक्तमिव । कुतः ? 
प्रयुज्यते पदं किचिद्विना न ह पदान्तरात्‌ । 
वाक्याधिकरणे चोक्ता श्रुतिवाधघप्रतिक्रिया | 
न॒हि व्रीह्यादिभिः संबध्यमाना अवघातदयो नावघातादयोः भवन्ति 
यदि ह्येवं भवेयुः, ततः श्रुतिविरुद्त्वाद्राक्यं बाध्येत । अत्र पुनः केवखानामेवाव- 
घातादीनामनुष्ठातुमशक्यत्वादवद्यमेव संवन्ध्यन्तरे कार्याः* | न हि भवत्पक्षेऽपि 
अवघातादयः केवलाः क्रियन्ते | तत्र प्रकरणभ्यद्रव्यमात्रसंबन्धः क्टेगान्तरेण 
कत्प्येत । अथापि किचिदध्याहूत्य संबन्धः क्रियते, तथाऽपि केशः । अथाऽ 
रादुपकारकत्वेन प्रधानसंबन्ध इष्यते, तत्रापि विप्रकषः । अथ तु नेव केनचित्सं- 
बध्यते, ततो विध्यानथंक्यप्रस ङ्गः । तस्मादसदेतत्‌ । 
तेनैवं व्याख्येयम्‌- 
वावयमेदतदेकत्वसंदेहान्नात्र संशयः । 
परमावान्तरापूव्रयुक्तत्वकरृतो ह्यसौ ॥ 
नेवात्ायं पूवपक्षहेतुरवघातादयः पदार्थाः स्वतन्ाः श्रुत्या विधीयन्ते वाक्येन 
त्रीह्यादिभिः संबध्यन्ते । तच्च श्रुत्या वाध्यते । तस्मात्केवलविधानार्त्कि सर्वार्थाः 
कि वा दुष्टोपकारसामर्थ्येन यथासंयोगमेव भवन्तीति । कि तहि- 
विघीयतेऽत्रघातादि श्रुत्या ब्रोह्यादिक्षंगतः। 
ब्रीहित्वाद्यथता चास्य निऽफलत्वेन नेष्यते ॥ 
यदि द्येषां यथाश्रुततव्रीह्याद्यथत्वमध्यवसौयते, ततः सयुक्तत्वात्सवे सवत्र 
न प्राप्नुयुः । एते पुननंवमाद्याधिकरणन्यायेन श्रौतं त्रीहित्वमुल्लङ्घ्यापूवं- 
साधनत्वेन संबध्यन्ते । तच्च प्रकरणापक्षापूव्ाधनांशलक्षणागम्यत्वाद्वाक्यगम्य- 
मिति मन्यमान आह- वक्येन षां ब्रीह्यादिसंबन्धः, न श्रुत्या । यच्च तदपुवंसाध- 








१. क० इत्युक्तं तः । २. क० इत्याद्येत । 
३. कण द्वितीयमवधघातादयो । ४. कण० संबन्घ्यन्तरेण कायं । 
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नांगलक्षणात्मकं वाक्यम्‌, तस्प्रकरणाविदोषाद्ययथौपये, तथाऽऽज्यसानाय्ययोरप्य- ` 
विशिष्टम्‌ । एवमुत्पवनविखापनराखाहरणादीनां लक्षणयेवाश्रुतहवि रन्तरसंबन्धो 
दरांयितत्यः । 

तत्र किमेकं दरशंपणमासापूर्वं धर्माणां प्रयोजकमुतानेकम्‌ । यदाऽप्यनेकम्‌, 
तदाऽपि किमपूवंमात्रम्‌, उत किचिदेवेति । यद्येकमपूर्वं सर्वाणि वा, सर्वेषां प्रयोज- 
कानि ततः संकरो धर्माणाम्‌ | अथ त्वनेकमपूर्वं किंचिदेव प्रयोजकम्‌, ततः 
प्रत्येकं व्यवस्थेति । तत्र सिद्धान्तेनैव तावदुपक्रमते तेषामर्थेन संबन्धः" | 
यद्यपि तावत्केवलपदवाच्याः श्रये र॑स्तथाऽपि क क्रियेरन्नित्यपेक्षिते यत्र क्रियमाणाः 
प्रयोजनवन्तो भवन्ति । तत्र कतव्याः | न चेते संकीयंमाणाः स्वंत्र प्रयोजन- 
वन्तो दृश्यन्ते । सत्यपि चापूवप्रयक्तत्वे दुष्रप्रयोजनद्रार एव संबन्धोऽवकल्पते । 

अथवा शाश्नेणेव यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तो विज्ञायन्ते, यदपुवंसाधनं 
बरीह्यादिशब्देः स्वाभिपधेयजात्येका्थंसमवायि लक्षितम्‌, तद्थ॑त्वेनावघातादयो 
विज्ञायमानाः संवन्धाभावादपूर्वान्तरसाधनेऽरक्षिते न भविष्यन्ति । ननु श्रूयन्ते 
स्वे सर्वत्रेति--अपूर्वेकत्वात्‌, भेदे चासति लक्षणानियमापरिज्ञानाल्यमयोजनस्य 
च विध्युत्तरकाललभ्यस्वान्न तदशंनद्रारेण व्यवस्थेति मत्वा परिचोदना । एतदेव 
न जानीम इति 1 नावर्यमेकमेवापू्वं प्रयोजकम्‌, अपूवंमात्रं वेत्यभिप्रायः । 
सत्यपि ह्यविरोषश्चवणे “अर्थाद्रा कल्पनैकदेशत्वात्‌" इत्यविरुद्धेव व्यवस्था । 


अथवेकापूर्वापूर्वमात्रप्रयुक्तत्वपक्षयोः संकरः । नानापूवप्रयुक्तब्रीह्यादिजाति- 
टक्षितसाघनसंबन्धे तु व्यवस्था। न चेतयोरन्यत्तरस्याऽवधारणम्‌ । अतो न 
जानोमः सर्वे स्वंत्र श्रयन्ते नेति ॥ ७॥ 


भा० प्र०~-रोप किसको कहने हं? एवम्‌ उसका हेतु क्याहं ? इसका निरूपण 
क्रिया गयादहै। कहाँ शेप का विनियोग होता है--इसका निरूपण क्याजा रहा हं । 
““दर्पूणमासाम्यां यजेत्‌" इस वाक्य मेँ दरपूर्णमास यज्ञ विहित होता हे । उस यज्ञम 
धमं विदोप भी उक्त होता ह । जसे निवंपन, प्रोक्षण, अवहनन आदि ओषध घमं = 
ओौपधिजात द्रव्य का ध्म, उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आसादन = स्थापन आदि आच्य 
का धमे अर्थात्‌ साम्न्याय्य का = दुग्धरूप हविःविशोष का धम है । ये धमं क्या अविशेष 
मे सभी द्रन्यमें ही इच्छा के अनुसार अनुष्ठेय है अथवाये द्रग्यविदोप में व्यव्रस्थित 
है-- यही संशय है । इस प्रकार संशय होने पर पूवपक्ष को दुद्‌ करने के किए सिद्धान्ती के 
मत का अनुवादपू्वंकं कहा है किजो धमं जिस द्रव्य मं अनुष्ठित होने पर दुष्ट 
उपकार होता है-- वहो उसमे अनुष्ठेय है । अतः, ओवधिजात द्रव्य में अवघात आदि 
ही कतव्य है, कारण, तुषविमोचन उसका दृष्ट प्रयोजन है । इस प्रकार विलपन आदि 
आज्य का धमं रूप में अनुष्ठेय है । अन्य विषयों को भौ इसी प्रक्रार समञ्लना चाहिए । 
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` तेषां ` = उसका अर्यात्‌ संस्कारों का, अथन सम्बन्धः = अथं के साथ अर्थात्‌ 
दृष्ट प्रयोजन के अनुसार सम्बन्ध होता ह ॥ ७ ॥ 


विहितस्तु सवेधमः स्यात्संयोगतोऽविशेषात्‌ 
प्रकरणाविशेषाच्च ॥ ठ ॥ 


ता० भा०--उच्यते-योऽर्थत्प्राप्रः स्यात्‌, स यत्र प्रयोजनम्‌, तत्रेव क्रियेत । 
शब्देन तु सर्वेऽमी पदार्था विहिताः । तेन न यत्र केवलं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दुश्यते, 
तत्रेव कतंव्याः । क्व ॒र्ताहि ? यत्र यत्र विहिताः! ते चामी सर्वत्र विहिता 
गम्यन्ते । कुतः ? संयोगतोऽविल्ञेषास्प्रकरणाविैषाच्च । सर्वेषां तावदास्योषध- 
सांन्नाय्यानामयुर्वेण साध्यसाधनसंयोगोऽविशिष्टः ! यत्र क्रियमाणा अपूवंस्य 
कृता भवन्तीति विज्ञायते 1 तथा प्रकरणमविश्िषटम्‌ \! यरिपिन्विहिताः स्वेषां 
विहिता भवन्तीति गम्यते । अतः सर्वे सवंत्र॒ कतंव्याः \ यत्त्वमौ न सवंत्रोष- 
कू्वन्तोति \ विधानसामथ्यत्सिवंत्रोपकारका इति गस्यते। स चायमद्ष्र 
उपकारो भविष्यति ॥ ८ ॥ पुवंपक्षः ॥ 

त० वा०-परः स्वाभिप्रायं विवृणोति । फलस्य हि सूष्ष्मसामथ्यंरूपाव- 
स्था द रस्थानीया पूर्वानुत्पन्नोत्पतेरपूवंमिल्युक्त प्राक्‌ । तच्च फटेकत्वादेकमेवाध्य- 
वसीयते । तत्साधनत्वं चाऽऽज्यौषधसांनाय्यानां सर्वेषामविरिटम्‌ । अतस्तदु्ेशेन 
विहितानां सवंघमंत्वं विज्ञायते । यद्यपि चाऽऽनेयादीनामवान्तरापूर्वाणि प्रात्या- 
त्मिकानि भवेयुः । तथाऽपि तेषां निष्फटत्वाद्यागादिस्वरूपवदेव प्रयोजकराक्ति- 
नस्तीति, परमापूर्वंमेव प्रयोजकमवधायते । भिन्नापूवप्रयुक्तत्वेऽपि प्रकरणगता- 
पूवं साघनमात्रोहेरोन विधीयमानानां शेषाणां विदोषेणानुपादानात्‌, उपादाने च 
वाक्यभेदप्रसङ्कात्सावत्िकविधानमस्तीति सवंधमंत्वे टितुः। तत्सिद्धय्थं च 
(संयोगतोऽविशेषात्प्रकरणाविशोषाच्च' इत्युक्तम्‌ । यदेकस्यापूवं साधनत्वं धमं- 
संबन्धकारणम्‌, तदितरत्राप्यविरिष्टम्‌ । यत्त॒ विरिष्टं त्रोदित्वादि, तल्लक्षणा- 
मात्रौपयिकत्वादनियामकम्‌ । यदपि कारकत्वं लक्ष्यते, तदपि सर्वेषां प्रदेयत्वाद- 
विरिष्टम्‌ । तस्मादपूर्वासंबद्धमप्रदेयमप्रकृतापुवसाधनं च वजयित्वा, सर्वे सवंत 
कतन्याः । यो ह्य्थत्प्राप्नोतीति-अचोदितः सन्साम््येन, रौक्रिकप्रयोजनेन वा 
यः प्राप्नोति, स तद्रशोन व्यवतिष्ठते । 

अथवा यत्र॒ पूवंतरभ्राप्तप्रयोजनद्वारेण धर्माः प्राप्नुवन्ति, न च धर्मेभ्य एव 
प्रयोजनकल्पना । यथा विकृतिषु, तत्र॒ यावद्थ॑त्वं भवेत्‌ । अत्र पुनः प्रकरृतावुप- 
देशोन प्रावश्रयोजनेभ्यः स्वरूपमात्रेण कल्पयिष्यमाणप्रयोजनाः सन्तो विधीयन्ते | 


१, ° विद्ोषाणां । 
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तेन नैषा वचनव्यक्तिः, यज्ञ प्रयोजनम्‌, तत्रैते । कि तहि ? यत्रेते तत्र दुष्टमदुष्टं 
वा प्रयोजनमिति । तस्मात्सवंधर्माः ॥ ८ ॥ 


भा० प्र०~-पूवपक्षी ने कहा है कि "विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात्‌" अर्थात्‌ अवहनन, 
उत्पवन आदि कमं जव शास्त्र विहित हं, तव सभो द्रव्योकां हौ धमं होगा अर्थात्‌ 
सभी द्रग्योमं टी अवहनन, उत्यवन आदि अविरोषप अनुष्ठेय हं, कारण, ““संयोगतः 
विशेषात्‌ ` = दृष्ट प्रयोजन का निर्वाहं करने के लिए गास््रको विवि नहीं हं, किन्तु 
अपूवं से फ साधन करने के लिए ही शास्त्र वितिदहं। त्रोहि आदि ओषधि जातद्रग्य 
एवम्‌ आज्य सन्नाय्य आदि सभी जब परम अपूवं का साधक हं ओौर अवहनन, उत्पवन 
आदि जव उनके अपूवं निष्पादन के ही उपयोगो ह, तव अवहनन, उत्पवन अदि सभी 
दरव्यकेहीधमं ल्पे अनुष्ठेयहोगे। ये सभो द्रव्योकेदही धमंके रूप में अनुष्ठेय 
है--इसमें अन्य कारण यह्‌ है करि “श्रकरणाविरोषात्‌'" =एक ही प्रकरण मे = दशं 
पूर्णमास के प्रकरण मे जव ये अवहनन, उत्पवन आदि धमं अनुष्ठेयरूप मे उक्त होते हं, 
तवर ये अविदोपल्प मे उद प्रकरण के सभी द्रव्यो के साथ अन्वित होता हे 1 प्रकरणगत 
विशेष अर्थात्‌ पा्धंक्य रहने से द्रव्य विरोष मे धमं विहोषप का नियम अर्थात्‌ व्यवस्था की 
जाती हे, क्न्तुएेसान होने सेये समी द्रन्योके धमंदहूं। 

““विहितः'' = गास्त्रविहित कर्म, ^“तु'" = प्रत्यवस्थान में, “स्वधमं स्यात्‌ ` = सभी 
के धम होगे, ^“संयोगतः अविशेषात्‌!" = यतः साघ्यस्ाधन सम्बन्य सभी मे अर्थात्‌ एक 
ल्प रहता रहै, “प्रकरणाविशेषात्‌ च'" = एवम्‌ प्रकरण का भो अविशेष रहता हे, 
अर्थात्‌ विदोष या भेद नहीं हे । यह पूवपक्ष टे ॥ € ॥ 


अथलोपादकमं स्यात्‌ ॥ » ॥ ४ 


शा० भा०-नेतत्‌-- स्वे सवत्र करणीया इति ! ये यत्र नोपकुर्वन्ति, न 
ते तत्र क्रियामहन्तोत्युक्तमेव \! ननु विधानसामर्थ्यात्सवं सवंत्रोपकरिष्यन्ति । 
नेति मः ॥ ९ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


त° वा०-दृष्टाथंलोपात्‌ गाख्रगम्याथंलोपाद्रेति निगदव्याख्यातं माष्यम्‌ ॥९॥ 

भा० प्र०-पूर्वपक्षोके मत का प्रतिवाद करते हुए सिद्धान्ती ने कहां कि 
“अथंलोपात्‌ अकमं स्यात्‌" = अवहनन, उत्पवन आदि सभी के धमं नहीं हो सकते ह, 
क्योकि, एेसा मानने पर अवहनन आदि के दुष्ट फल के लोप की आपत्ति होगी ओर 
अदृष्ट के अनुरोध में दृष्ट प्रयोजन का रोप नहीं माना जा सकता हं । 


““जथोपात्‌” = अथं का अर्थात्‌ दष्ट प्रयोजन के रोप कौ आपत्ति होने से" “अकम 
स्यात्‌: = अकमं होगा अर्थात्‌ भवहनन, उत्पवन आदि स्वधमं नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


५५० मी मांसादशंनम्‌ | सू 


फलं तु सह्‌ चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद्िभ्रयोगे 
स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


शा० भा०-नास्ति विधानम्‌, येन स्वं सवंत्रोपकुवन्ति । न च प्रत्यक्षादिभि- 
रुपकारमवगच्छामः । अर्थापत्तिरपि नियोगतस्तन्रेव* भवेत्‌, यत्रैव शब्देन 
चोदना भवति, नान्यथा । यदि च प्रथनादोनामाज्यसानाघ्ययोरनुपकुवंतामपि 
तत्प्रकरणे समाम्नायोऽनुपपघ्नो भवेत्‌, ततोऽथदिदृष्ट उपकारः कत्प्येत । ते 
त्ववश्यं समाम्नानीया ओषधार्थम्‌ । फलं हि सह्‌ चेष्टयाऽवहुननादिकयाऽवगस्यते 
तुष विमोचनादि । प्रयोजनं च तेन 1 न तस्मादुते पुरोडाशः सिध्यति । सति 
चास्मिन्न्थविन्प्रकरणे समाम्नायः । अथवति च तरिमन्नादृष्रकत्पनायां प्रमाण- 
मस्तीत्यतो न शक्यं कत्पथितुम्‌ । यदि च तत्र तण्डुलादिनिष्पादनं दृष्टं 
नाभविष्यत्‌, ततो विप्रयोगे तण्डुमादीनामभाव।दपकारस्य, शब्दा्थंमात्र 
ृष्टोपकारानपेक्षं कतंव्यमित्याज्यसानाय्ययोरपि क्रियमाणानामदृष्टमभविष्यत्‌ । 
तस्मान्न प्रथनादयः सवत्र ! एवमुत्पवनादयः, शाखाहरणादयश्च । तस्मान्न 
स्वे स्वंत्र कतंव्याः । प्रथनादयो नाऽऽज्यसानाय्ययोः । ओषये एव ते । उत्पव- 
नादय आज्यस्य, नौषधसानाय्ययोः । शाखाहरणादयश्च सांनाप्यस्सः, नाऽऽज्यो- 
षधयोरि ति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ युक्तिः ॥ ४ ॥ 

इति चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणम्‌ । 
, त० वा०-यदुक्तमदृष्टकत्पनान्नेवेतरत्राप्यथंखोप इति । 
तव्राभिधीयते- 
यद्याहुत्य विधीयेरन्नाज्येऽपि प्रथनादयः । 
अद्ष्टार्थां अगत्या स्युद्ष्टं वा न भवेद्यदि ॥ 

आम्नानान्यथानुपपत्त्या ह्यदुष्टं कत्प्यते । तच्चाऽऽम्नानमन्यथेव दृष्टा्थ- 
तयोपपन्नमित्यर्थापत्तेरसंभवः । तददंयति । अवघातादीनामनुष्ठानसहितं फलं 
व्रीहिषु दुश्यते । अन्यत्र तु चेष्टामात्रमर । न च सफलचेष्टानुष्ठानसंभवे विफलानुष्ठाने 
विधिः पुरुषं नियोक्तुं दक्नोति । न च तेनानियुज्यमानः फल्कल्पनानिमित्त 
छभते । तदितरेतराश्रयं भवति । फछाद्विधिविधेश्च फलमित्यभ्युपगमात्‌ । 
न ह्यव्रंकमपि स्पष्टं प्रसिद्धं व्रीहिषु दयम्‌ । 
अन्योन्यनिरपेक्षं च प्रत्यक्षमुपभ्यते ॥ 





१, ब. तद्धावेयत्रंव । २. ब. तुषकणविमोचनादि । ३. ब. सान्नाय्ये । 
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तथोत्पवनादीनामाज्यसांनाय्ययोरिति योजनीयम्‌ । तथा हि- 
योऽथः प्रत्यक्षदृ्टोऽपि क्रतुना पुरुषेण वा । 
नपिक्ष्येतोपकाराय सोऽग्राह्यो न त्वयं तथा ॥ 
अवघातादिनिर्वर्त्यो हि तुषकणविप्रमोचनादिरथः पुरोडाशसिद्धि प्रति 
षड्भिरपि ब्रीहिपुरोडादाक्रत्वपूर्वाध्वयुयजमानैरपेक्षितः। न हि तस्मादुते ब्रीहिः 
भियष्ट पुरोडाशो वा नि्वंतंयितुं शक्येतेति । तदृशंयति- प्रयोजनं च तेनेति 1 
विप्रयोगे तु दष्टस्य फलस्य तद भावजा । 
तेषां शब्दा्थंमात्रत्वात्स्यादद्ष्टाथकल्पना ॥ 
ततश्चावघात आज्यसांनाय्ययोरपि स्यात्‌ । सति तु दुष्टे काल्पनिकासंभ- 
वाद्यथाथंमेव व्यवस्थासिद्धिः । तथा हि- 
क्वचिद्‌ दृष्टनि राकाङ्क्षः क्षीणार्थापत्तिशक्तिकः। 
नादुषरार्थोऽपि सोञन्यत्र शक्यः कल्पयितुं विधिः ॥ 
अथवा तत एते सर्वत्र विहिता भवेयुः, यदि परमापूर्वप्रयुक्ताः, सर्वापूवं- 
प्रयुक्ता वा स्युः। तदा चैवं ते भवेयुः। यदि भिन्नानि ब्रीह्यादिक्मपूर्वाणि 
न स्युः । यदि चेषां प्रयोजकशक्तिनं स्यात्‌ । तानि तु प्रयोजकराक्तिमन्ति प्रतिकमं 
भिन्नानि विद्यन्ते । तत्र भेदस्तावदपूर्वाधिकरणे साधितः। 
यद्यपि चैषा साक्षादफलत्वं, तथाऽपि स्वरूपसिद्धचन्यथानुपपच्येव प्रयोजकत्वं 
भविष्यति । न च निष्फलानि । तन्नाम निष्फलत्वादप्रयोजकं भवति यदत्यन्त- 
निष्फलम्‌ । तन्निरपेक्षं वा द्रव्ययागादि स्वरूपवल्कन्धात्मकम्‌ । आग्नेयाद्य- 
वान्तरापूर्वाणि तु परमापूरसिद्धयङ्खत्वात्पारम्पर्येण फलवन्ति । न च धर्मेभ्यः 
प्राक्‌ सिद्धानि निज्ञतिपायपरिमाणानि वा। तस्मादात्मराभाथंमेव प्रयुज्यन्ते 
यच्च येषु धर्मेषु विधीयमानेष्वपूवंमुपतिष्ठते, तत्तेषां प्रयोजकं भवति, न याव- 
त्किचित्‌ । ब्रोह्यादिशब्देश्च स्वकमंसाध्यमव केवलमपूरव॑मुपस्थाप्यते, नान्यत्‌, 
असंबन्वात्‌ । ततश्चावघातादयस्तदेवेकमपूर्वं प्राप्याथंवन्तो जाता न परमापूर्वं, 
कर्मान्त रापूर्वं वाभपेक्षन्ते । तदशंयति । यस्मादवहननादिचेष्ट्या सह्‌ श्रुतेषु 
ब्रीह्यादिष्वेव स्वापूवंसाघनद्रारेण विधेः फलं दृश्यते । तस्मान्नान्यत्र संक्रान्तिः । 
यदि तु तत्रापूर्वं न स्यात्‌, ततोऽर्थाददष्टं कल्प्येत । ब्रीह्यादिशब्दे रनुपस्थापितोऽ- 
प्युपकारः प्रयोजकः कल्प्येत । अस्ति तु तत्‌ । सत्रमप्येवम्‌ । विप्रयोगे-तण्डुखा- 
दिनिष्पाद्यस्यापूवंस्य प्रयोजनाभावात्सांनाय्या 'दिसंबन्धोऽपि व्यवहितपरमापूवं- 
द्वारेण, कर्मान्तरापूवंद्रारेण वा शब्दाथः स्यात्‌ । प्रत्यासन्नापूवंस धावे तु न शब्द- 


स्तावन्तं खेदं सहते । तस्मादप्रमाणकः सांनाय्यादिसंबन्धः | 


१, क० सान्नाय्याज्यादि । 
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एवं तह्याग्नियाद्यपूवंसंबन्धाविदोषात्‌ सुगादीनामवघातादयः प्राप्नुवन्ति 
नेष दोषः । कारकान्तरत्वेन तेषामलक्षितत्वात्‌ । यथेव हि प्रदेयत्वाविरोपेऽपि 
सांनाय्यादेरपूर्वान्तरसाधनत्वादग्रतीतिः, एवमेकापूवंसंबन्धेऽपि ब्रीहित्वेका्थ- 
समवेतप्रदेयरूपकारकत्वाभावात्सुगादीनामग्रहणम्‌ । 


यत्तु तस्मिन्नेवापूतवें समानकारकत्वेनोपकरिष्यति, तस्थ भविष्यन्त्येव धर्माः। 
यथा यवानाम्‌ । सर्वं चतन्नवमे विस्तरेण वक्ष्यामः ॥१०। 


( इति चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 


भा० प्र०-अवधात आदि सवं धमं मानने पर उनको केवर अदृष्ट का हेतु मानना 
पड़गा । किन्तु, त्रीहि आदि में अवघात आदि करने पर तुपादिविमोचन आदि क्प 
दृष्ट प्रयोजन सम्पादन कर यागीय अपूर्वं का उत्पादक होता हं । अतः तुषविमोचन आदि 
दृष्ट फ अवघात आदि कमं के साथ दुष्ट होनेसे केवल अदष्टकी ही कल्पना करना 
उचित नहीं हे । क्योकि, अन्य रूप में विधि की उपपत्ति न होने पर ही अदृष्ट कौ कल्पना 
की जाती हं । किन्तु, नियमापूवं स्वीकृत करने पर ॒तुपविमोचन आदि दृष्ट फल के साध 
जव अदृष्टं फल सम्भव हं तो केवल अदृष्ट की कल्पना करना उचित नहीं है । एेसी स्थिति 
मे अवधातादि सवं घमं कहना सङ्गत नहींहं। त्रीहि आदि ओषचधि द्रव्यो मे अवघात 
होगा आज्य आदि मं नहीं होता ह, इसी प्रकार उत्प्वन आदि आज्य आदिमेंदही होगा, 
ब्रीहि आदि में नहीं होगा । आज्य आदि साक्षात्‌ सम्बन्ध से फलापूर्व में हेतु नहीं होता 
हे, किन्तु, अवघात से निष्पन्न तण्डुल आदि के द्वारा पुरोडाश होने पर उससे सम्पादित 
आग्नेय आदि याग से अवान्तर अपूर्वं उत्पन्न होता ह ओर उससे अन्त मं फलापूवं उश्न्न 
होता हं, अतः, फलापू्वं रूप प्रयोजन निर्वाह करने से अवघातादि स्वधमं हं--यह भी 
नहीं कहा जा सकता हं । क्योकि; फलापू्वं साक्षात्‌ अवघातादि का प्रयोजक नहीं हँ 
अपितु पुरोडाश आदिक द्वारा निष्पाद्य आग्नेयादि याग से जनित अवान्त अपूवंही 
अवघातादि का प्रयोजक होता हं। इसलिए, जिसद्रन्यसे जिक्त याग के निष्पन्न होने 
पर अवान्तर अपूव हो सकता हे, जिस धर्मसे उस द्रव्य का उपकार होता हं-वहो 
उसमे अनुष्ठेय होता हं । ब्रीहि का अवघातन करने पर त्रीहि से उत्पन्न तण्डुल से 
निष्पन्न पुरोडाश से साध्य याग के द्वारा अपूवं नहीं होगा । आज्य के उत्पवन, अवेक्षण 
आदि न करने पर उससे सम्पादित यागके द्वारा अवान्तर अपूर्वं न होने से अवघात 
आदि त्रीहि का ही धमं हं एवम्‌ उत्पवन आदि आज्य आदिकाही धमंहं। 
प्रकरण के द्वारा अवघात आदि सवं घमं होगा--यह भी नहीं कहा जा सकता है, 
क्योकि, “(व्रीहीन्‌ प्रोक्षति इत्यादि वाक्य मे द्वितीया के श्रवण से (श्रुति) प्रोक्षण, भादि 
व्रीहि एवम्‌ आज्य आदि का ही धमं है- यह ग्यवस्थापित होता ह । प्रकरण की अपेक्षा 
श्रुति बलवान्‌ होती हं, अतः, भ्रोक्षण, अवेक्षण आदि अदृ ्टा्थक सभी धमं प्रकरणवञ्च 
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अ 


भो जव सर्वे धमं नहींदहो सक्ते टह तो दृष्टा्थक अवघातके प्रसङ्खमे तो कहना हो 
क्याहं ? 

फलं तु सह चेष्टया'" = किन्तु चेष्टा अर्थात्‌ अवहनन आदि क्रियाओं से = तुष- 
विमोचनादि फल दृष्ट॒होता हँ, “विप्रयोगे” = वितुषीभाव आदि दृष्ट फल न होने से, 
"अभावात्‌ ' = प्रयोजन का अभाव होने से, ““गब्दाथंः स्यात्‌" = आज्यादि मे भा 
अवघात आदि शब्दाथं अर्थात्‌ अनुष्ठेय होता ॥ १० ॥ 


यह चतुथं तेपामर्थाधिकरण = निर्वपन आदि न्यवस्थितविषयताधिकरण सम्पूणं हुभा 1 
[५] दरव्यं चोत्व्तिसंयोगात्तदथेमेव चोद्येत ॥११। क्षि 


शा० भा०--स्ते दशंपर्णमासौ ।! तत्न समामनन्ति 1 शस्ययश्च कपाकानि 
चाग्निहोत्रह्वणी च श्प च कृष्णाजिनं च शम्या चोर्खलं च. मसर च दुष- 
च्चोपला चेतानि वे दश यज्ञायुधानि (त° सं० १-६-७) इति ! तत्र संदिद्यते- 
कियोय इहे चव्यत एभिः कर्तु, तस्मे तस्मे पदार्थायेतानि समाम्नातानि, 
उत यद्येन संयुक्तम्‌, तस्मा एवेति । 


कि तावत्प्राप्तम्‌ ? यद्येन शदयमिति । दतः ? एवं विघयो भविष्यन्ति 
तथा'ऽ्थ॑बन्तः ¦ इतरथा तेऽनुवादा निष्प्रयोजनाः । प्रकरणाविशेषश्च सवं- 
पदाथान्प्रिति । यज्ञायुधानीति च यक्ञसंयोगोऽविशिष्टः । तस्मात्सर्वे सवत्र इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं भ्रप्रे । 

ब्रमः--्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगाचद्थंमेव चोद्येत । यो येन पदार्थेन सहोत्पत्ति- 
वाक्येन संयुक्तः, स पदार्थस्तेनेव कतंव्यः ! यथा स्प्येनोद्धन्ति, इत्युद्धननाथंता 
स्फ्यस्य वाक्येन ¦ तडुद्धननं न स्प्थादन्येन कर्तव्यम्‌ । यदा चेवं तदा प्राप्त एव 
स्प्यः । तस्यायमनुवादो भवितुमहंति, “एतानि वें दह यज्ञायुधानि" इति । 
एवमेकेकस्यानुवादस्तेन तेन॒ वचनेन भराप्तस्य । यथा (कपालेशु श्रपयति, अग्नि- 
होत्रहुवण्या हवींषि निवपति, शूर्पेण विविनक्ति, कृष्णाजिनमधस्तादट्खस्यावस्तु- 
णाति, शम्यायाम्‌, 'दुषदसपदधाति, उल्खलमुसलाभ्यामवहन्ति, दृषदुपलाभ्यां 
पिनष्टि" इति प्रकरणात्सर्वाणि स्वेत्र प्राप्नुयुः । वचनान्त यथावचनम्‌ 1 यज्ञा- 
युधशब्दोऽपि सामान्येन प्रयोजनं विदध त्द्वाध्येतेव । परोक्षं हि सामान्यवचनेन, 


अकाय = भ ज भ का = कक 


१. ब. तथा । २. ब. दुषदुपदधाति । 
३. ब, तंद्िदध्यात्‌, सविरोषेण वाघ्येतंव इत्यधिकम्‌ । 
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विरेषविधानं भवति । प्रत्यक्षं तु विोषवचनेन विशोषविधानम ! तस्मादयये 
नोत्पत्त्या संयक्तम्‌, तत्तत्रैव विनियुज्यत इति सिद्धम्‌ ॥ ११॥ स्ययादीनां संयोगा- 
नुसारेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

त° वाऽ-अवघातादिवदेव द्रव्याणामपि यथासंयोगं तिनियोगे सिद्धे, किमर्थः 
पुनरारम्भः ? उच्यते । एवं तावत्तत्र दृष्टप्रयोजनवदोन यथासंयोगं विनियोगं 
पुवपक्षवादो मन्यते । स चात्रापि विना दृष्टेन प्रयोजनेन नेवाऽऽश्रयितन्यः । सति 
हि दृष्टाथेत्वेनान्यत्राप्रसङ्कं, न कश्चिदपि यधासंयोगं व्यवस्थाहेतुरस्ति । यथा च 
तस्य ब्रीह्यादिसंबन्धाद्धिन्नाप्रयुक्तत्वं नेवं वेचयुद्धननादिष्वेकं किचिदपूर्वं प्रयोज- 
कम्‌ । एक एव च तत्र संय्रोगः । इह तु द्रौ संयोगौ !एतानि वे दश ॒यज्ञायुवानि 
इत्येकः, स्प्येनोढन्ति' इत्येवमादिरपरः । तयोश्वेको विधिः, अपरोभ्नुवादः। 
तद्यदि पूर्वो विधि-, ततः साक्षाद्यागसंबन्वे चतुर्था! घकरणेन व्यावतिते सप्तदशा- 
रत्नित्ववदानथंक्यात्तद द्खेष्वेवावतरत्य द्कत्वाविदोषा्यथासामर््य सर्वार्थानीति 
विज्ञायन्ते 1 ततश्चोद्धननादिसंयोगानामवयुत्यानुवादत्वम्‌ । 

अथ पृनरुढननादिसंयुक्ता एव विधयः इत रोऽचुवादः । ततः पूर्वाधिकरण- 
न्यायेनेव यथासंयोगं व्यवस्थेति । कर प्राप्तम्‌ ? अपूवंभेदसंबन्धाभावाद्‌ दृष्टाथंत्वा- 
विरोषाच्च यथासामर्थ्यं विनियोगः । एवं यज्ञायुधसंयुक्ता विधयो भूत्वाऽथंवन्तो 
भविष्यन्ति | बहुवचनं च विधेया्थंशन्दबहुत्वाभिप्रायम्‌ । इतरथा त्वेकवाक्य- 
त्वादेक एव विधिः । तस्मायस्रामर्थ्यं विनियोग इति प्राप्ते । 

अभिधीयते । 

स्फ्यदेरुत्पत्तिसंबन्धः कार्ये रुदननादिमिः । 
तत्र यज्ञायुधानोति प्राप्तमेवानुकीत्यंते ॥ 

"एतानि वं द ॒यज्ञायुधानि' इति वेशन्दसंयोगादस्यामृवादसारूप्यम्‌ । न 
चात्र भावनावचनो विधायकोऽस्ति, यो विनियुञ्जीत, विदध्याद्रेति। बहुतराणि 
च वाक्यानि त्वत्पक्षेऽनथंकानि भवेयुः । न हयेषामनुवादत्वे किचिल्मयोजनमस्ति | 
साक्षाच्चंतानि स्वाभिधानैरुद्धननादिष्वेव विनियुज्यन्ते । परोक्षवृत्त्या यज्ञायुध- 
वाक्ये । यज्ञशब्दस्य द्लक्षणाथत्वात्‌, आयुधशन्दस्य च युद्धसाधनवचनस्य 
क्रियान्तरसाधनेष्वौपचारिकत्वात्‌ । न चात्र सप्तददारत्निन्यायोऽवकत्पते । न 
ह्यत्र वाजपेयस्येतिवत्संबन्धमात्राभिघायिनी यज्ञदाब्दात्यरा षष्ठौ दुदयते । सत्यपि 
चाऽऽनथंक्यात्तदङद्धावतरणे सामान्यराख्राणि विशेषराखेरुढननादिसंयुक्तरुपसं- 
द्ियमाणानि न कर्मान्तरेः संबध्येरन्‌ । तस्मादुद्धननादिवाक्यप्रापितानां सतां 


यादुदां वयं यज्ञायुघत्वं पर्यामः, तादृशम्‌ "एतानि वे दश' इत्यनेनानूद्यते । 


१. क० भ्रयुक्तत्वे । 


५६. ॥ तृतीयाव्याये प्रथमः पादः ५५५ 


यत्त्वपूवभेदः प्रयोजको नास्तीति । तत्र ब्रमः । कपाखादीनां तावदस्त्येव 
पुरोडाराद्यपूवंभेदः। इतरेषामप्युदधननादिद्रारत्वादन्यत्र॒तत्कृतोपकाराभावाद- 
सकर: । तद्यथाऽवघातादयः समानापूवंनिबन्धनेष्वपि सरुगादिषु कारकान्तरत्वान्न 
क्रियन्ते । तस्मादेतेषामपि यथासंयोगमेव विनियोग इति सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 


(इति पंचमं द्रव्यविषय उदहेष्यतावच्छेदकनिरूपाधिकरणम्‌ ॥ ५॥) 


भा० प्र०~--अवघात, प्रोक्षण आदि को धमं का साङ्कर्यं अर्थात्‌ सर्वधर्मता मानने 
पर परस्पर के धमं परस्पर मे अनुष्ठिति हुने पर उनके साद्धुयं कौ प्राति का निराकरण 
होने पर भो कमंके सम्पादनके विपयमें स्फ्य, कपाल आदि द्रव्यो के साद्कयंका 
निवारण नहीं हो सक्ता है, क्योंकि, ““स्प्यस्च कपालानि च ( ते° सं° १।६।७ ) 
इत्यादि श्रुति में ““एतानि वै दश यज्ञायुधानि'" अर्थात्‌ ये दश यज्ञ के आयुध हैँ 1 यह 
कहु कर र्फ्य, कपाल आदि द्रव्योको साधारण रूपमे सभी यज्ञो का आयुध कहा गया 
हं । स्फ्य आदि किसी द्रन्यसे किसी केम का अनुष्ठान करने प्रर भी उनका यज्ञायुघघ्व 
अथात्‌ यज्ञसाघनत्व समक्त नहीं होताह। 'सफ्य त्वार के आकार का का्ठफलक 
विशेप हुं । इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्त क्पमें कहा जातां कि “द्रव्य च 
तदर्थम्‌ एवं चोचते उत्पत्तिसंयोगात्‌'", उत्पत्तिवाक्य में जिस कर्मके साथ जिस द्रव्य का 
साध्य साधनता सम्बन्ध द्वितोया, तुतीया आदि विभक्तियों के श्रवण से विज्ञापित होती 
है, वही द्रव्य उस कमं का अद्ध अर्थात्‌ साधन होता है । अतः, “स्फ्येन न्ति" अर्थात्‌ 
स्फ्य से वेदि को खोदता है । इस वचन के अनुसार स्पय से उद्धनेन, “कपालेन श्रपयति" 
अर्थात्‌ कपाल से पुरोडाश को पकाता हे, श्रपण = पाक करना, ““उलूखलमुसलाभ्याम्‌ 
अवहन्ति अर्थात्‌ ऊखलमसल से त्रीहि को कूटता है अर्थात्‌ अवघात करता हं । “'द्ष- 
दुपलाभ्यां पिनष्टि" अर्थात्‌ शिला ओर रोढी से तण्डलों को पीसता हे । इस निर्देश के 
मत मं "दुपत्‌' एवम्‌ उपल से पपण होगा । अन्य द्रव्य के सम्बन्धमें भी इसी प्रकार का 
नियम समञ्लना चाहिए । पूर्वपक्षी के मत के अनुसार प्रकरणवरासे द्रव्यादि का 
साद्धुयं होता हे, किन्तु प्रकरण की अपेक्षा श्रुति के वलवान्‌ होने से विदोप वचनो से 
स्प्य' कपाठादिद्रव्य का भी कायं व्यवस्थित हुं । गदि कहा जाय कि ` स्फ्यङ्च 
कपालानि च'' इत्यादि वाक्य की क्या दशा होगी ? एसी स्थिति में यह्‌ कहा जा सकता 
हं कि यह अनुवाद मात्रं 1 यदि यह दहा जाय कि अनुवाद मानने पर वह्‌ व्यथं 
होगा, एेसी स्थिति में यह्‌ कहा जा सकता है ““यज्ञायुधानि सम्भवन्ति इस वाक्य मं 
जो ““सम्भार'' विधान किया गया है अर्थात्‌ यज्ञपात्रं का आसादन विहित होता ह, यह 
उसी में उपयोगी नहीं होगा । इसीलिए ““स्पयङ्च' इत्यादि वाक्य अनुवाद होने पर भी 
सर्वथा निरर्थक नहीं हं । 

“द्रव्यं च" = स्फ्य, कपाक आदि द्रव्य भी, “तदर्थम्‌ एव = उसी कायं का 
अङ्ख के रूप में, “"चोयते'" = विहित होता हे, “उत्पत्तिसंयोगात्‌ ˆ = उत्पत्तिवाक्य मं 
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अर्थात्‌ कमं विधायक वाक्यम, संयोग अर्थात्‌ साध्यसाधनादि सम्बन्ध बोधित 
होने से 1 ११॥ 
यह पञ्चम द्रव्य विपय में उटेर्यतावच्छेदकता निरूपणाधिकरण ( संयोगानुसार 
स्फ्य आदि का न्यवस्थितत्व अधिकरण समाप्त हज । )} 
अथ षष्ठमद्णाधिकरणन्‌ 
[६] अर्थेकत्वे द्रज्धगुणयोरेक कस्याश्चियसः स्यात्‌ ॥\१२॥ सि° 


शा० भा०-जोतिष्टोमे क्रयं भ्रकरत्य श्रूयते, “असरुगया पिङ्कक्ष्येकहायन्या 
सोमं क्रीणाति", इति ¦ तत्र संदेहः-किमख्णिमा छत्स्नभ्रकरणे निविशेत, उत 
क्रय एवेकहायन्यामिति \ कथं पुनः, अरुणया क्रीणाति, इत्येवं विस्पष्टे क्रय- 
संबन्धे गस्यमाने संशय इति ? उच्यते--इह्‌ हि गुणसरूगणिमानमसूर्तं॑सन्तं 
क्रियायः करणमिति चाब्द उपदिशति, यत्करणाभिधायिन्या तृतीयाविभक्त्या 
संयुज्य निदिशरति-अदणयेति । न चामुर्तोऽथंः क्रियायाः साधनं भवितुमर्हति । 
अतोऽसंबन्धं क्रीगातिनाऽखूणगृणस्यावगच्छामः । न चाज्लङ्क 'नौयसथं प्रमाणभूतः 
शब्दोऽभिधास्यतीत्येवं भकल्पना कदाचिदुपपयेतापि \ केनचित्प्रकारेण संबन्ध 
इति वचनभ्रामाण्थ श्रकारन्देषणे शरुद्धिभंवति । तद्यदि परं विचारयन्तः क्िया- 
संबन्धसामथ्यंमवगनिष्यामः--एकवाक्यतया क्रयएवादणिमानं निचेरयिष्यामः । 
अथ त्वध्रमाचद्धि रन्विष्यमागो न कथंचन संबन्ध उपपत्स्यते, ततो वाक्य- 
भेदमभ्युपगस्य प्रकरणधमंसामेनमध्यवस्यामः । तस्मादवश्यं विचारणीयमेत- 
दिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कस्स्ने प्रकरणे निवे: । कस्मात्‌ ? संयोगतोऽविशे- 
षात्प्रक रणाविश्ेषाच्च । 

ननु" प्रकरणाद्वाक्यं बरोयो भवतीत्येकवाववयत्वादरुणिमा क्रकशेण संभन्स्थत 
इति । नेतदेवमवगम्यते । न हि वचनश्चतेनाप्यनारभ्योऽथं; शक्यो विधातुम्‌ । 
यो हि ब्रूयाडदफेन दग्धव्यम्‌, अग्निना क्ठेदयितव्यसिति, कि स वचनप्रयोजन- 
सामजञ्जस्यमश्चुबौतं । न चामुतऽथेः क्रियायाः साधनमुपपद्यते ।! तस्मादरुणया 
क्रोणातीतिसंबन्धाभावारेकवाक्यता न भवतीति । 

ननु नंवायं गुणवचनः । कि ताहि ? द्रव्यवचनः । कुतः ? स्नीलिद्धसम्ब- 
न्धातु । द्रव्यविशेषा ह्येते स्न पुमान्‌ नपुसकमिति । चखियां यत्प्रातिपदिकं 


१. ब. अशंकनीयं । २. व. प्रकत्प्य । 
३. ब, वचनप्रामाण्यात्‌ । ४. ब. ननु च। 
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वतते तस्मात्स्रप्रत्ययो भवतीति \ सख्नीप्रत्ययं चाख्णयेत्युपलभामहे । तस्माद्‌ 
दरव्यवचनोऽरुणाञ्न्द इति ¦ तदेतदपेकालम्‌ । तदेव हि द्रव्यमरणिस्ना परिच्छि- 
दयमानमरणारान्दाभिधानीयतां रभते \ तदेवान्यगुगक्तं नारणाशाब्दः शवनोत्य- 
भिवदिवुस्‌ ¦! अरुणिनानमेष शब्दो न व्यभिचरति । व्यभिचरति पुन्रंन्यम्‌ 
अव्यभिचारि च कारणं कारगवतानिष्टम्‌ ।! अतोऽस्य गुणः स्वाथं इति गस्यते' । 
तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते ! श्नीग्रत्ययदश्ञं नात्त॒ सूनमरुणाघ्रातिपदिक 
दरन्यवचनमित्यनुमानम्‌ ¦ भ्त्यक्षं चानुमानाद्बलीयः । तस्माद्‌ गुगवचनः \ कथं 
तहि च्रीप्रत्ययसंबन्धः । भवति हि गुणवचनस्यापि श्ीलिङ्खता । यथा कूरुणा 
बुद्धिः, एवमरणेति ! गुणवचनश्चेत्रौणातिना न संबध्यते 1 तस्माद्वाक्यभेदं 
करत्वा प्रकरणे सवंस्सिन्रेव संनिवेश इति । 

अथ यदि क्रीणातिना न संबध्यते तर्सिन्नेव वाक्य एकहायनोराब्देन 
संभन्त्स्यते न भविष्यति वाव्यसेद इति तन्न । केवरं हि गरुणसरुगाज्लब्दोऽभि- 
दधाति, न द्रव्यगुणौ ! केवलं च द्रव्यतेकहायनीरब्दः, न गुणसदहितमिति, तयोः 
संबन्धस्य वाचिन्तां बष्ठौमन्तरेण कथं सम्बन्धो गम्यते । 

आहे ! अन्तरेगापि षष्ठीलेकविभक्तिनिरदेशात्सामानाधिकरण्यमवगतिष्यामः । 
यथा नीलमुत्पलमिति \ तदनुपपच्चम्‌ \ रूपादरणाक्ञब्दस्य गुगवचनता, कल्प- 
नीयं त्वेकविभक्तिसंयोगददेक्हायनीशब्दसंनिधानाच्च तदेकवाक्यतासभ्युपग- 
म्येकहायनीडशब्दसाभानाधिकरण्यम्‌ । न च जिङ्कद्राक्यं बलीयः! तस्माद- 
सदेतत्‌ । त्नोच्यते ! यदा केवखगुणवचनताथां शब्दः प्रवतंमानो न्यायेन संबन्धं 
रभते, तदाऽनुपदेश्कत्वादानयथंक्यं मा भदिति द्रव्यपरतामापद्ते। तस्याम- 
वस्थायानेकविभःक्तयुक्त तेक्ायनोदान्देन संनिहितेनेकवाक्यतामापद्यमानः 
समानाधिकरणो भवति । तथा च छत्वा नौलघरुत्पलमित्युपपद्यते । स चायमरण- 
दाब्दस्तस्यामवस्थायां वतते! नं द्यस्य स्वाथंमभिदघत इतो विच्छिन्नस्य 
प्रकरणेऽप्यथंवत्ता । कुतः ? येनेव हेतुना क्रीणातिना न संबध्यते, नामूर्तोऽथंः 
क्रियायाः साधनं भवति, न च क्रियासाधनेद्रव्येः। न हि केवरुगुणवचनः 
राक्नोति द्रव्यमभिघातुमिति। स एव हेतुः प्रकरणसंबन्धाभावेऽपि । तत्रापि 
संबध्यमानः क्रियाभिर्वा संबध्येत, तत्साधनेर्वा द्रव्यैः । तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । 
अतोऽनथंकत्वपरिजिहीषंया संनिहितेनेंकदहायनीरब्देनाऽरुणाश्चब्दः संबध्यते । 


नास्ति वाक्यभेदः । 








१, बण मन्यते । 


„1 
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नैतदेवम्‌ । न॒ ह्ययमरुणाब्द एकह्ायनीविशेषणं भवितुमहंति। कि 
कारणम्‌ ? करणविभक्त्या तृतोयया समुच्चरितोऽयस्‌ । तेनैतेन तुतीयाश्ति- 
सामध्यल्करियाविशेषणेन भवितव्यम्‌ । कारकाणां दहि क्रियया संबन्धः, न 
द्रव्येणेति । स एष भ्रुतिसामर्थ्याक्करिथाविशेषनम्‌, वाक्यादेकहायनीविज्ञेषणम्‌ । 
श्रुतिश्च वाक्याद्रलोयसी । तस्मान्नास्येकहायनी संबन्ध इति । 

ननु च गुणस्य क्रियासंबन्धाभावादविवक्षिता कारकविभक्तिरिति, एक- 
हायनोसंबन्धोऽयमध्यवसितः ॥ एवमपि नोपपद्यते । यदि कारकाभिधानमवि- 
वक्षितमिति गुणशब्देनेतेन द्रव्यसभिघातुमिष्यते, तदा भ्रातिपदिक्ा्ंस्याव्यति- 
रेक इति प्रथमा विभक्तिः प्रप्नोति । न हि ततीयान्तस्तमभिसंबन्धं शक्नोति 
वक्तम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिरित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽथंः शक्यते कल्पयितुम्‌ । 
यथाऽग्नौ तिष्ठति माणवक इत्थुक्ते ज्वलनेऽनुयपद्यमानोः नाश्वे, गवि वा 

कत्प्यते । अग्निसमीपवचन एवाऽध्यवसीयते । तहदिषहाप्यप्रथमान्तः शब्दो न 

कथंचिदप्यव्यतिरिक्तप्रातिपदिकार्थे भवितुमर्हति । सस्मात्छाघ्मन्थंकोऽवगम्य- 
ताम्‌, नास्येकष्टायनीयसंबन्धोऽध्थवसातव्यः ¦ 

आह-न न्रूमो न कारकमरुणाशब्देनाभिधीयत इति, व्यक्तमरुगगुणविरिष्ट- 
मेतेन कारकमभिधीयते । कदाचित्तु किचिद्धिधित्सितं भवति, कंदाचिदुपसजंनौ- 
भूतोऽ्थो विधित्सितः, प्रधानोभतोऽनुदादः । तदथा दण्डीत्युपस्जंनीभूतदण्डक- 
पुडषध्रधानकः शब्दोऽवगम्यते। कदावित्त॒ निज्ञति पुरुषे दण्डगरुणविघानाथं- 
मुच्चायंते दण्डो परेषानन्वाह्‌' इति । यथाः लोहितोष्णीषा त्विजः प्रचरन्ति, 
इति । एवमिहापि यद्युपसजंनभतोऽरुणो गुणः, प्रघानभ्‌तन्‌--ारकमस्‌, तथाऽप्य- 
न्‌दिते कारकेऽरुणविधानार्थं वचनं युज्यते । तस्मादेकहायनौयसस्बन्ध उप- 
पद्यते नास्ति वाक्यभेद इति । 

नैतत्सारम्‌ । अत्र हयेकहायनौक्रौणात्योरनवबुद्धं सम्बन्धं *बोधयितुमय- 
मेकहायनीशब्द उच्चरितः । स एष कथमिवारुणाशब्देन सम्बध्यते ? तदेतद- 
भिहितमपि पुनः पुनः पयंनुगुञ्यते। कथं एुनरेकह्ायनीङब्दस्थ क्रीणाति- 
नाऽरुणगरुणेन च समाने समभिव्याहारे क्रोमातिना संबन्धोऽश्युपगमनीयः न 
पुनरारुण्येनेति । शब्दश्रामाण्यात्‌ । भवति हि क्रियासम्बन्धस्य वाचिका 


विभक्तरेकहायनीशब्दमनुनिविष्टा, न तु गुणसंबन्धस्य वाचिका! का पुनः 
क्रियासंबन्धस्य वाचिका? का वा युणसंबन्धस्येति ? कारकलक्षणा क्रिया- 


क = = # ॐ 





१. ब० कारकशक्ि। २. ब० अनुपपद्यमानः शब्दः । 
३. ब० तथा । ४. ब० अवनोधरयितु । 
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सम्बन्धे विवक्षिते भवति द्वितीयादि: । अविवक्षिते पुनः कारके सम्बन्धमात्र- 
विवक्षायां षष्ठौ । न चात्र षष्ठीं पश्यामः । पश्यामस्तु खलु तृतीयाम्‌ । अतः 
क्रोणातिना संबन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीशब्दस्य, नार णाराब्देनेति \ कथं 
ताहि भवत्यत्र संबन्धो नीलमुत्पलमिति ? उच्यते!" भवति, न तु श्रुतिलक्षणः; 
कि तु वाक्यलक्षणः ¦! उत्पलशाब्दसंनिघाने '्तदवेक्षोनीलरशब्दस्तेनेकवाक्यता- 
मभ्युपगच्छन्नाजहत्स्वाथंवृत्तिरुत्पलविज्ञेषाभिधानपर उच्चार्यमाणः सस्बन्ध- 
मभ्युपेति । 


नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्रदेवारुणिस्ना समं संबन्ध एकहायन्या युज्यते । 
नेति ब्रमः \ भरर्तिह वाक्याद्‌ बलीयसी । श्रुतिश्चास्याः क्रियासस्बन्धमाह्‌> न 
गुणसम्बन्धम्‌ । यदि पुनः श्रुतिसामर्थ्याक्कियासम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, एकवाक्य- 
त्वादपि गुणसस्बन्धः ! नेवं शक्यम्‌ । यो ह्यन्येन सह सस्बन्दधुमुच्चायंते, न 
तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन सह सम्बन्दुमहंति । यथा भार्या रज्ञः, पुरुषो देवदत्त- 
स्येति भार्खाविल्ञेषणार्थंसुच्चायंमाणो राजशब्दो न पुरषेण सम्बध्यते । तद्र 
दिह क्रियाविज्ञेबणार्थमुच्चायेमाण* एकहायनौशब्दौ नारुणााब्देन सम्बन्ध 
महंति । 

आह्‌ । सत्यमेवभेतत्‌ः । असत्यामाक्ाडक्षायामानन्तयंमकारणस्‌ । सवत्र तु 
बोधिते पदार्थे वावंया्थं उपपद्यते, नान्यथा \ सामान्यवृत्ति हि पदम्‌, दिशे षवृत्ति 
वाक्यम्‌ । सामान्येनाभिप्रवृत्तानां पदार्थानां यद्िशेषेऽवस्थानं स वाक्यार्थः । 
तदेतदुक्तं तद्मतानं क्रिथार्थन समाम्नायोऽथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ १-१-२५ इति । 
तत्र प्रत्यक्षतः पदार्थो, वाक्याथः पुन रानुमानिकः । तदेतदवगम्यताम्‌ 1 केवल- 
स्वार्थवृत्तिपदमनुपदेशन्ठमिति, पदान्तरेण संनिहितेनेकवाक्यत्वमभ्युपेति, 
नान्थयेति 1 तदिह यद्यप्येकहायनी्नब्दः क्रणगातिना सम्बध्यमानः कृतार्थो न 
पदान्तरेण सम्बन्धमाकाङ्क्षति \! अरुणाशब्दस्तु पदान्तरेण सम्बन्धमलभमानो- 
ऽनर्थकर इत्येकहायनीशाब्देनेकवाक्यतामभ्युपेति । 


ननुक्तं क्रियासम्बन्धार्थो, नारुणासम्बन्धाथं इति । आह-अरणाशब्दस्या- 
ऽऽनर्थक्यपरिक्ारायौभयसम्बन्धार्थं इति वडदामः । अन्यार्थमपि कृतम्‌, अन्याथ- 
। = शक्नोति कतुम्‌ 1 तद्यथा जाल्यर्थं कुल्याः प्रणोयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं 


१ 
२. 
३. 
५. 


नऽ भवति वाक्यलक्षणः संबन्धो न तु-श्रूतिलक्षणः । 

व ° तदपेक्षोनीलशब्दः प्रयुज्यमानः । 

ब्‌० न जहत्स्वाथंवृत्तिः । ४. व° पुरुषडाब्देन । 
बऽ क्रयविरोषणाथं । ६. व° सत्यमेतत्‌ । 
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पोयते, उपस्यु्यते च । एवमिहापि क्रयसम्बन्धार्थसेकहायनीराब्द उच्चार्यमाणो 
ऽखुणाङब्देन सह॒ संभन्त्स्यते न किचिद्‌ इष्यति ¦ तस्मान्न वाक्यभेद इति । 
नेतदस्ति । यद्यप्ययमरुगाशब्दोऽन्थको मा भदित्येकह्ायन्या संबध्येत, तथाऽपि 
सवस्मिन्प्रकरणे निवेष्टुमहंति ¦ न चैनं सों क्रीणाति इत्येष शाब्दः शक्नोति 
विशेष्टुम्‌ । न ह्ययं विशेषगत्वेनोच्चार्यते, कि रताहं ? अूर्वोऽयं विधीयते । 


नन्वपूर्वोऽपि विधीयमान एकषहायनौश्चब्दवदितरेण संभन्त्स्यते । कथम्‌ ? 
प्रयोजनाय हयच्चा्यमाणः चाब्दो येनार्थः, तस्मै तादत््रयोजनायथाऽवक्तत्प्यते । 
संनिहितश्च बुद्धौ भवति ¦ तेन बुद्धौ संनिहितेन शक्यते साकाडक्षः शब्द 
सम्बन्धयितुमिति । 

नैतदेवम्‌ । यो ह्यसस्बध्यमानोऽन्थको भवति, स संबध्यते, नान्यः । कुत 
एतत्‌ ? संबध्यमाने हि सामान्यं विशोबेऽवस्थाप्ेत \ तत्र वाव्येन श्रुतिः पीडिता 
स्यात्‌ । न चायमसंबध्यमानः क्रीणातिनाऽनथको भवति; अकरणगतेरभि- 
संभन्ःस्यते । 

नन्वेतुक्तं ध्रकरणेऽप्यस्थ संबन्धोऽनुषपन्न इति \ नानुपपन्नः । एकस्मि- 
न्वाकयेऽन्योऽर्थो विधीयमानो नान्येन संबध्यते, वचनव्यक्तिभेदात्‌ । अन्या हि 
वचनव्यक्तिविधीयमानस्य, अन्या गुणेन संदध्यमानस्य अन्ञातवज्ज्ञाप्यते 
विधीयमानोऽथः, ज्ञातवदनूद्यते गुणसंबन्धाथंस्‌ ! न च सछडुच्चायंमाणो 
ज्ञातवत्‌, अन्नातवस्च भवितुम्ति ।! एकहायनौच्ब्दःः क्रये विधोय- 
मानोऽज्ञातवत्स्यात्‌ । अरुणाकब्देन संदध्यमानन्च तवत्‌ ! वाक्थरेदे पुननं 
दोषो भवति, भ्रकरणे तु वावयान्तरेः क्रियद्रव्यान्तराणि च प्राप्ननि। तेरिदं 
वाक्यान्तरविहितं संबध्यते । स्तत्रान्यस्मिन्विधौयतेऽन्यस्मिन्ववथेऽनृद्यत 
इत्य॒पपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌, भ्रकरभाविश्लेषाच्च सवंस्मिन्‌ 
प्रकरणे द्रव्येषु निवेशः इति । एवं ध्राप्ते । 


ब्रसः--अर्थेकत्ते द्रव्यगुगयोरेककर्भ्याल्नियमः स्यादिति । यत्रार्थेकत्वं श्रयते 
द्रव्यगुणयोः, तन्न द्रव्यगरुणावेकस्मिन्पदार्थे नियम्थेयातान्‌ । कुतः ? एेककर्म्यात्‌- 
एेकका्यत्वात्‌ । एकं हि कार्यं द्रव्यगुणयोः श्रूयते--क्रयसम्बन्धः । कथमेतदव- 
गम्यते ? एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकववक्यत्वम्‌ ? अरुणया पिद्धाक्ष्यंकष्ायन्या 
इत्यप्यवितोऽ्थः साकाङक्षत्वादभिधातुप्रतिपत्तोः । सोमं क्रौणाति इति तु 
पयवस्यति । तयोरेवं ने रत्सुक्यात्‌ । 


करान क = दि कः क = क ~ ~ जत क त आका क क = ~ 


१. ब० तथा एकहायनीशब्दः । २. व° अन्यास्मनवाक्य । 
३. ब० भन्यस्मिन्ननूद्यतं । ४. व° निविदात इति । 
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यदेककार्यता किभित्ि विकत्यो नभवति (यदभिधीयते नियम्येयाता- 
मिति) । नेंतदेवम्‌ \ एक्रर्थास्तु विक्त्पेरन्निति विकल्पधर्माणौ प्राप्नुत इत्य- 
युक्तोऽयं पर्यनुयोगः । कथम्‌ ? पर्यनुयोगो नाम स भवति, यः स्वपक्षं साधयति 
विपक्षस्य च प्रतौपमाचरति \ न च विकल्पोऽस्मत्पक्षस्य प्रतीपमाचरति । 
क्रयेणारुणिससमस्बन्य इव्येष नः पक्षः ! च च विकल्पः, नानाकार्यत्वात्‌ । 


नन्विदनौदेदोक्तदेकं काथभिति ¦ तच्चापि विरुद्धम्‌! एवं हि पूर्वमभि- 
हितम्‌ ) .असूर्तत्वाद्‌ युगो न क्रियया संबध्यत इति । इदानीं विपरीतमभि 
धीयते । उभावपि त्रव्यशुन्वेकार्थो क्यमलिनिर्वतंयत इति 1 उच्यते । नेतद्वि 
रुद्धम्‌ । न च विकर्यः ¦ एकं क्त्यम्‌ ! सामथ्यमेदस्तु 1 साक्षाद्धि द्रव्यं क्रियां 
्रत्युपकरोति स्तु वििनष्टि साधनम्‌ । यदेवं न ताहि गुणः क्रियामभि- 
त विक्लेवक्त इति । सतदेवम्‌ । गुणस्य क्रियामभिनिवर्तयत 


धरु 
दि 
निरवंतयति साधनस्याप्नौ 8ि 
एतदेव सामर्थ्यं यत्साधनं विशिष्यात्‌ । आश्टाङक्षति च क्रिया साघनविशेष- 
णम्‌ ! चिह्वृभ्‌तो हि यणः साधनं लक्षयति । असति चिल्ल न रक्ष्येत कतम- 
त्साघनं क्रियाया इति । ततः क्रिथां नाध्यवस्येम" कतुमिति भवति क्रियासाधनं 
गुणः । न चंवं सत्ति विक्द्पौ भवति ¦ यथाऽधिकरणस्य कर्त्रादीनां च । अधि- 
करणं हि कर्नादनि धारयति । तत्यघायेमामानि न शक्नुवन्ति क्रियामभि- 
निर्व्तथितुस्‌ । तथः कतां क्ारगादौनि समाघक्ते। तन्यसमाहितानि न शक्नु 
वन्ति ध्वं स्वमर्थमभनिनिर्वतयितुम्‌ः । यस्मिस्तु साधनोपकारे कार्ये, तस्मिन्ने- 
वोपकाऽरेन्यत्साथनं विधीये, तत्र विकत्पः । यथा ब्रीहिभि्यजत, यवयजेत 
इति । उभयेऽपि तण्ड्छनिवृच्यर्थाः । 


एवं ताहि तदेवेदं संजातम्‌ । भवत्येकहायनीविधानम्‌, तद्विशेषणं चारुणो 
गुणः। तत्र स एव दोघे चाक्ययेदः भ्रसञ्च्येतेति । न ब्रमोऽरुणाशब्द एक- 
हायनीखन्देन सन्दध्यत इति ! {कि तहि क्रीणातिनंव सम्बध्यते । एवं हि 
श्रयतेऽरुणगुणेन क्रथमभिनिर्यतयेदिति । यथा च तेन निर्वत्यते, तथा यतितव्यं 
भवति 1 न चाविशिवन्साधनं भ<: -क्रियासभिनिवत्यतीत्यर्थत्साधनविशंष 
णतां प्रतिपद्यते ! यथा स्थाल्यां पचेदिति क्रिथासाधनत्वे नदिष्टेऽर्थात्संभवने" 
धारणे च स्थारीं व्याधारयति, तददिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नास्ति वाक्यभेद- 


प्रसद्धः इति । 


न == = न स = जि 


१. ब> नेवाध्यवस्यम । २. ब० भभिसंपादयितु । 
३. व° क्रियांसाघ्यति ॥ ४. ब० विदोपणत्वं 1 
५. ब० संभरणे । 

२९ 
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नन्वेवमपि वाक्यं भिद्येत : कथम्‌ ? रत्येकं वाक्यपरिसमाधरिरदृष्टेति । यथा 
देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुभित्रा भोज्यन्तामिति त्ये भुजिः सभ्यते । यथा च 
श्यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेदिति \ एवनिह्प्यर्णया क्रीणाति, एक- 
हायन्या क्रीणातीति ! नेतदस्मत्पक्षस्य बाधकम्‌ \ एवसवि क्रय एवारुणिमा 
निवेक्ष्यति । न सर्वरिमन्प्रकरण इति । सत्यमेव दोषो च भवति ! कि त्वन- 
रुणयाऽप्येकहायन्या क्रयः प्राप्नोति, अरुणया चानेकह्ायत्या ¦ 

तत्र यदुक्तं द्रव्यगुणयोनियम इति, सा प्रतिद्धा हीयते) न तहि ब्रूमो 
वाक्यभेद इति । कथम्‌ ? क्रयस्य हि द्रव्यादण्ष्सि(नावुपदिश्येते, न क्रयस्तयोः। 
न च प्रधानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि भणी भिद्यत इति । अस्ति चायं 
दृष्टान्तसमुदाये वाक्यपरिसमाप्रिरिति ! यथा गर्गाः त्तं दण्डयन्तामिति । 
तथा अभिषुत्य हत्वा भक्षयन्ती'ति । तस्माईभययिकशेषणविकश्िष्टः क्रयो विधौ. 
यते \ कथं पुनस्तास्मश्चेतरस्मिश्चः दृष्टान्ते सति एक्तान्तेनावधा्यंते समुदाय 
एव वाक्यपरिसमाप्रिनंः प्रत्यवयवमिति \ 

अत्र ब्रमः1 इह द्रव्यारुणिमानावुभाचषि क्रि्यासंबद्धाबुपलस्येते परस्प- 
रेणासम्बद्धौ । क्योऽपि द्रव्यारुणिमभ्यां विशि उपलश्येते नास्यतरेण । तत्र 
यदि द्रव्यपरम्‌, अरुणिमपरं च भवति वचनमिदं", ततः इत्यवयवमसंगयं 
क्रयसंबन्धः । अय क्र भ्यविधित्सयाऽभिधोयते ततो यथेवायमेकहायनीविशिष् 
एवमरुणिमविदिष्ट इति नियमत उभयसंबन्धोऽध्युदगसनीयः ! न चात्र द्रव्या- 
रुणिमानावीप्तितौ । ईप्तितस्तु क्रथः \ तेनं हि उथोतिष्टोमद्रव्यं सोमः परि- 
प्राप्यते । द्रव्यारुणिमानौ क्रयार्थ सन्तावीप्षितो स्थातास्‌, नान्यथा 1 तस्माक्रयो 
विधीयते । स च गान्यतरविशिष्टः प्रतीयत इति, सथुदाये वाव्यपरिसनापिरिह 
निश्चीयते । यदा चवं तदा नेकड्ायनीं युक्त्वाऽन्यद्‌ त्रव्यं क्रथसायनमस्ति । न 
चारुणादन्यः साधनस्य विश्लेषको गुण इति नियमः सिद्धो भवति । 

अत्र॒ वदामः। यदि क्रयस्य साधे गुगोऽपिसंनन्धयुपेति, तदा वाक्ये 
भिन्नेऽपि क्रयसाघनत्वादरुणिमाऽन्यस्थिन्‌ः द्रव्ये नं निदेक्ष्यते, किमथभेक- 
वाक्यता प्रयत्नेन साध्यत इति ? तदेतदधिधीयरे ¦! भिन्ने हि वाक्य एकहाय- 
नीताधनकः क्रयोऽवनजुद्धो भवति ! अरुगासाधनमपि क्रपान्तरम्‌ 1 न तस्मिनने- 
वेकहायनीसाधने ¦ येऽरुणिमाः विहितो“ भवति । तन्न यत््रयान्तरभरुणगुण- 


१. ब परिसमाप्यते । २. ब० पुनरेतस्मिन्‌ । 
३. ब० रिहन प्रत्येकमिति ब्रूमः । ४. ब क्रयसंबद्धा । 
५. ब० मिदमिह्‌ । ६. बण विधीयते । 
७, ब० नियोगतः । €. ब० क्रयेऽरुणता । 
९. बऽ विहिता । 


[त क 1 जो त क 
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विरिष्टं तत्रारथत्प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति । तदपि विशिषन्नरणो गुणस्तेन 
संबध्येत एकवाक्यत्वे तु तत्परिहूतं भवति । तस्मात्साध्वभिधीयते अर्थेकत्वे 
द्रव्यगुणयोरेककम्याल्लियमः स्यादिति ।१२॥ इति षष्ठमं आरुणाधिकरणम्‌ 1\६॥1 


अथ षघछठमरुणाधिकरणम्‌ 
त° वा०-अरुणाराब्दो गुणवचनः । पिङ्गा्येकहायनीशब्दौ द्वावपि सामा- 
नाधिकरण्यादेकद्रन्यवचनौ । तत्र गुणे सदेहः--किमेकवाक्यगतेनैव द्रव्येण सह्‌ 
सम्बध्यते, उत प्रकरतेन द्रव्यसात्रेणेति । 


पिङ्धाक्षीत्यादिज्ञब्दनां गुगवाचित्वमिति राङ्क 
ननु च पिद्खाश्येकहायनीशब्दयोरपि गुणवचनत्वान्नेवात्र वाक्ये द्रव्यमस्ति । 
काथं गुणवचनत्वमिति चेत्‌ ? 
मतुप्प्रत्ययस्य सम्बन्धवाचिकत्वम्‌ 
उच्यते- 
वहुत्रीहिसमासोभ्यं मतुवर्थं विधीयते । 
सोऽस्यास्तीति च सम्बन्धे मत्वर्थीयः प्रवतते ॥ 
गोमानित्येवमादिषु हि गोषु प्रातिपदिकेनाभिहितासु तद्ठत्यथं मतुपाऽभि- 
धातव्येऽवर्यं तावत्सम्बन्धः पूवंतरमभिधातव्यः । कुतः ? 
न हि गोभिरसम्बद्धो गोमानित्यमिधीयते । 
तस्माद्िदोषणं तत्र॒ सम्बद्धः पूवमिष्यते ॥ 
विशेषणं तावत्सवंत्र पूवंतरमभिधीयत इति स्थितम्‌ । इह च सम्बन्धो 
विशेषणमिष्यते, न गोमात्रम्‌, असंबद्धेषु प्रत्ययानुत्पादात्‌ ।* वदिं गोमात्रं विरोषणं 
भवेत्‌, ततस्तासु प्रातिपदिकेनामिहितासु विशेष्यं प्रत्ययोऽभिदध्यात्‌ । सम्बन्धे 
पुनविशेषणे नियोगतः सोऽनिधातन्यः केनचित्‌ । न चास्य प्रातिपदिकममिघा- 
यकम्‌ | आकृतिमात्राभिधायित्वात्‌ । न च प्रातिपदिकार्थो गमकः। विनाऽपि 
संबन्धेनोपपद्यमानत्वात्‌ । केवलगोलब्दोच्चारणेऽपि चाप्रतीतेः । गोमत्रदोच्चारणेऽपि 
परत्ययवेखायामेव संबन्धवुद्धिः । अतश्च तदागमे हि तद्‌ दृयते इत्यपि 
प्रत्ययारथत्वस्‌ । यच्च विशेष्ये वतते, तेन तत्प्त्यान्षन्नं विजेषणपुपादातव्यम्‌ | 
न च प्रातिपदिकं विशेष्ये वतंते, यतस्तद्िरोषणभूतं संबन्वमुपाददीत । प्रत्ययस्तु 
तत्र॒ वतंत इत्युपादते। स वचेदुपात्तः, तेनैव संबन्धिप्रत्ययसिद्धेरमिधानराक्ति 


प्रतिबन्धादविशेष्यानमिधानम्‌ । न च विरोष्यप्रत्ययात्संबन्धभ्रव्ययो भवति । 





१. क° प्रत्ययानुत्पत्तेः । 


५६४ मीमांसादर्शनम्‌ [ स्‌ 


प्राक्संबन्धाद्विशेष्यत्वाभावात्सिद्धे च विशेष्यत्वेन संबन्ये न पश्चात्किचित्परयो- 
जनमस्तीत्यप्रतोतिरेवास्य प्राप्नोति । तस्मात्प्रथमतरप्रत्याय्यत्वात्प्रत्ययाथः 
सम्बन्धः| 
इतङ्च प्रत्ययाथंः सम्बन्धः । 
दाब्दवृत्तिनिमित्ते हि भावप्रत्यय इष्यते । 
देवदत्तस्य गोमत्त्वं संबन्धश्च प्रतीयते ॥ 
यथेव शाबल्ेयस्य गोत्वं विरोषणम्‌, यथा च विदोषणभूता जातिर्भावप्रत्ययेन 
निष्कृष्टाऽभिधीयत इति, गोपदस्य सैव वाच्यत्वेनेष्टठा । तथा देवदत्तस्य गोमक्व- 
मिव्युक्तं गवि प्रतिपत्त्यभावात्संबन्धनिष्कषंप्रतीतेख्च स एव भावप्रत्ययार्थोऽध्यव- 
सीयते । यङ्च मांवप्रत्ययाथंः, स प्रातिपदिकस्य विशेष्ये वतंमानस्य निमित्तम्‌ । 
यच्च निमित्तं, तद्विशोषणात्वान्मुख्यममिषेयम्‌ । लाक्षणिकं विशेष्यम्‌ । यदि च 
मतुपा संबन्धोऽभिदहितः, ततः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह्‌" ब्रूत" इति गोमत््रा- 
तिपदिकादुत्पन्नो भावप्रत्ययः संबन्धममिधातुमहंति, नान्यथा । तस्मादपि 
सम्बन्धोऽथंः । 
एतेन स्वे यौगिकाः कृत्तद्धितसमासेषु व्याख्याताः । सवत्र हि भावप्रत्ययः 
संबन्धमभिधत्ते राजयपुरुषत्वमौपगवत्वं पाचकत्वमिति । अत एवते यौगिकाः, 
यतस्तेन निमित्तेन वतन्ते । तस्मान्मत्व्थविषयत्वाद्रहुत्रीदेरेकहायन्यादिशब्दः 
सम्बन्धोऽभिधीयते | 
बहुत्रीहेस्सम्बन्धवाचित्वोपपादनम्‌ 
कि च- 
यस्मिन्नन्यपदार्थे च॒ बहूत्रीहिविधीयते । 
तत्रापि प्रत्ययाथंत्वात्संबन्धस्य प्रधानता ॥ 
एकं हायनमस्या इति षष्ठयन्तेनाऽन्यपदाथः प्रदद्यंते । षष्ठयथंस्य च 
प्रत्ययाथत्वादिह प्राधान्यम्‌ । तद्रपदशंनाथंमेवर सवंनामप्रयोगः। केवलायाः 
विभक्तेरप्रयोगात्सवंनामाथंप्रतीत्यभावाच्च । षष्ठयाङ्च स्वस्वामिसम्बन्धकारणा 
वयवादिसम्बन्धोः वाच्य इत्येतत्प्रसिद्धम्‌ । अतोऽपि सम्बन्धाभिधानं बहुव्रीहिणा । 
न॒ चाप्यन्यपदार्थत्वं जातेरध्यवसीयते | 
न हि पिङद्धाक्षिसंबन्धस्तस्या नाप्येकवषंता ॥ 
व्यक्तिधर्मा ह्येते पिदधे अक्षिणी अस्याः, एकं हायनमस्याः, चित्रागावोऽस्य- 
त्येवमादयः । तासां च व्यक्तीनामनन्तत्वेन संबन्धानुपलन्धेव्यंभिचाराच्चावाचकः 


१. क० सहार्थत्रूत । २. कण तद्रूपदशनार्थमेव । २३. क० स्वस्वामिसम्बन्धसमूह्‌ । 


कलो जाक कक => == 
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शब्द इत्युक्तम्‌ । न ह्यद्य जातायां पिङ्धाक्ष्यां प्रथमः प्रयोगो भवेत्‌ । अतोऽवर्यं 
सामान्यं किचिद्राच्यमाश्रयितन्यम्‌ । न च तदिह संबन्धादन्यदुपपद्यते । 


कि च- 


वयोवस्थाऽभिघधीयेत यद्यपि त्वेकहायनी । 
तथाऽपि गुण एवासौ न द्रन्यमिति गम्यते ॥ 
तस्मान्न द्रव्यशब्दः कक्चिदत्र विद्यत इत्यनुदाहरणत्वम्‌ । न चान्यदुदाहूरणं 
सम्भवति । साक्षाद्‌ द्रव्यवचनरब्दाभावात्‌ । सवत्र हि रूढिशब्दानां जातिवच- 
नत्वम्‌, यौगिकानां च संबन्धाभिधायित्वम्‌ । यस्त्वेकान्तेन द्रव्यवचनः स्यात्‌, डत्थ- 
उवित्थादिराब्दः, न नेव वेदे प्रयुज्यते । तस्माज्जातिगुणयोगुणयोरेव वा नियमः 
स्यादिति सिद्धान्तोक्तावपि योजयितव्यम्‌ । 
अथवाऽधिकरणमेव निविषयत्वान्नाऽऽरब्धव्यमिति । 
उच्यते- 
सर्वत्र॒यौगिकेः शब्देद्रग्यमेवाभिघीयते। 
न हि सम्बन्धवाच्यत्वं सम्भवत्यतिगौ रवात्‌ ॥ 
तन्निरासः 
ययेकहायन्यादिभिः शब्दे: संबन्धोऽभिधीयेत, ततो नोदाह्ियेरन्‌ 1 न त्वेतैः 
संवन्धोऽभिधीयते । कथम्‌ ? 
सम्बन्धवाचकत्वे गोरवकथनम्‌ 
अतिगौरवात्‌ । इह हि संबन्धमात्रं वाऽभिधेय॑ कल्प्यते, तद्विशेषो वा । यदि 
तावत्संबन्धमाव्रं, ततः सवंयो गिकानामेकविषयोपनिपातात्पर्यायत्वप्रसङ्खः । अथ 
संबन्धविशेषः । ततस्तस्य स्वतो विशेषाभावादवस्यं संबन्धिकृत एव भेदोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः। संबन्ध्यपि चानभिघीयमानो न शक्नोत्यभिधीयमानं संबन्धं व्यव- 
च्छेतुमित्यवष्यं सोऽप्यभिधातन्यः। न चेकस्मिन्संबन्धिनि संबन्धोऽवस्थितः। 
न॒ च तन्मात्रेणान्यस्मादयवच्छिन्नः प्रतीयत इति, उभावप्यभिधातव्यौ । तत्र 
गोमानित्येकः सबन्धी गोराब्देनाभिधीयते । द्वितीयस्य न॒ कंर्चिदभिधाता 
दुरयते । तेन मतुपा विरिष्टं संबन्धममिदधता तद्वन्तं सन्तं संबन्धिनमेकमनुक्त्वा- 
ऽभिधातुमशक्नुवता नियोगतः सोऽप्यभिधातव्यः । ततदच तमभिधाय संबन्धा- 
भिधायामतिगौरवं स्यात्‌ । 
अपि च। 
संबन्धिनैव संबन्धः प्रत्येतुं यदि राक्यते । 
पुनस्तस्याभिधाराक्ति कः श्रुतेः परिकल्पयेत्‌ ॥ 


५६ मोमासादर्शनम्‌ | सू 


यदा च पूवंतराभिहितसंबन्धिप्रतीत्येव संवन्धोऽप्याक्लिप्तः तदा नेव प्रत्यये- 
नापि सोऽभिधोयत इति राक्यं वक्तुम्‌ । तस्मादर्थाक्षिपतेनैव संबन्धेन भवितव्यम्‌ । 
यत्त्वप्रतीते संबन्धे, विशेष्यं न प्रतीयत इति । 
तत्र त्रमः- 
विशेषणाष्टिना नेष्टो विशोष्यप्रत्ययोद्धूवः। 
विशेषणं च गावोऽत्र न संबन्धः कथंचन ॥ 
देवदत्तो हि गोमिरवाच्छिन्नो विवक्षितः। ताइच प्रातिपदिकेनोपात्ताः 
सन्त्येव। यत्तु नासंबद्धाभिरवच्छिद्यत इति । सत्थं नावच्छिद्यते । तेनेव ताभिः 
संबन्धाक्षेपोऽर्थाल्छभ्यते सवंथा तावदगोमच्छब्देनर गोविशि्रोऽयमित्येतद- 
भिहिते, कथमनवस्थितास्ता गावस्तं विशिषन्तीति, तासामेवेष व्यापारः, न 
रान्दस्य । 
तथा हि- 
न विरिषन्ति गावोऽथ पृथिव्यामनवस्थिताःउ । 
तत्र॒ कि शक्यते वक्तु पुथिव्यप्यभिधीयते॥ 


त हि येन विनाऽर्थात्मकामो नास्ति तत्तदभिधातव्यम्‌ । किं र्ताहि ? यावता 
विना विशिष्वुद्धिनेत्पियते-गोमिश्चाप्रतीतामिस्तदति वृद्धिनतिद्यते, न 
संबन्धेनापि । 

कि च- 

वक्व्यापारमात्रं च संबन्धप्रत्यवेक्षणम्‌ । 
स हि गोभिरसंबद्धं न गोमन्तं विवक्षति ॥ 

सरवंत्र हि वक्त्‌क्रमविपयंयेण श्रोतुः क्रमो भवति । स हि प्रथमं ता्वत्किचिद्वि- 
दोष्यं विवक्षति, ततस्तस्य केनचिद्टिशेषणेन विनाऽभिधातुमशक्तंविशोषणविवक्षां 
करोति, ततः शब्दोच्चारणम्‌ । श्रोता पुनः प्रथमं तावच्छन्दं श्युणोति, ततो 
विह्ेषणम्‌, ततो विदोष्यम्‌, ततस्तदुपपत्यर्थानि वस्त्वन्तराणि प्रपद्यते | तेन यद्यपि 
वक्त्रा पूर्वं संबन्ध आरोचित: तथाऽपि श्रोता पश्चदेवेनं ग्रहीष्यति । नत्वत्र 
वक्त्राऽप्यसौ पूवंतरमवधारितः। संबन्धिनोरगृहीतयो ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌, अतस्त- 
दीयेनापि क्रमेणोत्तरकाटमेव प्रतीयमानः संबन्धो नार्थाक्षप्तत्वं परित्यजति । वस्तु- 
धू्मदचैष यदसंबद्धा गावो न विरिषन्ति, स तासां व्यापारो न राब्दस्य । तेन यं 
यथावस्थितं शक्नुवन्ति विशेष्टुम्‌, स तथाऽवस्थास्यते । संबन्धश्चासौ विदोष्यत्वं 
प्रतिपद्यत इति अथत्सिंबध्यते । 





१, क० संबन्धोऽर्यात्‌ 1 २, क० तावच्छब्देन । ३. कं० अवस्थिताः । 
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विशेष्यत्वेन संपन्नं तद्विशेषणसंगतम्‌ । 
गोविरिष्टोऽयमित्येवं गोमच्छन्दोऽभिधास्यति ॥ 
तस्मादप्यनभिवेयः संबन्धः | 
कि च-- विभक्तिवाच्यरूपेण संबन्धो नावगम्यते | 
रूपान्तरेण वक्तव्य इति नास्ति च लक्षणम्‌ ॥ 
पष्ठासप्तमीमभ्ां हि यादुक्न्‌ संवन्धः स्वप्रध्रानोऽसत्तवभूतश्च प्रत्याय्यते, न तादक्‌ 
मत्वर्थीयेिन । न च कृदधिहितो भावो द्रव्यवद्धवतीत्येवमिव रूपान्तरोपादानं 
केचिदभिदघति । तत्र किमसत्वभूतसंबन्धाभिधानमाश्रीयताम्‌, उत संवन्ध्येवार्थ- 
लभ्यतद्विशिष्टोऽभिधीयतामिति । तदुच्यते 
प्राक्मरतीतेकसंवन्पिविशिष्टैऽसिहिते परे । 
संबन्धिन्येव संबन्धः प्रतीत इति नोच्यते ॥ 
यत्तु सिद्धे विष्ये न पश्चात्संवन्धप्रत्ययेन कायंमिति 1 सत्यं नास्ति | 
विनाऽपि तु तेन नान्तरीयकत्वात्प्रतोयत इति किं क्रियताम्‌ । 
यच्च भावप्रत्ययेनाभिधानादस्य मत्वथंत्वमिति । 
अत्रापि ब्रूमः- 
यदा स्वसमवेतोऽत्र वाच्यो नास्ति गुणोऽपरः। 
तदा गव्यन्तराभावात्संबन्धी वाच्य आध्रितः॥ 
गीमतो भावो गोमच्वमिति हि- 


यन्तिमित्तमयेक्ष्यायं गोमच्छन्दः प्रवतंते । 
स एव गोमतो भाव उच्यते त्वतखादिभिः॥ 
तत्र यास्तावल्प्रातिपदिकार्थे विशेषणं गावः तासां तद्रतः पुरुषादत्यन्त- 
मेदाद्धावप्रत्ययेनाऽग्रहणम्‌ । समवेतगुणग्राहो हि भावप्रत्ययः । न चाञन्योऽभि- 
धीयमानस्तत्र गुणः संभवति, यो निमित्तभावाद्धाव इत्युच्येत । न च पुरुष एव 
तस्य भाव इत्येवं व्यपदेराभेदं कुमते । तेन भावप्रत्ययः (जानथंक्यात्तदङ्कधेषुः 
इत्यर्थप्राप्तं संबन्धमवलम्बते । निमित्तत्वमपि च तस्य वस्तुलक्षणमस्तीत्यभिधेय- 
निमित्तासंभवे तदपि तावद्‌ गृह्यतामित्येवमाश्री यते । तस्मादकारणमेतद्यो गिकानां 
संबन्धाभिधानशक्तिकत्पनायाम्‌ः | 





१. क° तदुच्यताम्‌ । २. क कत्पनायाः । 


| 
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अतश्च दण्डिशब्देन संबन्ध्येवोच्यते यथा । 
तथेव योगिकंः दाब्दः पिङद्धाक्ष्यादिपदैरपि | 
संबन्धस्य च भावत्वं व्याख्येयं तेषु पूवंवत्‌ । 
बहुत्रीहेरतो द्रव्यमभिधेयं न तद्गुणः ॥ 
` यद्येकं हायनमस्य इत्यन्यपदार्थं पष्ठय्थप्राधान्यात्संवन्ये बहुव्रीहिरिति । 


तत्राभिधीयते- 
अभिधेयो बहूत्रीहेयंचयप्यस्येति कथ्यते | 
यथाऽपि प्रथमान्तेन तुल्योऽसौ संप्रतीयते ॥ 
यदि त्वन्यपदाथंः षठ्यन्त एव संबन्धी स्यात्‌ ततो यथे राज्ञः पुरुप इत्यत्र 
षष्ठयन्तत्वाद्राजा पुरुषविशेषणं भवति, प्रथमान्तत्वाच्च॒ पुरुपः प्रधानरूपेण 
समासार्थो भवति । एवमेव चित्रग्वादिदाव्दर्देवदत्तादितिरिषरा गाव एव प्रतीयेरन्‌, 
न चित्रगोविशिष्टो देवदत्तादिः । तस्माच्चित्राणां गवामयमितीदृोऽथं वहुव्रीहिः 
वंतते । यद्यप्यन्यथा विग्रहः तथाभप्युत्तरकाटमीदुगथंदर्यानादेवमेव विग्रहोऽपि 
कतंव्यः। ततद्च॒ संबन्धविशिष्टामिर्गोभिदेवदत्तादिविरिष्ट इति समाघार्थो 
विज्ञायते । 
तथेव च राज्ञः पुरुष इत्यत्र षष्ठयां प्रयुज्यमानायां संवन्धः प्रधानभूतो- 
ऽभिधीयते, कृते च समासे निवृत्तायां विभक्तौ पूर्वेत्तिरपदयोः प्रत्येकप्रयोग- 
दृषटार्थापरित्यागात्संबन्धाधिक्यस्य च सामीप्यावगततिरि्टाथप्रत्ययादेव सिद्धेन 
संबन्धपरः समासो भवति । 
एवमेव षष्ठयप्रयोगादेव बहुव्रीहावपि न॒ संबन्धग्राधान्यम्‌। तच्च) न 
पूवत्तिरपदाथयोः, नाप्यन्यतरस्येत्यन्यपदाथंभूतद्रव्यप्राघान्याध्यवसानम्‌ | स 
चान्यपदाथः संबन्धो योग्यतावशेन जाति ्रव्य-गुण-क्रियाणामन्यतमः परिगृह्यते । 


तदयथा- 
चित्रव्यक्तिरियं जातिद्र॑व्यं नानागुणं त्विदम्‌ | 
गुणोऽनेकाश्रयः कदल्चिदियं त्वेकाश्रया क्रिया ॥ 
सर्वत्र च योग्यत्वात्समानाधिकरणपदान्तरोपनीतोऽन्यपदाथंविशेषो गम्यते | 
तदिहैकं हायनमस्या इति जातेरनादित्वान्न विशेषणं सम्भवतीति, व्यक्ति 
राश्रीयते । ननु व्यक्तीनामानन्त्यव्यभिचाराभ्यामनभिधानमुक्तम्‌ । नैष दोषः ॥ 
अनन्त्येऽपि हि भावनामेकं कृत्वोपलक्षणम्‌ । 
राब्दः सुकरसंबन्धो न च व्यभिचरिष्यति ॥ 





१, क नचेति । 
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यत्र तावज्ञात्येवान्यपदा्थं उपलक्ष्यते, तत्र तयेवैकया सकृद्‌ गृहीतयोपरक्षिता 
व्यक्तयो देलादिभिन्ना अप्यसिधास्यन्त इति सुज्ञानः संबन्धः । न च तदुप- 
लक्षिताभ्थोऽन्यत्र प्रयोग इत्यव्यभिचारः 1 यत्र तु व्यक्तिभिरेव व्यक्त्यन्तराणि 
विरोष्यन्ते, तत्रापि मृलोपलक्षणं जातिरेवाभ्युपगम्यते । सवंथा दूरमपि विदोषण- 
माखायामनुवतंमानायां प्रथमोपलक्षणस्याभेदात्संबन्धददंनमुपपत्स्यते । सवप्रथम- 
सर्वान्त्ययोख्च शब्दार्थत्वम्‌ 1 आन्तराछिकानां तु जक्षणासिद्धज्ञानत्वादनसिधेय- 
त्वम्‌ । अतचखच पिङ्खत्वाक्षित्वाभ्यां स्वव्यक्तयो गुणावयवात्मिका लक्ष्यन्ते । 
ताभिरवयवि द्रव्यमुपक्ष्यते 1 तच्च समासार्थो भवति । 


अधिधानमिति केषाच्िन्मतम्‌ 


सः पुनः किमभिधेयः लाक्षणिक इति । प्रधान्येन प्रतीतेः सामानाधिकरण्यात्‌ 
अनेकमन्यपदार्थ' इति च स्मरणाहेवतातद्धितमत्वर्थीयादिभिरिवाभिधीयत इति 
केचित्‌ । 
अपरेषां मतम्‌ 


जपरे त्वाहुः--युक्तं॑देवतातद्धितादावनन्यप्रयोजनत्वाच्छन्दाधिक्याच्चान्य- 
पदार्थासिधानम्‌१ 1 न च तत्र प्रातिपदिकार्थेन सोऽथ: शक्यो रक्षयितुम्‌, व्यमि- 
चारात्‌ । केवराच्च प्रातिपदिकादप्रतीतेः। बहुव्रीहौ तु पूर्वोत्तरयोः पदयोविद्य- 
मानस्वाथंत्वादन्यस्य चाभ्यधिकस्य शब्दावयवस्याभावात्िद्धत्वाक्षित्वाभ्यामेव 
च द्रव्यप्रत्ययसिद्धेनं चक्यममिधेयत्वं कल्पयितुमिति । 


तल्तिरासेन पिगाक्ष्यादिश्चन्दानां द्रव्यवाचित्वम्‌ 


न त्वेतद्यापित्वेन राक्यमाश्रयितुम्‌ । कर्मधारये हयेतद्वयापित्वेन स्यात्सवंथा 
लक्षणानिमित्तोपपत्तेः । इह तु चित्रगुदित्येवमादिषु चित्रगोरब्दयोरन्यन्तव्यति- 
रिक्तार्थाभिधायित्वाहेवदत्तादिराब्देश्च न श्रुत्या, लक्षणया वा सामानाधिकरण्य- 
मवकत्पते । प्रागपि च देवदत्तादिशब्दादन्यपदाथंप्रतीतेनं वाक्याथंत्वकल्पना । 
न च केवलं समासवेकायां यौ पदार्थाववधारितौ, तौ देवताद्यथंसंबन्धिनो, 
यतो वाक्यार्थो देवदत्तः स्यात्‌| तस्मादवश्यं प्रतीते, स्मरणोचचान्यपदार्थोऽस्य 
वाच्य इत्यभ्युपगन्तन्यम्‌ । दवं च प्राधान्यमविरुद्धं भविष्यति 1 अतश्चैवमादिषु 
वहुत्रीहेरन्यपदार्थामिधानशक्तिदुष्टेति यत्राऽपि कथंचित्लक्षणा संभवति, तत्रापि 
पूवक्छप्तराक्त्यनपायादभिवेयत्वमेवाध्यवसीयते । तस्मादुपपन्नं पिङ्काक्षयादीनां 
द्रव्थवचनत्वम्‌ । 





त 


१, क ° शन्दाधिक्यस्य । 
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यत्तवेकहायनीति वयोवचन इति । तदनुपपन्नम्‌ । वयसो लक्षणयाऽवगतेः । 
उक्षादिशन्दानां हि वयोवचनत्वम्‌ । एकटायन्यादिशब्दाः पुनः कारविशेषयुक्त- 
द्रव्यवचना: सन्तो वयोखक्षयन्तः प्रवतंन्ते । न ह्येकं हायमानस्या इत्येवं वयो 
निदिद्यते । किं तहि ? द्रव्यम्‌ । तस्य ह्येक हायनं जातस्य, न वयसः । तस्मादु- 
भाभ्यामप्येताभ्यामात्मेकदेदोपात्तगुणवििष्द्रव्यप्रत्यायनादुपपन्नोऽयं संरायः- 
किमरुणिमा कृत्स्नग्रकरणगतक्रया _्गद्रव्यरोषत्वेन निविशते, अथवा समानवाक्य- 
स्थाख्यातपदप्रत्यायितक्रय एवेकहायन्यामिति । अत्राप्युद्धननादिवदाक्षेपः। 
संयुक्तश्रवणादसावेत्रिकत्वे प्राप्ते, तं परिहरति । एष गुणः क्रयेण, एकहायन्या 
वा समानवाक्योपादानात्संबध्येत | तत्र॒ तावत्कारकविभक्तिनिर्देशादनाराङ्ु- 
नीयतरे सति द्रव्यसंबन्धे, ऋयसंवन्धः श्रुतिवीयस्त्वा द्भवेत्‌ । न चासावमूर्तत्वा- 
ललिण्करियस्य गणस्योपपद्यते । यदि त्वगत्या पृनद्रव्ये संबन्ध आश्रीयते, तत्राप्येक- 
हायन्याम्‌ एेकशाब्ये पराथंवत्‌' इत्येवं क्रयाङुणिमानौ प्रति वैरूप्यं स्यात्‌ | 
भिन्नविभक्त्यथंयोगश्चासन्चभ्युपगन्तव्यः । क्रियासम्बन्धस्य कारकविभक्तिसाध्य- 
त्वात्‌, गुणसम्बन्धस्य च षष्ट्यधीनत्वात्‌ । अतश्च वाक्यगतेन सम्बन्धिना योग्य- 
त्वाभावादसम्बध्यमानः प्रकरणिना गृहीतः सर्वार्थं स्यादित्यादाङ्क्यते । तेन 
तद्ययमेवार्थो निश्चौयत इति, क्रयसम्बन्धो नाऽऽशङ्कितव्यः । तदथमाह्‌-न 
चादाङ्नीयसर्थ' प्रमाणभूत शब्दोऽभिधास्यतीौति । यदेतत्समानवाक्योपादानम्‌, 
करणविभक्तिवि्देदाश्वेतेनापि कऋरयेकहायनीविशोषणत्ववुद्धिदंढा जायते । तेन 
राब्दप्रामाण्याद्रस्तुविसंवादाच्च कि समज्ञसमस्‌, किमसमञ्जसमिति जायते सदेहः । 
तत्र प्राथम्याच्छन्दाचुरोषेन तावक्करियासम्बन्धमुपन्यस्यति, वेदिकराब्दस्याति- 
भाराभावात्‌ । तत्र विनियोगबर्नास्य वस्तुसामथ्यंसद्धावान्वेषणे यतिष्यामहे | 
तद्यदि केनचित्प्रकारेणोपपत्स्यते, ततः क्रय एव निवेशमङ्खीकरिष्यामः । अथ तु 
न कथंचनोपपत्स्यते, ततो वाक्यभेदमभ्युपगस्य भ्रकरणधमंमेनमध्यवसस्थामः। 
नं चात्र वाक्यभेदः प्रत्ययाद्यन्यतमावृत्तिलक्षणः । करस्ताह ? विभागरूपः | क्रय- 
वाक्यस्य भेदं विभागलक्षणमभ्युपगम्येव्यथंः । 

यद्वा भिद्यत इत्येवं घञजयं कमंकतरि । 
अरुणाशब्द एवं च भेदो वाक्यस्य गम्यते ॥ 

पुथग्‌भवद्राक्यं भेदयतीति वाक्यभेदः । तादशं चाभ्युपगम्य प्रकरणधर्माध्य- 
वसानम्‌ । एतदुक्तं भवति “यावच्छुतिवाक्ये व्याप्रियेते, तावत्प्रकरणधमंत्वं नास्ति! 
यदा तु वस्तुविसंवादाद्विहतशक्तिनी ते निर्व्यापारे भविष्यतः, तदा प्रकरण 
विनियोग इति । किं तावत्प्राप्तमत आह- विहितस्तु सवंधमंः स्यात्संयोगतोऽवि- 


१, ज. शंकनोय । 
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ेषात्प्रकरणाविरोषाच्चेति । श्रुतिवाक्ययोश्च तावदसाम्यनौ दासीन्यात्‌ । कथं 
पुनगणस्याक्रियात्मकस्य सतः प्रकरणेन ग्रहणम्‌ ? उच्यते । नैवात्र प्रकरणं ग्राह- 
कत्वेनेष्टम्‌ । कथं ताहि ? अरणयेत्यत्न पदे या तृतोया, तथा करणानि प्रकरणकभ्य- 
ज्योतिष्टोमापूवंसाधनानि सोमप्रमृतीन्यनूद्यारुणप्रातिपदिकार्थो विधीयते । 
अतस्च पदमेवेतद्राक्येनवं विभज्यते 1 
या व्यक्तिः करणत्वेन चोदिताऽपूवंसाधनम्‌ ॥ 
तया तत्साधयेन्नित्यमरुणत्वविरिश्या । 
एवं चेदरुणं कार्थं क्रणं यद्‌ ग्रहाद्यपि ॥ 
तस्मात्सवंकरणान्यरुणीकलतंव्यानि । 
यत्पुनयंजमानादि विहितं कारकान्तरम्‌ । 
न तस्यायं गुणः दोषः सर्वेो्थऽप्यवधारितः ॥ 
यदुच्यते गुणवचनत्वादर्णाशब्दः ऋणातिना न संबध्यत इति 1 तदाक्षि- 
पन्नाह॒-ननु नवां गुणवचनं इति । रूपरसादिशन्दाः केवलगुणवचनाः। तथा 
हि । यदा तेषां द्रव्येषु प्रयोगः, तदा न मत्वर्थयिन विना प्रवतंन्ते। ये पुनः 
शुक्लारुणादिशब्दाः ते कदाचिदेव पष्ठयन्तद्रन्यपदसंनिधानाद्धावप्रत्ययरहिता 
गुणेषु वतन्त पटस्य शुक्ल इति । नित्यं गुणोपसजंनद्रन्यवचनाः । तथा चान्त- 
रेणापि मत्वर्थीयं द्रव्यसामानाधिकरण्यं प्रतिपद्यन्ते । यथा जुक्छः पटः, अरुणो 
घट इति । 
ननु च मतुन्लोपाम्नानादेषामेवं वृत्तिभं विष्यति । नैतदेवम्‌ । 
रान्दानां न हि लोपेन वाच्योऽथंः प्रतिपाद्यते । 
तस्मादुभयसामथ्यमेवं तत्रावगम्यते ॥ 
यथेव क्विनन्ताधुनादिषु प्रकृतिप्रत्ययोः प्रत्येकमुभयार्थाभिधानसामथ्यं सदेव 
लोपद्रारेणान्वाख्यायते, तथेवाव्र प्रातिपादेकमेव सत्वथंमप्युपादातुं समर्थमिति, 
मतुब्छोपाम्नानम्‌ । लक्षणयेति चेत्‌ ? न किविबन्तादिवदेव मुख्यरूपप्रतीतेः । न 
च जक्षणासु रास्त्रेणान्वाख्यानं क्रियते । रूपादीनामपि च लक्षणोपपत्तेमंतुपा 
विना वृत्तिः स्यात्‌ । चन्दनस्य गन्व इतिवच्चान्तरेण भावप्रत्ययं गोररुण इत्यपि 
प्रयोगः स्यात्‌ । यथा च गन्धत्व मित्युक्तं चन्दनादिसंबन्धमपास्य तद्विदोषाणां 
गन्धत्वसंबन्धो भवति । एवमरुणत्वमित्यपि द्रव्थसंबन्धो न स्यात्‌ । रूपादि- 
दाब्दददेव वारुणादेरपि द्रव्यसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । यो हि मन्यते लक्षण- 
याऽरणादिषु सामानाधिकरण्यमिति, तस्य रूपादिष्वपि तथेव स्यादरुणत्वादिषु 
वा। न हिते किचिदप्यधिकं वदन्ति। एतेनारुणत्वादिभ्यो मतुन्लोप- 


प्रसक्तिव्यष्याता । 
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कि च-- 
किङ्कसंख्यादिसंबन्धो गुणानां न च विद्यते | 
तद्ययोगादपि शुक्छादेद्र॑व्यवाचित्वमिष्यते ॥ 
ननु शगुणवचनानामाश्रयतो लिङ्कवचनानि भवन्ति १.२३.९' इत्येवं सेत्स्प्रति । 
न । रूपादिशुक्छत्वादिष्वपि प्रसङ्गात्‌ । अपि च | गुणवचन इति न गुणा 
धानमात्रेणोच्यते । कि तहि ? गुणमुक्त्वा यो द्रव्ये वतंते। न ह्यन्यथा वचन- 
रान्दः प्रयुज्यते, । वचनमेव स्वरूपं शब्दस्येत्येवं गुणराब्देनैव व्यवहारसिद्धेः । 
मत॒ एव रूपादीनामग्रहणम्‌ । एतेन मतुब्छोपवाक्यं व्याख्यातम्‌ । तस्माद्‌ 
द्व्यवचनोऽरुणादाब्दः, तस्य च कारकत्वामिधानोपपत्तेरेकवाक्यत्वसिद्धिः । अतोः 
न सवंघमंत्वमिति । 
तदेतदपेशलमिति । आक्रत्ययिकरणोक्तन्यायविसंवादाददोमनमित्यभिप्रायम्‌। 


तथा हि- 
अन्ययव्यतिरेकाभ्यां ये कदाचिन्न मुञ्चति 


स एव तस्य वाच्योऽर्थो गुणं चेष न मुच्चति ॥ 
एकान्तद्रन्यसंबन्धिनि तावद्‌ गुणे विदोषणत्वात्पूवंतरमभिदिते तत्संबन्धादेव 
प्रतीयमानस्य द्रव्यस्य न शक्यं वाच्यत्वं कत्पयितुमित्युक्तम्‌ । 
व्यभिचाराच्च न द्रन्धस्वरूपं वाच्यमिष्यते | 
तद्गुणेऽन्यत्र वृत्तेस्च निवृत्तेदचागुणात्ततः ॥ 
ननु गुणान्तरोत्पत्तिकाेऽन्यदेव द्रव्यमिति, न व्यभिचरेत्‌ । 
न॒ तावदयमेकान्तः कायंद्रव्यान्तरोद्धवः। 
स्थितेऽपि हि भवत्येव द्रव्ये किचिद्‌ गुणान्तरम्‌ ॥ 
येषां तावत्कायंद्रव्याण्येव घटादीनि पच्यन्ते, यथा पेठराणां तन्मतेनाभेद 
एव । पैटकानामपि तु परमाणुषु व्यभिचारः यादं त्वस्माभिद्रव्यमभिहितं 
ताद्रस्य सवत्र गुणमात्रमेव भिद्यते, न स्वरूपम्‌ 1 यानि च घटादीनि द्रव्या- 
न्तरेण गेरिकादिना रक्तानि संयुक्तसमवेतगुणद्रारेणारुणादिराब्देरभिधीयन्ते, तत्रेक- 
स्यैव द्रव्यस्यानेकनीलपीतादिरब्दविषयत्वापत्तेः स्पष्टं व्यभिचारित्वम्‌ । अतश्चा- 
ऽऽकृतिन्यवहाराद्‌ दूरेण स्थूलतरोऽयमित्यपेशक्ता । मतुन्छोपश्चात्यन्तनिरूढ- 
लक्षणावश्ादन्वाख्यायते । 
यत्तु मुख्यप्रत्ययान्नैवमिति । तत्रोच्यते । 
गौणत्वं यो वदेदत्र स॒ एवमनुयुज्यते। 
संनिक्रष्टाभिवेयाथंलक्षणायां न दुता ॥ 


१, क० प्रयुज्येत । 
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अग्निर्माणवक इत्यत्राग्निमाणवकयोरत्यन्तभेदात्सादृश्येन दाब्दः प्रवतंमानः 
प्रत्ययवेलक्षण्यान्नामिघातेति सर्वेण ज्ञायते । ये तु जातिगुणवचना भूत्वा द्रव्यं 
प्रत्याययन्ति, येषामभिषेयलक्ष्यमाणवस्तुनोविवेकाभावास्प्रतीतावप्यविवेकः स्थित 
एव । स ॒कथंचिदन्वयव्यतिरेकाभ्यां निपुणैः परीक्षकेरपनीयत इति । रोकस्य 
तु मुख्यवुद्धिरेव । न च परीक्षकाणामनभिधेयत्वं वदतां लोकविरोधः । प्रतीत- 
मात्रन्यवहारो हि लोकोऽभिधानलक्षणाविवेकमकूवन्नुदासीनावस्थः' सामान्य- 
विरेषबाधादिसिद्धवर्थं परीक्षकेविवेकं क्रियमाणं न नानुमन्यते । तस्मादविरोधः । 

कथं न ॒रूपादिशब्देष्वपि तल्लक्षणयार मतु्छोपः, कथं वा लक्षणावृत्तिः 
शाखेणान्वाख्यायत इति । 

लक्षणाया सावान्तरमेदाया निरूपणम्‌ 
अत्राभिधीयते- 
निरूढा लक्षणाः कार्चित्सामर्थ्यादभिधानवत्‌ 1 
क्रियन्ते सां प्रतं कारिचित्काङ्चिनेव त्वशक्तितः ॥ 

इह केपुचिदर्थष्वभिधानवदेव लक्षणाशक्तिरप्यानादिकाग्रवृत्तत्वेन निरूढा । 
यथा रुक्लादिषु । केपुचित्तु क्रियते । यथा रथाङ्खनामा चक्रवाक इति । केषु- 
चित्पुनः कतुंमपि न शक्यते, यथा शन्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धेषु । कथं पुनरिहा- 
विशिष्टे संबन्ये सति न लक्षणेति ? तत्रोत्तरमभिधानवदिति । यथा मवतः 
समाने गुणराब्दत्वे गुक्छादीनां गुणोपसजंनद्रव्यवचनत्वम्‌, न रूपादीनामेवं मम 
लक्षणेति । 

तत्रैतत्स्यात्‌ अभिधानरक्तिः स्वाभाविकी । लक्षणा तु न संबन्धादधिक 
निमित्तमपेक्षत इति । उच्यते । यदुच्छाशब्दत्व एतदेवं स्यात्‌ । तव तु रुक्छा- 
दीनां समवेतगुणद्रारेण द्रव्ये वृत्तिः। तत्तववरिरिष्टं ख्पादिष्वपीति द्रव्ये वृत्ति- 
प्रसङ्खः। तत्रावरभं गुणगतः कटिचत्ामथ्यंभेदोऽङ्खोकतंव्यः। येन ते शब्दाः 
केचिदेव गुणिपरा भवन्ति, अन्ये गुणप्रधानाः । एवं जक्षणायामपि भविष्यति ॥ 
यथा गुणवाचिनां शब्दानां मध्ये केषाच्चिदगुणवाचित्वम्‌, केषाच्चिद्गुणि पारात्वं 

तथेव लक्षणायामपि विशेषइत्युपपारनम्‌ । 


तस्माद्यथेव शानब्दानां शक्तमेदोऽभिधां प्रति । 
परत्येतन्यस्तथाऽर्थानां टलक्षयार्थान्तरगोचरः ॥ 
सत्यपि च फलानूमेये दुख्यमानाथंप्रत्यायनसामर्थ्ये, सत्यपि चास्माकमप्य- 
ृष्टशक्तिगौ रवतुल्यत्वे, अभिधेयमात्रप्रत्ययेन निवृत्तव्यापारे शब्देऽथप्रत्यये 





१, क ० ओदासीन्यावस्थः २. क० ते लक्षणया । 
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चाकृताथं सति कत्प्यमानत्वादथंराक्तिः प्रमाणवती, न शब्दशक्तिः । तेनादषट- 
कल्पनातुल्यत्वेन पक्षयोस्तुल्यवलत्वम्‌ । अतश्च रूपादीनां लक्षणाशक्त्यभावा- 
न्मतुपा विना न द्रव्ये वृत्तिः। तथा च "रसादिभ्यश्च" इति प्रत्ययान्तरनिवुत्यर्थ 
मतुम्नियमपुन्रुतिरमुमेवार्थं चोतयति । न च रूपादिप्रत्ययेन न द्रव्यं प्रत्याय्यते 
गम्यते हि धूमादिनेवाग्निरविनाभावाद्‌ द्रव्यम्‌ । शब्दस्य त्वतत्परत्वाल्लक्षणान- 
ध्यवसानम्‌ । प्रधानत्वाप्रधानत्वप्रतीतिस्तु द्रव्यगुणयोः स्वाभाविकी नित्यं हि 
रूपादिषु स्वप्राधान्येनाभिधीयमानेषु, दर्यं विदोषणत्वेनोच्यते, शुक्लादिषु 
विशेष्यत्वेन । अतएव चानादिकाल्प्रसिद्धाथंत्वादस्या लक्षणाया मतुब्छोपाम्ना- 
नेनानुगमः । या त्वादिमती नात्यन्तप्रसिद्धा, नासौ चास्त्रेणानुगम्यतेविनाऽपि 
चान॒गमात्संबन्ध्यन्तरवरोन सा कदाचिदुपञभ्यते । तद्यथा मधुरो रसः स्निग्धः 
रीतो गुरुरिति स्निग्धशीतत्वादीनां गुणान्तरविदोषत्वाच्च रसेन संबन्धोऽस्तीति 
रसलक्षितेन द्रव्येण संबध्यते । तस्माच्छक्तिप्यनूयोगाभावान्मतुन्लोपभावाभावोौ । 
एतेन भावप्रत्ययसदसद्धावसामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यव्यवस्था व्याख्याता । 
रुक्लत्वादिदाब्दाश्च भावप्रत्यग्रनिष्कृष्टविदोष्यभूतगुणव चनत्वा दृगन्धवदेव निलयं 
वैयधिकरण्येन संबध्यन्ते । 
एतावांस्तु विदोषोऽत्र यदत्रापि विरोषणम्‌ । 
विशेष्य एव शक्छत्वे शुक्टो द्रव्यविदोषणम्‌ ॥ 
दरव्योपसजंनीभूतः स्वाप्रतिपदिके स्थितः । 
ताद्ग्निष्क्रष्यते द्रव्यात्पश्चात्तु त्वतलादिमिः॥ 
तेनेतस्य द्विरूपत्वं गन्धादेरेकर्पता । 
तथा च रुक्छ इत्यस्य पुनरन्या द्विरूपता ॥ 
कदाचिद्‌ गुणमेवाऽऽह्‌ गुणिनं लक्षयेत्ववचित्‌ । 
षष्ठयन्ततद्विभक्त्यन्तवाच्यद्रन्योपसजंनः ॥, 
पटस्य शुक्छ इत्यत्र निष्कृष्टो गुण आश्रितः । 
पटः शुक्छं इति त्वत्र द्रव्यरीनोऽभिधीयते ॥ 
अत्र विषये शाञ्दिकानां ताकिकाणणच्च विरेषकथनम्‌ 
किङ्घसंख्यादिसंबन्धः स्वाश्रयद्रारेण पूवंवदेवोपपत्स्यते । तथा गुणवचन- 
शब्दश्च द्रव्यप्राधान्ये वतते वेयाकरणानास्‌, गुणमुकत्वा गुणिनि वतंमानत्वात्‌ । 
न हि वेयाकरणानां वैरोषिकवद्गुणाः परिसंख्यायन्ते । कि तहि ? अद्धाङ्कखिभा- 
वापेक्षया गुणगुणिन्यवहारः 1 शुक्ला दिशब्दाश्चोपसजंनीभूतमर्थं वदन्ति, न रूपादि- 


राब्दा इति लिङ्खसंख्यासंबन्धासंकरः । 





१, क० तदूद्रव्यं । २. क आदितः । 
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भाष्यकारेण त्वेतमेव परिहारं मनसि कत्वोक्तं, भवति हि गुणवचनस्यापि 
स्रीलिद्धता । यथा करुणावृद्धिराब्दयोः । गन्धादिशन्दतुल्यावपि चैतौ प्रदशंन- 
मात्रविदोषादुदाहूतौ । एतट्क्तं भवति । येऽपि तावत्स्वप्रधानगुणवचनाः तेऽपि 
कथचितिलिद्धसंख्याभ्यां युज्यन्ते, कि पनर्येषु द्रव्यप्राधान्यम्‌ । एवमनया युक्त्याऽ 
सुणेति गुणवचनः । 

गुणवचनश्चेक्क्रोणातिना न संबध्यत इत्युपसंहृते परः पून राह-अथ यदि 
क्रोणातिना न संबध्यते, तत एकहायन्या संवध्यतामिति । दाक्यते हि गुणवचनस्य 
द्रव्यसंबन्धः कर्तुम्‌ 1 सिद्धान्तवादी तु श्रुत्या क्रियासंबन्धावगमाद्‌ द्रव्यसंबन्धो 
वाक्यलक्षणो दुवंलत्वाद्राघ्यत इत्येतस्प्रतिपादयितुमाह- तन्न । केवर हि गुण- 
मिति । द्विप्रकारो हि नाम शब्दानां संनन्धः- सामानाधिकरण्येन, वैयधिकरण्येन 
वा । तत्र यदोभाभ्यामुभयार्थोपादानम्‌, तदा सामानाधिकरण्यं भवति । षष्ठयन्त- 
दरव्यपदोच्चारणे तु वेयधिकरण्ेन संबन्धः | तदिह केवरगुणगुणिवचनत्वादरुणंक- 
हायनीशब्दयोः श्रुतिसामानाधिकरण्यं तावन्न विद्यते । नापि षष्ठीश्रुतिरस्ति। 
तस्मात्ततीयाश्रुतिवलीयस्त्वाच्न द्रव्यगुणयोः संबन्ध इति 1 बवरावचल्कृतं संबन्व- 
निराकरणमवगम्याध्रमाणक्ृतत्वाभिग्रायेणायं ब्रवीतीति मत्वेकविभक्तियोगादि- 
त्याह-तदनुपपन्नमिति- वटावलगप्रदलंनम्‌ । प्रथमं तावत्स्वस्तामर्थ्येनारुणप्राति 
पदिकस्य गुणवचनत्वं गम्यते 1 पदान्तरसंनिधानाच्च सामानाधिकरण्यमिति 
बलाबलम्‌ । तत्राऽऽह्‌ 

केवलारणव्राचित्वं लिङ्कायद्यपि गम्यते । 
तथाऽप्यगतितो वाक्याल्लक्षणावृत्तिराधिता ॥ 

इदानीं तुतीयाश्रुतिवरीयस्त्वाच्करियासंबन्धावबोधाद्‌ द्रव्यसंबन्धबाधं दश- 
यति । तत्राप्यगव्येव प्रत्यवस्थानम्‌ | 

ननु गुणस्य क्रियासंबन्याभावादिति । तस्योत्तरं तृतीयानधक्यप्रसङ्खादिति । 
न ह्यगत्याऽनभिवेयोऽथंः रक्यः प्रत्येतुम्‌ । न चात्र लक्षणयाऽपि सक्दितीयाव- 
ततीयाऽथवती कारकसामान्यस्याप्यनिष्टत्वात्‌ । परस्त्वह लिद्धसंख्यावदाश्रय- 
दारप्राप्तं कारकमनूद्य प्रातिपदिकार्थो विधास्थत इति । गस्ति हयेतदपि दरांनं-यद्‌ 
गुणशब्देभ्यो विनाऽपि कारकत्वेन कारकविशेषणत्वाद्‌ द्वितीयादयो भवन्तीति । 


नैतत्सारमिति । यद्यपि कथंचिदरुणयेत्यस्यंकहायनीसंबन्धयोग्यत्वम्‌, तथाऽपि 
क्रियाक्षिप्तायामेकहायन्याम्‌ । 'एेकरब्दये पराथेवत्‌' इत्येवमुभयसं बन्धाभावे 
बलीयसा क्रयसंबन्धेन गुणसंबन्धनिरयाकरणम्‌ । न ह्यत्र क्रियासंबन्धविभक्तिवद्‌, 
गुणसंबन्धविभक्तिः षष्ठी दुष्यते । नीलोत्पले तु श्रुतिविरोधाभावादाक्यलक्षणोऽपि 





१. कं० ननु । 
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संबन्धीऽवगम्यत इति वषम्यम्‌ । ये तु सामानाधिकरण्यविकल्पास्तान्‌ नियमो 
वेकार्थ्ये हि' इत्यत्र षष्ठान्त्याधिकरणसूत्रे सर्वानिव वक्ष्यामः सवंथा लाक्षणिकं 
सामानाधिकरण्यमिति दुवलस्‌ । न च कारकविशेषणत्वाद्‌ गुणानां कारक- 
विभक्तिः। कि ताहि? कारकत्वादेवेति । एतदपि पद्वेकत्वविवक्षाधिकरणे 
वक्ष्यते । 
आह्‌ । सत्यमेवतेतदिति । पनरपि श्रुतिविरोधपरिहा राथंमेव यतते । कथम्‌ ? 
तन्त्रेणोभयसंवन्ये विरोधित्वं प्रसज्यते | 
प्रासद्िके त्विहैकस्मिन्नविरोधो भविष्यति । 
सवत्र तु बोधिते पदाथं इति कोऽयमुपन्यासः | 
उच्यते- 
सवथा वाधितां तावत्पदार्थानां स्वतन्त्रता । 
तेनानेकोऽपि संबन्धः कल्प्यमानो न दुष्यति ॥ 
अरुणाशब्दस्तावदवद्यमेव केनचिद्‌ गुणिना संबन्धनीयः । एकहायनी- 
राब्दस्यापि क्रियासंबन्वात्स्वातन्त्यमपनीतम्‌ । तत्र पदान्तरसंवन्येऽपि सङृत्- 
वृत्तायाः किमवशुण्ठनेतिवचनस्य तावत्येव श्रुतिपीडेति । अतो गुणपदेनापि 
संबध्यतामिति । 
नेतदस्तीति--अभ्युपेत्य द्रव्यगुणसंबन्धम्‌ । यागगतद्रन्यसंवन्धनिराकरणा- 
त्रीणातेविध्यनुवादयौगपद्याश्रयणविरोधः+ । यत्रतु क्रियाविदोषणानि सर्वाणि 
भवन्ति तत्र॒ विरिषटविघानादक्छेशो भवति । यत्र तु क्रियाविधीयते, द्रव्यस्य च 
किचित्तत्र प्रत्ययावृत्तिलक्षणं वाक्यभेदमभ्युपेत्य नियमाभावो भवतीत्युच्यते । 
विशोषणं हि प्रसिद्धं मवति । न च विधीयमानावस्थः क्रयः प्रसिद्ध इति प्रकरण- 
गतेकहायनीमात्रसंबन्धप्रसङ्खः । कतमा पूनरन्या ज्योतिष्टोमप्रकरण एकहायनी | 
सवंथा तावद्राक्येन तस्यामपि गुणः प्राप्यते। यदि्तु सा न विद्यते कि 
क्रियतां दक्षिणस्तु वा काचिद्धविष्यति, अनूबन्ध्यायां वा । 
अथवोदिद्यमानत्वादविवक्षितकिङ्गसंस्येकहायनमात्रग्रह णात्सवनीयाग्नीषोमी - 
ययोरप्येकटायनयोग्रंहणादनियमः । सद्शन्यायेषु वोदाहरणान्तरेष्वेव तद्भूवि- 
ष्यति । तद्यथा 'ददामुष्टीमिमीते' इत्यत्र सोममानादन्येषामप्यङद्धेषश्िनिर्वापमुष्टीनां 
दरासंख्यत्वप्रसङ्घः । 
परः पुनरेकहायनीवेरूप्याभ्युपगमवादलन्धप्रसरः राङ्खुते- नन्वपुर्वोऽपि 
विधीयमानो मनसि विपरित्रतंमानः प्रसङ्कादेव विोष्रत इति । नेतदेवमि- 


भि = क क क 


१. कण श्रयणे । २. क० यदातु । 
३. कओ दक्षिणात, वा । ४. विदोक्ष्यति । 
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त्यत्तरम्‌ । यावद्यावद्धि पदार्थो विहोष्यते, तावत्तावच्छुतेः स्वरसभङ्धः । तेन 
सङ्ृतप्रवत्तायाः किमवशुण्ठनेनेत्येवमेकेन केनचिद्धिशेषितः परेणापि विरेष्यता- 
मित्यभ्युपगन्तन्यम्‌ । न चाऽऽनर्थंक्यम्‌, प्रकरणेऽ्थवत्त्वात्‌ । तत्राप्येवमेव संबन्ध 
इति चेतु ? न । वाक्यान्तरप्राप्तद्रव्यानुवादेन गुणविधौ वेरूप्यप्रसङ्खाभावात्‌ । 
भवत्पक्षेऽपि स्वरूपतः सोमं च प्रति क्रये विधीयमाने, द्रव्यं च प्रति विेषणत्वे- 
नानुद्यमाने वैरूप्यं भवति । एवमेकहायन्यपि क्रयं, गुणं च प्रति वैरूप्यान्नेव 
संवध्यते । पूर्वं त्वभ्युपेत्यवादमात्रेणाऽङ्धीकृतम्‌ । 
तदिदानीं तत्रेव परस्य" दुष्टारा मा भूदिति निराक्रियते । तेनायमेव 
परमाथः कारक विभक्त्याऽनृद्य प्रातिपादिकार्थो विधीयत इति । 
परे त्वविवक्षितकारकं गुणमात्रं प्रकरणवुक्तं प्रयोगवचनेनागृहीतस्‌ ` आनथं- 
क्यात्तदङ्खेषु" इत्येवं द्रव्येष्ववतीर्णं सर्वार्थं मन्यन्त । तत्तु प्रकरणेनानितिकतव्य- 
तात्मकेगुणग्रहणाभावादान्थंक्यतद ङ्गन्यायस्य च क्रया द्खंकहायन्यामुपपन्नतरत्वेन 
पूवपक्षम्‌ लाभावप्रस ङ्खादुपेक्षणीयम्‌ । तस्मादूर्वेणैव न्यायेन कृस्ने प्रक रणे निवेश 
इति | एवं प्राप्ते | 
सिद्धान्तवणंनम्‌ 
ममिघीयते- 
यत्र ॒द्रव्यगुणैकार्थ्यं श्रवणादेव गम्यते । 
अन्योन्यनियमस्तत्र तयोः स्थात्यादिवद्भूवेत्‌ ॥ 


अर्थेकत्वेति--वाक्यतरिरोषोषलक्षणम्‌ । रेककरम्यादिति- पुनस्तदेव हेतुत्वेनो- 
पदिम्‌ । 


अथवा वावयार्थकत्वे यत्रकवाक्यता संभवतीत्यथः । तत्र सर्वविरोषण- 
विशि्ठैकभावनाविधिः ! तादृीं कृत्वा कृतार्थो भवतीति परिग्रहात्सवनियमो 
भवति । यथा देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पचतीत्यक्तं सर्वेषामेकपाकविषयत्वम्‌ । 
एवमिहापि केवख्योस्तावद्‌ दरव्धगुणयो सनुषठानमेव नास्तीति , न विधीयते । 
क्रियान्तरसंबन्धमपि क्रीणाते: परः प्रत्ययो न शक्नोति कतुम्‌ । द्रव्यसंबन्धे तु 
सर्वत्र विधीनामेव शक्तयभावः। सवत्र हि भावनातद्धिरोषणार्थातिरिक्तऽे 
विधिव्यापारो नास्तीत्युत्तराधिकरणे वक्ष्मामः। तृतीयानिर्देराच्च दरयो रप्यरुणे- 
कटायन्योः परस्परमनपेक्ष्य स्वसाध्यक्रियरामाव्रपिक्षिणोवक्यिन तद्विष णयसबन्यो 


विज्ञायत्ते । कुतः ? 


# , क० परस्येष्ठाशा । २. कण तावन्नास्तीति । 
२३७ 





५७८ मीमांसादर्शनम्‌ 


कारकं ह्यच्यते दुवन्नाक्रियां तत्करोति । 
तस्मान्न द्रव्यसंबन्धः कारकस्यास्ति कस्यचित्‌ ॥ 
निष्पन्नत्वाविरषाच्च नापेक्षेषां परस्परम्‌ । 
गुणानां च पराथंत्वादसंबन्धः समत्वतः ॥ 
द्रव्यगुणयोः परस्परनियसस्योपयादनम्‌ 
न॒ चाप्यन्योन्यसंबन्ये विधिरेषां प्रतते । 
तदघोना वयं चेति क्रियासंबन्वकत्पना ॥ 
क्रियाऽपि न विना केशचित्साध्यतें कारकः क्वचित्‌ । 
भूतभव्यवशत्वेन क्रियाकारकसं गतिः ॥ 
यथा च द्रव्यमिच्छन्ति साधकत्वेन कमंणाम्‌ । 
तथा गुणमपीत्येवं नाऽऽरुण्यस्यान्यसंगतिः ॥ 
यथेव द्रव्येण विना क्रियानुपपत्तेरेकहायनीं क्रयो गृह्मति-- 


तथा गुणविोषेण द्रव्यं यावदलक्षितम्‌ | 
तावत्तेन क्रियासिद्धिनस्त्यितोऽेक्ष्यते गुणः ॥ 


तस्मात्सोऽपि त्ियाङ्खमिति। तथा च प्रव्यगुणरसंस्कारेषु" इति गुणग्रहणं 


क्रतस्‌ । 
ननु नान्तरीयकत्वाद्‌ द्रव्यग्रहणे गुणानुष्टानात्पुथक्‌ प्रयत्नाभावान्न द्रव्यवद्‌ 


गुणापेक्षा युक्ता । 
तथा हि-- न द्रव्यमुपादाय प्रवृत्तिः क्मणीष्यते। 
पूर्वं द्रव्ये गृहीते तु तद्गुणोऽप्यनुवतंते ॥ 
उच्यते- करमेण्यपि कृते पूर्वं न द्रव्प्रेण प्रमोजन्म्‌ | 


दरव्याकाङक्षाऽथ पूर्वं स्मरात्‌ सा गुणेऽपि प्रतीयताम्‌ ॥ 


यथैव हि त्वयोक्तं द्रव्यग्रहणेनैव गुणोऽपि कश्चिद्‌ गृहीत एवेति, न पृथनु- 
पादानं प्रयोजयति, तथा क्रियोपादानेऽपि यत्किचिद्‌ द्रव्यमुपात्तमिति नपेक्षि- 
तव्यम्‌ । अथ तु प्रागुपादानाद्‌ द्रन्यविदोषपक्षा भवति, तदितरत्रापि प्राग्‌ द्रव्यो- 
पादानाद्धवत्येवापेक्षा किगुणकं द्रव्यं गृह्लामिति। सवथा त्वेतावानत्र विशेषः| 
प्रज्ञानोत्तरकालमपि क्रियायां द्रव्यं व्यापायंते । गुणस्तु प्रज्ञानान्न पृथग द्रव्यव्यति- 
रेकेण व्याप्रियते । तावतेव चरिताथंत्वात्‌ । न च तथा व्यापृतस्याव्यापृतत्वम्‌- 
अनेकप्रकारत्वाद व्यापाराणाम्‌ । प१रिच्छेदकाके त्वस्याधिकेव्यापारत्वं विविच्यते। 


तथाभ्डि- 


ता > यो क =-= 
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द्रव्येण साधनोयेयमिति ज्ञाता यदा क्रिया । 
कीदुरशीनेत्यपेक्षाऽस्या गृणेऽप्युत्पद्यते तदा ॥ 


तेनात्र यदि तावद्रेद एव कंचिद्टिशोषं दास्यति, ततस्तेनेत्यवधारयिष्रते । 
यदि तु न दास्यति, ततोऽ्थाक्षिप्त एव यः कश्चित्प्रमाणवान्भविष्यतोत्यवगमे सति 
विधीयमानस्यारुणादेर द्धत्वं भवति । सवत्र च शब्दादचोदिते्थे 'अर्थाद्रा कल्पनै- 
कदेरत्वात्‌" इत्येवमन्ञानसंशयव्युदास इष्टः । तदिहारुणत्वेन क्रियां साधयेदिति 
विस्पष्टे चोदिते, गब्दान्तराणामध्याहारादीनामभावाद्यथा शाक्नुयादित्युपवन्धे 
सति, तत्साधनभूतं द्रव्यं परिच्छिन्दतेत्येतावदवधाययंते । कुतः ? 
गृणानामेवमात्मत्वं' सर्वत्र ह्यवधारितम्‌ । 
नान्यथा निष्क्रियत्वाच्च विवेश्वंवमनुग्रहात्‌ ॥ 
क्रगतस्तावद्विधिस्तृतोयोपर्नः तं कथंचिदरुणिमानं न मुञ्चति । स च नान्येन 
प्रकारेण तद दधतां भजते । न चैकस्वरूपेव सर्वेषां साधनता । न च स्वसमवायि- 
न्येव केवला चलनात्मिका वा क्रिया सवंतरेष्यते । न च प्रधानक्रियायाः सर्वाण्येव 
साक्षात्साधनानि भवन्ति । अवान्तरव्यापाराधोनत्वात्संबन्धस्य । अरुणादीनां 
च योग्यत्वाद्‌ द्रव्यपरिच्छेद एव स्वव्यापारो विज्ञायते । तत्रैषकतुत्वादितरतर 
करणत्वं भविष्ति । तेनारुणपदादेतावदवगतं किचिद्‌ द्रव्यां परिच्छिन्दताऽरुण- 
गुणेन क्रयः साधयितव्य इति । तथेकहायन्याऽप्यन्यथा साघनत्वासं भवात्केनचिद्‌ 
गुणेन मे परिच्छेदः करतंव्यर इत्येतावदपेक्ष्यते । तत्र गुणो ्यत्किचिद्‌ द्रव्यपरिच्छेय- 
माश्रयत्वेनापेल्ितुमारभते । द्रव्यमपि यं कंचिद्‌ गुणम्‌ 1 उभयपिक्षालक्षणश्च 
संबन्धः शीघ्रं निवत्यते । न च द्रव्यान्तरगृणान्तराणामत्र वाक्ये सापेक्षत्वं 
प्रतोयते । तेन नष्टाश्चदग्ध रथवद्िनाऽपि षष्ठयऽनयोरेव संबन्धः । 


संनिहितातिक्रमक्रारणाभावादप्येवमेव विज्ञायते । कि च- 

क्रयस्चावगतद्रव्यगुणः प्राघान्यसम्मतः। 

अनिच्छननश्रुतं कचिद्‌ गुणं द्रव्ये नियच्छति ॥ 
यन्नाम गुणोऽन्यथानुपपत्तेरश्रुतं द्रव्यमानयति, तचत्कधः श्रुतेकहायनीद्रव्य- 
कत्वान्न प्रतीच्छति । तथेकहाथनीयं गुणमश्रुतमानयति तमपि क्रय एव श्रुता- ` 
रणिमगणत्वान्नेच्छति । यदि ह्यसावनियतद्रव्यगुणः स्यात्‌, ततो यत्करिविद- 
प्यानीयमानं सहेत । निरपेक्षद्रव्यगुणविशेषसंबन्धे नव यथाचोदितः क्रय उभय- 
विशिषटक्रियेत । अश्रुता च प्रधानस्य सत आवृत्तिरपद्येत। विकल्पे वा 


पूनविशिष्टः विधिर्बाध्येत । प्रधानत्वादेव च गुणद्रव्ाभ्थां द्रव्धान्तरगुणान्तराक्षेपं 


१. क० गुणानामेतदात्मत्वं । 
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क्रयणं, निरुणद्धि । कांस्यभोजिन्यायेन वाऽमुख्योऽप्यनियमं वारयेत्‌ । किमुत 
मुख्य एव सन्‌ । न वाश्रुतकल्पनया विनाऽनुपपसिः । श्रुतयोरेव परस्परसंवन्धेन 
परिपूर्णत्वात्‌ । एवं च स्ववाक्यगतमपि सामानाधिकरण्यं समर्थितं भविष्यति । 
न चात्र श्रुतिविरोधः । यथा वक्ष्यति । “न श्र॒तिन्रूते वाक्यार्था न' इति । 

तथा हि- 

क्रयापेक्षित एवायं सम्बन्धः क्रियते पुनः। 
न॒ चात्रानुगुणा वृत्तिदुवंखाऽपि विरुध्यते ॥ 

क्रय एव हि द्रव्यं गृह्भन्नेवमपेक्षते- को गण एतत्परिजच्छेत्स्यतीति । गुणमपि 
गृह्णन्नपेक्षते कि द्रव्यमेतस्याऽऽश्रयो भविष्यतोति । तनेव तयोः क्रयवदोनान्यो- 
न्यानुगुण्यं प्रतिपद्यसानयोरपि न परस्पराद्धाद्ित्वं भवति। यस्तु मन्यते 
प्रिच्छेदकत्वाद्‌ गुणस्य द्रव्याङ्खत्वं प्रतीयत इति, स वक्तव्यो गुणस्यापि 
क्रयमन्यथा साघयितुमशवनुवतो द्रग्यभाश्चयत्वं प्रतिपद्यमानम ङ्खमिति । तस्मा- 
त्क्रयाङ्खम्‌तयोरेव नान्तरीयकः परस्परोपकारो भवन्नङद्धत्वमापादयतीति द्र्टग्यम्‌ । 

यस्तु प्रकरणे निवेरां मन्यते, तस्य केन गणो विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । 
क्रयविधिना तावत्सह्‌ नेव संबन्ध इष्टः । प्रयोगवचनस्त्वक्रियात्मकं दू रादृपेक्षते । 
न॒चारुणपदस्येवं विधिदाक्तिरस्ति। यद्यपि कारकत्वेन द्रव्याणि प्रतीयन्ते, 
तथाऽपि तत्पदान्यविधायकान्येव । येऽपि तत्संबन्धिक्रियाविषया? विधयः । तेऽपि 
पयवसिताः संप्रति प्रतीयमाना अपिन विधातुं समर्थाः। न चैषां द्रव्यविहोपणेषु 
व्यापारः | तस्मान्न कर्थंचित्प्रकरणे निविशते । एकार्थस्तु विकल्पेरन्नित्य- 
विरोषप्रतीतेः । अवान्तरन्यापारानेका्थत्वमगुहीत्वा वदति--यद्येकका्थता 
किमिति विकल्पो न॒ भवतीति। सिद्धान्तवादी त्वाह-नैतेनास्मस्प्रतिपक्षः 
कृत्स्नप्रकरणनिवेशः सिध्यति । क्रयसंबन्धो वा वाध्यते । तस्मात्सिद्धान्तान्तर- 
दूषणत्वान्निग्रहस्थानमिति। न च विक्तत्यः;, नानाकायत्वादिति--अवान्तर- 
व्यापाराभिप्रायेण | 

परस्तु प्रधानका्यनानात्वमेवोक्तमिति मत्वाऽऽह-नन्विदानीमेवोक्तमिति। 
तच्चापि विरुद्धं यत्पूवमुक्तममूतंत्वान्निष्कयो गुण इति । ननु पूर्वपक्षवादिना 
तद्क्तम्‌ । ददानीं सिद्धान्तवादी न सक्रियत्वं ब्रवीतीति युक्तो विरोघोपन्यासः। 


उच्यते- । 
संदेहः क्रियते सवं: साघारणपदे स्थितः| 
तत्र चामतंतोक्तेति सिद्धान्तेऽपि विरूध्यते ॥ 


ब १ ब्र 
जा जाः == = क त 


१, कण द्रव्यं । २. कण विधयः । ३. क० यद्येकार्थता । 
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अथवा पूर्वपक्षवादिना तद्धेतुत्वनोक्तम्‌ । हितुश्चोभयसिद्धो भवति । यदि 
चायमसिद्धो भवेत्‌ ततस्तदानीमेवो द्धाव्येत, यतस्तु नोद्धावितः ततोऽभ्युपगतः। 
तथा सति चेदानीं सिद्धवदर्थकत्वाभिधानात्सक्रियत्वमभिदधतो विभ्रतिषिद्धमा- 
पद्यते । नेतद्विख्ढम्‌ । न च विकल्प इति ! शक्तिमेदनिमित्तावान्तरव्यापारान्य- 
त्वात्‌ । तदशंयति--द्रव्यं साक्षात्साधनं, ग ःस्तत्परिच्छेदाथं इति । परस्त्वेतावतेव 
तदतरत्तदथंमितिवद्‌ गृणस्य द्रव्याथंत्वं मन्यमान आह-यद्येवं न र्ताहि गुण 
क्रियामभिनि्वंतंयतौति । नेतदेवमि त--द्रारमात्रत्वं तावद्‌ द्रव्यस्य दायति । 
परिहृते दोषद्रये वस्तुकृतमेकहायनीद्रारत्वमपद्यन्वाक्येनव द्वा रद्वारिसंबन्धकरणा- 
दरूप्यापत्ति चोदयति-एवं तर्हृति । न्रमोऽरुणाशब्द इति सामथ्यकारितमेक- 
हायनीसंबन्धं ददांयति । 

नन्देवमपि वाक्यं भिदयेतेति-नियमनिराकरणाथमाह । सत्यपि ्रयसंबन्ये 
प्रतिकारकं क्रियान्यत्वादर्थभमेदनिमित्तो वाक्यमेदोऽस्त्येवेति । तथा च लोकवेद- 
योदु्टमित्युदाहरणद्रयम्‌ । प्रत्येकं देवदत्तादिषु भोजनं, पितुः पितामहस्य वाऽसो- 
मपत्वं ब्रात्यपदोनि मित्तत्वेनोच्यमानं साहित्याविवक्षया सिद्धम्‌ । तत्र न पिबेदिति 
संबन्धः पशुयागसंवन्धडचोभयमप्युदाहरणम्‌ । नेतदस्मत्पक्षस्थ बाघकूमिति- 
विकल्पपक्षवदेवासंबन्योपन्यासः । 

परः पून राह्‌-सत्यमेष न दोष इति । क्रियाप्राधान्ये तु तद्वशीकृतविरोषण- 
समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः । गगंशतदण्डनहो मामिषवभन्नवदिति परिहारः । 

ननु दण्डस्य दण्डयसंका रत्वा दधो जनादिवत्प्रतिगगंमावृत्तिः प्राप्नोति । 


नेष दोषः- 
दारीरो निग्रहो यत्र तत्र प्रत्येकभिन्नता। 
हिरण्यादानदण्डस्तु समुदाये समाप्यते ॥ 
अपराधे निमित्तं हि शतसंख्याविरोषिता । 
तदनुष्ठात्रपादानां राज्ञां वृत्तिविधीयते ॥ 
यथैवाध्वर्य्वादीनां दक्षिणा परिक्रयार्या, कमंसंयोगात्‌ । एवं गराज्ञाप्यथंदण्डो 
नैमित्तिकी परिपालनवृत्तिः । तां तां च प्रति तत्र तव्रापराधे निमित्ते शतादीन्यु- 
पादीयमानत्वाद्विवक्षितेकसंख्यानि भवन्ति । यक्चासावपराधो गगंकतः, स 
एककतुंकोऽनेककतुंको वा राज्ञः रात[दानिमित्तं भवति । तत्काके चापराधि- 
नामपादानत्वेनावस्थानात्समस्तगर्गापादानकं राज्ञा शतं ग्रहीतव्थमित्यवगते सति 


प्रत्येकं ग्रहणे सत्येकेन रातेनापराधतिष्कये कृतं शेषमश्ुतं ब्रह्यस्वहरण स्थात्सं- 


१, क° सिद्धान्तोऽपि । २, कण अयमपि । 


। 
ˆ ~~ 
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ख्यान्तरं च वृद्धावापद्येत । तस्मात्समुदाये वाक्यपरिसमातिः । परः पूनर- 
भिहितेऽपि हैतुविशेषे दृष्टान्तद्रयात्संदेहमुपन्यस्यति । क्रयस्य यागसाधनसोम- 
प्राप्त्यथंत्वेन भूतभव्यसमुच्चारणन्यायेन विधायक्खाघवेन च प्राधान्याद्‌ द्रव्य 
गुणयो्च पूवंहेतुविपयंयेण विपरीतत्वादितर एकव क्यत्वप्रतिपादनफलं प्राप्नोति। 

तत्रापर आह-स्वंथा तावदश्रुतकल्पनाभयाद्धिच्नवाक्यचोदितयोरपि नियमः 
सिध्यतीति, नाथं एकवाक्यत्वेनेति । सिद्धान्तवादी वदति । वाक्यभेदे सति 
उभयविरोषणविरिष्टक्रयप्रतीत्यभावा्ययथाश्रुतप्रत्येकसंवदढक्रयानुष्ठाने सति गुणे- 
नापि यत्किचिद्‌ द्रव्यं गृह्येत, द्रव्येणापि यः करिचद्‌ गुणः । न हि तदानीमन्यो- 
न्यासंनिघेर्थक्षिपप्रतिबन्धदाक्तिरस्ति। न चैका क्रिया गुणद्रव्यवशीकार 
समर्था स्यात्‌ । अरुणगुणक्रयो ह्यनियतद्रव्यकत्वात्किमिति गुणोपस्थापितं 
यत्किचिद्‌, द्रव्यं न गृह्णीयात्‌ । एकहायनीक्रयो वा यं कंचिद्‌ गुणम्‌ । मथापि 
वाक्यान्तरविरिष्टानि" क्रयद्रन्याण्येव गुण भस्कन्दति, तथाऽपि तेषु वासः- 
प्रभृतिषु दशस्वपि प्राप्नोति । तस्माद्टिरि्टेकक्रप्रसिद्धयर्थं वक्तव्यमेकवाक्यत्वम्‌ । 
अतर्च नियम इति सिद्धम्‌ ॥ १२॥ 

( इति षष्ठमरूणाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ) 


भा० प्र श्ुतिमें कहा गयाहं कि “अरुणया पिङ्कखाक्ष्या एकहायन्या सोमं 
क्रीणाति'' (त° सं° ६।१।६) अर्थात्‌ अरुणा पिद्खाक्षी एकहायनो गाय के द्वारा सोम 
खरीदे । इस स्थर मं अरुणा शब्द गुणवाचक है ओर पिद्धुक्षी एवम्‌ एकहायनो ये दो 
दाब्द द्रव्य के वाचक हुं। इस प्रसङ्ध में यह संशयं कि अरुणा यहु शब्द क्रय के साथ 
अन्वित होगा या प्रकरण के अनुसार सभी द्रव्यो के साथ अन्वित होगा ? इस विषयमे 
पूर्वपक्षो का कहना ह कि "अरुणया" यह शब्द तृतीयान्त हं, अतः, सोमक्रय खूप क्रिया 
का साधन (करण) है--यह अवगत होता हं, किन्तु, गुण क्रिया का साधन नहीं हो सकता 
हं । वयोक्रि, मूत पदार्थ ही क्रिया का साधन होता हं । अतः, वहु क्रिया का साधन नहीं 
हं । यदि यह क्रिया का सावन = करण नहीं होता तो अरुणा शाब्द के उत्तर साधनता 
को अवगत कराने वाली तृतौया विभक्ति को विनियोजकता नहीं होगी, एेसी स्थिति में 
प्रकरण को ही विनियोजक मानना पड़गा । प्रकरण को विनियोजक मानने पर अरुणा 
गुण गोस्वरूप द्रव्यके समान इस प्रकरण में ग्रह, चमसादि सभी द्रव्यो का आश्रयण 
करेगा, एसी स्थितिमे गौ की आरुण्य ही क्रय का साधन होगा एसी नहीं हं, वरन्‌ ग्रह 
चमसादि सभी पदार्थं जो ज्योतिष्टोम के साधनहं, वे सभी द्रव्य अरुण वणं के होगे । 
इसकिए उक्त श्रुति का “अरुणया यह अंश को एक पृथक्‌ वाक्य मान कर ग्रहण करना 
होगा, फलतः प्रकरण के अनुसारसे भी द्रव्यो के साथ अन्वित होगा, इसलिए पूवं के 


(गरी ॐ 2 


१, क० विशिष्टानि । 
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दो अधिकरणों के द्रव्यो ओर संस्कारोंको असङ्कीणंता स्थापित होने पर भी इस स्थर 
मे गुण की व्यवस्था अर्थात्‌ अमङ्की्णता नहीं हो सकती है, अपितु सामान्य रूप से वह्‌ 
सभी द्रव्यो के साथ सङ्कीर्णं = मिचधित हो जायगा । 

इस प्रकार के पू्वपश्नी के उत्तर मे सिद्धान्ती का कहना ह करि “अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोः 
एेककर्म्यानियमः स्यात्‌” यह सत्य है करि गुण अभूतं है, अतः, साक्षात्‌ सम्बन्ध से क्रिया 
के साथ उसका अन्वय नही हो सकता हँ, किन्तु, “*एकहायनो'' भौर ““पिङ्खगक्नी'" इन 
दो स्थलों मे हायनः एवम्‌ “*अक्षिः शव्द जिस प्रकारगौ का ही अवच्छेदक अर्थात्‌ 
विदोषक हें, उसी तरह अचख्ण्य गुण भी गौ का हौ अवच्छेदक अर्थात्‌ विरोषकर होता ह । 
इस स्थल में गौ द्रव्य सोमक्रयण क्प क्रिया का साधक होता ह । अतः, आरूण्य गुण भी 
द्रग्यके द्वारा क्रिया क्ा सावन होगा । यह मानने पर किसी प्रकार के दोष की आपत्ति 
नहीं होती हे । पूर्वपक्षी का मत मानने पर वाक्यभेद की आपत्ति होती है, श्योकि, 
वाक्यभेद के विना एक जगह श्रुत अर्थात्‌ उपदिष्ट गुण अन्यत्र अन्वित नहीं हो सकता ह, 
किन्तु, सिद्धान्त पक्ष मे आरण्य शब्द में अरुणिमा गुण विशिष्ट द्रव्य मे लक्षण मानने का 
भो प्रसद्धं नहीं हे, वावयभेद प्रसद्धकीतो चर्चाभो व्यथंहं, कारण, "अरुणया इस 
पदम तृतीया का श्रवण होने से अरुणिमा गुणका ही क्रिया साघनत्व अवगत होता हं । 
गुण द्रग्याधित हृए विना क्रिया का साधन नहीं हो सकता हं, अतः, उसकी साधनता = 
द्रव्यावच्छेदकता अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्धहं1 इसीलिए द्रव्य के समान आण्य गुण भी 
प्रथमतः साक्षात्‌ सखम्बन्धसे क्रिधाके साथ अन्विति होताहं ओर बाद मे अर्थापत्ति के 
वलसे द्रव्य ओर गुणका परस्पर अवच्छेदक अवच्छेदकता रूपमे अन्वय होता हं। 
इस प्रकारके स्थलमे गुण द्रव्यका अवच्छेदक होताहं एवं द्रव्य गुण का अवच्छे्य 
होता हं । इसीलिए संस्कार एवं द्रन्य के समान गुण भी असङ्कीणं ही दहं । 

““अर्थकत्वे' ' = प्रयोजन कौ एकता रहने पर अर्थात्‌ एक हो प्रयोजन होने पर, 
"द्रव्यगुणयोः ' ='एकहायनी' आदि द्रव्य एवम्‌ "आरुण्य" आदि द्र्य एवम्‌ "अरुणा ` आदि 
गुणों का, “'एेककरम्यात्‌ ' = एक ही क्रिया के साथ अन्वय होने से, “नियमः स्यात्‌'* = 
नियम अर्थात्‌ परिच्छेयपरिच्छेदकभाव मे व्यवस्था होगी। दोनों का एकं ही प्रयोजनं 
होने पर द्रव्य एवं गुण एकह क्रियाके साथ अन्वित होनेसे द्रव्यकोगुणके द्वारा 
परिच्छिन्न कर द्रव्य के परिच्छेदकके रूपमे गुण क्रिथा के साथ अन्वित हगा॥ १२॥ 

यह छठा अरुणाविकरण सम्पूणं हुआ ॥ 


अथ सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ 
[७] एकत्वयुक्तमेकस्य भुतिसंयोगात्‌ ॥ १३ ॥ पु 


का० भा०-अस्ति ज्योतिष्टोमः--^थ एवं विद्वान्सोमेन यजते" इति । तत्र- 
शरूयते “दशापवित्रेण ग्रहं संमाष्टि' इति । तथा अग्निहोत्रे श्रुधते, “अम्नेस्तणा- 
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न्यपचिनोति' इति । तथा दजशंपुणंमासयोः श्रूयते, ग्पुरोडाशं पयंम्निकरोतिः 
इति । तत्न सदेहः--किंमेकस्य ग्रहस्य, एकस्यागनेः, एकस्थ पुरोडाशस्य च 
संमाजंनादि कतंन्यम्‌, उत सर्वेषां ग्रहाणाम्‌, सर्वेषामग्नीनाम्‌, सर्वेषां पुरो- 
डाशानामिति । 

कि प्राप्तम्‌ ? एको ग्रहः+, एकोऽग्निः, एकः पुरोडाश इह, ग्रहीतव्यः । 
कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ 1 एकत्वश्नुतिसंयुक्ता एते पदार्थाः । एकं हि द्रव्यमेषु 
श्रूयते । शब्दलक्षणे च हि कमंणि यच्छब्द आह्‌, तदस्माकं प्रमाणम्‌ । 

यथा "पञ्युमालभेत' इत्युक्तं एक एव पश्यः पुमांश्चाऽऽभ्यते । एवमत्राप्येको 
ग्रहः संमाजंनौीयः, एकस्यानेस्तृणानि अपचेयानि, एकः पुरोडाशः पयंग्यि- 
कतव्य इति ॥! १३ ॥ पुवेपक्षः ॥ 

अथ सप्तमं ग्रहंकत्वाधिकरणम्‌ 

त° वा०-एवं यथासंयोगं शोषविनियोगः स्थितः । इदानीं तद्िशेषचिन्ता- 
किमेकस्य ग्रहणस्य संमागंः, उत प्राकरणिकग्रहमात्रस्येति । यथा चंकलत्वयुक्तम्‌, 
तथा द्वित्ववहुत्वयुक्तमप्युदाहतव्यम्‌ । "यस्थ पुरोडाशौ क्षायतः, "यस्य सर्वाणि 
हवीषि नद्येयु्दुष्येयुः, प्रयाजदोषेण हवींष्यभिघारयति इत्यादि । सवत्र च 
किञ्चिदुद्दिश्य क्रिया विधीयते । तत्रोद््द्यमानस्य कि संख्या विवक्ष्यत, उत 
नेति संशयः । 

ननु च वेदवाक्येष्वयुक्तोऽयं विचारः । कूतः ? 

पौरुषेयवाक्येषु विवक्षाविवक्षे वेदिकेषु श्रुताश्रुतयोग्रंहणमिति निरूपणम्‌ 

प्रतीतिव्यतिरेकेण विवक्षाऽन्या न विद्यते | 
निव्यत्वाद्रेदवाक्यानां श्रुतोऽतो नाविवक्षितः ॥ 

यानि पुरुषध्रणीतानि, तानि पुरुषविवक्षाधीनवचनत्वात्संभवत्प्रमादाभि- 
प्रायान्तरप्रमाणान्तरगम्यार्थानि भवन्ति । तत्र प्रतोतोऽप्यर्थो वक्तुरनभिप्रेतत्वाद- 
विवक्षां क्भेत । सा च दधा विज्ञायते | 

यद्वा वक्तव कथयत्यन्यपरं ममेदमिप्रेतम्‌, प्रमादेन वा । तस्मादेतावन्मात्र- 


मिह्‌ न ग्रहीतव्यमिति । 

यद्वा प्रमाणान्तरवशेनान्यथार्थऽवधारिते वक्त्रनपेक्षाः श्रोतार एव।[भिप्रायान्तरं 
प्रमादं वाऽध्यवस्यन्ति । न तु वेदवाक्येष्वभिप्रायान्तरम्‌, प्रमादो वा कस्याचि- 
दस्ति। न च वक्ता, योऽन्यथात्वं कथयेत्सवंपुरुषाणाम्‌, “उक्तं तु शब्दपूवंत्वम्‌, 
इति केवलश्रोतुत्वाश्रयणात्‌ । न च प्रमाणान्तरगम्योऽथः । यतस्तद्ररोन स्वयमेव 


१. ब० एष्वश्रषु । ` २. के दुष्येयुवाऽऽहरेयुर्वा । ३. कण यदा । 
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श्रोतारोऽन्यथात्वं प्रतिपद्येरन्‌ । विवक्षाविवक्षे च वक्तृणां प्रत्ययविशेषाविच्छा- 
निच्छाविशेषौ वा । तेन विवक्षितम्‌, अविवक्षितमिति दयमप्येतद्रक्त्रभावादनु- 
पपन्नम्‌ । अतः श्रुताश्रुतयोरेव केवल्योरत्र ग्रहणाग्रहणे 1 नातः परं किञ्चि- 
त्कारणमस्ति | 
पुंवाक्येऽप्यन्यथोक्तत्वं यावन्नान्येन गम्यते । 
तावद्यथाश्नुतं मुक्त्वा नान्यथात्वपरिग्रहः ॥ 
अभिधात्रीविनियोक्त्रीविधात्रोणां मेदग्रतिपादनम्‌ 
उच्यते- प्रतीति प्रति नेवात्र विसंवादोऽस्ति कस्यचित्‌ । 
प्रतीतेऽपि तु सत्येषा विध्यविध्योविचारणा ॥ 
एकतवं तावदत्रासंयमुक्तम्‌ 1 तच्च ग्रहसंबन्धी्येतदप्यसंदिग्धम्‌ । इह तु 
सर्वार्थानाम्‌- 
अभिधात्री श्रुतिः काचिदधिनियोक्त्यपरा तथा । 
विधात्री च तुतीयोक्ता प्रयोगो यन्तिवन्वनः ॥ 
परकृतिप्रत्ययश्रुत्योः स्वस्वार्थाभिघातुत्वम्‌ 1 पदस्य, कारकविभक्तीनां च 
विनियोजकत्वम्‌ । लिङ्-खोट्‌-तव्य-पञ्चमलकाराणां तु विधिसामथ्यम्‌ । तत्राचु- 
छानकारे विधिश्रुत्यधीनः पुरुषः । स हि यत्र तया प्रवत्यंते तत्राभिहिते अनभिहिते 
वा विनियुक्ते अविनियुक्ते वा तुल्यवत्प्रवतंते । यत्र तु विधिना न नियुज्यते, 
तव्राभिहिते, विनियुक्तेऽपि न प्रवतंते । न ह्यसावनुष्ठानं प्रति तयोरेकयाऽपि 
प्रयते । इदमिहास्ति, अस्येदमिति भ्चैतन्मात्रपरिच्छेदाद्विषयकतव्यतावुद्धयनु- 
त्पत्तेः । तेनाभिदहितविनियुक्तस्यापि विधिम्‌, अनुष्ठानं च प्रतीत्यः विवक्षाविवक्षे 
विधित्सिताविधित्सितचिकी्षिताचिकीषितात्मिके* भवतः । 
नन्विदमपीच्छया विना नैवोपपद्यते । उच्यते । नैवात्र पारमाथिकीमिच्छां 
वदामः । कि ताहि ? 
परिग्रहु-परित्यागाविच्छानिच्छाफरे स्थिते 1 
तल्लक्षणा्थंता त्वत्र" स्याद्विवक्षाविवक्षयोः ॥ 
यथेव कूरं पिपतिषतीत्येवमादौ पातकाल्रत्यासत्तेरिच्छामुपचर्यवं व्यपदेशो 
भवति, तथा पौरूषेयेषु वाक्येषु परिग्रहापरिग्रहौ विवक्षाविवक्षयोः फर्त्वेन 
प्रज्ञाताविति, तावमिप्रेत्यायं विवक्षा।विवक्षोपन्यासः। कथं श्रुतस्यापरिग्रहः 


स्यादिति चेत्‌ ? नैष दोषः । विध्यधीनः परिग्रह इति प्रागेवोक्तत्वात्‌ । 


१. कण एतावन्मात्र । २. कण प्रति । 
३. क० व्रिधित्सिते । ४. क° त्वर्थात्‌ । 
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यथेव पौरुषेयेषु पुरुषो हि प्रवतंकः | 

उक्तेऽप्यर्थे तथैवेह किडगदिविधिशक्तितः ॥ 

पुरुषस्थानीयो हि वेदे विधायकः । पृरुषेच्छास्थानीयं विधित्त्वम्‌ । अतो 
यद्विधित्वेन संस्पृष्टम्‌, तत्कतंव्यम्‌, नेतरदित्यवधारणाद्विधिव्यापारसंस्पशपरिमाण- 


मन्वेष्टव्यम्‌ । कथं पुनस्तुल्यायां समानवाक्यगतोक्तिप्रतीतौ किच्चिद्विधिः । संस्पु- 
दाति, किञ्चिन्नेति ? 
तदुच्यते-- 
विघानाय प्रवतन्ते स्वशक्त्येव विधायकाः । 
योग्यरब्दोपनीतेऽ्थे सवंस्मिन्नास्मादिच्छया ॥ 
यद्यस्मदभिप्रायानुरोधेन, अभिधानविनियोगश्रुतिवरोन वा लडादयो विदध्युः 
ततः सर्वं विधीयेत । ते तु स्वशक्तिमनुरुध्यमानाः किञ्चिदेव विदधति, न सवम्‌ । 
तथा ह्- 
विधित्वं श्रौतमार्थं च भावनाकारकाश्चयम्‌ । 
ताभ्यां तु व्यतिरिक्तेऽ्थे नेकमप्येतदिष्यते ॥ 


श्रुत्या तावत्प्रयोजनभावना? विधीयते । तदन्यथानुपपत्तेस्त्वर्थात्कारका- 
न्तराणि । यस्तु श्रुतोऽप्यर्था भावनाकारकतदाश्रयत्वेन नावधायंते, तत्रेकमपि 
विधित्वं नास्तोत्यनुष्टानं प्रत्यनङ्गत्वम्‌ । तेन संमार्गाद्यनुष्ठाने कि ग्रहैकत्वाद्यपि 
कतंग्यम्‌, उत नेति जायते संदेहः । तत्र यद्येकत्वादि कारकत्वेन भावनाविदोषणम्‌, 
ततो विधिसंस्पर्शाद्िवक्षितं भविष्यति । अथ द्रव्यविशेषणम्‌, ततो न विवक्षित- 
मिति । तदेतदप्रसिद्धालौकिक्वेदवाक्या्थग्याख्यानप्रकारकरणाशाक्तः पौरुषेथ- 
वाक्यव्याख्यासादद्यापादनार्थमन्तर्णतिोपरमानगौणवृत्त्याश्रयणेन फलसामान्यदशंना- 
द्विधिराक्त्यशक्त्यधीनपरिग्रहापरिग्रहयोरेव विवक्षिताविवक्षितवाचोयुक्त्युच्चारणं 
मन्दबुद्धिशिष्यप्रतिपादनार्थं ग्रन्थकाराणाम्‌, व्याख्यातृणां चान्यत्रापि वेदविषय- 
मेवमेव गमयितव्यम्‌ । 
पुवव्याख्यातुणामेव विवक्षाविवक्षे अर्वाचीनव्याख्यातृभिविवक्षतमविवक्षित- 

मुच्यते इति निरूपणम्‌ 


अथवा- + 
न्यायेन सम्प्रदायाद्रा ये मीमांसकयाल्ञिकाः । 


वेदं व्याचक्षते तेषामभिप्रायोऽयमुच्यते ॥ 
शब्दशक्त्यनुसारेण वाक्यार्थं गमयन्ति ते । 
तत्र यः शक्त्युपारूढः स तेव्ख्यातुमिष्यते ॥ 





१, कण प्रत्ययन भावना । 


~= 
| ` कक कनकाः कह कयि 
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यस्तु शक्या परित्यक्तो न व्याचिषख्यास्यते स तेः । 
तेन व्याख्यातुमिष्टोऽर्थो यस्तेषां स॒ विवक्षितः ॥ 
अनिष्टो यस्त्वशक्तित्वादविवक्षित एव॒ सः। 
अतः पूतंसमावृत्तव्याख्यात्रिष्टं विवक्षितम्‌ ॥ 
तेनोच्येत तथा तेषां त्वनिष्टं त्वविवक्षितम्‌ । 
तस्माद्रयाख्यातुगतमेव विवक्षिताविवक्षितत्वमुपन्यस्य, विचारकरणाद्रेदेऽ 
प्यविरोधः | 
अन्तर्यातिन्राह्यणावलम्बनेन समाधानान्तरम्‌ 
ऋ गवेदादिसमूरेषु क्षेत्रज्ञा ये प्रतिष्ठिताः। 
तेषां वाऽयमभिप्रायः स्यादिवक्षाविवक्षयोः ॥ 
महाभोतिकदेहस्था यथाऽऽत्मानः सचेतनाः । 
कचिदर्थं विवक्षन्ति न विवक्षन्ति चापरम्‌ ॥ 
तेषामन्तगं ताऽपीच्छा तद्राक्याथविचारिभिः। 
ज्ञायते शब्दशक्येव स्फुरन्तोव बहिः स्थिता ॥ 
देहमेदप्रकाराश्च कमंशक्तिवशानुगाः । 
परकृत्या रम्भवेचित्रयाद्‌ दुष्यन्ते परमात्मनाम्‌ ॥ 
पाथिवावयवप्रायाः शेषतोयाद्यनुग्रहात्‌ । 
जरायुजादयो देहा दृष्टा भुवि चतुविधाः ॥ 
भूतान्तरानुबद्वेन तोयेनेव विनिमिताः। 
श्रूयन्ते वारुणे कोके देहाः स्वच्छाङ्खलक्षणाः ॥ 
अन्तरिक्षे च वहवः प्राणिनो वातनि्मितेः। 
भ्रमन्ति रघुभिः सूृष्ष्मेदहैभूम्या्यनुग्रहात्‌ ॥ 
स्वरुकि तेजसप्राया देहाः रुद्धप्रभान्विताः। 
भआप्यायन्ते विकर्णेन मानवौयेन तेजसा ॥ 
तथा च नक्षत्रेष्टिवाक्यरोषेऽभिहितं ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वगं खोकं 
यन्ति, तेषामेतानि ज्योतोषि यन्नक्षत्राणि' इति । तथा च मनुनाऽपि स्वर्गं छोकं 
गच्छन्नभिहितः, तेजोम्‌ तिः पथजुनेति । 
विधिहक्तया गृहीतं विवक्षितम्‌, तेन त्यक्तच्वाविवक्षितमिति वात्तकमतम्‌ । 
तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुतौ श्रुतः । 
इज्यते वारिणा नित्यं यः स्वं ब्रहेति चोदितः ॥ 
रूपस्पर्शादयो येऽपि महामूतगुणाः स्थिताः । 
परत्येकमात्मनां तेऽपि देहाः संभोगहेतवः ॥ 


५८८ मीमांसादशनम्‌ [ स्‌ 


रान्दब्रहयेति यच्चेदं राखरं वेदाख्यमुच्यते | 
तदप्यधिष्ठितं  सवंमेकेन परमात्मना ॥ 
तथरग्वेदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पृथक्‌-पृथक्‌ । 
भोग्यत्वेनाऽऽत्मनां तेऽपि चेतन्यानुगताः सदा ॥ 
तेषां चान्तगंतेच्छानां वाक्याथंप्रतिपादने । 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा ज्ञायते राब्ददाक्तितः ॥ 
विधिराक्त्या गृहीतं यत्तत्सर्वं हि विवक्षितम्‌ । 
तयैव तु परित्यक्तं व्याख्येयमविवक्षितम्‌ ॥ 
राब्दन्रह्मात्मनोऽप्येवं सववेदानुसारिणः। 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा वक्तव्या विधिशक्तितः ॥ 
अनादिनिधनेऽ्प्येवं वेदे वेदाथंगोचरे । 
व्याख्यानं मुख्यवृत्त्याऽपि स्याद्टिवक्षाविवक्षयोः ॥ 
ततस्चेतद्‌ ग्रहैकत्वं कि वेदेन विवक्षितम्‌ । 
कि नेति न्यायमार्गेण विचायं स्थापयिष्यति ॥ 
पुवंपक्षः 
किं तावत्प्राप्तम्‌ ? 
स्यात्कर्मकत्वयुक्तं यद्विधानं वाऽपि वेदिकम्‌ । 
द्रव्यस्येकस्य तज्ज्ञेयमनृष्ठेयं च कतभि: ॥ 
सर्वत्र विधिप्रतिषेधात्मकत्वाद्रेदस्य यार्वात्किचिच्छुयते तत्सर्वं तत्संबन्धत्वेन 
गम्यते | तत्र येन प्रकारेण विधि-प्रतिषेधविषयं भवति, तथा सर्वात्मना योज- 
नीयम्‌ | 
तत्रेकस्तावत्पक्षः। सत्यपि द्रव्धविशेषणत्वे यथेव द्रव्यादिविशिष्टभावना- 
विधावर्थाद्िरोषणेषु विधिभंवति, न त्वन्यथा विशिष्टा विहिता स्यादित्येवमेकलत्व- 
विरिष्टग्रहविरिष्टसंमागं विध्यन्यथानुपपत्तेरर्थापत्त्यन्त रेणेकत्वविधानम्‌ । एवं 
विदोषणमारायामपि सत्यां संयुक्तसंयोगपारम्पर्येण सवंविधिप्रत्ययः । परस्पर- 
संबन्धिषु गुणेष्वेकस्मिन्विहितेऽन्यो विधीयत इत्युक्तम्‌ । 
अथवा यदि नाम द्रव्यविरोषणं यावद्विधिप्रव्ययो न गच्छेत्‌, तत एकयेवार्था- 
पत्त्या सवं विधातुमिष्यते । ततो यथाददापवित्र-तदेकत्व-ग्रह-संमार्गाणां भावना- 
विरोषणत्वस्‌, एवं ग्रहैकत्वस्यापि प्रतिपादनीयम्‌ । ननु चेकपदलक्षणया श्रुत्थैकत्वं 
ग्रहविरोषणं गम्यमानं न युक्तं वाक्येन भावनाविशेषणमापादयितुम्‌ । नैष दोषः, 
विरोधाभावात्‌ । ग्रहसंबन्धाविच्छेदेनेव हि भावनासंबन्धोऽवकत्पिष्यते । भिन्न- 
विषयत्वाद्रा विरोधाभावः। यदि ह्युभयत्रापि तादथ्यंलक्षण एवाऽऽश्रयाश्रयिः 
विदोषणविरोष्यरूपो ता संबन्धः स्यात्‌, ततः समानविषयत्वं प्रतीयेत । न त्वेव- 


= ~> क 
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मप्यस्ति । ग्रहैकंत्वयो राश्रयाश्रयिरूपेण विशेषणविशेष्धभावाद्भावनया च सह्‌ 
रोषरोपित्वाभ्युपगमात्‌ । तेन ग्रहाध्रितेनैकत्वेन संमागंभावनां कुर्यादित्येवमव- 
गमयिष्यामः। तादथ्यंसंवन्धे च॒ भावनां प्रति निवृत्तेऽरुणैकहायनीन्यायेन 


` पश्चात्तनो विहोषणविशेष्यभावः । सोऽयं पदेन प्रत्याव्यते । 


अथवा यदेकत्वं स्वाथंत्वेन ग्रहो नोपजीवितुं समं इत्यवधारितं भवति, 
तदाऽसौ तदधावनां वाक्येनापि गच्छन्न निवारयति । यद्रा सुतरां प्रेरयति । 
भावनार्थं हि सदेतद्िधिना गृह्यमाणं पश्चादपि तावच्चियम्यमानं मां परिच्छे 
त्स्यति । अन्यथा तु मयाऽगृहोतं विधिनोपेक्षितं तावदद्धावनाया न मम स्यात्‌ । 
अथवा ग्रहाथमेवेतदस्तु । तच्च ग्रहाथंत्वं येन प्रकारेणोपपद्यते, स दायितन्यः 
तत्र यदि ग्रहः स्वरूपमात्रेण भावनायामनुप्रविोत्‌, तत एकत्वं पश्चा इविष्यद्‌- 
गृहीतं भावनया भावनागतं न स्यात्‌ । ग्रहुस्वरूपस्यैव स्यात्‌ । अतोऽसावेकलत्व- 
पुरःसरमेव, तत्समानदेशं वा पृथक्पदोपात्तारुणादिवदेवाऽऽत्मानं प्रतिपद्यते । 
कुतः ? 
विशिष्टो हि विधिः कृत्स्नो नाप्रक्छक्तविशेषणः । 
विशिष्टो विशिनष्टीति त्पूर्वं प्रविशत्यसौ ॥ 
गृह्णती भावनाभ््येवमेकसंख्यं ग्रहं श्रुतम्‌ । 
न गृह्णाति विशिष्टं तमगृहीतविदोषणम्‌ ॥ 
एवं च सति भावनाप्रविषटं तद्विनाऽपि संस्पृश्यमानं द्रव्यगुणयोनियमे सति 
ग्रहस्य जातं भवति । 
अथवा श्रुतिवलीयस्त्वादस्य द्रव्यसंबन्ध उच्यते. तदेवात्यन्तविपरीतम्‌ । 
प्रातिपदिकोपात्तं हि द्रन्यं समानपदोपात्तत्वेन प्रत्यासन्नं स्यात्‌ । इह्‌ तु समान- 
विभक्त्युपादानादेकत्वं कारकविशेषणं शीघ्रतरं गम्यते । कारकं च विभक्ति 
प्रतिपादितमाविभतपूर्वापरीभूतभावनेकदेश इत्युक्तम्‌ । प्रत्ययाथंत्वादेतदेव 
प्रधानम्‌ । सर्वं च संभवत्प्रधानगामि भवति। तेन ग्रहश्चकत्वं चोभयमपि 
कारकीभूतं विभक्तिश्चुत्येव भावनायां प्रक्षिप्यत इति विधीयते । तत्तु विरिष्ट- 
विधानात्‌ । वक्ष्यति हि 'शब्दवत्तूपलभ्यते तदागमे हि तद्‌ दुश्यते तस्य ज्ञानं 
यथाऽन्येषाम्‌' इति । यथेव दशापवित्रेण श्रुतो नान्येन क्रियते, संमागंश्च श्रुतो 
नावघातः क्रियते, ग्रहुस्य श्रुतो नाग्रहुस्य क्रियते, तथेकस्य श्रुतो नानेकस्य कतव्यः। 
सर्वेषां चंतेषां पूर्वाधिकरणन्यायेन परस्परनियमः। तस्मादुपादीयमानपन्ादिव- 
देवोटिश्यमानस्यापि संख्या विवक्षिता । पुपशयुश्चेति । प्रसङ्गादुदाहृतम्‌ । न त्वत 
लिङ्गमपि तुल्यन्यायत्वात्संख्याविचारेण विचारितप्रायमेवेत्युदा्धियते, मा भूत्‌ 
किङ्घविरेषनिर्देशाप्पुयुक्तमेति शायनः' इत्यस्य पूनरुक्तता ॥ १३ ॥ 
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अथ सक्तमग्रहेकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 

न्या सु०--संस्कारादित्रयस्यापि यथासंयोगं विनियोगोक्तया श्रौतविनियोगप्रकार- 
पर्यवसानचिन्तान्तराणामानथंक्यमाशङ्कचाह- एवमिति । संय॒क्ते ग्रहादौ सम्मागदिविनि- 
योगे स्थिते स्वव्रिरोषणैक्वादिविरिष्टे विनियोगः, ग्रहादिमात्रे वेति चिन्तैकवचनादिश्रुति- 
हेतुकविनियोगविषया कार्येत्यर्थः । संस्कारविपयाग्राः विदोपचिन्तायाः संस्ार- 
विनियोगचिन्तानन्तरं कायेत्वश ङ्कानिरा पावेदानोमिव्युक्तम्‌ । सवंशेषविनियोग- 
प्यवप्तानात्प्राग्विरोषाऽनव्रसर इत्याशयः । तुल्यन्यायतयैकत्वग्रहणस्योटेदयस्थसंख्यामात्रो- 
पलक्षणा्थत्वादुदाहरणतेत्याश _्कचावगमात्‌ ` द्वित्ववहुत्वयुक्तमपि वाक्यमुदाहायमित्याह्‌- 
यथा चेति । ननु पुरोडाशक्षाण-हविर्नारयोनिमित्तत्त्वेनोद्देद्यत्वान्नोदाह रणतेत्यार _्भुबाह्‌- 
सर्वत्र चेति । प्रयाजशेषप्रतिपत््यथंतायाश्चतुर्थें वक्ष्यमाणत््रात्प्रयाजदोपस्योदुदेर्यत्वेन च 
हव्रिषामनुद्देद्यत्वान्नोदाहरणतेत्यारङ्कयाह- सवत्र चेति ।  प्रयाजदोपप्रतिपच्यर्थत्वेऽपि 
द्वितीयावगतहविः संस्कारार्थत्वस्यापि सम्भवतो त्याज्यत्वादेकस्यापि प्रतिपत्त्यथंकममत्वयोः 
स्विष्टकृद्रदविरोधात्परभ्रयुक्तद्रग्यसंस्कार्यत्वादसंस्कारयत्वेऽपि हविषां चतुथं वक्ष्यमाणशेष- 
घारणास्प्रयोजकत्वाविरोधादृद्दे्यत्वं सम्भवतीत्याशयः । एवं च॒ सत्युद्देश्यसख्याया 
विवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहान्मूलसंशयो युक्त इत्याह--तत्रेति । हेतावितिकरणः । 

वेदे वक्तभावाद्रचनेच्छानिच्छाङ्पविवक्षायोगासप्रमाणभूतवेदव्रतीतस्य च त्यागायोगा- 
च्चिकीर्षाचिकीर्षाह्पविवक्षा विवक्षायोगास्प्रतीत्यप्रतो ति रूपविवक्षात्रिवक्नाविवक्षाम्युपगमे तु 
यस्य॒ कस्य चिदविवश्नायोगाद्धेतुमतन्देहमाक्षिति- ननु चेति । प्रनपूवंमाक्षेपाशयं 
विवृणोति-- कुत इति । वेदवाक्यविशेषणफलोक्तिपूवं इलोकं व्य चष्टे-- यानीति । सम्भवति 
प्रमादोऽभिप्रायन्तरं वा येपु वाक्येषु, तानि सम्भवस्प्रमादाभिप्रायान्तराणि । प्रमाणान्तर- 
गम्योऽर्थो येवां तानि प्रमाणन्तरणम्या्थनीति वहुत्रीहिदयं कृत्वा सम्भवत्प्रमःदाभि- 
प्रायान्तराणि च प्रमाणान्तरगम्यार्थानि चेति कमघ।रयः । पुरुषाधीनोच्चारणत्वात्पुरुष- 
धर्मयोः प्रमादाभिप्रायान्तरयोः पौरुषेयेषु च वाक्येषु सम्भवेऽपि प्रमाणान्तरगम्या्थ- 
त्वस्य वेदिकेष्वपि सम्भवात्तुल्यतामाराङ्कय ज्ञाताथं विवक्षायोगात्पौरुषेयेष्वेकान्तिकं 
प्रमाणान्तरगम्यार्थत्वं वक्तरनपेक्ष॑रपि श्रोतुभिः प्रमादाभिप्रायान्तराध्यवसानिद्धचथंमुपपाद- 
यितुं विवक्षोक्तिः । एवं च पुंवाक्येषु श्वुतस्याप्यथेस्य वक्तूनिच्छारूपासम्मवत्यविवक्षे्युक्त 
विवक्षाकार्यण वाक्येनानुमीयमानाया विवक्षायाः कथमभावावनावरणेत्याशङ्कय-सा 
चेतयुक्तम । 

वेदवाक्येष्वाश्रयभूतपुरुषाभावात्‌ सद्धावे तत्प्रमादाभिप्रायान्तरायोगोक्तयथः कस्य 
चिच्छनब्दः । अभिप्रायान्यथत्वस्य तदुपलक्षितस्य च प्रमादस्य सम्भवाभ्युपगमेऽपि कथनाख्य- 
स्तावद्वेदे ज्ञानप्रकारो वक्तभावान्न सम्भवतीत्युक्तं वेदाधिकरणसिद्धान्तसूत्रोक्तमावोपपाद- 


१. र्थत्वावगमादिति २ पु° पा०। 
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नाथम्‌-सर्वे्युक्छम्‌ । वायुक्षेपिष्टादिवाक्यानामपि स्वरूपार्थस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वेऽपि लोके 
विषं भक्षय न तु पापिगृहे भुङ््षवेत्यादौ विवक्षानुमापकत्वादर्शनात्तात्पर्याथंस्य च प्रमाणा- 
न्तरागम्यत्वाद्वितीयोऽपि ज्ञानप्रकारो न सम्भवतीति-न चेत्युक्छम 1 न केवलमविवक्षाटेतु- 


` भूतप्रमादाभिप्रायान्तरायोगाद्रेदवाक्येषु विवक्षा न युक्ता, किन्तु वचनेच्छानिच्छ्योविवक्ना- 


विवक्षात्वात्‌ द्वारमित्यादौ संत्रियतामित्यादिपदानुच्चारणात्सम्वरणादिसम्प्रतिपादनेच्छा- 
ननुमानेऽपि सम्बरणादिप्र तिपादनं विना नैराकाङ्क्षचाभावात्तत्तत्प्रतिपादनादयल्पां वुद्धि- 
मनुमाय सम्बरणमनेन विव्रक्षितामिति वचनेच्छाहेतुमूते वचनारयशूपे प्रत्ययविदोपे विवक्ना- 
शब्दप्रयोगादवचनाशयलूपप्रत्ययविदोषाभावे च मौनिनोऽनिच्छायामप्यविवक्नागब्दा- 
प्रयोगाद्रचनेच्छानिच्छाहेतुभूतयोः प्रह्यययो विवक्षा विवक्षात्वादा स्वरूपेणापि विवक्षाविव- 
क्षयोवंदवाक्येषु प्रयोगादपीति विवक्षेत्यनेनोक्तम्‌ । तेनेत्यादिना इखोकार्थोपिसंहारः । 
अचिकीर्पारूपा विवक्षा वेदे संभवत्यपि प्रमाणाभावादयुक्तेवयर्थान्तरन्यासेन दगयितु- 
माह-पुम्बाक्येऽपीति । विधेया वि पेयत्वस्वरूपविवक्षाभ्युपगमेन भाष्योक्तसन्देहदेतुभूतसन्दे 
समाधातुमाह--उस्यतइति । वचनश्रुत्यैकत्वस्याभिधानास्स्वर्पेण प्रतीतिः, पदध्रुत्या च 
ग्रहान्वयोक्तेर््रहान्वयित्वर्पेण प्रतीतिरविवादेव्येवं पूर्वाद्ध ग्याचष्टे--एकत्वं तावदिति । 
उत्तराद्धं॑तावद्रचाख्यातं सम्माजंनीयस्य ग्रहस्यैकत्वान्वयावगतिमात्रेणेकग्रहसम्मागति्- 
विषेयत््वचिन्तानथंक्यरङ्कानिराताथं विनियोगािवानन्रुतिविषयभ्‌तस्यापि विधिश्रुति- 
विषयत्वं विनानुष्ठानायोगं चिक्तर्षानिकीर्षारूपविवक्षाविवक्षासिद्धवथं वः ्रृतित्रं- 
विध्य) क्तिपूवं विव्येयत्वं विनानुष्ठानायो गं तावदाह--इह्‌ त्विति । तृतीयैव श्रुतिरनुष्टान- 
हेतुः, न पूर्वेव्य्थंः । उदाहरणनिष्ठं इलोकं व्याचष्टे-्रङृतीति । अभिधातृत्वस्वरूपमात्र- 
वोधोऽभिप्रेतः विध्ययनपेक्षः श्रुत्यादिभिस्ताद्ध्यवोधास्यविनियोगािद्धेरन्वयमात्रवोधोऽत् 
विनियोगोऽभिमतः । कारकविभमक्तीनां प्रत्ययत्वेन स्वा्थस्वरूपवे,दुृत्वे श्रकृतिसमभि- 
व्याहारात्मकपदत्वरूपेण प्रकृत्यर्थान्वयवबोद्धह्वेऽपि क्रियान्वयवोधाचिक्योक्तचं पृथगुक्तिः 1 
पष्ठया अपि पदान्तरोक्तार्थान्वयबोदृधृत्वोक्तय्थंश्चकारः । च्डादौनामपि कारकविभक्ति 


वदमिधातृत्वविनियोक्तृत्वसद्धावेऽपि विधिसामर्थ्याधिक्यमुक्तम्‌ । तत्रेत्यनेन इलाकतात्प्योक्तिः । 


विधिनिवन्वनच्वं प्रयोगस्यान्वयन्यतिरेकाम्यामुपपादयति-स हीति । सौर्यादिषागे 
अनभिहितेऽपि सक्तुषु होमसाधनत्वेनाऽदिनियुक्तेष्वपि विधिसदद्धावे प्रवृत्तेविष्यभावे च 
वायव्यश्टेताकम्मादौ घातुनाभिहिते द्वितीयया च विनियुक्तेऽप्यप्रवृत्तेविध्यधानत्वा्यवगति- 
रिह्यथंः । नन्वश्चद्धयापि प्रवृत्युपपत्तेः नाप्रवृत्तिमात्रणाभिधानविनियोगश्रुत्योः प्रेरणा- 


, शक्त्यभावोऽवसीयते इत्याशङ्कयाभिधानश्रुत्याऽस्तित्वमात्रपरिच्छेदाद्िनियोगाश्नुत्या 


चान्वयमात्रपरिच्छेदाह्पत्तान्वयविषयकाय त्वबुद्धचयनुत्पादकत्वेनानयोः प्रेरणाशक्त्यभाव- 
मुपपादयितुमाह-न हीति । उत्तराद्धं्याख्यानायाञ्नुष्टानस्य विघ्यधीनत्वमुपपाद्योत्तरःदधं 
तात्पर्यतो ग्याचष्ट्- तेनेति । विधि प्रतीत्यविधि लक्षणीकृत्य विधिलक्षणाथं वचनमङ्गी- 
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कृत्य विवक्षाविवक्षे भवत इत्युक्तं सनोऽपि इच्छार्थस्यास्मिन्पक्षे परिग्रहलक्षणाथंत्वापत्तेः । 
तस्य च श्रुतिवृत्तत्वसिद्धयेऽनुष्ठानं प्रतीत्यानुष्ठानलक्षणाथं वचनम ङ्धीकृव्येत्युक्तम्‌ । 

यमपि व्याख्यातुं विधित्सितेव्युक्तं चिकोपिताचिकी पितत्वयोश्च मूलसन्देहविषय- 
भूतकतंव्यत्वाकर्तग्यत्वोपलक्षणाथंत्वेनोपायसन्देहहेतुत्वेनोपन्यसनी य्वा द्भाष्येऽपि चैकलत्वा- 
विवक्षायामेकवचनायोगदाङ्कायाः शब्दविषयत्वेनानुष्टातृगता चिकीर्पाविषयत्वेऽनुपपत्ते ~ 
विवक्षाविवक्षाशब्दयोविधेयत्वाविधेयत्वोपलक्षणार्थं विधित्सिताविधित्सिताथत्वावस्रायात्सनः 
शरुतिवृत्तिशक्तिप्रदशंनमात्राथं विवक्षाविवक्षयोश्चिकीपिताचिकीपितात्मकतोक्ता, न प्रमा- 
धिक । विधित्सिताविधित्सितात्मकमपि विवक्षिताविवक्षितत्वं विधायकरस्य शगब्दस्या- 
चेतनत्वेनेच्छा भावादयुक्तमित्याराङ्घुते--नन्विति । रएकवचनेनैकत्वोत्तेनिःशङ्कुत्वेनात्र . 
विवक्षाशब्दस्य “आशङ्कायां सन्‌ वक्तव्य इति स्मृत्यविषयत्वादौपचारिकतेव सनो 
युक्तेत्याशयः । उपचारेणापि चेच्छाव्यतिरि क्ते सन्प्रयोगोपपत्तौ पूत्रस्मृतेच्छावाचित्वत्यागे- 
नान्या्थत्वकल्पनायोगाद्राक्यकृतस्मृत्यनादरेण दृषषटान्तेऽप्यौपचारिकत्वोक्तिः सनप्रह्ययोप- 
लक्षणार्थं इति परिहरति-उच्यत इति । सनश्चेच्छाफलघ्रत्यासत्तिलक्षणाथंत्वदरना- 
न्नात्यन्ताद्‌ ्टोपलक्षणेति दशंनान्ना्यन्ताद्‌ ्टोपलक्षणेति दशंयन्‌ लोकं व्याचष्टे-तथवेति । 
अनुष्ठानार्थो परिग्रहपरित्यागशब्दौ मत्वाऽभिधानविनियोगश्रुत्योरविधायकहवेऽपि विधेय- 
समपकत्वात्तद्विषयताया विधेयह्वावगतेविधायक्रश्रुत्यविषयत्वेऽपि परित्यागो न॒ युक्त 
इत्याशङ्कते--कथमिति । अप्राप्ततवैद्विघाना्हुत्वरूपविवेयत्वावगमेऽपि विधेयत्वाधीनल्वाद- 
नुष्ठानस्य विधायकेनाग्रहणेनानुष्ठानं युक्तमिति परिहरत्ि- नेष इति । पुम्वाक्यदृष्टान्ते- 
नेतदेवोपपादयत्ति-यथेवेति । लोकं व्य।चष्ट--पुरुषेति । इच्छारब्देनाज्ञादयः पुरुषा- 
शयविशेषा प्रवर्तनासामान्यनग्यक्तिभूता विवक्षिताः । विधित्वशब्देन प्रेरणाख्यो चिङ्‌ 
व्यापारः । शङ्कापरिहारमुपसंहरति- अत इति । 

विनियोगाभिधानश्रुति्षमर्पितत्वा विरोषेऽपि विधिस्पर्शास्पिरशन्यवस्था न युक्तेहयाशङ्खूते- 
कथं धुः+रिति । समपितत्वाविशेषेऽपि रूपरसयोश्चक्षुग्रंहणाग्रहणन्यवस्थावद्िधिग्रहणाग्रहुण- 
व्यवस्था युक्तेति परिहरति-तदिति । योग्येत्यनेनाध्याहूक्तापिशव्दकेनाभिधानविनियोग- 
शरुतिवशत्वे निरस्ते । दृष्टान्तत्वेन श्रोत्राशयवशत्वाभावोक्तिः । व्रतिरेकपूवं इछोकर 
व्याचष्टे- यदीति । 

कस्मिन्नर्थे विधायकानां राक्तिरित्यपेक्षायामाह- तथा हीति । श्रौत विधित्वं 
भावनाविषयं कारकविषयं चार्थमित्यर्थः 1 इलोकं ग्याचष्टे--श्रत्या तावदिति । घात्वथस्य 
कारकत्वेऽपि तदवच्छिन्नाया भावनाया निरूपणाशक्तविध्ययोगात्पदश्रुत्यैव धात्वर्थविष्य- 
वगतेस्तद्रय तिरिक्तानामेव कारणामाथंविधिविषयत्वस्‌ चनायान्तरोक्तिः कारकत्वेन श्रुतस्य 
सङ्कयादेः साक्षात्कारकत्वायोगेऽपि कारकीमूत्रव्यद्वा रा कारकत्वसम्भवे विषेयघ्वानपह्व- 


ज 
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सुचनायोत्तरादढधन्याख्याने तदाश्रयस्वोक्तिः विव्यवगतानुष्यत्यानुपपत्त्या सामान्यतः किं 
चित्समीहितं प्रत्यङ्खत्वेऽवधारिते श्रुत्यादेस्तद्िशेषसमपंणमात्र व्यापाराद्विघ्यपरिग्रहे 
धृतस्याप्यङ्गत्वं नास्तीति सूचनायानुष्टानं प्रत्यङ्घखत्वं स्यात्‌, तच्च विव्यभावान्नास्ती- 
त्युक्तम्‌ । एकत्वादेविधिपरिग्रहापरि ग्रहलक्षणविवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहेऽप्येकस्य ग्रहस्य 
सम्मागादिकायम्‌ । सवेषां वेति मूलसन्देहस्य सिद्धिः कथमित्याश ङ्च, विवक्षिताविवक्षितत्वं 
सन्देहेनकत्वादेः कार्॑स्वाकायंत्वसन्देहसिद्धिन्दर्दायितुमाह- तेनेति । उपक्रमोक्तो विवक्षा- 
विवक्षितत्वसदेहः सम्भवोपपादनसमाप्त्या दद्धिस्थीकृतस्तच्छष्देन परामृष्टः । हेत्वभावे 
वेदे सम्भवमात्रेण विवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहा सिद्धेस्तदधेतुत्वेनैकल्वादेः सम्मार्गादिभावना- 
विवक्षिताविवल्ितत्वसन्देहासिदेस्तदधेतुत्वेनैकल्वादेः सम्मार्गादिभावनाविदोपणत्वसदसद्धाव- 
सन्देहं दगयितुमाह--तत्रेति । भावनाद्रव्या ङ्ख स्वहेतुभूतकारकाकारकत्वसन्देहान्तरसूचनारथं 
कारकत्वेनेत्युक्तम्‌ । चिकीपितत्वात्मके विवक्षितत्वे विधिस्परस्य हेतुत्वार्था पद्धमी विधित्सि- 
तरूपे विवक्षितत्वे गब्दप्रवृत्तिमात्रे हेतुसम्‌ । 


नन॒॒विवक्षाविवक्नोक्त्योविधिपरिग्रहापरिग्रहलक्षणाथंत्त्वे करस्मादुटेदयस्स्याविधिना 
गृह्यते न वेत्येव सन्देहो न छत इत्याग _्कचाशङ्कवाह- तदेतदिति । विधिशक्त्यशक्त्य- 
धीनयोविचिपरिग्रहापरिग्रहयोयंदिवस्षिताविवक्षितत्वं वाचोयुक्त्युच्चारणं तन्मन्दवुद्धिरशिष्य- 
प्रतिपादनफटं पौर्पेयवाक्यव्याख्यासादुश्यापादनाधमित्युक्तं कस्माप्पुंवाक्यन्याख्यासा- 
दुश्यापादनं विना न चिष्यप्रतिपत्तिरित्याङ्चाटौिकिस्थेनावुद्धस्य वेदवाक्याथंस्य विस- 
दुशग्याख्यानप्रकारप्रकरणागक्तरित्युक्तम्‌ । कया वृत्या परिग्रहापरिग्रहयोविवक्षिताविवक्षित- 
धाचोयुक्तिरित्याश द्गुचान्तर्णीतिमृपमानं यस्याङ्गौणवृत्तो तदाश्रयणेनेत्युक्तम्‌ । कथमुप- 
मानमित्यवेश्नायां परिग्रहापरिग्रहाख्यफलसामान्यदर्शनादित्युक्तम्‌ । न केवलमेतदेव विवक्षिता- 
विवक्षितवाचोयुक्तयुच्चारणं परिग्रहापरिग्रहविपयम्‌ । कि त्वन्यत्रापि तस्मान्नंतत्कि चिदपि 
कतु" त्रिवक्ष्यत॒इत्यादिभाप्यादौ यदरेदविषयं विव्तिताविवक्षितवाचोयुक्त्युच्वा रणम्‌, तदेव 
मे विसमर्थनीयमिति ग्रन्धेत्यनेनोक्तम्‌ । व्याख्या्थवच्यद्धीकारेण वाच्या चिख्यास्ाग्या- 
चिख्यासे विवक्नाविवक्षोक्तिभ्यामुच्येते इति समाधान्तरमाह-अथ वेति । 


ननु सम्प्रदायानुसारेण व्याचक्षाणानां याज्ञिकानां न्यायशास्त्रं अभिप्रायाच्येच्छा 
चिन्ता न युक्तेत्याशङ्कुयाह-- शब्देति । सम्प्रदायस्य पौरुषेयत्वेन मूलभ्रमाणपिक्षत्वादुग्र- 
हैकत्वादिविवक्षाविषयभूतस्य च प्रमाणान्तरस्थादर्शनादृ्टन्यायमूरह्व सम्भवे चादृष्टमूलान्तरः- 
कत्पनायोगान्न्यायमूकत्वावगतेर्न्यायावि रोवेसम्प्रदाया्वेदाथविगमेऽपि विरोधे न्यायावगम्य- 
विधिशब्दशक््यनुसारेणव या्ञिकंरपि व्याख्येयतवात्तद्ग्याचिख्यासा चिन्तयितुं युक्तेत्या- 
शयः । यद्रच्छाया निरङ्कुरत्वात्तद्रशेन शास्त्रार्थनिर्णयायोगाशङ्कानिरासाथंत्वेनायं 
स्लोकारद्धो व्याख्येयः । न्याख्यात्रिच्छायाः साडडात्वमेव विवृणोति- तत्रेति । विवक्षा- 
विवक्षोक्तयोर्ग्याचिख्यान्याचिख्यासार्थत्वमुपसंहरति- तेनेति । 


२८ 
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ननु ग्रन्थकारप्रयुक्तयोविवक्षाविवक्षाश्ब्दयोग्यष्यिात्रिच्छानिच्छानिच्छाथंत्वसम्भवेऽपि 
व्याख्यातुमुक्तयो रात्माश्रयदोषापत्तर््याख्यात्रिच्छानिच्छार्थत्वं न॒ सम्भवतीत्यागङ्ाह- 
भअत इति । संवत्सरवाचिना समाराब्देन कारोपलक्षणादतः पूरव॑न्याख्यातुप्रतियोगित्वेनो- 
पस्था पितादर्वाचीनाद्‌ व्याख्यातुः पूर्वकाले वृत्ता जाता ये ग्याख्यातारः तेषामिष्टं यत्त 
नार्वाचीनेन व्याख्यात्रविवक्षितमुच्यते । तेषां चानिष्टं यत्तदविवक्षितमुच्यतइत्यर्थः । अतो 
वेदेऽपि विवक्षिताविवक्षितत्वचिन्ता न विरुद्धेति प्रस्तुतोपयोगमाह- तस्मादिति । स्वरूपे 
अथे वेदप्रामाण्यात्सवंस्य जगतश्च तना धिष्ठितत्वाम्युपगमेन मुख्यवृत्त्यैव विवक्षाविवक्षोक्ती 
समाधत्त-ऋग्वेदादीति 1 यो वै वेदेषु तिष्टन्वेदानन्तरो यमयति यो वेदान्वेत्ति, यं वेदा 
न विदुः यस्य वेदाः शरीरं एष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्युपनिपत्‌प्रामाण्यादृग्बेदादिष्वात्मानो 
ये प्रतिष्ठितास्तेषामिच्छानिच्छाख्यभिप्रायो विवक्षा विवक्षाशब्दवाच्य इत्युक्ते क्मजन्य- 
फलोपभोगाथं देहाचिष्ठातुभिजीवेनित्यानां वेदानां कर्मानिजितत्वेनाविष्ठानायोगासर- 
मात्मनश्च देहानधिष्ठातृ त्वाद्‌ ऋग्बेदादीनां चेतनेच्छाधीनन्यापा रघ्वानुपपत्तेः, शब्दशक्त्या 
सोचनावरोन शब्दव्यापाराच्चेतनेच्छानुमानायोगेन सदस दद्ाव्रचिन्तानुपपत्तिमाशङ्कुय पर. 
मात्मनः कमजन्यफलोपभोगाथं देहानधिष्टानेऽपि कायंकारणप्रतिनियमसिद्धचै सर्व॑स्य 
जगतर्चेतनाधिष्ठानाक्ररणात्परमात्मनोऽपि च- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि स्वक्षेत्रे भारतेति । 
देहाख्यक्षेत्रे ज्ञातत्वाख्यक्षत्रं ज्ञत्वस्मृतीर्वेदेष्वधिष्ठातृत्वोपपत्तिसू चनार्थं क्षे त्रजञत्वेऽभिहिते । 
'विच्छिन्नयत्तव्यङ्खचेश्च नित्यैः स्वगतरपि । 
व्यतिरिक्तपदारम्भो वर्णैनात्रोपपद्यते ॥' 
इत्यनेन न्यायेन पदावयविवत्‌ ऋग्वेदाद्यवयविनो, वेदावयविनश्चानुपपत्ते रनारन्धावय- 
विकानां चावयवानां देहत्वादद्चनादग्वेदादोनां देहत्वाय।गेन । 
इदं शरीरं कौतेय क्षेत्रसित्यभिधीयते । 
एतद्योवेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धिदः ॥' 
इति देहाख्यक्षेत्रमधिष्ठाय ज्ञातुत्वलक्षणक्षेत्रज्ञत्वायोगमाशङ्कयोपनिपत्प्रामाण्यादनारन्धा- 
वय विकेष्वप्युग्वेदादिशब्दवाच्येषु मन्त्ब्राह्यणसमृहेषु क्षेतरज्ञानामधिष्टातृतोक्ता । 
ननु पञ्चधातुत्स्वयम्‌ षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रभुरिति । 
इत्यादिस्मृ्यालोचनेन महाभृताधिष्ठितस्यैवात्मनो ज्ञानेच्छादिमत्त्वावगमा दाधिष्टितानामा- 
त्मनां ज्ञानाभावेन तघ्पर्वक्रविवक्षासम्भवोत्सम्भवेऽपि प्रमाणान्तरगम्याथह्वाभावाद्वेदाधिष्ठा- 
तृभिरकथितायाः परी्ञातुमशक्यत्वात्तत्सदसद्धावचिन्ता युक्तेत्याश ङ्कयाह- महाभौतिकेति । 
यथा पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकााख्यमहाम्‌तारन्धदेहाविष्ठितानामात्मनां चैतन्याख्यज्ञानवत्वात्त- 
त्युविका विवक्षा सम्भवति “वृषलं प्रवेष्टव्यं गृहेऽस्मि्ति त्यादौ वा कथितापि बहृत्वा्च- 
विवक्षा प्रमाणान्तरगम्येऽपि चार्थे शब्दशक्त्यालोचनयैवान्यैज्ञायते, तथग्वेदादिदेहा- 
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धिष्टितानामप्यात्मनां ` चैतन्याख्यज्ञानवत्वात्तत्ूविका विवक्षा सम्भवति । शब्दशक्त्या- 
लोचनया चान्ये्ञातुं शक्यत इति तथर्गवेदादयो देहा इति वक्ष्यमाणान्वयेन व्याख्येयम्‌ 1 
अकथितत्वसू चनायान्तगं त्वोक्तिः प्रमाणान्तरवशत्वनिरासार्थः शब्दशक्त्यैवेत्येवकारः । 


ननु देहानां पाधिवत्वन्यापेक््म्वेदादीनां व्यापकपाधिवत्वनिवृच्या ग्याप्यदेहत्वनिवृत््य- 
वेगमान्नात्मभिरधिष्टानं युक्तमित्यार द्कयाह- देहेति । पृ थिवीपरमाण्वादीनां देहप्रकृति- 
भूतानां देहारम्भवेचित्रयादेहानां भिन्नाः प्रकारा इत्युक्ते प्रकृत्या रम्भवेचित्यनिमित्तपेक्षा- 
यामपरमात्मनां जीवानां देहविचित्रक्मजन्यविचित्रफलोपभोगापादकापूर्वाख्यराक्तिवशानुगा 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च शुद्धायाः पृथिन्भाः क्व॒चिदहप्रकृतित्वाभावाद्‌ वाहूल्यस्य च ॒भूतान्त- 
रेष्वपि भावादेहत्वस्य पार्थिवत्वेन व्याप्तिरसिद्धेति प्रिहाराशयः । 


वेचित्यं विवृ णोति-पाथिवेति । स्वेदजाण्डजो द्भिज्जंरादिशन्दोक्तैः संख्यापूरणं 
तोयवाहुल्योपपादनाथ स्वेच्छावयवरूपतोक्ता । वायुबाहुल्योपप।दनार्थं भ्रमन्तीत्युक्तम्‌ । 
अग्निदृष्टान्तेन तेजोवाहुल्योपपादना्थं रात्रौ विक्षिप्तेन सौर्येण तेजसा आप्यायन्तदत्युक्तम्‌ । 
वाक्यरोपेऽपि-- 
एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स॒ गच्छति परं स्थानं तेजो मूत्तियथार्जन ॥ 


इति मानवाभिधानेन च तजमसानां देहानां चेतनाधिष्ठिततोपपादिता । नाभिहित इति- 
पाठे ना पुरुषः । ` 


ननु जीवाटमनां स्वकर्मोपात्तफलोपभोगदेहाविष्टातृत्वसम्भवेऽपि वेदाविष्ठातृत्वेनाभि- 
मतस्य परमात्मनः कत्त भोक्तृष्वाभावादेहाविष्टातुत्वं न॒ सम्भवति । वेदानां च नित्यत्वे- 
नात्मकर्मानुपात्तत्वान्न तदेहत्वे सम्भवतीत्याशङ्कय नित्यानां वेदानां व्योमदष्टान्तेन 
परमात्माधिष्ितत्वमुपपादयितुमाह- तथेति । क्रमाथस्तथाशब्दो नतु दार्ान्तिकत्वो- 
वत्यर्थः । परमात्मनो “अनदनन्नन्यो अभिचाकशीतीति श्रुतेः । प्रयोजनाभावादृहानधिष्ठातु- 
तामाशङ्कय भोक्तुत्वसिद्धचं "तसवितुवंरेण्यमि ति सवित्रचिष्टानतच्छब्दवाच्यत्रह्माख्य- 
परमात्माभिधायिन्या गायत्रयोर्क्षिप्यमाणेन वारिणेज्यतदत्यक्तम्‌ । 'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ 
सोऽहमित्युपनिषच्छर्तेः `सूयं आत्मा जगतस्तःस्थुपश्चेति मन्त्रवर्णाच्च ब्रह्मणः सवित्र- 
धिष्ठातुत्वावगतिः । कस्नदेहाधिष्टानस्यापि चात्मनो हृदयाविष्ठानोपासनवत्‌ इस्नग्योमा- 
धिष्टानस्यापि व्योमान्तगंतसवित्‌ मण्डलधिष्टानोपासनाविरोधः । कस्याः भरते्ग्योमिशरीरता 
्रतेत्येक्षायां “व्रति श्रुत्या व्योमशरीरतयोदितइ्यक्तम्‌ । य आकाशे तिष्ठन्नाकाच्च- 
मन्तरो यमयतीति य॒ आकाशं वेत्ति, यमाकाशं न वंद यस्याकाशः शरीरमेष त आत्मा 
सर्वान्तर्यामीअमृत इति श्रुत्यन्तर सूचना्थंश्चकारः । नित्यस्यापि नियमल्वलक्षणभोग्यत्वा- 
देहत्वोपपत्तिसूचनार्था नित्योक्तिः । 
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नन्वेवमपि देहानां भौतिकत्वन्याप्ते ऋग्वेदादीनां व्यापकभौतिकलत्वनिवृत्त्या देहत्व- 
निवृत्त्यवगमान्न देहता युक्तेत्याश ङ्य महाभूत गुणानामपि यो रूपेषु तिष्ठन्नपाण्यन्तरो 
यमयतीत्यादिश्रुतिप्रामाण्याह्‌ हत्वावगतेभतिकत्वेनापि देहत्वस्य व्याप्तिरसिद्धेति सूचयितु- 
माह- रूपेति । देहत्वोपपादनाथं नियमलक्षणसम्भोगाचि छानता सम्भोगहेतुराब्देनोक्ता । 
पथिन्यादिमहाभूतवत्समुदितानामेव रूपादीनां देहत्वशद्धानिरासाथं प्रत्येकमि््ुक्तम्‌ । 
शब्दब्रह्मवादस्य च वचेतनाचेतनयोब्रह्यशब्दयोस्तादाम्यानुपपत्तेः। शब्दो ब्रह्माचिष्ठान- 
मित्येवं व्याख्येयत्वाच्छन्दात्मकानामपि वेदानान्देहताम्ब्रह्माख्यस्य च॒ परमात्मनोऽपि 
देहाधिष्ठातृतां शब्दब्रह्मवादिनामपि मतम्‌ । प्रकृतम्ेदादयधिष्टातृक्षेत्रलसिद्ध्चं सूचयितुमाह-- 
शब्देति । यद्रेदाख्यं शाब्दं शब्दत्रह्मोत्युच्यते तत्परमात्मनाचिषितमिति कृष्याहारेणयोज्यम्‌ । 


. अनादिनिधनम्ब्रह्य राब्दतत्वमिति । 
शब्दमात्रस्य ब्रह्यत्वोक्तावपि शास्रत्वाख्यैरवर्यय। गिकूटस्थनित्यत्रह्यायिष्ठानस्य कूटस्थनित्यं 
शास्वं विनानुपपत्तर्वेदा तिरिक्तस्य च शास्त्रस्य कूटस्थनित्यत्वाभावाद्रेद ख्यं शास्त्रमिति 
विदोषतः परमात्माधिष्टानमात्रेण तहि चेतनाधिषठितत्वसिद्धेः, क्षत्रज्नाचिष्टानोक्तिरनधिके 
त्याशङ्कय द्वा सवर्णां सयुजा सखायेत्यादिश्रुत्याखोचनया सर्व॑स्य साधारणचेतनदयाधि- 
छानत्वावगतेः' सर्वसाधारणपरमात्माधिष्ठितस्यापि प्रतिविम्बवत्स्वासाधारणाधिछएिततत्वो- 
पपत्तिसूचनाथं सवमिकेनेत्युक्तम्‌ । सवंस्यैकाधिष्ठितत्वे वेदमात्रस्यैकाचिषितत्वोक्तिरयुक्ते 
ह्याशङ्कय- 
-सर्वेषाञ्च स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पुथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निममे।' 


इत्यादिस्मृत्यालोचनया सर्वस्याभिधानामिधेयजातस्य वेदान्तगं तत्वाद्रेदात्मकत्वसूचना- 
येदमित्युक्तम्‌ । रूपादिदृष्टान्तेनाभौतिकानामपि वेदानान्देहत्व सम्भवेऽपि ज्ञानसाधेनद्दर- 
याद्यभावात्परमात्मवच्च क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेऽपि ज्ञानानुपप्तस्तत्पूविका विवक्षा न सम्भव- 
तीत्याशङ्कां निरस्यन्‌ दार्ष्टान्तिके ज्ञानपूव विवक्षोपपत्ति- योजयति । तथेति । यथा 
माहामौ तिकदेहेष्वत्माधिष्ठानाच्चैतन्याख्यं ज्ञानमरित, तथभ्वेदादयोऽपि देहत्वेन श्रुत्योक्ती 
त्वाेहानाच्चात्मयोग्यत्वन्यापे्ञानञ्च विना भोगायोगाच्चैतन्याख्यज्ञानान्विता इत्यर्थः । 
परमात्मन एव ॒वेदान्स्वार्थप्र तिपादने नियन्तुं वेदाख्य-क्षत्राधिष्ठातृत्वेन क्षेत्रज्ञव्यपदेदय- 
त्वान्नित्यज्ञानत्वोपपत्तः । साधनाभावेन ज्ञानाभ्गवाशङ्कानिरासः सदेत्यनेन सूचितः। 
दाब्दब्रह्मैव क्षेत्रज्ञशब्देनोक्तं स्यादित्याशङ्कय; वेः पुरुष इति यमवोचामयेन वेदान्वेद ऋर्वेदं 
यजुर्वेदं सामवेदमिति श्रुत्या प्रह्येक्रमसाधारण्येन ऋग्वे दादीनान्देहत्वोक्तेः सर्वंवेदसाधारण- 
त्वाच्छब्वब्रह्मणः प्रतिवेदमसाधारण्येन क्षेत्रज्ञस्य वैलक्षण्यसूचाथं पृथक्‌ पुथगित्युक्तम्‌ । 
यथा च भौत्िकदेहस्थानात्मनामन्तगंतापीच्छा शक्त्याखोचनया अन्यैर्ञायते, तथा वेद- 
देहस्थानामपीत्याह- तेषाञ्चेति । वेदक्षत्रज्ञाशयविषय विवक्षाविवक्षोवितपक्षमुषसंहरति-- 
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विधीति । शब्दत्रह्मवादाम्युपगमे तु ब्रह्मणोऽपि सर्ववेदात्मकदेहाधिष्टातुत्वाद्विवक्षाविवक्षे 
वक्तुं शक्येते । ते च विधिशविततो ज्ञायेते इत्याह शब्देति" । एवंशब्देन प्रत्येकम्वेदा- 
धिष्ठातृणां दृष्टान्ततोक्ता-नन्वनादिति । 
'नन्वनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं व्यवस्थितम्‌ । 
विवत्ततेऽथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' 

इति वदद्भिः शब्दव्रह्मवादिभिः शन्दव्यतिरिक्ताथनिरासात्तस्मिन्पक्षेऽथविवक्षानु- 
पपत्तेस्तद्विपयत्वेन विवक्नोकित्तिव्याख्या न॒ युक्तेत्याशङ्कयाह-अनादीति । अर्थापल्लुवे 
सर्वप्रमाणविरोधापत्तेरभिपेयवाचिनोऽ्थंशब्दात्कृदन्तादुत्पन्नेन भावप्रत्ययेन वाच्यवाचक- 
संबन्धोक्तिमङ्गोृत्य वाच्यविषयराकितयुक्तत्वेन विवृत्यंथंभावेनः विवृत््युक्ते्यख्येयत्व- 
सूचनायानादिनिधनत्त्वस्योपलक्षि तस्य शब्द्रह्मणो वेदवेदार्थाविष्ठानतोवता । शब्दब्रह्मपक्षे 
त्वेवं वेदक्षेत्रलपक्षोक्तप्रकारेण विवन्नाविवक्षाशब्दयोरन्याच्यमुख्यावृत्यायुक्तेतत्यथंः । उपाषना- 
विधिदोष्पवेनान्तर्यामित्राह्यणादेः स्वरूपा्थपरत्वाभावात्‌ का्यकरारणप्रतिनियमस्य च 
शक्तिन्यवस्थयोपपत्तेः सर्वस्य जगतश्चेतनाधिष्ठितघ्वे प्रमाणाभावाघ्यरमात्मनस्तु योऽयम- 
दारीरः प्रतिज्ञातेत्यया रीरत्वश्रुतेज्जीवात्मनां च कर्मानपेक्षाणा च देहानविष्ठातृत्वान्मुख्य- 
वत्तिव्याख्यानस्याम्युच्चयमात्रत्वसूचनार्थोऽपिशब्दः । वेदवाक्येषु विवक्षाविवक्षासन्देहस्य 
चतुर्धोपपादितम्‌ । युक्तत्वमुपसंहति-ततश्चेति । तस्मान्नैतत्कि चिदपि कर्तुविवक्ष्यतइत्यादि- 
भाष्यादेव विविधसन्देहावगमसू्‌चनार्थं न विवक्षितमिति स्थापयिष्यतीत्युक्तम्‌ । एकत्वयुक्तं 
कर्मेकस्य द्रन्यस्यानुषटेयं विधानं वैकत्वयुक्तं द्रग्यस्यैकस्य ज्ञेयमित्येवं देधा सूत्रं पूरयन्पूवं- 
पक्षमाह--्र तावदिति । श्रुतिसंयोगं विधिश्रुत्याशयत्वेन ग्याश्यातुमाह-सवंत्रेति । 
नन्वक्रियात्मनः कारकत्वेन विध्यन्वयामभ्युपगमात्‌ संख्यायाश्च कारकौभ्‌तविधेयद्रग्य- 
विशेषणलद्रारा कारकत्वस्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ । ग्रहादेश्च द्वा रमूतस्य द्रव्यस्येहाविधेयत्वेन 
तदुद्रारा कारकतया संख्यादिविघ्ययोगाद्विधिश्रुत्यसंयोग इत्याशङ्कय श्रुतिसंयोगोपपादित- 
प्रतिज्ञां तावक्रोति- तत्रेति । कारकत्वेन वा, कारकविशेषणेन वेति सर्वात्मनेत्यस्यार्थः 1 
कारकविोषणत्वेन तावद्टिघेयत्वमुपपादयति-तत्रंकस्तावदिति । अन्भिमतत्वसूचनायैक- 
दाब्दः द्रव्यादिव्रिशिष्टक्रियाविष्यन्यथानुपपत्या विधेयक्रियाविेषणभूतद्रव्यादिविधिकल्प- 
नैव संख्याविरिष्टद्र व्यविशिष्टक्रियाविध्यन्यथानुपपत्या विशेषणभूतसंख्याविवि कल्पनापि 
युक्तेत्यर्थः । स्वरूपेण च प्रकृतं कर्माङ्गत्वेन च ग्रहस्य प्रातावपि सम्मार्गान्वयित्वेनाप्राप्त- 
त्वाद्विघेयत्वोपपत्तिरित्याश्यः 1 अष्टाकपालादिवाक्ये च क्रियाविरोषणपुरोडाशविनेषण- 
कपालविरोषण भू तस्याष्टत्वदेरपि विधिप्रतीतेविशेषणविशेषणस्य सुतरां विष्युपपत्तिरिति 
सूचयितुमाह- एवमिति । अर्थाक्षिपलम्यत्वाच्चानेकाथविधिन गौरवं शब्दस्यापादय- 





१, अयं पा० २ पु०ना०। 
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तीत्यर्थान्तरन्यासेनाह-परस्परस्यापीति । शुद्धस्य द्रव्यस्य विशेषणत्वे द्रव्यविशिष्टक्रियाः 
विधिना द्रव्यविरोषणानाक्षेपात्संख्यादेश्च क्रियाविरोपणत्वरामावे तद्विशिष्टस्य क्रियाविदोषण- 
त्वायोगात्कारकविदोषणत्वेन विधेयत्वानुपपत्तेः । कारकत्वेनैव ग्रहैकत्वस्य विघेयत्वमुप- 
पादयितुमाह-अथ वेति । यद्यपि द्रव्यविहोषणपर्यन्तं विधिग्रत्ययो न गच्छेत्ततश्च 
स्वविरोषण विशिष्टक्रियान्यथानुपपत्तिलक्षणयैवार्थापत्त्या संख्याद्यपि विध।तुमिष्यते, तथापि 
ग्रहैकत्वस्यापि भावनाविशेषणतेत्येदं प्रहैकत्वविचानं प्रतिपादनीयमित्येवं तथाश्दाथंः ततः 
दाब्दापिशब्दाघ्याहा राद्यभ्युपगमेन योज्यम्‌ । 

यद्वा यदीत्यसं दिग्धे सन्दिग्धवचनं नामवचनः कथं चिच्छन्दार्थे गच्छतिनान्वेतन्यः 1 
ततश्चेति चशब्दाघ्याहा रस्तुल्यः । उदृदेश्यविशेषणस्योटेश्यत्वेन क्रियान्वयाभ्थुपगमे प्रद्यदेश्यं 
वाक्यसमाप्त्यापत्तेरुद्देदयद्रयस्यैकक्रियावशीकाराभावेनान्योन्यानियमादृद्देलोपादानयोश्चक - 
स्मिन्पदेऽनुपपत्तेरुपादेयत्वेन क्रियान्वया योगाद्‌ ग्रहैकत्वयोविशेषणविशेष्यत्वायोगेनकपद- 
लक्षणायाः श्रुतेस्तद्विषयत्वायोगात्तदर्थ्यविषयत्वमापाद्य वाक्यीयक्रियान्वयवोघधकत्वं श ङ्खुते- 
ननु चेति । पदश्रुतेस्तादथ्यं विषयत्वाम्युपगमेनेव ग्रहाणां निर्जञातदश्ंख्यत्वेन स्वरूपतः 
संख्यानपेक्षत्वातसंस्कायंस्वरूपेणैकत्वं प्रत्यङ्जित्वावगतेः सं मागं मावनान्वयित्वात्संकायरूपाङ्ख- 
त्वस्यैकस्य भावनाङ्गत्ववि रोधमाह- नेष इति । वस्तुस्वभावनिन्वन्धनोदुदेश्यो पादेयत्वयोः 
शन्दन्यापाराविषयत्वादेकपदोपात्तयो रन्यवस्थोपपत्तेग्रहसिति द्विती योत्तस्यापि चंकतस्या- 
तुपयोगित्वेनासंस्कार्यत्वाह्सक्तुवद्‌ गुणत्वप्रतीतेः । साक्षाच्च निषण्क्रियत्वेनाश्रयत्वेनाश्रय- 
दरव्यपिक्षायामेकपदलक्षणया श्रुते राश्रयद्रग्यसमपकंत्वेनाविरोधसम्भवे विरोधापादकग्रहाथं- 
ताविषयत्वकल्पनायोगमभमिप्रेत्यान्यथावि रोधाभावमाह-भिन्नेति । 

'विरोधे सत्येकत्वस्य क्रियाङ्गत्वं विना विधेयटवायोगात्‌ शरुत्युक्तस्य ग्रहाङ्गत्स्यानु- 
पपत्तर्वाक्यी योऽपि क्रियान्वयो न बाध्यतइति परिहारान्तरमाह--अथ वेति । शरुपयुक्त- 
विरेषणविरेष्थभावसिद्धचं वाऽपेक्ष्यतएव क्रिधान्वयः 1 श्रुत्येति परिहा रान्तरमाह- यद्वेति । 


तादथ्यं विषयश्नुत्यम्युपगमे त्वेक्रत्वस्य क्रियान्वितग्रहान्वयनिमित्तक्रियान्वयपक्षा- 
्पुरवोक्तात्प्रकारान्तरेणैकत्वान्वितस्य ग्रहस्य क्रियान्वयाभ्युपगमे तस्यैकाभिधानश्रुलैका- 
भिधानश्रुत्यकपदोक्तात्‌ ग्रहास्प्राक्‌ संस्करायंत्वप्रतीतेः । स्वतन्त्रस्य चंकत्वस्य क्रियायोगा- 
स्रत्युद्देदयं वाक्यसमाप्त्यनुपपततग्रहस्येकत्वान्वयपूर्वंक, क्रियन्वयः । गुणत्वेन तु क्रिया- 
भ्युपगमे द्वितीयायाः कारकसामान्यलक्षणाथत्वोपपत्तेः योग्यत्वाद्‌ गुणप्रधानभावावधारणे 
सति श्योविगप्रक्रषतुल्यत्वद्योतनाथं समानदेगोक्तय। लक्षणयैककालतोक्ता । एतदेव प्ररन- 
पूर्वमुपपादयति- कुत इति । विशिष्टत्वेन श्रुतो योऽर्थो भावनां विशिनष्टयसौ, विशिष्टो 
भूत्वा पश्चाद्विरिनष्टि न त्वक्डसविशेषगावस्थ इति कृत्वाऽसौ विशेषणपूवं भावनां प्रविश- 
तीद्युक्तं तदृपपादनार्थं भावनाया विधानाहंत्वात्कार्स्न्यसिद्धचंव विरोषण पेक्षत्वादविशिष्टेन च 
विरोषणेऽपि कात्स््यासिद्धिरिति वक्तुं विष्युक्ता करमन्युत्पत्या भावनोक्ता । 


गजयोः = न 


क 
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यौगपद्यपक्षे पूर्वेक्तिः साहित्यलक्षणार्था.। भावनापि विशिष्टमेव ग्रहं गृह्णाति न 
त्वगृहीतविशेषणमित्याह--गरह्ातीति 1 सति त्वेकत्वान्वितस्य ग्रहस्य क्रियान्वये तस्यापि 
ग्रहवद्विघ्यन्वयात्साक्षाच्च क्रिथान्वयायोगेनाश्रयद्रन्यापेक्षायां पदश्रुत्यवगतप्रहान्वयित्व- 
नियमादवघातभावनार्थस्यापि प्रोक्नणस्योट्खलमुसलाधत्वादग्रह्थतोपपादिता भवतीति 
प्रकृतोपयोगमाह~-एवं चेति । एकभमिघानश्रुत्या चैकत्वस्य कारकविरोषणत्वावगतेः 
कारकत्वस्य क्रि यान्वयिरूपत्वेन कारकदवारा क्रियाविदोपणत्वादेकपदश्रु्योक्तग्रहविरोषत्वा- 
क्रारकंकत्वयोः साम्येन मिथोञन्वयायोगान्नकत्वस्य कारकविरोषणता युक्तेव्यारङ्कयाह- 
प्रत्ययार्थत्वाच्चेति । प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययां सह्‌ त्रृतस्तयोः प्रत्ययाथं प्राघान्येनेति'- 
प्रत्ययाथप्राधान्यस्मतेः लिद्धसंख्ययोश्च प्रत्ययाथंप्राघान्यस्मृतेलिङ्ध संख्योश्च प्रत्ययार्थ 
त्वाविरोपेणेकस्मिन्पदेऽनेकेषां प्राधान्यायोगादेकस्यैकद प्राधान्येऽवगते, कारकत्वेन प्रयोजन- 
वत्वात्प्रधान्यप्रतीतेलिद्ध संख्यापेक्षया च श्रातिपदिकाथंप्राधान्यस्मुव्युपपत्तेः कारकमेव 
प्रघानमित्यथंः 1 प्रयोजनवत््वसमुच्चयार्थश्चकारः । 


ननु प्राधान्येऽपि कारकत्वस्याद्रन्यत्वेनैकत्वाख्यगुणाश्रयत्वायोगान्न तद्विशष्यत्वं 
सम्भवतीत्याशद्कयाह-सवं चेति । क्‌कुमस्योष्टाधितस्यापि राजरोषत्ववत्संख्यार्दद्रग्या- 
धितस्यापि कारकं प्रत्यङ्घता न विरुद्धेत्याशयः 1 अतः कारकद्रारेकत्त्वस्य क्रियान्वयादुक्ता 
विधेयतेत्युक्तमुपसंहरति-तेनेति । विरिष्टविधानाच्चावाक्यभेदापत्तेर्ुक्तमेकलत्वविधान- 
मित्याह - तत्त्विति । पश्वेकत्वविवक्षाधिकरणन्यायेनेव दृढयितुमाह--वक्ष्यति हीति । 
गौरवभयेनैकत्वस्यापि विधे यत्वाभ्युपगमे दशापवित्रादे रविधेयत्वं स्यादि्यर्थान्तरन्यासेनाह- 
यथेवेति । ननूद्देश्यत्वेन ग्रहस्य क्रियया वरीका रायोगात्तक्तकरि याङ्ग भूतेनेकत्वेन विशेष्यः 
नियमः सम्भवतीत्याश ङ्कुय!हु-सरवेषां चेति । एकक्रियाविदोषगत्वस्यान्योन्यनियमहेतु- 
त्वादृद्देद्यस्यापि वाक्यार्थभितक्रियाविशेषणत्वावि रोधान्नियमोपपत्तिरिघ्याश्चयः । वाक्य- 
मेदप्रसद्खेनोद्देर्यविदोषणविवक्षानुपपत्तिमाशङ्कुय, वस्तुस्वभावकृतस्योद्देश्योपदियत्वस्य 
दाब्दन्यापाराविषयत्वद्वाक्यमेदाप्रसक्तिसूचनाथं यथा पशुमालभेतेति भाष्यस्य दयंयन्पुव- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । | 

ननूपादेयस्थलिङ्ख विवक्षादष्टान्तोक्त्येकत्वयुक्तवाक्योदाहरण्योद्‌ श्याविशेषणमात्रोपल- 
क्षणाथंत्वप्रती तेः संख्यामात्रविवक्षोपसंहारो न युक्त इत्याशङ्कयाह-पुंपशुश्चेति । 

उद दयविशेषणविवक्षायां वाक्यामेदापत्तिलक्षणस्य न्यायस्याविवक्षासाधकस्य तुल्यत्वे- 
ऽपि यथोभयपदानर्थक्यपरिहारायोभयत्वस्योह्‌ द्यान्तगं तत्वेन विवक्षशिङ्काधिक्यान्नेहोदा- 
हरणत्वम्‌, तथा स्वर्गकामस्योपदेयत्वशङ्काविक्यात्संख्याविचारेण लिङ्खविचारपयवसाना- 
नुपपततर्वाकयभेदापत्तिलक्षणन्यायतुल्यत्वेऽप्यनुदाहरणतेति सूचनां प्रायशब्दः । स्वगं 
कामपदस्योपादेयकतुंसंख्यावाच्याख्यातान्तसामानाधिकरण्येनोपादेयार्थत्वशद्का । तत्रैव 
स्वगंकामपदस्य फलक्षमपंकृत्वात्फलस्य चानुपदियत्वाक्कर्तुरेव च फलभागित्वात्सामाना- 
धिकरण्योपादेयार्थत्वानुपपत्तिरित्येवं कस्मान्न निरस्तेत्याशङ्कयाह-माभ्रूदिति । यंधाघ्यं- 
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धिकरणपौनसुक्यभयादुभयत्वस्योह्‌ श्यान्तगं्या शङ्का हविद्यातिगमने च पञ्चशरावे- 
ऽधिकारय्येकहविरातिगमनेऽपि चेति (व्रिवेकाय शष्ट निरसिष्यमाणात्र निरस्यते, यथा 
स्वगंकामपदस्योपादेयत्वश ङ्का पुमानेव ज्योतिष्टोमादावधिकारी सर्वापि वेत्ति) निरसिष्य- 
माणात्र न निरस्यत इत्यथंः 1 १३ ॥ 


भा० प्र°-ज्योतिष्टोमके प्रकरणमें कहा गया है “दशापवित्रेण ग्रहं सम्मा" 
दशापवित्र अर्थात्‌ वस्त्रण्डके द्वारा ग्रह का अर्थाति यज्ियपात्र विरोपका सम्मार्जन 
करे 1 इस प्रसद्ख मे “ग्रहम्‌ ` इस पदमे जो एकवचन का प्रयोग ह वहु एकवचन 
विवक्षित ह या अविवक्षित है-यही विचार्यदहं। यदि एकत्व विवक्षितं, तो प्रक्रत में 
इन्द्रवायव आदि जो दशग्रह हँ, उनमें किसी एक का सम्मार्जन करनेसेही कार्यका 
निर्वाह होगा ओर यदि एकत्व की विवक्षा नहीं हं तो सभी ग्रहोंका सम्मार्जन करना 
होगा 1 इस प्रसद्धं मे पूवंपश्नो का कहना हं कि "पुना यजेत" पशु के द्वारा याग करे, 
इत्यादि स्थलोमें जंसेपशुका एकत्व एवं पस्त्व विवक्षिते, वैसे ही इस स्थलमें 
““एकत्वयुक्तम्‌'” ग्रह का एकत्व विवक्षित ह । क्योकि, “श्रुतिसंयोगात्‌"" जव धर्माधर्म 
दाब्दमात्र से अव्रगत होता ह तव शब्दात्मक श्रुतिवचन से जो अर्थं खन्ध होता हं, उस 
अथं का अन्यथा करना उचित नहीं हे, इसलिए "ग्रहम्‌" इस स्थलमें जवस्पष्टही 
एकवचन श्रुत होता हे तो ““एकस्य'' जिस-क्रिसी एक ग्रह्‌ का सम्मार्जन करनेसेही 
कायं हो सकता हं । 

“एकत्वयुक्तम्‌ ˆ = एकत्वसमभिन्याहूत अर्थात्‌ सम्मागं आदि, “एकस्य” = एक 
का ही होगा, “श्रुतिसंयोगात्‌ ' = एकत्ववाचकपद से घटित प्रयोग होने से। यह्‌ 
पूर्वपक्ष हं ।॥ १२ ॥ 


सर्वेषां वा लक्षणत्वादविशिष्टं हि कुभणम्‌ ॥१४।। लि° 


क्ा० भा०-नेतदस्ति--यद्क्तं ग्रहादिष्वेकत्वयुक्तेष्वमौी पदार्थाः कतंव्या 
इति । सवं ग्रहाः संमाष्टंव्याः, सर्वेभ्योऽग्निभ्यतृणान्यपचेषानि, पुरोडाह- 
मात्रं च पर्यग्निकतंव्यमिति । कतः ? ग्रहुजत्या द्रव्यं जक्षयित्वा-संमार्गादि 
विधीयते अविशिष्टं च लक्षणं सवंद्रव्येशु । तत्र न गम्यते विशेषः, को ग्रहः 
संमाष्टंव्यः, को नेति । सामान्यावगमाद्विशेषानवगसमाच्च सवेप्रत्ययः। तथा- 
ऽग्निपुरोडाश्चानामपि । 

नन्वेक वचनं श्रुयते, तद्विशेक्ष्यति । नेतदस्ति । एकत्वं हि श्रूयमाणं ग्रहा- 
दिष्वेकत्वं ब्रूयात्‌, न द्ितयादोन्प्रतिषेधेत्‌ । एकत्वस्यासौ वाचक न द्वितीयादेः 
ब्रतिेधकः । तेनाप्रतिषिद्धे सामान्यवचने प्राप्तं संमाजंनादि किमिति न क्रियेत । 


भ ~ 
१. अयं पा० २ पु नार । 


जकन = = चरको ककः 


जि व = त भः कना क = 


भक 
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तत्रैतत्स्यात्‌ ! एकवचनमिह श्रयमाणं प्राप्न एवेकस्मिन्द्रव्ये द्वितीयादिषु च 
किमन्यत्कूयदिन्यतः परिसंख्यायाः ! न चेदेकवचनं परिसंचक्षीत द्वितीयादीन्‌, 
अनर्थकमेव स्यात्‌ \ शक्नोति च दहितीयादौन्निवतुंयितुम्‌ । यथा, अश्वाभि- 
धानीमादत्ते' इति गर्द॑भाभिधानीं परि ्तंचष्टे । एवमन्नापि द्रष्टव्यमिति 1 नत- 
देवम्‌ 1 तत्र सस्त्रध्या्िघान्याश्च यः संबन्धः । तदभिधानपरं वचनम्‌, “इमाम- 
गभ्गल्नित्यश्वाभिधानीभ्‌ ? इति ! नानेन मन्त्रेणाऽऽदत्त इति । लिङ्धेन वाऽऽदाने 
प्राप्नत्वान्मत्रस्य परिसंख्या युक्ता ! इह पुनयंदेकव चनं द्रव्ये श्रयते, तच्छयमाण- 
मप्यविधीयमानत्वेन न निवर्दकं भवितुमहृति । यथा कश्चिदोदनं निदिश्य 
ब्रयाद्‌, य एनं भक्षयेत्कुश्िच्छेवा मार्जारो वा, स निवारयितव्य इति । तत्र 
यदि भक्षणं लिभित्तत्वेन विधीयते, च श्वमार्जारसंवन्धः 1 ततः काकोऽप्यागच्छ- 
न्निवार्थते । श्चयमाणेऽपि दनि माजरि वा श्वमा्जारसंबन्धस्य निमित्तत्वेना- 
विधीयमानत्वात्‌ ! एवभिहाष्येक्तत्वसंबन्धस्थाविधोयमानत्वाच्छुयमाणेऽप्येकत्वे 
ग्रहमात्रं संभरव्येतेति । न चात्र द्रव्यैकत्वसंबन्धविधायकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति 1 
ननु संमाति \! न द्ेतद्द्रव्ये कत्वसंबन्धस्थ विधायकम्‌ । एवं श्रुत्या स्वपदार्थ 
विहितो भवति ! इतरथा वक्येन परपदार्थो विधीयेत । भ्रुत्यसम्भवे च वाक्यं 
क्रमते, न संभवन्त्यां श्रुतौ \ अतोऽविधौयमानं विशेषणत्वेनंकत्वम्‌, द्वितीयादी- 
सप्रतिषेद्धुमहति । एवं सति न दहितीयादौ संमार्गादि क्रियमाणमचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं वा । यथेव हि तदेकस्य श्ुतमवगम्यते, तथा द्ितयादेरपि । 


अयं चापरो दोषः । नं तदेकत्वं द्रव्यस्य संमार्गादौ विषये नियस्येत । न 
हि संमार्गदि्यस्मिन्धव्य एकत्वं नियम्येत, तस्य विशेषणत्वेन भवति । विघी- 
यते ह्यत्र सम्मार्गादिः ! न भ्राप्नो जक्षणत्वेनं द्रव्यस्याऽऽम्नायते । न हि यौगपद्येन 
विधातुं शक्यते, लक्षणत्वेन चोच्चारयितुम्‌ । पभ्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति 
लक्षयितुम्‌! नं चावि्हितं एवंजातौयकः शब्दावगम्यः प्रसिद्धसम्बन्धो भवति । 
विधीयते च सम्मार्गादिः । तस्मान्न विशेषकः 1 न चेद्विशञेषकः, न द्रव्य एकत्वं 
नियम्यत इति शक्यमाश्रयितुम्‌ 


अथेकत्वं सम्माभ उच्यते । तत्रापि दयो गतिः स्थात्‌ । एकत्वं प्रधानम, 
सस्मार्गो वा । तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । न तावदेकत्वस्य सम्मार्गः शक्यते 
कर्तुम्‌ 1 न च द्रव्ये क्रियमाण एक त्वस्योपकरोति केनचित्प्रकारेण । न चैक- 
त्वस्थोपक्ृतेन, ¶कचितप्रयोजनमस्ति । न हि तद्‌ गुणभतं शश्रतम्‌ । अथैकत्वं 
सम्मार्गं भ्रति गुणभूतमिति । तदपि न । कथम्‌ ? अमूतंत्वात्‌ ! न हि तत्सम्मागं 


निष्पादयति । यद्यप्यन्यदमूतं क्रियां निष्पादयति साधनं विशिषत्‌ । तथाऽप्येतन्न 


१, ब० उपकृतः । २. बण एतत्पदं नास्ति । 
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भवितुमहंति । न ह्यत्र ग्रहः सम्मार्गार्थः। सस्मार्गोऽत्र ग्रहाय चोद्यते! स हि 
प्रयोजनवान्‌ । कप्यप्रयोजनः सम्मा्गः । यदि ग्रहः सम्मार्गस्योपकुर्याततदुप- 
कारेण उपकरोतीति सम्मा्स्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम्‌ । तस्मा- 
देकत्वसम्मागयोरसम्बन्धः । 

ननु प्रधानभूतमपि ग्रहादि सम्मा्गं निष्पादयत्येव । अतस्तत्साधनम्‌; तच्च 
विशिषत्‌ तदुपकरिष्यति । यथा, इज्यार्थं दधनि पयसि च प्रणीताधर्माः पाक 
उपकुबेन्ति । परिधानार्थे च परिधौ शुपवर्मा बन्धने । तस्मादयमसमाधिरिति । 
अत्रोच्यते । न त्रमोऽतदर्थे साधके न शकनुवन्त्युपकर्तुमिति । कि तहि? यदा 
प्रधानभतं ग्रहादि लक्षणत्वेनोच्यते, न॒ तदेकत्वस्य ग्रहादिना संबन्धः, न 
सम्भार्गादिनेति । कथम्‌ ? यावदिह लक्षणत्वेन [कचिदुच्यते, संवादस्तत्र 
भवति । न तु तद्विधीयते विज्ञानाय, किमर्थं तूर्युच्चार्यते ? अन्यत्तस्य किचि- 
द्विधायिष्यत इति । तदेतद्‌ ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य सम्मार्गादि विधीयते । 
तद्ययेकट्वसम्बन्धोऽपरो "्रव्ये सत्मार्गदौ वाः विधीयेत दयोः सम्बन्धयो- 
विघानाद्धधिदयेत वाक्यम्‌ । 

अथोच्यते । ग्रहादि लक्षयित्वा तस्येकत्वसम्बन्धो विधीयते, न सम्मार्गादि- 
सम्बन्ध इति । तथा च सम्मार्गादीनामध्ययनं प्रमाद इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । न 
चेतदेवम्‌ । तस्माडभाभ्यामेकवचनस्यासम्बन्ध इति । एवमेतदेकत्वं ग्रहस्य न 
किचिडपकारं‡ करोति, न सम्मार्गस्येवमेव सदनूदयते । तस्मान्नेतत्‌ किचिदपि 
कर्तुं विवक्ष्यत इति, सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कतंन्यमिति। कुतः ? 
संयोगतोऽविश्ञेषात्प्रकरणाविश्ेषाच्चः । 

यद्यविवक्षितमेकत्वम्‌, कथं तहूर्थंकवचनमुच्चायंते । ननु बहुषु विवक्षितेषु 
बहुवचनेन भवितव्यम्‌ । उच्यते । न वयमेतद्विचारयाम एकवचनमुच्चार- 
यितब्यं नोच्चारयितव्यमिति । उच्चायसाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌ ।! एकः- 
स्मिन्नेव सम्मार्गादि, उत सर्वेष्विति । तच्च सर्वेष्विति स्थापितम्‌ । अपिचन 
विभक्तेर्वचनमेवेकं प्रयोजनम्‌ । कि र्ताहि ? कारकसम्बन्धोऽपि । अविवक्षित 
एकत्वे कारकसम्बन्धाथंमस्थोच्चरणं भविष्यति । तस्माघ्नानथंकम्‌ । 

अपि च--ग्रहः प्रातिपदिकार्थ, एकत्वं विभक्त्य्थः । किमतो यद्येवम्‌ ? 
एतदतो भवति । प्रातिपदिका्थगतं हि विभक्तिः स्वमर्थ श्रत्येव वदति । अथेवं 
सति किम्‌ ? न सम्मागेण सम्भन्त्स्यत इति । तेन हि सम्बध्यमानं वाक्येन 
सम्बध्येत । न च श्रुत्याऽन्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाऽऽच्छिदययाऽन्येन सम्बन्ध- 


| 


१. क० ग्रहद्रव्ये । २, क० वा० पदार्थे । 
३. ब० कंचित्‌ । ४. ब० विशेषाच्च । 


= जि = 
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महति । असम्बध्यमानस्त्वेकत्वेन सम्मार्गो यदि नैकत्वविशिष्टः क्रियते । न 
किचिद्धिपन्नं भवति \ न चैकलत्वविषशिष्ः सम्मार्गादिः । ग्रहादिमात्रस्य च विधी- 
यत इति किमिति, द्वितीयस्य तृतीयस्य च न क्रियेतेति \ १४1 


त° वा०-व्यक्तीरुदिदय यत्कमं स्वजात्यादुपलक्षिताः | 
विहितं गुणभावेन तत्सवाँर्थं प्रतोयते ॥ 
इह तावत्‌, 'तल्यश्नुतित्वादरेतरेः स धर्म॑न्‌ स्यात्‌२-१* इत्येवं द्वितीयानिर्देशात्‌ 
प्रयोजनवत्त्वाच्च ग्रहप्राघान्यम्‌, सम्मागंस्य च गुणभावो विज्ञायते । तव्रापि 
ग्रहुत्वस्य सम्मार्गानहंत्वाद्‌ व्यक्तयः संस्कायंत्वेनावतिष्ठन्ते । तासां साक्षात््त्या- 
यनाभावाद्‌ ग्रहत्वं लक्षणत्वेनाऽऽधितम्‌ । एष चोदनार्थोऽवगम्यते यद्‌ ग्रह॒कायेम्‌, 
तत्संमार्गेण सगुणं भवति । तत्र य एव न संमृज्येत, तस्येव कार्य विगुणं भवेत्‌ । 
मतः सर्वे सम्माजंनीयाः । यदि तु सम्मागंगुणत्वेन यागा ङ्कपगुवद्‌ ग्रहश्चोद्येत, 
तत एकेनैव सिद्धे कार्ये नापरो गृह्येत । न हि तदानीं ग्रहान्ते रष्वगृह्यमाणेषु 
कस्यचिद्रेगुण्यं दुरयते, शाखार्थस्य निर्वंत्तत्वात्‌ । प्राधान्यपक्षे तु प्रतिप्रधानं 
शाखमेदादेकसिमिन्नप्यसंस्करियमाणे तद्गतशाखवाधप्रसङ्खः | 
अथापि शाखतन्त्रत्वात्संमागंः स्यात्प्रतिग्रहम्‌ । 
तथाऽप्यकरणे तस्य ज्ञानं बाध्येत तद्गतम्‌ ॥ 
अवाधिते तु विज्ञाने योऽन्यो न क्रियते तथा | 
विहिताकरणात्तत्र प्रत्यवायः प्रसज्ज्यते ॥ 
तस्माद्‌ ग्रहत्वापूवंसंयोगाविशेषास्रकरणाविदोषाच्च सवंप्रत्ययः । 
ननु चेंकवचनं श्रयते इति--अविवक्षाकारणमयपश्यन्नाह्‌ । तत्रोत्तरम्‌ । 
श्रुतमात्रस्य सवस्य नानुष्ठेयत्वमिष्यते | 
विघधानविनियोगौ हि तत्रापेक्ष्यौ श्रुताश्रुतौ ॥ 
विहितो विनियुक्तश्च गृह्यत ह्यश्रुतोऽपि सन्‌ । 
श्रुतोऽपि तु न गृह्येत योऽथंस्ताभ्यामुपेक्षितः ॥ 
तदेकस्मिन्वाक्ये प्रकृतिप्रत्ययपदश्नुतिप्रतिपादितानां बहुनामर्थानां को विधि- 
विनियोगाभ्यां परिगृहीतः, को वा त्यक्त इति चिन्तायाम्‌ । 
वचनव्यक्तिभेदेन सर्वेषामेव दशनात्‌ । 
विहितो विनियुक्तश्च कः को नेति विचायते ॥ 
मीमांसक्रा हि वाक्याथविचारे प्रस्तुते सति । 
लोकद्ष्टीः प्रतिघ्नन्ति वचनन्धक्तिपांदाभिः ॥ 
वतंमानसरूपेण लिड्थंस्मृतिसाधुना । 
पञ्चमेन ककारेण कि नामात्र विधीयते ॥ 





६०४ 


तथा । 


मोमांसादशनम्‌ 


केवखा भावना तावच्च कदाचिद्विधीयते। 


 अननुष्टेयरूपत्वाद्िरिष्टा सा विधौयते ॥ 


सा किं धात्वथंमात्रेण सम्मार्गेण विरोष्यते । 
लोकप्रसिद्धर्पेण राक्याऽनुष्ठेमतात्मना ॥ 
ग्रहुद्रव्येण कि किवा तदीयेकत्वसंख्यया | 
दशापवित्रशब्दस्तु सर्वार्थेषु विवक्षितः ॥ 
तुल्याथंत्वात्स भेदेन नान्ये: सह विचायते । 
ग्रहादीनां च कि चेहु नियोगेन निरूपणा ॥ 


अष्टपक्ष्या उपन्यासः 
सम्मागंग्रहयोः किवा विकल्पोऽथ समुच्चयः । 
सबन्धः समुदायो वा विशिनष्टीह्‌ भावनाम्‌ ॥ 
अथवाऽन्यतरेणेको विरि्टोऽन्यतरस्तयोः। 
विशिषन्भावनामेव तद्द्वारेण विधीयते ॥ 
सम्मार्गेकत्वयोरेवमष्टपक्षी विचारणा । 
पुनं विेष्यविह्ञेषणभावेन विकल्पः 
विचार्यवं पुनः सेव ग्रहत्वेकत्वयोरपि ॥ 
तथा कृत्वा द्योः पूवं विशेषणविरोष्यताम्‌ । 
तृतीयेन सहैकेन तादुदयेव विचारणा ॥ 
उदहेश्यत्वेन, उपादेयत्वेन च विकल्पः 


किमुपादेयता तेषां स्यादथोदिदियमानता । 
सम्मार्गं प्रति संहत्य प्रत्येकं वा समागमे ॥ 
तत्र क्रियाप्रधानत्वे साहित्यं द्रव्यसंख्ययोः । 
सङ्रच्च तादरीं कृत्वा कृत्स्नां कर्ता कृती भवेत्‌ ॥ 
ग्रहैकत्वे यदोदिश्य सम्मागं उपदिदयते । 
एकेकस्मिन्समाप्येते क्रियावाक्ये तदा तयोः ॥ 
तत्रापि तु ग्रहस्येव सम्मागंः किं विधीयते | 
एकत्वस्यैव किं क्वा विकल्पेन द्वयोरपि ॥ 
किं समुचितयोः किंवा संबन्धसमुदाययोः। 
करि वैकत्वविरिष्टस्य म्रहस्येव विधीयते ॥ 
ग्रहेण वा विशिष्टां किं संख्या प्रति विधीयते । 
क्रियां वा प्रव्युपादानं किं ग्रहुस्यंव गम्यते ॥ 


| स्‌० 
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एकत्वस्येव कि किवा विकल्पेन दयोरपि । 
किं समुच्चितयोः कि वा संबन्धसमुदाययोः ॥ 
किमेकत्वविरिएस्य म्रहस्यैव विधीयते । 
कि वा ग्रहुविशिष्टैकसंख्या सम्मागंगामिनी ॥ 


एवं सन्देहमुपन्य संख्यायाविधेयत्वपक्षोपन्यासदूषणम्‌ 
एवं संदेह एताभिवंचननव्यक्तिमिः कृते । 
उपादेयतया संख्यां विधेयां मन्यते परः ॥ 
येन येन प्रकारेण संख्योपादीयते ग्रहे। 
सम्मार्गे वा विधीयेत स तमापादयिष्यति ॥ 
यथा वोदिद्यमानत्वे विधानं देराकाल्योः । 
क्रियाद्रारं तथेव स्याद्‌ ग्रहत्वैकत्वयोरपि ॥ 
यां यांस वचनव्यक्ति विधेये रचयिष्यति । 
वाक्यभेदेन तां तां तु सिद्धान्तो दूषयिष्यति ॥ 
प्राधान्यान्न ग्रहस्तावदुपादेयो भविष्प्रति। 
तद्रशत्वात्तथेकत्वमुपादातुं न॒ शक्यते ॥ 
ग्रहं चोदिश्य सम्मागंविधानाश्रयणे सति। 
तन्माव्रक्नोणशक्तित्वदेक्रत्वं न विवास्यते॥ 
न॒तावत्तद्‌ भ्रट रक्यं विधातुमधृनःशरुतेः। 
रौ तव्राऽऽवतंनीयौ हि स्यातां ग्रहुविधायकौ ॥ 
व्रुवं विधीयमाने हि संबन्धे ग्रहसंख्ययोः। 
ग्रहसम्मागंसम्बन्धादधिकेऽथं विधित्सिते ॥ 
ग्रहोऽप्यावतंनीयः स्पात्संबन्धद्रयसिद्धये । 
विघायकड्च नैकेन विधिना तौ हि सिध्यतः ॥ 


सम्बन्धस्य युगपद्िधानं वा क्रमेण वेत्ति विकत्प्यदूषणम्‌ 
विदघद्‌ द्वौ हि सम्बन्धौ युगपदा क्रमेण वा। 
दिरनुञच्चायंमाणस्तौ विदध्यात्परत्ययः कथम्‌ ॥ 
संख्यासम्मागंसम्बन्धौ ग्रहोऽपि प्राप्नुवन्तुभो । 
द्विरचुच्वायंमाणस्तौ प्राप्नुयान्न सङ्ृच्छुतः ॥ 
ग्रहे विधाय सम्मार्गं क्षीणमुच्चारणं यदा । 
तदेकत्वविधानाय कार्यंमुच्चारणान्तरम्‌ ॥ 
पुनरूच्चायंमाणश्च समाम्नायाद्रहिः स्थितः। 
प्रत्ययः पौरुषेयत्वादध्रमाणं प्रसज्ज्यते ॥ 
सवंप्रकारमन्विष्टं वचनव्यक्तिमिः पृथक्‌ । 





६०६ मीमांसादर्ानम्‌ [ सण 


ग्रह॒-सम्मागं-भावनाभिर गृहीतत्वात्‌ एकत्वस्याविवक्षेति 
क्रमशोविस्तरेण निरूपणम्‌ 


न शक्यते विधातुं चोदेकत्वं न ग्रहीष्यते ॥ 
केनचित्तु प्रकारेण विधिरस्य भवेद्यदि । 
ग्रहादिवदनुष्ठाने क एकत्वं परित्यजेत्‌ ॥ 
तत्र॒ क्रियाप्रधानत्वे तदटिशिषटविवेवंलात्‌ । 
विशेषणविधानं स्यादार्थविध्यन्तरोद्धवम्‌ ॥ 
यदि त्रियाप्रधानत्वं प्स्यते पूर्वपक्षिणा । 
ततः सवंविवक्षाऽपि तदृद्वारेणास्य सेत्स्यति ॥ 
तस्मान्न श्रुतमात्रत्वं विधिग्रहणकारणम्‌ | 
अतः शुक्छादिभिस्तुल्यं नैतदन्यैवरिोषणेः ॥ 
द्रव्यस्य क्रिययोवे तदेकत्वं स्याद्विदोषणम्‌ । 
येनेदमात्मसाक्युग्रंहसम्मागं भावनाः ॥ 
तत्र द्रव्थविदोषणं तावन्निराक्रियते 1 तद्धि स्वरूपग्रक्षेपेण वा भवेत्‌, अनेक- 
त्वनिराकरणेन वा । तत्र स्वरूपग्रक्षेपविशेपणफलं तावत्सर्वेऽपि संमृज्यमानेषु 
सम्भवत्येव । कथम्‌ ? यो हि बहून्‌ ग्रहान्संमाटि, संमाटटयसावेकम्‌ । अतश्च 
ग्रहुत्वसम्बन्धेन प्राप्त एकवचनेन चाप्रतिषिद्धः किमिव द्वितीयादेः सम्मार्गोन 
कयित । 
तत्रैतत्स्यात्‌ 1 प्रातिपदिकादेवेकस्मिन्ननेकस्मिख्च ग्रहे सम्माजंनीये प्राप्त, 
पुनरेकवचनश्रुतिर्गुणाथंवादत्वेनासम्भवन्ती परिसंख्यार्था भविष्यतीति । नेतदेवम्‌ । 
कुतः ? 
यत्र सामान्यतः प्राप्स्यन्विशेषे श्रूयते पूनः । 
परिसंख्येष्यते तत्र॒ न त्विहैवं पुनःश्रुतिः ॥ 
प्राप्नि-परिंख्ययोः एकस्मिन्वाक्येऽसत्भवप्रतिपादनम्‌ 
तच्च नानावाक्यत्वे सत्येव भवति । इह त्वेकेनैव वाक्येन प्राप्तिः, परिसंख्या 
च क्रियत इत्युक्तम्‌ । तच्चात्यन्तमेवानुपपन्नम्‌। 
न॒ चैकवाक्यमात्रेण द्रयमेतच्चिकी्षितम्‌ । 
किं त्वेकेन पदेनापि तच्चाऽ्चयंमतीन्द्रियम्‌ ॥ 


प्रातिपदिकेन हि सवंग्रहुसम्बन्धः प्राप्यते । प्रत्यंक्रवचनेन तत्रेव पदे निवत्येते, 
न चेतदुत्परक्षितुमपि शक्यते । 


१४ | तृतोयाघ्याये प्रथमः पादः ६०७ 


अन्या हि वचनव्यक्तिवक्यि प्रापकहापके । 
यथा तथा पदन्यक्तिमेदोऽप्यत्र प्रसज्ज्यते ॥ 
तत्रेव च क्षणे प्राप्तिस्तत्रैव च निवतंनम्‌ | 
कथमेकपदेनेतदिरुदमभिधीयते ॥ 


कि च-- सामान्यप्रापणारङ्का वाक्याद्यत्राऽनुमानिकात्‌ । 
श्रुतास्प्राप्तिविशेषे च परिसंख्या तदाश्रया ॥ 


निर्दोषत्वं हि तत्रास्या विधाने सति रुभ्यते । 
कत्प्यत्वेन हि तस्यषा" क्टप्तादाश्रीयते फलात्‌ ॥ 


समानवाक्यपदपूवंभागावस्थितप्रापितदिकप्रापितसवंग्रहसम्मागंज्ञानप्रत्याख्या- 
नेन तदधोनात्मलासप्रत्ययप्रतिपाद्यायाः परिसंख्यायाखिदोषत्वमपरिहायंम्‌ । 


यत्तु भाष्यकारेण निर्दोषपरिसंख्याविषयं प्रद्शंयतेष्ानिषटवचनग्यक्तिदयं प्रद- 
शितम्‌--इत्यश्वाभिधानीमिति । नेत्यादत्त इति 1 मन्त्रस्य रूपादेवाऽऽदाने प्राप्त 
त्वादिति च कारणमाक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । कतः ? 


भाष्यमतस्य निराकरणम्‌ 


इत्यादत्त इति ह्यस्पादाख्याताद्विधिसम्भवः । 

सम्बन्येऽश्वा भिधान्यां तु नास्ति कश्चिद्विधायकः॥ 
आदाने च यथा प्राप्चिरगृभ्णन्निति रूपतः । 

तथेवाश्वासिधान्यां सा तुल्या स्याद्रशनापदात्‌ ॥ 
न वाऽथेविप्रकर्षोऽस्य रशनां प्रति कश्चन । 

संयोगतो विशेषेण युगपत्प्रत्ययाद्‌ द्योः ॥ 
सुतरां विधिवाक्ये तु विशेषः श्रुतिवाक्ययोः । 
वात्वथंनामद्म्बन्धविवेकेनोपभ्यते ॥ 
पदत्रयाद्ठिना नामसम्बन्धो नावकल्पते | 
इत्यादत्त इति त्वेष द्वाभ्यामेव समाप्यते ॥ 
परत्ययस्च ग्रथा मन्त्र विधत्ते वातुगोचरे । 
स्वपदार्थेर श्रुते शीघ्रं न नामार्थं तथा श्रुते ॥ 
मन्त्रोऽपि रशनां शीघ्रं यथा याति स्फुटश्रुताम्‌ । 
त तथा ग्रहणं कष्टं छान्दपीयपदोदितम्‌ ॥ 
न॒ चाश्वरशनायां स॒ प्राप्त्यन्तरमपक्षते 1 





१, क तत्र॑षा । २. क० स्वपदस्य । 
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विशेषशब्दतुल्यं हि प्रापणं रशनापदात्‌ ॥ 
अपूवंसाधनत्वांराखक्षणाऽवच्यमेव हि । 


सववत्रंवाऽऽधिता श्रुत्या विधिः स्यान्निष्प्रयोजनः ॥ 


तव्राश्चरडानाराब्दो लक्षणां यात्ति यावता। 
तावता रशनाशब्द इति तुल्याथंता तयोः ॥ 
अत्र विषये वातिकमतम्‌ 
तस्मान्नाऽदत्त इत्येतद्रूपासप्राक्तमनूयते । 
न वेत्यश्चाभिधानीमित्येतदत्र विधीयते ॥ 
कि त्वच्धरशनामन्त्रवाव्वर्थर्युगपत्त्रिमिः । 
विशिष्टा भावनेवेका प्रत्यपरेन विधीयते ॥ 
न चाऽऽदानेऽस्ति मन्त्रस्य रूपात्प्राप्निः कथंचन । 
न हि श्रुत्यनुमानात्प्राक्स्वयं मन्तो विधौयते ॥ 
रूपप्रकरणद्राराश्रुतिर्यावत्तु कल्प्यते | 
तावत्प्रत्यक्षया श्रुत्यां विधिः शोघ्रं समाप्यते ॥ 


अप्राप्तविधिः, फलतः परिसंख्येतिविगेषकथनम्‌ 


अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्त्रस्य निध्ितः। 
परिसंख्या फलेनोक्ता न॒ विरोषपुनःश्रुतेः ॥ 
प्रयोजनं विधेः किं स्यादस्येति तु निङ्पणे । 
न॒ गदभाभिधानीतः फलमन्यन्निवतंनात्‌ ॥ 
न॒ तु वाक्याथं एवान्यनिवृत्तिर्भेदपक्षवत्‌ । 
अप्रवृत्त्यंव तत्सिद्धेः प्रवृत्तो हि निवत्यंते ॥ 
न॒ च गदभबन्धन्यां प्रापठोऽननुमितश्रुतिः। 
मन्त्रो येन निवर्त्येत वाजिरज्जुपुनःश्रुतेः ॥ 
रीघ्श्रुत्या पुरा प्राप्ते पश्चिमा स्यात्पुनःश्रुतिः | 
न॒गदंभश्रुतिप्राप्त्या युक्ता त्वश्वपूनःश्रुतिः ॥ 
अश्वश्रुत्यंव शीघ्रत्वान्मन्तरे प्राग्विहिते सति । 
निराकाङक्षीकृताऽऽम्नाये तथा प्रकरणिन्यपि ॥ 
किङ्खप्रकरणद्रारा श्रुतिर्नवानुमीयते । 
तस्यामप्रापितायां च मन्तरप्राप्षिनं गर्दभे ॥ 
सोऽयमाभाणको रोके यदश्वेन हूतं पुरा । 
तत्पश्चाद्गदंभः प्राप्तं केनोपायेन राक्नुयात्‌ ॥ 
प्रयोजनं तु प्रव्यक्षश्रुतेरारोच्यते यदा। 
भवत्या कि प्रभुत्वेन निरुदढा रेद्कधिकी श्रुतिः ॥ 


[ स्‌० 
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यदाऽनुमितयाऽप्येष श्रुत्याऽख्वरदानां प्रति । 

प्राप्तुयादेव मन्त्रः कि त्वरया विहितस्त्वया ॥ 
सत्यं त्वद्विहितस्यास्य श्रुतिर्नस्त्यानुमानिकी । 

तथाऽपि तन्निरोधस्य फलं किमधिकं तव ॥ 
यद्यश्चरदानाप्रा्षि केवलामानुमानिकी । 
प्रत्यक्षश्रुतिवत्करर्यात्तितः सा स्यादनथिका ॥ 
किङ्कानुमितया श्रुत्या प्राप्तुयाद्रदानाद्रये । 

स मा प्रापत्तयेव्येवं प्रत्यक्षां त्वरिता श्रुतिः ॥ 
केवलाश्चामिधान्या हि विधिः प्रत्यक्षया यथा 1 
न स्यात्तथाऽऽनुमानिक्या श्रुत्येव्याम्नायते ह्यसौ ॥ 
अतश्चापुनरुक्तत्वात्प्रत्यक्षाऽ्थवती श्रुतिः। 
तस्यां सत्यां नि राकाङ्क्षान्मव्रान्नान्याऽनुमीयते ॥ 
यद्यस्य विनियुक्तस्य प्रत्यक्षा स्याघ्पुनःश्रुतिः । 
ततश्च परिसंख्यानात्प्रसज्ज्येत त्रिदोषता ॥ 
यदा तु प्रतिबद्धत्वात्सामान्यविनियोगकरृत्‌ । 
नेव चेच्छुतिरस्तीह्‌ न प्राप्नोति त्रिदोषता ॥ 
तदिदं परिसंख्येति सूत्रेऽस्मिन्नुपवणितम्‌ । 
निर्दोषत्वं तथेवेह वाच्यं न॒ पुनरन्यथा ॥ 
ततश्च भाष्यकारेण यदिहोक्तमचिन्तितम्‌ । 

वाक्यभद्धयन्तरं तत्र कतंन्योऽतीव नाऽऽदरः ॥ 


न चैकत्वसंवन्धमात्रविधिः शक्यः, संमागंग्रहसंबन्धमात्रविधानोपक्षीणशक्ति- 
त्वाद्विधायकस्य । यथौदनोपघातनिवारणविधिपरे वाक्ये श्रुतानामपि श्वमार्जारादी- 
नामविधीयमानत्वाद विरोषणत्वम्‌ । कुतः ? 


न ह्यन्नभक्षणाद्रक्ष्याः अधमार्जारादयोऽत्र नः | 
तुल्यान्नाद्योपघातात्त॒ काकादेरपि वारणा ॥ 


तथा चाऽऽ्ट्- 
काकेभ्यो रक्ष्यतामन्नमिति बालोऽपि चोदितः 
उपघातप्रधानत्वान्न शादिभ्यो न रक्षति ॥' इति । 
न त्विदमत्रोदाहरणं घटते । कुतः ? 


पदाथं एव काकादिः सर्वो ह्यत्रा विवक्षितः । 
संख्यामात्राविवक्षा तु ग्रहस्येति विलक्षणम्‌ ॥ 
२३९. । 
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चमसेष्वपि संमागंप्रसद्घो यत्र॒ वक्ष्यते । 
तत्रेवेतदुदाहार्थ स्थालसंमाजंनादिवत्‌ ॥ 
स्थिरसिद्धान्तोदाहरणमपि पञुप्रकरणे श्रूयते "यद्यपि चतुरवत्तौ यजमानः, 
पच्चावत्तेव वपा कार्या' इति । यदवत्तं, तत्पञ्चसंख्यं कायंमित्येतद्विधिपरे वाक्ये 
वपाग्रहणमविवक्षितं वाक्यभेदप्रसङ्कादिति दशमे वक्ष्यति । 


दृष्टाग्रदार्ान्तिकयोव षम्यनिरूपणम्‌ 


तत्र चमाजारादिसंबन्धाविवक्षोदाहरणं घटते । इह तु- 
संख्यामात्रविवक्षायां खोके यच्छयते वचः । 
तदुदाहरणं देयं वृषलस्थवहूत्ववत्‌ ॥ 
वृषलेनं प्रवेष्टव्यं गृहेऽस्मिन्निति चोदिते । 
प्रत्येकं संहतानां च प्रवेशः प्रतिषिध्यते ॥ 


बहूत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । 

ननु संमाति । अयमेव ग्रहैकत्वसंबन्धमपि विधास्यति । न । श्रुतिवि- 
प्रतिषेधात्‌ । न ह्येको विधायकः राक्नोति संमागंभावनां च विधातुम्‌, ग्रहैकत्व- 
संबन्धं च । तत्र विरोधे सति संनिकषंबलीयस्त्वात्‌, संमागंभावनाविघान आश्रीय- 
माणे विध्यन्त रानुपपत्तेरग्रहणमेकत्वस्य । 


यत्तूक्तं विदोषणविशेषणमपि विधीयत इति । तदनुपपन्नम्‌ । 


यदि तावद्‌ श्रहः संख्यां क्रियायै न प्रयच्छति । 
रुद्धेनेव विशिष्टत्वान्न विशिष्टविरिष्टता ॥ 


यदा ह्येकत्वविरिष्टमात्मानं ग्रहो भावनायां प्रक्षिपति, तदाऽवद्यं विरोषणं 
पूवंतरं प्रकषे्तव्यमर । न ह्यन्यथा विशिष्टेन विरोषिता स्यादित्येवं भावनाप्येकत्व- 
विरिष्टं ्रहं गृ ह्हती नेकत्वमगृहीत्वा तद्िदिष्टं ग्रहं शक्नोति ग्रहीतुम्‌ 1 तद्यथा 
दान्दो जात्यादिविरिष्टं ॒द्रव्यमभिदधन्न विशेषणमनभिधाय विरिष्टे वतते । 
तेनावस्यं भावनाविरोषणं तावदेकत्वमित्याश्रयणीयम्‌ । तच्चोपरिष्टान्निराकरि- 
यामः। शुद्धद्रव्यविदोषणत्वे तु भावनाऽपि ग्रहमात्रेण संबद्धा, न संख्यया । 
संख्याऽपि ग्रहमात्रेण संबद्धा, न भावनया । तत्र विशिष्टविधिना भावनाविशेषण- 
मात्राक्षेपपयंवसायिना नार्थान्तराक्षेपः शक्यः कतुम्‌ । न हि भावनां विर्िषतस्तस्य 
तदेकत्वं विदोषणम्‌ | 
न चेकत्वविरिष्टं तं ग्रहं गृह्णति भावना । 
स्वरूपान्तरितत्वाद्धि सा संख्यां नैव प्यति ॥ 
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नापि भावनाविरिष्टस्य मा भूत्पुनरपि मावनाविशेषणत्वमेव । न॒हि 
मावनाऽविरिष्टं ग्रहं विशेष्टुं शक्नोति । तस्मान्मौल्िकिन विधिनाऽनाकाङ्क्षित- 
त्वान्न द्रव्यविशेषणाक्षेपः संभवति । तथा सत्यपि चेद्धिधिरमभ्युपगम्येत, तत्परत्यया- 
वृत्तिमन्तरेण तदनुपपततर्वाक्यभेदः स्यान्‌ । अभ्युपेत्यापि तु, संमागंवेकायां 
नैकत्वमादतंव्यम्‌ । स्वतन्त्रस्य ्रहस्येवेकत्वसंबन्धविधानात्‌ । न हि विधीयमाना- 
वस्थः क्रयो गुणेन संबध्यमानं द्रव्यं विशिनष्टीतयुक्तमरुणाधिकरणे । तस्मात्तावन्न 
द्ररयविरोषभतस्य ग्रहुणम्‌ । 

अथेतदेकत्वं संमागंभावनायाश्चोदयते, तथाऽपि न गुणत्वेन, नापि प्रधानत्वेन 
संभवति । तत्र प्राधान्यं तावदनुपपन्नम्‌, अमूतंस्य संस्कतुंमगक्यत्वात्‌ 1 न च 
दरव्यसंस्कारेण तत्संस्कारः । अन्यत्वात्‌ । ग्रहस्य वाऽयमेकत्वद्वारेण विधीयते 1 
तस्य च स्वयमेव विहित्वात्युनविघानानथक्यम्‌ । अनुष्ठानकाकेऽपि च ग्रहस्याऽऽ- 
त्मीय एव संमागंः प्रत्यभिज्ञायत इति नैकत्वनिमित्तवुद्धिः स्यात्‌ । एवं गुणभावोऽपि 
निराकतंव्यः | 


कथमरुणत्वस्य गुणत्वमिति चेत्‌ ? आह-- 

्यद्रव्यपरिच्छेदाद्‌ गुणोऽपि गुण इष्यते । 
न तु निषफल्संमागंगुणो ग्रह॒ इहेष्यते ॥ 

जनङ्खमाध्रितो हि गुणोऽप्यनङ्घमेव स्यात्‌ । ननु प्रवनभूतमपोति । यद्‌ 
दरव्यस्याऽऽदौ निवंतंकत्वं प्रासङ्कधिकम्‌, तद्ुद्रारेणेकत्वं संमागंस्योपकारिष््रति 1 
प्रचानभूतोऽपि च ग्रहो गुणभूतद्रग्यधर्मं क्रिप्राङ्खगुणपरिच्छेयत्वं प्रतिपत्स्यते । 
न हि दषमाध्रितः शेषः। कि तहि ? उपकारिणमाध्ित उपकरोतोति सवत्र 
स्थापयिष्यामः । दोषत्वं तु श्रुत्यादिप्रमाणकमेव भविष्यतीति । सिद्धान्तवादी 
तु वस्तुन्युपपद्यमानेऽप्यनेकाथंत्वे विधिशब्दस्यासामर््यद्वियवहितो वा, गुणो वा 
हातव्यो भवतीत्येवमेकत्वपरिव्यागं वदति । न त्वेतदेवमविवक्षितं भवितुमहंति । 
कृथम्‌ 7 

अविवक्षोपपन्ना स्यात्सत्यं द्रव्यविशेषणे । 
संमार्गेण तु संबन्धो न द्वेधाऽपि निराकृतः ॥ 

उ न शक्यत इति । तस्रातिपदिकार्थऽपि ग्रहे 
तुल्यम्‌, जातरमूतंत्वात्‌ । अथापि व्यक्तिदारेणास्याः संस्कारः, स संश्यायामपि 
तुल्यः । अथ व्यक्तौ कतो जातेः कतो भवतीति, तथेकत्वस्यापि । तथ। यदि 
जातिद्रंव्यलक्षणार्था, तथेकत्वमपि । अथ जातेमूतत्वं द्रव्यातिरेकं चाऽऽध्रित्य 
साक्षादेव संस्कार इत्युच्यते, तदप्येकत्वस्याविरिष्टम्‌ । तदप्युक्तं न च द्रव्ये 
क्रिधमाणः संख्यायाः कृतो भवतीति । तदपि त्वत्पक्षे ज तिरविशिष्टम्‌ । 





६१२ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू° 


अथ ग्रहशन्दस्य व्यक्तिवाचित्वात्परिहार उच्यते | तत आक्रत्यधिकरणन्यायो 
बाध्येत । न ह्यनेकदेदाकालवतिज्योतिष्टोमप योगस्थग्रहव्यक्तिसंबन्धानुभवोऽस्ति । 
अद्य दुष्टेषु ग्रहेषु प्रथमः राब्दप्रयोगो न स्यात्‌ | अतोऽवश्यं सामान्यं किचि- 
दुपलक्षणमाश्रयितव्यम्‌ । न च तद्‌ श्रहत्वादन्यत्संभवतीति, तदेव विदोषणत्वा- 
तपूवंममिधेयमापद्यते । न चाऽऽकार वचनत्वं ग्रहराब्दस्य । प्रतिग्रहमवयवसंनि- 
वेशस्य किचिन्न्यूनातिरिक्तावयवत्वेन भिन्नत्वात्‌ । न च तत्सामान्यं द्रव्यान्तरेभ्यो 
निवृत्तं तेषु तेषु चानुवृत्तं ग्रहत्वादन्यदस्ति । तस्मात्तदेव वाच्यम्‌ । 
यत्तु ग्रहस्य क्रियमाणः संमागंस्तदीयत्वावधारणेनेकत्वविषयो विज्ञायत इति, 
मन्दफरखा च पुनः श्रुतिरिति । तव्राभिधीयते-- 
एकत्वेनापि संवध्य तावत्येव क्रिया यदि । 
ततो निष्फलतोच्येत भेदस्त्वस्त्येकसंस्करतेः ॥ 
अयमेवेकत्वसंबन्धाद्विशेषो यदेकस्मिन्क्रियते । अन्यथा हि ग्रहमात्रसंस्कारः 
स्यात्‌ । तस्माद्‌ द्रव्यगुणयोनियमसिद्धेरस्त्यरुणाराब्दस्येवेकत्वसंवन्धस्य पृथक्‌- 
प्रयोजनमिति संस्कायंत्वोपपत्तिः। 


गुणत्वप्रतिज्ञानं तु प्रणीताधमंवद्धाष्यकारेणेव प्रतिपादितम्‌ । मन्दयुक्तिक 
एवायमभ्युपगमो यद्‌ गुणमेवाऽऽध्ितेन गुणेनोपकतंव्यमिति । कुतः ? 
साक्षादयोग्यसंबन्धाः क्रियासंबन्धिनि स्थिताः । 
असंबद्धेरसबद्धाः साधयन्ति गुणाः क्रियाम्‌ ॥ 
असंबद्धेषु क्रियमाणा गुणाः क्रियां न परिच्छिन्युरिति क्रियासंवन्धिन- 
माश्रयन्ति। न तु तद्गतगुणप्रधानत्वयोः कश्चिद्विशेष इति तयोस्पेक्षा । यथा च 
क्रियासाधनं किसंख्यमेतद्धविष्यतीत्येवमपेक्ष्यते । यथेव प्रधानमपि किसंख्यं 
यस्य मयोपकतंव्यमिति । एतावच्च सम्बन्धे कारणम्‌ । 


अपि च-- 
या गुणस्योपकरर्वाणमात्मसत्कुर्ते गुणम्‌ । 
ग्रहीष्यतितरामेषा तं तु संस्कायंवतिनम्‌ ॥ 
क्रियया हि प्रधानस्योपकतंनव्यम्‌, गुणेनापि । न च साधनगतोऽसौ तथागतां 
याति । यथा प्रधानगतः को नु खदु मम प्रधानस्योपकुवंन्त्याः किचिदनुग्रहं 
कुर्यादिति । महांश्चायमनुग्रहो यत््रधानेयत्तावधारणं नाम । यजमानसंस्कारा्णांः 
च॒ यागगुणभूतकर्त्रशातिरेकेण फरप्रतिग्रहणयोग्यपुरुषकरणाद्धोक्तत्वांशपाति- 
नामपि यागाङ्खत्वं वक्ष्यते । स एवात्र न्याय इत्यविरुद्धं प्रधानाश्रयिणां गुणत्वम्‌ । 


१, कभ हाब्दस्येत्येव 1 २. कण संस्कारकाणां । 


१४ | तृतीयाच्याये प्रथमः पादः ६१३ 


एवं स्थितेषु तु यद्विधेरसामथ्यंमिद्युक्तम्‌, तदुपादोयमानेष्वपि पन्चादिष्व- 
विशिष्टम्‌ । तत्रापि हि द्रव्यदेवतायागविशिष्टभावनाविधिपरे वाक्ये यदि जिङ्ख- 
संख्यासंबन्धोऽपरः क्रियायाम्‌, द्रव्ये वा विधीयते, ततो वाक्यं भिद्येतेति दाक्यं 
वदितुम्‌ । अथ तु विदिषटविधानादवाक्यभमेदः । स संमार्गेऽप्यप्राप्तत्वादविरिष्टः । 
तदिहैतावानेव विशेषोऽवरिष्यते यद्ग्रह उदिद्यमानः, परुरुपादीयमानः। 
न चैतावता क्रिचित्सिध्यति । अन्यथा पलुग्रहुसंबन्धमात्रभेदेनापि विवक्षिता 
विवक्षितत्वसिद्धिः स्यात्‌ । 

जपि चास्मिन्नेव वाक्ये ग्रहमुदिद्य संमार्गे विधीयमानेऽपि दशापवित्रदेक- 
त्वादीनां विवक्षाऽभ्युपगम्यते । न च वाक्यभेदः । तथा ग्रहैकत्वेऽपि भविष्यति । 
यस्तु पदान्तरोपादानाद्विगषं ब्रय।त्तस्य सवत्र य: कश्चिद्धिरोषोऽस्तीति न कचिद्‌ 
दृष्टन्तेनोपमार, तुल्यन्यायानां विषयाभावात्‌ । 

कि च-- 

पदान्तरगतो यस्य गुणोऽभीष्टो विवक्षितः । 
तस्य तुल्यपदोपात्तः कथं स्यादविवक्षितः ॥ 

तस्माद्‌ ्रहैकत्वमपि विवक्षितम्‌ । अस्ति हयुदिश्यमानस्यापि ग्रहस्य विधि- 
संस्पशंः। अन्यथा हि विनाऽपि ग्रहेण संमार्गे कृते यत्कृतः शाखार्थो भवेत्‌ । 
अथ प्राप्तत्वाद्‌ ग्रहस्याविधानमुच्येत । तदयुक्तम्‌ । संमार्गं प्रत्य्राप्तत्वात्‌ । अथ 
ज्योतिष्टोमे प्राप्तेरविधिश्च्यते । स पश्चादेरपि लोके प्राप्तत्वास्प्राप्नोति । अथासौ 
यागेऽप्राप्तो विधीयते । तद्‌ ग्रहुस्याप्यविरिष्म्‌ । अथ संमागंस्य ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणावहिर्मावाद्‌ ग्रहाविघानमुच्येत । ततु-पञुयागस्यापि लोकान्तगंतत्वाद- 
विशिष्म्‌ । शक्यं हि यो ग्रह॒ इतिवद्ययः पशुरित्यपि वक्तुम्‌ । उदिद्यमानत्वात्तु 


योऽत्र ग्रहस्याविधानाशङ्का, सा विध्यनुवादयोरुहिश्यमानोपादोयमानयोश्वात्यन्त- 
मेदादयुक्ता । तथा टि । 


उदेर्यस्यापि देशादेरेकान्तेन विधिः स्थितः। 
उपादेयोऽपि चाऽऽलम्भः प्राप्तत्वान्न विधीयते ॥ 
तस्माद्विरिष्टसम्मागं विध्याक्षेपाद्‌ ग्रहत्ववदेकत्वस्यापि विधिसंस्पर्शे सत्यर्थाद्‌ 
गुणप्रधानभाव इत्येकत्वं निष्प्रयोजनत्वाद्‌ गुणभूतम्‌, ग्रहश्च प्रयोजनवत्वा- 
सप्रधानभूतः। 
एकत्वस्थाविवक्षायां कमत्वस्याप्यविवक्षाया। सर्वग्रहसंमागंस्या- 
संभव इत्याशङ्का 
कि च-- 
सह विध्यविधी युक्तौ न चैक्रपदगोचरौ । 
पदभेदो न च न्याय्यः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रति ॥ 


१. कण9 विवक्षितत्वा विवक्षितत्वादिसिद्धि$ 1 २. कण दृष्टान्तेनोपमा ] 


६१४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू५ 


एकसिमन्नेव च पदे युगपद्ुञच्चरिते ग्रहानृष्ठानं प्रति विधिराश्रीयते नैकत्वमिति 
विप्रतिषिद्धम्‌ | न च विभक्तिः पदान्तरम्‌ । स्वातन्त्येणानियतपूर्वापरतवेन 
चाप्रयुज्यमानत्वात्‌ । गमकत्वात्पदमिति चेत्‌ ? न । धूमादिष्वतिप्रसङ्धात्‌ । एक- 
स्मिन्नपि चाऽऽ्यातादिप्रत्ययेनैकोऽथेः प्रतीयत इति, प्रत्यर्थं पदत्वप्रसङद्धः ! 
पदमिति च रौकिकः शब्दः । स यत्र छोकेन प्रयुज्यते, यत्र च स्मतुंभिः स्मयते, 
न ततोऽपनेतुं शक्यते । “सुप्तिडन्तं पदम्‌" इति च स्मृतिः । तत्रव च [पददाब्दः 
प्रयुज्यते । तस्मास्प्रकृतिप्रव्ययसमुदायः पदम्‌, नावयवः | 
अत्रेव शक्तं पदमिति न्यायमतं निरस्य स्वमतवर्णनम्‌ 
अभ्युपेत्यापि" तु- 
विभक्त्युपात्तकमंत्व विवक्षा चेदिदटेष्यते । 
संख्याऽपि तदुपात्तत्वान्न शक्या न विवक्षितुम्‌ ॥ 
अविवक्षायां शब्दस्याश्रुतसमत्वमाश्चीयते । 
यावच्छुतोऽपि शब्दः सन्नाश्रुतः परिकल्प्यते । 
तावत्तदुक्तमर्थं को वावयार्थादपनेष्यति ॥ 
तदिह यदि तावत्संख्थापरित्यागादिभक्तिः परित्यक्ता, ततः कम॑त्वपरि- 
त्यागोऽपि प्राप्नोति । ततश्च ग्रहस्य संस्कायत्वं हीयेत । प्रयोजनवत्त्वात्संकायं- 
त्वमिति चेत्‌ ? न। कारकविभक्तिमन्तरेण क्रियासंबन्धाभावात्‌ । न ह्यविभक्ति- 
कस्य ग्रह इत्येतावतः संमार्पीत्यनेन संबन्धोऽवकल्पते । ततोऽवदयं कमंत्वं विव्‌- 
क्षितव्यम्‌ । अतश्चाऽध्द्‌तायां विभक्तावेकदेशपरित्यागाभावात्संख्या विवक्षा दुनि- 
वारेत्यशक्यः सर्वेषां संमागंः । तथा हि- 
संमार्गो यदि सर्वेषामेकत्वस्याविवक्षया । 
न कस्यचिद्धवेदेष म्रहकर्माविवक्षया ॥ 
न ह्येकस्मिन्पदे युक्तः प्रकृतौ प्रत्ययेऽपि वा । 
श्रुताश्रुतत्वसंकत्पो वि रोधात्सदसतत्ववत्‌ ॥ 
श्रुतराब्दाभिवेयानां नार्थानां युगपत्तथा । 
ग्रहणाग्रहणं युक्तमद्धंकुक्कुटिपाकवत्‌ ॥ 
उक्तशंकायाः निरासः 
अत्र प्रतिविधीयते । 
प्राप्नोति हि प्रधानस्य विस्पष्टा सवंसंस्किया । 
गुणभूतविवक्षा तु न द्ितीयाविरोधतः॥ 


१. क° उपेत्यापि । 


१४ ] तृतीयाघ्याये प्रथमः पादः ६१५ 


यदा हि ग्रहैकत्वोटेडेन संमार्गो विधीयते, तदोदिश्यमानयोः परस्परसंबन्धा- 
भावा्प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिलक्षणस्तावदेको वाक्यभेदः । उपादेयनानात्वे पुनः 
सवं विशिष्टभावनाप्रयोजनत्वादेककारयत्वे सत्याञ्चस्येनेवेकवाक्यत्वं स्यात्‌ । अस्मि- 
न्तेव च पक्षे प्रधानभूतक्रियावरीकाराद्िरोषणानामन्योन्यनियमसिद्धिः । उदिष्य- 
मानानां पुनरवदीकृतत्वास्प्रत्येकं क्रियाग्रहणसामर्थ्यात्करियेव वशीकृता तैराकृष्यत 
इत्येकंकस्यान्योन्यनिरपेक्षस्य कतंन्यताऽवगम्यते । 

तदिह ग्रह॒ एकत्वनि रपेक्षः संस्कतंव्यः, एकत्वमपि ग्रहुनिरपेक्षं संस्कतंव्यम्‌ । 
तत्र यदि तावद्‌ ग्रहगतमेवेकत्वं संस्क्रियते, ततः सपेक्षकरणादुभयोनिरपेक्षसंबन्धा- 
वधृतं प्राधान्यं विहन्येत । 

अथ द्रव्यान्तरगतम्‌ । तन्न ज्ञायेत किमिति । न हि ग्रहर्वात्किचिदेकं नाम 
प्रकरणे पर्यामः । यदेव दयेकं तदेवान्यापेक्षयाऽनेकम्‌ । न चावच्छेदे कारक 
किचिदस्ति ! येनान्यनिरपेक्षत्वेनैकमवधार्येत । ननूत्पत्तौ यदेकवचनान्तशब्दचोदितं 
तदेकं भविष्यति । न । तेषामपि बहूत्वात्किमिति निरूपणारक्तेः 1 


अथ सर्वेषां कस्मान्न भवति ? न । तत्रापि चोदितहान्यचोदितकरणापत्तेः । 
तथा हि- 


यदि तावद्विकलत्पेन किचित्संस्करृत्य तिष्ठति । 
अन्येषां चोदितं सन्तं विना हेतोस्ततस्त्यजेत्‌ ॥ 
गुणभूतेन द्येकेनैकत्वयुक्तंन क्रिया साध्यमाना नान्यमपेक्षत इति, र्यात्कि- 
चिदप्युपादाय शाखाः कृतः स्यात्‌ । प्राधान्ये पूनयंदेवेकत्वयुक्तं न गृह्येत, तस्येव 
वेगुण्यं प्रसज्येत । यदि त्वन्यदपि संस्क्रियेत, ततोऽनेकंकत्व"्सनिपातात्संख्यान्त- 
रोपजने सति श्रुतेकत्वपरित्यागेनानेकसंस्काराच्छुतं हीयेत, अश्रुतं च परिगृह्यत । 
वीप्सा्थंश्च कत्प्येतेकेकं संमाति । जात्युदैशेन, शुक्छादिगुणान्तरोहेरेन वा 
संस्कारे विहितेन संस्कृतावपि न जातिगुणान्तरापत्तिभंवति । तथा हि- 
न ग्रहान्तरसंमागे तस्माज्जात्यन्तरोद्धवः। 
संख्यान्तरवदित्येवं नेवाऽऽवृत्तिविरुध्यते ॥ 
तत्रैतत्स्यात्‌ । सर्वेष््रपि संस्क्रियमाणेष्वनुष्ठानवेलायामेकेक एव दश्यते । 
तस्मादविरोध इति । 
इत्युच्यते- 
तथा सति ग्रहैकत्वभस्तु नाम विवक्षितम्‌ । 
सवं: संमागवेखायां ग्रह॒ एको भविष्यति ॥ 


[क त त == भि जा भि ओ मः 


१ क० कारणं । २. क ° अनेकसंनिपातात्‌ । 
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न हि कश्चिदपि युगपदनेक ग्रहं संमार्टि। ततश्च विवक्षितेऽपि तादृशमेवेति 
मन्दं विवक्षाफलम्‌ । ननु युगपत्संमागं विरोध एवं फलं भवति । नैतदस्ति । प्रत्येकं 
गृह्यमाणानां तद्वदेव संस्कारे सति यौगवद्यप्रसङद्धाभावात्‌ । अभ्युपेत्यवादमात्रं 
चेतत्स्वतन्त्रैकत्वाप्रतीतेः। अतस्चैकत्वांशसंबन्धस्यानवधारणेनादाखविषयत्वा- 
त्केवलग्रहुपरमेव शाखं विज्ञायते । यद्यपि च द्रव्यान्तरगतत्वेन तद्विवक्षितमेव, 
तथाऽपि ग्रहस्य तावदविवक्षितमिति सिद्धः सर्वेषां संमागैः | 

एकत्वमुदहिश्य संमागस्य विधानमिति दूषणम्‌ । 
तस्माल्लक्षणमेवेतद्‌ द्रष्टव्यं हि स्वगोचरे । 
संख्योटेदोन संस्कारो नेव कश्चिद्धिधीयते ॥ 

अथ तु गुणभूतमेकत्वं विधीयेत, तत्र द्वितीया तावद्‌ गुणभावं नेव ब्रवीतीति 
व्याख्यातं सक्त्वधिकरणे। सा यद्यविवक्षितेप्सितार्था कारकमात्रलक्षणार्थति 
विवक्ष्यते, ततः स॒ एव तावदेको दोष इत्येकत्ववच्च ग्रहस्यापि गुणत्वप्रसद्धः | 
अथ ग्रहस्य प्राधान्यम्‌, एकत्वस्य च गुणत्वं परिगृह्येयातां, तथाऽपि सढ्ृदुच्चारणे 
गुणप्रधानत्वश्रुतिलक्षणाश्रयणाद्विभक्तिवेरूप्यादिनिमित्तौ वाक्यभेदः । 

तत्रैतत्स्यात्‌ । एेकरूप्याथमेकत्ववद्‌ ग्रहस्यापि तावद्‌ गुणत्वमेवावगमयेत्‌ । 
ततः प्रयोजनवत्तावशेन ग्रहस्य प्राधान्यम्‌ । न चार्थादधवच्छन्दस्य वेरूप्यमा- 
पादयतीति । 

अत्र न्रूम-- 

कथमादावसन्नेव गुणभावो विवक्ष्यते | 
कथं च संभवच्छब्दादर्थात्प्राधान्यमिष्यते ॥ 

सर्वेव शब्दप्रवृत्तिरसंभवाद्विप्रकर्षं॑प्रतिपद्यते, नास्मदिच्छामात्रेण । तदिह 
यदि तावच्छुतिवशात्पराधान्यं परिगृह्यते, ततस्तदेवेकम्‌ । अथास्य कथंचिदसंभवं 
कल्पयित्वा लक्षणाऽऽश्रीयते । ततः पनः संभवकल्पनाविरोधात्सत्यपि प्रयोजनवत्तवे 
राख्वशेन गुणत्वप्रसद्धः। युगपत्संभवासंभवपरिग्रहात्प्राधान्यगुणत्वयोः प्राधा- 
न्याखोचनेन विक्षेपाच्च रान्दक्छेशः । प्रथमं हि श्रुतिवशात्प्राधान्यं प्रतीयते । 
ततस्तदुज्द्ित्वा मध्येगुणत्वं, ततस्तस्याप्यसं मवादन्ते पुनः प्राधान्यमिति विक्षेपः। 
पश्चात्तनमपि च प्राधान्यमवस्यं शब्द एवाऽऽरोपयितन्यम्‌ । न ह्यर्था नाम किचि- 
त्प्रमाणस्‌ । कि ताहि ? शब्दशक्तिकल्पनाहेतुः अतश्चानेककल्पनानिमित्तो ह्यस्त्येव 
वाक्यभेदः । 

कि च- 

विधीयमानमप्यथंमन्यतो वाऽवधारितम्‌ । 
अवद्यं भाविनं प्राप्य न शब्दोऽन्यत्र वतते ॥ 


१४ | तुतोयाव्याये प्रथमः पादः ६१७ 


यद्यपि च ग्रहस्य प्राघान्यं प्रयोजनवत्तयेव सिद्धम्‌, तथाऽपि द्वितीया तदापाद- 
यन्ती सती नानुवादमात्रमपि कुभमानाऽर्थान्तरे वर्तेत । तद्यथा "दध्नेन्द्रियकामस्य 
जुहुयात्‌" इत्यत्र प्रकरणप्राप्तमपि सन्ते होममेव धातुरनुवदति, न विधानार्थं 
मप्यन्यदेव गमनादि वात्वर्थान्तरं व्रवीति 1 ततश्च ग्रहस्य प्राधान्यानुवादादेकत्वस्य 
च गुणभावविधानादपरो वाक्यभेदः । श्रुत्या चावदयंभाविनि ग्रहप्राधान्यविधाने 
ऊभ्यमाने, को जातुचिदर्थाक्ठेदोन कल्पयिष्यति । 

क्वचिद्‌ द्रव्यपरिच्छेदादेकत्वमपि चाथंवत्‌ । 
अतो न तद्रडोनापि द्वितीया स्वाथंमुज््ति ॥ 

तस्माच्छन्दसामर्थ्याद्भयत्र प्राधान्यं ग्रहीतव्यम्‌ । तत्र चानिरूपणादविवक्षे- 
त्युक्तम्‌ । भाष्यमप्येतेष्वेवं वावयमेदेषु योजयितव्यम्‌ । 

ननु च “अग्नेस्तृणानि' इत्यत्र द्वितीयासंयोगाभावाद्यथोक्तवाक्यभेदाभावा- 
देकतवविवक्षा स्यात्‌ । नैष दोपः । यद्यप्येषा षष्ठौ विशेषणत्व।द्‌ गुणभूतमिवाग्नि 
प्रतिपादयति, तथाऽपि संबन्धान्तरा भावाद ङ्ख ङ्किसंबन्ध एव ज्ञायते 1 तत्राप्यग्नेः 
प्रयोजनवत्वात्तणापचयस्य तदभावाद्राज्ञः पुरुष इत्यत्र यथा राजा पुरुषस्य स्वामी 
एवमग्निस्तृणापचयस्य स्वामीत्येतदेव गम्यते । यद्यपि चेषा पञ्चमी स्यात्‌, 
तथाऽप्यगन्यपादानकस्य तुणापचयस्य फलाभावादवदयं ““मध्यातपूर्वा्धाच्च द्विर- 
वद्यति"' इतिवदविवक्षितगुणार्था कायं वदोनाग्नि"प्राधान्यं लक्षयन्ती प्रवतंते | 
तनश्चागनेः प्राधान्यमेकत्वस्य च गणभाव्‌ इत्यादि पूववदेव योजनीयम्‌ । तृणानो- 
व्येतदपि वहुवचनमविवक्षितमिति व्याख्येयम्‌ । तथा “भिन्ने जुहोति" इत्यादिषु । 

यदि तावद्धन्नकत्वयोनियोगविकल्पसमुच्चयादिभिनिमित्तत्वं सप्तम्योच्येत, 
ततः प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः परस्परसंबन्धाभावः । अथेकत्वमुपादेयत्वेन प्रति- 
पाद्येत, भिन्नमनुपादेयत्वेन ततो यद्यपि गुणत्वप्रधानत्वविरोधो नास्ति, तथाऽपि 
पूवंवदेव विरोधः । एकवाक्यत्वे नानारूपत्वं नामेत्यविवक्षा । सत्यां चाऽऽका- 
क्षायां विवक्ष्येत । सा चोपादीयमानेष्वाकाडश्षोपजायते, नोदिश्यमानेषु । 
उदिव्यमाने हि प्रातिपदिका्थंसंवन्धिमात्रापेक्षित्वान्न संख्याकाङक्ना । प्रमाणान्तरा- 
देव विज्ञातसंख्यत्वात्‌ । अतो यादृशं ग्रहादि प्रमाणान्तरेऽवधृतम्‌, तादुशस्य संमार्गा- 
दय इति निश्चीयते । 

सवंलक्षणेषु प्रतोतिमात्रौपयिकत्वादनुष्ठान ङ्गत्वम्‌ । यथा योऽयं शुक्छवासा 
दुरयते तमानयेत्यादिषु वासःप्रभृतीनास्‌ । तत्र यावता विनाऽनुष्ठानं न सिध्यति, 
तावदुपादातव्यमिति, ग्रहादिमात्रं परिगृह्यते । 


ननु बहूुधु विवक्षितेषु बहुवचनमिति-अविवक्षितोऽप्यवि्यमानोऽर्यो न 
राक्यो वक्तुमिति मन्यते । तत्र वेदस्य नित्यत्वाययथोच्चरिताथन्विषणमात्रे पुरुषाणां 


१. क हविः प्राधान्यं । 
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व्यापार इति, न कर्तेव पयंनुयुज्यते । तेन प्रातिपदिकार्थानुग्रहार्था विभक्तिरिति 
द्रष्टव्यम्‌ । कारकप्रतीतिपरा वा सती नान्तरीयकलत्वात्संख्यां प्रतिपादयति । यथा 
प्रकारानार्थं प्रज्वाकितोऽग्निरिन्धनं भस्मीकरोति, एवमत्रापि प्रथमं वा नियम्येत 
इत्येवं कमंत्वप्रतिपादकमेकवचनस्‌ । “यस्य पुरोडाशौ" इत्यादिषु चाऽऽधिकारिकं 
हविरुभयत्ववद्‌ द्विवचनम्‌ । अन्यथा हि मुख्यं वा इति कदाचिदाग्नेयग्रहणशभ्रान्तिः 
स्यात्‌ । 

अपि च ग्रहः पातिपदिकाथं इति यदाऽन्विष्यमाणमपि क्रियासंवन्धित्वं न 
घटते, तदा तुल्यायामविवक्षायां वरं द्रव्यविशेषणमेवेदमित्यभिप्रायः । ततश्च 
संमागंस्तेन विनाऽप्यविगुणः । जातिसंख्या चेषा प्रत्येकं संमृज्यमानव्यक्तिगता वा 
समथनीया ॥ १४॥। 


न्या° सु°-ग्रहजात्या द्रव्यं लक्षयित्वेति क्त्वाप्रत्ययेना विवेयत्वा सिद्धचर्थोद्दिश्यत्व- 
सूचनाथ॑त्वं भाष्यस्य दयोतयन्सिद्धान्तमारभते--व्यक्तीरिति । प्रहोद्देदोन विधि विना 
सम्मार्गस्य तद्गुणत्वासिद्धेग्रहशब्दस्य पात्रवाचित्वे जात्या ग्रहणसंस्कृतसोमवाचित्वे वा, 
आदिशब्दोक्तन सस्कारेणोपलक्षितानां प्रकृतापूवसाधनभूतानां ग्रहन्यक्तीनामुदं र्यत्वस्य 
च विष्यपेक्षितत्वत्तिच्छब्दग्यापारविपयत्वावगतेः प्रकृतापूवंसाघनघ्वस्य विधानापत्तेर- 
विषयत्वाधीनत्वाद्टिषयस्य च विधेयत्वायोगाद्‌प्रहान्वयित्वेन सम्मागंविधानेऽपि ग्रहधुद्यु- 
क्तस्य ग्रह्वस्यापूर्वसाधनांगलक्षणार्थत्वेनाविधेयत्वात्तट्लक्षितस्यापूर्वसा वनां शस्य विध्यन्तर- 
विषयत्वेनादिधेयत्वादविषेयस्य च विषेयद्वाराऽ्य चकत्वस्य निष्क्रियस्वेन कारकतया 
विध्ययोगाविवक्षेत्याशयः । ग्रहस्यो द द्यत्व सिद्धये प्राधान्यं सम्मार्गस्य चाद्खत्वमुपपादयन्‌ 
दलोकं ग्याचष्टे- इह॒ तावदिति । लक्षणत्वेन स्वरूपेण व्यक्तिलक्षणया्टवर्पत्राह्यणत्वेनो- 
पनयनसंस्कार्यतयोह्‌ द्यतया ब्राह्मणन्यक्तेकुक्षिताया अप्युपनयनान्वयित्वेन विधेयलाया- 
ऽष्टवषंत्वविशेष्यत्ववद्ग्रहन्यक्तंरपि सम्मार्गान्वयित्वेन विधेयत्वादेकल्वविदोष्यतोपपत्तेत्िघ्य- 
नर्हापूवंसाचनांदलक्षाणाप्रदशंनायैष वेत्युक्तम्‌ । एवं च सति वगुण्यपरिहारायापि सवं 
सम्मा्टव्या इत्याह- तत्रेति । ग्रहेकल्वस्य पञ्वंकत्वसाम्यं पूवपक्षक्तमपि वेगुण्यापत्यना- 
पत्तिवेषम्यादेवायुक्तमित्याह- यदि त्विति । 


प्रधानानां धर्मान्वये हि साहिध्यस्याविवक्षितत्वास्प्रतिग्रहं समार्गावृत््यवगतेः, तस्याः 
दास्त्रावृ्यधीनत्वाच्छास्त्र भेदोक्तिः । न्यायलम्यत्वेनावृत्तेः शास्त्रानधीनत्वाहे बदत्तयज्ञदत्त- 
विष्णुमित्रा भोज्यन्तामितिवद्धिन्नपदोपादाने प्रत्येकं वाक्यसमाप्तेः कल्पनाभावेन शास्त- 
भेदानुपपत्तेरपरितोषात्स्वमतेन श स्त्रैक्येऽप्यन्योन्यानपेक्षंकग्रहसम्मार्गानुष्टानस्य तथाविध- 
ज्ञानभेदाधीनत्वात्तद्धदमप्यम्युपेत्थ प्रतिग्रहं सम्मार्गाकरणे यस्य न क्रियते तद्विषयं ज्ञानं 
बाध्येतेत्याह-अथापीति । ज्ञानस्याप्यैवयाम्युपगमे तु प्रतिग्रहं सम्मार्गाविषयत्वं ज्ञानस्य 
बाध्येतेति विदोषणप्रधानाथंत्वेन व्याख्येयम्‌ । 


१४ | तृतो याघ्याये प्रथमः पादः ६१९. 


ननु ज्ञानप्रामाण्यस्यानष्टानानधीनघ्वरान्नाननुष्टानमाव्रेण ज्ञानवाधापत्तिरित्याशङ्कयाह- 
अबाधिते त्विति 1 प्रतिग्रहं सम्मागंविषयज्ञानवा्ाभावायोऽन्यो द्वितीयादिःसम्मागंसंस्कृतो 
न॒ क्रियते तस्मिन्प्रहे वैगुण्यलक्षणप्रत्यवायाङद्खीकारापत्तेस्तत्परिहारार्थवा बोऽम्मुपेतन्य 
इत्याशयः । सामान्यावगमाद्धिोपानववोधाच्चेति दहेतुद्रयोक्तेः संयोगतोऽविदोपास्प्रकरणा- 
विदोषाच्चेति सर्व्रमघ्वहेतुद्रयोपलक्षणाथंत्वं सूचयन्सिद्धान्तमुपसंहरति- तस्मादिति १. 
सर्वेषां ग्रहाणां सम्माष्टन्यत्वप्रतीतेरित्य्थंः । 


अवशिष्टं हि लक्षणमिति सूत्रावयवस्यैकत्वविशिष्टं सम्माष्टन्यानां व्यक्तीनां लक्षणं 
भविष्यतीति शङ्कोत्तरत्वेन व्याख्यानां नन्वितिशङ्काभाष्यं श्रुतस्याप्येकत्वस्याविवक्षित- 
त्वादयुक्तमाशङ्कयाह-- नन्विति । विशेषण्वेनेकत्वस्य विध्यपरिग्रहाख्यायामविवक्षायां 
विष्यनरहूह्वरूपकारणोक्तयथं नैतदित्यादिभाष्यं तात्पर्यतस्तावद्रचाख्यातुमारभते-अत्रेति \' 
विविपरिग्रहोऽनुषेयलोक्तो लक्षितः 1 एकत्वस्याप्राप्तत्वाद्धिध्यनर्हत्वेऽपि वाक्यमेदापत्त्या 
द्रव्ये क्रियायां वा तादध्यंवोधाख्यविनियोगानर्हत्वेन पुरुषार्थाननुबन्धित्वाद्धिध्यपरिग्रह्‌ 
वक्तुं विध्यधीनविनियोगोक्तिम्यां तदर्हत्वे लक्षिते । अनुष्टानकाले विधिश्रुत्यघीनः पुरपः 
इत्यादिवातिकेऽन्वथमात्रबोघाख्यविनियोगस्यानुष्टानोपयोगनि रासादविरोधः । 


एतदेवोपपादयति-- विहित इति । यस्मात्‌ द्रव्यदेवतान्वयाद्नुमितेऽप्य्रासत्वेन 
विघ्यनहुवाद्धावनायां च करणत्वेन विनियोगार्हत्वात्तादर्थ्येन विधिना गृह्यते 1 श्रुतोऽपि 
वायन्यद्वेतालम्भादि प्राप्तत्वेन विध्यनर्हुत्वात्सक्त्वादिहोमश्च सक्त्रा्यथंत्वेन विनियोगा- 
नहतात्ताद्येन विधिना न गृह्यते । तस्मात्तत्र विधिपरिग्रहो कायः श्रुतरभरुतर्वाक्याथ-- 
विधिविनियोगाहंत्वे अपेक्षणीये इत्यथः । तस्मास्प्रकृतिप्रव्ययश्रुत्या भिहितानां पदन्रुति- 
विनियुक्तानामपि चार्थानां मघ्ये को विधिविनियोगाभ्यां गृहीतः, कोवा नेति चिन्तायां 
तत्सिद्धचै को विधिविनियोगार्हतया समपितः, कोवा नेति विचार्यमित्याह-तदिति ४ 
पञ्चम्यर्थे तदित्यग्ययम्‌ । वाक्यमेदापत्तेरपरिग्रहहेतुत्वसू चनायेकवाक्योक्िः । ग्रैकत्वस्य 
विनियोगानर्हग्रहविदोषणत्वेन वित्रिविनियोगानर्हृत्वनिश्चयाद्विचारणा न युक्तत्याञ्ञङ्कय,. 
ग्रहाधितेनेकरत्वेन सम्मागं भावनां कुर्यादिष्यादिवचननग्यक्तयन्यथात्वाभ्युपगमेन तस्यापि 
विधिविनियोगाहंत्वप्रतिभानात्कात्र वचनग्यक्तिर्युक्तंति निर्ण याथं विचारणा युक्तेप्यक्तम्‌ 1 

ननु द्वितीयसंयोगेनेकत्वस्य लोकदृष्टया विधिविनियोगानहश्वावगसाद्र चनग्यक्तय- 
न्यथात्वश्चङ्का न युक्तेत्याराङ्कयाह-मीमांसकाहीति । न्यायाभासावगतवचनव्यक्तचन्तर- 
निरासेन लोकावगतशक्तयनुसारिवचनव्यक्तयवधारणा कार्यत्याशयः । ननु लोकावगत-- 
शन्दशक्यनुखारात्सम्मार्टति वर्तमानापदेशस्याविधायक्रत्वात्नि निमित्तं विवित्वचिन्ता नेव 
युक्तेत्याह-बतंमानेति । अप्रापतार्थत्वेनास्य वरतमानावदेशत्वायोगेन तत्सारूप्येऽपि पञ्चस- 
लकरारत्वावधारणात्तस्य लोकप्रयोगाभाकेऽपि लिङ्थे केडिति, कलिङ्थं स्मृत्या विधौ 
साधुत्वादयुक्तयं चिन्तेत्याशयः । एवमपि भावनामात्रविधायित्वेन स्मृत्युपपत्तेरलोकिका-- 


~~ मीमांसादशंनम्‌ [ सूर 


-यान्तरविव्यन्वयिघ्वायोगान्न युक्तेत्याशङ्कयाह-केवकेति । एवं च सति भावनाविशेष- 
` णल्वेनार्थान्तरस्य विधेयत्वात्‌, तस्यां च विनियोगात्सम्मागं-ग्रहतस्संख्यानां म्ये कि 
भावनाविदोषणम्‌, कि वा नेति विधिविनियोगाहंत्वसिद्धचै विचार्यमित्याह- सेति । 
सम्मागंस्य करणत्वेन, ग्रहस्य च कर्मत्वेन, विशहोपणत्वाद्धित्नाथंत्वेन समुच्चयावगतेनेयं 
-चिन्ता युक्तेत्याराङ्कय, सम्मार्गध्यापि लोक्प्रसिद्धेन धात्वर्थस्य भावनाकरणत्वरूपेण 
`विशोषणत्वमङ्खीद्रत्येयं चिन्तेत्युवते, तथाप्यद्रव्यक्रसम्मागभावनानुष्टानाचक्तेः समुच्चयो- 
ऽपरिहायं इत्याश ङ्धय येन केन चिदपि द्रव्येणानुष्टेयत्वस्योपपन्नतालक्यगब्देनोक्ता । 

दशापवित्रमपि कस्मान्न चिन्त्यत इत्याह-दशापवित्रेति ।! दशलापविव्रमितिशब्दो 
-यस्य केवलदशाग्रन्थ्याख्यस्याथंस्य, स॒ दशापवित्रशब्दो विवध्ितघ्वेन निश्चितत्वान्नान्यैः 
-सह विचार्यत इत्युक्ते ग्रहकर्मत्वपक्षे दशापवित्रस्य करणत्वेन भिन्नविदोपत्वात्समुच्चयोप- 
-पत्तेरविचार्यत्वेऽपि सम्मारगंकमंत्वपक्षे ग्रहस्य कमंत्वायोगेन करणत्वापत्ेर््रहो वा करणत्वेन 
-भावनाविदोषणं ददापवित्रं वेति विचारो युज्यतेवेत्यारङ्कय सम्मागंस्यापि कमत्वपक्षे 
तस्याकमंकस्यानुष्टानायोगाकमपिक्षायां तत्कमंत्वेन ग्रहान्वयोपपत्तेरश्रुतकारणघ्वकल्पना- 
-योगादश्चापवित्रस्य करणत्वाव्याघातोक्तयर्थं सर्वेषामपि सम्मार्गादिषु कर्म॑त्वन विदोपणमूतेपु 
-दशापवित्रश्चब्दस्य करणत्वरूपाथतुल्यत्वाच्च दशापवित्रशब्दवाच्योऽर्थो न विचायते 
: सम्मागदिीनां करणत्वेन । विशेषणरूपवचनव्यक्तिमेदे तु अयं न विचार्यते, अपितु 
“विचार्यतएवेत्युक्तम्‌ । ग्रह-तदेकत्व-सम्मार्गाणां च मघ्ये ग्रहसम्मागंयोस्तावक्कि ग्रहएव 
-भावनां विरिनष्टि सम्मागंएवेति नियोगेन विशेषणत्वम्‌, किवाग्रहोवा सम्मार्गो वेति 
` विकल्पः, यथा ग्रहश्च सम्मागंश्रेति समुच्चयः । अथ ग्रहसम्मार्गयोः सम्बन्धः, अथ 
समुदायो वा अथ वा ग्रहविरिष्टः सम्मार्गः, सम्मागंविशिष्टो वा ग्रह, इत्यष्टपक्षौनि रूपणा 
कार्येत्याह- ग्रहादीनां चेति । भावनाविशेषणत्वचिन्ताया व्रिधेयसिद्घ्युपयोगितामाह-- 
-विञिडल्िति । 

सम्मार्गकत्वयोरप्यष्टपक्षीमतिदिराति-सम्मारगेति । ग्रहंकत्वयोरप्यतिदिशति-- 
:विचार्येति । तथा कि समार्गविरिष्टो ग्रह एवं भावनां वििनष्टि, एकत्वमेव वेत्यादिनि- 
-योगविकत्पादिरूपाष्टपक्षी किं ग्रहविशिष्टः सम्मागं एवेकत्वमेव वेत्यादिरूपा द्वितीया, कि 
-एकत्वविदिष्टो ग्रह॒ एव, सम्मागं एवेत्यादिरूपा तृतीया, किं प्रहविशिष्टं एकत्वमेव, 
-संमागं एव वेत्यादिरूपा चतुर्था किमेकत्वविरिष्टः सम्मागं एव ग्रह एवेत्यादिरूपा पञ्चमी 
किं ग्रहवि शिष्टमेकत्वमेव सम्भागं एव वेत्यादिरूपा षष्ठोति पूर्वोक्ताभ्यस्तिमुम्योऽष्टपक्नीम्यो- 
-ञन्याः षडष्टपक्ष्यो विचार्या इत्याह- तथेति । 

नन्वेकविधवचननव्यक्तिप्र तिभासेनेकत्वस्य द्वितीयोक्तिद्धितीयविष्यनहेत्वविषयछोकदृष्टि- 
"म्र तिघाताद्विषेयत्वशङ्धायामपि ग्रहवदुद्देक्यत्वप्रसद्धास्प्रव्युद्देदयं वाक्यसमाप्त्या वाक्यमेदो- 
-पपत्तेविधेयता न युक्तत्या्ङ्कयोपपाद नानहंत्वस्यापि विष्यनर्हुतवद्वि चारमन्तरेणासिद्धेयंथा- 
१विष्यहूनिर्हत्वस्य विवेकाय भावनाविेषणत्वं विचार्य, तथा ग्रहतदैकरत्वयोः संहत्य, प्रत्येकं 
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= 4 4 ज जा त जक नक 9 


१४ ] तृतोयाघ्याये प्रथमः पादः ६२९. 


वा सम्मार्गान्वय इति विवेकायोपादेयोद्देदयत्वे अपि विचारय इत्याह- तया किमिति \: 
ग्रहैकह्वसम्बन्धसमुदायादीनामुद्देदयोपादेयत्वचिन्तायानिष्प्रयोजनत्वेनाकारयत्वेऽपि ग्रहस्यो- 
द्देश्यत्वे तदेकपदोपादानानामप्युद्देदयत्वापत्तिः, क्रिमुत संख्याया इति सूचनाेपामितिः 
वहुवचनम्‌ । कस्मिन्पक्षे संहत्यान्वयः, कस्मिन्वा प्रप्येक्मित्यपेन्नायामाह- तत्रेति 1 क्रिया- 
प्राधान्योक्तेतरयोरुपादेयत्वं सूचितम्‌ । साहित्योपपादनाथं कृत्स्नक्रियाकरणात्‌ कृतक्च्यत्वं 
भवल्युभयान्विताया एव च कास्न्यंिद्धि रिप्युक्तेऽनुष्टानावृच्यापि काल्यं सेत्स्यतीत्याशङ्कय ` 
गुणानुरोधेन प्रघानावृच्ययोगसुचनार्थं सकृदि्युक्तम्‌ 1 चशब्दो हेतौ । प्रत्येक वाक्यषमा- 
प्तयुक्तया प्रत्येकमन्वयो दशितः । उद्देद्योपादेयत्वयोरपि विदोषणत्ववद्विचारमन्तरेणासिद्धे- 
रुद्देयत्वे तावत्क ग्रह॒ एवोद्देश्यः समागं प्रति, एकत्वमेव वा, अथ ग्रहो वैक्रत्वं वा, अयः 
ग्रहश्चैकत्वं च, अथ ग्रहकल्वयोः सम्बन्धरोऽथ समृदायोःऽथेकत्वविशिष्टो ग्रहोऽथ ग्रहविशिष्ट- 
मेकत्वमिति विरिष्टाशटपक्ी विचायेत्याट्‌- तत्रापि त्विति । उपादेयत्वेऽपि इदुदयेवाष्टपक्षी 
विचार्येत्पाह-च्छियां चेति । एवं चानेकविववचनन्यक्तिप्रतिभासे सति द्वितीयासंयोगे- 
नैकत्वस्य विघानोपादानामहंत्वविषयलोकदृष्टिप्रतिवाताद्विधेयोपादेयत्वशङ्का युक्तेत्याह-- 
एवमिति । वाक्यभेदपरिहा रायोपादेयतयेत्युक्तम्‌ । 

नन्वक्रियाविदोपणस्य विघातुमशक्तग्रहे विष्ययोगात्सम्मागें च वाक्यभेदापत्तेः. 
प्राघान्येन द्वितीयाविरोधास्च गुणत्वेन विव्ययोगान्नेकस्योपादानम्‌, विधिर्वा सम्भवतीोह्या- 
श ्धचाह-येन येनेति 1 तत्रं कस्तावत्पक्ष इति, पूर्वपक्षवात्तिकोक्तन येन येन प्रकारेण ग्रहे, 
सम्मागे चकत्वस्योपादानं विधिर्वा सम्भवति, तं तं प्रकारं ननु सम्मार्टतिशङ्कामाष्येणः 
द्रव्यविशेपणस्यापि विश्यर्हृत्वसू चनदेवेकत्वं सम्मागं उच्यतदत्यनेन च सम्मागं विशेषणह्वा- 
ङ्कनाप्पूर्वपक्ष्यापादयिष्यतीत्यर्थः । यच्छब्दानुसा रात्तच्छब्दोऽप्यावर्तनीयः 1 उद्देश्यत्वे. 
ऽपि चंकत्वस्य द्रव्यनि रपेक्षस्य क्रियान्वयायोगास्प्रत्येकं वाक्यसमाप्त्यनापत्तेरदेशकाल्वच्चो- 
द्देद्यत्वमात्रस्य विवेयत्वानापादकत्वाद्विधेयत्वाविरोव इत्याह-यथा चेति । प्रत्येकं 
वाक्यसमाप्त्यनापत्तिश्चशब्देन सूचिता । कथं तहि सिद्धान्तसिद्धिरित्याशङ्कयाह-यांः 
यामिति । कथं दूषयिष्यतीत्यपेक्षायामुपादेयत्वं तावत्संख्याया दूषयति- प्राधान्यादिति 1. 
्रकृतापूरवंसाधनत्वेन यथासंख्यं ग्रहस्योद्देश्यतया संख्यानाकाङ्क्षत्वातस्वातन्व्येण च निष्क्रि-- 
यत्वायोगेनकत्वोपपादनस्य ग्रहोपादानाधीनत्वावगमान्नेकत्वोपपादनं चक्यमित्याश्यः । 
विधिरप्यशक्य इत्याह-- ग्रहं चेति । ग्रहे वेकत्वं विधीयेत, सम्मार्गे वेति विकत्प्य, ग्रहे 
तावदावृत्तिलक्षणवाक्यमेदापत्तेरशक्यतामुपपादयति- न तावदिति । कथमावृत्त्यापत्तिरित्य- 
पेक्षायामाह- ध्रुवमिति । विधायकावृत्ति विना तावत्सम्बन्धद्वय।पिद्धि विवृणोति--. 
विदघदिति । ग्रहरब्दावृत्ति विना सम्बन्धद्वयासिद्धि विवृणोति- स्येति 1 सङ्दुच्चारिताभ्यां 
क्रीणाति-तद्विधायकाम्यां द्रव्यगुणान्वयवदुग्रहविघायकाभ्यासपि सङ्ृदुच्चारितास्यां सम्मार्गा~ 
न्वयद्रयसिद्धिभंविष्यतीत्यारङ्कयाह- ग्र ई इति 1 ग्रहसम्भार्गानिष्पाद्यत्वेन सम्मार्गाक्रियायाः 


 अनिष्पादकानेकानेकार्थवशीकाराशक्तेरेकल्वान्वयमात्रणोच्वारणपयंवसानादरैषम्यमित्या चयः ॥. 
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-कथमावृत्ते दोषतेत्यारङ्कयाह- पुनरिति । अनावृत्तस्य च प्रत्ययस्यैकघ्वविष्ययाक्तः 
सम्मार्गेऽप्येकत्त्वविध्ययोगादविवक्षा सिद्धेत्याशयेनाह- सवेति । पृथक्‌भूताभिनिष्कृष्टाभि- 
-वंचनव्यक्तिभिग्रहान्वयित्वेन विवेयतया विशिष्टस्यैकत्वस्य तु विघातुमशक्यत्वावधारणान्न 
विधिना ग्रहणं सम्भवतीत्यर्थः । तच्छब्दौ हेतौ 1 

ननु सरवंग्रहसम्मारगेऽप्येकत्वाविधाने गुणभूतस्यापि सम्मार्गस्य लाघवार्थं सर्वेषां 
ग्रहणानन्तरं संहतानां हविरभिमशनादितिवत्सकृदनुष्टानापत्तेः प्रत्येकमावृ्त्यर्थत्वेनकलत- 
विध्यर्थवत्त्वसम्भवात्‌ ग्रहान्तरसम्मार्गानिरासानापादकत्वेनैकत्वविधानस्य निरासोऽनरथंक 
इत्याशङ्कयाह--केन चिर्दिति । ए कवेदिदेदो आसन्नानां हविषां सर्वेपामनुलितसाधारण्येन 
सकृदभिमर्रानसम्भावादावृत्त्यभावेऽपि ग्रहणानन्तरं विहितस्य सम्मार्गस्य सर्वंग्रहणप्रतीक्षणेन 
-विक्षेपस्यारास्त्रीयत्वाद्‌ गृह्यमाणस्य च सोमस्यावोन्यवसेकनि रासायानुष्टेयसम्मार्गस्य सवं- 
ग्रहणप्रतोक्षगेन विक्षेपस्याशास्त्रीयत्वाद्‌ गृह्यमाणस्य च सोमस्याधोग्यवसेकनिरासायानुष्ठेय- 
सम्मागंस्य सर्वंग्रहणानन्तरमनुष्ठानेऽवोन्यवसेकनिरासाशक्त्नेष्फल्य प्रस द्धादल्पपरिमाणेन च 
दशापवित्रेण सकृत्सवग्रहसम्मार्गाशक्तेन्यायदेवावृत्तेः प्राप्ताया: प्रयोजनवत्वयोगाद्‌ ग्रहा- 
न्तरसम्मागंनिरास एवे कत्वविधिप्र योजनसित्यारायः । 


ननु संस्कार्यत्वाद्रस्तुतो ग्रहस्य प्राधान्येन, वाक्यार्थत्वेन भावनायाः शब्दतः प्राघान्या- 
दुग्रहतदेकत्वादिविशिष्टसमागंभावनाविधिप्रसूतेनार्थेन विध्यन्तरेण ग्रहेकत्वविधिः सेत्स्यतीत्या- 
शयेनाशङ्गते-- तत्रेति । ग्रहाथंत्वेन विधि विना ग्रहस्य संस्कायत्वासिद्धेविशेषणविशेष्यत्- 
रूपगुणप्रधानत्वालोचनया भावनायाः प्राधान्येऽप्युपकार्योपकारकत्वलक्षणगुणप्रवानत्वा- 
आवान्येऽप्युपकार्योपिकारकत्वलक्षणगुणप्रधानत्वालोचनया ग्रहा ङ्खत्वेनैव विधानादङ्गत्वेऽपि 
सम्मागभावनायामङ्कत्वप्रतीतेविष्यन्तरवि हितत्वाच्च ग्रहस्याभ्रवृत्तप्रवतनस्वभावविधि- 
विषयत्वायोगाप्रत्यक्षविष्यन्तरप्रापतस्यैव च सम्मागं संस्कायत्वसम्भवे विशिष्टविधिप्रसूतग्रह- 
विषयार्थविधिकल्पनायोगात्‌ ब्राह्मण देरिवोपयनसंस्कार्यतया ग्रहस्य सम्मागंसंस्कायतया 
विष्यनुपपत्तग्रहा विधानाच्च तथेकत्वविष्यनुपपत्तनं ग्रहतदेकत्वयोविधिः सेत्स्यतोत्याश्येन 
परिहरति- यदीति । याऽस्य पूर्वपक्षिणो ग्रहुत्ववदेकत्वस्यापि विवक्षेष्टा, सा सेत्स्यतीति 
सर्वस्यापीत्यपिशचब्दापकर्षण योज्यम्‌ । एवं नैतदस्तोत्यादि तस्मान्तेतत्किचिदपि कतु 
विवक्ष्यतइत्यन्तमूत्तरभाष्यं समुदायतात्पथंतो व्याख्याय, अवयवो न्याचिष्यासु्नतदिति 
भाष्यावयवं श्रुतघ्वादेकवचनं विशेक्ष्यतोति यच्छङ्धितम्‌ 1 तन्नास्तोत्येवं व्याख्यातुमाह-- 
तस्मादिति । तस्मादपादीयमानपद्वादिवदेवेतति वात्तिकोक्तोटेदयविशेषणस्योपादेयविदोषण- 


तुल्यताप्यत एवायुक्तेव्याह-अत इति । 
श्रुत्वमात्रस्य विधिग्रहणाख्यविवक्ाहेतुत्वाभावात्सोमारोन्रं धृते चरं निव॑पेच्छुङ्वानां 


्रीहीणामित्यादिभिस्पादेयविशेषणेर्नोद्‌ दयविरोषणं तुल्यमित्यर्थः । एकतवं हीत्यादिशङ्का- 
निरासोपपादनभाष्यं ग्रहं विशेक्यति- क्रियां वेति । विकल्पनिरासारथत्वेन व्याख्यातुं 
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विकल्पं तावदाह-द्रव्यस्येति । सम्मार्गविदोपणत्वं भाष्ये संशिष्यमाणं घातथंस्यापि 
भावनाविरोपणत्वाद्‌ "गुणानां च परायंत्वादस्म्बन्धः सम्मत्वात्स्यादि २-१-२२त्यनेन 
न्यायेनैव विदोपणानन्वयाद्धात्वर्थानवच्छिन्नाया भावनाया विदोषणान्वयोक्त्यथं न तु 
सम्मार्गस्यैकत्वान्वयोक्त्यर्थमिति सूचनार्थं क्रिययोरित्युक्तम्‌ । 

तथेकत्वं हीत्यादिना द्रव्यएकत्वं नियम्यत इति दाक्यमाश्रयितुमित्यन्तं द्रन्यान्वयपक्ष- 
निरासायेत्याह- तत्रेति । अयोगव्धावृत्यैकत्वं द्रव्यविरोषणम्‌, अन्ययोगन्यावुत्यै, वेति 
विकल्प्याद्यपक्चनिरासा्थत्वेनैकत्वं हीत्यादि न त्रियेतेत्यन्तं भमाष्यावयवन्याख्यातुमाह-- 
तद्धीति । द्ितीयपक्षशङ्काथं तत्रेत्यादिभाष्यावयवं व्याचष्टे तत्रेति । 


एतच्छङ्कानिरासा्रं नैतदिति भाष्यावयवमभिप्रायतो न्याख्यातुमाह-नंतदिति । 
सामान्यतः प्राप्तावस्थस्य विशेषश्रुतेः परिसंख्या्थत्वे स्वा्थंहानपराथंकल्पनप्राप्तवाघात्मक- 
दोषत्रयापत्तेः सामान्यप्रासितः प्रागभावे सति विशेषश्रुतेः परिसंख्यौचिरपादसमप्ते च 
वाक्ये विध्यप्यवसानेनेकवाक्यस्थत्वे पदयोः पौर्वापर्येऽपि पदा्थविधिपौर्वापर्यायोगान्नास्या 
पुनःश्रुतेः परिसंख्याता युक्तेति प्राप्ता । श्रूयत इति भाष्याद्रतमानोक्तया सूचितम्‌ । 
कस्मान्नेह विशोपश्नुतेः सामान्यप्राितः प्राग्भावः सम्भवतीत्यार क्याह - तच्चेति 1 
विरोधादप्येकरिमन्वाक्ये प्राप्तिपरिसंख्ये न युक्ते इत्याह्‌-तश्चान्त मेवेति । इह त्वेदपद- 
स्थत्त्वात्पुतरां विरोध इत्याह--न चेति । लोकं व्याचष्टे--प्रास्िपदिकेन हीति । 
अशक्यतामेवोपपादयति--अन्या हीति । अत्रापीत्यन्वयः । एवमपि वाक्यैक्याप्पदेक्ये को 
विरोप इत्याह--तत्रेव हीति । 


प्रातिपदिकोक्तानामपि स्वंग्रहाणां क्रियान्वयप्राप्तेः कारकविभक्त्यधीनघ्वात्‌ क्षणेक्योक्तिः 
प्रतयक्षश्रुतिप्राप्तपरिसंख्यायां च॒ दोषत्रयपरिहाराशक्तेः, आनुमानिकप्रािविषयत्वातरि- 
संख्यायास्तत्रोपपत्तेरित्याह- कि चेति। आनुमानिकप्राप्त्याश्रयतामेवोपपादयति-- 
निदोषत्वं हीति । कत्पत्वेनानुमानिकस्याप्राप्तावधदिव गदंभाभिवायिन्यां मन्त्रे पाठक्डटपा- 
दराक्यान्मन्तराइवाभिधानीविशिष्टादानविवाने सति परिसंख्याया निर्दोषत्वं कल्प्यत इति 
इत्युक्ते विधित्वे निवत्तंकत्वाख्यपरिसंख्यात्वायोगमाशङ्कुय फलदेवाश्रीयतइत्युक्तम्‌ 1 प्राति- 
पदिकाधीनात्मकाभहवाच्च प्रस्ययस्य प्रातिपदिकप्राप्ता्थपरिसंख्यातृ ताऽ्व्यन्तायुक्तेत्याह- 
समानेति । वाक्यपरदेक्ययोः परिसंख्यानुपपत्तिहेतुत्वं दृषटान्तयोक्तम्‌ । 

ननु मन्त्रस्य चेत्यादिभाष्यान्सन्त्रस्यादानान्वयामावेन लिङ्क प्राप्तानुवादायोगादद्वाभि- 
धान्या रशनाद्वयादाने प्राप्तमन््रविरोषणत्वानुपपत्तविधीयमानमन््रविशेषणत्वाद्गदंमाभि- 
धानीनिवत्तंकत्वं युक्तम्‌ । एकत्वस्य तु विधीयमानग्रहविशेषणत्वाभावात्प्रापग्रहविशेषणत्वेन 
च द्वितीयादिग्रहनिवतंकल्वे दोषत्रयापत्तेनं युक्ता निवतं कतेति वैषम्यप्रतीतेरन्यादुग्वेषम्या- 


भिघानव्याख्या न॒ युक्तेत्याशङ्कय, यथा्रतभाष्यमुपन्यासपूवं दषयितुमुपक्रामति-- 
यत्विति । मन्त्रादानान्वये यदनेनादत्ते, तदद्वाभिधानीमिति विेषणसामर्थ्याद्गदभाभि- 
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घानीतो मन्रनिवृत्तिसिद्धेः, स्वा्थंहानपरार्थकल्पनाभवेऽप्यनुवादतः प्राप्तस्यादानमन्ा- 
ज्गत्वस्य बाघ्रापरिहारान्नेयं वचनन्यर्तरिष्टा । मन्त्राच्चाङ्वाभिधावचनव्यक्तिप्रदशंनस्य 
तावदन्यान्वयवत्वादानान्वयाभावादप्राप्तावस्थस्येवे मन्त्रस्यादवाभिधानान्वयविधानास््राप्त- 
बाधपरिहारोपपत्तेरनेनादवाभिधानीमितीयमेव वचनव्यक्रितिरिति यदह्‌शितम्‌, यच्चादाने 
भ्राप्तत्वादिति मन्त्रादानान्वयवचनन्यक्ितिनिरासे कारणमुक्ठ मित्यथंः । प्रदनपूर्वमिष्टानिष्ट- 
व चनन्यक्तिप्रदशंनस्य तावदयुक्तत्वमुपपादयति-- कुत इति । आददातिपरस्य विघाय- 
कस्याख्यातार्थानपेक्षमन्वाश्वाभिधानान्वय पय्यवसानायोगमसू चनायाद्वाभिधान्यामिति 
सप्तमी 1 कारणोक्त्ययुक्तत्वमुपपा दयति- अदाने चेति । 


नन्वनुष्ठेयस्मृत्यथंत्वान्मन्त्रस्य, कारकस्य च क्रियाद्रारानुष्ठेयत्वादादाने प्राक्‌ मन्त्र 
प्राप्तिः पश्चाद्रशनायामित्याशङ्कचाह-- चेति । क्रियाया अप्यकाम्मिक्राया अननुष्ठेयघ्वात्‌ 
क्रियाकारकसंयोगस्यवानुष्ठेयत्वावगतेस्तद्वारा द्वयोरपि रडनादानाद्ययोः करम्मक्रिययोर्युग- 
पन्मन्त्रप्रकारयत्वप्रत्यवायान्नास्य रशनाम्प्रति विप्रकपं इत्यथः । प्रत्युत त्राह्मणवाक्ये 
एवेमामगुम्णनू्रशनामृतस्येत्यद्वाभिधानीमादत्त इत्यस्मिन्मन्त्रस्याददातिधात्वर्थान्वये सन्नि- 
कर्षो, अद्वाभिधानीनामन्वये विगप्रकषं इति विवेकादादानरदने प्रति सन्निकर्पविप्रकर्प- 
विदोष उपरम्यत इत्याह--सुतरामिति । वाक्ये तावद्विदोषं विवृणो ति--पदेति । क्रिवानि- 
रपेक्षकारकान्वयाप्रतीतेन्नामिान्वयः, पदत्रयपिक्षत्वाद्धिप्रकृष्टो धात्वर्थान्वयस्तूदवाभिधानी- 
पदानर्थक्यप्रसङ्कात्तदन्वयं विना विधायकपर्यवसाने अपि स्वरूपेण तावत्मर्यवस्यतोत्याशयः। 
विघायकप्रत्यये विवृणोतिप्र्ययश्चेति । मन्त्रे अपि विपरीतविशेषमाह-मन्त्रो अपीति। 
हृग्रहोभः छन्दसीति लोकाप्रयुक्तछन्दोविपयभकारयुक्ततया क्टेशावगम्यवाचकरत्वेन प्रकृति 
भागेनोक्तत्वादग्रहणस्य न शीघ्रप्रतीतिरित्यथंः । 


ननु सामान्यवाचिनो नादवरशनाप्रतीतिः बीघ्रम्भवतीत्याशङ्कवाह-न चेति। 
अपुर्वसाधनीभूतं विदोषएव मन्वरविनियोगेन सामान्यविनियोगपूर्वकत्वाभावान्न विगप्रकपंइति 
दटोकत्रया्चयः । नन्वादानान्वये लिङ्कखप्रासेरशनामात्रादानान्वयानुवादेनाश्वाभिधानी- 
विदोषविध्यापत्तस्त्रदोष्यस्यापरिहायत्वप्रस ्गान्मन्त्रस्यारवाभिधान्यन्वय एव युक्त इत्या- 
दङ्कयाह- तस्मादिति । यस्मादुमयत्रापि मन्तरप्राप्िस्तुल्या तस्मादादानान्वयाततुवादो 
अइ्वाभिधान्यन्वयविविश्चेति वेषम्यमयुक्तन्ततश्चानुवादाभावे अनुवादसिद्धचर्थादानान्वय- 
प्रा्तचम्युपगमनिमित्तप्राप्तबाधानापनत्तेः न तद्धयेनान्वयनिरासः 1 क्रियानपेक्षक्रा रकान्वया- 


योगाच्चादवाभिधान्यन्वयविधिरयुक्तं इत्याशयः । 


, „ननु मन्त्रादानान्वयस्य विघेयत्वे अश्वाभिधानीपदानथक्यापत्तेररवामिधानीविषेये 
 अनुवाद्यताऽवसीयतदइत्याशङ्कय 1ह--कित्विति । सन्तरादानवददवाभिधान्या अपि विषेयत्वान्न 
तल्मदानर्थक्यापत्तिविदिष्टमावनाविधानाच्चानेकार्थविध्यनापत्तिरित्यारायः । 


१४ ] तृतीयाच्याये प्रथमः पादः ६२५ 


नन्वादानभावनायां मन्त्रस्य लिङ्कादेव प्रापनं विधिः सम्भवतीत्यागङ्कचाह-- 
न चेति 1 श्रुत्यैवानुमितया प्रा्िभंविष्यती त्या ङ्याह-रूपेति । प्रकरणगम्यक्षामान्य- 
सम्बन्ध्यपेक्षत्वादपरब्दोक्तस्य लिद्धंस्य श्रुत्यनुमानविलम्बोक्त्यै प्रकरणोक्तिः 1 अतो अप्राप्ता 
वस्य मन्त्रस्यादाने विधिः सम्भवतीत्याह-अप्राप्तेति । कथं तहि मन्त्राधिकरणे परि- 
संख्येति सूव्रमित्याश ङ्कयाह-परिससंख्येति । एतदेव विवृणोति- प्रयोजनमिति । प्रयोजन- 
मितिगदभामिघानीतो निव्तनादस्य विधेः फलं नास्तीव्यथं; । 

नन्वपदार्थस्याप्यन्यनग्यवच्छेदाख्यमेदवाक्यार्थपक्षवद्वाक्या्थंत्वसम्भवाक्कस्माद्गर्दभामिधा- 
नीतो मन्त्रनिवत्तंनाद्राक्यार्थं एव न भवतीत्यादाङ्कुयाह- नत्विति । निवृत्तिहेतुनिर्वत्त- 
नाख्यदाब्दव्यापारलक्षणार्था निवृत्युक्तिः । प्रवृत्तस्येव निवत्यंत्वेना प्रवृत्तस्य निवतंनायोगान्न 
वाक्यार्थो निवतंनेत्युक्ते, कथं प्रवृत्त एव निवत्यंते इति नियम इत्यारद्ुचाप्रवृत्त एव 
वृत्तस्य स्वतो प्रवृत्यैव निवृत्तंकार्थसिद्धेनिवृत्तिसिद्धे निवरत्तनानर्थक्यप्रसङ्ख दित्युक्तम्‌ । 
कथालिद्घाद्‌ गदंभाभिधान्यां मन्त्प्रातेः प्रवृत्त एव प्रवत्यर्तामित्याशङ्का पूर्वोक्ता । प्राप्ता- 
वस्थविधिस्मरणेन निरस्यत्ति- नचेति । एवं च लिङ्खाच्छररुतिकल्पनाम्युपगमे अपि कल्प्य- 
मानव पुनः श्रुतिः स्यात्‌, न प्रत्यक्षेत्याहं--शीघ्र ति । परमार्थतस्तु पश्चादपि श्रुत्यननु- 
मानाद्गर्दभरदानायां मन्त्रघ्राप्तिनं कदा चिदस्तीत्यारङ्कचाह- अश्वेति । चीघ्रापहूते 
अर्थेमन्यरानथंक्यं छोकप्रसिदधचा दृढयति-सो अयमिति । 


ननु छंङ्किकश्रुत्यनुमानं प्रति बाघ एवानन्तर्याति्‌ प्रत्यक्षश्रुतेः फक स्यान्न तद्वचवहिता 
गर्दभरशनातो मन््रनिवत्तनेत्याश _्भयालोचनाद्पूवं गदभ रडनातो मन्त्रनिवत्तनायां फलतां 
इलोकपञ्चकेनापपादयितुमाह- प्रयोजनं स्विति । प्रयोजनं यदालोच्यते तदा यद्यद्वरशना- 
मात्रे मन्तप्राप्तिमानुमानिकी श्रुतिः, प्रत्यक्षश्रुतिवत्‌ कुर्यात्ततस्तहप्रतिवन्वे अपि भ्रत्यक्षश्रुत्या 
अनर्थव्यापरिहाराद्रशनादये मन्तरप्रातिप्रतिबन्धस्य फलवत्त्वावगते्ग्यवहिताया अपि गदं 
भरशनातो मन्त्रनिवर्तनाया एव परिदोष्यात्फलत्वं सेत्स्यतीत्युक्ते, कीदुगालोच्यतइत्यपेक्षायां 
भवत्येति सार्ददलोकेन । ँङ्किकश्रुतिनिरोधस्य प्रयोजनत्वासम्भवेऽभिहिते लंङ्किकश्रुति- 
निरोधस्याद्यक्यत्वास्प्रयोजनत्वासम्भवोऽभिहित इति आ्रान्तिनिवृत्त्यै सत्यमित्यनेन प्रयोज- 
नत्वासम्भवे हेतुरुक्तः । क्रिमथं त्वरया विदहितस्तथेतिप्ररनस्योत्तरत्वेनं वमथं प्रत्यक्षा- 
्रुतिस्त्वरितेतयुक्तम्‌ 1 एतदेव साद्धंश्छोकेन विवृणोति- केवलेति । प्रत्यश्रुत्येवानुमानिक्या 
केवलायामद्वाभिधान्यां मन्रविधिनं सिद्धयेदिति कत्वा, यस्मास्प्रत्यक्ष्रुतिराम्नायते, 
तस्मादपौनरुक्त्यास््रत्यक्षा श्रुतिर्थवती गदं मरशनातो मन्त्रनिवृत्यथंत्वाच्चेति चकारार्थः 
वकारार्थोपपादना्थं पूर्वोक्तं श्रुत्यनुमानं स्मारयति- तस्मादिति । फलतः परिसंख्यायां 
च त्रंदोष्यं नास्तीति व्यतिरेकमुखेन तावदाह-यदा त्विति । दार्वर्यायाऽयमेव परिसंख्या- 
सूत्रार्थो अस्माभिस्तव्राप्युक्त इत्याह- तदिदमिति । यथाश्रुतभाष्यदूषणमुपसंहरति- ततश्चेति \ 

इत्यद्वाभिधानीमिति वचनब्यक्तयन्तरं यदिह वाक्ये भाष्यकृतात्र॒परिसंख्यासूत्र 
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चोक्तम्‌ । तत्र यथाश्रुतत्वादरो न कार्यः किं त्वादानभावनोत्तरक्रालीनोऽरूणैकहायनीय- 
वन्मन्त्रारवाभिधान्योः परस्परनियमोत्तरोपलम्यवचनव्यक्तन्तरोक्तिरादानमात्रान्वयनिरा- 
सा्थश्चेत्यादत्तइति वचननग्यक्तिनि रास इत्येवं परिसंख्यासूत्रस्थभाष्यवदिह भाष्यं नेयम्‌ । 
प्राप्त्युक्तिश्च सम्भवमात्राभिभ्रायेति सूचनार्थोऽतीवशब्दः । इह पुनरिति वैषम्योक्त्य्थं 
भाष्यमर्शाभिधान्या मन्त्रविशेषणत्वाभावे वेषम्यसामज्ञस्यादयुक्तमाशङ्कय विधेयह्वायो- 
गोक्त्यथत्वाद्वि धेयविशेषणत्वनिरासस्य विघेयादवाभिधान्यैकत्वस्य वैषम्यमुक्तं भवतीत्येवं 
समाधातुमाह- नचेति । ग्रहस्याविधेयत्वाद्िरोषणो विधिन्यापारायो गोक्तयेऽत्पाच्तरस्यापि 
ग्रहश्ब्दस्याविघेयाथंत्वेनानम्यहितत्वसूचनार्थं परनिपातः । 


यथेति दुष्टान्तभाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे-यथेत्ति ।! उपघाततकारिद्वादिनिराकरणा- 
परत्वाद्वाक्यस्य श्वादीनां निवार्य्वेन विधेयत्वात्कुतो नोपवातकारिविदोपतेत्याशङ्कां 
प्रडनपूरवकं निरस्यति- कुत इति । इवादीनामनुपयोगित्वान्निवारणासंस्कायत्वसूचनाय 
रक्ष्यत्वोक्तिः । अन्नाद्यौपघातप्रतिबन्धाथंत्वात्‌ इवादिनिवारणायाः काकादिभक्षणेवोप- 
घातस्य तुल्यत्वात्तस्यापि वारणाऽवसीयत इत्याशयः । वग्यवहारेणोपघातस्य प्राधान्यं 
सूचयितुं वुद्धर्लोकम्पठति-तथा चाहेति । संख्यामात्राविवक्षायां त्विदमुदाहरणं न 
युक्तमित्याशङ्कते- नन्विति । एतदेव प्ररनपूवंकमुपपादयति- कुत इति । क्व ॒तर्हृद- 
मुदाहरणं युक्तमित्यागङ्कुयाह--चमतेष्विति । चमससम्मागंस्य पूवपक्षत्वेनास्थायित्वा- 
त्त्रोदाहरणानुपपत्तिमारङ्कय, स्थायिनि सिद्धान्तेपीदमुदाहरणं युक्तमित्याह- स्थितेति । 
ववेत्यपेक्षायामाह-पशुप्रकरणादिति । संख्यामात्राविवक्षायान्तहि किमुदाहार्यमिहयपेक्षा- 
यामाह-इह त्विति । एतदेव विवृणोति-वरषलरिति । न चात्रेति भाष्यविधायका- 
भावादपि ग्रहंकत्वान्वयविधिनं सम्भवतीत्युक्ते सम्मार्टीतिशब्दो ग्रहैकत्वान्वयस्य विघायको- 
ऽस्ती्यादाङ्का्थं नन्वितिभाष्यं संमृजिपरस्य ग्रहसम्मार्गान्वयविधायित्वेन ग्रहैकल्वान्वय- 
विधायित्वायोगादयुक्तमाशङ्कयंकत्वान्वितस्य सम्मार्गान्वयप्रतीतेरन्वयद्र यविधायकत्वेन 
व्याचष्टे-नत्विति । न हीत्यादि तथा द्वितीयस्यापीत्यन्तम्भाष्यन्तात्प्यतोग्याचष्टे- नेति । 
नना न हीत्येतावन्नि रासप्रतिज्ञानाथत्वेनच्छित्वा पदश्रुत्या ग्रहोद्देरोन सम्मागं विविध्यवगतेः 
शरुतिविरोघाद्वाक्येन ग्रहैकल्वान्वयविधिनं सम्भवतीति हित्वथंत्वेनैतदित्यादिश्रुतीत्यनेन 
व्याख्यातः (न विरोधरङ्कानि रासाथं श्रुत्यसम्भवे चेति भाष्यावयवनव्याख्यातुं न हील्यु- 
क्तम्‌ 1 अत इत्यादिभाष्यरोषस्त्वत्रेत्यनेन व्याख्यातः) । 


ननु सम्मार्टीतिरङ्काभाष्यसूुचितविरोषणविशेषणस्यापि विघेयत्वोपपत्तिदूषयितुमविधी- 
मानविदोषणतोक्तंति सूचनां भाष्यन्याख्यामध्ये तत्रैकस्तावत्पक्ष इत्यादिपूरवपक्षवाति- 
कोक्तां ग्रहविदोषणस्याप्येकत्वस्य विघेयत्वोपपत्ति दूषयितुमनुभाषते--यत्विति। शुद्धो 
ग्रहः क्रियाविशेषणम्‌, एकत्वविशिष्टो वेति विकल्प्या, आद्ये तावदुग्रहविरोषणस्य क्रियानन्त- 
गंतौ विषेयता न युक्तो 1 विक्ेषणविरोषणस्य क्रियानन्तर्गतौ विशिष्टस्य क्रियान्तर्गत्य- 


+ 
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योगात्संख्यायाः क्रियाविहेषणत्वामावे शुद्धेनैव ग्रहेण क्रियाविशिष्टतवापत्तेविशिष्टत्वेन 


विशि्टघ्वायोगादेकत्ववििष्टसम्मागं विष्यन्यथानुपपत्त रर्थापच्यमन्तरेणे कत्वविधानमिति यदुक्तं 
तदयुक्तमित्यारायः 1 


न त्वेकत्वविशिष्टस्यापि ग्रहस्य क्रियावि्षणत्वे द्रन्यविदोषणं यावद्विधिप्रत्ययो न 
गच्छतीत्येवमेकत्वविवेनिराक्रतुं शक्यत्वादपूरवं पक्ष्यनुक्तदुदधग्रहविशेषणत्वपक्षे दूषणोक्तिरर्नधिके- 
त्थाशङ्कय विशिष्टस्य ग्रहस्य क्रियाविदोषणत्वपक्षे ग्रहविरोषणस्येकत्वस्य विधेयत्वनिरासा- 
राक्तिमाह-यदीति । न केवलं विशिष्टस्य विदोषणघ्वान्यथानुपपत्यैकत्वं पूर्वपक्षे, कि तु 
क्रियाया विशिष्टेन ग्रहेण विशेष्यत्वन्यथानुपपत्त्यापीत्येवमित्यनेनोक्तम्‌ । भावनाविशेषणतेव 
तदहि निरकार्येत्याशङ्कुचैकत्वं सम्मागं उच्यतइत्यादिभाष्याग्याख्यानवेलायां निराकरिष्याम 
इत्युक्तम्‌ । 

दलोकोक्तस्य दूषणस्याथवत्तामुपपाद्य उलोकं व्याचष्टे-शुद्धेति । विशिषष्टत्वनिरासस्य 
भ्रकृतोपयोगमाह- तत्रेति । संख्यापि ग्रहमात्रेण संबद्धेत्येतदुपपादयति-न हीति 
भावनानन्वितस्य विघ्यशक्तेरिति हेतुसूचना्थं भावनानन्वितत्वे तच्छब्देनोक्तम्‌ 1 भावनापि 
ग्रहमात्रेणेत्येतदुपपादयति-न चेति । ग्रहस्यैकत्वान्वितस्यैव श्रुतत्वाठ्कथं तथामूतस्या- 
ग्रहणमित्याशङ्कच ग्रहस्य स्वरूपेण विशेषणमूतेन ग्यवहितत्वात्संख्याया भावनान्वयित्वेन 
नालोचथतीत्युक्तम्‌ । 


ननु ग्रहस्य भावनाविदोषणत्वे सति तुल्यकक्षत्वाद्विरोषणान्तभूतेकवान्तरीयकत्वस्या- 
संस्कार्य्वेन तु ग्रहस्य प्राधान्याद्विशोष्यत्त्रावगतेर्भावनयैवेकत्वेनाप्यविरुद्धं विरोषणमित्या- 
गद्धुयाह- नापीति । एकत्वस्य ्रहविदोषणत्वे भावनाविदोषणत्वस्याप्यपरिहा्यंत्वापत्तेः, 
तस्य चोपरिष्टान्निराकररिष्यमाणत्वाद्धावनां प्रति विरोष्यभूतस्यापि ग्रहस्य नैक्रत्वविरोषण- 
मि््येकत्वं विदोषणमिति न्यवहितानुषङ्खंण योज्यम्‌ । कथं ग्रहविरोषणमिति व्यवहितानुषङ्केण 
योज्यं कथं ग्रहविदोषणत्वे भावनाविरोषणत्वापत्तिरित्याग द्गुबाहु- न हीति । भावना- 
नन्वितमेकत्वं विधातुमशक्यत्वान्न ग्रहं विचेष्ट्‌ शक्नोतीत्यविशिष्टमित्यकारप्रद्लेषेण 
व्याख्येयम्‌ । विदोपणस्य विधेयत्वनिरासमुपसंहरति- तस्मादिति । 


अयं चेति भाष्यं ग्याख्यातुं चशब्दसूचितम्‌ । विधीयमानविशेषण्वोक्त्याकषिप्तं वाक्य- 
मेदाख्यं तावदोपमाह-तथा सतीति 1 क्रियासाधनष्वेन विधीयमानस्य द्रव्यस्य निरविरोषण- 
स्याशक्योपादानत्वेन साधनत्वायोगाद्‌ विदोषणस्यापि क्रियासावनत्वोपपत्तेविघोयमान- 
साधनत्वायोगाद्‌ विशेषणस्यापि क्रियासाधनत्वोपपत्तविधीयमानविरोषणत्वे सत्येकत्वस्य 
भावना विधिनाऽऽकादिक्षतववादयुज्येताक्षेपः। अनुवाद्यस्य तु यथाप्राप्तग्राह्यत्वेन विशेषणाना- 
काङ्क्षणाद्धावनाविधिना द्रग्यविदोषणाक्षेपानुपपत्तेरविघीयमानद्रव्यस्य विशेषणविषौ 
वाक्यभेदापत्तिरित्यविधीयमानविशेषणोक्त्याऽऽशयोऽतेन व्याख्यातः । विधीयमानस्य 
सम्मागस्यानूयमानग्रहविदोषकल्वायोगाच्छद्स्य ग्रहस्येकत्वविधाव पि सवंग्रहसम्मार्गोऽपरिहार्य 
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इत्येवमथंत्वेनायं चेति भाष्यं व्या चष्टे--अम्युवेत्यापि त्विति । प्रसिद्धसम्बन्धो हि दाक्नोति 
लक्षयितुमित्यत्रत्यभाष्योक्तोपपत्तिरनागतावेक्षणन्यायेन विदोषणं हि प्रसिद्धं भवति । न च 
विधीयमानवस्थः क्रयः प्रसिद्ध॒ इत्यरुणाधिकरणवात्तिकेनोक्तेति सूचनां न हीत्युक्तम्‌ । 
दरव्यविरोषणत्वपक्षे विधिग्रहणनिरासमुपसंहरति- तस्मादिति । द्रन्यविशोपणभृतस्य ताव- 
दित्यन्वयः । क्रियाविशेषणत्वेनेकत्वस्य विधिग्रहणाशङ्काथंमथेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
अथेति । भावनां प्रति प्राधान्येन, गुणत्वेन वेकत्वविधिरिति विकत्प्योभयथासम्भवप्रति- 
ज्ञाथं तत्रापीति भाष्यं न्याचष्टे- तथापीति । आद्यकल्पासम्भवोपपादनार्थम्‌ । न तावदिति 
भाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । पदवेकत्वसाधनत्ववद्ग्रहेकत्वस्य संस्कायंत्वं द्रव्यद्रारा 
भविष्यतीत्याशङ्कानिरासाथं न चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--न चेति । एकत्वस्य द्रव्या- 
दन्यत्वात्‌ 1 द्रव्याधिते संस्कारे कते नैकत्वं संस्कारः कतो भवतीत्यनेनोपक्ररोतीत्यन्त- 
भाष्यावयवे व्याख्याते चक्षुवृं्यविष्टाने कृतस्य संस्कारस्य तदाधितवृच््युपकारित्ववद्‌ग्रहे 
कृतस्य तदाध्रितेकलत्वोपकारित्वं भविष्यतीत्यागङ्कानिरासाथं केन चिदित्यवयवं च व्याख्यातुं 
ग्रहस्येद्युक्तम्‌ 1 एवं सति यथा चक्षुवुत्यर्थोऽपि संस्का रोऽधिष्ठाने वद्यं विधीयते तर्थकत्वं 
प्रयोजनतया हारीकृत्य ग्रहस्यैव विधीयते । ततश्च पुनः श्रुतित्वान्तेष्फल्यापत्तिरिष्यर्थः । 
एकग्रहसंस्कारस्यान्यतो प्राप्तेरपौनस्क्त्यमाद द्ुचानु्टानेव्युक्तम्‌ । एकत्वसंस्कारविवाने- 
ऽप्येकैकस्य ग्रहस्य संस्कायंत्वात्संस्काय्दरयस्य वान्योन्यविदोपणविदोपणविचेष्यत्वायोगे- 
नैक्वस्य प्रहविशेषणत्वायोगात्‌ । द्वितोयादिनिवत्तंकत्वानुपपततर्वकत्वविधितोऽनुष्ठानान्यथा- 
त्वसिदधिरित्याशयः । 

पदवेकत्वस्य तु क्रियासावनत्वेन विधानात्साघनानाञ्चैकक्रियावशीकारनिमित्तान्योन्य- 
विशेषण विशेष्यत्वोपपत्तर्वेषम्यं वक््ुं पदवेकतववद्‌ग्रहकत्वस्य द्रग्येण सह विहोपणविरोष्यत्व- 
रूपान्वयाभावोक्तय्थंत्वेनान्यत्वोक्ति्व्याख्येया । द्वितीयकल्पस्योपन्यासपूर्वंमसम्भवोपपाद- 
नाथमथेत्यादि भाष्यं व्याचष्टे--एवमिति । यद्यपीति भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेनाऽवतारणपूवं 
व्याचष्टे-- कथमिति । क्रया ङ्खकहायनीद्रन्यपरिच्छेददाराऽऽरुण्यं गुणोऽपि क्रयाङ्खमिष्यते, 
ग्रहस्य तु निष्फलसम्मागं प्रत्यङ्ग त्वायोगान्न तत्षरिच्छेदद्रारेकलत्वस्य सम्मार्गाङ्गिता युक्ते- 
त्यथ: । यदीति भाष्यावयवं न्याचष्टे--अनद्धामिति । 

नन्वित्याशङ्काभाष्यं व्याचष्टे नन्विति । ग्रहस्य होमनिर्वत्यर्थत्वात्सम्मागनिर्व्त- 
कत्वायोगमाशङ्कय प्रासङ्किकोक्तिः । क्रियाङ्गभूतेन गुणेन परिच्छेयत्वस्य क्रियाङ्खभूत- 
दरव्यधर्मत्वदशंनादुग्रहस्यानाङ्गत्वेन परिच्छे्यत्वायोगमाशङ्कयाऽनङ्कमपि साधनत्वे 
नोपकारिग्रहुद्रग्यं विरिषदेकत्वं सम्मागंस्योपकरिष्यतीति परिहारा्थन्तच्चेति भाष्यावयवं 
व्याचष्टे- प्रधानेति । एतदुपपादनाथंत्वं नावमिकदष्टान्तदययोक्तेः सूचयितुमाह-न हीति । 
न॒ रोषमेवाधितः दोष उपकरोतीति नियमः किन्तूपकारिमाव्राधरित इत्यथः गुणस्य 
साक्षाक्करियासाधनत्वाभावेनाङ्गपरिच्छेदद्रारेवाङ्ग स्वावसायान्नानङ्गाधितस्याङद्धता युक्तंत्या- 
दाङ्कया -शेषप्वं त्विति । साक्षादेवाङ्खत्वे भ्रुत्यावगते पश्चात्तत्सिद्धयं द्वारकत्पनाद्यथा- 
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सम्भवमेव द्वारकल्पनोचितेत्याशयः' । “अत्रेत्यादि नैतत्किञ्चिदपि कतुः विवक्ष्यत इत्यन्तं 
परिहारभाष्यं सङ्क्षेपतो वग्याचष्टे--सिद्धान्तेति । न ब्रूम इति भाष्यावयवन्याख्या्थं 
वस्तुवृत््यालोचनया ग्रहस्य प्राधान्यक्रियाङ्घगगुणपरिच्छे्यत्वर्पानेकाथत्वोपपत्तिरुक्ता । 
किन्तरहीत्यादि न चैतदेवमित्यन्तावयवन्याख्याथं विवि्चब्दाशक्त्युक्तिः । सम्बन्वद्रयविवौ 
वाकंयभेदापत्तेदरव्येण सम्मार्गेण चैक्वचनस्यासम्बन्व इत्युपसंहाराथं-- तस्मादित्यवयवं 
ग्रहस्येकलत्वान्वथ एव त्याज्यः न सम्मार्गान्वय इत्यनिश्चयादयुक्तमाशङ्कय ग्रहेकलत्वान्दयस्य 
परपदाधत्वेन न्यवहितत्वात्सम्मार्ग्च प्रति गुणत्वात्याज्यत्वोपपादनायोभेग्रत्वस्य हविः- 
दब्देन न्यवदहितत्वाद्िरोपणत्वेन च गुणत्वात््याज्यत्वोक्तयथंमास्यधिकरण भाष्यं दृष्टान्तत्वेन 
पठितम्‌ । 
एकट्येस्य क्रियाविदोपणत्वपक्षे विवक्षानिरासभाष्यमाक्षेप्तुमारमते--न त्विति । 
कर्मिन्प्रकारे अयमाक्षेप इ्याक्षेपविपयं प्रदनपूवं विवृणोति--कथमिति । प्राचान्येन 
क्रियान्वयपक्षे तावदमूत्तत्वेनाशक्यसंस्कारत्वं प्रातिपदिकाथंस्यापीष्टप्राधान्यविघातकारि- 
त्वाददूपणमाह-यत्तावदिति । जातेः साक्षात्संस्काराशक्तेः प्रतिमाद्वारा विष्णुपूजावदयक्ति- 
दारा संस्काराम्युपगमेन परिहारः संख्यायामपि तुल्य इत्याह--अथापीति । 
जाते्यक्तौ समवायाद्रचयक्तौ कृतस्य संस्कारस्य जातावनौपचारिकतापि संख्यायां 
तुत्येत्याह-अथेति । संस्कारस्यापूवंसाघननिवेरित्वाद्‌ द्रव्यस्यैव चापूर्वसाधनत्वाद्‌ ग्रह 
दाब्देन लक्षणया द्रव्यस्यैव संस्कारविध्यभ्युपगमेनापि परिहारः संख्याया द्रन्योपादानोत्तर- 
कालमन्यापारासप्राक्‌ ग्यापृतायाश्चोपयोक्ष्यमाणसंस्कारानपेक्षत्वात्सम्मागंस्य चोपयुक्त 
संस्कारत्वाभावादेकवचनस्यापि द्रन्यलक्षणत्वापत्तेः संख्यायामपि तुल्य इत्याह- तथेति । 
जातेद्रव्याग्यतिरेकान्मृत्तत्वमाध्रित्य साक्षात्संस्काराम्युपगमेनापि परिहारः संख्यायां तुल्य 
इत्याह॒-अथेति 1 यदपि न चेति भाष्येण द्रन्यादन्यत्वाटसंख्याया द्रव्यद्वारा संस्कार्यत्व न 
सम्भवतीति दूषणमुक्तं तदपीष्टविघातकारित्वाददूषणमिव्याह- यदपीति । जातेः संस्कायं- 
त्वानम्युपगमान्नेष्टविघातापत्तिरित्यार ङ्य, लक्षणाभयादेकवचनस्य द्रग्यलक्षणार्थत्वानम्यु- 
पगमे नैकत्वस्य संस्कार्यत्वपक्षे प्रातिपदिकस्यापि द्रव्यलक्षणाथंत्वायोगमापाद्य तुल्यत्वोक्ति- 
रिति त्वतपक्नोक्त्या सूचितम्‌ । श्रुत्यैव ग्रह्रातिपदिकस्य व्यक्तिवाचित्वान्न मत्पक्षे जातेः 
संस्कायंत्वापत्तिरित्याशङ्कुयाऽऽकृत्यधिकरणविरोधेन निरस्यति--अथेति 1 विशिष्टाकार- 
लक्षणोपाधिवशाद्धिन्नासु ग्रहन्यक्तिष्वेकशब्दप्रयोगोपपत्तेन्न ग्रहत्वजातिरस्तीत्याशङ्कयाह- 
न चेति । प्रतिव्यक्त्याकारवैलक्षण्यान्नाकारोपाधिकव्यक्तिवाचिता युक्तेत्यथः । 
आकारस्यापि संस्थानावयवसन्तिवेशापरपर्यायस्य परिमाणविज्ञेषात्मकतया गुणत्वे- 
नामूत्तत्वाज्जातितुल्यत्वापत्तेन्नाकारवाचित्वशङ्को चता । प्रत्येकं गृह्यमाणानान्तद्रदेव 
संस्कारे सतोति च वक्ष्यमाणवात्तिकालोचनया ग्रहणब्दस्य कर्मव्युत्पत्या गृह्यमाणसोमतव्रा- 
चित्वावसायादहेवतान्वितद्रग्यवाच्यैन्द्रवायवादिश्ब्दसमानाधिकरण्यादपि सोमवाचित्वस्यैव 
न्याग्यत्वाद्‌ ग्रहादिसोमपात्रवाचित्वशङ्कानिराससामर््यप्रदशनायेदं ` वात्तिकं यदपि केन 
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चित्प्रकारेण नोपकरोतीति विशेषणेनैकत्वाथंमपि ग्रहे एव सम्मार्गस्य का्य्वात्‌, तस्य च 
सम्मागंविधिनंव सिद्धेरेकत्वे सम्मार्गविघ्यानथंक्यं सूचितम्‌ 1 तदप्यनुभाषणपूवं परिहरति-- 
यत्विति । संस्कार्यत्वं अप्येकत्वस्य स्वतन्त्रस्यासंस्कारयत्वेन ग्रहुविरोषणत्वावसायादर्थाद्‌ 
द्वितीया दिग्रहनिवृत्यवगतेरेकग्रहसंस्कारविधिरित्याश्ञयः । लोकं व्याचष्टे-अयमेवेति ४ 
पुथकश्रयोजनोक्त्या मेदोक्तिः प्रयोजनभेदा्थत्वेन व्याख्याता । 

गुणत्वप्रतिज्ञायास्त्वथेकत्वं सम्मागं प्रति गुणभूतमिति भाष्यङ्ृताया प्रणीताधर्मदृष्टान्तेन 
भाष्यकृतेवोपकार्याध्ि ततयोपपादितत्वादयुक्तं दूषणमित्याह--ग्रुणत्वेति । क्रियोपकार्याधिते- 
नेवाङ्खेन क्रियाया उपकर्तन्थमित्यस्यापि नियमस्याप्रामाणिकलत्वाच्छेषाधितत्वनियमः 
सुतरामप्रामाणिक इत्याह- मन्देति । एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति-- कुत इति । किमर्था 
सम्बन्घ्यपेक्षात्रि तत्वे इत्याशङ्कयासम्बद्धेः सम्बद्धानां क्रियासम्बन्धायोगादित्यसम्बन्धिनो 
गुणताप्युपकार्याध्नितत्वायोपेक्षणीयेत्याराङ्कयाह- न त्विति । प्रधानस्याप्युपकारिताः 
तावद्धाष्यकृतवोक्ताऽम्युपगम्यापि त्वनुपकारितामुपकार्याधितेनंवोपकत्तन्यमिति नियमा- 
भावात्संबन्धिगतयोः शेषो षित्वयोगंणस्य क्रियोपकारित्वापादकानापादकत्वविदोपामावोक्तिः । 

ननु साधनत्वायोगात्परिच्छेदकसंख्यपेक्षत्वेन संख्यान्वयो युक्तः । प्रधानस्य तूपात्तस्यैव 
संस्कारान्वयेनोपादाना्थसंश्यानपेक्षत्वान्न संख्यान्वयो युक्त इत्याश ङ्कयाह-यथा चेति ४ 
होमायोपात्तस्यापि ग्रहस्य संस्काराय कि संख्यस्योपादेयतेत्यपेक्षोपपत्तेः प्रधानस्यापि 
संख्यान्वयो युक्त इत्याशयः । 

नतु यावदुपात्तं, तत्सवं सम्माष्टव्यमिति नियमाभावेन सम्मार्गान्वये अनवगतसंख्यत्वाद्‌ 
ग्रहस्य संख्यापेक्षणेऽपि सम्मार्गस्य प्रकृतापूर्वसाधनीभूतग्रहविषयतया ज्ञातत्वेनानवगतसंख्ये 
अपि ग्रहे अनुष्ठातुं शक्यत्वात्संख्यायाः क्रियोपकारित्वानुपपत्तेः । क्रियाङ्धत्वं न सम्मागंस्य 
भ्रकृतापुवं साधनीभूतग्रहविषयतया ज्ञातत्वेनानवगतसंख्येऽपि ग्रहेऽनुष्टातं शक्यट"त्संख्यायाः 
क्रियोपकारित्वानुपपत्तेः, क्रियाङ्खत्वं न सम्भवतीत्याशङ्कयाह-एतावच्चेति । क्रियाया 
अनुष्ठानानौपयिकत्वेऽपि संस्कायंपरिच्छेदद्वारा क्रियान्वयात्तदङ्गत्वसम्भवः प्रधानापिक्षयोः 
क्रियासम्बनघकारणोक्तया सूचितः । अभ्युपगम्यापि प्रधानसंख्याय।: साक्षाक््रियानुपकारितां 
क्रियाङ्खत्वं सम्भवतीत्युक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु प्रधानमुपकू्वन्त्या संख्यायाः प्रधानोपकारिण्याः साहाय्यकररणात्साक्षादपि 
संख्यायाः क्रियाङ्गता वबतुं शक्येत्याह-अपि चेति । रोक व्याचष्टे-- क्रियया हीति ४ 
फलसम्बन्धास्स्वामियुक्तं प्रधानस्येत्यत्र यजमानसंस्काराणां प्रधानाध्रितानामपि क्रियाङ्ग- 
त्वस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ ग्रहसंख्यायामपि च तन्न्यायप्ताम्यात्प्रवानाध्रितायाः क्रियाङ्खतान 
विष्दधेत्याह- यजमानेति । यापि वस्तुदावत्याोचनया प्रधानात्रितस्याप्येकत्वस्य क्रियाङ्ख- 
त्वसम्भवेऽपि सम्बन्धद्रय विधौ वाक्यभेदापत्तेरेकत्वस्याविवेयतात्रोच्यत इत्यादि भाष्येणोक्ता । 
सा पश्वेकत्वस्याप्यविघेयत्वापादकत्वेनेष्टविघातकरत्वादयुततेत्याह- एवमिति । अविधिष्टता- 


मुपपादयति- तत्रापि हीति । 
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ननु परोरप्राप्तत्वेन विधेयत्वात्तदद्रारा लिङ्खसंख्ययोः क्रिया विशेषणत्वेन विषेयत्वो- 
पपत्तेविशिष्टविधानाद्राक्यभेदः परिहनत्तु रक्यः । ग्रहस्य तु प्राप्तत्वेनाविवेयसंख्याद्रारत्वानु- 
पपत्तेः । स्वतन्त्रस्य च गुणस्य निषुक्रियत्वेन क्रियासावनतया विध्ययोगाद्‌ ग्रहसंख्याम्यां 
वििष्टायाः क्रियाया विष्यनुपपत्त्रहोद्देशेन सम्मागं विवाय निवृत्तव्यापारस्य विधाय 
कस्यावृत्ति विना संख्याविघायित्वायोगादपरिहार्यो वाक्यभेद इत्यारङ्कयाह-अथापीति । 
स्वरूपेण होमाङ्खत्वेन च प्रास्य सम्मागं संस्कायंत्वेनाप्राप्तेविधेयत्वसम्मवाद्विशिष्टविधानाद- 
वाक्यभेदोऽत्रापि तुल्य इत्यथः । म्रहकत्वस्योददेद्यविशोषणत्वान्नोपादेयविरोषणपदवेकत्व- 
तुल्यतेत्याशङ्कचाह - तदिहेति ॥ 

उद्देदयस्यापि विधिस्पर्शाद्धिशेषणविवक्षा सम्भवतीति । वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः । 
उपहासायाऽन्यथा वेत्युक्तम्‌ । भिन्नप्रसरत्वेनोदुदेश्योपादेययो्युगपदेकक्रियाविेषणत्वायोगा- 
दयुगपदुभय वि रिष्टक्रिया विध्यशक्तेर्वाक्य मेदोऽपरिहायं इत्याशङ्कयाह-अपि चेति । ग्रहो- 
द्देरोनेकत्ववि रिष्टक्रियाविधिनेवोभयविशिष्टक्रिया विधिनैवोभयविशिष्टक्रियाविधिसिद्धेनं वाक्य- 
मेदापत्तिरित्याशयः । अविवक्षापादकोद्देर्यपदोक्तत्वेनाविवक्षितादेकत्वाश्यदान्तरोक्तत्वेन 
दशापवित्रादेविदोपमा श ङ्कुघाहु- यत्विति । नोद्देदयपदमविवक्षापादकमिति वक्ष्यमाण 
एवाशयः । किञ्चिद लक्षण्यमात्रेणातुल्यन्यायत्वाम्युपगमे तुल्यन्यायविषयल्वाभावान्न क्वचिद- 
नुमानाङ्कं दृष्टान्तः नाप्युपमानन्यवहा राङ्खमुपमा स्यादित्यर्थः । विदोषालोचने चैकपदोक्त- 
त्वाच्छीघ्रम्प्रतीतेवंरङ्ग्रहंकत्वमेव विवक्षितं स्यादिट्याह-ङ्ञ्चेति । उदुदेद्योपादेय- 
योविरोपणविवन्नायामविहेपमुपसंहरति- तस्मादिति । उद्देश्याविधेयत्वात्तद्विोेषणस्य 
विघेयत्वायोगमाशङ्धयाहु-अस्ति हीति । ग्रहान्वयित्वेन सम्मार्गो विधीयमाने स्वरूपेणा- 
विघ्रोयमानोऽपि ग्रहः सम्मागन्वयिरूपेण विहितो भवतीत्याशयः । इममेवाशयमाशङ्कापुवं 
विवृणोति--अथेति । 

ग्रहस्य प्रकरतापूर्वस्राधनलत्वाहतंस्का्यंत्वावगतंहितीयासयोगवगतसंस्कारत्वसम्मार्गा- 
न्वयप्राप्तचा विव्यनर्हुत्वे पशोरपि द्रव्यत्वेन साधनार्हत्वावगतेः साधनापेक्षयःगाचयप्राकप्तचा 
विष्यनर्हंत्वोपपत्तिरिति पर्यनुयोगसाम्यम।ह-अथ ज्योतिष्टोमे इति । पशोः सामान्यतः 
साधनापेक्षक्रियान्वयध्राप्तावपि यागाख्यक्रियान्वयाप्राप्षि विष्यहत्वे ग्रहस्यापि सम्मार्गष्य- 
संस्कारविशेषान्वयाप्राप्तेविष्यर्हृत्वोपपत्तिरिति परिहारसाम्यमाह-अथासाविति । 

सम्मार्गस्य ज्योतिष्टोमान्तर्गतत्वात्‌ ज्योतिष्टोमान्तगंतसन्तिहितग्रहो देशेन विष्युपपत्त- 
ग्रहस्य सम्मार्गणान्वियप्राप्तिसम्मवा द्िष्यनहंत्वे यागस्यापि लोकान्तगंतत्वाल्लोकान्तगंतत्वा- 
पादितसन्निधानपुद्देदोन व्रिध्युपपत्तेः । पशोरपि यागान्वयप्राप्तिस्म्भवाद्विच्यनर्हु्वापत्ति- 
रिति परिहाराराक्तिसाम्यमाह-अथ सम्मागस्येति । सन्निघ्यविरोषः शक्यं हीत्यनेनोक्तः 1 
यः पशुरिति लोक्प्राप्तपशुस्वरूपानुवादेऽपि यागानुष्टानापाद्यत्रलक्षणोपादेयत्वोपपत्ते- 
विधेयघ्वं युक्तम्‌, ग्रहस्य तु संस्का्य॑त्वनाऽनुपादेयत्वान्न युक्ता विघेयतेति वेषम्यमाह- 
उदिश्यमानत्वात्विति । वपिध्यनुवादशब्दौ कमव्युत्पन्नौ । चत्वारोऽपि विध्यादिशब्दा भाव- 
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प्रत्ययाघ्याहारेण व्याख्येयाः । अत्यन्तभेदमेवान्वयग्यतिरेकाम्यामुपपादयति--अथाहीति । 
देदाकाल्योरनापाद्यत्वेनोदेश्यत्वसददधावेऽप्यप्रास्त्वेनानुवाद्यत्वाभावात्पश्चालम्भस्य वा चोद्य- 
त्वलक्षणोपादेयत्वसद्धावेऽपि "दमिता पशुङ्कण्ठे गृह्धाती ति ग्रहणविधिप्राप्तत्वेन विवेयता- 
भावाद्विघेयानुवाद्यत्वयोहेश्योपदेयत्वयोरपि भेद इत्यथंः 


ननु देशकालयोरुदेर्यत्वेऽपि अङ्गत्वेन क्रियाविरोषणत्वाद्धिेयत्वोपपत्तिग्रहस्य तु 
प्राधान्याद्टिरोषणस्वरानुपपत्तेविदोषणत्वाभ्युपगमे चंकत्ववद्ग्रहस्याप्यद्कत्वापत्तेन्नं युक्ता 
विघेयतेत्याशङ्कयाह- तस्मादिति । प्रघानस्यापि राजवद्धिशेपणत्वाविरोघाद्‌ ग्रहस्यापि 
क्रियाविशेषणत्वेन विधेयत्वोपपत्तेः । तत्परिच्छेदट्वारा क्रियासाधनत्वेनेक्रत्वविविसम्भवो 
दृष्टान्तग्याजेनोक्तः । अवि रोधोपपादनायाऽ्थादित्युक्तम्‌ । यदा च ग्रहस्य विधेयतोपपादिता 
तदा तदेकपदोपादानादप्येकत्वस्याविषेयता न॒ युक्तेह्याह--किञ्चेति । कमब्युतपन्नौ 
विघ्यविधिशब्दौ । 

ूर्वाद्धं व्याचष्टे-एकस्मिन्नेवेति । विधानाद्धेतो रनुष्ठानं प्रति विपयव्वेनाश्रीयते 
इत्यथः । उत्तराद्धं व्याचष्टे--न चेति 1 स्वातन्त्यानियतयौगिकत्वात्प्रकरतिप्रत्यययोः 
प्रकृत्यथं विहिष्टप्रत्ययार्थख्पैका्थगमकत्वेनैकपदयेऽपि प्रात्यात्मिकार्थभेदात्दान्तरताप्युप- 
पन्नेत्यारयेनाशङ्खते-7मकत्वादिति । अतिप्रसद्खापत्तेः पदशब्दस्य यौगिकत्वं निरस्य्ति-- 
नेति । वर्णसंघत्वे अपि गमकत्वविशेषणे अतिप्रसद्ध माह - एकस्मिन्नपि चेति ! वातिका 
लोचनयापि पदशब्दः प्रकृतिप्रत्ययस क्रवाच्येवेत्याह- पदमिति । पदान्तरत्वाम्युपगमे.प्येक- 
भ्रयोक्तयोः कमंत्वेकत्वयोविधेया विधेयत्ववेषम्यं न युक्तमित्याह- अभ्युपेत्यापि त्विति । 

उक्ताया अपि संख्याया विष्यनन्वयोदविवक्षा भविष्यतीत्याशङ्कुयाह-अविवक्षाया- 
मिति । एतदेवोपपादयति-याबदिति । अन्वयश्च व।क्याथं इत्यथ इत्यायः । ततश्चेह 
ग्रहसंख्याविघ्यनन्वये विभक्तरश्रुतेः समत्वापत्तेः कमत्वस्यापि विध्यनन्वयप्रसङ्ध.द्‌ ग्रह्य 
संस्कार्यतंव न स्यादित्याह--तदिति । द्वितीयां विनापि प्रयोजनत्त्ववाप्रमाजदोषवत्संकाय- 
सिद्धि शङ्कुते- प्रयोज > वत्त्वादिति । सामान्यक्रियान्वयपूर्वकत्वाद्‌ गुणप्रधानल्वरूपविशेषान्व- 
यस्य कारकविभक्त्यभावे सामान्यतोऽन्यतोऽन्वयाभावाद्‌ विदोषान्वयासिद्धिरित्याशयेन 
निरस्यति- नेति । एतदेव विवृणोति--न हीति । भतः कममत्वस्यात्याज्यत्वात्तदथं 
विभक्त्यादरापत्तैः संख्याव्यानायोगान्न सवंसम्मागं सिद्धिरितिसिदधान्ताक्षेपमुपसंहरति-- 
तेनेति । ्‌ 

कर्मत्वप्रतीत्य्थं विभक्त्यादरेऽष्येकत्वं त्यक्ष्यतइत्यारङ्कय, विभक्त्य्थंकदेशाच्याज्य- 
त्वोक्तिः । 


अशक्यत्वमेव इलोक्रयेणोपपादयति- तथा हीति । एकपदोक्तस्य ग्रहस्यैकप्रत्ययोक्तस्य 
च कर्मत्वस्या विवक्षयेत्यथः । सदसत्त्ववच्छरुताश्रुतत्वकल्पनेकस्य वि रोधान्न सम्भवतीत्युक्तं 
शरुतस्यापि शाब्दस्य कश्चिदर्थो विधिनास्याविवक्षयेत्यथंः । सदसत्त्ववच्छ रुताश्रूतत्वकल्पनकस्य 
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विरोधान्न सम्भवतीस्युक्ते, श्रुतस्यापि शब्दस्य कश्चिदर्थो विधिनो ग्रहीष्यते कश्चिन्नेत्या्ङ्कुय 
श्रुतेत्युक्तम्‌ । 


=> 





तथा गाब्दातिदिष्टं विरोधं द्रढयितुमद्धं कुकरठ्याः पच्यताम्‌, अद्धं प्रसवाय धार्यतामिति 
रोकप्रवादायात्तं पाशुपतं वाक्यं नंकस्यःवस्तुनोऽदढजरतीयं कथमनेन कुक्कुट्यद्धस्य वा 


च्छः 
भ 


पाकः प्रसवायाद्धधारगमिति वात्तिकालोचनया दृष्टान्तितं गम्यते । डचयापोः संज्ञाछन्द- 
सोवहुलमिति उत्तरपदसमासे संज्ञायां ङीपो हस्वविकरत्पस्मृतेः 'हस्वत्वाविरोचः । 


सिद्धान्तमाक्षिप्तन्तावत्समाधातुमाह-अच्रेति । प्राघान्येनैकत्वस्य क्रियान्वये ग्रहं 
सम्माष्टयेकं सम्मा्ष्टोति प्रत्येकं वाक्यसमाप्तचाऽन्योन्यानपक्षयोर््रहकत्वयोः क्रियान्वयोपपत्तेः 
एकत्वविक्षायामपि सरवंग्रहसम्मार्गप्रसङ्गान्निष्फलाविवक्षा गुणभूतत्वेन त्वेकत्वविवक्ना 
द्वितीयाविरोधान्न युक्तेत्यर्थः । पूर्वाद्धं व्याख्यातुमुपक्रमते-यदा हीति । विघायकावृत्ति- 
लक्षणो पर्‌ इति तावच्छब्दाधः । नन्‌ देद्ययोरन्योन्यानन्वयाद्वाक्यमेदे सत्युपादेययोरप्य- 
न्योन्यानन्वयादर्णया क्रोणात्येकहायन्या क्रोणातोति प्रव्येकवाक्यसमात्िलक्षणवाक्यभेदा- 
पत्तिरित्यागङ्कुयाह-उपादेयेति । उपादेयानां साधकत्वेन क्रियान्वयात्तस्याश्चानेकसाधन- 
साघ्यत्वेनेकंकसाघनान्वयमात्रेणापयंवसानाट्पमुदाये वावयस्माप्तत्नं वाक्यभेद इत्याशयः । 


ननु ग्रहकत्वयोः साधनत्वेनानन्वयेऽपि वस्तुतः साधनत्वस्यापि सद्भावेन क्रियां प्रति 
गुणत्वात्तद्रशीकारेणान्योन्यनियमस्तावत्सेत्स्यतीति, समुदाय एव वाक्यसमाप्तन्नं वाक्यभेदो 
अपोप्यारङ्कुचाह-- अस्मिन्नेव चेति । क्रियोहेदोन विनोपकारित्वे अप्यङ्खत्वायोगान्नोदस्य- 
त्वपक्षे क्रियावशीकारः सम्भवतीत्यन्योन्यानपेक्षयोग्रहैकह्वयोः कर्मत्वरूपकत्तव्यत्वावग- 
मास््रत्येकं वाक्यसमासिदुःपरिहरेत्याशयः 1 नन्वेकत्वस्य द्रग्यानपेक्षस्य संकर्तुमराक्यत्वान्न 
तन्मात्रान्वये वाक्यसमापिः सम्भवतीत्यारङ्कयाह- तदिहेति । ग्रहस्य निर््ञातदशसंख्यत्वात्‌, 
संस्कारान्वयंस्य वाऽपूवंसाघनत्वप्रयुक्तत्वेन यथाप्राप्तस्यैव संस्का रान्वयावगतेः संख्यान- 
पेक्षत्वादन्यतराकाङ्क्षामात्रेण चान्योन्यान्वयायोगात्संख्यान्त रावरुद्धस्य चैकत्वान्वयायोगे- 
नकत्वाकाडशक्यापि ्रहस्याकाङक्षोत्थापनायोगाद्‌ ग्रहानपेक्षस्यैकत्वस्य संस्कार्यत्वोपपत्तिरि- 
त्याशयः । एवं सति स्वतन्त्रस्य कत्वस्य संस्कर्तुमशक्यत्वात्कस्मिश्चिदाश्रयमूते द्रव्ये 
अनुक्तऽप्यपेक्ष्यमाणे यद्येकपदोक्तत्वाच्छीघ्रं वुद्धिस्थत्वाद्‌ ग्रह एवाध्योभ्युपगम्येत, ततो 
दयोः संस्का्यंयोस्तन्त्रेण संस्कारे सम्भवत्यावृत्ययोगादन्योन्यसापेक्षयोः संस्कारकरणापत्तेर- 
न्योन्यानपेक्षपंस्कारान्वयेन यत्प्रत्येकं संस्कायंत्वलक्षणं प्राधान्यं चास्त्रेणावघृतम्‌ । तद्‌ 
व ध्येतेत्याह- तत्रेति । अविहितसम्मागंद्रव्यान्तराश्रयत्वाभ्थुपगमे तु कि तदित्यज्ञानाद- 
ज्यवस्था स्यादित्याह--अयेति 1 अज्ञानमेवोपपादयति--न हीति 1 सवस्य स्वल्पेणेकत्वाद- 
| न्यपिक्षया चानेकत्वादन्यानपेक्षत्वेनकत्वावघारणहेपोश्चकः पुरुषोऽस्मिन्न गृहइतिवत्कस्य 
चिदवच्छेदकस्याभावाद्यथा ग्रहत्वोपलक्षितं द्रव्यं निर्द्धारितरूपं प्रकरणे दृश्यते नवमेकत्वो- 
पलक्षितमित्यथः । 


हि 
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तश्प्रकरणस्थत्वविशिष्टमेकव चनान्तशब्दचो दितत्वमेकत्वेन संख्येयस्य द्रन्यस्यावच्छेदकः 
भविष्यतीत्याशङ्कुते- नन्विति । "चमसाच्वरयन्वृर्णीत' इत्यादुत्पत्तौ वहुवचनान्तञ्चब्द-- 
चोदितानां चमसाघ्वय्वर्यादीनां चमसांश्चमसाघ्वर्यवे प्रयच्छति, तान्स वषट्‌कत्रे हरती- 
त्याद्येकवचनान्तरब्द विनियुक्तानामुत्पत्तयुक्त्या व्यावृत्तिः । “यूपं छिनत्यौदुम्बरी भवति, 
सदो मिनुयादित्यादयेकवचनान्तशब्देनोघ्यत्तौ ज्योतिष्टोमप्रकरणचोदितानामपि वहूत्वात्किमेवं 
सम्माष्टन्यसिति निद्धारणाशक्तेन्नदमप्यवच्छेदकं सम्भवतीति परिहरति- नेति । सर्वेषा- 
मेकवचनान्तेन श्ब्देनोत्पत्तौ ज्योतिष्टोमप्रकरणे विहितानां द्रव्याणां सम्मार्गोऽस्त्वित्या- 
शङ्कते--अथेति । परिहरति-नेति। विकल्पेन सम्मार्गः, समुच्चयेन वेति विकत्प्य,. 
अद्यकल्पे तावच्चोदितहानिमाह- तथा हीति । बहुष्वपि पुरोडाशकपालेषु सत्स्वेकेनेव 
तुषोपवापेऽपि, यथा न चोदितहानि स्तथेहापीत्याशङ्कयाह--गरुणेति । द्वितीयकत्पे तु. 
चो दितहानिः, अचो दितकरणं चेत्याह-यदीति । 


ननु युगपत्सवं सम्मागे संख्यान्तरोपजनः स्यादिह स्वेकत्वोटेशेन विधीयमानस्य 
सम्माग॑स्येकत्वान्वयित्वेनानुगतेयगपद्यं च तद्रूपानुष्ठानासिद्धेः प्रत्येकं सम्माष्टन्यत्वावगमान्न 
संख्यान्तरोपजननापत्ति रित्याशङ्‌कचाह- वौप््ारथश्चेति । अश्रुतवीप्साथकल्पनपत्तेनं 
परत्येकानुष्टानं विधातुं शक्यमित्यारयः । 


नन्वेवं सति ग्रहस्यापि प्रत्येकं सम्मागंविधिसिद्धचं ग्रहं ग्रहमिति वीप्सा्थकत्पनापदये- 
तेत्याश्चङ्क्य, प्रत्येकं सम्मागंस्य विद्धचयनपेक्षित्वस्‌चनाथं “सर्वाणि हवीष्यमृशती'त्यादौ 
हविष्ट्वादिजा्युहेशेनाभिमशंनादिसंस्कारविधौ य॒गपदनेकसंस्कृतावपि न जात्यन्तरा- 
पत्तिर्येन भ्रत्येकमावृत्याऽभिमशनादि विधीयते, क्वचिद्वा गुक्लादिगुणान्तरोदेशेन युगपद- 
नेकत्र॒सम्भवदनुष्टानावेक्षणादिसंस्कारविधौ युगपदनेकग्रहसम्मार्गेऽपि जात्यन्तरानापत्ति- 
मुक्तामप्यवुध्यमान प्रति विशेषनिषटक्तयाक्षरत्रयन्यूनपादत्रयेण विवृणोति- तथा हीति । 
यथा युगपदनेकद्रन्यान्तरसम्मार्गे संख्यान्तरोद्धवः । तथा युगपदनेकग्रहसम्मार्गेऽपि ग्रहत्वा- 
ज्जात्यन्तरस्योद्धवो नास्तीत्यर्थः । याज्ञिकानां तहि प्रतिग्रहं सम्मार्गावृत्तिविरुष्येतेघ्याह-- 
इतीति । प्रत्येकं गृह्यमाणानामिति' वात्तिकवक्ष्यमाणप्रतिग्रहसम्मार्गावृत्तिहेतुस्‌ चनायेति- 
करणः । एवमपि सकृदनेकग्रहसम्मार्गानुष्टानस्य जात्यन्तरानापादकत्वेन म्रहसंस्कार्यत्व- 
व्याघातकत्वाभावाद्‌ ग्रहस्य संस्का्यत्वनिरदधारणार्थविषेः प्रतिग्रहं सम्मार्गावृत्तित्रिधायिन्वा- 
भावेऽपीत्यध्याहूतापिशब्दकंवंशब्दार्थः । एतीत्यस्मिन्नथं समर्थादिणः क्विवन्तात्सप्तम्याम्‌ 
इतीति रूपम्‌ । सकृत्सवंग्रहसम्मागंस्य जात्यन्तरानापादकत्वाद्‌ ग्रहसंस्कार्यत्वान्याघातक्रत्व- 
मात्रपराम्येवंद्ब्दः । एवं युगपत्स्व सम्मार्गस्य जात्यन्तरानापादकत्वेन प्रहाथत्वावाधक्र- 
त्वादावृत्तिमविधायापि इति गच्छति: पर्वस्यत्यपि भिन्न करालग्रहुणानन्तरकालत्वादल्पपरि- 
माणदशापवित्रसाधनकत्वाच्च सम्मागस्य सकृत्सवंत्रानुष्टातुमशक्तेः सामर्ध्यादापन्नावृत्तिन्नेक 


विरुध्यत इत्यर्थः । 
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एवं त्यनेनैव न्यायेन सरवेष्वप्येकत्वयुक्तेषु द्रग्यान्तरेषु संस्क्रियमाणेष्वावृत्तिसिद्धेर- 
नुष्टानवेकायामकंकस्यैव  सम्मार्गान्वयदशंनास्संख्यान्तरोपजनननिमित्तचोदितहान्यचोदित- 
करणापत्तिलक्षणविरोधानापत्तस्तत्परिहाराथं प्रत्येकमावृत्याऽनुष्ठानविधिसिद्धचं वीप्साथं- 
कल्पनानापत्तिरित्यारङ्कते- तत्रेति । वीप्सार्थकल्पनापत्तिभयास्प्रत्येकानुष्टानाविवानेऽपि 
सामथ्यत्प्ित्येकानुष्टान सिद्धच! संख्यान्तरोपजननमित्तश्रुतहान्यश्रुतपरिग्रहापत्तिविरोध- 
परिहाराम्युपगमे सति ग्रहकत्ववि वक्ायामपि सर्वग्रहसाद्गुण्या्थत्वन्यायापन्नसवंसम्मार्गा- 
विरोधाद्विवक्षोक्तिन्निष्फला स्यादित्याह-तथा सतीति । रलोकं व्याचष्टे--न हीति । 

सवंग्रहसम्मार्गेऽपि प्रत्येकमनुष्टानसिद्धिरेकत्वविवक्षाफलमित्येकदेशी शङ्कते-- 
नन्विति । गृह्यमाणानां सोमानामावृतच्यैवाधोऽवयवपातात्त्निहंरणार्थः सम्मागस्यावृत्या चः 
गृह्यमाणानामावृत्येवाघोऽवयवपातात्तत्निहुरणाथंः सम्मार्गोऽप्यावृत्त्यैव स्यादित्याशयेनः 
परिहरति- नेतदिति । ग्रहणोत्तरकालान्वयिसम्मागंस्य नैरन्तयविवक्षा 'वत्तंमानसामीप्येः 
वत्तंमानवद्धे ति स्मृतिमालोच्य गृह्यमाणानामित्युक्तम्‌ । अस्माच्च वात्तिकाद्‌ ग्रहरब्दस्य 
ग्रहणसंस्कृतसोमवाचित्वप्रतीतः "स एव इन्द्रतुरीयो ग्रहो गृह्यते यदेन्द्रवायव “इत्यादौ 
चैन्द्रवायवादिदाब्दसामानाविकरण्यात्पात्रसोमावथवान्वयाभावेनेन्द्रवायवादिशब्दवाच्यत्वायो - 
गात्साक्षाच्च यागसाधनसोमसंस्कारसम्भवे न्यवहितोपयोगेन पात्रस्यासंस्कार्यत्वाद्‌ ग्रहणादि- 
सोमसंस्कारप्रस्तावाच्च सम्मागंस्य सोमरंस्कारत्वप्रतीतेः पात्रस्य च गृह्यमाणावपिक्तसो- 
मावयवस्य सम्मार्गेऽदुचित्वानापत्तेस्तत्िर्हरणाथं सम्मार्गानपेक्षत्वात्सोमस्य तु विहितास्प्रदेशाद्‌ 
बहिर्वृत्तौ वेगुण्यापत्तेः तन्नि रासाथं सम्मागपिक्षत्वादपेक्षितविष्येऽपि सोमसंस्कारत्वावगते- 
राकटशेषु धावतिपवित्रे परिपिच्यतेः इत्यादिमन््रलिङ्गादप्येवमेवावगतेग्रहादि सोमपात्रम्‌, 
यस्मिन्पात्रेऽस्य सोमस्य ग्रहणे क्रियमाणे सोमो व्यवसिच्यते इत्याशङ्कां “सत्वं सम्माज्जं- 
यितन्यमित्ति चमसाधिकरण्यभाष्यस्य च पव्रदिष्टसोमसंस्कारा्थमपि क्रियमाणस्य 
सम्मागंस्य नान्तरीयकपात्राधितत्वा शयतया व्याख्यातुं शक्यत्वान्न ग्रहपात्रं सम्माष्टेन्यमितिः 
अ्रमितन्यम्‌ । नानापात्रेषु गृह्यमाणानां सोमानां युगपत्सम्मार्णाप्रसङ्घेऽपि वायव्यैन्द्र- 
वायवयोः सोमयोरेकस्मिन्पात्र गृह्यमाणयोर्योगपदयप्रसक्तौ तन्नि रोधो विवक्षाफकलं भविष्य- 
तीत्याशङ्कयाह-अमभ्युपेयेति । स्वतन्त्रस्यैकवाक्यस्याप्रतीतेः स्वतन्त्रं चाग्रहत्वनिरपेक्ष- 
मेकत्वं, यस्य द्रव्यान्तरस्य तस्याप्रतीते््रहतत्वेनकत्वविवक्षामम्युपेत्य नैष्फल्योक्तिः । 

वस्तुतस्तु वाक्यभेदापत्तेन्नकत्व विवक्षा संभवतीत्याशयः 1 द्रव्यान्तरगतत्वेनेकत्व- 
विवक्षानि रासमुपसंह॒रति- अतश्चेति । सम्मागस्यैकत्वांशेन योऽन्वयः तस्य द्रग्यविदोषनिष्ट- 
तयाऽनवधा रणेनेत्यथः । द्रन्यान्तरस्थत्वेन विवक्षाभ्युगमेऽपि न सिद्धान्तहानिरित्याह-- 
यद्यपि चेति । अनेन प्राप्नोति हि प्रधानस्येति पूर्वाद्धं व्याख्यातम्‌ । प्राधान्यनेकत्वस्य 
क्रियान्वयपक्षे सवंग्रहसम्मार्गापत््युक्तेः संख्योदहरोन संस्कारविध्थयोगोक्त्यथत्वं दरायितु- 
माह- तस्मादिति । “यूपं छिनत््यग्नीनादधोत्‌, चमसाघ्वर्य॒न्‌ वृणीत इत्या'दावप्राप्तो- 
देदयगताया संख्यायाः विवक्षाम्युपगणमात्तस्याश्च द्वितीया विरोधापत्तर्गणत्वेन क्रियान्वया- 
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-योगाद्यथासंख्योदेशेन चछेदनादिसंस्कारो विधीयते, तथाज््रापि भविष्यतीव्याशङ्कय 
-यूपादेरनवगतसंख्यत्वेन परिच्छेदकसंख्यापेक्षत्वाद्विघेयत्वाच्च तत्परिच्छेदकत्वेन संख्याविष्यु- 
पपत्तद्धितीयाविरोधात्‌ क्रियान्वयायोगेऽपि संख्याविरिष्टयूपादिविरिष्टपुच्छेदनादिक्रिया- 
विघ्यन्यथानुपपत्तिकल्पितेन विधिना क्रियाविहोषणीभूतयूपविशेषणत्वेन संख्याविव्यगमा- 
त्संख्याविशिष्टगूपादेसरुद्यत्वेऽपि संख्याया नोदेश्यतेति सूचनार्थं कश्िदि्युक्ते वि घेयत्वे 
युपादिंख्याया द्वितीयया संस्कायंत्वापत्तर्देवदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्तमित्यादौ वाञनेकत्र 
-लोकवेदयोदंशनेन प्रत्येकं वाक्यसमाप्तेरदोपत्वार्कस्माद्यूपं छिनत्तीद्यादौ न संच्योदेशेन 
संस्कारो विधोयतदत्यादङ्कय, संख्यायाः स्वकीयगोचरे वर्गे लक्षणं स्वभाव एवष 
इह्युक्तस्वभावोपपादनायोदिश्यमानानां पुन रवशीकृतत्वादिवात्तिकोक्तोपपत्तिस्तस्माच्छन्देन 
परामृष्टा 1 गुणमूतविवक्षा त्वित्युत्तराद्धं॑व्याचष्ट--अथ त्विति । वैरूप्यादयत्वंन विरोषो- 
^क्तिव्याख्यानायेकत्ववच्चेत्या युक्तम्‌ । 


प्रयोजनवत्तयैव ग्रहस्य प्रधान्यसिद्धेटि तीयायास्ताह्पये नैष्फल्यापनत्ते ग्रहस्यापि च क्रिया 

-न्वयसिद्धचं कारकत्वस्यावदयप्रतिपादययत्वान्ि विशेषस्य च सामान्यस्यापयंवसानात्‌ 
स्वे पाक्रादिसम्बन्धे र चाकारस्तन्दुलादयः। 

इत्यनेन च न्यायेन साधनत्वस्याप्युपपत्तेः साधनस्य चाङ्कत्वप्रसिद्धेरवैरूप्यायाङ्खतेव 
द्वयोदिितीयाथं इत्यादाङ्कते- तत्रेति । ग्रहाङ्खत्वे तात्प्य्याभावसू्‌ चनाथंस्तावच्छब्दः । 
-साधनत्वेऽपि ग्रहस्य प्रासङद्कधिकोपकारित्ववदनङ्कत्वादवि्यमानाद्धत्वोक्तिः । शाब्दस्य च 
-म्राधान्यस्याथता न युक्तंति परिहरति-तत्रेति। यदि तु कथंचित्सगुणभावः ततः 
"पश्चादपि स एव विवक्ष्येत, न प्राधान्यमित्यादावित्यनेनोक्तम्‌ 1 अशाब्दस्य प्राधान्यस्य 
-शब्दक्रियानान्वयात्पश्चादपि शान्दत्वाभ्युपगमापत्तेविभ्रकपंप्रसङ्काच्छब्दात्सम्भवतः प्राघान्य- 
-स्याथत्वायोगमुपपादयन्‌ इलोक ग्याचष्टे--सर्वेवेति । 


श्रुतिवश्ाद्यत्प्राघान्यङ्ख म्यते, तद्यदि तावद्वास्तवत्वेन गृद्यते, ततः प्रागपि प्राधान्य- 
-मेव ग्राह्यम्‌, न गुणत्वम्‌ । प्राघान्यासम्भवात्तु द्वितीयाश्रुतौ लक्षणाश्रयणे पुरोडाशकपाल्व- 
प्रयोजनवच्वेऽपि गुणत्वस्यैव शास्त्रीयःवात्पश्चादपि गुणभाव एव विवक्षित इ्यथंः । 
-असम्भवस्य वेरूप्याय कात्पनि कत्वात्सम्भवस्य च वास्तवत्वादविरोधमाशङ्कयाह-- 
-युगपच्चेति । विरोधपरिहारसम्भवेऽपि सम्भवासम्भवपरिग्रहनिमित्तस्यालोचनविक्षेप- 
“निमित्तस्य च शब्दक्लेदास्यापरिहायत्वात्रं वं कल्पना युक्तेत्याशयः 1 

एतदेव विवृणोति-- प्रथमं हीति ॥ प्राधान्यस्याश्ञाब्दःवान्न राब्दक्टेशापत्तिरित्या- 
-राङ्कयाह-पश्चात्तनमपि चेति । शाब्दस्यार्थस्याशान्दार्थान्वये प्रामाण्यामावेनान्वयसिद्धं 
कल्प्याथंवाचिशब्दकल्पनाहेतुत्वाच्छब्देनैव प्राधान्यं वाच्यमित्युक्ते, अनुपर्न्धिविरोषेना- 
स्मिन्वाक्येऽसावयप्युच्वारित इत्येवं कल्पयितुमशक्यत्वात्सत्तामात्रेण च कल्पनस्य व्यवहारा- 
-नौपयिकत्वेनऽनाशङ्कयत्वात्केन ख्पेण शब्दकल्पनेत्याशङ्कुय कल्प्यार्थवाच्यपि शब्दोऽस्मि- 





क जक = 


= ` क) अि-क, कः + = = 





१४ | तृतोयाघ्याये प्रथमः पादः ६३७ 


न्वाक्ये व्याप्रियत इत्येवं कल्पनां सूचयितुं ग्यापारशब्दे प्रयोक्तव्ये ग्यापारस्यापि शब्दविरोेष- 
निष्टतया कल्पयितुम्‌ अदाक्यत्वात्‌, कत्प्यार्थाभिधानशक्तशब्दमात्रव्यापारकल्पना 
दाक्तिशब्देन सूचिता द्वितीयारूपस्य वा प्राघान्यवाचिनः शब्दस्येह श्रुतत्वनः 
राब्दान्तरकल्पना योगात्तस्येव प्राधान्येऽपि, व्यापारा शब्द्क्तिशब्देन ऊक्षितः # 
एवच्च  गुणप्रघानत्वरूपानेकार्थब्यापारकल्पनानिमित्तो वेरूप्यलक्षणो वाक्यभेदो 
अपरिहायं इत्याह-अतश्चेति । शब्दव्यापारं विना प्रयोजनवत्तामात्रेण प्राघान्यसिद्धच- 
म्युपगमेऽपि द्वितीयायास्तावदनुवादित्वेनापि स्वाथवाचित्वससम्भवान्न गुणत्वलक्षणाथता 
युक्तेत्याह-किञ्चेति । यथा विधीयमानं स्वां प्राप्य लाक्षणिक्रा्थत्वेऽपि स्वार्थात्यागा- 
दित्यर्थः । इलोकं व्याचष्टे--यद्यपीति । एवं च प्रत्येकत्वस्य गुणतामपि यदि द्ितीयाः 
लक्षयेत्‌ ततो परमपि वेंरप्यं स्यादिव्याह्‌- ततश्चेति । प्राान्यानानुवादोक्तेरभ्युपेत्यः 
वादमात्रतां योतयितुमाह -शभरुत्या चेति । 


नन्वैकत्वस्य निष्प्रयोजनप्राधान्यायोगाक्रियान्वयसिद्धयै गुणत्वस्यावह्यलक्षणोयत्वा- 
वगतेवैरूप्यपरिहाराय ग्रहुप्राधान्यस्या्थत्वकलत्पनोचिता । त्याज्येत्य्थः । अतो यद्येकत्वस्य 
विवक्नाम्युपगन्तन्या, ततः प्राधान्येनैव सा निरस्तेत्याह- तस्मादिति । नन्वेवं प्राधान्येन 
गुणत्वेन चं कत्वस्य क्रियान्वयनिरासात्सिद्धान्ते समाहितेऽपि, भाष्यं कथं समावेयमित्या- 
द द्ुचाट्-भाष्यमपीति । क्रियान्वयासम्भवोक्तिभाष्यमेतेषु प्रत्येकवाक्यस्तमाप्तचनेक्विष- 
वैरूप्यलक्षणेपु मनसिकृतेषु सत्संयोज्यं वाक्यभेदोक्तिमाष्थं चंतेष्वेव वाक्यमेदेषु विषयभूतेषु 
योज्यमित्यावृत्त्या निमित्तविषययोः सप्तम्यम्युपगमेन ग्याख्येयम्‌- तथा हि । एकलत्वस्यापि 
ग्रहवतप्राधान्ये प्रत्येकं वाक्यसमाप्तेग्रहनि रपेक्षस्यै कत्वस्य सम्मागंः स्यात्‌ स चादाक्यः, 
द्रव्यान्तरे च क्रियमाणः सर्वेषामेक्वचनान्तरब्दचोदितानां कायं: 1 स च विकल्पेन कंस्य 
चित्करियमाणोऽन्यगतस्यैकत्वस्य चोपकरोति । समुच्चितानां तु क्रियमाणः संख्यान्तरोप- 
जननान्न कस्य चिदेकत्वस्योपकरोति 1 गुणत्वे त्वमूत्तत्वेन प्रमाणान्तरतो निष्पादकत्वानव- 
गमाच्छव्देनव गुणत्वं वाच्यम्‌ । तत्र च द्वितीयाविरोधः, गुणत्वलक्षणाथ॑त्वे तु द्वितीयायाः 
प्रयोजनवत्वावगतेः प्रधानस्य ग्रहस्यापि गुणत्वापत्तिरित्युभयथापि क्रियान्वयासम्भवभाष्यं. 
योज्यम्‌ । 


वाक्यमेदभाष्यं च द्वितीयया प्रधानभूतं ग्रहमुदिद्य सम्मार्गो विधीयते यदि, तथाप्ये- 
कत्वस्य गुणत्वेनान्वयोऽपरो विधोयते । ततो गुणप्रधाना्थंकः स्यादित्याह राङ्खते- ननु 
चेति 1 पष्टयाम्नेस्तृणद्रारापचयान्वयावगतेस्तस्य च विशेषान्तरायोगेनाङ्गाङ्कि लक्षणान्वय- 
विशेषनिष्टत्वावसात्कोऽद्ध कोऽद्गीत्यपेक्षायां वाग्ने: प्रयोजनवत्त्वात्प्रधानतेत्याह-यद्यपिः 
चेति । यथा “मच्याप्पर्वाद्धच्विति' पञ्चम्यविवक्षितापा दानरूपगुणार्थां हविषश्च कार्याथत्वेन 
प्रयोजनवत्तवात्तत््राधान्यं लक्षयन्ती प्रवत्तते, तथेथमप्यविवक्षितगुणार्थाऽग्नेः प्राधान्यं च रक्ष 
यन्ती प्रवत्तंते इत्यर्थः । अतोऽग्निवाक्येऽपि वैरूप्यलक्षणवाक्यभेदाः शक्या योजयितुमित्याह- 
ततश्चेति । प्रत्येकवाक्यसमा्षिस्त्वग्येकत्वभ्राचान्ये त्वनाशङ्कुयात्वेनानापत्तेनं योजिता । 


२३८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


ननु तृणानां द्वितीयायोगेऽप्यपचयं प्रत्यप्रतिपाद्य्वे माघानान्याद्विवक्षितसंख्यत्वेनाप्राघा- 
न्याद्विवक्षितसंख्यत्वेन रया णामेवापचयावगतेः शेषतृणानपचयेन तृणसंसर्गादापत्स्यमानस्यो- 
ल्मुकरबहिःपातस्यापरिहाय्यंतयागनेस्तृणापचयसंस्का यंत्वायोगान्न प्राघान्यमित्याशङ्कयाह-- 
त्रुणानीति । विमागरूपत्वेनापचयस्य संयोगपूर्वकतया प्राक्सिद्धसम्बन्ापक्षत्वादपचेयानान्तु- 
णानां सिद्वत्वेनान्वयादभ्राधान्येऽपि देयादिवदुदृश्यतोपपत्तेरविवक्षितसंख्यत्वात्सर्वंतृणापच- 
यादम्तिसंस्कारत्वोपपत्तिरित्यादायः । पूवक्तानां वाक्यमेदानामत्रापि योजनीयत्वं न्याख्येय- 
त्वोक्तयोक्तम्‌ 1 प्राधान्याभावे गुणप्रधानत्ववेरूप्याभावात्कथं पूर्वोक्तवाक्य मेदयोजनेत्यारङ्कय, 
-गुणप्रधानत्ववेरूप्याभावेऽपि संख्यासख्येययोयोरुटेश्यत्वेन क्रियान्वये प्रत्येकं वाक्यसमाति- 
लक्षणः, संख्यायास्तुपादेयत्वेनान्वयेऽनुपादेयोपादेयत्ववे रूप्यलक्षणो वाक्यभेदः दाद्धयो योज- 
प्यितुमिति परिहारं बहुविषयत्वद्योतनायोदाहरणान्तरनिष्ठतया ददंयति- तथेति । 

मेदनस्यैव निमित्ततकत्वस्यैव चेति नियोगपक्षे भेदनस्य निमित्ततकत्वस्य वेति विकल्प- 
पक्षे वाक्यभेदाभावादन्योन्यानन्वयमात्रोक्तिः। प्रत्येकोक्तिश्चान्यानपेक्षत्वमात्राशया । 
समुच्चयस्य त्वन्योन्यानपेक्षत्वेऽप्येकनिमित्तत्वान्वयमात्रे णोपपत्तेवक्यिमेदापादकतापि । 
सम्बन्धादिपक्षेषु भरत्येकससाप्तयनापत्ते रादिरब्देनान्योन्यविरिष्टयोद्रयोः समुच्वयपक्षः 
सूचितः । पूरवंशब्देनोपादेयानुपादेयत्ववेरूप्यमुक्तमिति नानारूपत्वोक्तया व्याख्यातम्‌ । तस्य 
विरुद्धत्वोक्तिः सप्तम्युच्चारणावृत्त्या वाक्यमेदापादनार्थेति सूचनायेकवाक्यत्वोक्तया 
-सङ्कदुच्चारणोपलक्षणम्‌ 4 भिन्ने जुहोतीत्यादिषु वचना विवक्षेत्यन्वयः । 


एवमेतदेकत्वं ग्रहस्य न कचिदृपकारं करोति, न सम्मागंस्येति भाष्यं प्रधानमूतस्यापि 
प्रहस्येयत्तावधारणेन, संख्याया ग्रहस्य न कञ्चिदुपकारं करोति न सम्मागस्येति भाष्यं 
अघानभूतस्या ग्रहस्येयत्तावधारणेन संख्याया प्रहोपकारित्वसम्भवादनङ्क स्थितानामपि च 
अणीताघर्माणामुपकारिस्थितत्वमात्रेण क्रियोपकारित्वदशंनाद्‌ ग्रहस्य च सम्मार्गोपका- 
रित्वसद्धावात्तत्परिच्छेदकत्वेनेकत्वस्य यजमानसंस्काराणां यागोपकारित्ववत्सम्मागेपिकारि- 
पपत्तेरयुक्तमाशङ्कय (दशंतानघ्वर्युः प्रातः सने ग्रहान्‌ गृह्भाती त्यादेः प्रमाणान्तरादेव 
विज्ञातसंख्यानपेक्षत्वान्तेकत्वस्य ग्रहोपकारित्वम्‌, तद्द्वारा वा सम्मार्गोपकारित्वं सम्भवतीति 
भाष्याशयं सुचयितुमाह-सत्या चेति । 

यद्वोदेश्यविदोषणस्याविवक्षितत्वेऽष्टवषंब्राह्यणोपनयनादि विधावुद्देदयत्राह्यणादिविशेषण- 
-मष्टवषत्वादिः, अमावास्यायामपराह्ले पिण्डपितुयज्ञेन चरन्तीत्यत्र॒चोदुदेश्यामावास्या- 
-विरोषणमपराह्भः, भ्राचीनप्रवणविधौ चोदुदेश्यप्रवणविह्ेषणं प्राचीनत्वं यावज्जीवविशेषणं 
सामग्रयाद्यपि न विवक्ष्येत, ब्राह्मणसुरापानादिनिषेधे चोपादेयत्राह्यणादिविशेषणं लिङ्गादि 
'विवक्ष्येतेत्याश्ङ्कय निरासार्थोऽयं ग्रन्थः । आकाङ्क्षाधीनत्वाद्विशेषणविवक्षाया ब्राह्मणादे- 
स्चोयनयनादावुद्देश्यत्वेऽप्यन्यतोऽगवगतरूपत्वेन विशेषणाकाङ्क्षत्वाद्विरोषणविवक्षा, निषेषे 
-चोपादेयत्वेऽपि ब्राह्यणादेरनुवा्त्वेन प्राप्तस्यैव निषेधान्वयाद्विशेषणस्यानाकाङ्क्षतत्वेना- 
विवक्षायुक्तत्याद्चयः । 


१४ | तृतीयाच्याये प्रथमः पादः ६३९ 


एवं तह्युदिश्यमानस्य कि संख्या विवक्ष्यते, नेति संशयोपन्यासो न युज्येतेत्याश ङ्कयाह 
-सा चेति । विधेयक्रियानुष्ठानाथंत्वेनापाद्यत्वलक्षणोपादेयत्वाभावेऽपि प्रतीक्ष्यत्वलक्षणोपादेयता 
ब्राह्यणामावास्यादिपु विवक्षिता 1 उपनयनपितुयज्ञा्यनुष्टानकाले हि ब्राह्मणामावास्यादे- 
न्नियमेन प्राप्तत्वापादकस्य प्रकृतापूवसाधनत्वस्याभावात्स्वकालाप्राप्तं च ब्राह्मणादौ 
तदन्वितोपनयनायनुष्ठानायोगात्‌ त्राह्मणादिसिद्धवत्कारेणोपनयनादिविधानाद्‌ ब्राह्मणादेस्त- 
त्कालापाद्यत्वायोगेऽपि स्वतः सिद्धस्य प्रतीक्ष्यतावर्याभ्युपगन्तग्या ग्रहादेस्तूुपकृतापूव- 
सिद्धच्थंमुपात्तत्वेन सम्मार्गादिकाले नित्यप्रासेन्निपेधस्य च प्राप्तविषयत्वनियमान्निषेधकार्या- 
याश्च निवृत्तेः प्रवृ्तिपूर्वकत्वनियमात्सुरापानादिनिवृत्तिकाके तत्कारिणो ब्राह्मणादेत्नित्य- 
प्रापे प्रतीक्ष्यत्वादुदुदेश्यत्वं विवक्षितम्‌ । कीदुक्‌ ब्राह्मणादिर्पनथनादनुष्ठानाथं प्रतीक्षितन्ये 
इत्युपादेयेषु विशेषणाकांक्षोत्पत्तेः उदुश्येषु ग्रहादिष्वनुत्पत्तेरनाकाङ्क्ितत्वेनोद्देर्यविरोषणा- 
स्याविवक्षाग्युत्पादनायोदिद्यमास्य कि संख्या विवक्ष्यते, न वेति संशयोपन्यासो युक्त 
इत्यारायः । 


उद्देश्येषु विरोषणानाकाङ्क्षामुपपादयति-उद्िश्यमानेषु हीति । प्रमाणान्तरावग- 
तत्वात्संख्यानाकाङ्क्षायां प्रकृपतापूवंसावनस्य प्रकरणात्संस्कायत्वावगतेरुदुदेदयस्वरूपस्यापि 
प्रमाणान्तरावगतत्वात्तत्समर्पकप्रातिपदिका्थंग्रहत्वान्वयस्यापि नाकाङ्क्षा स्यादित्याशङ्क्य, 
प्रातिपदिकार्थानन्वये सम्मागंस्य संस्कारत्वासिद्धेः प्रकृतापूवंसाधनस्य संस्कायत्वावगत्य- 
योगादुद्दे्यस्वरूपानवगतेरुद्देश्यं च विना निष्फल्त्वापत्तेविष्ययोगात्‌ तत्समर्पकप्राति- 
पदिकार्थाचयाकाङ्क्नोपपादनाथं प्रातिपदिकार्थत्युक्तम्‌ 1 प्रकृतापूरवंसाधनत्वेऽगतसंख्यस्यापि 
ग्रहादेः सम्मार्गा्यन्वयेऽनवगतसंख्यत्वात्सख्याकाङ्काक्षा भविष्यतीत्याशङ्कयाह-अत 
इति । 


प्रातिपदिकार्थान्वितप्रकृतापुवंसाघनमातव्रस्य सम्मार्यायन्वयावगतेविशेषणानाकाङ्क्षा 


अतःरब्देनोक्ता । अनेन चाविरिष्टं हि लक्षणमिति सूत्रावयवन्याख्यानस्य नैतदस्तीत्येव- 
मादिभाष्यजृतस्योपसंहाराथं तस्मान्न॑तदितिभाष्यं ग्याख्यातम्‌ । 


कुत इति भाष्येण सवंसंस्कायत्वहेतुप्रनपूवं विहितस्तु सवधर्मः स्यादिति सूत्रोक्त- 
हेतुद्रयमनुकृष्टं तत्लक्षणत्वादित्यनेनेव हेतूत्वहंनाकाङ्क्षणादयुक्तमाश्ङ्कय, लक्षणत्वादित्यनेन 
ग्रहत्वादेविधेयसम्मार्गाद्यन्वयापूवं साधनलक्षणत्वेन सम्मार्गान्वयितया विघेयत्वाभागात्तद्वि- 
दोषणत्वेन विधिरभविष्यतीत्याशङ्कायाः संस्कारान्वयितया विघ्यनुपपत्तेः, शुढविधौ च 
विशेषणस्याविधेयत्वापत्ते्न्नपूरवंसाधनविरोषणत्वेनाप्येकत्वादेविधिः सम्भवतीत्येवं निरासाय 
तद्धेतुद्र यानुकषंणमिति सूचनायाविषेयत्वाथंतया लशक्षणेत्वोक्ति व्याख्यातुमाह- स्वति । 
विवेयत्वनिवृत्यर्थो मात्रशब्दः । ततश्च तद्वि रोषणस्य सुतरामविधेयत्वादनुष्टानान्वयित्वेना- 


१. तद्विशेषणस्य सुतरां विषेयतवं न॒संभवतीत्युक्तं ग्रहादिस्वरूपविशेषणत्गेनेकत्वादे- 
विघ्ययोगेऽपि ग्रहत्वादिलकषितापूर्गसाधनविरोषणत्गे विधिर्भविष्यतीति २ पु° पा०॥ 





६४० मीमांसादर्शनम्‌ [ सुभ 


नादत्यतेत्याशयः । लक्षणत्वोक्तेर विषेयार्थत्वप्रकटनायानाऽदृत्यतानङ्खत्वोक्त्या लक्षिता 1 
लक्षणस्यानादृत्यतां खौकिकदष्टान्तेन द्रढयति-यथेति । ग्रहत्वस्यापि तद्रदनादरापत्तेश्व 
चमसेष्वपि सम्मागंः प्रसज्येतेत्याशङ्कचाह- तत्रेति । 


ग्रहादेभेक्षणत्वेन विना तल्लक्षितेष्वपूवंसाधनेपु सम्मार्गादनु्ठानासिद्धेकक्षणत्वेन 
ग्रहाद्याद्वियते । ततश्चानुष्टानान्वयित्वेनाऽनादरेऽपि चमसेषु सम्मार्गन्वियापूर्वसाधनलक्षण- 
ग्रहत्वाद्यभावान्न सम्मार्गादयनुष्ठानापत्तिरित्याशयः । लक्षणत्नेनैवतर्येकत्वादिविशिष्टमेवः 
ग्रहादि गृह्यतामित्याशङ्कुानि रासार्थो मात्रशब्दः । यदीत्यादि भवितन्यमित्यन्ते शङ्ाभाष्ये 
बहुयु॒विवक्षितेष्वित्येगं वहुत्वस्याप्यविवक्षितत्वादयुक्तमाश ््चकवचनायोगोक्तिदौप वात्‌ 
स्वाथताप्तयभिगेन व्याख्यातुमाह- नन्विति । "उच्यत इत्यादिपरिहारभाप्यं व्याचष्टे-- 
तत्रेति 1 एकवचनस्य प्रमादणाठापनत्तेरतत्परिहा रान्तराथंम्‌ “अपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
तेनेति । कारकसम्बन्योऽपीत्यपिशब्दसूचितं प्रातिपदिकानुग्रहा्त्वं व्याख्यातम्‌ । एव- 
मप्येकवचननियमोऽनर्थक इत्याशङ्क्य वहुत्वविधौ कपिञ्जलाचिकरणवक्ष्यमाणत्रित्वनियम- 
दृष्टान्तेनार्थवत्तामाह-- प्रथमं वेति । 


पुरोडाशाविति द्विचननियमरस्ताहि किमर्थं इत्याराङ्क्याह- यस्येति । पोणमास्वा- 
माग्नेवाग्नीषोमीयरूपस्य सान्नायरहितायान्चामावास्यामाम्नेवेन्द्राग्नरूपस्य पुरोडागाद्वय- 
स्याविकृतत्वाद्विवचनमित्येतद्‌ द्रढ॑यितुम्यस्योभयं हविरात्तिमाचदेन््रं पञ्चश रावमोदनं 
निवपेदि 'त्यात्तिगमनसम्बद्धस्य हविषो निमित्तत्वेनोहर्यत्वात्‌, दृविष्टस्य च प्रकृतापूरवं- 
साधनलक्षणत्वेन प्रतीतिमात्रौपयिकत्वाद्‌ग्रहवदविवक्षितविदोषणत्वसिद्धौ अम्युभयपदनिथक्या- 
पत्तेरमयत्वस्योदृश्येऽन्तगत्यम्युपगमेन विवक्षां पूर्वपक्षयित्वा, अधिकारिकोभयत्वाम्युपगमेनो- 
भयपदानथंक्यपरिहारः षष्ठाधिकरणे वक्ष्यमाणो तुष्टान्तितः । पुरोडागदयसद्धावाद्‌ द्विव 
चनस्य सालम्बनत्वेऽपि नियमः किमर्थः इत्याशङ्क्याह-अन्यथा हीति । यथाग्नावेष्णव- 
मेकादशकपारं निवपे त्सर स्वतीमाज्यस्य यजेतेति यागे विहितेऽमावास्यायामुांशु- 
याजपक्षे तद्विकारे सारस्वते वेदानन्तरवेदिककरणपच्चहो त्राभिमशनवृधन्वत्याज्यभागानु- 
वाक्याप्रापेः, भग्नीषोमीयविकारे चाग्नादेष्णओे हविरधिवा पनानन्तरवेदिकरणचतुर्हत्राभि- 
मदनवात्रघ्न्यानुवाक्याप्राप्तेरनीषोमीयविकारे चागनावेष्णवे प्रसज्यत ` इति पूर्वपक्षयित्वा, 
“मुख्यं वा पूरवंचोदनाट्लोकवदि'ति द्वादशाधिकरणसूत्रेण मुखयत्वादारनावेष्णवः कल्पः 
सारस्वते प्रसज्यतइति वक्ष्यते । तथा मुख्यत्वादागनेयस्येव पुरोडाशस्य क्षीणस्य निमित्त- 
त्वेन ग्रहणमिति आ्रान्तिनिवृतच्यै नियम इत्याशयः । “अपि चेत्यादिभाष्यं विधायकाभिधान- 
श्रुत्यवगतक्रियान्वयविरोषेन पदश्रुत्यवगतद्रव्यान्वयबाधादयुक्तमाशङ्क्य, द्रव्यान्वयाम्युप- 
गमेऽपि सिद्धान्तान्याघातोक्तिमात्राश्यत्वेन व्याचष्टे--अपि चेति । ग्रहस्याप्यनेकृसंख्यत्वा- 
न्ैकत्वेन विशेषणता युक्तेत्याशरङ्क्याह- जातीति ॥ १४ ॥ 





१. अनुवाक्याप्राप्तरनियमेनेकस्य कल्पोऽन्यत्र प्रसज्यत इ० २ पु° पा० । 
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भा० प्र०~-पूर्वपक्षियों का यह्‌ कहना कि ग्रहगत एकत्व की विवक्षा होने से एक्‌ 
ही ग्रह का सम्मार्जन होगा, यही कतव्य ह-यह्‌ ठीक नहीं हं, कारण, आकृति अधि- 
करण में कटे गये नियमों के अनुसार यह्‌ अवगत हं कि ग्रह पद ग्रहत्व जातिका वाचक 
हे, जाति का संस्कार सम्भव नहीं ह, अतः, जातिके आश्रय वग्यक्तिकादही संस्कार 
करना होगा । इसलिए, ““ग्रहं'* यह्‌ पद जात्याश्रय ग्यक्तिका लक्षण हु, इसीलिए सूत्र 
मे कहा गया हँ ““लक्नणत्वात्‌'' सभी ग्रह व्यक्ति एकत्व जाति का आ्रय होने से दरग्रहों 
मे किसी एक ग्रह का सम्माजंन होगा, अन्यका नहीं कहा जा सकताटहं1 इसलिए 
सूत्र मेँ कहा गया है “अवरिष्ट हि लक्षणम्‌” यदि यह्‌ कहा जाय करि एकवचन का प्रयोग 
होने से द्वितीय तृतीय आदि ग्रहों का संस्कार भी कर्तव्य ह--यह कंसे अवगत होता हं ? 
एकवचन एकत्व का वाचक है, करन्तु, वह्‌ द्वितीय आदि का प्रतिषेधक नहीं हे । कारण, 
इस स्थल में ग्रहुके उद्यसे सम्मार्जन हो विहित होता ह्‌, किन्तु सम्मार्जन के साथ 
एकत्व का सम्बन्ध भी विहित नहीं होता है, अतः, एक्त्वविशि्ट एक ग्रह का सम्माजन 
होने पर प्रत्येक ग्रहकादही सम्मार्जन होगा, कारण, प्रत्येक प्रधान के अनुरोधसे गुण 
की अर्थात्‌ आवृत्ति करने का नियम है, एकत्व की विवक्ना की जातोहं तो वाक्यभेद 
होगा । अतः “सवेषां वा" सभी अरहो का सम्मार्जन कर्तव्य ह्‌ । 

““स्वेषां '" = सभी का अर्थात्‌ सभी ग्रहों का सम्मार्जन कतंव्य हँ, “'व।'' = पूर्वपक्ष 
का निरासार्थक है, ““लक्नणत्वात्‌'" = व्योकरि, ग्रह आदि पद व्यक्ति का लक्षक ह 
"अवििष्टं हि लक्षणम्‌" = लक्षण इस स्थल में अविशिष्ट अर्थात्‌ विशेष विवि से ग्यक्ति- 
विह्ोप में व्यवस्थित नहों ह ।॥ ६४ ॥ 


चोदिते तु परारथंत्वाद्यथाश्रुति प्रतीयेत ॥ १५ ॥ 


शा० भा०--अथ यदुक्तं यथा, पड्ुमालभेत इत्येक एव पशुः पपशुश्चाऽऽक- 
भ्यते, एवमिदमपीति 1 अस्त्यत्र वैपरीत्यम्‌ । इह अहाथंः संमागं: । तत्न पुन- 
यगिार्थः पड: । किमेवं सति भवति ? यो यागार्थं परिच्छि्रत्ति, स याग 
स्योपकरोति ! अपरिच्छितनेन न शक्यो यागः कतुंमिति ! न तु ग्रहेण केन- 
चिद्विरिष्टेन संमार्गः कत॑व्यो यदुग्रहं विशिषत्संमागंस्योपदुर्यात्‌ ! पशोश्चत- 
देकत्वं यागं प्रत्युपदिश्यते । 

न प्रातिपदिका्थंगतं स्वमर्थं विभक्तिः श्रुव्यवाभिवदतोति \ याग एत- 
द्राक्येन विधास्यति । तत्र" वावयाच्छरतिवंलीयसीत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌, यत्र श्नौतोऽभि- 
संबन्धो विवक्ष्यते । अविवक्ष्यमाणे च वाक्यावगतः सन्न पर्युदसितव्यो भवति । 
तस्मादेकः पुंपञुश्वाऽऽभ्यत इति । ग्रहकत्वं न संमागेस्योपकरोतीति, न ग्रहं 


१, ब० ननु । २. ब० संभवन्न । 


४१ 
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दक्नोति विरेष्टुम्‌ । तस्मादविवक्षितमिति ॥ १५ ॥ क० आ० नि० ॥ इति 
सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


त° वा०-प्रौ पूनद्र॑व्यस्य निष्भ्रयोजनत्वात्सक्तुवदविवक्षितेप्सिताथंया 
द्वितीयया कारकसामान्यं लक्षयित्वा तद्िरोषाका डक्षायां सत्यां भूतमव्यसमुच्चा- 
रणद्रव्यकमंसंयोगन्यायेन करणत्वेन गुणभावेऽवगमिते सर्वेषामेव जातिद्रव्यसंख्या- 
लिङ्खानां भावनां यागं च प्रत्युपादीयमानत्वादवेषूप्येण विशिष्टकभावनाविधाना- 
दर्थापत्तिकभ्यविशोषणविध्यन्तराविर्भावाच्चैकवाक्यत्वासिद्धिः ॥ १५॥ 


इति सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ।७। 


न्या० सुऽ-पराथंत्व-व्याख्यार्थस्य यागाथ पशुरिति भाष्यावयवस्य पशोरपि 
द्वितीयया प्राघान्यावगमादयक्तत्वरङ्कां निरस्यन्सूत्रं ग्याचष्ट-पश्ो पुनरिति । भव्यस्य 
भावकापेक्षणाद्‌, मृतस्य च भावकत्वोपपत्तेभूतस्य मन्याथंत्वे दृष्टाधंत्वम्‌, मृतस्य तु 
भव्यानपेक्षणाद्धग्यस्य भताथतायामदष्टार्थत्येकस्यैव न्यायस्य भूतमन्यसमुच्चारणे मूतम्म- 
व्यायोपदिश्यत इति भाष्यारूढत्ठं द्रव्याणां कम॑संयोगे गुणत्वेनाभिसम्बन्ध' इति सूत्रा- 
रूढत्वश्च दयोक्तया सूचितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति सप्तमं प्रहेकत्वाधिक्ररणम्‌ 


भा० प्र०-पूर्वपक्षी ने “पशुना यजेत ' इस वाक्य से विहित पञ्चके एकत्व का 
उदाहरण वह सङ्गत नहीं है, कारण, “चोदिते यथाश्रूति प्रतीयते विधेय स्थल मे लिद्धं 
एवं संख्या आदि श्रुत विषय भी विवक्षित हं । अतः, इस स्थलमं पशु विधेय होनेसे 
उसका एकत्व विवक्षित हँ । कारण, * परार्थत्वात्‌ ' = यह परार्था अर्थात्‌ दूसरे के उपकार 
के लिए है, इस स्थरमे पशुसे यागका उपकार साधित होने से पशु एक या अनेक 
वह्‌ स्त्री या पुरुष--इसका निर्णय होना आवदयक है, अन्यथा उसके द्वारा यागका 
उपकार सम्भव नहींहं। इस स्थलमें विशिष्ट विधि होने पर एकत्व ओर पुस्त्वरूप 
विशोषण अर्थापत्ति प्रमाण से विहित होने से वाक्यभेद नहीं होता ह । दूसरा पक्ष स्वीकार 
करने पर “ग्रहं सम्माष्टि इस स्थल मे ग्रह उद्देश्य होने से उससे सम्मान का कई 
भी उपकार साधित नहीं हो सकता हं, इसकिए, ग्रह एक या अनेक यह्‌ न जानने पर भी 
कोई हानि नहीं है, ग्रह उद्देश्य हं विवेय नहीं हे, अतः "'ग्रहं सम्माष्टि” यह विशिष्ट 
विधि नहींहै, विशिष्ट विधिनहोनेसे ग्रह का एकत्व वाक्यभेद के विना विहित नहीं 
हो सकता है, इसलिए, सभी ग्रहों का सम्माजंन विहित हे । 

इसी प्रकार अग्निहोत्र प्रकरण का “आग्नेयस्तृणान्यपरिचिनोति” इस विधिमे 
स्थित “अग्निकाः एवं दर्शपूर्णमास प्रकरण को “पुरोडाशं पर्यग्नि करोति” इस विधि 


वाक्यस्थ “पुरोडाश का एकत्व विवक्षित नहीं ह । 
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 'चोदिते'" = विहित पञु आदि स्थलों मे “तु” = किन्तु, “परारथघ्वात्‌"-पराधंता 
होने से अर्थात्‌ यतः विघेय वस्तु परार्थन=दूसरे के किए है, अतः, “यथाश्रुतिः =जैसा श्रुत 
रहता हं अर्थात्‌ श्रुति में जेसा कथित रहता है वेसा हही “श्रतीयते'"प्रतोत होता ह ॥१५॥ 


यह सप्तम ग्रहैकत्वाधिकरण सम्धूणं हुमा । 
[ठ ] संस्काराद्ा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥ १६॥ पु 


शा० भा०-अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रयते “दश्ापवित्रेण ग्रहं संमा्टि 
इति । तत्रेषोऽर्योऽधिगतः" सरव ग्रहाः संमर्णजतव्याः इति ! इदमिदानीं संदिह्यते 
कि चमसा अपि संमा्ठैव्या, उत नेति । ¢ तावत्प्राप्रम्‌ ? चमसाद्यपिः सर्वं 
समाज्यमिति* । कुतः ? संयोगतोऽविज्ञेषात्प्करणाविेष।च्चेति । यथेव हि 
ग्रहाणामपुवसम्बन्ध, एवं चमसानामपि यथेव च ग्रहा अस्मिन्प्रकरणे, एवं चमसा 
अपि । तस्मात्सर्वत्र संमार्गः । 

ननु ग्रहाः श्रयन्ते ? ते चमसानां नि वत्तंकाः भविष्यन्ति । उच्यते \ प्रदशंनारथं 
ग्रहग्रहुणं भविष्यति ! ग्रहादि सोमपात्रम । यस्मिन्‌ गृह्यमाणः सोमो व्यवसिच्ये- 
तेत्येवमाशङ्कचते*, तत्सर्वं संमाजितव्यम्‌ः । यथा भोजनकालो वतते, स्थालानि 
संमृज्यन्तामित्य॒क्ते, यानि यानि भोजन उपयोगमहंन्ति, तानि तानि सर्वागि 
सम्रज्यन्ते ! स्थालग्रहुणं लक्षणा्थंमिति गस्यते। एवमिहापि द्रव्यमिति । 

उच्यते ! ऊोकेऽर्थलक्षणः संव्यवहारः ! येन येनार्थः संशरष्टेन, उक्तः; अनुक्तो 
वा, स संश्रुरथेतेव । इह तु उदे चब्दलक्षणः । शब्दश्च प्रहस्य संमागंमाह्‌ । तत्न 
किमथं श्रुतौ संभवत्त्यां ग्रहशब्दो लक्षणया कतप्यते 1 उच्यते । संमाति समा 
पुरषध्रयत्नं विधाुमेष शब्दः शवनोति श्रवणेनंव । ग्रहृतंबन्ये तु वाक्येन ॥ 
श्रुतिश्च वाक्याद्रीयसी । तस्मातलक्षणया ग्रहशब्दो वण्यते, न यथाश्रुत इति । 
तेन यो यः संमाजंनसंस्काराईः°, स स संमाजितन्यः< 1 न ्रहेब्वेव व्यवतिष्ठेत, 
एवंजातीयको गुण इति ॥१६॥ पुर्व० ॥ 

अथाष्टमं चमसाधिकरणस्‌ 

त० वा०-एकत्ववदेव ग्रहत्वस्यापि प्रदशंनाथत्वाच्चमसेष्वपि संमागं 

इत्युपन्यस्य प्रदशंना्थत्वे प्रमाणाभावा येन च संबन्धोपादानाद्‌ ग्रहादवच्छिद्य 


"षि । 


१. ब० तत्रंषोऽथः समधिगतः । २. ब० संमाजयितन्याः । 
३. ब० चमसादया । ४. बण संमाजयितग्यं । 
५. ब० आराङ्का । ६. ब° संमाज्जंयितन्यम्‌ 1 


७. ब० संस्कारमर्हति । ८. ब ° रमाज्जंयितव्यः । 
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श्रुत्या केवकसंमागंविधानात्पूवंपक्षः परिगृहीतः । इह त्ववघातादिवदेष भङ्खो- 


द्वारौ कतव्यौ । 
नन्वेवं सति तेनैव गतत्वादधिकरणमेव नाऽऽरन्धव्यम्‌ । सत्यं नाऽऽरभ्येत, 


यदि प्रहाधिकरणेनाऽविवक्षाकाखष्यवुद्धिनं स्यात्‌ । एवं त्वेकत्वविवक्षासंत्रासितः 
सवंमेवाऽविवक्षितं मन्यते । 

अथवाऽऽनेयाद्यपूर्वाणां कमभेदाद्‌ भेदे सति युक्ताऽवघातादीनां व्यवस्था । 
ज्योतिष्टोमकमणस्त्वेकत्वादेकापूवंसाधनयोग्रहचमसयोधंमंसंकर इत्यभिप्रायः । 
संस्काराद्ेति चापुवंसाधनप्रयुक्तत्वेन प्रतिप्रधानावृत्तिक्रियोपपादना्थंम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथाष्टम चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

न्या° सुऽ-यथाश्नतं तावत्पू्वपक्षभाष्यं व्याचष्टे--एकलत्ववदेवेति । 
पीत्यनेन प्रद्ंनार्थमित्यादि द्रष्टव्यमित्यन्तं भाष्यं पराभिमतपूर्वंपक्षाथत्वेन व्याख्याय, 
प्रदशंनाथंत्वे इत्यनेनोच्यत इत्यादिकल्प्यत इत्यन्तनिरासाथंत्वेन व्याख्याय, वाक्येन 
चेत्यनेन स्वाभिमतपूर्वपक्नाथंतयोच्यते सम्मा्टत्यादिभाष्यरोपो व्याख्यातः । श्रुत्या वाक्य 
वाधाम्युपगमे लक्षणया ग्रहशब्दवर्णनोक्तिरयुक्तेत्याश ङ्य, वाक्येन प्रहान्वयाभ्युपगमे 
स्वरूपेणेवान्वयापत्तेस्तद्वाधेन गुद्धसम्मागं विधिमम्युपगम्य विच्छिन्नस्य ग्रहशब्दस्य का 
गतिरित्यपेक्षिते सम्मार्गस्य कंमथ्यकिाङ्क्षायां सोमग्रहणानन्तरकार्त्वेन योग्यतयाञ्व- 
सिक्तसोमनिहरणार्थत्वावसायात्सोमस्य संस्कार्यत्वेनावगतस्य स्पष्टोकरणायोपलक्षणाथतया 
ग्रहशब्दस्य गतिम्‌ चनार्थो वाक्येन वेत्यवयवः । शुद्धसम्मार्गविधानासवपक्षपरिग्रहे तेषा- 
मर्थाधिकरणोत्तरानारम्यतोपपादिता 1 ननु पदस्य केवलाप्रयोगित्वात्पदान्तरान्वये च 
्रुतिबाधस्य वाक्याधिकरणे परिहूतत्वाद्‌ ग्रहादाचछिद्य केवलसम्मागं विधिः पूवपक्षयितुमशक्य 
इत्याशङ्कयाह--इह्‌ त्विति । यथा वाढं युक्ता अवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते श्रुत्या, 
वाक्येनेषां त्रीह्वादिसंयोग इति तेषामर्थाधिकरणसन्देहोपपादनभाष्याद्ययथाश्रुतप्रतीयमाने 
रुद्धावघातादिविधो न त्वेतद्यक्तमिवेत्यादिवात्तिकेनाक्षेपं कृत्वा विधीयतेऽवघातादिः श्रुत्या 
ब्रीह्यादिसङ्गत इत्यादिवात्तिकेन बाढमवघातादयो ब्रीह्यादिसंयुक्ताः श्रुत्या विधीयन्ते, कि 
त्वपवसाधनांशलक्षणास्केन वाक्येनैषां समीहितापू्वंसाधनभृतेन ब्रीह्यादिना योगो, न 
स्वरूपेणेत्येवं व्याख्यया परिहारः कृतः । तथेह सम्मार्टोतिविधि शब्दोऽनादृत ग्रहत्त्वग्रह- 
शन्दोपलक्ितापूवंसाधनभाव्रान्विते सम्मार्गे पुरुषेच्छायोनिक प्रयत्नं विधातुं पुरुषाथपयं- 
वसायित्वस्वभावापादकाप्रवृत्तप्रवत्तनाह्मकविधिश्चरवणेणैव जव्नोति आवृतग्रहत्वग्रहराब्दा- 
न्वयाट्मकेन तु वाक्येन सम्मार्गस्य ग्रहत्वसम्बन्धें विधातुं शक्नुयात्‌ 1 ततश्चापूवंसाचन- 
मात्रान्वयेन प्यवसिता श्रुतिर्वाक्यीयविशेषान्वयं वाधते । तस्मादपूवंसाघनमात्रलक्षणमात्र- 
ग्रहशब्दो वर्णनीयः । तेन॒ चमसेष्वप्य पूर्व साधनत्वविशेषात्सम्मागं सिद्धिरित्येवं व्याख्यया 


ग्रहत्वस्या- 





१, कण ्रहादिकरणवत्‌ । २. क अयं | 


च कक क = 
ॐ र = शतयो ह-अ ~ => क ॐ. 


~न 
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कायं इति परिहारेऽत्यन्तमवघातादि-साम्याभावेऽपि कथं चिश्साम्यादवघातवद्भवोक्तिः । 
भङ्गाख्याक्षेपसाम्यस्य प्रसिद्धत्वादृद्धाराख्यपरिहारसिद्धचं दुष्टान्ततयोक्तिः । 

एवं तदह्यवघातादिन्यायेन सम्मार्गस्यापि परमापूवप्रयुक्तत्वायोगेनावान्तरापूवप्रयुक्तत्व- 
सिद्धेग्रहत्वलक्षितस्य चावान्तरापूर्वसाधनत्वस्य चमसेष्वभावाद्वचवस्थासिद्धत्रेतदधिकरण- 
मारभ्यमित्याशङ्धुते-- नन्विति । एकल्ववद्‌ ग्रहत्वेका्थसमवायित्वस्याप्युददयापूर्वसावन- 
विोषणस्याविवक्ितत्वशङ्कापत्तेस्तेषामर्थाधिकरणसिद्धन्ताक्षेपेणेतदधिकरणारम्भेण परमतेन 
तावत्पौनरुक्तयं परिहरति-सत्यमिति । 

वाच्यैकार्थसमवायित्वं विनापूर्वसाधनत्वस्य लक्षयितुमरक्यत्वन, वाच्येकाथंसमवाय्य- 
वान्तरापूवंसाधनत्वस्यैव लक्ष्यत्वात्तस्योटेद्यत्वेनोटेद्यविशेषणत्वाभावात्तेपामर्थाधिकरण- 
सिद्धान्ताक्षेपायोगेनैतत्परिहा रापरितोषात्स्वमतेनान्यथापह रति-अथ वेति । 

ननु तेपामर्थाधिकरणोक्तयथासंयोगव्यवस्थाक्षेपेणात्र॒ पूर्वपक्षे, स्थलक्तम्माज्जनादिव- 
त्पंयोगानादरसिद्धघे संस्का रत्वहेतुक्तिरयुक्ता, तदनाक्षेपे तु ज्रिमर्थत्याशङ्कवाह-संस्कारा- 
दिति । प्रतिप्रवानमावृत्या संस्करारानुष्ठानस्यापूर्वंसाधनेन श्रयुक्तत्वाच्चमसेषु संस्काराभावे 
वैगुण्यापत्तेरपूवंसाधरनत्वनग्याहतिसूचनाथं संस्कारत्वोक्तिरित्याशयः । सर्वश्रधानेष्वनुष्ठान- 
मेवोपपन्नम्‌ । ते नानुष्ठानं चमसेष्वपीत्येतदाख्यानाथं संस्का रोक्तिरिति साववारणानुष्ठान- 
वाचिक्रियाशन्दाभ्युपगमेनोपपन्नत्वाख्यानार्थोपिपादनाब्दाम्युपगमेन च व्याख्येयम्‌ ॥१६॥ 

भा० प्र°-पूरवं अधिकरण में “ग्रहं सम्माष्टि इस वाक्यके ग्रहं इस पद के 
प्रत्यय भाग के एकत्व को लेकर विचार किया गयाह। इस स्थल में ग्रहं इस पद के 
प्रकृति अंश को लेकर विचार क्रियाजा रहाट, अर्थात्‌ ग्रहत्व विवक्षित हं या नहीं? 
यदि ग्रह के प्रकृति भाग ग्रहत्व की विवक्षा नहींहं तो इस प्रकरण के चमप भादि यज्ञ- 
पात्रोकाभी सम्मार्जन किया जाताया नहीं? पूवपक्षी का कहना हं किं ्रहगत 
एकत्व जिस प्रकार विवक्षित नहीं ह वैसे ही प्रकृतिभाग अर्थात्‌ ग्रहत्व भी विवक्षित नहीं 
है । वयोकि, सम्मार्जन संस्कार विशेष है, उसके फलस्वरूप अपूवं उत्पन्न होता ह, 
सम्माजंन से रहित ग्रहसे कायं करने पर भी वह अपूर्वं का जनक नहीं होता हं। 
अतः, ग्रहका सम्मार्जन न करने पर वह जैसे अपूवं का उपयोगी नहीं होता हं। 
चमस आदि काभी यदि सम्मार्जन नहीं किया जायतो वह भी अपूवं का उपयोगी 
नहीं होगा, इसलिए चमस आदि पात्रों के सम्मार्जन के किए स्वतन्त्र वचन न रहने 
=== भी उस वचनसे ही चमस आदि पात्रोंका भी सम्मार्जन कतंग्य रहता हं । 
एेसी स्थिति में इस स्थल में ग्रह का प्रकृतिभाग विवक्षित नहीं ह । अपितु “ग्रह ` यह्‌ 
शब्द लक्षणा के बल से उस प्रकरण के सभी पात्रों काही बोधक हं 1 अतः, ` गुणानाम- 
व्यवस्था” = सम्मार्जन आदि गुणों की व्यवस्था = ग्यवस्थितत्व अर्थात्‌ ग्रहोंकाही 
सम्माजंन कर्तव्य ह, अन्य का नही--इस प्रकार का नियम नहीं हो सकता है, कारण, 
““संस्कार्यात्‌ ' = सम्मान आदि संस्कार ह अर्थात्‌ यतः अपूर्वसाधन क हेतु हैँ । 
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संस्कारात्‌” = यतः सम्मार्जन आदि संस्कार अर्थात्‌ अपूरवं-साधननिवेशी ह, 
इसलिए, “वाः” प्रत्यवस्थान में, “गुणानां ' = गुणों का अर्थात्‌ सम्मार्जन जादि कौ, 
“अन्यवस्था स्यात्‌” = अव्यवस्था अर्थात्‌ चमसादि के साथ साधारणता होगी, अर्थात्‌ 
ग्रह का ही सम्मार्जन कर्तव्य हं, किन्तु चमस आदि का सम्मागं नहीं करना होगा-- 
एसी विचि नहीं हो सकती हं ।॥ १६ ॥ 

यह्‌ पूवेपक्न ह्‌ । 


व्यवस्था वाऽथंस्य श्रुतिसंयोगात्तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ स्ि° 


शा० भा०-व्यदतिष्ठेत वा प्रहेष्टेव संमागंः+ न चमरेष्वपि प्रसज्येतेति । 
कुतः ? अथस्य श्रुतिसंयोगात्‌ । श्रूयमाणो इ ग्रहौ नोत्छ्टव्यः । उत्सुज्यमाने श्नुति- 
रेव बाध्यते, ग्रहमिति प्रमत्तगीतं तत्रभदतानित्यव गम्यते । न चेतन््याय्यम्‌ । 
तस्माद्‌ ग्रहुशब्देन ग्रहं लक्षयित्वा, तस्य संमागंस्ंबन्धो विधीयते \ न चाविद- 
घत्संमा्गं शक्नोति तत्संबन्धं विधातुम्‌ । अतो विदधात्येदेष खन्द संमागंम्‌ \ न 
च श्रुतिर्वाधिष्यते कुतः ? संमाति संभ्रजिगतं पदषप्रयत्नं श्रुत्या शक्नोति 
चिधातुन्‌ । न तत्र कश्िद्धिलेषः उत्पाचमाने वा सरंध्रजास्‌, परेण वा संबध्यमान 
इति । तेन नं ग्रहुसंबन्धेऽपि श्रुतिर्बाधिता भवति । अतो ग्रहेष्वेव संमार्गो 
व्यवस्थातुमहंतीति । 

नन्वपुवंसंयोगाविलेषात्प्रकरणाविेषाच्च चमसेष्वपि प्रसज्यते, न ग्रहेष्वे- 
वास्य विधानमित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते ! प्रकरणवद्धिरेकवाक्यतां कत्वा शक्नोति 
तत्न विधातुम्‌ । नाङरत्वंकवाक्यताम्‌ । सा च प्रक्रणादनुमीयते । इयं पुनग्रह 
ब्देन सह प्रत्यक्षा । तस्मान्न प्रकरणे विधानम्‌ । ग्रहकत्वसंबन्थे पुनरत्सुज्य 
स्वार्थं न शक्नोति । विधातुम्‌ । तस्माद षस्यं * प्रहेकत्वविधानेन । 

युक्तम्‌, यथा स्थानि सम्रज्यन्तामिति लक्षणा, तद्रदिहापीति 1 परिहूत- 
मेतत्‌ । छोके कमथिंलक्षणं शब्दलक्षणं पुनवेंद इति ॥ १७ \1 सिद्धान्तः ॥ 

इत्यष्टमं चमसाधिकरणम्‌ ।॥ ८॥ 

त० वा०-यथास्थूरं तावदुत्तरम्‌ । ग्रहासंबन्ध सति संमागंविघधानाभावा- 
दवद्यंभा वित्वाच्च संबन्ध्यन्तरस्य न केवरसंमागंविघानम्‌ । 

अथवा ग्रहशन्देन यदपूर्वं रक्षितम्‌, तस्प्युक्तत्वाद्‌ व्यवस्था । नन्वपूवंसंयोगा- 
विशेषादित्येकापूर्वामिप्रायम्‌ । सत्यपि तु कर्मकत्वे, तदपूर्वाभिदे च ग्रह्चमसाभ्या- 
सानामयुगपत्काख्त्वात्स्वरूपसाहित्यमेकस्मिन्कमेण्यपूर्वे वा न संभवतोत्यवदयं 


१. ब. वेंषम्यमस्य । २. बव. परिमृज्यंताम्‌ । 


क 1, 


ह 2 = = 
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परत्यभ्यासमवान्तरापूरवंभेदेन भवितन्यम्‌ । विनाऽपि चाभ्यासेन यागस्वरूप- 
सिद्धेरदष्टाथं एवाभ्यासः । ततश्च ग्रहशब्दोपस्थापितप्रत्यासन्नावान्तरापूर्वाति- 
क्रमकारणाभावाद्‌ व्यवस्थासिद्धिः । अवघातादिवदेव (फ तु सह्‌ चेष्टया 
इत्येषोऽर्थो योजयितन्यः। न चैकत्वविवक्षावदग्रहत्व विवक्षायां वाक्यभेदो भविष्य- 
तीति पूर्वाधिकरणेन भ्रमितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
( इति चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ ) 

न्या° सु°-यथाश्रु तपूर्वपक्षमाष्यन्याख्याने सिद्धान्तभाष्यमपि यथा श्रुतमेव न्याख्येय- 
मिति सुचयितुमाह-यथास्थुलन्तावदिति । ग्रहशब्देन ग्रहमुदिषश्य तत्सम्बन्वित्वेनैव सम्मार्गो 
विधीयते, न शव्द इत्येवं ्रहशब्देनेति भाष्यं व्याख्यात्‌ ग्रहेत्युक्तम्‌ । ग्रहसम्मार्गान्वयस्य 
विघेयत्वे सम्मार्गस्वरूपविचिवाधप्रसङ्गात्तद्धिरोधेन वाक्यीयग्रहसम्मार्गान्वयबाधैवोचितेत्या- 
शङ्क, विशिष्टक्रियास्वरूपविधिकल्प्यत्वाद्विरोषणान्वयविधः, क्रियास्वरूपविधिवाधकत्वा- 
योगोक्तचथं (न चेत्यादि न श्रतिर्बाधिता भवतीत्यन्तं भाष्यं न्याख्यातुं ग्रहाख्यस्य 
सम्बन्धिनोऽन्यतः प्राप्तसवेऽपि सम्मार्गाश्यस्य सम्बन्घ्यन्तरस्यान्यतोऽप्राप्तत्वात्समे यजेतेत्या - 
दिवत्करियास्वलूपविध्यनपेक्षान्वयविष्यनुपपत्तेगरंहसम्मा गं सम्बन्धविधौ सम्बन्व्यतरविघेरवर्य- 
म्भावित्वादित्युक्तम्‌ । प्रद्नाथंत्वपक्षेऽप्यवश्यं भावित्वातकरस्य चित्सम्बन्च्यन्तरस्येत्येवमिदं 
व्याख्येयम्‌ । अनेन चास्य विधेयतया प्रयोजनभूतस्य सम्मार्गस्य श्रुत्या ग्रहसंयोगाद्‌- 
ग्रहेष्वेव सम्मागंग्यवस्थेव सृत्रान्याख्या सूचिता । परमाथंतस्त्वर्थस्योरेश्यस्यापुवसाघनस्य 
श्रत्युक्त ग्रहत्वसंयो गेनैव लक्ष्यत्वात्परमापूरवंस्य चोत्पत्त्यपूवंमात्रपयंवसायिग्रहत्वनियमसाघ्या- 
त्वाभावेन ग्रहत्वान्वयाभावादुग्रहत्वेन लक्षणाक्त््रहत्वैका्थंसमवायिनोऽवान्तरापूरवंसाघन- 
त्वस्यैव लक्षणायान्यायत्वादित्येवं सौत्रहेतुव्याख्यार्थं म्रहत्वस्यापूर्वसाधनलक्नकत्वानम्युपगमे 
्रहध्ुतिबाधापततेग्रहत्वस्य लक्षकत्व भ्युपगमे ग्रहशरुतिवराधापततग्रहत्वसमवाग्यवान्तरापूर्वसाघनं 
लक्षयित्वा तस्य॒ सम्मार्गान्वयो विधीयते । न च ग्रहुत्वसमवाय्यवान्तरापूवं साधघनविशेषा- 
न्वयितया सम्मा विधि्रुते रपूवंसाधनमात्रान्वयविषयतामभ्युपगम्य ग्रहपदेकवाक्यतया 
ग्रहसमवायितया विशेषणात्सङ्कोचलक्षणवाधापत्तिरित्यक्ते, कृत इति प्रदनपूवं यद्यपि 
पुरुषाथपर्यवसाथिस्वभावविधिश्रुत्या सम्मार्टोतिरब्दोऽगू्वं साधनान्वितसम्मागंगतं प्रयलनं 
विघातुं शक्नोति । तथापि ग्रहान्वयामावे सम्मागंस्यारादुपकारित्वापत्तेरपूवंसाधनद्रग्या- 
न्वयावगमेन ग्रहान्वयस्यावद्याम्युपगमनीयत्वादग्रहसमवाय्यपूर्वसाधनविशेषान्वयस्यैवावगतेः 
च्व न कश्चिद्विशेष दति विधिस्वभाववाय्यु- 
त्पद्यमानशब्दाभ्युपगमेन यथोक्तपस्कारयुक्तं सिद्धान्तमाष्यं व्याख्येयमिति सूचयितुमाह-- 
अय वेति । नन्वित्याशङ्काभाष्यं प्रत्यभ्यासमपूर्वमेदादयुक्तमाशङ्खय व्याचष्टे नन्विति 
नानादेवतायुक्तग्रहणसंस्कृतद्रव्यभेदाक्षिपानामपि यागाम्ाषानामविधेयत्वाद्विष्येकसमाधि- 
गम्यत्वाच्चापूरवंस्य प्रत्यभ्यासमपूर्वमेदाभावत्पययसा मत्रावरुणं श्रीणाती त्यादौ च प्रत्य- 
म्यासमपूर्वमेदेन श्रयणग्यवस्थाया नवमे वक्ष्यमाणाया एतदधिकरणाधीनत्वेनेदानीमसिद्धा- 
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वस्थत्वाद्यागापूर्वस्यैव प्रयोजकत्वावगतेः तस्यैवेकत्वाशयमेतद्धाष्यमित्याशयः । अत्रेत्यादि- 
प्रत्यक्षेव्यन्तं परिहारभाष्यं शङ्काश्यनिराससमथत्वेन व्याख्यातुमाह- सत्यपीति । 
प्रत्यक्षाभ्यासविद्धचभावेऽपि देवतायुक्तद्रन्यभेदान्यथानुपपत्तिकल्प्य विधिविदितत्वेनाभ्यासानां 
प्रत्यभ्यासमपूव भेदोपपत्तिरित्यारयः । 

नन्वभ्यासैविना ज्योतिष्टोमरूपासिद्धेदृष्टाथंत्वेनाऽम्यासानामवघातादिवन्नापूर्वाथिता- 
स्तीत्याशङ्कधयाह- विनाऽपि चेति । ज्योतिष्टोमगल्दस्याम्यस्तरूपयागवाचित्ताया यागा- 
भ्यासविधिनिसित्तकत्वेनाभ्यासविध्यभावेऽनम्थस्तस्यापि यागस्य ज्योतिष्टोमरन्दवाच्य- 
स्वरूपसिद्धेन्नं दुष्टार्थत्वमभ्यासस्य सम्भवतीत्याशयः । 

तस्मादिष्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे- ततश्चेति । नन्वभ्यासापूर्वाणां प्रत्यासन्नत्वेऽप्य- 
फठत्वासप्रयोजकत्वासम्भवोऽतिक्रमकारणमस्तीत्याग द्चाह-अवघातादिवदेवेति । फट 
न्त्विति सूत्रोऽवघातादेरपूरवभ्युक्तत्वसिद्धचं । यद्यपि चैषां साक्नादफलत्वम्‌, तथापि स्वरूप- 
सिद्धान्यथानुपपच्यैव प्रयोजकत्वं भविष्यतोत्यादिवात्तिके योऽर्थो वर्णितः, सोऽत्रापि योज्य 
इत्यर्थः 1 ग्रहैकत्वसम्बन्धे पुनरिति भाष्यस्य ताघ्वर्यमाह-न चेति)! स्थलसम्मा्ग- 
वषम्योक्तयर्थत्वेन तस्र ॒खब्दप्रमाणत्वादिति सूत्रावयवन्याख्याथं वत्तित्यादिमाष्यं स्पष्ट 
त्वान्न व्याख्यातम्‌ ॥ १४७ ॥ 

इत्यष्टमं चमसाचिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र°-प्रदशित परवंपक्षके समाधान में कहा गया रै ““व्यवस्थावाः ग्रहोंका 
सम्मार्जन ही क्त्य ह--इस प्रकार की व्यवस्था या नियम होना चाहिए । अतः, यहो 
का प्रकृतिभाग अविवक्षित नहीं हो सकता ह । क्योकि, वावयसेद दोपके कारणदहौ 
उदेद्यभूत ग्रहादि के एकत्र विवक्षित नहीं हो सक्ते हँ । किन्तु ग्रहत्व की विवक्षा करने 
पर किसी भी दोष की प्रसक्ति नहींह्‌, इसकिए, वह॒ अविवक्षित नहीं दहो सकता हे । 
क्योकि, "अथस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ' ग्रहत्व ही ग्रह शब्द का राक्य अथं हं ओर्‌ जाति के 
विना ग्यक्तिभी कमं का उपयोगी नहीं हो सकता हं, इसलिए ग्रह॒ एकत्व विवक्षित हं । 
फलतः, चमसादि सम्मार्जन कतंन्य नहीं हं । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि सम्माजनरहित चमसादि अपूवं के योग्य नहीं ह, इस 
प्रसङ्ग मे यह कहना है कि “तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌' अपूर्वं का उपयोगी होना ओौरन 
होना यह्‌ एकमात्र शास्त्र से ज्ञातव्य हं, शास्त्रम ही जव ग्रह पद में द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग कर ग्रहकी संस्कार्यता व्यक्त कर दी गर्हं तो शास्त्र के आधार पर यही 
निदिचत होता हं कि सम्माजंन न करने पर ग्रह॒ से सम्पादित अपूर्वं का उपयोगी नहीं 
होगा, क्रन्तु चमसादि के अपुवंके अयोग्य न होने का प्रसङ्खही नदीं होता हं। 
सम्माजंनसंस्करृेत ग्रहादि से ही परमापृवं उत्पन्न होता है--यह भी नहीं कहा जा सकता 
है, क्योकि, वह्‌ अवान्तर अपूर्वं का ही जनक होता हं । अतः, परमापवं प्रयुक्त न होने 
से भी चमसादि में सम्माजंन नहीं हो सकता ह्‌ । 
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-व्यवस्था'' = ग्रहादि की व्यवस्था होगी, अर्थात्‌ ग्रह का हौ सम्माजन इस प्रकार 
का नियम होगा, “वा'' = पूर्वपक्ष के निरास के किए है, “अर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ` = 
क्योकि, इस प्रकार श्रुतिसंमोग हँ, अर्थात्‌ ग्रहत्व शक्यार्थ होने से वही ग्रहणीय हे, ' "तस्य 
राब्दप्रमाणत्वात्‌ ` = यतः वह॒ अर्थात्‌ ग्रह की जो अपूर्गं साधनता, वह शब्दभ्रमाण 
अर्थात्‌ एकमात्र गास््र से ही अवगत हौता हं ॥ १७॥ 

यह्‌ अष्टम चमसाधिकरण सम्पृणं हुआ । 


अथ नवममानथंक्यतदङ्धाधिकरणम्‌ । 
[९] अआनर्थक्थात्त दङ्केषु ॥ १८॥ 


शा० भा०-वाजयेये श्चूयते 'सप्तरदशारल्निर्वाजयेयस्य यूपो भवति! इति 1 तत्र 
संदेहः--कि सप्तदशारत्निता वाजपेयस्योध्वंपात्रे निविशते, उत पडशोयूपे निविशत 
इति ! कि तावत्प्राप्तम्‌ ? ऊध्व॑पात्र इति । कुतः ? वाजपेयस्य गूपाभावात्‌ 1 यद्वा- 
जपेयस्यास्ति पात्रं युपसदृश्म्‌, तत्र भवितुमर्हति । अस्ति च षोडरिपात्नम्‌ । तच्च 
खादिरत्वादरध्वत्वाच्चयूयसदृशम्‌ । तत्र निवे सति वाजपेयशब्द आञ्जस्येन 
भवति 1 इतरथा बाजयेयाङ्कपञ्चयागे लक्षणया वाजपेयशब्दो वृत्त इति गम्यते । 


ननु त्वत्पक्षेऽपि गुपशाब्दो लक्षणयोध्वंपात्रे । उच्यते । सवंथा वयं लक्षणा- 
शब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरणमनुगृह्यति । तस्मादुध्वात्रे निवेश 
इति । एवं प्राप्रे: । 

त्रमः-आनथक्यात्तदङ्केषु । वाजपेयज्ञब्दस्तावत्सोमयागविशेषवचनः । तस्य 
साक्षाद्यपेन न प्रयोजनम्‌ । अस्ति तु तस्याऽङ्घः पश्युयागः। तस्य तु पद्यं बध्नु 
यूपेन कायम्‌ । साक्षादाजयेयध्रुपस्य यदि सप्रदह्ारत्निता विधीयते, तस्या- 
भावादनर्थकमेव वचनं प्राप्नोति । तदनर्थकं मा भूदिति योऽस्य पञ्युयागे गरष 
तत्र निवेशमह ति 1 अरध्वपात्रे च धूपञाब्दो लक्षणया स्यात्‌ । 


नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे वाजपेयशब्दो लक्षणयेति । नेति ब्रूमः । वाजपेय एव 
वाजपेय शब्दो भविष्यति । शक्ष्यति च स पडूं विशेष्टुम्‌ । सोऽम्याद्धस्योप- 
~= । यश्च यस्योपकारिण उपकरोति, भवति स तस्य संबद्धो मुख्येनेव 
संबन्धेन । चेकान्तरितमिति कृत्वाऽसंबद्धो भवति । यथा देवदत्तस्य नप्तेति 
पत्रेण चासावन्तरितः । अथ च देवदत्तेन मुख्येनेव संबन्धेन संबद्धः । तस्मादेष 
एव पक्ष आश्रयणीयः न ह्यो तस्मिन्पक्षे कथधिदपि लक्षणाश्ञब्दो भवतीति ॥१८ 


इति नवममानर्थक्यतदङ्काधिकरणम्‌ ॥\९॥ 





१. ब, भविष्यति 1 २. ब, शक्नोति । 
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अथ नवममानथंक्यतदङ्खाधिकरणम्‌ 
त° वा०-यदि सप्तदशारत्तिः वाजपेयस्य त विधीयते, यृपदाब्दो यथाकथं 
चित्तदनुवादः । ततः षोडशिपात्रे निवेरः। अथापि यो वाजपेयस्य संबन्धी, स 
सप्तदशारत्निरिति विधीयते, तथाऽ्प्येवम्‌ । अथ यो यषः, स सप्तदारत्निरिति 
वचनव्यक्तिः, वाजपेयशब्दो यथाकथंचिद्विरोषणम्‌, प्रकरणप्राप्तानुवादो वा । तत- 
स्तदङ्खपशुय पस्येदं परिमाणमिति । कि प्राप्तम्‌ ? 
आनन्त्यत्प्रिधानत्वात्तथा प्रकरणाच्छतेः | 
वाजपेयेन संबन्धः साक्षान्न पशुना सह ॥ 
साक्षात्कमंणः सप्तदशारत्नित्वं न संभवतीति, तदङ्खद्रव्यं गृह्यते । यत्र 
यदेव साक्षात्संबन्धि, तदेव ग्रहीतव्यम्‌ । यद्यपि पशुरपि वाजपेयप्रकरणान्तगंतदइति 
तत्संबन्धेऽपि प्रकरणादनतिरेको भवत्येव, वाजपेयस्य तद्धि भवति, तथाऽप्यङ्ख- 
प्रधानानां भिन्नकथंभावयोगित्वाद्ाजपेयकथंभावेनाऽग्रहणास्प्रकरणवावोऽभिघीयते | 
वाजपेयस्येति च षष्ठीश्रुत्या संबन्धो भवति । भवतस्तु युपसामानाधिकरण्या- 
दवाक्येन स्यात्‌ । न च वाजपेयशब्दवेलायां कदिचद्विरोधो येन लक्षणाऽऽश्रीयते, 
“गुणे त्वन्यायकल्पना' इति । तद्ररं यूपरब्द एव लक्षणा । तस्मादृध्वंपात्र एव 
निवेश इति प्राप्ते | 
अभिघीयते- 
अगत्या लक्षणावृत्तिः समभिव्याहूतेभवेत्‌' । 
न चोध्वंपात्रसंवन्धौ यूपशब्दः प्रतीयते ॥ 
यो हि प्रकरणमन्यवहितसंबन्धं चानुजिघृक्षति, तस्य यूपदब्दोऽनथकः स्यात्‌। 
ऊध्वंपात्रं लक्षयिष्यतीति चेत्‌ ? न । भसति सामानाधिकरण्ये, अन्यथा संभवे वा 
लक्षणाभावात्‌ । अस्मत्पक्षे पुनन किचिल्लक्षणावृत्तम्‌, षष्ठयाः संबन्धमात्र- 
वाचित्वेनाऽन _्गेऽप्युपकारकमाव्रापिक्षयोपपन्नत्वात्‌ । न ह्यसावङ्धाङ्धिसंबन्धमेवेकं 
ब्रवीति । अनङ्खमपि स युपस्तदद्धपश्चथंत्वादुपकारको वाजपेयस्य । 
यत्त्वानन्तर्येण षष्ठीश्रुतिविनियोजिकेति, तद्यपशब्देनापि सहाविरि्टम्‌ । 
अतश्च सप्तदरारत्तिविधिपरेऽनूद्यमानत्वाद्यादृशं वयं वाजपयेस्य यूपं पद्यामः 
ताददास्य ग्रहणमिति परुयुपाश्रयण म्‌ । अस्ति त्वेषाऽपि जिज्ञासा यदि वाजपेयस्य 
साक्षाद्यपः स्यादिति । यदा तु स नोप्न्धः तदा पक्षान्तरमवरम्बितम्‌ । 
कि च- 
वाजपेयेन संबन्धस्त्रेधाऽपि न निरूप्यते । 
साक्षात्संबन्धिमात्रण तद्यूपेनाथवा स्फुटः ॥ 


१, क० समभिन्याहूते ॥ 


पि 1 त 


१८ | तृतीयाध्याये प्रथर्मः पादः ६५१ 


साक्षात्तावेन्न सप्तदशारत्नित्वं युज्यत इत्युक्तम्‌ । संबन्धिमात्रमप्यनिदिष्टम्‌, 
वाजपेयस्येत्येतावन्मात्रेण न ज्ञायेत । यूपशब्दार्थस्त्वतत्संबन्धित्वाद्‌ दुरश्रष्टः। 
तस्माद्यथोक्तमेवास्य विशेषणत्वम्‌ । अधिकारप्रकरणप्राप्तमनुवादिष्यति । वक्ष्यति 
ल्येतत्‌ 'आरादपोति चेन्न । तद्वाक्ये हि तदर्थत्वात्‌" इत्यत्र । यथा प्रकरणवरेन 
तदुपकारिमात्रे घर्मा विधीयन्ते, न साक्षादङ्धेष्वेव केवरेष्विति । तस्मान्न 
केनचित्प्रमाणेन विरोध इति ॥ १८ ॥ 


इति नवममानथंक्यतदङ्काधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ नवममानथंक्यतदङ्काधिकरणमु ॥ ९ ॥ 


न्या ° सु°-ग्रहेष्वेव सम्मार्गः, न चमसेष्विव्युक्तं सप्तदशारल्नित्वं षोडरिपात्र 
निविशते यूपे वेति चिन्तायाः प्रासङ्किकत्वेनाऽनन्तरसङ्कति चतुर्धाकरणाधिकरणस्य 
चमसाचिकरणसङ्घत्यभिधानेन सूचयिष्यमाणत्वात्स्पष्टत्वेनाऽनभिधाय भाष्योक्तसन्देहं 
व चनन्यक्तिसन्देहेनोपपादयति- यदीति । यूपराब्दानुवादसामर्थ्यात्सप्तदशारल्लित्वस्य गूप- 
सदुशे षोडरिपात्रे निवेशाभ्युपगमेऽनुवादात्पोडश्ि पात्रप्राप्िः, तत्प्रासेश्चानुवाद इत्यन्यो- 
न्याश्रयापत्तिमाशङ्क्य, सप्तदशारत्तित्वस्य वाजपेयङ्गात्वेन विधीयमानस्य साक्षाद्राज- 
पेयान्वयायोगाद्वाजपेयान्वयियोग्यद्रन्यपक्षायां यूपस्य वाजपेयानन्वयित्वात्साक्षाद्राजपेयाङ्ख- 
भूतायाश्च सोमलतायाः क्वचिद्‌ भावास््रदेय सोमरसाधारत्वद्वारा षोडशिपात्रस्य वाजपेया- 
न्वयात्पात्रान्तरपिक्षया च तस्य सामान्यतो दैष्यंप्रापतेदर््यविज्ञेषात्मकसप्तदशारत्तित्वविष्यौ- 
चित्यात्षोडशिपात्रप्राप्िः यथा कथं चिच्छन्देनोक्ता । सप्तदशारलिश्ब्दस्य लोहितोष्णी- 
पन्यायेनाऽप्राप्तविरोषण विष्यथंत्वेऽप्युपात्तान्यपदार्थवहूुव्रो ह्यवयवयोगाद्राजपेयशब्दस्यान्य - 
पदाथंसमपंकत्वाम्युपगमे सम्बन्धिपरत्वोपपत्तेः, कोऽसौ वाजपेयसम्बन्धीत्यपेक्नाय।मनन्तरो- 
पात्तस्य यूपस्य साक्षाद्वाजपेयासम्बन्धित्वेन नपुवद्र यधानेऽपि तदुव्यपदेरोपपत्तेः । कथं 
पोडश्िपात्र निवेश ॒ इत्याशस्क्य, अथापी्युक्तम्‌ । सम्बन्धिनोनुवाच्यत्वाद्यूपेन विश्लेषणे 
वाक्यभमेदापत्तिसू चनार्थो यच्छब्दः । यूपस्योदेश्यत्वे ग्यवरहितवाजपेपान्वयसम्भवेऽपि विरोषणा 
विवक्षायां वाक्यमेदापत्तेर्वाजपेयशब्दस्य विरोषणत्वायोगमाश्चङ्क्य, अगत्या वाजपेय 
विरिष्टस्य यूपस्योदश्यत्वानुदेदयान्तगंत एव वाजपेयो नोदेश्यविरोषणमिति सूचनार्थो 
यथा कथंचिच्छब्दः 1 (च विशेषणस्यानाकाङ्क्षितत्वादुदेदया- 
न्तर्ग तावप्युभयघ्ववद्राक्यमेदापत्तेविदोषणत्वापरितोषादवाजपेयप्रकरणाम्नानेन वाजपेय 
सम्बन्धित्वस्य प्रासस्यानुवादपक्षः स्वमतेनोक्तः । बहुत्रीहेविशेषणपरत्वसूचनार्था परि- 
माणोक्तिः 1 तत्र निवेशे सति वाजपेयशब्द आञ्जस्येन भवति । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 
मनुगृह्यतदइति । भाष्यद्रयोक्तस्य हतुद्रयस्यापरहेतुद्रयोपलक्षणार्थ॑स्वं दरदयन्पूरवपक्षमाह-- 
किमिति । स्तदशारत्िवद्टाजपेयस्येत्यनन्तरान्वयसम्भवे वाजपेयशब्दन्यवहितयूपशब्दान्वया- 
योगात््रघानभूतवाजपेयान्वयसम्भवे वाङ्खमूतपश्वङ्गगूपान्वयायोगात्‌ वाजपेयान्वयाज्च 
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तत्कथंभाव्रलक्षणप्रकरणावाधसम्भवे तद्वाधायोगाच्छृतिवृत्तवाजपेयप्रा तिपदिकषष्टीश्रुतिमभ्यां 
च वाजपेयान्वयसम्भवे प्रातिपदिकलक्षणावृत्यापादकवाक्यीययूपान्वयायोगाद्वाजपेयाङ्खतेव 
युक्ता, न पशुयागाङ्खयुपाङ्खतेत्युक्ते, वाजपेयान्वयेऽपि पोडरिपाव्राङ्कघ्वाभ्युपमेन साक्षा- 
दाजपेयाङ्गत्वाभावात्पारम्पर्येण च वाजपेया ङ्गत्वस्य यूपान्वयेऽप्युपपत्तेः । प्रधानत्वादि- 
हेतुनां पक्षद्रयेऽप्यविरेषास्पू्वपक्षसाधकतामाशर्क्य यूपाङ्खत्वावेदकवाक्यत्वत्पोडशिपात्राङ्ख- 
त्वावेदकप्रमाणाभावेन षोडरिपात्रस्य दरारमात्रत्वादन्यवघायकत्वसू चां सा्षाच्छन्दः । 
सप्तदशारत्ित्वस्य साक्षाद्राजपेयान्वये कथं पोडशिपात्रे निवे इत्यागद्क्याह-साक्षादिति । 
एवमपि यूपस्यापि पड्ुयागद्ारा वाजपेया ङ्गत्वात्कथं पोडरिपात्रे निवे इत्यारङ्कवाह-- 
तत्रेति । वाजपेयाङ्गषोडरिश्रहाख्यसोमरसाधारत्वद्वाराऽपि पात्रस्य वाजपेयान्वये ग्रहैर्जुोती- 
प्यातिदेशिकेन वाक्येन प्रक्षेपाधिकयागरूपहोमाङ्धंत्वाविरोध इत्यादयः । अनेन चानन्तर्या- 
च्छरुतेरित्यानन्तयंशब्दस्यावृत्त्या साक्षात्ववाचिनः श्रुतिशब्दान्वयम ङ्गीकरत्य साक्षाह्म्ब- 
न्धिनि षष्टीश्रुते विनियोक्तृत्वादित्यपि व्याख्या सूचिता । 

मत्पक्षे त्विति भाष्यं वाजपेयप्रकरणान्तगंतपगुयागान्वयद्वारा सप्तदशारल्ित्वस्य 
वाजपेयान्वयित्वात्सिद्धान्तेऽपि प्रकरणानुग्रहोपपत्ते रयुक्तमालङ्कुयाधिकारलक्षणप्रकरणा- 
बाधेऽपि कथंमावलक्षणप्रकरणवाधाशयत्वेनोपपादथति--यखपीति । वाजपेयगन्दाञ्ञध्यो- 
क्तया द्विविधश्नुत्युक्तावपि प्रातिपदिकश्रुतेरितरथेति माष्येणेव न्याख्यातत्वात्पष्टारृति 
ग्याचष्ट-बाजपेयस्येति । पक्षद्ध यस्याश्चयमाह-न चेति । 

मदितिः पाशम्प्रमुमोक्छ्वे तम्‌, अदितिः पाडान्प्रमुमोक्त्वेतानत्येकवहुवचनान्तमन्त्र- 
योक्षप्रकरणाम्नातयोवंहुवचनान्तस्यैकपारके कर्मण्यसमवेतार्थत्दादुत्कषं पूवेपक्षयित्वा, 
विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्समत्वाद्‌ गुणे त्वन्यायकत्पनेकदेशत्वादि' ति नवसाधिकरणसूत्रेण 
बहुवचनस्यासमवेता्थत्वेऽपि तदनुरोघेनानुपसञ्ञातवि रोघावस्थायां श्रुतस्य प्रात्िपदिकस्यो- 
त्कर्षायोगात्‌ तस्येव तु प्रातिपदिकात्परप्रयोज्यत्वस्मृतेः प्रातिपद्करपा रतन्त्यलक्षणगुणत्वाव- 
सायात्प्रातिपदिकानुरोधेन प्रातिपदिकाथंद्रन्यलक्षिततदवयवसंख्यावाचित्वलक्षणान्यायकल्प- 
नाया युक्तत्वात्कर्मबहुत्वरूपानेकबहुवचनाथंसमुद यैकदेशत्वाच्च वहूत्वस्य समवेतकमंत्व- 
प्रकादानार्थं भ्रयोज्यत्वेनावगतस्य बहुवचनस्यार्थेकदेशबहुत्वानु रोषेनोत्कर्षायोगान्मन्त्रद्रयस्य 
प्रकरणाम्नानसाम्याद्विकल्प इति सिद्धान्ते वक्ष्यमाणे पश्चाच्छरुतत्वेन बहुवचनस्य प्रातिपदिक 
प्रति गुणत्वोक्तर्यूपदाब्दे पश्चाच्छरृतत्वेन वाजपेयज्ब्दं प्रति गुणत्वमुपचयंत इति तत्सूत्रकदेशो- 
पन्यासः । युपश्चब्दस्योद्धंपात्रे गौणलत्वाभ्युपगमाल्लक्षणोक्तया गौणत्वं विवक्षितम्‌ । तस्मादिति 
पू्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे तस्मादिति । साक्ाद्राजपेयसम्बन्धिनि सप्तदशा रत्तित्वविधौ 
साक्षात्सम्बन्विनोऽपि षोडशिपात्रस्य सामान्यतो दैष्य॑प्राप्तिमात्रेण विधेयसप्तदशारलित्व- 
विषयताया निष्प्रमाणकत्वेनावधारणाशक्तर्युपशब्दस्य गौणवृत्या षोडशिपात्रसमपंणा्ं 
साक्षाद्वाजपेयसम्बन्विनिर्देशकत्वाम्युपगमप्रसद्खात्पमरपदसामानाधिकरण्याभावेन च गौणः 
वत्त्ययोगाद्यपस्यैव साक्षाद्वाजपेयसम्बन्ित्वेन निर्ेशापत्तेः, तस्य च साक्षाद्वाजपेयसम्बन्धि- 


ज जो वाक 
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त्वाभावेन साक्षाद्राजपेयसम्बन्धिनि ससदशारल्नित्वविष्यानर्थकयप्रसङ्गाद्वाजपेयाङ्गभूतपञु- 
यागसम्बन्धिनि यूपे सप्तदशारत्नित्वविधिरिव्येवं सूत्रव्याख्याथमेवमित्यादिभाष्यं तात्पर्यतो 
न्याचष्टे--इतीति । न चोद्ध्वपात्रशव्दसमभिग्याहूतो यूपशब्दः प्रतीयत इत्यर्थः 1 इलोकं 
व्याचष्ट--योहीति । अगत्यभावोक्तचर्थेनाऽस्मत्पक्षे त्वित्यादिना वाजपेय एवेत्यादिभाष्यं 
व्याख्यातम्‌ । आनन्तर्यादिति पूरवंपक्षहेतोर्ढरधा व्याख्यासूचनायाऽनन्तयंषष्ठीश्रुती एकटहेख्यानु- 
भाषते--यत््विति । नैरन्तयं तावद्वाजपेयशाब्दस्य मव्यपाटात्सप्तदशारत्निशब्दवद्यपशब्देनापि 
तुल्यमित्यादि व्याख्याशयेनानुभापणे परिहरति- तदिति । साक्षात्सम्बन्धिनि पष्ीश्रुतेरिति 
द्वितीयन्याख्यारयेनानन्तर्याच्छरतेरित्यनुभापणपक्षे वाजपेयान्वयस्यानुवा्यत्वान्न साक्षात्वादर 
इति परिहरति--अतश्देति । यपस्य सप्तदशारष्नित्वविधौ वाजपेयान्वयाननुवादमाशङ्कया- 
नन्तयंबलादेव विवल्नितस्याप्यन्वयस्यावगमोऽतश्चेत्यनेनोक्तः 1 

ननु `दोक्नाः सोमस्ये'त्यादिवस््रकरणप्राप्तस्यापि प्रधानान्वयस्य परिसंख्याथंत्वेनापि 
विधिसम्भवेऽनुवादत्वाभ्युपगमो न युक्तं इत्यारङ्कुयाह--अस्ति त्विति । बहुब्रीह्यपेक्षितस्या- 
न्यपदाथंस्य वाजपेयशब्देन समपंणाराक्तिर्युपशब्देनैव तत्समप्यंस्यावगमाचयूपस्य च वाज- 
पेयान्वयाभावात्सप्तदशारत्ति्वस्य वाजपेयान्वयपक्षत्यागेन यूपान्वयपक्षोऽवलम्बित इत्यथः । 

भप्तदयारत्तित्वस्य च वाजपेयेन सह साक्नाद्राऽन्वयः स्यात्‌ सम्बन्धिमात्रद्ारा, यूष- 
दारावा। सवथा न सम्भवतीत्याह--छ्ि चेति 1 रखोकं व्याचष्टे-साक्षात्तावदिति । 
यपस्य वाजपेया द्खत्वाभावे शक्ष्यति च स॒पञ्चुयूपं विशेष्टुमिति भाष्ये वाजपेयस्य यूपविदो- 
पणोक्तिन्नं युज्येतेत्याङ्कच पारम्प्यान्वियाविज्ेषणत्वं व्यःख्येयमि्याह- तस्मादिति । 
स्वरूपे, कार्ये चोपयोगिनोऽङ्गत्वावक्षायाद्यपस्य च प्रकृतौ विज्ञातोतपत्तिप्रकारत्वेन स्वरूपो- 
पयोग्य द्गानपेक्षणात्‌ कार्यस्यापि पदयुनियोजनस्य पञुयागस्य चातिदेशादेवज्ञातोपायपरिमाण- 
त्वेन तदुपयो गिनोऽप्य ्गस्यानपेश्न णात्सप्तदशा रल्नित्वस्य वाजपेयापूर्वापयोगितलवोक्तये वाज- 
पेयविरिष्टस्य गपस्योद्देद्यताऽङ्खाकार्येति भाष्याशयः 1 विशिष्टानुवाददोपापत्तेमाष्योक्त- 
दोपापरितोपात्स्वमतेनाचिकारलक्न णप्रक रणप्राप्तवाजपेयान्वयानुवादमाह-अधिकारेति । 
अन ङ्खगतस्यापि च साप्तदह्यस्योपकारिस्थितित्वमात्रेण वाजपेयोपकारित्वोपपत्तेः कथं 
मावात्मकरमपि प्रकरणं न विरुध्यत इत्याह॒--वक्ष्यति हीति ॥१८॥ 

इति नव ममानथक्यतदद्खाधिकरणम्‌ ॥ 

ॐ ० प्र °--वाजपेय प्रकरण मे “सक्तदश्ारलिनर्वाजपेयस्य यूपो भवति'' (श० ब्रा 
३।६।४ २६) "वाजपेय का सतरहु अर ल्निप्रमाण यूप होगा एेसा श्रुतिवाक्य हं 1 यह्‌ 
सतरह अरलत्तिप्रमाण वाजपेय के ऊर्घ्नपाव्र का परिमाण हं या वाजपेयाङ्खं जो परुयाग 
उसके गप का परिमाण है--यही संशय है । इस प्रसङ्ख मे प्वंपक्षी का कहना है कि 
सप्तदशारत्निका वाजपेय का खदिरमय षोडक्ीपात्र नामक अद्ष्वंपात्र काही परिमाण 
हे, कारण, वाजपेय स्वयं पञ्युयज्ञ न होने से उसमे यूप नहीं है । यूप न होने से सप्तद 
अरल्ि यूप का परिमाण नहीं हो सकता है । इस स्थल में यप शब्द लक्षणा के बल से. 
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ऊद्घ्वपात्र का बोधक ह । उदुव्वंपात्र का गुण होने पर प्रधान कमं वाजपेय साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से युक्त होता हं । अतः, सप्तदशारत्नि शब्दबोधित यह उदुर्ध्वपरिमाण वाजपेय 
काही अङ्ग है, क्योकि ““सप्तद्ारत्ि"” एगं वाजपेय इन दो शब्दौ का आनन्तर्य 
श्ुतिवाक्य में परिकक्षित होता है ओर इस पक्षमें प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती है 
इसमे “वाजपेयस्य यहाँ सम्बन्ध में षष्ठी भी उपपन्न होती है । 

इसके समाधान में सूत्र के द्वारा कहा गया है कि “सप्तदशारल्लिर्युपः'" इस खूप में 
सामानाधिकरण्य रहने से यूप के साथ ही सप्तददारत्तिता का साक्षात्‌ सम्बन्ध रहता ह । 
यूप पद्यु का अङ्ग होने से सप्तदशारत्निगूप के द्वारा पञ्ुका अद्खं होता ह । वाजपेय 
मे पशु नहीं है, किन्तु पडुयाग वाजपेय का अद्ख हं । अतः, पशु वाजपेय का अङ्ख होने 
से युप पशु के द्वारा प्रधान कमकादही अख होता है । अतः, सक्तदशारत्नि एनं वाजपेय 
इन दो शब्दों का आनन्तयं होने से सप्तदशारत्निता वाजपेय का अद्ध होगा-यह नहीं 
कहा जा सकता हं 1 

वस्तुतः सप्तदशारत्निता पु का अद्ध जो यूप तद्गामी होने पर भी फलतः वह 
वाजपेय का ही उपकारी होता है। इस पक्षमें प्रकरणकाभी कोई विरोध नहीं होता 
हं । “वाजपेयस्य” यहां सम्बन्धसामान्य में षष्ठी हं, किन्तु इसमें साक्षात्‌ सम्बन्ध ही 
होगा-एेसा कोई नियम नहीं है । अतः, परम्परा सम्बन्ध होने पर भी वाजपेय 
के साथ सम्बन्ध रहता ह । शक्यां की अनुपपत्ति न रहने पर लक्ष्यार्थं का ग्रहण 
नहीं किया जाता हें, अतः, इस स्थल में यूप शब्द में लक्षणा करना भी उचित नहीं हं । 
अतएव “आनर्थक्यात्‌ तदङ्खेषु' वाजपेय में यूप न होने से सप्तदशारष्निता वाजपेय का 
अद्ध जो पञ्युयाग उसमें निविष्ट होगा--उस पशुयाग का यूप ही ऊध्वं मेँ सप्तदश अरलि- 
परमाण होगा 1 

“आनथंक्यात्‌'ः = सप्तदश्ारल्तित्व आदि का वाजपेय में आनथेक्य होने से ““तदङ्खेपु ' 
= उसका अर्थात्‌ वाजपेय का अद्ध होने से, वे ही विनियुक्त होते हें । १८ ॥ 

यह्‌ नवम भान्थक्यतदङ्गताधिकरण । अर्थात्‌ सप्तदशारत्निता का पशुधमंताधिकरण 


म सम्पन्न हुमा ॥ 
[१०] कत्र गुणे क्मसिमवायाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥१९॥ प° 


का० भा०~दर्दापुर्णमासयोः प्रयाजवाक्ये श्रुयते, “अभिक्रामं जुहोत्यभिजि- 
त्यौ" इति । तत्र सदेहः किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव निविशते, उत कृत्स्ने प्रकरणे 
इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कर्तृगुणेऽभिक्रमणे त्रमो वाक्यभेदः स्यादिति । कमणा 
कर्मणोऽसमवायात्‌ । अभिक्रमणं कर्मामूतंम्‌ । न॒ तत्क्म॑हवनं साधयितु 
वनोति । तस्मान्न तेनेकवाक्यतां याति । अतः सवंस्मिन्प्रकरणे निविराते, 


संयोगतोऽविज्ञेषात्प्रकरणाविजेषाच्चेति । 
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नन्वनेनेव हेतुनाऽन्यस्मिन्नपि न निवेक्ष्यते । उच्यते। अन्यत्र पुरषः 
संभन्त्स्यते । 

ननु प्रयाजेष्वपि पुरषे: संबध्येत । नंतदेवम्‌ ! जुहोतीति हवन एष शब्दः 
पुरुषप्रयत्नं विधातुं * शक्नोति, न पुरुषाभिक्रमणसंबन्धम्‌ । नन्वन्यत्रापि 
पुरुषाभिक्रमणसंबन्धस्याविघानम्‌ । नैष दोषः । अन्यत्र प्रकरणाम्नानादङ्धभावे 
निज्ञति प्रयोगवचनोऽस्य कर्तव्यतां वक्ष्यति । तस्मात्सर्वेस्मिन्प्रकरणेऽभि- 
क्रमणस्य निवे इति ॥१९॥ पुरवंपक्षः ॥ 


त° वा०-एवं संस्कारद्रव्यगुणा विचारिताः । इदानीं यत्कर्मेव कमंसंबन्धि- 
त्वेन श्रूयमाणमथत्सिंस्का रत्वं प्रतिपत्स्यते, तद्विचायंते । तत्राभिक्राममिति णमुला 
वीप्सार्थोपादानादभिक्रम्यासिक्रम्य किमपि करोतीत्यपेक्षिते परश्च जुहोतिः प्रकृत- 
प्रयाजग्राही दद्यते | तत्किमभिक्रमणं तेनेव संबध्यते, उत प्रकृतमात्रेणेति । 
संबन्धश्रवणे च सति संशयाक्षेपपरिहारावरुणाधिकरणवद्‌ द्रष्टव्यौ । कममंणोऽम्‌त- 
त्वाद्राक्येन च स्वपंवन्धोपादानात्‌ । अनेनेवं विशेषेण पुनरारम्भः । 

यत्तत्र समानाधिकरण द्रव्यमुपात्तम्‌, तद्विषयनियमे च तत्साध्यक्रियासंबन्धस्यो 
पपत्तित्वम्‌ । इह तु तस्येव साध्यत्वम्‌ । अपेक्षितर्च गुणः परिच्छेदकत्वेन विज्ञात- 
क्रियासंबन्धप्रकारः । न त्वत्राभिक्रिया । नानाभूतानि च तत्र क्रियान्तरद्रव्याणि । 
अत्र पुनः सवंकरमंसु स एवाध्वर्युः कर्तेत्यपुनरुक्तता । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? सर्वाथ- 
मिति । कुतः ? 

कर्मणः कमंसाध्यरत्वं नामूतंत्वातप्रतीयते । 
तस्माज्जुहोतिसंबन्धं परित्यज्य विधीयते ॥ 

न तावदभिक्रमणेन होमं करोदीति वक्तं शक्यम्‌ । अतो न प्रयाजे: संबध्यते । 
ततश्चारुणा घकरणपूवंपक्षवद्राक्यमेदः स्यात्‌ । नन्वनेनेव हेतुनाऽन्यत्राप्यनभि- 
निवेश इत्यरुणाचोद्यमेव । 

परिहारस्चाऽऽख्याते कतुगृणभूतत्वाद्रलाद्धोमसंबन्धापत्तेनं जुहोतिना गृहीतेन 
प्रयाजादोनां कत्रा संबन्धः| जन्यत्र तु प्रकरणगृहीतस्य प्रधानभूतस्य कतु 
संबन्धो न विरोत्स्यते ॥ १९ ॥ 


न्नः दक्षममभिक्रमणाधिकरणमु ॥ १० ॥ 
न्या० सु-आनर्थक्यापत्या श्रुतक्रियान्वयायोगेन तदङ्गावतारे स्थिते, तद्विरोष- 
चिन्तात्वेनोत्तराधिकरणद्यस्यानन्तरस ङ्गतौ स्पष्टायामभिक्रमणोपव्यानयोस्तदङ्घावतारे सति 


संस्कारत्वापत्तेः, सम्मार्गारव्यसंस्कारचिन्तानन्तरमेव चिन्ता कार्या, न साप्तदक्यगुण- 


१. ब. विदधातु । 
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चिन्तानन्तरमित्यारङ्कयाह-एवमिति । क्रियायाः साक्षाक्रियान्वयायोगाद्‌ गुणवत्करिया- 
साधनद्रव्यद्रारा क्रियान्वयेनार्थात्‌ द्रव्यसंस्कारत्वावगतेर्गुणचिन्तानन्तरं चिन्ता युक्तेत्याशयः । 

ननु धातुसम्बन्धाधिकारणमुल्श्रुतिवशादभिक्रमणस्य क्रियान्तरान्वयावगमेऽप्यारादुप- 
कारित्वेऽप्यन्वया वि रोधा्कथं संस्कारत्वावगतिरित्याशङ्कुयाट- तत्रेति । आभी्षण्य 
णमुल्चेति स्मृतेर्वीप्सार्थस्यावृत्तिरूपस्याभीक्ष्यस्य णमुलोपादानादारादपकारित्वे च तन्त्र 
त्वादावृत्त्यनुपपत्तेः । संस्कारस्य तु काययंयोग्यताधाना्थंत्वात्प्रतिकायंमावृत्युपपत्तः 
संस्कारत्वावगतिरित्याङयः 1 प्रयाजविधायिसमिदा दिवावयेमभ्योऽभिक्रमवाक्यस्याऽन्यत्वात्रया- 
जवाक्ये श्रूयत इति । भाष्यमयुक्तमित्याश ङ्कुचावान्तरप्रकरणाशयत्वं वाक्योक्तेः सूचयितु- 
माह- परश्चेति । तत्रेति सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तदिति । विस्पष्टजुहटोतिसम्बन्धश्रुतेः 
पूवपक्षवचनव्यक्त्ययोगात्सन्देहायोगमारङ्कचएह--सम्बन्धेति । यथा “कथं पुनररुणये ति 
भाष्येण विस्पष्टक्रयसम्बन्धावगमेनाऽरुणाधिकरणसन्देहमाक्षिप्येह गुणमरुणिमानमित्यादि- 
भाष्येण चाब्दवस्तुविसम्वादात्परिहारोऽभिदहितः तथाभिक्रमणस्यापि णमुल्श्रुत्या क्रियान्तरः 
साधनत्वावगमादमूत्तत्वाच्च वस्तुस्वरूपाखोचनेनासाधनत्वावगमात्सन्देहाक्षेपस्य परिदारो 
वाच्य इत्यथंः । एतदेव विवृणोति--कमंण इति । पौनर्क्त्यात्तहि नेदमचिकररणमारम्य- 
मित्याश्चङ्कयाह अव्ययक्रृतो भावे भवन्तोति अन्ययत्वाण्णमुलोऽभागरमात्रवाचित्वस्मृतेरेक- 
हायनीवत्समानाधिकरणद्रग्यानुपादानाद्‌ द्रन्यविषयनियमे चोपपत्तिमृतस्य साध्यक्रिया- 
सम्बन्धस्य णमुलुक्तसमानकत्त कपूवंकालत्वान्यथाऽनुपपत्तिसाव्यत्वेनाऽनुपपत्तिसाध्यत्वेन कतृ 
भूतद्रग्यान्वयाह्प्रागवगतेद्रग्यनियमोपपत्तित्वायोगादपरिच्छेदःत्वेन च क्रियाया गृणवत्करिया- 
साघनद्रग्योपादानानौपयिकत्वादध्वय्वख्यिस्य च॒ द्रव्यस्येह॒द्वारत्वेनामिमतस्यानेकक्रिया- 
साधारण्येनेकहायनीवद्रयवस्थितक्रियाद्रा रत्वायोगाच्चतुद्धा वेपम्यमाह--अनेन चेति । 

कमणः कमणा सह साध्यसाधनह्वलक्षणान्वयायोगाद्भिक्रामं जुहोतीति वाक्यस्य 
विभागरूपो मेदः स्यादित्येवं पूवेपक्षपूत्रावयवन्याख्या्थं “कि तावदिति भाप्यं व्याचष्टे-- 
कि तावदिति । कर्मव विचार्यतहत्युपक्रमात्सर्वामभिक्रमणारथंख्यं कर्मेति प्रतिज्ञायां पूरितायां 
जुहोत्यन्वयाद्धोममात्रार्थत्वप्रतीतेः कुतः सर्वाथंतेति पृष्टे, कर्मणोऽभिक्रमणस्यामूत्तला- 
द्धोमाख्यं कमंसाधनत्वं न प्रतीयतइति, कर्मसाध्यमस्येति बहुव्री हिणोक्त्वा जुहोत्यन्वयस्तहि 
कथमित्याश ङ्कुय, जुहोतिसम्बन्धं परित्यज्याऽभिक्रमणं विधीयते इत्युक्तम्‌ । र्टोकं व्याचष्टे 
न तावदिति । 

नन्विल्याशङ्कामाष्यं “येनैव हेतुना क्रोणातिना न सम्बध्यत' इत्यादि नास्ति वाक्यमेद 
इत्यन्तारुणाधिकरणशङ्काभाष्यवदनयथंक्यपरिजिहीपयेकवाक्यतापादना्थत्वेन  ग्याचष्टे-- 
नन्विति । अन्यत्र क्रियान्वयायोगेऽपि कतृत्वेनावगतस्याध्वय्वदिः कतुंत्वशक्तिजननाथं 
संस्कारपेक्षायां देश्यान्तरस्थकारयप्रत्यासत्तिजननेनाभिक्रमणस्य कतुंशाक्तिजनकतया कर्तारं 
संस्काररूपगुणत्वेनान्वयः सम्भवतीत्येवं परिहारार्थत्वेन कतुगुण इति सूत्रावयवव्याख्याथं- 
मुच्यत इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--परिहारश्चेति । 


ना भा नेक नकि अ = = = 
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जुहोत्यन्वयित्वेनावक्षिप्तकर्रन्वयाविरोधं नन्विति भाप्यावयवेनाश्ञद्कय, ज॒होतीत्येष 
समानकतुवाचिणमुटुक्तत्वाकतुभूतपुरुषान्वयित्वेना'वगतमप्यभिक्रमणप्रयत्नमाख्याते क्रिया- 
प्राधान्यात्‌, तदङ्धतयेव विधातुं शक्नोति, न गृणभूतयुल्पाङ्खतयेति परिहाराथं नंतदिति 
भाष्यावयवं न्याख्यातुमाख्यातइत्युक्तम्‌ । अन्यतोऽवगतकतुं त्वस्य पुरुषस्य प्रयोजनत्वा- 
त््राधान्यभाक्तेना _्गान्वययोग्यत्वेऽपि विधायकाख्यातत्यागात्तदङ्घतयाऽभिक्र मणस्य विधिनं 
सम्मवतीति नन्वन्यत्रापीति माष्यावयवेनाशङ्कुय, प्रक रणावगतद्पूर्णंमासाङ्ख भावस्याऽभि- 
क्रमणस्य कथं दरपूणंमासयोरुपकत्तव्यसित्यपेक्षायां यथा दावनुयादित्युपवन्येन प्रत्यासत््या- 
ख्यकतुसंस्कारजनकस्य प्रयोगवचनाद्विधिरभविष्यतीति परिहारार्थं चप इति भाष्यावयवं 
न्याख्यातुमन्यत्र त्वित्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा० प्र°-दडापूर्णमास का प्रयाज नामक अद्धंयागके समीपम श्रुतिमं कहा 
गया हं कि ““अ्भिक्रामं जुहोत्यभिजिलयै'' (त° सं° २।६।१) “पुनः पुनः सञ्चरण करता 
हुआ आहुति दे, सभी ओर से जय के लिए'” । होम के समय आहवनीय नामक अग्ति के 
समीप में सञ्चरण कवरे-यही इस बाक्यका अधं होता ह 1 यह्‌ सञ्चरणं केवर प्रयाज 
कर्ताके साथ सम्बद्धटहै या द्पूर्णमासकर्ती के साथ सम्बद्ध है अर्धात्‌ दरापृणंमास- 
यागीय सभी टोमकर्तां आदि कै साथ सम्बद्ध है-यदी संदाय होता ह । इसमे पूर्वंपक्षी 
क्ता हं कि “"कतृगृणे तु वाव्यमेदः स्यात्‌'' = वाक्यभेद होगा, वाक्यभेद कर अभि- 
क्रमण अर्थात्‌ स्ञ्चरण को सभी दर्शपूर्णमासकर्ता के साथ सम्बन्ध करना होगा, किन्तु यह 
केवल प्रयाजहोम के साथ अर्थात्‌ प्रयाजकर्ता के साथ सम्बद्ध नहीं! कारण, “कर्मा 
समवायात्‌'' = होम कमं टै एवम्‌ अभिक्रमण भी कमं है । कमं अर्थात्‌ क्रिया के साथ 
कमं का अर्थात्‌ त्रिया का अन्वय नहीं हो सकता है, क्योकि, कारक काही क्रिया के साथ 
अन्वय होता हं । इसलिये, प्रकरण कै अनुसार समग्र दशपूणमास कर्ता के साथ इसका 
सम्बन्ध होने से सभी का अ्भिक्रमणपूर्वक होम करे । 

““तु'" = पक्षान्तरसूचक है, “कर्मासमवायात्‌ ` = अभिक्रमण होमल्प कमं मं समवेत 
होने के अर्थात्‌ अन्वित होने के योग्य नहीं होने से, “करतृगुणे ` = अभिक्रमण कर्ताका 
गुण होने पर “वाक्यभेदः स्यात्‌" = वाक्यभेद करना होगा अर्थात्‌ “जुहोति ` इस पद से 
विच्छिन्न कर अन्यत्र उसका अन्वय करना होगा ॥ १९॥ 

यह्‌ पूवपक्ष ह ॥ 


साकाङ्क्षं त्वेक वाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥1 सि° 


शा० भा०-नेतदस्ति, यदुक्तसभिक्रमणं प्रकरणे निविशत इति । भरयजे- 
ष्वेव भवितुमहंति । कुतः ? तं: सहास्येकवाक्यता 1 यतः सत्काङक्षमेतत्पुवेण 
पदेनासमाप्तं वाक्यम्‌ “अभिक्रामं जुहोति इत्यत्र पयवस्यति । प्रकरणाच्च वाकयं 


3 प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निविशते । 
४२ 
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नन्वभिक्रमणममूतंत्वाद्धोमनिवृत्तावसमथंमित्युक्तम्‌ । उच्यते । साक्षादसमर्थ 
संबध्यमानं शक्ष्यति निर्वेतयितुम्‌ । कथम्‌ ? अभिक्रमणेन समासीदत्याहव- 
नीयं कर्ता । दयमभ्युपायभतं होमस्य इराद्वाऽभिप्रसा्यं हस्तं जुहुयात्‌, समा- 
सीदीदन्वाभिक्रमणेन" । तस्मादभिक्रमणमुपकरोति होमस्येत्यवगम्यते । अतः 
प्रयाजेष्वेव निवेश इति ॥२०॥ सिद्धान्तः ॥ 


अभिक्रमणाऽधिकरणम्‌ ॥।१०॥ 


त° वा०-सवंथा तावदभिक्राममित्येतत्पदं न क्रियान्तरमन्तरेण निरा 
काडक्षीभवति । न ह्येतद्‌ द्रव्यसंवन्धं कथंचिदपि ब्रवीति । तस्माद्प्रकृतप्रयाज- 
ग्राहिणाजुहोतिनेकवाक्यत्वात्तादर््यं विज्ञायते । शक्नोति च कतुंप्रत्यासत्तिकरणेन 
तदुपकतुम्‌ । अपेक्षिता चाऽऽहुवनीयप्रत्यासत्तिरध्वर्योः प्रयाजैः, अरुणत्ववदेव 
वाऽ्थाद्‌ द्रव्यसंबन्ध इति कतुंरुपसजंनत्वेऽपि न कश्चिदोषः । एवं चोपकारखूपेण 
कर्मापि कमंसाध्यं भवतीत्येतदपि सिद्धम्‌ । 


यदा त्वतिस्थूलत्वानंवाभिक्राममित्येतत्पदमात्रविच्छेदेन पूर्वपक्षः क्रियते । कथं 
तहि ? यज्जुहोतीति समस्तप्रकरणजुहोत्यनुवादेनामिक्रमणविधानादवान्तरधक- 
रणस्य चाभावान्महाप्रकरणविनियोगाश्चयेण पू्वंपक्षाश्रयणम्‌ । तदा ककतुगुणे तु' 
अमिक्रमणेऽवान्तरप्रकरणापर्युपस्थापितप्रयाजकर्मासमवायात्‌, तत्‌ प्रकरणैकवाक्य- 
त्वाभावमात्रमेव वाक्यभेदः स्यादित्युक्त्वा 'साकाडग्षं त्विति" अवान्तरप्रकरणमेव 
प्रयाजचोदनाप्रसृतकथंभावाकाङक्षासंबन्धद्वारा तदेकवाक्यत्वेन सिद्धान्तोऽभिधी- 
यते । यदपि असमाप्तं हि पूर्वेणेति" तत्‌ न वाक्यासमाप्त्यभिप्रायेण । किं तहि ? 
भसमाप्षं ह्यवान्तरप्रकरणं पूर्वेण प्रयाजस्वरूपगुणविधिनेत्य्थंः । 
येनाभिक्रमणादूर्ध्व प्रयाजानां गुणोऽपरः | 
विधास्यते प्रयाजानां तस्मात्प्रकरणास्तिता ॥ २० ॥ 


( इति दरदाममभिक्रमणाधिकरणम्‌ ॥ १० | ) 


न्या ° सु°~-सिद्धान्तसूत्रव्याख्याथं 'नेतादित्यादि प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं नि विरते इष्यन्तं 
व्याचष्ट सर्वथा तावदिति । पूरवपक्षहेतो रनुभाषणपूर्वं परिहाराथं नचिित्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे--शक्नोतीति । आख्याताक्षिप्तस्य कत्तुर्गुणमूतत्वात्कथं संस्कारान्वय इत्या- 
दाङ्कुयाह-अखूणत्ववदेव चेति । कर्तुः श्रुत्या होमं प्रव्यङ्घत्वे अभिक्रमणं च प्रति प्राधान्ये 
सति वेंरूप्यं स्यात्‌ । यथात्वारुण्यस्य श्रुत्यनुगृहीताद्राक्यादेक्रहायन्यन्वयो नैकहायन्या 
गुणत्वेऽपि वैरूप्यदोषमापादयति, तथाभिक्रमणस्याप्यर्थात्लिङ्गात्कत्रन्वयो होमं प्रति कर्तुरुप- 


१, ब. समासीदन्वाभिक्रमणेन । 


` ~ -~---~~ त ` त क 
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सर्जनत्वेऽपि, न वैरूप्यदोषमापादयतीत्य्थंः । आरुण्यस्यैकहायन्यन्वयो हारमाव्रत्वाच्छ्रौत- 
क्रियाङ्गत्वाविरोधी अर्भिक्रमणस्य तु कतृसंस्कारत्वे तदङ्खत्वाम्युपगमाद्धोमाङ्खत्वं 
विरुषध्येतेत्याशङ्कच, संस्कारस्य योग्यताधानाथंत्वेन कार्यान्वितमेव संस्कार्यान्वितमेव संस्कायं 
प्रत्यङ्गत्वावसायात्कायंमपि प्रत्यद्कृतास्त्येवेति परिहारसूचनाथं तस्मादिति भाष्यं 
व्याचष्टे-एवं चेति । 

` भाष्यमतनिराकरणेन वातिकमतेनाविकूरणाथनिर्पणम्‌ 


पूवपक्षस्याति तुच्छत्वेन भाष्योक्तविचारापरितोषात्स्वयं जुहोत्येक्वाक्यतामस्युपगम्ये- 
गेतिकर्तव्यताकाङ्क्षालक्षणत्वासप्रकरणस्या ङ्गानां चाकरणत्वेनेतिकर्तव्यतानाकाङ्क्नत्वा- 
स्रयाजादीनामवान्तरप्रकरणाऽनुपपनतते्महा प्रक रणेनाभिक्र मणाऽतुपपत्तेमंहाप्र करणेनामिक्रमण - 
स्य सर्वाथंत्गं पूर्गपक्षयित्वाङ्खानामपि करणानुग्रहमावनायां करणत्वादितिकत्तव्यताकाङ्क्षो- 
पपत्तेरवान्तरप्र करणसम्भवात्तस्य च महाप्रकरणाद्‌ वलीयस्ताया वलाव्रलाधिकरणे वक्ष्य- 
माणत्वादवान्तरभ्रकरणेन प्रयाजमात्रार्थत्वसिद्धान्तोऽस्मिन्नविकरणे व्यत इत्याह-यदा 
त्विति । यदेवं पूरवंपक्षकरणम्‌, तदा कतुंगुणत्वेनामिक्रमणे जुहोत्यक्तकमन्वियिनि प्रयाज- 
कर्मणोऽवान्तरप्रकरणाकाङ्क्षं त्विति प्रयाजचोदनातः प्रसूता, या कथंभावाकाङ्क्षा 
तन्निमित्तो योऽभिक्रमणस्य प्रयाजः सहाङ्गाद्धिसम्बन्धः तदद्वारा यद्िक्रमणवाक्यस्य 
प्रयाजवाक्येकवाक्यरूपमवान्तरप्रकरणम्‌, तदेव िद्धान्तोऽभिधीयते इत्येवं सूत्रद्वयं 
व्याद्येयमित्यथंः । 


नन्ववान्तरप्रकरणरूपवा क्ये कवाक्यत्वविवक्षयैकवाक्यघ्वोक्तौ स्वां ्माप्तस्यैव वाक्यस्य 
वाक्यान्तरान्वयाभ्युपगमादसमाप्त्यक्तिन्नं युज्येतेत्यादङ्कयाह--यदपीति । प्रयाजस्वरूप- 
विधिमात्रंण प्रयाजावान्तरग्रकरणासमाप्तावपि जौहवचतुगुंहीतादिप्रयाजगुणविधिना 
समाप्तिभं विष्यतीत्याशद्धच, गुणविधिनेव्यक्तम्‌ 1 कथं समाप्तिरवसीयत इत्याश ङ्खयाह-- 
येनेति । यस्मादभिक्रमणदूदुर्घ्ग प्रयाजदोषाभिघारणाख्यः प्रयाजानां गुणोऽभिधास्यते । 
तस्मात्प्रयाजानां प्रकरणमयाप्यवसी यत इत्यथः ॥२०॥ 
इति ददाममभिक्रमणाधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र°-पूरवपक्षी कै द्वारा प्रदशित मत समीचीन नहीं है, कारण, “अभिक्रामम्‌ ` 

यह्‌ पद “णमुल्‌' प्रत्ययान्त है अर्थात्‌ अभि + क्रम + णमुट्‌, णमुट्‌ प्रत्ययान्त होने से 

असमापिका क्रिया है । समापिका क्रिया के बिना अ्षमापिका क्रिया से आकाङ्क्षाकीं 

पूति नहीं होती हं । इसलिए असमापिका क्रिया के रहने पर भी एक समापिका क्रिया 
का अघ्याहार करना पड़गा । किन्तु, यहाँ “जुहोति इस समापिका क्रिया के रहने से 

इसको विच्छिन्न नहीं किया जा सकता हँ । अतः “साकाङ्क्षं तु एकवाक्यं स्यात्‌ ` = 
| (अभिक्रामम्‌' यह क्रिया साकाङ्क्ष होने से ““जुहोति'" इस क्रिया के साथ अन्वित होगा, 
(वयोक्रि, "असमाप्तं हि पूर्वेण ` पूर्वं णमुट्‌ प्रत्ययान्त पद के दारा वाक्य पूणं नहीं होता 


| 
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है, क्रिया साक्षात्‌ अन्वय न होने पर भी कर्ता के द्वारा “जुहोति” क्रिया के साथ अन्वय 
होने में कोई बाधा नहीं ह, अतः, कर्ता के द्वारा जुहोति क्रिया के साथ अन्वित होकर 
निराकाङ्क्ष होने से समग्र ददापू्णमास क्रिया के कर्ता के साथ सम्बन्य नहीं हो सकता ह 1 
वयोकि, होम करने केदो साधन हैँ दूर से हाथ बढ़ाकर या अग्नि के पास जाकर, किन्तु 
अभिक्रमण के द्वारा अग्नि के निकटस्थ होने से अभिक्रमण क्रिया होम का उपकारक है। 
इसक्िए, कर्ता के द्वारा उसके साथ अन्वित होगा, अतः, अभिक्रमण केवल प्रयाज का 
ही अङ्ग हं। 

वातिककार ने इस प्रसङ्ग में विभिन्न रूप में हो पूर्वपक्न एवम्‌ उत्तरपक्न किया हं। 
पूर्वपक्षी के मठ में प्रयाज के समीप मे अभिक्रमण परित होने पर भी वह दर्शंपणंमास 
का प्रकरण है। सन्निधि की अपेक्षा प्रकरण प्रबल होता है । इसलिए, महाप्रकरण के 
अनुसार वह समग्र दशपू्णमास के टोमकर्ता के साथ सम्बद्ध दहं । 

सिद्धान्ती का कहना ह कि महाप्रकरण की अपेक्षा अवान्तर प्रकरण प्रबल होने से 

सन्दशन्याय से अभिक्रमण प्रयाजकादही अङ्क होगा अर्थात्‌ प्रयाजकर्ताके साथ हो 

अभिक्रमण सम्बद्ध ह । क्योकि, अभिक्रमणविचि के पूवंमें एवम्‌ वाद में प्रयाजविपयका 
वाक्य हँ, अतः, आगे पीछे स्थित प्रयाजविषयक वाक्यसमूह मध्य में रहनेवाले अभिक्रमण 
को सन्दंश जसे उभयफलक के मध्य में स्थिव वस्तुको ग्रहण करता, वैसे ही प्रयाज- 
कमं का मध्यमे दही आकर्षण होगा । वस्तुतः इस स्थल में महाप्रकरण ओौर अवान्तर 
प्रकरण के मध्यमे विरोध दही नहीं हं, क्योकि, अभिक्रमण प्रयाजसे दर्शपूणमासगामी 
होता हं । 

` साकाङ्क्षं ` = जो साकाङ्क्ष अर्थात्‌ अन्वयके लिए अन्य क्रियापद के साध 
आकाङ्क्षायुक्त रहता है वह “तु” = पूर्वपक्ष का निवर्तक है, “एकवाक्यं स्यात्‌ ` = 
एक वाक्य होगा अर्थ्‌ श्रूयमाण क्रिया के सम्बन्ध का त्याग नहीं करता ह, “हिः 
क्योकि, ^ पूर्नेण असमात्तम्‌* पर्न के द्वारा वह समाप्त नहीं होता हं ।॥ २०॥ 

यह १०बां अभिक्रमणाधिकरण समाप्त हुआ । अभिक्रमणादिका प्रयाजमातच्रकौ 
अद्धता अधिकरण | 


११] संदिग्धे तु ग्यवायाद्राक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ सि° 


ता० भा०--दश्ञंपुणमासयोः सप्तमाष्टमयो््राह्मणानुवाकयोः सामिधेन्य 
उक्ताः । नवमे निविदः । दशमे काम्याः सामिधेनीकल्पा इदं+कामस्येतावती- 
रनुन्नयादिदंकामस्येतावतीरिति । एकादशे च यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ । “उप- 
व्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरखते' इति । तत्र सन्देहः--कि सामिधेनौरेवानुत्रबाण 


१, ब. इद्रकामस्य। 
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उपव्ययेत, उत प्रकरणे सवनिव पदार्थानचुतिष्ठता उपव्यातव्यमिति। कुतः 
संशयः ? उपवीतं सामिधेनीनां भ्रकरणे समाम्नातम्‌ । अथ निवृत्ते वा तासां 
प्रकरण इति न ज्ञायते ¦! ननु दश्यु्मास्योरेवं प्रकूरणमिदम्‌ । परभ्रकरणें 
सामिधेन्यः श्रूयन्ते \ सत्यं परप्रकरणे श्रयन्ते । तथाऽपि तासामवान्तर- 
प्रकरणमपरस्‌' 1 भवति हि सामिधेनीरनुन्रुयादि'ति विशेषाक्ाङश्षं वचनम्‌ । 
येन तत्संनिवावभिधीयमानं तस्येति ज्ञायते । 

कथं पुर्ननिवृत्तं तासां प्रकरणमित्याशङ्कयते ? निवित्पदानि तासां प्रकरणं 
व्यवदधतौति \ यच्चैवं, कथमनुबतंते प्रकरणमित्याश्ङ्का । परस्ताध्िविदां 
सामिधेनौगरुणः एव कात्या विधीयमानाः श्रूयन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपवीतमास्नातम्‌ + 
तेनानिवृत्तं सामिधेनीनां भ्करणमिति भवति मतिः ।! अतः परप्रकरणे निविदः 
समुपनिपतिता चं व्यवदति, यथा द्वादश्चोपसत्ताऽहीनधर्मो ज्योतिष्टोमपघ्रकरण 
इति ! तेन भवति सन्देहः \ अस्मिन्संदेहे क तावस्प्ाप्तम्‌ ? सामिधेनी पभ्रकरणम- 
निवृत्तम्‌ ! तत्रोपवौतं सरमास्नातमिति । कृतः ? काम्यानां सामिधेनीकत्पा- 
नामानन्तयवचनात्‌ } हदथमनुविपरिवतं मानासु सामिघेनीषु उपवोतमामनन्ति । 
कतुश्च॒ वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्युपवीतं नाम । क कुवेता तत्कतन्यमिति 
भवति तत्र पदाथाक्राङ्क्षा 1 तत्र बुद्धौ सनिहितेनाविप्रङृ्टेन सामिधेनीवाक्ये- 
नेकवाक्यतामुपगन्थ सामिधेनोबूपवोतं उपव्ययत इत्येष शब्दो विदधातीति 
गम्यते ! एवं प्राप्रे । 

ब्रमः-नास्मिन्संदेह यस्त्वयोक्तः, स निर्णयः । अस्मिन्संदेहे वाक्यभेद इति 
निणंय इति ¦ कुतः ? व्यवायात्‌ । इह समाप्तस्य सानुबन्धस्य साभिषेनौ- 
वाक्यस्य, अस्य चोपव्ययत इति वचनस्य निविदां विधायकेन सामिधेनोभिर- 
सम्बद्धेन ग्रन्थेन व्यवधानं भवति । यस्य च पयवासितेऽपि वचने तत्सस्बद्ध- 
मेवाथन्तिरं भक्रमन्ते । न तत्राननुवृत्तं प्रकरणम्‌ । आगच्छति हि तत्सम्बद्ा- 
भिधाने हदयम्‌ । यत्र तु पर्यवसिते वचने तदसम्बद्धमेवार्थान्तरं भक्रमन्ते, न 
तत्र बुद्धौ पुवं: पदाथंः । संनिधीयते । न च दुदढधावसंनिहितेनैकवाक्थता भवति ! 
दवाभ्यां पदार्थाभ्यां वाक्यार्थः संजन्यते, नान्यतरेण । संनिधौ समाम्ना नस्य- 
तदेव प्रयोजनं कथमुभाभ्यां पदार्थाभ्यां विचिष्टं बुद्धिमुत्पादयेयुरिति ! 
अनन्तरावबुद्धेन सह वाक्याथ शक्यते कतुम्‌ । असंबद्ध पदोच्चारणे च 
नानन्तरावबुद्धो भवति । तस्मादयवहितेन सह्‌ नेकबाक्यता भवतीति । 

अथान्येन प्रकारेण ध्यानादिना पुवंपदाथंमवगम्य, वावयार्थं संजनयेद- 


वेदिकः स पुरषबुद्धिपुर्वको वाक्यार्थो भवेत्‌ । यथाऽन्यस्मादनुवाकादाख्यातपदं 


१. ब. भवति इत्यधिकम्‌ । २. ब, आमनन्ति 1 
३. ब. हि बुद्धाम्यां इत्यधिकम्‌ । 
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गृहीत्वाऽन्यस्माच्च नामपदं यो वाक्याथ: संजन्यते तादृशं त-दवेत्‌, यत्रान्येन 
ध्यानादिना पुवपदाथंमवगम्य वाक्यार्थं संजनयेत्‌ । तस्मान्नासम्बद्धार्थ'व्यवधा- 
नेकवाक्यता भवतौति निश्चीयते । तस्मान्न सामिधेनीभिरेकवाक्यतो- 
पवोतस्येति । 

ननु सामिधेनीकल्पानामनन्तरशुद्धानां संनिधावुपवबीतमास्नायते। तेन 
सामिघेनौभिः सम्भन्त्स्यत इति । नेति ब्रूमः । अतिवृत्तमेव हि सामिधेनीनां 
प्रकरणम्‌ । निवित्पदेन्यवधानात्‌ । वाक्येन हि सामिधेनीकल्पाः काम्याः 
सम्बन्घसूपगच्छन्ति । न प्रकरणमनुवतंते । न च पुनः कल्पवचनेन सामिधेन्यः 
प्रकृता भवन्ति । न हि तत्र तासां वचनं कर्तव्या इति! कि ताहि ? संख्याभिः 
सम्बन्धयितव्या इति । तदपि वाक्येन, न प्रकरणेन ! तत्राप्रकृतासु समिघेनीषु 
यस्येकवाक्यता गुणस्य सामिधेनीभिर्नास्ति, न तस्य ताभिः सम्बन्धः । तस्मा- 
त्करत्स्ते प्रकरणे यदनुष्ठेयं, तद्यज्ञोपवीतिनेति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 

इत्येकादश्मुपवीतस्य दशपुणमासाङ्खताधिकरणम्‌ । १९१ ॥ 


त° वा०-सिद्धे कर्मणां क्मसमवायेऽवुनाऽवान्तरप्रकरणमहाप्रकरणयोः 
कतरद्िनियोजकमित्युपवीतमुदाहू तम्‌ । तत्र॒ सामिवेन्यनुवाकविभागप्रदशंनं 
सामिधेनीप्रकरणसदस द्धावविवेकार्थंम्‌ । ननु दशञपुणंमासयोरेव प्रकरणमिति- 
महाप्रकरणग्रस्तत्वाच्र॑वावान्तरप्रकरणान्याविर्भवन्ति । 
अथवाऽग्निसमिन्धनप्रकाशनद्रारेण दृष्टसंस्का राथंत्वान्न तासां प्रकरणमिति 
मन्यते । नैतदेवम्‌ । 
कथंभावो हि भावानां यावदाख्यातमिष्यते । 
न तस्य प्रतिबन्धोऽस्ति महाप्रकरणादिभिः॥ 
नान्यप्रकरणापत्तिः संस्कारो वा विहन्ति तम्‌ । 
यथेवाङ्खवाक्यानि परिपुण॑स्वार्थानि सन्ति दशपूणंमासवाक्येनेकवाक्यतां 
यान्ति, न चाऽऽत्मरूपं जहति, एवम ्गभावनाः स्वा द्परिपूर्णाः परमभावनायां 
संबध्यन्ते । न तदधीनत्वेन तासां स्वधर्मानिवृत्तिः। संस्कारोऽपि चापूर्वाथत्वात्त- 
त्सिद्धुपायमपेक्षमभाणः प्रकरणीभवतिः । 
दृष्टा्थेष्वपि नियमादष्टसिद्धवर्थं कथंभावापेक्षोत्पत्तेः प्रकरणसद्धावः। 


ुषेऽपि च फर नेव सापेक्षा न प्रवतंते । 
ुषटेनव तु केनापि सोपायेन निवत्ते ॥ 


१. ब, असम्बद्धार्थान्तर । २. सामिधेनी प्रकरणं । 
३. कण इति द्वितीयपक्षपरिहार इत्यधिकः ॥ 
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तस्मादेवंविधानामप्यद्खानामवान्तरप्रकरणेन भवितव्यम्‌ । अतङ्च यद्यपि 
दृष्टार्थाकाङक्षा दुष्टेनैव पूयते । अग्निसमिन्धनप्रकारनं भावयेत्केन-सामिषेन्य- 
नुवचनेन, कथं, विवक्षा-प्रयत्नाभिघातादिक्रमोपजनितवणंग्रहणसामथ्यंकरण- 
श्रोत्रसंस्का रानुगृहीतेनेति, तथाऽपि नियमाद्ष्टं कथं सेत्स्यतीत्यनुवतंत-एवाऽऽ 
काडक्षा । सा च दास्त्रचोदितेनादुष्ठार्थनेवोपायेन पूयते । तस्मादस्ति सामिधेन्यनु- 
वचनस्योपवीतादिग्रहणसमथमवान्तरप्रकरणम्‌ | 
एवं तहि तस्य सनिकर्षेण बलीयस्त्वात्तद _्खत्वेनेव भवितव्यमिति कुतो 
महाप्रकरणविनियोगारङ्का ? उच्यते । सत्यमेतदेवं स्यात्‌ । यदि तस्य निवित्प- 
दव्यवधानेन प्रकरणविच्छेदारङ्का न स्यात्‌ । एवं र्ताहि विच्छिन्ने तस्मिज्जितं 
महाप्रकरणेनेति । नेतदेवम्‌" । 
कुतः । काम्यसामिषेनीकल्पसंकीतंनेनाविच्छेदसंदेहादविस्पष्टं महाप्रकरणम्‌ । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
असितः सामिधेनीनां कीतंनात्परक्रिया स्थिता । 
परप्रकरणे पाठो निविदामथवाऽद्खता ॥ 
यथा दंपणंमासप्रकरणे पूषाद्यनुमन्त्रणान्यसंबद्धान्यपि न पुरस्तात्प्रकरणं 
विच्छिन्दति, तथा निवित्पदान्यपि न विच्छन्दः प्रकरणम्‌ । 
अथवाऽवान्तरप्रकरणेन निविदामपि सामिधेन्यनुवचना ङ्घत्वाच्नवासंबद्धपद- 
व्यवाय इत्युपपन्नमुपवीतमपि तद द्गमेवेत्येवं श्राप । 
श्य 
विच्छिन्ना सामिधेनीनां निविद्धिः प्रक्रिया यतः। 
न हि काम्यैः पूनः कत्पेः संधातुं सा हि रक्यते ॥ 
तावद्धि प्रकरणमनूवतते, यावद्धिनियोगार्ह पश्यति । असंयुक्तं च प्रकरणेन 
विनियुज्यते । तदिह निवित्पदानि तावल्किङ्घेन सामिधेनीभिस्तुल्यान्यग्नि- 
समिन्धने विनियुज्यन्ते देवेद्धो मन्विद्ध' इति । तत्र॒ यद्यग्निः सामिघेन्यङ्धखे 
भवेत्‌, ततस्तदुद्रारेण तान्यप्यङ्खं भवेयुः । अथानङ्धे सत्यप्यङ्खता कल्प्यते, ततः 
सामिधेनीनामपि निवित्पदाद्धत्वं कश्चित्कल्पयेत्‌ । तेन निवित्सु तामिधेन्यु- 
वचनेन गृह्यन्ते | 
यदि पुननिविदोऽद्धं भवेयुः ततो गोदोहनन्यायेनाऽश्रयग्रहणादपि तावत्काम्येषु 
प्रकरणानुवृतिः स्यात्‌ । अथापि काम्यानामङ्खत्वं भवेत्‌, तथाऽपि पूषाद्यनुमन्तर- 





१, कृण नतदेवमिति । 


द मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


वत्प्रकरणावाधं निविदां कर्थंचिदनुसंधानेनाध्यवस्येम । न त्वन्यतरदस्तीत्य- 
सत्यवान्तरभ्रकरणे महाप्रकरणेन सर्वथंता । 
ननु च यदि विच्छिन्ने प्रकरणे काम्याः कल्पाः श्रूयन्ते, तत॒ एकविंशत्या 
प्रतिष्ठां भावयेत्किमाध्रितयेति प्रकरणेनाऽऽश्रयेऽनुपनीयमाने साकाड्क्षत्वादपरि- 
पूर्णता प्राप्नोति । अथ वाक्येनाऽश्रय उपनीयेत, ततः प्राप्ते कर्मणि संबन्धद्टय- 
करणाद्वाक्यं भिद्येत । तत्र यदि वाक्यभेदोऽभ्युपगम्येत, कथंचिद्ठा परिह्लियेत ततो 
रेवतीवारवन्तीयसौ भरादिष्वप्येवमेव वाक्येन प्रकरताश्रयदानात्सिद्धान्तहानिः। 
अथाऽऽश्रयकाभार्थं कथंचिदनुवर्तत प्रकरणम्‌, तत उपवीतमपि तथेव प्राप्नोतीति, 
सवंथा संकटमेतत्‌ । 
उच्यते- 
गुणात्कामो न युक्तोऽत्र विच््छिन्नप्रक्रियाश्रयात्‌ । 
अनेकाथंविधिः दक्यो "नापूर्वात्कमंणो विना ॥ 
नैवात्रकविशत्यदेगणात्फलम्‌ । कि तहि ? रेवतीवारवन्तीयादिवाक्यवद- 
वानेनापि विशिष्टं कमं विघीयते } ततश्च भावार्थाधिकरणन्यायेन घात्वर्थात्फलम्‌ | 
अत एकविरात्यादिविरिष्टैनाच्रुवचनेन प्रति्धादि साधयेत्‌ ।! कथमित्ि-अनु- 
तूयादिति राब्दसामान्यात्संच्याप्रत्यासत्तेश्च सासिषेन्युवचनवदिति गम्यते । 
ततश्च संख्येयानामृचाम्‌, अन्येषां च धर्माणां प्राप्तिः} यद्यपि चात्र कर्मान्तरत्वा- 
कर्मन्तिरत्वयोः फं नास्ति, तथाऽपि वाक्यसेवमवकत्पत इतीत्थं वणितम्‌ । न 
त्वेवं सत्येतान्यनुवचनान्तराणि दशंपुणंमासाभ्यामगुहीतत्वात्पुथगेव प्रयोक्तव्यानि | 
न तावदेतेनास्मत्पक्षो निवत्यंते । स्वंथोपवीतस्य सर्वाथित्वसिद्धेः । न च स्वतन्त्रः 
प्रयोगः स्यात्‌ 1 कुतः ? 
पश्चाद्यस्योच्यमानोऽयमनुरब्दः प्रयुज्यते । 
न तत॒" ऋरतुप्रयुक्तत्वात्स्वातन्त्ये सति भ्यते ॥ 
यो हि निगदः प्राक्‌ सामिवेनीभ्यः प्रयुज्यते, स॒ निवित्पदवदेव न सामि- 
घेन्यङ्कम्‌ । तदनन्तरत्वेन '्नोच्यमानास्वनुन्रयादिति विधिनं स्वतन्त्राणाम्‌ । तद्यदि 
पृथक्‌ प्रयोगः स्यात्‌, ततः सामिधेन्यद्धमात्रग्रहणादितरेण निगदेन विनाञ्नु- 
वचनत्वं विहन्येत । 
कि च- 
स।मिवेनीत्वमप्यासां न॒ स्यादग्निसमिन्धनात्‌ । 
न चाप्रयोगमध्यस्थः शक्यो ब्जः समिन्धितुम्‌ ॥ 


१, व, तस्यान्यप्रयुत्तत्वात्‌ । २, क० वोच्यमानासु । 
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एकविशत्या दिभिस्तावदवद्यं सामिधेन्यः संख्यातव्याः । ताश्चाग्निसमिन्धनं 
प्रकादायन्त्यः सामिषेन्य इत्युच्यन्ते । स चाग्निः परप्रयुक्तस्ताभिः प्रकाशयितव्यः । 
तेन “जर्थाभिधानकमं च' इत्यस्य प्रकृतिवदनुप्रवेशात्प्राकृतस्य सामिषधेनीकाय- 
स्याग्निसमिन्धनप्रकाडनस्येतनेव प्रसङ्खतः प्राप्तेरर्थास्रयोगमध्यपातिसमिन्धना- 
धीनत्वम्‌ । 
नन्वेवमप्येषामेव काम्यानां कल्पानां सर्वेषामन्त्यस्य वोपवीतमङ्खं स्यात्‌ 
नेतदेवम्‌ । कुतः ? 
प्राकृतेन कथंभावे तदीये पूरिति सति। 
पत्चात्संनिविनाऽङ्खं स्यात्स च प्रकरणावरः॥ 
सर्वास्वेव विकृतिषु यत्प्राकृताङ्खमध्ये न पठितं, तदक्छप्तोपकारत्वास्प्राकृत- 
निराकाङ्क्षीक्रते प्रकरणे पश्चादागच्छत्संनिधिविषयो मवति । स॒ चाविरोधे 
विनियुडक्ते, तु विदेवनादिवत्प्रकरणेन बाध्यते । तस्म ल्कृत्स्तदशंपूणंमासाथमुप- 
वीतमिति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 
इत्येकाददामुपवोतस्य दशपूणंमासाङ्धताधिकरणम्‌ ॥११॥ 
अथंकादङामुपवीताधिकरणमू ॥ ११ ॥ 


न्या° सु°--नन्वरभिक्रमणस्य णमुलश्रुत्यक्तक्रियान्तराङ्खत्वोपजीवनेन पूर्वत्तिरपक्ष- 
विचारात्‌ श्रुतिपादे सद्धतिर्गुक्ता उपन्यानस्य तु वेयग्रचापादकरीतवारणसामथ्यंरूपाल्किङ्गा- 
त्कतुसंस्कारत्वावगतेः सामान्यसम्बन्घापेक्षायां च प्रकरणास्प्रकृतकर्मङ्खं त्वावगतेः क्व चिदंश- 
श्रुतिन्यापाराभावान्न श्रुतिपदे सङ्खंतिरित्याराङ्कय प्रासङ्कखिकत्वेन सद्खगतिमाह-- 
सिद्ध इति । 

कर्मणामपि कतुसंस्कारद्वारा कर्मान्वये सिद्धे प्रसङ्खात्किमवान्तरप्रकरणेनोपव्यानस्य 
सामिवेन्यनुवचनमात्रे विनियोगः महाकरणाद्वा कृत्स्ने दशपरणंमासप्रकरणइति भाष्यमते 
सङ्गतिः । 

वात्तिकमते त्ववान्तरप्रकरणाकर्मणामभिक्रमणादौनामङ्खभूतप्रयाजादिकर्मान्वये कि 
सामिधेन्यनुवचनावान्तरप्रकरणमुपन्यानेऽनुवत्तते, न वेति सङ्खतिरित्यर्थः । 


सामिेन्यादीनामुदाह्रणत्वरङ्काभाष्यस्ययज्ञोपवीतशब्दाच्च तस्माद्यज्ञोपवोत्येवाधी- 
यीतयाजयेदिति व्रं यजेत॒ "काठकविहितकर्माङ्गभूतनवसूव्रतन्तुकयज्ञोपवीतशङ्कोपवीतोक्तया 
निरस्ता । भाष्ये तु सवंधमत्वरङ्कानिरासाय प्रकृतयज्ञाङ्खं त्वोक्तयर्थो यज्ञशब्दः । अस्मि- 
ज्नुवाकं सामिधेन्यः अस्मिन्निविद इत्यादिविभागोक्तेः प्रयोजनमाह- तत्रेति 1 सामिघेनी- 





१. तंत्तिरीयकारण्यकद्वितीयप्रपाठकस्वाध्यायत्राह्यणे इति बोघ्यम्‌ । 
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प्रकरणे वत्तंमानएवोपवीतमाम्नातम्‌, निवृत्ते वा, तत्प्रकरणे इति न ज्ञायत इत्येवं सौत्र 
सन्दिरधराब्दे न्याख्याते । 

सामिघेनीनामवान्तरप्रकरणस्याभावादनुवृत्यनुवृत्तिसन्देहो न युक्त इत्याशद्काथं 
-नन्वितिभाष्यं पूर्वाधिकरणे भाष्य तावान्तरभ्रक रणाव्युत्पादनादेवान्तरप्रकरणभावाशयत्वेन 
तावद्रचाचष्टे-- नन्विति । महाप्रकरणेनाङ्गतया सामिषेन्यादीनां ग्रहणात्करणत्वाभावेनेति 
कत्तव्यताकाङ्क्षालक्षणं प्रकरणं न सम्भवतीत्याशयः । 

स्वमते तु पूर्वाधिकरणएवावान्तरप्रकरण्युत्पादनाह्प्रयाजादिष्वदृष्टर्थेष्वद्धेष्ववान्तर- 
प्रकरणसद्धावेऽपि सामिवेनीनां दुष्टाथत्वेनेतिकर्तेव्यतानाकाङ्क्षघ्वाच्चावान्तरप्रकरणमस्ती- 
त्येवमाशयत्वेन ग्याचष्टे--अथवेति । अस्मिन्पक्षे परस्य द्रव्यस्य प्रक्रृष्टत्वकरणमतिशया- 
घानम्परप्रकरणशब्देन विवक्षितम्‌ 1 सत्यमिति परिहारभाष्यं अवान्तरप्रकरणव्युत्पादना्- 
यत्वेन तावद्वयाचष्टे--नेतदिति । महाप्रकरणावगतप्रधानभावनाङ्घत्वोपपादकत्वास्- 
धानानुग्रहकरणस्य न महाप्रकरणावगतनाङ्खत्वेन कथंभावः प्रतिवध्यत इत्यथः । 

नन्वङ्खं मावनानामङ्खान्वये प्रधान्यापत्तेः प्रधानभावनान्वयो विरुव्येतेत्याश द्चाद- 
यथेवेति 1 यथाऽङ्खवाक्यानामवान्तरवाक्याथपिक्षया परिपूणणस्वार्थानामपि महावाक्यार्था- 
पेक्षया साकाङ्क्षत्वात्प्रधानवाक्यैकवाक्यघ्वं, तस्यामपि चावस्थायां स्वार्थे परिपूर्णत्व 
मात्मीयरूपं न विरुष्यते तथाऽङ्ध भावनानां स्वाङ्खानि प्रति प्राधान्येऽपि प्रधानभावना 
प्रत्यद्धंत्वन्तस्यामपि चावस्थायां स्वाङ्धानि प्रति प्राधान्यमविरुद्धमित्याचयः । पूर्वाधिक्ररणः- 
एवावान्तरभ्रकरणन्युत्पादने तु यद्यपि परस्य द्रव्यस्य प्रकरृ्टत्वकरणेऽतिशयाघाने सामिवेन्यः 


श्रूयन्ते । तथापि तासामवान्तरप्रकरणमस्तीत्येवं भाष्यं व्याख्येयमिति सुचयितुमाह-- 


संस्कारोऽपीति । 

नन्वदुष्टाथंस्य प्रोक्षणादिसंस्कारस्यावान्तरस्यावान्तरभ्रकरणसद्धावेऽपि सामिधेनीनां 
दृष्टाथत्वेनेतिकत्तव्यतानाकाङ्क्षात्वात्तन्न स्यादित्याशङ्कुय, तास्वपि नियमादृष्टांसिद्धये 
इतिकर्तंन्यताकाङ्क्षणादस्त्येवावान्तरप्रकरणमित्याह--दष्टार्थेष्वपीति । कि च केवल- 
दष्टार्थेष्वपि दुषटार्थनेतिकत्तब्यताकाङ्क्षणात्‌ तदस्त्येवेत्याह--दष्टेऽपि चेति । अतः संस्कारः 
रूपाणामप्यङ्कानामवान्तरगप्रकरणमस्तीत्युपसंहर ति--तस्मादीति । 

नन्वेवमपि दृष्टाथयेवेतिकर्तग्यतया सामिधेन्यनुवचनस्य नराकाङ्क्षय सिद्धर्वासोविन्यास- 
विदेषरूपोपन्यानात्मिकायास्चेतिकत्तव्यतायाः शीतवातादिवारणात्मकदृष्टार्थत्वमात्रेणापयं- 
वसानाददृष्टथत्वावगतेस्तदाकाङ्क्षा न सम्भवतीत्याशङ्कयाह-अतश्चेति । विवक्षादिक्रमेणो- 
पजनितो यो वणंग्रहणसामर्थ्यकरणरूपः श्रोव्रसंस्कारः तदनुगृहीतेनेत्यथः । तस्माददुष्टार्थोप- 
न्यानादीतिकत्तंग्यताकाङ्क्षाप्यस्तीव्युपसह रति- तस्मादिति । सामिधेनीनामवान्तरप्रकरण- 
सद्भावे वासोविन्यासरूपस्योपन्यानस्य तदङ्कत्वसम्भवेन प्रकरणविच्छेदकत्वायोगातप्रकरण- 
निवृत्तिरूपसिद्धान्तश्ङ्कानुपपत्त्या सन्देहाक्षेपाथं कथं पुनरिति भाष्यमवान्तरप्रकरणनिवृत््य- 
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निश्चयेनावान्तरप्रकरणविरोधानिश्चयान्महाप्रकरणेन दर्पूणंमासा्थंत्वसिद्धान्तसिद्धेरयुक्त- 
माशङ्कबोपपादयितुमाह-एवं तर्हीति । सन्दिग्धेऽपि बलवद रोधे दुवलस्य वि नियोक्तृत्वं 
न सम्भवतीत्यारयः । सामिधेनीप्रकरणविच्छेदकोक्तचथं निवित्पदानीतिमाष्यं व्याचष्टे 
उच्यते इति । एवं सत्यावान्तरप्रकरणानुवृत्तिरूपपूर्वपक्षशङ्कानुपपत्तेः सन्देहो न सम्भव- 
तीत्याक्षेपार्थं यदीति भाष्यं व्याचष्टे--एवं तर्हीति । निविद्धिविच्छिन्नस्यापि सामिधेनी- 
प्रकरणस्य काम्यैः साभिधेनीकल्पैरुज्जीवनसम्भवासम्भवसन्देहादनुवृत््यननुवृत्तिसन्देहोपपाद- 
नार्थं परस्तादित्तिभाष्यं व्याचष्टे--नेतदिति । किन्तावदित्यादि पूर्वपक्षमाष्यं तात्यंतो- 
न्याचष्टे--किन्तावदिति । निविद्धचः प्राक्पश्चाच्च सामिघेनीनाङ्कोत्तनात्काम्यसामिधेनी- 
कल्पपयन्तं सामिधेनीप्रकरणानुवृत्तावप्युयग्यानपयन्तं कथमनुवृत्यवगतिरित्यादाङ्कच तिष्ठत्त- 
न्वाह्‌, अन्तर्वेदयन्यः पादो भवति वदहिरवेद्यन्यः अथान्वाहेत्युपन्यानात्पश्चादपि सामिवेनानु- 
वचनाङ्धंकीत्तनात्‌ 'देवा वे सामिवेनीरन्‌च्य यज्ञं नान्वपश्यन्निति च सौवाघा रविष्युपक्रमे 
सामिघेन्यनुवचनोपसंहा रादुपन्यानेऽपि साभिधेनीप्रकरणानुवृत्तिः स्थितोक्तया सूचिता । 


निविदामप्यन्यवधायकत्वाथं सन्देहस्मथनोपसंहा रभाष्यानुसारघ्यरप्रकरणे पाटमुक्त्वा, 
पदोत्तरत्वेनोत्तरसूव्रं व्याख्यातुमथ वेत्युक्तम्‌ सामिघेनीनासग्तिविदामपि अग्िसमिन्धन- 
प्रकाशनाथत्वेऽपि साभिषेनीनामग्निसमिन्धनाथेध्मकाष्ठग्रक्षेपप्रकारानाथंत्वान्निविदासिष्म- 
्रक्षेपफलाग्तिसमिन्धननिष्पत्तिप्रकाज्ञनार्थत्वादगन्मस्वः संज्योतिषा भूमेति दर्शापू्णंमासफल- 
निष्पत्तिप्रकारानाथंस्य मन्त्रस्य दरशपू्णमासाङ्ख त्ववत्सामिधेनी प्रकादयेन्मप्रक्षेपफलनिष्पत्ति- 
प्रकाशनाथत्वान्निविदां सामिघेन्यङ्गता युक्तेत्याशयः 1 उत्तराद्धं न्यचष्टे-यथेपि । 
पुवपक्षमुपसंहरति--इतीति । 


सिद्धान्तमाट--इति श्राप्त इति । सौत्रवाक्यभेदशब्दोक्तेऽवान्तरप्र कर णरूपवाक्यैक- 
वाक्यत्वाभावे त्रूम॒इत्यनेनार्थाद्ववाख्याते तदुपपत्तित्वेन व्यावायोक्तिन्याख्या्थं विच्छिन्ने- 
त्युक्त्वा, काम्यैः सामिधेनीकल्पैः सामिधेनीप्रकरणोज्जीवनान्न निविदां विच्छेदकत्वं भवती- 
त्याशङ्कच, न हीत्युक्तम्‌ न ॒हीत्येतावतो निषेधा्थत्वाद्विशब्दद्वयापौनरुक्तय म्‌ निविदामपि 
सामधेन्य ्गत्वात्कथं तत्प्रकरणविच्छेदकतेत्यादङ्कय, सामिधेनीभिरसम्बद्ध ग्रन्थेनेति भाष्या- 
वयवसूचितं निविदामनङ्खत्वमुपपादयितुमाह-ताबद्धीति । 


नन्विद्ध॒ इति भृतनिष्टया सामिधेनीप्र काद्येष्मप्रक्षेपफलाग्निसमिन्धननिष्पत्तिप्रकाश- 
नादगन्मस्वरित्या दीनां दशपूर्णमासाङ्कखत्ववन्निविदां सामिेन्यङ्गःवं भविष्यतीत्याशङ्कचाह- 
तत्रेति । दर्डपूर्णमा सादिफलस्यादष्टदवारसाव्यत्वेन श्र धपेक्षत्वाच्छ्रद्धाजननात्फलनिष्पत्ति- 
परकारनस्याङ्गत्वं युक्तम्‌ । इव्मप्रक्षेपफलस्यात्वनेः समिद्धत्वस्य दृष्टद्रारसाध्यत्वेन श्नद्धान- 
ेक्षत्वात्फलनिष्पत्तिप्रकाशनस्याद्खत्वं न युक्तमित्याशयः । सामिधेनीनामपि निवित््रकाश्या- 
ग्निसमिन्धनसाधने्मप्रक्षेपप्र कादनार्थत्वान्निविदङ्खता कल्पयितुं चक्येत्याह-अथेति । 
पूर्वाद्धन्याद्यामुपसंहरति- तेनेति । उत्तराद्ं व्याख्यातुमाह -कम्यास्स्विति । एकविश्चति- 
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मनुत्रयात्तत्प्रतिष्ठाकासस्ये त्यादिषष्ठश्रुत्था काम्यकल्पानां पुरुषाथंत्वावगतेः प्रक रणेनाग्रहणा- 
तदुज्जीवनं न सम्भवतीत्याशयः । 

नन्वेवं सति काम्यकल्पेनैव प्रकरणविच्छेदसम्भवान्नि विद्धिधिखेदोक्तिर्नधिकेत्या- 
राङ्कयाह- यदि पुनरिति । नन्वेनङ्खत्वेऽपि निविदां परप्रकरणपाठसम्भवान्न प्रकरण 
विच्छेदकतास्तीत्याशङ्कुयाह-अथापीति । कास्यक्रत्पानामङ्कत्वाभावेन प्रकरणानुवृत्ति- 
प्रमाणाभावान्न तद्बलेन परप्रक्ररणपाटकरत्पना युक्तेतयाशयः } एवं च निविदामङ्धंत्वस्य 
परघ्रकरणपारठ्स्य वा कल्पयितुमशक्यत्वादवान्तरप्रकरणविच्छेदकत्वसिद्धे महा प्रकरणेनो- 
पवीतस्य कत्स्नददापूणमासाथता युक्तति सूत्राधंमुपसंहरति- नत्विति । 


ननु दष्नेन्द्रियकामाधिकरणन्यायेनंकविदत्यादेर्गुणात्फलावगतेन्नि राश्रयस्य च गुणस्य 
फलान्वयानुपपत्तेः विच्छिन्ने च प्रकरणे तेनापादानाद्वाक्येन त्वाश्रयदाने युणफटाध्रयाश्रयि- 
सम्बन्धद्रयकरणात्‌ वाक्यभेदापत्तंभविनान्तरत्वाद्वा वाक्यमेदपरिहारे रेवतीवारवन्तीयादि- 
ष्वपि वाव्येनाध्रयदानाद्‌ गुणफटान्वयोपपत्तेः स्थितसिद्धान्तहानिप्रसङ्कात्प्रकरणेनाश्चयः- 
लाभाथं विच्छिन्नस्याऽपि प्रकरणस्य काम्यकत्पे दज्जीवनावगतेरपवीतस्याऽपि सामिघेन्यद्ध- 
त्वप्रसङ्खाद्‌ दुर्घटः सिद्धान्त इत्यादङ्खुते- ननु चेति \ 


प्रकृताश्रयालाभाक्कतमंण एवान्न फलकं न गणादिति परिहरति-उच्यते इति । इछोक 
व्याचष्ट नवेति । ननु कर्मान्तरत्वे , संख्येयाऽनुपादानात्संद्यामाद्रदिदिष्यानुवचनविधिर- 
परिप्रणः स्यादित्याशङ्कुयातिदेशात्संख्येयसास्यमाह्‌-- कथमिति \ ननु कर्मान्तिरल्वेऽपि 
काम्येनव सामिवेन्यनुवचनेन प्रसद्धात्‌ क्रत्वथंसामिघेन्यनुवचन-कार्याग्िसमिन्धनप्रकादान- 
सिद्धेगुणक्ामतुल्याऽनुष्ठानावगम्कर्मान्तरत्वोक्तिः करिमर्थेत्याश द्रुचाह-- यदपि चेति । 
अनुष्ठानाविशेषेऽपि श्रक्ृताश्नयालाभाद्‌ गुणफलान्वयाऽनुपपत्तैः कर्मान्तरविधि विना 
वाक्यानथक्यप्रसङ्गात्कर्मान्तरतोक्तेत्याशयः । ननु कर्मान्तरत्वं पृथवश्रयोगापत्तेस्तेन प्रसङ्गात्‌ 
क्रत्व्थसामिधेन्यनुवचनकार्यासम्भवार्मान्तरत्वयोरनुष्ठानविशेषोऽस्त्येवेत्याश् द्ुते- नन्विति । 
्रकृतानुपयोगित्वादेव तावन्नेयं शङ्का युक्तेत्याह्‌-- न तावदिति । न च कर्मान्तरल्वेऽपि 
पुथक्प्रयोगापत्तिरित्याह- न चेति । एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति--द्धुत इति । 
यस्य नमः भ्रवक्त्र इत्यादि निगदस्य पश्चात्सामिधेनीवचने क्रियमाणे पञ्चाद्वचनवाच्येकवि- 
दातिमनुन्रूयादित्ययमनुशब्दः प्रयुज्यते 1 तस्य॒ निगदरूपस्यान्यप्रयुक्तस्वेन पुथक्प्रयोगे सति 
सामघेनीभिरलाभादनुवचनत्वविघातापत्तेनं पृथवप्रयोगो युक्त इति, भावे चानचमङ्खीछृ्ये 
व्याख्येयम्‌ । पृथक्भरयोगेऽपि सामिघेन्यद्धत्वान्निगदो लप्स्यत इत्यार द्कां निरस्यन्‌ इलोकं 
न्याचष्टे-योहीति । जातवेदो रमया पञश्ुन्मयीति लिङ्खल्लिगदस्याप्यग्निप्रकाशनार्थत्वाव- 
गतेन्नं सामिवेन्यङ्धं तेत्यादायः । “अग्नये समिध्यमानान्‌त्रूहो'ति प्रंषपश्चाद्धावनिमित्तो- 
ऽनुखब्दो भविष्यतीत्याशङ्कय, पुथकप्रयोगे क्रत्वर्थाग्निसमिन्धनप्रंषप्रासेरनाशङ्कयत्वात्तिग- 
दानन्तर्यनिमित्ततानुशब्दस्याच ्धयेत । सा च स्वातन््ये सति न सम्भवतीति परिहारं 
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तदनन्तरत्वेन चेत्युक्तम्‌ 1 पुथक्म्रयोगे च॒ सत्येकविशत्यादिसंख्यापरिच्छेदयत्वेनातिदेश- 
प्रास्तानामपि 'भ्रवोवाजा अभिद्यवः इत्याद्यानामृचामग्निसमिन्धनाप्रकादाकत्वेन सामिवे- 
नीत्वाभावापत्तेरप्रयोगमध्यस्य चाग्नेत्निष्प्रयोजनत्वेनासमिन्धनोयत्वादुचामग्निसमिन्धन- 
प्रकाराकत्वानुपपत्तेः समिवेनीनामेक्विश्चव्यादिसंख्यापरिच्छेयताऽतिदेराप्राप्ता विहन्येते- 
त्याह- किञ्चेति ! रलोकं व्याचष्टे-एक्{विक्त्यादिभिस्तावदिति । उत्तरार्ढन्याख्याथं 
सचेत्युक्तम्‌ । कथं तहि कर्मान्तरत्वेऽप्यन्तः क्रतुप्रयोगसिद्धिरित्याश ङ्बाह- तेनेति । येन 
कारणेनाग्निससिन्धनप्रकाशनत्वं विना साभिधेनीत्वं न सम्भवति ऋतुप्रयुक्तत्वं च विनाग्नेः 
समिन्धनीयत्वं न सम्भवति तेन कारणेन अर्थाभिधानकमं च भविष्यता संयोगस्य तत्नि- 
मित्तत्वात्तदधं हि विधीयते (४.१.२६) इति चतुर्थाधिकरणन्यायेनास्याग्निसमिन्वनप्रकाद- 
नाथसामिवेनोकमस्वल्पस्य प्रकृतिम्‌ तक्रत्वर्थसामिषेन्यनुवचनवत्काम्ये सामिषेन्यनुवचनें 
अनुप्रयोगवााप्रयोगमव्यपात्यग्निसभिन्धनाधीनत्वं कर्मान्तरभूतस्यापि काम्यस्य सामि- 
वन्यनुवचनस्येद्युक्तं प्रयोगमध्यपाद्यग्तिससिन्धनप्रकाशनस्य पञ्चदरसंख्यावच्छिन्नसामि- 
घन्यनुवचनेन सिद्धिरित्यारा ङ्य, प्राकरतस्य चेव्यक्तम्‌ । उपदीतस्य निविद्रचवहितक्रत्वथ- 
सामिवेन्यन द्ध त्वेऽपि काम्यसामिषेन्य ज्खत्वं मविष्यतीत्याशङ्काधं ननु सामिवेनीकत्पाना- 
मिति माप्यं व्याचष्डे-~ नन्विति; निविद्चवधानान्निवृत्तस्य क्रत्वथंसामिवेनीप्रकरणस्य 
काम्येषु सासिपरेनीकल्पेपु प्रकरणेनाश्रयालाभाद्राक्येनाधरयान्वयाभ्युपगमापत्तेस्तव्र च 
वाक्यभेदप्रसद्घाद्‌ गुणफकान्वयासम्भवनाश्चयविक्षामावात्तचनिमित्तोज्जीवनःनुपपत्तेः 1 
प्रकरणेनाश्रयालामेऽपि गुणफलान्वयाभ्युपगमेनाध्रयतया सामिधेनीग्रहणेऽपि तासां 
संख्यान्वयित्वमात्रेण ग्राह्यतया कन्तंग्यत्वेनाविधानात्संच्यासामिषेन्यन्वयस्य वाक्येनेवाम्यु- 
पगमनीयत्वापत्तेः, गणफलान्वयेऽपि प्रकरणानपेश्नणात्सामिषेनीनां प्रकृतत्वाभावाहप्रकरणे- 
नोपवीतग्रहणानपपत्तेः सानिवेनीवाक्यानन्तर्गत्वाच्च वाक्येनोपवीतग्रहणस्यानाशङ्कयत्वान्न 
काम्यानामपि सामिषेनीनामपवोतमङ्ग भिति परिहाराथं नेति ब्रूम इत्यादि भाष्यं काम्येषु 
सामिधेनीकल्पेषु क्रत्वथंसामिषेनीध्रकरणाननुवृत्तावपि काम्यसासिधेनीप्रकरणेनेवोपवीत- 
ग्रहणोपपत्तेगुणफलान्वयस्य च॒ विच्छिन्नप्रकृताश्रयत्वेनानिष्टत्वादुपेक्ष्य, स्वयङ्काम्यानां 
सामिधेनीनां प्राकरताद्धनिराकाङ्क्षत्वेन प्रकरणाभावात्‌, सद्भावेऽपि “देवा वे सामिधेनीर- 
नूच्येत्यस्याघारार्थवादाङ्खत्वेन सामिधेनीप्रकरणाननुवन्तकत्वादनुवत्तकान्तरस्य चाना- 
शङ्कुनीयत्वात्सन्निधिनोपवीतमङ्खं स्यात्‌ । स च प्रकरणात्‌ दुबंर इत्येवं परिहारमाह-- 
नेतदिति । इलोकं व्याचष्टे--सर्वस्विवेति \ अतिदेशलमभ्यानासपि प्राकृतामङ्खानां क्डपोप- 
कारकष्वेनोपदिष्टेम्यः प्राणिक्ृतिभि््रहणात्पुषदाज्येनानुयाजान्यजतीत्यादीनां च प्राकृतानां 
गुणत्वेनोपदिष्टानामपूर्वाणामप्यङ्खानां स्वाङ्गपरिपृणप्राकृताङ्खग्राहिण्या विकृतिभावनया- 
कृताङ्कग्रहणवेलायामेव ग्रहणात्तद ्गानाच्चानिवृत्ताकाङ्क्षत्वात्प्रकरणेनंव भ्रकृताङ्ग गुणभूता- 
प्राकृताङ्ख ग्रहणोपपत्तेस्तदयावृत््यै यदित्युक्तम्‌ । प्राृताङ्खप्रहणसम शाख्लक्षणार्थो मचव्य- 
दाब्दः । अभिषेचनीयसन्निधिपटितानां विदेवनादीनां स्थानादभिषेचनीयाङ्गंत्वस्य प्रति- 
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भासमानस्य प्रकरणावगतेन राजसूयाङ्खत्वेन बाधो बलाचिकरणे वक्ष्यमाणः काम्यसामि- 
घेनीसन्निधिनोपवीतस्य काम्यसामिवेन्यद्घतायाः प्रकरणावगतेन दरंपणंमासाङ्खत्वेन 
बाधसिद्धये दृष्टान्तितः । तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहा रभाष्यं ग्याचष्टे-- तस्मादिति ॥ २१ ॥ 


॥ इत्येकादशमुपवीताधिकरणमु ॥ ११ ॥ 


भा० प्र<-अवान्तर प्रकरण एवं महाप्रकरणके मव्यमें किसी तरिनियोजन का 
विचार कियाजारहाहं। दो पदार्थो में परस्पर आकाङ्क्षाकारही नाम प्रकरण है । 
उनमें फलभावना प्रकरण को महाप्रकरण कहा जाता है, अतिरिक्त अवान्तर प्रकरण दहै । 
दशपणं मास प्रकरण मे सप्तम एवम्‌ अष्टम अनुवाक मे सामघेनी मन्त्र का ब्राह्मण 
नवम अनुवाद मे काम्य सामिवेनी = इस कामनामें ये सामघेनो मन्त्र पाल्यहं, इस 
प्रकार कामना नि्देशपूर्वक विशिष्ट संख्या से युक्तं सामघेनी पड़ा जाता ह । एकादश 
अनुवाक मे ˆ निवीतं मनुष्याणां प्रचोनावीतं पितृणाम्‌ उपवीतं देवानाम्‌ इस शरुत्तिवचन 
मे उपवीत विहित होता हे । यह्‌ उपवीत अवान्तर प्रकरण के अनुसार सामिधेनी का 
मङ्कु ह या महाप्रकरण के अनुसार दरापूर्णमास का अद्ध है--यही संशय ह । 
भावना का अर्थात्‌ प्रधान विधिकाजो प्रकरण, प्रधान कमं की जो इतिकर्तव्यता- 
काङ्क्षा, वह महाप्रकरण ह । फलभावना के मध्यमं अद्ध भावनाकाजो प्रकरण 
अर्थात्‌ अङ्खविधि से प्रतिपाद्य भावना की जो इतिकतन्यताकाङक्नषा--वह अवान्तर 
प्रकरण हं । इसमे पवपक्षी का कहना हं सामिवेनी प्रकरण के बाद निवित्‌ नाम के मन्त्र 
का प्रकरण रहने पर भी उसके बाद पुनः जव काम्य सामिधेनीका प्रकरण रहता, 
तव सामिधेनी का प्रकरण निवृत्त नहीं होता हे । अतः, प्रथम सामघेनी वाक्य बुद्धिस्थ 
रहता हं ओर द्वितीय काम्य सामधघेनी वाक्य उपवीतविधि के निकटस्थ रहता हं अतः, 
उपवीत सामधेनी का अङ्ग हं । इसलिए, “क्या कर्तव्य हँ इस समय उपवीत कर्तव्य हे ' 
दस प्रकार को आकाङ्क्षा को बुद्धिस्थ सामयेनो वाक्य एवं निकटस्थ काम्य सामधेनी 
वाक्य इन दोनों के द्वारा निवृत्त हो जाता हे, अतः, उपवीती होना ही सामसधेनो पाठ्य 
है--इस प्रकार का अथं होता ह्‌ । अतः, इस स्थल मे भी पूवं अधिकरण का सन्दंशन्याय 
के अनुसार उपवीत सामघेनी का ही अङ्क हं। क्योकि, उपवीत के पूवंमे ओर बादमें 
सामिधेनी विषयक विधि रहतो हं ओर सामधेनीका प्रकरण अवान्तर प्रकरण दही 
रहता हं ॥ 
इस पर्वपक्ष के समाधान मे सिद्धान्ती का कहना ह--“.सन्दिग्धे तु वाक्यभेदः 
स्यात्‌” किन्तु इस प्रकार के सन्दिग्ध स्थल में वाक्य-मेद कर्तव्य हैँ अर्थात्‌ सामिधेनी 
वाक्य के साथ एकवाक्यता का अभाव होगा अर्थात्‌ सामिधेनी वाक्य के साथ अन्वित 
नहीं होगा । इसका क्या कारण ह ? “व्यवायात्‌ अर्थात्‌ यह अन्य प्रकरण कै द्वारा 
व्यवहित रहता ह 1 पूवंपक्षी का यह कथन क्रि सामिधेनी वाक्य बुद्धिस्थ ह, यह सङ्गत 
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नहीं हं । कारण वाद में "निवित्‌" संज्ञा वाले प्रकरण के रहने से सामिघेनी का प्रकरण 
विच्छिन्न हो जाताहं। जो देप होकर अन्य विषय से व्यवहित होता हं-बह वुद्धिश्थ 
नहीं हो सकता हं । अतः, इस स्थल मे सन्दंशन्याय की प्रवृत्ति नहीं होती हं, कारण, 
जिस स्थलमे पूवम ओर्‌ बादमें वाचनिक गुण नहीं रहता हं, वहां सन्दंशन्याय 
प्रवृत्त नहीं होता टे ओर सन्दंशन्याय प्रवृत्तन होने पर प्रकरण विनियोजक् नहीं होने 
के कारण सामिघेनी का अवान्तर प्रकरण उपवीत का विनियोजकं न होने सेः उपवीत 
सामिधेनी का अङ्क नहीं होता, इसलिए दशपणं मास का उतना कमं ही उपवीती 
अर्थात्‌ बाये कन्ये पर उत्तरीय रखना कर्तव्य होता हे । 


'सन्दिग्घे ` = सन्दिग्ध स्थल-मे अर्थात्‌ महाप्रकरण एवम्‌ अवान्तर प्रकरण ते मघ्य 
म कौन विनियोजक है इस प्रकार के सन्देह के विषय उपवीत आदि वाक्य मेँ, " तु = 
पक्षान्तर का सूचक ह, ““व्यवायात्‌ ` = व्यवधान होने से, “वाक्यभेदः स्यात्‌ ' = वाक्य- 
मेद कतव्य होता ह, अर्थात्‌ उपवीत सन्निधान से विच्छिन्न होकर महाप्रकरण के अनुसार 
सभी कर्मो का अद्ध होतादहं। 

युधिष्ठिर मीमांसकने इस सूत्रकी व्याद्यामं विभिन्न आक्षेपो को लिखते हुए 
टम प्रकरण का व्याख्यान क्रिया ह्‌ । 

विवरण-- ह दथमनुविपरि वतंमानासु- हमें यह पाठ अयुद्ध प्रतीत होता हं । तन्त्र- 
वातिक ओौर्‌ वृहती टीका में इसकी न्याख्या नहीं हं । हमने कथच्धित्‌ उक्तं पाठ की 
व्याद्या कर दीह । हमारे विचार में यहां “हूदयमनु अविपरिवतंमानासु साप्निघेनीषु" 
(हृदय में अपरिवतित रूप से वतमान सामिधेनियों मे) पाठ होना चाहिए । 


यज्ञोपवीत ( = जनेऊ) का स्वरूप- कर्तुश्च वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्युपवीतं नाम 
इससे स्पष्ट होता है फ यज्ञोपवीत = जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप है, वह अर्वाचीन 
है । प्राचीन कालमें दुषद्ेकोधारण करने की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत 
ओर निवीत कहाती थीं । मानुषकमं = सभा आदि में उपस्थिति के समय दुपदं को गले में 
डालकर दोनों छोर आगे ठटकाये जाते थे। [ एेसी प्रथा अभी भी कहीं-कहीं हं ]। 
यज्ञकमं ओर पितुकमं करते समय दुपट्े के लटके वाले दोनों छोर कमं मं बाघक न होवे, 
इसलिये यज्ञकर्म के समय दाहिने कन्धे पर आने वाजे छोर को पीछे की ओर दाहिने हाथ 
के नीचेसे निकालकर ब्य कन्धे पर डाला जाताथा। यही दुद्रा धारणका -रूप 
(उपवीत” कहलाता था । पितुकर्म मेँ उक्त विधि से उल्टा बाय हाथ के नीचं से उस छ.र 
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को निकालकर दाहिने कन्धे पर डाला जाता था । यह स्वरूप प्राचीनावीत था । मानुष 
कर्म में दुपटे के दोनो छोर आगे को ठटकाना निवीत कहाता धा । 
अन्य प्रमाण घर्मशास्त्रो में स्नातक नियमों में उत्तरीय चस्त्र (= शरीर ढत्रने का 
वस्त्र चादर) के अभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलन्य होता ह 1 
उत्तरीय वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता हं । इससे विदित 
होता ह कि पुराकाल में यज्ञोपवीत दुपट्टा जसा वस्त्रविदोष ही था, जिसे आवद्यकता 
पड़ने पर उत्तरीय वस्त्र के रूपमे घारणकियाजा सक्रताथा । महाभारत में युद्धक्षेत्र 
में भीष्म के वर्णन में लिखा है--“श्वेतयज्ञोपवीतवान्‌ शुशुभे च पितामहः । उपव्ययते 
देवलक्ष्ममेव ततु कुरुते (त° सं०° २।५।११) से भी इसे देवचिद्ध कहा हं । कादम्बरी में 
भी महादवेता के वर्णन मे य्नोपवीतेनालकृतामु विशेषण प्रयुक्तं हुजा ह । वहां भो यज्ञो- 
पवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था दूसरी-वह शोभाका कारण भी वनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सूष्ष्म होने से शोभा वा अरक्रार का कारण उपपन्न नहीं होता हं। 
इससे स्पष्ट हं कि तन्तुरूप यज्ञोपत्रीत का स्वरूप अर्वाचीन हं । उसका वस्त्र के नीचं 
घारण करना तो सम्भवतः मघ्यकालमें हुआ हं । इस दृष्टिसे जो रोग तन्तुल्प यज्ञेपवीत 
के विधान के लिए मन्त्रो में प्रयुक्त त्रिवृत्‌ शाब्द कां आश्रय लेतेदुं, ओर इसके एक- 
एक तन्तु के प्रयोजन वा महात्म्य के वर्णन में आकाश-पातारं एक कर्‌ देते टं । वहं 
सब यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य ह । वस्त्ररूप यज्ञोपवीत 
दैव, पितर वा मानुष कमके समयमेही धारण किया जाताथा। शयनकाल में वह 
वस्त्र खंटी पर टाग दिया जाता था । 
शौचादि के समय कान पर जनेऊ त्पेटने का कारण-जयपुर के राजगुरु स्व 
श्री पं मधुसूदन जी ओक्षा नें सन्‌ १९३१ में दातपथ ब्राह्मण पढ़ते हए, एक शिष्य 
द्वारा शौचादि के समय कान पर जनेऊ क्पेटने का कारण पृक्ते पर कहा था-- 
'दौचादि के समय कान की नससेब्रह्यप्राण बाहर निकलता, उसे रोव्रनेके किए 
कान पर जनेऊ ्पेटा जाता ह 1' यज्ञोपवीत संस्कार से पूवं वा संन्यास के समय यज्ञो- 
पवीत त्यागने पर भी ब्रह्यप्राण निकलता रहेगा, एेसा मेरे पूछने पर कहा कि "उपवीत- 
संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता हे ओर संन्यास-संस्करार से समाप्त हो जाता 
है । स्त्री ओर शुद्रामें ब्रह्मप्राण होताही नहीं हं । एसी विना सिर पैर की क्ल्सनाभी 
सर्वथा हेय है । कान पर जनेऊ क्पेटने में सीचा-सादा दुष्ट प्रयोजन ह । अशुचि अवस्था 
मे सम्भाषण आदि का धममंशास््रो में निषेध क्रिया.हं। कान पर जनेऊ लपेटने से यह 
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विदित हो जाता हैँ कि यह व्यक्ति सम्प्रति अगुचि ह । अतः इससे सम्भाषण नहीं करना 
चाहिये । 

आचाय मीमांसक जी ने यज्ञोपवीत के आधुनिक गृहीत स्वरूप की आलोचना करते 
इए लिखा ह कि तीन सूत का व्यवहृत यज्ञोपवीत स्मृति काक की देन है, किन्तु “नववै- 
त्रिवृत्‌ ` इस श्रुति के अनुसार आज का व्यवहार ही युक्ति-सङ्खत प्रतीत होता हे । 
“दक्षिणं वाहुमद्ध रतेऽवधते हन्य मिति यज्ञोपवीतम्‌ (तं° आ० २) इस श्रुतिवचन के 
अनुसार भी इसी की सिद्धि होती हं । 


इतना सत्य हँ अमुख्य यज्ञोपवीत वस्त्रात्मक या दभत्मिकं भी होता हं, यह मुख्य 
यजोपवीत की उपलन्धि न होने पर ही व्यवहूत माना गया है । ब्रह्मचारी वेदाघ्यायी के 
किए "वासः कृष्णा जिमं परम्‌" इत्यादि वचनो के अनुसार कृष्णाजिन का ही विधान 
क्रिया गया हं । 


ˆ नित्यमुत्तरं वासः कार्यम्‌" इस वचन में उत्तरं वासः यह उपर के वस्त्र अर्थं का 
बोधक टै किन्तु इसके वाद में “अपि सूत्रमेवोपवीतार्थे” इस सूत्र का उपवीत के 
अथंमें विधान वस्त्र का नहीं, क्योकि “अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत (आ० घ 
१-३-१०) सूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी के लिए द्वितीय वस्त्र का निषेध होने से ग्रन्थि- 
युक्तं तीन सूत्र काही नित्य व्यवहार मानना होगा । 


आपस्तम्ब की व्याख्या उज्ज्वला में स्पष्ट शब्दों मे निदंश हं किं “यज्ञोपवीती 
दविवस््रः अधोनिवोत स्त्वेकवस्वरः (आ० ध० १-२-६-१९) । इसकी व्याख्या में उज्ज्वला- 
कारने कटा ह `यदा द्विवस््रस्तदाऽन्यतरेण यज्ञोवीती स्यात्‌ अपिवा सूत्रमेवोपवीता्ं 
इत्येषकत्पस्तदा न भवति, यदा त्वे कवस्त्रो भवति तदाऽधोनिवीतस्यात्‌ न तस्य दीघ- 
स्याप्येकदेदोन उत्तरीयं कूर्यात्‌" इस वचन के अनुसार अजिन द्वितोय व्स््रकेरूपमें 
कहा गया हं ओर नवतन्तु समन्वित त्रिवृत को यज्ञोपवीत माना गया हे, वस्त्र का संक्षिप्त 
रूप आज का यज्ञोपवीत नहीं ह । 


“यज्ञोपवीतं कृत्वाऽधोनिपपात नमोनमः ' इस श्रुति के आवार पर ` 'यज्ञोपवीतं 
कृत्वाऽधोनिपतेत' इस विधि से यज्ञोपवीत पद अजि~वस्त्र॒ विन्या विदोषपरक हं 
स्मृष्ुक्त ब्रह्मसूत्र परक नहीं है । ““यज्ञोपवीत्यधीन'” यहाँ “अजिनंवासो वा दक्षिणत उपवीय 
दशिणं बाहुमुद्ध रतेऽवधत्ते सब्यमिति यज्ञोपवीतम्‌" इस वाक्य शेष से उस शब्द की रूढि 
अथं की बोधकता सिद्ध होती ह । " त्रिवृद्ध विष्यवमानम्‌ ` यहां वाक्य शेष से स्तोत्रीय 
नवक में "त्रिवृत्‌ शब्द रूढ होने से “्रिवृदगिनष्टुवदगिनष्टोमः' इत्यादि मे वाक्य शेष 
रहित मेँ भी स्तोत्रीयानवकपरक ही मानना उचित है लौकिक त्रँगुण्यपरक नहीं हं । 
त्रिवृदधिकरणन्याय प्रकृत मेँ भी समान है, अतः प्रणाम में गौण उपवीत परक र्वाणत ह 1 

४२ 
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वस्तुतः यह व्याख्यान उचित नहो है, क्योकि, ““मज्ञोपवीत्यधीत'' इस श्रुति के 
अनुसार मुख्य यज्ञोपवीत परक ही इसका मानना उचित ह । 


तन्त्रवातिक्र मे “यज्ञोपवीतिना करत॑ग्यम'' इसे आक्षिप्त “न न्विह यज्ञोपवीतमुदा- 
हतंग्यं दशपूर्णमासादिषु उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुत इति क्रत्वङ्क प्रतयक्न विधानात्‌” 
तथा काठ के “चानारमभ्यवादविधिना सर्वंयज्ञगत यजनयाजनसम्बन्धोऽव्ययनाध्यापनसम्बन्धश्च 
शरूयते ` । यह प्रत्यक्षश्रुतिवाक्य यज्ञोपवीत का विधायक है, यद्यपि “अजिनं वासो वा' इस 
अग्रिम वाक्य की पयिचना से ““यज्ञोपवीत्येवाधीयीत'' यहां पर यज्ञोपवीत शब्द अजिन 
वस्त्रविन्यास विशेषमात्रपरक प्रतीत होता ह । त्रिवृत्सूत्र॒ नवतन्तुक त्रिग्रन्थि युक्तं यज्नो- 
पवीतपरक प्रतीत नहीं होता हं तथापि अजिन ओर वासः का ग्रहण यज्ञोपवीत चब्दाथं 
के अन्तगंत नहीं हं । “दक्षिणत उपवीयदक्षिणं वाहुमुद्ध रतेऽवधत्ते सव्यमिति यज्ञोपवीतम्‌" 
एतावन्मात्र ही यज्ञोपवीत संज्ञा करते से तन्मात्रही शब्दार्थं हं । इसीलिए भद्रभास्कर 
ते कहा है-““अजिनं वासो वेति द्रन्यविधिः'” यह कहकर यज्ञोपवीत का लक्षण कहा है, 
““दक्षिणत उपवीयः' इत्यादि कथन से तावन्मात्र ही यज्ञोपत्रीत का स्वरूपं । इस 
प्रकार सामान्य रूप से लक्षण कथन की अवतारणासे अजिन ओर वासके ग्रहण को 
प्रदर्शन परक मानकर नवतन्तुक साधारण से ही यज्ञोपवीती हौ अध्ययन करे "यज्ञो- 
पवीत्येवावीयीत' इस श्रुति की प्रवृत्ति होती हे। इसीलिएु भाष्याथं संग्रहकार नें 
कहा है-- 
ˆ“नवतन्तुदक्षिणं कत्वा सन्यासे यच्निधीयते । 
तत्सूत्रादयुपवीतं स्याहवे कर्मणि तत्स्मृतम्‌" ॥ 


अतः, श्रुति आदि के अनुसार नवत्रिवृत॒सूतं निमित ही यज्ञोपवीत को मानना उचित 
है । मुख्य ओर अमुख्य के भेद से यज्ञोपवीत का दविष्य होने से मुख्य यज्ञोपवीत का 
दैविध्य होने से मुख्य यज्ञोपवीत व्यवहार गृहीत ही हं । 

मीमांसक जी को आयसमाज के आग्रह में रिष्टाचार व्यवहार परिगृहीत सिद्धान्त का 


खण्डन करना ही अपना स्थिर सिद्धान्त नहीं रखना चाहिए । शास्त्र की मर्यादा का 
साम्प्रदायिक आग्रह के आवहा मे अन्यथाथं करना मीमांसा सिद्धान्त का समूल उच्छेद 


मात्र ही मानना होगा । तकं की इयना नहीं है ॥२१॥ 
अथ हादश्चं वारणादीनां सवंयज्ञाङ्धताधिकरणम्‌ 
[१२ गुणानां च पराथत्वादसंबन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ सि° 


वा० भा०-अगन्याधेये वारणवंकङ्कतपात्राण्यहोमार्थानि, होमार्थानि च 
श्रयन्ते । तस्माद्वारणो वे यज्ञावचरः स्यात्‌ । न त्वेतेन जुहुयात्‌ । वेकङ्तो 
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यज्ञावचरः स्यात्‌, जुहुयदेतेन ^” इति । न च वारणवेकङ्तानां पात्राणाम- 
ग्याघेयेन सम्बन्धः । कुतः ? यज्ञावचरवचनात्‌ । यज्ञस्येतानिः पात्राणि 
वाक्येन प्रकरणं वाधित्वा भवन्ति । तत्रैष सन्देहः पवमानेष्टिषु निविान्ते, 
उत ॒दशंपुणमासादिषु सर्वयागेष्विति । क तावत्प्राप्तम्‌ ? पवमानहविःष्विति । 
कुतः ? उक्तमेतत्‌, प्रधानेऽसंभवन्पदा्थंस्तद्गुणे कहप्यत इति । भग्न्याघेयत्रकरणे 
च समाम्नानात्पवमानहेविषां तद्गुणता । तस्मात्पवमानहविःष्वित्येवं प्राप्तम्‌ । 
एव प्राप्ते । त्रमः- 

गुणानां समत्वात्‌ । पवमानहविषाम्‌, अग्न्याधेयस्य च न परस्परेण 
सम्बन्धः । यथाऽऽधानमन्नेर्गणः संस्कारं, एवं पवमानहर्वोष्यप्यग्नेरेव 
गुणभूतानि । कस्तत्र परस्परेण सम्बन्ध इति । 

यदक्तमाधानस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते इति । यद्यपि समाम्नायन्ते, तथाऽपि 
प्रकरणं बाधित्वा वाक्येनाग्नेभंवन्ति । किमिह वाक्यम्‌ ? यदाहवनीये जुति, 
तेन सोऽस्याभोष्टः प्रीतो भवति इति । नन्वाहवनीयोऽत्र यागस्याधिकरणत्वेन 
गुणभूतः श्रयते । सत्यम्‌! अधिकरणमाहुवनीयः । तथाऽपि त्वाहवनीयार्थं 
एव यागः, प्रयोज नवत्त्वादाहवनीयस्य, निष्प्रयोजनत्वात्पवमानहेविषाम्‌ । 
कथमेषां निष्प्रयोजनता ? फलाश्रवणात्‌ । कतप्यं फलमिति चेत्‌ ? सत्यं 
कतप्यम्‌ । अग्निसंस्कारस्तु तत्फलम्‌, न स्वगं: । स्वर्गे कत्प्यमाने द्विरदं 
कत्प्यते । होमाच्च स्वर्गो भवति । तस्य चाऽऽहवन।येनापरोऽदृष्टः सरकार 
इति । तस्मादग्न्यथंता पवमानहविषाम्‌ । नेंषामाधानेन सम्बन्धः । तस्मान्ना- 
ऽऽधाने श्रूयमाणं पवमानहविषां भवितुमहंति । क तहि ? सवंयागेषु दशंपुण- 
मासप्रभृतिष्वाघानस्य प्रधानभूतेषु निवेश इति ॥२२॥ वारणकङ्कुतादिपात्राणां 
कृत्स्नयागगुणताधिकरणम्‌ । १२ ॥ 

त° वा०-आनथंक्यात्तद द्खेषु" इत्यस्यापवाद भारभ्यते । वारणवेकङ्कुतानि 
होमार्थानि, अहोमार्थानि च पात्राणि यज्ञगामित्वेन विहितान्याधानप्रकरणं 
बाधित्वा कतमस्य यज्ञस्य भवन्त्विति 'मानथंक्यात्तद द्धेषु' इति पवमानहविःषु 
विज्ञायन्ते । तथा प्राप्ते । 

अभिघीयतेः- 


वाक्येनाऽऽधानतुल्यानि पवमानहवीष्यपि । 
तेनासति तदङ्खत्वे सवंयज्ञाथतेष्यते ॥ 


१ ब. देवेतेनेति। २. ब. इतःप्राक्‌-आग्त्याधानस्य यजतिचोदनारहितत्वादयज्ञ्वं - 
इत्यधिकम्‌ । ३. ब. जुहोति । 
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प्रकरणगम्यां पवमानहविषामाधानाथतां वाधित्वा वाक्येनागन्य्थंता विज्ञायते 
यदाहवनीये जुह्वति" इति । 
भाष्यमते आक्षेपः 
तत्र चोदयते । यद्यस्माद्राक्यादाहवनीयः पवमानहविषां संस्कार्यो भवति, 
ततः समानवाक्यनिर्देगादग्निहोत्रादीनामपि प्राप्नोति । अथ तेषां फल्वत्तवादा- 
हवनीयोऽद्धम्‌, ततः पवमानहविषामप्यङ्कमेव स्यात्‌ । न द्येक वाक्यं फलवतां 
गुणभूतम्‌, अफलानां च प्रधानभूतमाहवनीयं वक्तुं समथ॑म्‌, विध्यनुवादोदेद्यो- 
पादेयगुणप्रवानानां युगपद्विरोधात्‌ । सप्तमी चेकत्र" द्वितीयार्थं लक्षयति । अन्यत्र 
स्वाथेमेव वदतीति विरोधः । तथा विश्वजिदादीनामश्रुतफलानामङ्खत्वप्रसङ्खः । 
स्वं चायुक्तमेतत्‌ । निष्पन्नश्चाऽऽहुवनीय उपदिश्यते । फ ठवत्कर्मातुरोषेन च 
भाव्याहवनीयसंज्ञा विज्ञायते । 
समाधानम्‌ 
तस्मात्किकेवं वणंनीयम्‌ । दे द्येते वाक्ये तुल्यरूपे । पवमानहुविष्प्रकरणे- 
एकम्‌, भपरमनारभ्यवादे | तत्र प्राकरणिकेन निष्पाद्यमानत्वात्संस्कारापेक्षिण 
आहवनीयस्याफखानां पवमानहविष्प्रमृतीनां संस्कारत्वेन विधानम्‌ । अनारम्य- 
वादेन तु निष्पन्नस्य सतः सवेकमण््युदिश्याधिकरणत्वेन विधानम्‌ । तस्माद- 


विरोध इति । 
वातिकमतम्‌ 


वयं तु त्रूमः। किमनेनाश्रुतवाक्यकल्पनाक्छेदोन । अन्यथाऽप्येतदुपपद्यत 
एव । भवन्तु नाम पवमानहवीष्याघानाङ्खम्‌, तथाऽपि न तत्र पात्राणि भवन्ति| 
वाजपेयस्य युप इति हि युपग्रहुणाद्रयवहितसंबन्धेऽपि षष्ठयुपपत्तेस्तथा कल्पितम्‌ । 
न त्विहैवं किचिदस्ति । 

यत्तुयज्ञावचरग्रहुणम्‌, तत्‌ प्रकृतयज्ञाभावादनारभ्यवादरूपेण सवत्र विदधाति । 
तच्च तत्पूषादयनुमन्त्रणन्यायेनैव सेत्स्यतीति नार्थोऽधिकरणेन । 

सूत्रं तु पूवस्येव पदोत्तरत्वेन नेयम्‌ । ननु निविदां सामिधेन्य ङ्क॑त्वान्न व्यव- 
घायकत्वं स्यात्‌ । अत आह- गुणानां च पराथंत्वादिति । तद्‌ ग्याख्यातम्‌ । 


तथा हि । 
वदन्ति सामिघेनीवत्निविदोऽग्निसमिन्धनम्‌ । 


संयुक्तत्वादतस्तासां नाद्धं प्रकरणेन ताः ॥ २२॥ 
( इति दादश्चं वारणादीनां सवंयज्ञाङ्खताधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ ) 


१. क, चैवात्र । २. क० निष्फलकर्मानुरोधेन । अफलवत्कर्मानूरोधेन । 
३. क. भाविनीयं संज्ञा । 
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अथ दादक्ञं वारणाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


न्या° सूऽ-पात्रविचारस्योपवीतविचारासङ्गतिमाशङ्कय, वाजपेयाङ्गत्वेनावगतस्य 
सप्तदशारत्नित्वस्य तत्रासम्भवात्तदङ्कपुयागावतारेऽभिहिते, तेनैवे न्यायेनामिक्रमणोप- 
न्यानयोः कर्मद मृतकर्र॑वतारे सिद्धे किमभिक्रमणस्य कृत्स्नदशपूर्णमासाङ्खत्वात्तदङ्खषु 
सर्व त्वक्ष्ववतारः प्रयोजहोमाङ्गत्वाद्वा तदङ्गमूतेऽच्वर्युमात्रे उपवीतस्य च किं सामिधेन्यनु- 
वचनमात्रा ङ्गत्वात्तदङ्कमूते होतुमात्रऽवतारः, कर्स्नदशपूर्णमासाङ्गत्वाद्रा तदङ्खगमतेषु 
सर्वत्वििविति विचारात्पर्यवसितस्यानर्थक्यतद ङ्गावतारन्यायस्य -पवमानेष्टीनामाधाना- 
ङ्गत्वेऽपि यज्ञत्वाभावान्नाधानप्रकरणपठ्तिानां पात्राणान्तास्ववतार इति प्रतिपादनात्स्व- 
मतेनापवादतया सङ्खतिमाह-आन्थक्यादिति 1 भाष्यमते तु कि पवमानेष्टीनामाघाना- 
ङ्गत्वात्पात्राणां तास्ववतारोऽनङ्खत्वाद्रानवतार इति विचाराश््रासङ््िकी सङ्गतिः ।॥ 
वेकङ्कुतेषु न त्वेतेनेति पर्युदासानुषद्ध श छ्धां नि रस्यन्नग््यावेय इत्युदाहुरणमभाष्यं व्याचष्टे- 
धारणेति । वारणानि होमव्यतिरिक्तपात्रकार्यार्थानि, वैकङ्कतानि सर्वंपात्रकार्यार्थानीत्य्थः । 
प्रकरणेनाधानाङ्धत्वावगमात्पवमानेष्टिष्वेव निवेशः, सवयागेषु वेति सन्देहायोगमाशङ्कुय 
यज्ञेऽवचर्यतेऽनुष्टोयतेऽनेनेति यज्ञावचरशब्देन यागाङ्खत्वाभिधानश्प्रकरणगम्यागरूपावाना- 
ङ्कत्ववाधेन सन्देहोपपादनाथं न चेत्यादि भाष्यं व्याचष्टे यज्ञेति । किमित्यादि- 
पूवपक्षमाष्यं न्याचष्टे--आन्थक्यादिति । एवमित्यादिसिद्धान्तभाष्यं सङ्क्षप्य व्याचष्टे 
तथेति । उलोकं व्याचष्टे--प्रकरणेति । केन वाक्येनेत्यपेक्षायां वाक्यमुदाहरति- 
किमितीति 1 भाष्यस्थस्येतिकरणस्य येन वाक्येनाम्तेभवति, तक्कि वाक्यमित्यग्यङ्क्व- 
प्रतिपादकत्वपरामर्गाधत्वं सूचितम्‌ । पवमानेष्टीनां कंमर्ध्याकाङ्क्षाया' माहवनीये जुह्व 
तीति क्टप्षफलाहवनीयसंयोगे तत्कत्प्यफलानामिष्टीनां तादर््यावस्रायादगारे गावो 
वास्यन्तामगारे कुसुमानी त्यादिवच्च प्राधान्येऽपि सप्तम्यविरोधाज्जुहोतनुत्पत्तित्वेन चेष्टि- 
निरोधानवेक्षणा द्विश्वजिद्रत्स्व गेऽपि कल्प्यमाने जुहोत्युपलक्षिताद्यागात्स्वर्गो यागस्य 
चाहवनीयेनापरोऽदृष्टः संस्कारः इत्यदुष्टद्यकल्पनापत्तेरग्निसंस्का रकल्पनस्येवोचितत्वातस- 
वमानेष्टोनामप्याधानवद्वाक्येनाग्न्यङ्ख त्वावगतेर््नाधानाङ्ग तेत्याशयः । 

सिद्धान्तभाष्यं दूषयति- तत्रेति । आहवनीयप्रयोजनाभिधायिवाक्यान्तराश्रुतेरनेनैव 
वाक्येनाग्निहोत्राद्य ङ्ख तयाऽऽहवनीयस्य प्रयोजनवत्त्वप्रतीते रभ्थुपगभनीयत्वादग्तिहोत्रादोनाम्‌, 
पवमानेष्टोनां च श्रुताश्रुतफलत्ववेषम्येऽप्येकेन वाक्येनाहवनीयस्य क्वचिद्‌ गुणत्वे क्वचित््रा- 
धान्येऽभिधीयमाने वंरूप्यापत्तः सप्तम्याञ्च॒श्रुतिलक्षणावृत्तिविरोधापनत्तेः पवमानेष्टिवच्च 
विद्वजिदादीनामश्रुतफल्त्वेनाहवनीयाङ्गत्वापत्तन्ननिनागन्यथंत्वं पवमानेष्टीनां गम्यत इटया- 
शयः । पवमानेष्टीनामपि च प्रकरणावगताधानाङ्गत्वेन फर्त्वावसायात्फल्वदफर्त्वविशेषा- 
नुपपत्तस्तद्रशेनैकस्य वाक्यस्य गुणप्रधानभूताहवनीयोक्तिवेरूप्याम्युपगमः' सपतम्याञ् 
शरुतिलक्षणावेरूप्याम्युपगमो विइ्वजिदादीनां चाहवनीयाङ्गत्वाभ्युपगमो न युक्त इत्याह-- 
सवं चेति । फल्वदग्तिहोत्रादिकर्मानुरोधेन च निष्पन्नाहवनीयोपदेशादफलवत्पवमाने- 
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एयादिकर्मानुरोधेन च भान्याहवनीयसंज्ञाविधानादाहवनीयशब्दभ्रवृ त्तावप्यस्मिन्पक्षे वैरूप्यं 
स्यादित्याह- निष्पन्नश्चेति । फलवत्कर्मानुरोधेनेह्यकारसदसद्धावाम्यामावृत््योभयत्र 
योज्यम्‌ । यदाहवनीये जुह्वति यद्गाहुपत्ये हवींषि श्रपयन्ति, यदृक्षिणाग्नावन्वाहायं 
पचन्तीत्यानारम्या घीतेम्यः कर्माद्धित्वेनाहवनीयादिविधायिम्योऽन्येन पवमानेष्टिप्रकरणा- 
धीतेनानारम्याधीताहवनीयवाक्यसद्रोनाहवनीयाङ्गतया पवमानेष्टिविचिभंविष्यतीति पर- 
मतेन भाष्यं समाधत्ते--तस्मादिति । 

नन्व्रुतप्राकरणिकवाक्यकल्पनां विनाप्यनारम्यवाक्येनाश्रुतहोमासु पवमानेषु 
आहवनीयमुपदेष्टुमशक्तुवताऽतिदेशात््राप्तेनाऽहवनीयं प्रापयताऽद्धत्वनानिष्पन्नाहवनीय- 
प्रापणाशक्तः साघ्यत्वेन प्रापणावगमात्पवमानेष्टौनामग्न्य द्धं त्वसिद्धे रतिदेशप्राप्तवाक्यग्यापारो- 
क्तयथंत्वेन वाक्योक्त्युपपत्तरनाश्रुतवाक्यकत्पना युक्तह्यादङ्कानिराससूचनाधंः किलशब्दः । 
उपक्रा रपृष्ठेनातिदेशाप्रवृत्तः पवमानेष्टिष्वनिष्पन्नत्वेनाधारतया गुणत्वेन प्राप्तचसम्भवे 
कार्यलोपाल्कृष्णलेष्ववघातवदाहूवनोयानिष्पत्तावप्याधानजन्य तरकार क्पेणे कदे ड निष्यन्नत्वाद- 
तिदेशाभ्धुपगमेऽङ्ख त्वस्याप्युपपत्तेः अतिदेशप्राप्तस्य चाहवनीयस्य साध्यत्वाभ्युपगमेञ्यो- 
न्यानपेक्षास्वाधानानपेक्षास्तु चेष्टिष्वतिदेशप्रापेः तादुशीनामेवाह्वनीया द्गुत्वापत्तेराघान- 
पवमानेष्टिसमुच्चयाभ्युपगमवि रोधप्रसङ्गादतिदेशप्राप्तस्याहवनीयस्य सान्यत्वानुपपत्तरनाध्रत- 
प्राकरणिकवाक्यकल्पनां विनागन्यङ्खत्वं पवमानेष्टीनां सेत्स्यतोत्याशयः । अनारम्यवाक्य- 
सदुश्ाश्रुतप्राकरणिकवाक्यकत्पनेऽप्याघानाङ्ध त्वात्पवमानेष्टीनामाहवनीयोत्पादकत्वाभ्युपगमे- 
ऽगारध्रावारादिवदाहवनीयस्यानिष्पन्नत्वेनाधिकरणतया संस्कार्यत्वायोगाह्तप्तमीभङ्गापत्तेः 
सम्मार्गादिवत्पवमानेष्टीनां कमंविरेषभ्रकरणानधीतत्वेन कमं विरोषयोग्यताधनात्मकसंस्का- 
रार्थत्वायोगात्साधारणयोग्यताधानस्य चाहवनीयस्वरूपोत्पत्तिमात्रात्सि देरूपनयनादिवत्सवं- 
कर्मसाधारणस्य स्वयोगताधानात्मकसस्का राथत्वायोगादगन्य ङ्खह्वासिद्धेन्नाशरु तकल्पना 
युक्तेश्येतत्समाधानं दूषयति- बयं त्विति । कथं तहि सिद्धान्तसिद्धिरित्याशङ्कुय, पूर्वपक्षयु- 
क्ताधानङ्गत्वाम्युपगमेनापि पात्राणां पवमानेष्टिष्वनवतरणमुपपद्यत इत्याह-मन्यथापीति । 
अन्यथात्वमेव दर्शयति भवन्तु नामेति । वाक्यगम्ययूपान्वयेन प्रकरणगम्यसाक्षाद्वाज- 
पेयान्वयबाधाद्राजपेयाङ्गाङ्कयूपद्वारापि च सप्तदश्ारल्नित्वस्य वाजपेयोपकारणं ` किञचि- 
दस्तीत्यथः । यज्ञग्रहणं पवमानेष्टिष्ववतारकारणं ` भविष्यतीत्याशङ्कयाह- यत्विति । 

एकादशे'ऽग्नियोगः सोमकाले तदर्थत्वारसंस्कृेतः' कर्मणः परेषु स्वाङ्खस्य तस्मा- 
त्सर्वापवर्गे विभोकः स्यादि१ १-१-१७ इति सूत्रेणाग्नेः साङ्खप्रधानाथत्वेनाग्नियोगस्यापि 


कि कि जा क क च त क कि अ = = 


१. कारित्वोपपत्तेः प्रक रणसम्भवेऽत्यन्तबाधायोगाद्रूपेऽवतरणं कल्पितं पात्रवाक्ये तु 
पवमानेष्टाचग्रहणान्न तद्देवावतार इ० २ १० अधि० 1 
२. अवतारेण कारणमिति २ पु०पा०। 


२२ ] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६७९ 


तदथत्वादि ११-१-१ ८इत्यनेन "पञ्च भिर्युनक्ति पाङ्क्तो यज्ञ॒ इति श्रुते" यज्ञशब्दस्य च स 
एष यज्ञः पच्च विधोऽग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि पञ्युः सोमः इति वाक्यालोचनया 
प्रधानयागवाचित्वावसायादग्नियोगस्य प्रघानयागमात्रार्थत्वावगतेः प्रधानमात्रापवर्गेऽग्नि- 
विमोकरसिद्धान्तस्य प्रधानार्यो योगः । प्रधानसंयोगेन हि श्रूयते 'पञ्चभिर्युनक्ति पाङ्क्तो 
यज्ञो यावानेप यज्ञस्तमालमते इति यज्ञप्राप्त्यर्थं युनक्तीति ज्ञायत इति भाष्ये वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 


वात्तिककृतापि यज्ञसंयोगाथवादस्य पञ्चमिर्युनक्तीति गुणवाक्यशेषतयान्निं युनज्मि 
शवसा घृतेनेति जुहोतीत्युत्पत्तिवाक्यशेषत्वाभावेन सिद्धान्तदूषणाद्यद्यपि यज्ञसंयोगो 
भवेत्‌, तथापि यज्ञशब्दो यागमात्रवचनः । यागमात्रवचनश्चेदङ्खयागानपि वदतीति 
वात्तिके च यागमात्रवाचित्वोक्तेश्वच्छव्देनैवानभिमतत्वसू चनात्वपव मानेष्टीनां प्राघान्याभावेन 
प्रधानयागवाचियज्ञशब्दवाच्यघ्वाभावममिप्रेत्य प्रकृतयज्ञाभावा'हीघंसोमे सन्तुद्यादि ' तिवत्पर- 
करणादृ्कपेणानारभ्यवादरूपतां प्रतिपाद्य सर्वेषु दरदापूर्णमासादिपु प्रधानयागत्वाद्यज्ञशन्द- 
वाच्येषु यज्ञावचरग्रहणं पात्राणि विदधातीव्युक्तम्‌ । 


अनेन चाधानगुणमूतानां पवमानेष्टीनाम्परार्थत्वेनागज्ञतयाधानसमत्वाद्यसंयोगेन श्रुतः 
पात्रं रसम्बन्धः स्यादित्येवं सूत्रन्याख्या सूचिता । दरपुणमासादिषु जुह्वादिपात्राणाम्पणंतादि- 
विधावप्युटूखलादिपात्रेपु वारणवेकड्भुतत्वविध्यविरोधः । यज्ञशब्दस्य प्रधानयागवाचित्वेन 
पवमानेष्टोनां यज्ञत्वाभावप्रदर्शनार्थमेततुसूत्रम्‌ । अन्यथा तु पवमानेष्टीनां यज्ञत्वाभावादयज्ञ- 
संयोगेन श्रुतानां पात्राणाम्बल्वलप्रमाणविरोघेन प्रकरणादत्क्षणं पूषाद्यनुमन्व्रणन्यायेनव 
सेत्स्यतीत्यधिकरणानथंक्यं स्यादित्याह- तच्चेति । सूत्रस्य तहि का गतिरित्याशङ्कय 
शङ्कोत्तरत्वेन पूर्वाधिक्ररणदोषतया सृत्रङ्खमयितन्यमित्याह-सुत्रन्त्िति । रोषतयेत्यघ्या- 
हाय॑म्‌ 1 कथमेतच्छङ्कोत्तरतास्य सूत्रस्येत्याशङ्कयाह- तदिति । तामेव व्याख्यां स्मार- 
यति--तथा हीति ।॥ २२॥ 


इति द्वादशं वारणाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०-''जानथंक्यात्‌ तदद्धषु' (३।१।१८) सूत्र मे जो कहा गया हे, उसी का 
खण्डन अर्थात्‌ व्यतिक्रम इस सूत्र मे कहा गया हं । अन्न्याधानप्रकरण में होम के किए 
एवं यज्ञ के लि दारुमयपात्र के विधान के लिय श्रुति में कहा गया ह किं ˆ तस्माद्‌ वारणे 
वै यज्ञावचरः स्यात्‌ न त्वेकेन जुहुयात्‌” (मे° सं° १।६।७) वेकङ्कतो यज्ञावचरः 
स्यात्‌ । जुहुयादेतेन (का० श्रौ ° सु° १।३।३२) “वारण अर्थात्‌ वरणा यज्ञम्‌ मिकाकाष्- 
निर्मितपात्रविरोष एवं वैकङ्कत अर्थात्‌ वेत्रकाष्ठनि्मित पात्र यज्ञ की प्रतिष्ठा का साधन होनें 
से वारणपात्रमें होमन कर वैकङ्कुतपात्रमें होम करे" । इस स्थलमें वारण एवं 
वैकङ्कतपात्र का त्रिषय कहा गया है, वह क्या पवमान नामक इष्टि मे अन्वित होगा यां 
दरापूणंमास आदि सभी यागो के साथ अन्वित होगा-यह संशय हं । 


६८० मीमां सादनम्‌ | स° 


इस प्रसंग मे पूवपक्षो का कहना हं कि प्रकरणानुसार आधान में अन्वित होने योग्य 
हे । किन्तु आधान साक्षात्‌ यज्ञ॒ नहीं होने से ““आन्थक्यात्तदद्खेपु" (३1११८) इस 
नियम के अनुसार सप्तदशारलतिनिता जैसे वाजपेयाङ्घ पञ्चका अङ्ग पञशुके अङ्खंयूपमें 
अन्वित होता है, वैसे ही यह भी आधान के अङ्क परमाणेष्टि को यज्ञ मानकर उसी मं 
प्रविष्ट होगा अर्थात्‌ परमाणेष्टि का पात्रादि ही वारण एवं वंकङ्कुत होगा । 

इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना हं क्रि “गुणानाम्‌ अप्षम्बद्धः' गुणो का 
परस्पर में अन्वय नहीं हो सकता हु अर्थात्‌ गुण परस्पर गुण के साथ अन्वित नहीं होगे । 
क्योकि ““समत्वात्‌'' कारण ये सभी समान हँ, इसमें कारण यह्‌ हं कि “'परा्थघ्वात्‌' 
क्योकि सभी गुण प्रधान के प्रयोजन का निर्वाह करने के ल्य होते हं उनका अपना 
कोई प्रयोजन नहीं रहता हं । क्योकि, गुण स्वरूपतः निष्फल हं, प्रधान के प्रयोजन का 
निर्वाह करके ही वे सार्थक या सफल होते हं । 

आशय यह है कि परस्पर मे अन्विति होने पर्‌ एक प्रधान ओौर दूसरा गुणया 
अप्रधान होकर ही अन्वय लाभ कर सकते हुं, किन्तु, यदि सभी प्रधान या अप्रधान हो 
हो जाय तो उनका परस्पर सम्बन्ध नहींहो सकता ह । इस स्थल मे आधान जंसे 
अग्नि के संस्कार का साधन होने से अग्तिका गुण ह, परमाणेष्टिभो उसी प्रकार अगति 
का संस्कार सम्पादन करता हं, अतः वह भी अग्निकागुण हु । अतः आधनके साथ 
परमाणेष्टि का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । आधान ओर परमाणष्टि का परस्पर सम्बन्य 
न होने से उनमें गुण ओर प्रधानभाव न रहने पर वारणादिपात्र परमाण हवि का अङ्ग 
नहीं हं, किन्तु, वह वाक्य से दशपूर्णमासादि सभी यज्ञो मेही विनियुक्त होता हं, अर्थात्‌ 
वह दशपूणमासादि सभो यज्ञकाहोअङ्घखहं। 

आधान कमं ओर पवमनहवियों आहवनीय अग्निके संस्कारके ल्यिहँ1 उस 
संस्कृत अग्निसे प्रयोजन हं, अतः, वह्‌ मुख्य हं । फलतः दो गौणभूत आधानं एव 
पवमानहवियो का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध न होने से आधान में श्रुत वारणादि पात्रों 
का पवमान हवियों के साय सीधा सम्बन्ध नहीं होता ह 1 आहवनीय की मुख्यता 
“यदाहवनीये जुहोति वाक्य से आहवनीय के किए याग का विधान होना ह । अग्निक 
संस्कार के ल्य होने से पवमान हविर्यां अपने रूप में निष्प्रयोजन हैँ । उनका प्रयोजन 
अग्निका संस्कार हं । पवमान हवियो का स्वतन्त्र फल स्वगं मानने पर होम से अदृष्ट 
स्वगं होता हं ओर उस होम से आहवनीय का अदृष्ट संस्कार होता हं । इसप्रकार 
दो अदष्टो की कल्पना करने पर आधान में श्रूयमाण पात्र आधान के प्रधानभूत अर्थात्‌ 
जिनके लिये आधान कहा गया है उन सभी दशपूर्णमास आदि यागो से सम्बद्ध होगे । 
इस प्रकार ये पात्र अवमान हवियों में भी पहुंच जाययेगे, क्योकि, पवमान हवि्याँ दशं- 
पूर्णमास की विकृतिस्वल्प ह । भट कुमारि ने पवमानेष्टि को आधान का अङ्ख माना 
हं ओर भाष्यकार ने इसको अगति के संस्कार के ल्यि मानाहै। 


व 111  । । 1 
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` गुणानां '' = गुणों का वरण, वैकङ्कत आदि गुणों का, “परार्थत्वात्‌ = पराथं 
होने से अर्थात्‌ गुणसमुदाय प्रधान के प्रयोजन-निर्वाहक होने से, “समत्वात्‌” = उनके 
परस्पर समान होने से, “असम्बन्धः स्यात्‌" असम्बन्ध होगा, परस्पर सम्बद्ध होने से, 
गुण समूह एक ही प्रवान क प्रयोजन निर्वाहक होने पर परस्पर तुल्यस्वरू्प होने से 
परस्पर सम्बद्ध नहीं होगे अर्थात्‌ परस्पर अन्वित नहीं होगे ॥॥२२॥। 


यह्‌ वारहवाँ गुणों का परस्पर असम्बद्धाधिकरण सम्पन्न हुमा ॥ 


अथ त्रयोदशं वार्न॑घ्न्यादीनामाज्यमागाभङ्कताधिकरणम्‌ 
[१३] मिथश्चान्थंसम्बन्धात्‌ ॥ २३ ॥ सि° 


शा० भा०-दशंपणंमासयोः श्रूयते ¶्वात्र॑घ्नी पौणंमास्यामनच्येते, वृधन्वती 
अमावस्यायाम्‌' इति । तत्र सदेहः-किमनुवाक्याद्वित्वस्य प्रधाने निवेहा, 
उताऽऽज्यभागयोरिति । {कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति ! कृतः ? पौणंमासौ 
समभिव्याहारात्‌, अमावास्यासमभिव्याहाराच्च । प्रधानं पौणंमासी च; 
अमावस्या च, नाऽऽज्यभागौ ! तस्मात्साक्ाद्राक्यात्प्रधानस्येति प्राप्तम्‌ । 


तत्र ब्रमः-मिथः सह द्वाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य कायमस्ति । यत्र 
तु दे अनुवाक्ये, तत्र तयोवत्रिघ्नता, बरृधन्वत्ता च विधीयते । प्रधाने चका- 
ऽनवाक्या । तत्र द्वित्वं वात्रंघ्नता, वधन्वत्तां च विदधद्वाक्यं भिद्येत । आज्य 
भागयोस्तु दे प्राप्रे आग्नेयी, सौमी च तत्र वात्रध्नतां वृधन्वत्तां केवलां शक्ष्यति 
विधातुम्‌ 1 


नन्‌ प्रधानगामित्वेऽपि दयोः प्रधानयोद्रे अन॒वाक्ये आग्नेयस्याग्नीषोमीयस्य 
चेति । उच्यते । एका वात्रंघ्न्याग्नेयी, एका सौमो । तथा वृधन्वत्यौ । तत्र 
याऽऽग्नेयी, सा विधीयमाना सम्बध्येत, न सौमी 1 अमावास्यायां तावन्ना- 
स्त्येव सोमः । पौणंमास्यामप्यग्नीषोमीय एव क्रियमाणे क्रियेत । तत्राप्येक- 
देवत्या न शक्नुयाहेवताद्ित्वे कायं कतुम्‌ । अथोभे भग्नोषोमीये प्राप्रे इति । 
नेकस्य यागस्य द्वाभ्यामन वाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ । उपादेयत्वेन ह्यनुबाक्या 
चोद्यते । तत्रेकत्वं विवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि न ढे । तस्मादाज्यभागयोनिवेश्च 
इति ॥२३॥ वा्रन्याद्यन्‌ वाक्यानामाज्यभागाद्ताऽध्िकरणम्‌ ॥ १२॥ 


त° वाऽ-यथासंयोगं निवेशा्थंमारम्भः । कुतः सन्देह इति, संयोगस्येव 
देधा प्रतिभानात्‌ । 


१. ब. क० एतत्पदं नास्ति । 


६८२ मोमांसादरानम्‌ [ सू° 


साधारण्येन संयोगः सन्दिग्धः कालक्मंभिः । 
विरुद्धः कमसंबन्धे न क्रमः कालसंगतौ ॥ 
तुल्यकक्षौ हि संबन्धौ विरुद्धौ न विलक्षणौ । 
तुल्यत्वं कर्मसंबन्धे वेषम्यं कालसंगतौ ॥ 
नित्यं तत्रानुवाक्याभिर्यागानामेव संगतिः | 
न कालयोः ्रमस्तस्मास्प्रधाना ङ्खतया हतः ॥ 
गुणानां च पराथंत्वादित्यनेनापि हेतुना । 
संबद्धं नाऽऽज्यभागाभ्यामनुवाक्याचतुषटटयम्‌ । 
तस्मादाज्यभागक्रमं बाधित्वा वाक्येन प्रवानाथत्वे प्राप्ते | 
अमिधीयतेः- 
मिथश्चानथंसंबन्धादिष्टो नाद्धाङ्जखिसंगमः। 
न॒ चेदास्त्यनुवाक्यानां प्रधानेरथंसंगतिः ॥ 
दरे तावन्नानुवाक्ये स्तः कर्मकत्वे कथंचन । 
योरपि च नैवेते देवते कमंणोरिह्‌॥ 
अमावास्यायां तावत्सौमी नैव विद्यमानार्था। न द्यमावास्यायां सोमः 
प्रधानदेवता । पौणंमास्यामप्यग्निसहितस्य चोदितत्वात्केवलस्य प्रकारानं महे- 
नद्राधिकरणे निराकृतम्‌ । न चाग्नीषोमयोद्र॑योरपि प्रयोगः “पुरोनुवाक्यामन्वाहः 
इत्येककमंणि विवक्षितेकसंख्यत्वात्‌ । 
अथाप्राप्तमपि द्वित्वं विधीयते, ततो मन्त्रविश्ेषस्य, द्वित्वस्य च विधानाद्‌ 
वाक्यं भिद्यते । आज्यभागयोस्तु काल्कृतं व्यवस्थामात्रं सुकरमिदयुक्तम्‌ । 
तस्मात्काराथं एवायं संयोगोऽद्धाद्कधिकल्पनात्‌ । 
न्याय्यः पूवंप्रतीतत्वात्कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २३॥ 
( इति त्रयोदशं वात्रध्न्यादीनामाज्यभागाङ्खताधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ ) 


॥ अथ त्रयोदश्ञं वातघ्न्याधिकरणमू ।॥ १३ ॥ 


न्या० सु०-यज्ञावचरवाक्येन पात्राणां प्रकरणादाधानाङ्खत्वनाधेऽभिहिते, अनु- 
वाक्यानामपि क्रमावगताज्यभागाङ्गत्ववाधस्य प्रसक्तस्यापवादायेतदधिकरणमित्यन्तरसङ्गति- 
माह~-यथासंयोगमिति । अनुवाक्यानां क्रमकृतसाज्यभागसंयोगमबाधित्वा निवेशाथ- 
मित्यर्थः । एवं तहि वाक्यबलीयस्त्वेन क्रमकृतसंयोगबाघनिश्चयात्सिद्धान्तानुपपत्तः सन्देहो 
न युज्येतेत्याशङ्खते--कुत इति । बाक्यक्रमकृतयोः संयोगयोः सम्प्रधारणे सन्देहायोग- 
सुचनायेतिकरणः । वाक्यकृतस्य भ्रघानसं योगस्य क्मवि रोध्यविरोधित्वेन देषा प्रतिमा- 
नात्सन्देहोपपत्तिरिति सूचयति-संयोगस्यवेति । बाधकत्वाभिमतव।क्यकृतसंयोगसु चनाये- 


3.42 ॥॥ ॥ ॥ 1 | ॥ 


[व 
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वकारः । एतदेव विवृणोति- साधारण्येनेति । पौर्णमास्यमावास्याशब्दथोः काले कर्मणि 
च साधारण्याल्कालाभ्यामनुवाक्यानां संयोगः, कमभिर्वाग्नेय!दिभिरित्येवं वाक्यकृतः 
संयोगः सन्दिग्ध इत्यथः । कस्मिन्पक्षे क्रमवाक्ययो विरोधः ? कस्मिन्वा नेत्यपेक्षायामाह- 
विर्द्ध इति । वाक्येनानुवाक्यानामाग्तेयादिकमसम्बन्धे सति क्रमो वाक्यविरुदधः । काल- 
सङ्गतौ न विरुध्यत इत्यथः । एतदेवोपपादयति--तुल्यकक्षौ हीति । वाक्येनानुवाक्याना- 
माग्नेयादिकर्मसम्बन्धे क्रमावगम्येनाक्रमावगम्येनाज्यभागसम्बन्धेन सहा ्खाङ्कित्वरूपतया 
तुल्यत्वम्‌, कालसङ्ख तो घ्व ङ्गादि रूपत्वाभावेनातुल्यतेत्य्थः । 

पूर्वपक्षमाह - नित्यमिति । यस्माद्यागानामेवानुवाक्याभिः सङ्घ तिर्यक्ता, न तु कालयोः 
तस्माद्राक्यावगतानुवाक्यानां प्रघानाङ्खतयाज्यभागाङ्गत्वबोघकः क्रमो वाधित इत्युक्तं, 
अनुवाक्याभिः काल्योरङ्गाङ्कित्वरूपसङ्कत्ययोगेऽपि ग्यवस्थात्यग्यवस्थापकत्वरूपा 
सङ्गतिभविष्यतीत्याश द्ानि राससूचनाथं नित्यमिव्युक्तम्‌ । आज्यभागयोः साक्षाक्ताला- 
न्वयाभावात्मौणंमास्याङ्काले यावाज्यभागौ, तयोवर््रिघ्रयौ, अमावास्याकाले यौ, तयो- 
वुंधन्वत्याविति व्यवस्थाऽनुपपत्तेः कालकृतायां व्यवस्थायां “य इष्टयेति वाक्येन दरशपूर्ण- 
माससोमविकारेपु पौर्णमास्यमावास्याकाल्विधानात्पौर्णमास्यां दशंविकारानुष्ठाने वात्रघ्नी- 
प्रसक्तेः, अमावास्यायां च पूर्णमासविकारानुष्ठाने वृधन्वतीप्रसक्तेः प्रकृतिवद्धाववेङप्य- 
प्रसङ्गातप्रघानं पौणंमासो चामावास्या च, नाज्यभागाविति पूरवपक्षभाष्ये चाज्यभागयोः 
पौ्णमास्यमावास्याशब्दवाच्यत्वनिषेषात्सिद्धान्ते पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोः प्रधानवाचिनोः 
प्रधानकालाज्यभागजक्षणाथंत्वावसायाद्वयवस्थापक्षेऽपि पौर्णमास्याख्यप्रधानकारीनयोराज्य- 
भागयोवरव्रिघ्न्यौ, अमावास्याख्यप्रधानकालीनयोवृंधन्वह्याविति प्रधानयागद्वारंव ग्यवस्थाया 
वाच्यत्वात्पक्षद्रयेऽप्यनुवाक्याभिः प्रघानयागानां सङ्गतिरित्याशयः । विस्तरेण चास्मा- 
भिस्तन््रसारेऽनयोः पौर्णमास्यम वास्याशब्दवत््रधानवाचितोपपादिता । 

रक्यते च कालोक्तिः पौणंमास्यमावास्यारब्दवाच्यप्रधानलक्षितकाक्विषयतया 
व्याख्यातुम्‌ । साधारण्येनेति सन्देहोपपादनवात्तिकमपि ग्यवस्थापक्षेऽप्याज्यमागयोः 
साक्षाक्कताकानन्वयेन प्रधानद्वाराज्यभागकालस्य लक्षणीयत्वात्ौणंमास्यमावास्याश्न्दयोः 
पक्षद्वयेऽपि प्रधानवाचित्वसाधारण्यात्किं कममलक्षिताम्याम्‌ कालाम्याम्‌ अनुवाक्यानां 
न्यवस्थाप्यग्यवस्थापकलक्षणः संयोगः । कर्मभिरेव चाङ्गाङ्जि लक्षण इत्येवं सन्दिग्वः संयोग 
इत्येवं व्याख्येयम्‌ । वारणवैकंकतपात्राणां पूषायनुमन्त्रणन्यायेनैवोक्कषंसिद्धेः गुणानां 
चेति सूत्रस्य प्रधानविषयत्वानम्युपगमे त्वेतदधिकरणपूर्वपक्षेऽपि योजयितुं शक्यमिति 
सू चयितुमाहु- गुणानां चेति । 

पूवपक्षोपसंहारपू्वं सिद्धान्तसूत्रमवतारयति- तस्मादिति । सूत्र साघ्यानभिधानादयूव- 
सूत्रस्थासम्बन्धपदानुषङ्खेण साघ्याकाङ्क्षां पूरयन्ग्याचष्ट-मिथश्चेति । “पुरोऽनुवाक्या 
मन्वाहे ति विवक्षितेकसंख्यत्वेनानुवाक्यालक्षणानां मिथो युगमभतानां प्रधानैः सह देवता- 
प्रकारानाख्यक्रायरूपाथंद्रा रसम्बन्धामावादित्येवं दिशब्दार्थचशन्दकेनोत्तराढेन सतर 
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न्याख्यातम्‌ । पूर्वसूत्रोक्तसम्बन्धानुकपणाथंः सौत्रश्च शब्दः । पूर्वसूत्रेणैतदधिकरणपूर्वपक्षकरणे 
त्वचोदकाश्च संस्कारा इतिवत्परवपक्षनिवृच्यर्थः । वार््रध्नीवृधन्वत्यनुवाक्यालक्षणानां गुणानां 
भधान सहार्धद्वारसम्बन्धाभावोपपादना्थत्वेन मिथःशब्दं व्याख्यातुमाह- द्वे तावदिति । 
पित्रयेष्टिवत्कर्मक्येऽप्यनुवाक्याद्रयोपपत्तिमाशङ्कच दव दरे अनुवाक्ये इति वदि द्वित्वविदढच- 
भावादनेकाथंविधिगौ रवापत्तेश्च तेनेव द्वित्वविध्ययोगान्नानुवाक्याद्र योपपत्तिरिति परिहार- 
सूचनार्थं कथं च नेत्युक्तम्‌ । कमद्टये तह्यनुवाक्यादयं भविष्यतीत्याशङ्कुचाह-दयोरपि 
चेति । एतदेवोपपादयितुमा रभते--अमावास्यायां तावदिति । पौर्णमास्यामग्नीपोमीये 
सोमस्यापि देवताल्वात्सौमो विद्यमानार्था भविष्यतीत्याशङ्कुचाह-पौर्णंमास्यामपीति । 
एवं त्ह्यकदेवत्ये कर्मंण्यनपेक्लितत्वादनुवाक्याद्ि त्वविध्ययोगेऽप्यगम्नोपोमोयेऽपेक्षितत्वात्‌ 
द्िष्वाविष्युपपत्तद्रयोरव्र्न्योः समुच्चयेन प्रयोगो भविष्यतीत्याशङ्कुचाह--न चेति । 
श्रतेकसंख्याविरोधान्न सामर्थ्यतोऽनुवाक्याद्रयसमुच्चयः नापि विधितो बवाकव्यमेदापत्तेरि- 
त्यारायः । 

नन्वाज्यभागयोरपि मन्त्रविशेपस्य काक्स्य च विधानात्तुल्यो वाक्यभेद इत्या- 
दाङ्कयाह-आज्यभागयोस्त्विति । लिद्धक्रमाम्यामेव मन्त्रविदोपप्रासे्यायप्राप्तप्रधान- 
कालद्वारा न्यवस्थाथ्षियोगे वाक्यभेदापत्तिरित्याशयः । सिद्धान्तमुपसंहरति- तस्मादिति । 
अङ्गाङ्कधिकल्पनमपेक्ष्य प्रधानकालद्वारग्यवस्थार्थः संयोगो ' न्याय इत्युक्तं प्रधानवाचिनोः 
पीणंमास्यमावास्याशन्दयोः । काललक्षणाथत्वापत्तेरग्यायतामाशङ्कव, कालयोगेनेव 
प्रधानानां पौर्णमास्यमाव्रास्याशब्दवाच्यत्वात्तस्य च कालस्य साक्नादाज्यभागमन्त्रव्यवस्था- 
पकत्वायोगास्प्रधानान्वयपूर्वन्यवस्थाम्थुपगमेन प्रधानान्वयिरूपलक्षणापत्तावपि स्वरूपेण 
वाच्यत्वा्पर्वभ्रतीतेरदोप इति पूर्वत्यनेनोक्तम्‌ ॥२३॥ 


इति त्रयोदशं वा््रंघ्न्यधिकरणम्‌ 


भा० प्र°-दरपु्णमास प्रकरणमे श्रुतियों में कहा गया कि ““वात्रघ्नी पौण 
मास्यामनुच्येते वृधन्वती अमावास्याम्‌ (त° सं २।५।२) अर्थात्‌ पौर्णमासी मे वात्रध्नी 
नाम की दो ऋचायें पाठ्य हे ओर अमावस्या में वृधन्वती नामकी दो ऋचायें पाठनीय 
हे ।'` वृत्रहनन विषयक ““अग्तिवृ त्राणि जज्खनत्‌'" इत्यादि दहो ऋचाएं वार्त्रघ्नी ओर 
(वृध्‌ धातुयुक्त ““सोमगीर्भिष्ट्वा वयं वधघंयामो वचोविदः” (मै° सं० ४।१०।१) इत्यादि 
दो ऋचाए वृधन्वती । यह्‌ वातघ्नी एवं वृधन्वती नामक दो ऋचाएः प्रधानयाग दशं- 
पु्णमास का अद्ध अथवा वह्‌ आज्यभागद्रय का = दरापणमासर याग के अङ्गदो यागोका 
गङ्ख है-यह संशय हं । इस प्रसद्धं में पूर्वपक्षी का कहना ह कि यह्‌ प्रधान यागका 
ही अङ्ख हं, क्योकि, इस स्थर में ““वात्रघ्नी पौर्णमास्याम्‌” एवं ““वृघन्वती अमावास्याम्‌" 
इस रूप मे पौणमासी एवम्‌ अमावस्या नामक प्रधान यागके साथ ही पठित होते हं । 





१. न्यवस्थामात्रविधानान्न इ० २ पुण पा०। 


- 1.4.48 
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इन चार मन्त्रोंका आज्यभाग अङ्कं मानने परक्रम की विनियोजकता स्वीकार की 
जाती ह । दरपूर्णमास के अङ्कं मानने पर वाक्य की विनियोजकता रक्षित होती है, 
किन्तु उनकी अपेक्षा वाक्य के वलवान्‌ होने से वाक्यके द्वारा उसका प्रधानयाग अंग 
रूप में ही विनियुक्त होते है । 


सिद्धान्ती का कहना है कि “मिश्च अनर्थंसम्बन्धः'' । इस स्थल में “न अथ- 
सम्बन्धः = अन्थंसम्बन्धः'', इस प्रकार की व्युत्पत्ति के अनुसार अनर्थसम्बन्ध का अर्थं 
प्रयोजनाभाव होता है । युगलात्मक द ऋचाओं को यदि प्रान का अङ्खं माना जाय तो 
इसके द्वारा किसी प्रयोजन की सिद्धिन होने से यह नरथक हो जायेगी, क्योकि, इस 
स्थल में दो अनुवाक्या रहते हँ । किन्तु; प्रवान याग में एक अनुवाक्या ही विहित ह । 
अतः, इसको प्रधान का अङ्क मानने पर प्रधान में द्वित्व एवं वात्र्नत्व ओर वृत्तधन्वत्त्व 
इन दो का विधान करना पड़गा, अतः वाक्यभेद होगा । किन्तु, आज्य यागद्वयमेंदो 
अनुवाक्या प्राप्त होने से अर्थात्‌ आज्य भाग दो होने पर उसका अनुवाक्या भी दो होगा, 
एसी स्थिति मे वा्रैघ्नता ओर वृधन्वता का विधान होगा, तथा वाक्यभेद नहीं होगा । 
दूसरी बात यह हं कि इसको प्रान यागका अङ्कं मानने पर लिङं विरोव होगा, 
कारण, वात्रघ्न दो चायं अग्नि प्रकाशक होनेसे उसे आग्नेय याग का अङ्खं मानने 
प्रर भी वृधन्वती नामक दो छऋचाएं यहाँ निविष्ट नहीं हो सकती हँ । क्योकि, ये सोम 
देवता की प्रकाडाक है, साथ ही प्रान याग में अग्नीषोम' देवता हं, किन्तु अग्नीषोम के 
मध्यमे स्तोम रहने पर भी इस स्थलमें अग्नि ओर सोम मिल्तिरूपमे एकं देवता 
होने से अग्नीषोम एवं सोम एक नहीं हँ । अतः, लिङ्खविरोध होने सेये प्रधानगामी 
नहीं है, अपितु आज्य भागकेही अद्घहूं। प्रयाजके बाद जपे आज्य भाग कतव्य 
होने से गठिति होते दं, वसे ही प्रयाजमन्त्रानुवाक के अनन्तर ये अनुवाकद्य भी पटिति 
होते दै, इसलिए, क्रमानुसार ये अज्य भागकेअङ्ख हं, दशपू्णमाप्त के अङ्गं नहीं हं। 

("मिथः ' = परस्पर अर्थात्‌ मन्त्रहय करा, “च'' = ओर “अनधंसम्बन्यात्‌'' = 
अथसम्बरन्धराभाव अर्थात्‌ प्रयोजन न होने से प्रधन के साथ सम्बद्ध नहो हं ॥ २३ ॥ 

यह्‌ ते रहवां वात्रघ्नौ अधिकरण सम्पन्न हुआ । 


[१४] आनन्तयंमचोदना ॥२४॥ सि 


ा० भा०- ज्योतिष्टोमे श्रयते- मुष्टीकरोति वाचं यच्छति दीक्षितमावेद- 
यति इति । तथा शस्ताववनेनिक्ते, उल्पराजिस्तुणाति 2? इति । तत्र 
सन्देहः-किं मुष्टीकरणं वाग्यमश्चाऽऽवेदनार्थम्‌, उत त्स्नप्रकरणे निवेशः 
इति । तथा हस्तावनेजनं किमुरुपराजि स्तरितुम्‌, उत प्रकरणे स्व॑पदार्थान्कतुं- 
मिति 1 कि तावत्प्राप्तम्‌ ? हस्तावनेजनं हस्तसंस्कारार्थम्‌, वाग्यमः पुरुषसस्का- 
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राथंः आमन््रयमाण एकाग्रो भवति, पदार्थानन॒तिष्ठति । तेन केषां केषां 
पदाथनामिमौ संस्कारावित्याकाङक्षाऽस्ति । सत्यामाकाङक्षायामानन्तयंण 
निराकाङक्षीकरणम्‌ । तस्मादानन्तर्यादावेदनार्थो वाग्यमो मुष्टीकरणं च । 
हस्तावनेजनं चोलपरानजि स्तरितुम्‌ 1 एवं प्राप्रे । 

न्रमः- सर्वेः प्रकरणाधीतेः सम्बन्ध इति । कुतः ? वाक्यभेदात्‌ । कथं 
वाक्यभेदः । अथंदयस्याभिधानात्‌ । न हि दौक्षितमावेदयितुमित्यस्मिघ्नथ आवेद- 
यतीति । न च स्तरितुमित्यस्मिन्नर्थे स्तृणातीति । स्तरणमपि विधीयते, 
अवनेजनं च । मुष्टीकरणं, वाग्यमश्च विधीयते, आवेदनं च । न चेषा परस्परेण 
कित्सबन्धोऽस्ति । न च पदार्थाकाङ्क्षायां सत्यामानन्तर्यमेकवाक्यत्वे कारणं 
भवति । तस्मात्प्रकरणधर्मा एवंजातीयकाः ॥ २४ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


त° वा०-क्रमविनियोगोऽनन्तरमवस्थितः। इदानीं तदपवादः क्रियते । 
मुश्योः करणम्‌, वाग्यमश्च याजमानम्‌ । अवेदनमाध्वयंवम्‌ । तत्र कथमद्धाङ्कि- 
भाव आरङ्कुयते ? नैष दोषः । आध्वयंवेष्वपि प्रयोक्तत्वेन यजमानस्य कतुत्वात्‌ । 
अथ वा यत्तत्र दीक्षितस्याऽजेद्यमानम्‌, तस्याद्घत्वेनेतरौ संदिह्यते । कस्मा- 
त्युनस्तुल्य आनन्तर्ये पुवस्येवाङ्घत्वमुच्यते, न परस्य । 
तत्र केषाच्चिन्मतम्‌ 


केचिदाहुः । भनियमप्रदशंनाथंमेव प्राथम्याद्पर्वोपादनस्‌ । अथ वा सवंभाव- 
नासु किमित्युपकायपिक्षणं प्रथममुत्पद्यते । सवपिक्षणेषु च पुरस्तादुच्चरितस्य 
गरन्थानुगुण्यात्पूवंमाखोचनं मवति । तेन मुष्टिकरणवाग्यमाभ्यां कि कतंग्यमित्य- 
पक्षिते दीक्षितमावेदयति' इत्युपतिष्ठते । न च तदतिक्रमे हेतुरस्ति । शक्यते च 
तस्यापि परतः प्रयोजनवत्त्वं कल्पयितुम्‌ । अतस्तदथंत्वमेव युक्तम्‌ । एवं हस्ता- 
वनेजनस्योरपराजिस्तरणाथंत्वम्‌ । ऊर्ध्वस्तृणेरदीर्धं वेदिमध्ये स्तरणमुरुपाजि- 
स्तरणं प्रत्येतव्यम्‌ । स्वंत्र॒ च योग्यत्वमवान्तरप्रकरणमेकवाक्यत्वं च महा- 
प्रकरणाद्बरीयां सि विनियोजकानि । तस्मात्सर्व पूवंसमाम्नातमुत्तरसमाम्नात- 
स्याङ्घम्‌ । योग्यत्वाभावात्तु मुष्टीकरणवाग्यमयोः परस्पराङ्खत्व नोपन्यस्तम्‌ । 
न हयुभयोः प्रधानाथयोरन्योन्यापेक्षा । तेनायोग्यमात्रमतिक्रम्य न दूरं गन्तन्य- 


मित्येवं प्राप्रे | 


ब्रमः- 
न तावदेकवाक्यत्वं दुर्यते योग्यता समा । 
अवान्तरकथंभावस्तदानीं नावगम्यते ॥ 





जः = = ति नः 


१, ब. कण इमेसंस्कारा इत्याकाक्षा । 
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न हि दयोराख्यातयोः केनचिदुपवन्येन विनैकवाक्यत्वं संभवति 1 यत्प्रकरणं 
बाधेत । योग्यता पुनरनन्तराथंत्वे च समा । 

यद्वा सवर्थत्वे युक्ततरा । बहुषु हि पदार्थेष्ववधानमुपयुज्यतेतराम्‌ । एकस्तु 
यथाकथंचिदपि क्रियते । न चावान्तरप्रकरणमिह विद्यते । यदि तावत्पुवस्य 
कथंभावः । तत उत्तरमेवाङ्कं प्राप्नोति । न चैवं भवितुमहंति । साध्यांरस्या- 
परिपूर्णत्वात्‌ । न चोत्तरेणासावक्छप्तप्रयोजनावस्थेन शक्यः पूरयितुम्‌ । एवं 
तस्याप्युत्तरेणेति यावत्प्रधानं प्राप्तम्‌ । 

यदेवं ततो योऽन्तराठे गुणकामस्तेन सह॒ सवंमाधस्त्यमङ्खं संबध्येत, नैव 
प्रधानं यावस्पराप्नुयात्‌, अवान्तरकथंभावस्य निष्पन्नत्वादिति । उच्यते-- 


यदि नामास्य विज्ञातौ स्यातां वाक्यगतौ गुणौ । 
अवान्तरकथंभावस्ततस्तावन्तरा भवेत्‌ ॥ 
प्रधानकथंभावस्त्वभितोऽन्यसंबन्धमात्रमुक्त्वा यावदन्तं गच्छतीत्यनुषङ्गा- 
धिकरणे व्याख्यातम्‌ । 
नन्वेवं सति सर्वावान्तरप्रकरणोच्छेद एव प्राप्नोति । उच्यते- 
परप्रकरणस्थानाम ङ्के श्रुत्यादिभिखिभिः। 
जाते पुनश्च तैरेव संदंशेन तदिष्यते ॥ 
सर्वेषां हि प्रयाजादीनाम ङ्ख किचिदुक्त्वा, पूनः परामर्शोऽस्तीति तत्पयन्ता- 
वान्तरप्रकरणकल्पना भवति । अन्यथा ह्यव्यवस्थेव स्यात्सवंशोषाणां परस्परः 
शोषत्वप्रस द्धात्‌ । यत्र पुनः संकीर्तनं नास्ति, तत्र सर्वं प्रधानाथमेवाध्यवसा- 
तव्यम्‌ । तस्य तु किं केवलस्य, अथ साङ्खस्येत्यत्र॒ विवेकं 'प्रकरणविशोषाद- 
संयुक्तं प्रधानस्य इत्यारभ्य वक्ष्यति । तदिह योग्यतया मृष्टीकरणादीनां सारङ्ग 
प्रधानाथंत्वं निश्चितम्‌ । 
यदि त्वावेदयितुं स्तरितुमिति च श्रूयेत, ततः (तुमुनुण्वुलौ क्रियायां क्रियार्था- 
ह इत्येकवाक्यतया विनियोगो भवेत्‌ । न त्वेवमस्ति। तस्मात्सर्वाथ॑त्व- 
॥ २४॥ 


अथ चतुदशहस्तावनेजनाधिकरणम 


न्या° सु°--प्रधानान्वयेऽनुवाक्यानामानर्थक्यापत्तस्तदङ्गमूतयो राज्यमागयोः क्रमा- 
नुसारेणावतारोक्तया वारणाधिकरणापोदितान्थक्यतदङ्गावतारोज्जीवने कते मृष्टि- 
करणस्या ज्गुलिविसर्जनोत्तरकालप्रघानान्वयायोगाद्वाग्यमस्य च॒ वाग्विसरगोत्तर्रधानान्वया- 


योगाद्धस्तावनेजनस्य च हस्तकेपापादकपिण्डकरणोत्तरकालप्रधानान्वयायोगाद्राग्यमस्य च 


वाग्विसर्गोत्तिरप्रधानान्वयायोगाद्धस्तावनेजनस्य च हस्तलेपापादकरणस्या्गुट्विसजंन- 


६८८ मीमांसादर्शनम्‌  स्‌° 


प्रारभाविषु ज्योतिष्टोमाङ्गभूतेषु वाग्यमस्य च वाग्विसर्गप्रागभाविषु हस्तावनेजनस्य 
च दरपूर्णमासाङ्खभूतेषु पिण्डकरणध्राग्भाविषु पदार्थेष्ववतारप्राप्तावानन्तर्यलक्षणक्रमानुसारा- 
नमुष्टिकरणवा ग्यमयो्हीक्षि तावेदनमात्र, हस्तावनेजनस्य चोलपराजिस्तरणमात्रोऽवतारः । 
क्रमानादराद्वा सर्वेष्वज्कुलिविसजंनप्राग्भाविषु मुष्टिकरणस्य सर्वेषु च वाग्विसगंभ्ाग्माविषु 
वाग्यमस्य, हस्तावनेजनस्य च सर्वेषु पिण्डकरणप्राग्भाविष्ववतार इति विचारस्या- 
पवादत्वेनानन्तरसङ्खतिमाह- क्रमेति । क्रमस्यैककतुंकपदा्थविषयत्वान्मुष्टिकरणवाग्यमयो- 
भिन्नकतुकेणावेदनेन क्रमानुपपत्तेः क्रमेणावेदनाङ्घत्वपूर्वपक्षायोगात्सन्देहमाक्षिपति- 
मष्टथोरिति । प्रयोक्तृत्वेनावेदनेऽपि यजमानस्य कतुत्वादयमदीक्षि्टेत्यावेदने वा क्रियमाणे 
यदोक्षितोऽस्याहं दीक्ितोऽस्मि । तस्मादवश्यं समापनीयो ज्योतिष्टोमो मयेत्येवम्य- 
वसानरूपं कर्म॑तस्य॒मृष्टिकरणवाग्यमसमानकर्तृत्वोपपत्तेः तदद्धत्वपूर्वपक्षसम्भवः त्सन्देहं 
समाधत्ते- नेष इति । 

एवमप्यानन्तयलक्षणस्य क्रमस्य विनियोजकत्वे तस्य पूर्वोत्तरयोः पदार्थयोस्तुल्य- 
त्वादूवस्येवोत्त राङ्क त्वन्नोत्तरस्य पूर्वाङ्गतेति नियमायोगान्मुष्टिकरणादेः पूवंमपि कृष्णा- 
जिनाच्छादनादिप दार्थं प्रत्यङ्खत्वोपपत्तेः परमावेदनाद्येव प्रत्यद्धतेति पूर्वपक्षो न युक्त 
इत्याशङ्कते-कस्मात्पुनरिति । आवेदनोल्पराजिस्तरणयोस्तु प्रकरणावगतप्रधानान्वयो- 
पपत्तस्तदङ्गावताराभावेन प्रकरणविरोधपरिहारायोगान्न क्रमेण पूर्वपदार्थाङ्खत्वं श्तु 
क्यम्‌ । मुष्टिकरणादेः कष्णाजिनाच्छादनाद्यङ्खतापि पूवंपक्षिणोऽभिमता । पूर्वस्य 
पराङ्गत्वोपादानन्त्वनियमप्रदनार्थमेव । हस्तावनेजनस्य तु तन्तरप्रक्रमभावित्वेन प्राथ- 
म्यात्पर्वेद्युः कृतपदार्थाङ्गत्वानुपपत्तेः पराङ्गत्वोपादानं युक्तमेवेति परिहरति- 
अनियमेति । 

यद्रा न केवर हस्तावनेजनस्य नियमेन पराङ्गत्वम्‌, किन्तु मुष्टिकिरणवाग्यमयोर्लिङ्खंन 
मनः-समाधानाथंत्वेन, हस्तावनेजनस्य च हस्ल्शुद्धचय्थत्वेन कर्माङ्खत्वावसायात्सर्वासु 
मृष्टिकरणवाग्यमहुस्तावनेजनभावनासु किमित्यंेन मनःप्रणिधानहस्तशुद्धचुपकार्योत्तिरकाल- 
नुष्ठेयपदाथपिक्षोत्पत्तेः पूर्वानुष्ठितपदार्थानपेक्षणात्‌ मृष्टिकरणवाग्यमाम्यां किङ्कुमोपिकत्तं्य- 
मित्यपेक्षिते दीक्षितावेदनोपक्राराथंत्वावसायान्मुष्टिकरणवाग्यमयोरपि नियमेन पराङ्खतेति 
परिहारान्तरमाह-अय वेति । पूर्वानुष्ठितस्यापि पदार्थस्याध्रद्धाहेतुवे गुण्यपरिहारायाऽ- 
विस्मृत्यै मनसः समाधानोपका रार्थत्वेनापेक्षोपपत्तिमाशङ्कयोत्तरकालानुष्ठेयपदाथपिक्षोपपत्तः । 
प्रथमोक्तया बलोयस्तोक्ता । एवं तर्य तरकालानुषटेयसर्वपदार्थाङ्गतापद्यतेत्याशङ्कय सर्ेत्यु- 
क्तम्‌ । पुरस्ताच्छब्दस्याग्रवाचित्वादनन्तरं पश्चादुच्चरितस्य ग्रन्थक्रमानुसारेण पूर्वारोचना- 
तन्माव्राङ्गतव युक्तेत्याशयः । प्रकृतोदाहरणानादरेण तु संभावनासु किम्मावापक्षायाः 
पूर्वोत्पत्तेः पश्चादुच्चरितस्य वाधस्य उच्चारितादूर्वालोचनाह्षराङ्गता युक्तति व्याख्या 
ऽतुयाजादोनामप्यनेन न्यायेन प्राग्भाग्याग्नेयाद्यनङ्गत्वापत्तेरनिष्टापादकत्वादयुक्ता । एवं 
सत्यपि यद्या?ेदनमपि मनःप्रणिधानाथे स्यात्‌ ततो मनःप्रणिधानाथमुष्टिकरणसाष्यश्वं 
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योग्यत्वाभावाद्वाग्यमवदतिक्रम्येत, न त्वेतदस्तीत्याह-न चेति । निष्प्रयोजनता ऽतिक्र- 
महेतुभंविष्यतीत्याशङ्कुयाह--गक्यते चेति । 


उक्तपराजिशाब्दार्थविवरणमू 


सर्वोदाहरणसाधारण्यमस्य प्रकटयितुं हस्तावनेजनेऽप्येतन्न्यायमतिदिदति- एवमिति । 
उलप राजिशब्दं व्याख्यातुमाह-ऊदृ्वंरिति । उपपूर्वस्य, टुनातेः कपन्प्रत्यये धात्वन्तो- 
पसर्गान्तयोल्लोपनिपातनाह्ककारनका रयोश्चेह्सं ज्ञत्वेन लोपादुलपशब्दस्योदुघ्वंल्वनाहु- 
सुगन्ध्यादिकटिनतुणवाचितोष्वंब्देनोक्ता । तृतीययोल्पैः कृता राजिरितव्यर्थ तृतीयासमासो 
दितः 1 रेखापरपर्याय राञ्याकारत्ववाचितया राजिशब्दं व्याख्यातुं दीघंमि््युक्तम्‌ । 


ननु पाटसदेदयलक्षणस्य, अनुष्टान॑साददयलक्षणस्य वा क्रमस्य प्रकरणादिकल्पनद्वारा 
विनियोजकत्वं युक्तम्‌ । आनन्तयलक्षणरय तु क्रमस्य वहुषु परितन्येष्ववज्जनीयतयोभया- 
काक्षादिरूपप्रकरणद्यभावेऽप्युपपत्तेस्तत्कत्पनायोगान्न  विनियोजकता युक्तेत्याशङ्भय, 
सन्निधिविोपाम्नानार्थव्रच्चाय प्रकरणादिवल्पनस्यानन्तर्ऽपि तुल्यत्वाद्िनियोजकत्वं 
सम्भवतीति सूचयितुमाह- सवत्र चेति । योग्यत्वं लिङ्खं प्रकरणं वाक्यकत्प्यत्वासश्चा- 
दवाच्यमप्ययोग्यस्यानन्तर्येऽप्यन्वयायोगाचयोम्यताथाः प्रावान्यसूचनार्थंमादावृक्तम्‌ । भानन्तर्य- 
णानन्तरभृतयोरेव पदाधंविशेपयोरन्योन्याकांक्षाकल्पनादवान्तरेत्मुक्तम्‌ । यथा पाठसादेद्य- 
लक्षणे, अनु्टानसादेद्यलक्षणे वा क्रमे लिङ्खादानि कल्प्यन्ते, तथानन्तर्यलक्षणेऽपोति सवं- 
व्ेत्यनेनोक्तम्‌ । प्रत्यक्षमहाध्रकरणविरोवेन क्रमस्यावान्तरभ्रकरणादिकल्पकह्वायोगमा- 
शङ्खचा ज्घंलिविसज्जनायुत्तरकायि प्रधाने" महाप्रकरणेन मुष्टिकरणादिविनियोगाशक्तेः, 
प्रचानप्रकरणस्य च प्राने निरपेक्षेऽद्धंविनियोजकत्वायेगात्तदि रोधाभावेन क्रमस्य प्रकर- 
णादिकल्पनप्रतिबन्धानुपपत्तेः कल्पितस्याऽमि प्रकरणादेः कत्पितश्रुतिवत्प्रामाण्याविरेष- 
सूचनाथं महाप्रकरणादिल्युक्तम्‌ । महाप्र करणेन क्रमवाधमाशङ्कय, वलवद्योग्यत्वा्नुग्रहेण 
बाघायोगोक्तयथंतया त्वेतदुग्रन्थन्याख्याक्रमं विनानवगतस्य योग्यत्वादेः क्रमानुग्राहकत्वा- 
योगान्महाप्रकरणस्य चात्र विनियोजकत्वायोगाद्‌ बाधकत्वाऽनुपपत्तेरयुक्ता । तस्मास््रा- 
माण्याविदोषसूचनायैव बवलीयस्त्वोक्तिः । पूर्वपक्षमुपसंहरति- तस्मादिति । मुष्टिकरणस्य 
तह्नन्तरवाग्यमाङ्कता कस्मान्न पूर्वपक्षितेत्याशङ्कयाह--योग्यत्वेति । पूर्वाङ्खतायाः सवं- 
भावनासु किभित्युपकारपिक्षणमित्यत्रैव वात्तिके निरस्तत्वद्वाग्यमस्य मुष्टिकिर णा ङ्गत्ववन्मुष्टि- 
करणस्य वाग्यमाङ्खताप्यनाशङ्धुनीयेति द्ष्टान्तदार्टान्तिकभावाथंः-परस्परशब्दः । 
अनन्तरवाग्यमातिक्रमात्तद्यविदनोत्तरपदार्थाङ्ग ताऽपि मुष्टिकरणस्य कस्मान्न स्यादित्या 
दाङ्खचाह- तेनेति \ एकाङ्गावतारमात्रेण प्रकरणाम्नानानथंषरपरिहारादेकान्तरितस्याऽपि 
च द्वचन्तरिताद्यपेक्षया सन्तिधानानपायात्कारणं च विना सनिहितातिक्रमायोगादित्या्यः । 
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बहुषु पठ्तिषु कस्यचिदानन्तर्यस्याव्ज्जनीयत्वादनुष्ठानक्रमार्थत्वेन च॒ तत्सन्निधि- 
विशेषास्नानाथंवत्वोपपनत्तेः उभयाकांक्षादिरूपप्रकरणादिकत्पकलत्वायोगाच्छरतिवच्च क्रमस्य 
साक्षाद्विनियोजकत्वाभावादानन्तयंमङ्गाङ्कधिसम्बन्धस्यानाक्षेपकमित्येवं ब्रूम दत्यनेन सूत्रार्थ 
सूचयन्सिद्धान्तमुपक्रमते- एवमिति । सर्वेरिति भाष्येण मृष्टिकरणाङ्गुलिविसजंनान्तराल- 
वत्तिभिः सर्वेर्मुष्टिकरणस्य वाग्यमवाग्विसगंन्तराटवतिभिर्वाग्यमस्य हस्तावनेजनपिण्ड- 
करणान्तराक्वत्तिभिर्हस्तावनेजनस्यान्वय इति प्रतिज्ञाते वाक्यभेदो हेतुत्वेनोक्तः । स 
वाक्येन पूर्वपक्षाकरणात्‌ क्रमकट्प्यवाक्यासम्भवाथत्वे तु वाक्यमेदोक्तेः प्रकरणाद्य- 
सम्भवस्याऽपि वाच्यस्याजनुक्तया न्यूनत्वापत्तेरयुक्तं इत्याश दुय, क्रमकत्प्यसर्वप्रकरणायच- 
सम्भवार्थत्वे तु वाक्यभेदोक्तेः प्रकरणाद्यसम्भवस्याऽपि वाच्यस्याञनुक्तया न्यूनत्वाय न तेषां 
परस्परेण कध्ित्सम्बन्धोऽस्तीति भाष्यैकवाक्यत्वादिक्रमनि रामेन सूचितमिति, अर्थद्टयस्या- 
भिधानादित्यादिभष्येण क्रमकत्प्यैकवाक्यत्वाद्यसम्भवेऽभिहिते प्रव्यक्षमेवैकवाक्यत्व।[यनेन 
निरस्तमित्यादाङ्कमानं प्रति च पदार्थाक्रक्षायामित्यतेनानन्तर्यमात्रेणाकांश्नारूपप्रकरण- 
कल्पनाशक्तेः प्रकरणकल्पननि रपेक्षेण क्रमेणेकवाक्यत्वादेरसम्भवः स्पष्टीकरत इति सुचनाथं 
दृश्यत इत्युक्तम्‌ । एकवाक्यत्वादर्शनमुपपादयति--न हीति । वलायस्त्वमचिपप्रासाण्या- 
विहोषनिरासायैकवाक्यत्वादेः कल्पनासम्भवेनाकल्पितत्वादध्रामाण्यं न॒ कल्प्यत्वमात्रेणेति 
सूचयितुं यदित्युक्तम्‌ । योग्यता समेत्यकारग्र्टेषं विना तावद्रघाचषट--योग्यता पुनरिति । 

भसमेत्यकारग्रदलेषेण व्याचष्टे-यद्रेति । उत्तरार्धं व्याचष्टे--न चेति । यदि चात्रा- 
वान्तरकथंमावो भवेत्‌, ततः कर्तग्यत्वेनावगतस्येतिकर्तव्याताकाङक्नात्मक कथंभावोह्वततेः 
पूवंपदार्थभावनां शत्रयालोचनकाटेऽनन्तरस्य कर्तव्यत्वानवगमात्पूर्वस्यैव कथंभावो भवेत्‌ 
ततश्चोत्तरमेव पूवंस्याङ्गं ब्राप्नोतीत्यनिष्टापत्तिमाह-पदीति । अस्तुत्तरं पूर्वाङ्धं तथाऽपि 
सिद्धान्तासिद्धे कानिष्टापत्तिरित्यारङ्कयाह- न चेति । अनेनेदं साध्यमित्यवगते कथंभावो- 
त्पत्तेः साध्यांशापुरणात्कधंमावोत्पत्त्ययोगान्नोत्तरं पूर्वाद्धम्भवितुमर्हतीत्याशयः । पूरवंपदार्थ- 
भावनांशञत्रयालोचनवेलायामुत्तरपदार्धकत्तन्यत्वानवगमेऽप्युत्त रपदा्थं भावनां शपूरणात्पूवस्योत्त- 
राङ्खतेव पूर्वपक्ष्यभिमता सेत्स्यतीत्याशङ्कचाह-न चोत्तरेणेति । आवेदनोत्तरेण पदार्थेना- 
वेदनस्य साध्यांशपूरणात्‌ क्डपप्रयोजनत्वेन मुष्िकिरणसाध्यांशपूर कत्वं भविष्यतीत्या- 
शङ्कयाह-एबमिति । अतः प्रधानात्प्राचीनेन केनचित्पदार्थेन साध्यां शपूरणाशक्तेः सवं- 
मङ्गम्प्रघानपययन्तं प्राप्तं न त्वन्तराठे पयंवस्यतीत्याह--इ तीति । 

नन्वक्टपप्रयोजनावस्थत्वेनोत्तरस्य पवंसाध्यांशप्रणादात्तौ गोदोहनादैः वद सप्रथोज- 
नत्वेन साध्यांशर्परणाशक्तत्वात्सवेषां पूर्वा द्धानाङ्गोदोहनादय _्गत्वापत्तेः सर्वाङ्गानां याव 
सप्रधानं प्राप्त्युक्ति रयुक्ततयारङ्खते--यदीति । महाप्रकरणगम्यप्रधाना ङ्खत्वस्यावान्तरप्रक- 
रणगंम्येन गुणकामाङ्गत्वेन बाधोऽबान्तरेत्यनेनोक्तः सन्देशं विनावान्तरकथम्भावानिष्पत्तः 
गुणकामाङ्खगत्वानुपपत्तिरिति परिहरति-उच्यत इति । श्रुतिलिद्खंऽपि वाक्योपलक्षिते । 
गुणकामस्य भ्रयोजनवत्त्वात्सन्देशं विनापि प्रधानवत्कथम्भावासिद्धिमाशङ्कुय संस्थाधिकरण- 


भाक ब = 


ति ॐ क जक श 


~ 
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न्यायेनाश्रयमूतदशपूर्णमासादिधर्मेरतिदेशग्राप्तैर््तराकाङ्क्षचाद्‌ गुणकामस्याभितो वाक्या- 
यवगतगुणसद्धावेऽपि वस्तुतः कथमभावो नास्त्येवेति प्राकृतेन कथम्भावे तदीये पूरिते 
सतीति वात्तिकेऽभिहितम्‌ अम्युपेत्यव्रादमात्रेण तु सन्देशाभिन्यङ्गयतोक्तंति सुचनार्थो नाम- 
दन्दः । सन्देशान्तरालवत्तित्वे कथमभावस्य मृष्टिकरणादेः श्रुत्याद्यगवतप्रधानगुणसन्देशा- 
न्तरालवत्तित्वाभावात्प्रचानकथंभावेन ग्रहणं न स्यादित्याश्चङ्कानिरासायावान्तरविशेषण- 
फलन्दरायितुमाह- प्रधानेति । 


अनन्तरेण सम्बद्धः स्यात्परस्यप्यनन्तरः । 
ततः पुनः तदारूढः पुनः पश्चात्तदानन्तयमदनुते ॥ 


इत्यनुप ङ्गाधिकरणन्यायेना द्ान्तरन्यवधायकत्वाभावात्कथं भाव विच्छेदवुद्धिपयन्तं सर्वा्य- 
दधानि प्रवानकथम्भावेन सङ्कच्छतोव्युक्तं पाश्चात्याङ्घगमनेऽमि कथम्भावस्य यदिभवे- 
त्पूवंस्य कथम्भाव इति वात्तिकोक्तेन न्यायेनाघस्तनाङ्घागमनान्मुष्टिक रणादेः प्रधानक्थम्भावे- 
नाग्रहणं स्यादित्यादा ङ्य, फलवत्सन्निधावफलाम्नानस्य प्रधानकथम्भावग्रहणहेतुरु्तराङ्ख- 
वत्पर्वाद्ष्वविशेपात्प्रधानात्प्राक्पश्चाच्चोभयतः कथम्भावगमनसभितोऽपीत्यनेनोक्तम्‌ । गोदो- 
हनद्वादगोपसत््वादीनामपि तहि कथंभावेन ग्रहणं स्यादित्याशङ्कय, अन्येत्यक्तम्‌ । प्रधान~ 
कःथम्भावस्याभितो गमनेऽद्घं गुणस्य कस्थचिदसम्भवात्सन्देशानुपपत्तेन्नं ववचिदवान्तरप्रकरणं 
स्यादित्या द्भुते-- नन्विति! वल्वता प्रमाणेन प्रधानकथम्भावं बावित्वाऽङ्गगुणत्वावगमे 
सन्देदासम्भवेन परिहरति-उच्यत इति । पुनःशब्दस्य पश्चाद्धावार्थत्वात्‌, चकारेण च 
प्रागभावसूचनाच्छरत्यादिभिः प्राक्पश्चाच्चान्यप्रकरणस्थानामङ्गानामङ्खं ज्ञाते सन्दंश- 
सम्भवादवान्तरध्रकरणमिष्थत इत्यर्थः । सर्वेषाञ्च।वान्तरप्रकरणित्वेनाभिमतानां श्रुत्यादिभिः 
्राक्तद ङ्ख मुक्त्वा पश्चादपि तदद्खपरामर्शसद्भावान्न क्वचित्सन्दंशाभावः शङ्कनीय इत्याह-- 
सर्वेषां हीति । 


किमथं सन्दंशापिक्षेव्याश ङ्य, अवान्तरप्रकरणोपक्रमसमापतिमर्यादावघारणायथंतामाह- 
तत्प्थन्तेति । अतः सन्दंशाभावेनावेदनादेः प्रत्यक्षावान्तरप्रकरणाभावादानन्तर्येण चावा- 
न्तरप्रकरणायोगान्मुष्टिकरणादेः प्रधानाथंत्वद्रवारा तदङ्खा ्गत्वसिद्धिरिति सूचयितुमाह-- 
यत्र त्विति 1 पुनःशब्देन प्राक्त्वस्याप्युपलक्षणाद्यत्र प्राक्पश्चाच्छरुत्यादिभिः तदङ्गकीत्तंन- 
न्नास्तोत्यर्थः । प्रधाना्थत्वाध्यवसराने सति तदङ्गाङ्गत्वसिद्धिः कथमित्याशङ्कुय, तत्मुच~ 
नाथंमाह-तस्य त्विति । 


अङ्गाङ्गस्य प्रधानानुपकारित्वे प्रधानाथंत्वावेदकस्य प्रकरणस्यात्यन्तबाधापत्तः 
्रकृतापूवंसाघनत्वलक्षणाहेत्वभावात्स्वरूपाथंत्वे नैष्फल्यापत्तेबंलीयसापि वाक्यादिनाऽङ्गा- 
द्धं त्वस्यावगन्तुमशक्यत्वाद्रेयादिकेवलस्य, प्रधानस्य, अद्ध साङ्गस्य वेति चिन्तानुपपत्ति- 
प्रसङ्धेनाङ्गाङ्गस्यापि प्रधानोपकारित्वावसायात्मकरणावगतसाक्षात्रधाना्थत्वासम्भवें 


६९२ भमांसावशनम्‌ [ सू 


अङ्गाङ्गत्वेनापि प्रकरणानुग्रहसिद्धयै प्रधानार्थत्वे सत्यङ्गावतारन्यायादङ्गाङ्कत्वं सेत्स्य- 
तीत्याशयः । 
ननु प्रकरणावगतप्रधानार्थत्वस्य मुष्टिकरणादेरद्धावतारन्यायादङ्धा ङ्गत्वे सत्येकाङ्गा- 
वतारमात्रेण प्रकरणाम्नानान्थंक्यपरिहा रादनेकेष्व द्गेभ्ववता रकल्पनानुपपत्तेरेकस्मिन्नेवाद्ध- 
ऽवतारस्योचितत्वादानन्त् विशेषाच्च विरोषावधारणोपपत्ते रावदनादिमाव्रेऽवतारावसायान्न 
सिद्धान्तसिद्धिः स्यादित्यशङ्खय, मुष्टिकरणादेलिङ्खेन प्रयोगा ङ्खगमूतकतुसं स्का राथंत्वाव- 
सायात्‌ प्रयोगस्य च साङ्खप्रधानविषयत्वात्सौमिकवेदिवत्सा ख प्रधाना्ंत्वस्यैवावगतेवंस्तुतो 
न प्रघानाथंस्याङ्खेऽवतारः प्रयोगस्य तु साक्षादद्धंविषयत्वामावेन न प्रधानद्राराङ्धविषय- 
त्वाल्मयोगद्रा राङ्प्रधानाथंत्वस्याङ्गस्य प्रधाननेरपेक्ष्यणाङ्गान्वयायोगसगिप्रेत्य प्रकरण- 
विरोधे क्रमेण पूरवपक्षायोगात््रकरणस्य स्वरसभङ्खार्थञ्चिन्ताया अनथंक्यतद द्गावतार्‌- 
प्रकरणसङद्धतिसिद्धचर्थमौपचारिक्यवतारोक्तिरित्यविरोध इति सूचपितुमाह- तदिहेति । 
साङ्खोक्तथाऽद्खानां प्रधानविशेषणत्वेन साक्षान्मुष्टिकरणादयन्वयाभावसूचनान्म्टिकरणादेः 
प्रघानद्टाराऽङ्खान्वयः सूचितः । -योग्यतोक्तया प्रयोगा ्गभूतकतंहा रत्वलक्षणं।पपत्तिवन्मुष्टि- 
करणस्याङ्कुलिवि्गं तिरभाविषु वाग्यमनस्य च वाभ्विसगंत्तिरभाविपु, हस्तावनेजनस्य च 
हस्तकेपापातकपिण्डकरणोत्तरपदा्थेष्वयोग्यत्वात्कृष्णविषाणग्रहण-चात्वाटप्रासनान्तराल्व - 
ततिषु पदार्थेषु छकृष्णविषाणकण्ड्यनवन्गुष्टिकरणा ङ्ख लिविसर्गा्यन्तराकवत्तिनामेवा खानां 
मुष्टिकरणाद्यङ्कं मित्यपि सूचितम्‌ । तुमृन्प्रत्ययाभावेनैकवाक्यत्वनिराषघाथं नहीत्यादिभाष्यं 
व्याख्यातुमाह--यदि त्विति । तस्मादित्युपसंहा रभाष्यं व्याचष्टे- तस्मादिति ॥२४॥ 
भा० भ्र°~-ज्योतिष्टोम प्रकरण मेश्रुतिमें कहागयादहं कि "मुष्टीकरोति" हाथ 
को मुदरी बधि, “वाचं यच्छति वाणी को संयत करे, ““दीक्षितमावदयति'' दीक्षित 
अर्थात्‌ अध्वर्युं को आवेदन करे, इसी प्रकार ओर भी कहा गया हँ किं, ““हस्ताववने- 
निक्त ` दोनों हाथो का अवनेजन करे (घोये), "उलपराजि स्तृणाति", उल्प = सूखे दर्भं 
क तिनका या उशीर = खस का तिनका आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के १।१५।४ में रद्रदत्त ने 
सुखा दभं उशीर=खस का तिनका धृतं स्वामी ने एवं महादेव ने सूख।दभं अर्थं त्रिया हं । 
इस स्थल में यह संशय होता है किं प्रथम कथित मुष्टीकरण, एवं वाणी का संयम 
अर्थात्‌ वागूबन्ध ये ञवेदन के अङ्खं हं अथवा उस प्रकरणके सभी कर्मोके अङ्खहं! 
इसी प्रकार हस्तावनेजन = हस्तधावन उल्पराजि के भास्तरण का अङ्खहं या उस 
प्रकरण के सभी कर्मोके उद्घ हं ? इसमें पूवंपक्षीका कहना हं कि पूवं अधिकरण मं 
जिस प्रकार क्रमानुसार वात्रं्नी एवं वृधन्वती आज्य भाग का अंग होता हं, इस स्थल 
मे भी उसी प्रकार आनन्तयं के अनुसार वागयम एवं मुष्टीकरण के अनन्तर ह । आवेदन 
कततेग्य होने से उपदिष्ट होता है एवं हस्तावनेजन के अनन्तर ही उपलराजिस्तरण विहित 
होता है, अतएव सन्निधि के अनुसार वाग्यम एवं मुटूटी वाँवना वाग्यम एवं मुदट्टी 
नाधिना आवेदन का अंग ह एवं हस्तावनेजन उपलराजिस्तरण का अंग है । 
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इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है “आनन्तर्यमचोदना ` आनन्तयं या सान्निध्य 
अंगाङ्धखिमाव काया पर्‌स्पर्‌ अन्वयका दहेतु नहींहं। वयोकि, इस स्थल मे जसे वाम्यम 
तथा मुिकिरण स्वतन्त्र रूप में विहित ह, वेमे ही आवेदन भी विहित होता ह्‌। 
ख्पमे प्रत्येक वाक्य परस्पर अत्यन्त भिन्न ही होने से इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध 
हीं हे । आनन्तयं रहने पर्‌ परस्पर आकांक्षा या एकवाक्यता होती ह-एेसी वात नहीं 
हं । क्योकि एसी स्थिति मं जख वरस रहा है, भाद खा रहं हं- इनमे भी एकवाक्यता 
गो, किन्तु अथसम्घन्य एवम्‌ साकाङ्क्षता ही एतचाक्यता का सावन होता ह, उनके 
न रहने पर सात्िध्य रहने पर्‌ भी अन्वय नहींहोताहं, इनके रहने पर दूरस्य होने 
पर्‌ भो अन्वय होता हं । इसीलिए कहा गया हं- 


यस्य येनाथंसम्बन्यो दूर स्थेनामि तस्य सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तयंसकारणम्‌ ॥ 


आनन्तयं एकवाक्यता का कारण नहीं ह, अतः इनकी एक वाक्यता करने के लिए 
लिङ्क एवं प्रकरण के अनुसार द्पूणमास की उतने कमं मे हस्तावनेजन की अंगता 
प्रमाणित होती र । बवयोंकि, अवनेजन से दोनोंहाथों का संस्कार होता ह्‌। दोनों 
का संस्कार होने परदहौी वे संस्कृत हाथ सभी कर्मो के योग्य होते हं, अतः, हस्तावनेजन 
केवल उल्पस्तरण काही अंग नहींह्‌। 


इसी प्रकार वाग्यम एवं मुष्टिकरण ज्योतिष्टोम प्रकरण .में , पठित होने से लिङ्ग के 
अनुसार वे उस प्रकरणके राभीकर्मोके अंग हं, क्योकि, "मुष्टिकरण एवं 'वाक्संयम से 
हाथ ओर जिह्वा चापल्य निवारित होने पर मनकी एकाग्रता आतीहं। मनकी 
एकाग्रता केवल आवेदन में ही आवद्यक नहीं है, सभी कर्मो में प्रयोजनीय हं । इसीलिए, 
प्रबल चगि ओर्‌ प्रकरण से क्रम का बाधा होने से मुष्टिकिरण, वाक्संयम एवं हस्तावनेजन 
प्रकरण प्रतिपाद्य सभी कर्मोकाअंगहं। 


'"आनन्तयं '' = आनन्तयं अर्थात्‌ सा्निष्य, “अचोदना ` = एक व क्यता का प्रमाण 
ही ह ।॥२४॥ 


वाक्यानां च समाप्तत्वात ॥ २५॥ 


ला० भा०~स्वेन स्वेन पदसमूहेन परिपुणमेक वाव्यम्‌ ॥ तथाऽपरम्‌, तथा 
सर्वाणि, यान्युदाहृतानि । तस्माद्विस्पष्टमथंदयम्‌, विभागे च निराकाङ्क्षता । 
तेन वाक्यभेदः । अतः संयोगतोऽविश्ञेषत्प्रकरणाविेषच्च कृत्स्ने भ्रकरणे 
निवेश इति ॥ २५ ॥ युक्तिः ॥ । = 


इति चतुेशं सुष्टौकरणादोनां छृत्स्नप्राकरणिकाड्क्षताधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


६९४ मीमांसादशंनम्‌ [ सू° 


त° वा०-इतश्चाऽऽनन्तयंमप्रमाणम्‌ । यत एकवाक्यतालक्षणमेषु प्रत्येकं 
दृश्यते, न सर्वेषु । तस्मादपि नान्योन्याथता । २५॥ 
इति चतुदंशमानन्तर्यानियामकत्वाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 
न्या° सु°--पूवशत्रेणानन्तयंस्य प्रकरणाचेकत्वे याऽविनियोजकतोक्ता, प्रकरणविरो- 
घेनाविनियोजकलवोक्तयर्थन्त्वे तरद त्रमिति सूचयितुमाह-इतश्चेति । क्षिपतिचोदयत्योः 
प्रकरणवाचित्वेनैकार्थ्याद्धूमोऽग्नेराक्षेपक इत्यादौ च ॒क्षिपतेः प्रामाण्ये प्रयोगादर्शानात्तत्समा- 
नाथस्य चोदयतेरपि प्रामाण्यवाचित्वानवगमादचोदनाशब्दोऽप्रामाण्यवाचित्वेन व्याख्यातः । 
आनन्तर्यबाधकस्य वाक्यैकवाक्यत्वरूपस्य प्रकरणस्य वाक्यं वाधकं स्यान्न चात्र तदस्तीत्ये- 
तदर्थोक्तियर्थत्वेन वाक्यसमाप्त्युक्ति व्याख्यातुं यत॒ इत्युक्तम्‌ । प्रत्येकोक्तच। प्रकरणेन क्रम- 
बाधः । प्रकरणस्य च वाक्येन बाधो न समस्तेष्वित्यनेन सूचितः । वाक्यभमेदादित्यादि- 
भाष्येण पूर्वसूत्र एकवाक्यत्वनिरापादव्रं कवाक्यत्वनिरासः पुनरुक्त इत्याशद्धुय संहत्यैकाथं- 
त्वाभावेन तत्रंकवाक्यता निरस्ता, विभज्यमानसाकाङ्क्षत्वाभावेनाव्रेति विवेकं सूचयितुमाह 
-तस्मादपीति । एकवाक्यस्थानां पदानामन्योन्यसाहिव्यं विना प्रयोजनरूपार्थाभावेनान्यो- 
न्यसहितानामर्थो यस्मिन्नेकवाक्ये तदन्योन्याथंमिति मध्यमपदलोपिना समासेर्नकवाक्य तोक्ते 
` तस्मात्पूर्वसूत्रोक्तात्संहत्येकाथंस्वरूपेकवाक्रयत्वलक्षणादर्शनाद्विभज्यमानसाकाङ्क्षत्वरूपैकवा - 
क्यत्वलक्षणादर्शनादपि नैकवाक्यतेत्यथंः ॥ २५॥ 
इति चतुदरां हस्तावनेजनाचिकरणम्‌ । 
, भा० भ्र ०-हस्तावनेजन आदि में यदि एकवाक्यता रहतो तो उनमें अङ्काङ्कखिभाव 
भानां जाता, किन्तु, उनमें एक वाक्यता नहीं हं, क्योकि, जो एक ही अर्थं का प्रतिपादन 
' करता है ओर विभक्त होने पर भी परस्पर साक्राद्क्ष रहता हं, उसमें ही एकवाक्यता 
रहती हं, किन्तु इस स्थल मे हस्तावनेजन आदि वाक्य प्रत्येक मे परिसमाप्त हे, विभाग 
करने पर उनकी साकाङ्क्षता नहीं रहती हं, इसकिए, उनमें एकवाक्यता नहीं है ओर 
एकवाक्यता न होने से अद्धद्कधिभाव नहीं रहता हं । 
“शचः = ओर भी वाक्यानां समाप्तत्वात्‌'' = वाक्यों की परस्पर पंरिसमाप्ति होनें 
से उनकी एकवाक्यता नहीं है ॥२५॥ 
यह चौदह्वां आनन्तयंनियामकाधिकरण सम्पन्न हुआ । 


अथ पच्चदह्यमागनेयस्य चतुर्थाधिकरणम्‌ 
' [१५] शेषस्तु गुणसंयुक्ता साधारणः प्रतीयेत 
मिथस्तेषामसंबन्धात्‌ ॥ २६ ॥ पु° 


| शा० भा०~ददांपुणंमासयोः समाम्नायते- आग्नेयं चतुर्धा करोति" इति । 
तत्र सदेहः किमाम्नेय, अग्नीषोमीये चेन्दराग्ने च सर्व॑त्र चतुर्धाकिरणम्‌, कि 
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वाऽऽग्नेय एवेति । {क प्राप्तम्‌ ? लेषः-चतुर्घाकरणम्‌, आग्नेयमिति देवता- 
गुणसयुक्तः साधारणः प्रतीयते, अग्नीषोमीयेऽपि स्यात्‌, रेनदराग्नेऽपि । कुतः ? 
तावप्याग्नेयौ । यस्याग्निर्देवता, अन्या च भवत्यसावाग्नेयः। तद्यथा, 
या डित्थस्य, उवित्थस्य च माता, सा उवित्थस्य भवत्येवमिहापि । यद्याग्नेयस्य, 
अग्नीषोमीयस्य च पुरोडाशस्य मिथः सम्बन्धो न भवेत्‌ । तत्‌, आग्नेय एव 
चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्धः। तस्मादव्यवस्था! यथा, 
“भाग्नेयस्य मस्तकं विभज्य प्रारित्रमवद्यति' इति सवभ्यः प्राशषित्रावदानस्‌, 
एव चतुर्घाकरणमपि ॥ २६ ॥ पुवंपक्षः 11 


त. वाऽ-यथासंयोगं धमंव्यवस्थोक्ता। स तु संयोगः किमेकदेशेनापि 
भवति, उत समस्तेनेवेति विचारः । किं चतुर्धाकरणविधावागनेयशब्देन द्विदेवत्यो 
गृह्यते, न वेति । गृह्यत इति ब्रूमः । कुतः ? 

राक्यते हि द्विदेवत्यः संलक्षयितुमेकया । 
अग्नीपोमहविर्योगो मनोतायामिवाग्निना ॥ 

यद्यप्यग्निरदेवता न त्वसमवेतः । समवेतत्वं चोपलक्षणकारणम्‌, न देवता- 
त्वम्‌ । न चात्राम्निः कायंयोगी । येनाऽत्यन्तमाद्वियेत 1 कि तहि ? उपलक्षणार्थं; । 
न॒चोपलक्षणानि यथाश्रुतान्येवोपांशुयाजान्तरारकारलक्षणाथपुरोडाराद्रयव्‌>, 
त्कार्येष्वाश्रीयन्ते । व्येण ¦ की6 

तथा पात्नीवतेऽप्युक्ता तेन त्वष्टुरतन्त्रता । 
तथा डित्थस्य मातेति माता डित्थडवित्थयोः ॥ ` 
उपलक्षणकार्ययो्मिथः संबन्वाभावात्साधारणत्वम्‌ । भाष्यकारेण त्वेतदेवा- 
नुपज्योक्तं मिथस्तेपामसंबन्धादचोदना स्यादिति । भवति चेवंविधानां साधरण- 
त्वम्‌ । तथा च प्रारित्रे दृश्यत इति ॥ २६ ॥ 


अथ पञ्चदश्तमाग्नेयचतुर्धाधिकरणमू 

न्या० सु०-चमसाधिकरणे ग्रहेष्वेव सम्मार्गो न चमसेष्वित्यक्तं, तसप्रसङ्गात्सप्तदशा- 
रल्निता पोडशिपा्रे निविशते, यूपे वेति चिन्तायामानथंक्यात्तद ज्गंष्वित्यनेन यूपनि- 
वेशोऽभिहिते, अभिक्रमणोपवीताधिकरणाम्यां चाङ्गावतारविकशेपेऽभिहिते वारणाधिकरणा- 
पोदितस्याङ्गावतारस्याञ्नुवाक्याधिकरणेनोज्जीवनाद्वाक्यविरोधे क्रमस्य परिहृते मृष्ट 
करणादेरथ विरोधिना क्रमेण विनियोगमाशङ्कयानन्तर्यखूपक्रमश्यानन्तर्याधिकरणेनाविनि- 
योजकत्वोक्तया चमसाधिकरणप्रसङ्खागतविचारेण समापेयं्रसक्तया यो विचारः तत्समाप्तौ 
स एव वुद्धिस्थो भवतोति वुद्धिस्थचमसाधिकरणप्रसङ्खेनास्य सङ्गति सूचयितुमाह-- 
रथासंयोगमिति । अनन्तराधिकरणोक्तसर्वार्थत्वापवादाद्वानन्तराधिकरणेनेव सङ्खं तिममिप्रेतां 
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स्पष्टत्वादनुक्त्वा चमसाधिकरणोक्तमथासंयोगन्यवस्थाविरोधाद्पर्वपक्षायोगेन सन्देहायोग- 
रङ्कानिरासायाविरोधोक्तर्योऽयं ग्रन्थः । ध्मन्वियिनोऽपूर्वसाधनस्य यदाग्तेयशब्देन केवलाग्नि- 
देवत्यत्वमुपलक्षणमुक्तं॑तस्य दटिदेवत्ये केवलारन्यन्वयतद्विशेषदेवतात्वसमुदायात्मकस्य समस्त- 
स्याभावात्समस्तेनोपलक्षणेनोपलक्षितस्य धमंसंयोगाभ्मुपगमे द्विदेवत्यस्याग्नेयशब्देन ग्रहणा- 
योगाक्कि समुदायेकदेरोनाप्यरन्यन्वथमव्रेणोपलक्षितस्य धर्मसं योगः समस्तेनेव वोपलक्षि- 
तस्येति सन्देदाद्रिदेव्यो गृह्यते न वेति विचार इत्यर्थः । 

पूरवपक्षमाह-ग्रह्यते इति । तौ अपि हीति भाष्योक्तं हेतुं ग्याचष्टे--राक्यते हीति । 
दृष्टान्तं व्याख्यातुं मनोताधिकरणभाष्यं पठति-- यद्यपीति । ननु त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोते 
(तै° ब्रा० ३०६-१०)ति मन्त्रे वाचनिकविनियोगान्यथाऽनुपपत्त्याग्निगव्दस्याग्नीपोमोप- 
लक्षणार्थत्वं युक्तम्‌ । तद्धितेन तु देवतात्वेनैव।गन्यभिधानाद्‌ द्विदेवत्ये चाग्नेः समवेतत्वेऽपि 
देवतात्वाभावान्नोपलक्षणत्वं सम्भवत्तीत्याशङ्कयाह- समवेतत्वं चेति । सर्व॑त्राग्निकलिभ्यां 
ढग्वक्तव्य इत्यन्वयमात्रेऽपि तद्धितस्मृतेः प्रकरणावगतस्य सर्वाथंत्वस्यातिस ङ्रुचपरिहाराथं 
समवेतत्वमात्रस्येहोपलक्षणताश्रयणीयेव्याशयः । यद्यप्येकरस्य रब्दस्यानेकार्थत्वायोगादन्वय- 
मात्रवाचित्वे च देवतात्वविशेषप्रतीत्ययोगाद्धिशेषव्राचित्वे तु लक्षणया सामान्यप्रतीतेदेवता- 
त्वमेवाग्नेयशब्दवाच्यम्‌ । तथाऽप्यग्नेश्चतु्धाकरणाष्यविवेयकार्ययोग्यापूवं्राधनहविविशेपोप- 
लक्षणमात्रे पर्यवसानाद्यागविधाविव ` चतुद्धकररणविधौ साक्षात्काययोगित्वाभावेनात्यन्ता- 
नादरणीयत्वास्रकरणातिसङ्कोचपरिहारार्थं समवेतत्वसात्रेणेवोपलक्षणता युक्तेत्याह-न 
चेति । एकपुरोडाशायां पौर्णमास्यां पृ रोडाशद्र यस्यपजक्षणस्योपांुयाजास्यका्यऽनादरो 
अनपायश्च कारस्य लक्षणं हि पुरोडाशावि(१०-८.६९)ति दशमान्त्याचिकरणसूत्रवक्ष्यमाण) 
दृष्टान्तः । पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सुजन्तीत्यत्राऽपि पात्नोवच्छन्दस्य परूपलक्षणा्थंत्वात्ते- 
नैवोपलक्षणत्वेन हेतुना त्वष्टुरनादरः पात्नीवते तु पुवंवत्वादवच्छेद (२-३-१९) इत्य- 
ब्रोक्त इति, दुष्टान्तान्तरमाह- तथेति । स्वयं वंदिकदुष्टान्तद यमुक्त्वा, भाष्योक्तं खौक्रिकं 
दृष्टान्तमनुसन्धत्त- तथेति । उपलक्षणत्वे कार्ययोगित्वाभावोक्तयथत्वेन सिथस्तेपामिति 
सूत्रावयवं तच्छब्देन रोषशब्दोक्तस्य कायस्य गुणशब्दोक्तस्य चे।पलक्षणस्य परामशः बहु- 
वचनं चानेकोदाहरणत्वोपलक्षणकार्यबहूत्वाशयमभिप्रेत्य व्याख्यातुमाह -उपलक्षणेति । 
तदिततवाच्यमुख्यदेवतात्वत्यागेन  खक्षणिकसमवेतत्वोपलक्षणत्वास्युपगसस्य प्रकरणाति- 
सङ्कोचपरिहाराथंत्वेन तेषां साधारणोक्तया साधारण्यविपयत्वेनोपस्थापितानामाग्नीपोमी- 
यादीनामेकश्रकरणानन्वये सति भ्रकरणातिसङ्काचनापत्तेव्यंवस्था स्यात्तेषान्त्वेकप्रकरणान्व- 
य।त्साधारणवमंकत्व्रतीतेरूपलक्षणारथत्वेन तत्र॒ श्रत्यविरोधसम्भवे प्रकरणातिसङ्कोचायो- 
गात्पाघारणतंव युक्तंति ग्यवघारणकत्पनया हेतूक्तयथं सूत्रावयवन्पाख्यानार्थं यदीत्यादि- 
भाष्यमसि्मिन्सूत्रे न्यवस्थावाचिशब्दाभावात्सिद्धान्तसूत्रग्यवस्थाशब्दान्वयेन तु पूरवंसूत्रपुर- 
णाम्थुपगमे प्राथम्यात्‌ व्यवस्थाशब्दोपेतस्यैव पूवपक्षसूत्रस्य पठनीयत्वापत्तेरयुक्तमाशङ्या- 
नन्तयंमचोदनेत्येतत्सूत्रस्थाचोदनाशब्दस्यागनेयातिरिक्तानाञ्चतुर्धाकरणा चोदना स्यादित्येवं 
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व्यवस्थवाचितामभ्युपगम्याऽनुषङ्खेण पुरणम्भाष्यकृतोऽभिमतमित्याह-भाष्येति 1 ग्यव- 
हितानुषङ्कायोगादनक्षेपशकत्वात्मक्राकारणत्दवाचिन श्राचोदनाशन्दस्यानुष ङ्खेऽप्यन्याथंत्वायो- 
गःताययोगित्वाभावेन चोपलक्षणस्यानादृत्यत्वानुक्तौ प्रकरणानुरोवमात्रेण श्रतिभङ्गायो- 
गादस्या व्याख्यायाः स्वानभिमतल्वसूचनार्थम्भाष्यकारश्रहणम्‌ 1 लक्षणार्था गुणश्रुतिरिति 
सिद्धान्तसूत्रावयववक्ष्यमाणवेपम्यावताराय यथा प्रा्ित्रावदानख्पः शेषोऽग्निगुणसंयुक्तोऽपि 
साधारण इत्यावृत््या दृष्टान्ततया न्याद्यार्थं१ यथेत्यादिभाष्यं तास्यतो व्याचष्टे-भवति 
चेति ॥ \६॥ 


भा० प्र°--दशंपूणंभास की श्रतियों मे कहा गया है कि “आग्नेयं चतुर्धा करोति 
इस स्थल मे आग्नेय शब्द रेन्द्राम्न एवम्‌ अग्नोपोमीय का भी उपलक्षण हं या नही- 
यह संशय हँ । यदि आग्नेय पद एनद्राग्न एवम्‌ अग्नीपोमोय का उपलक्षण होता हे तो 
आस्नेय अग्नीषोमीय एवम्‌ एनद्राग्न-सभी पुराडाशों का चतुर्धाकरण कर्तन्य होगा 1 
अन्यथा वचन के अनुसार केत्रल आग्नेय पुरोडाश का ही चतुर्धाकरण अनुष्ठेय होगा । 

इसमें पूर्वपक्षी का कहना हं फ “शेषस्तु गुणक्युक्तं साधारणः प्रतीयेत ` अग्नि 
देवताश्प गुण के साथ संयुक्त जो चतुर्धाकरणं नामक देप अङ्खकमं है, यह साचारण 
अर्थात्‌ इन्द्राग्ति एवम्‌ अग्नोपोम देवताके पुरोडाशमं भो प्रयोज्य होता हं, इक्षका 
क्या कारण ह ? “'मिधस्तेपामसम्बन्धात्‌ ` क्योकि, भग्ि आदि इस स्थर मे उदेद्यता- 
वच्छेदक नहीं ह । अम्निपोमोय एवम्‌ इन्द्राम्न इन दोनोमे हो जव्र अग्निका सम्बन्ध 
रहता है, तब डित्थ एवं उवित्थ दो कौ माता को एक समञ्चकर डित्थ की माता कहने पर 
जैसे उवित्थ की भी माता की अवगति होतीहं, इसी प्रकार अग्नेय कह्ने पर एेद्रामिनि 
एवम्‌ अग्नीषोमीय कौ भी अव्रगति होगी । अत एव आग्नेय पद उपलक्षण दही होगा, 
फलतः आग्नेय, अग्नीपोमोय एवम्‌ एद्रागन सभी पुरोडशों का चतुर्घाकरण कर्तव्य हं- 

^^तु' = प्रत्यवस्थान मे, “'दोपः'' = चतुर्घाकरण आदि गुण, “गुणसंयुक्तः = 
अग्नि देवता आदि गुणों के साथ संयुक्त होने पर भी, "साधारणः प्रतीयेत" = साधारण 
अर्थात्‌ अन्यदेवत्य कमं के साथसाधारणरूप में प्रतीत होगा, "मिथः'' = परस्पर, 
"तेषाम्‌ = उनका, अर्थात्‌ चतुर्धाकरण एवम्‌ अग्नि आदि का, ˆ“असम्बन्ात्‌"* = सम्बन्ध 
न होने से अर्थात्‌ अग्नि आदि उदश्यतावच्छेदक रूप में उल्किखित न होने से ॥२६॥ यह 
पर्वपक्ष हे ॥ 


व्यवस्था वाऽथंसंयोगालि्लिङ्गस्यार्थन सम्बन्धाल्लक्षणार्था 
गुणनुतिः ॥ २७ ॥ सि 


शा० भा०--वाशब्दः पक्षं व्यावत॑ंयति 1 व्यवतिष्ठेत वा चतुर्धाकरणमाग्नेय 
एव, न साघारणं भवितुमहति । कुतः ? अथंसंयोगात्‌ । अग्निना देवतया- 
१. अथस्य श्रुतिसंयोगात्इतिखण्डदेवादतः पाठः । 


६९८ मीमांसादशंनम्‌ | सू 


ऽ्थनेकदेवत्यस्थ संयोगः न द्विदेवत्यस्याग्नौषोमीयस्य, रेन्दराग्नस्य चेति। 
कुतः ? यस्य ह्यग्नीषोमो देवता, उभयविहेषणविशि्टः संकल्पः क्रियते 
तस्याग्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपेक्षः । यस्य चाग्निः सोममयेक्षमाणो 
देवता, न तस्मात्तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हि स उच्यते । सपेक्षं चासम्थेम्‌ । 
तस्मान्न तद्धितन्तेन निरपेक्षाग्निदेवत्येन द्विदेवत्यस्याभिधानम्‌ । अतो यत्र 
निरपेक्षोऽग्निर्दवता, तत्रेव चतुर्धाकरणमिति । देवतालिङ्खस्य हि सामर्थ्येन 
संयोगो भवति तद्धितार्थस्य, नासति सामर्थ्ये । 
अथ यङुक्तं यथा प्राशित्रावदानं सर्वेभ्यः क्रियते, एवं चतुर्धाकरणमपीति । 
युक्तं प्रारित्रावदाने । तत्रैवं सम्बन्धः क्रियते, आग्नेयस्य प्रारित्रमवद्यतीति । 
कथं ताह ? आग्नेयस्य मस्तकं विरुज्येति । एकं हयेतट्ाक्यं ~ प्रारित्रमवद्य- 
तीति । द्वितीयमाग्नेयस्य मस्तकं विरुज्येति । तत्नराऽऽग्नेयस्य मस्तकादवद्य- 
तौति" गम्यते । अन्यस्य मस्तकादन्यस्माद्ेत्यनियमः° । यदि तु तत्र केवला- 
ग्निदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदाऽऽनथक्यपरिहाराय द्विदेवत्योऽप्यग्रहीष्यत । 
यत्त॒ डित्थस्य मातेति । युक्तं तत्र अव्यासद्धिमातत्वम्‌ । ततो जातो डित्थः । 
एतावता सम्बन्धेन, मातेत्युच्यते । नात्र कचिदपेक्ष्यते । स च तावांस्तत्र 
सम्बन्धोऽस्तीति, डित्थस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ ॥ २७ ॥ सिद्धान्तः ॥ चतुर्घा- 
करणस्याग्नेयमात्राङ्धताधिकरणम्‌ ।¡ १५ ॥ ॑ 
„ इति श्रोक्षबरस्वामिक्ृतौ धमंमीमांसाभाष्ये तुतीयस्याश्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ 
त० वा०- यथेव हि ग्रहत्वेन चमसा नोपलक्षिताः । 
आग्नेयत्वं तथा न स्याद्‌ द्िदेवत्योपलक्षणम्‌ ॥ 
` उदिश्यमानं तावद्विवक्षितमिल्युक्तम्‌ । न चाग्नीषोमीयेनद्रागनेययो राग्नेयत्व- 
मस्ति । न ह्यत्राग्निसत्तामात्रमुपलक्षणम्‌ । किं तहि ? तद्धितोप।त्तं देवतात्वम्‌ । 
नं च द्विदेवत्येऽग्निमुदिश्य त्यज्यते । 
| न हि ग्यासद्कखिविज्ञानमेकेन व्यपदिश्यते । 
नाग्नीषोमीय आग्नेय एेन्द्रागनो वा तदुच्यते ॥ 
तद्धितार्थोज्त्र लिङ्धं हि समर्थानां च तद्धितः । 
असमर्थात्सिमासस्थान्न चाग्नेरस्ति तद्धितः ॥ 
१, ब. अवदातन्यमिति । २. ब. अन्यस्माद्वाप्रदेशात्‌ । 
३, असामर्थ्यात्‌ । 


२७ | तृतीयाघ्याये प्रथमः पादः ६९९ 


आग्नेय इति यो निरपेक्षाग्निदेवत्यः, सोऽभिधीयते । न च द्विदेवत्ये निर- 
पेक्षोऽग्निर्देवता । तेनायं तद्धितो नाग्नीषोमादिगताग्निरब्दादुत्पद्यत इति न 
तद्थंस्य देवतात्वमाह । यत्र त्वसौ निरपेक्षो देवता, स राव्य आग्नेय इति 
वक्तुम्‌ । 
यत्तु प्रारित्रवदिति । तत्रोच्यते । देशविशेषलक्षणार्थाऽस्मिन्नाग्नेयगुणश्चुतिः । 
सामान्यवाक्येन स्वेत्र॒प्रारित्रावदाने प्राप्ते, "मस्तकविरोगविरोषविधानाथमेत- 
हचनमित्ि वेषम्यम्‌ । 
स्थितेऽधिकरणे त्वेवं प्रत्यवस्थोयते पूनः । 
अविरोपादुभौ वेति कातीयवचनश्रुतेः ॥ 
उक्तं कात्यायनेनेह दृष्ट्वा शातपथीं श्रुतिम्‌ ॥ 
तं चतुर्धा करत्वा पुरोडाशं बहिपदं करोति' इति । 
अत्रोच्यते- 
सत्यमरित श्रूतिर्येयम विदोषेण दुद्थते । 
विरोपे स्थाप्यते सा तु नित्यं शाखान्तरीयया ॥ 
प्राित्रेऽपि तथेति चेत्‌ ? न । गुणाथंत्वात्‌ । मस्तकं विरुज्येतिः गुणपरत्वाद- 
शक्यः सामान्यविधिरुपसंहतुम्‌ । इदं तु निगुणं पुनवचनं शक्नोति सामान्यं 
स्वविषये स्थापयितुम्‌ । दुरस्थत्वादराक्योऽस्योपसंहार इति चेत्‌ ? न। यस्य 
येनाथंसंबन्ध इति न्यायात्‌ । तेन- 
अवश्यमेव सामान्यं विशेषं प्रति गच्छति । 
गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते प्रवम्‌ ॥ | 
अथवा विरोपेण प्राप्तत्वात्सामान्यमनूद्यते र्वाहषदत्वकरणविघाना्थम्‌ । अथ 
तदपि प्राप्तम्‌, ततः क्रमार्थ श्रवणमिति वक्तव्यम्‌ । अतश्चाऽऽगनेयस्येव चतुर्घा 
करणमिति सिद्धम्‌ । 
यदि तु तत्र केवलाग्निदेवत्यो नाभविष्यदिति- लक्षणार्था गुणश्नुतिरि्ये- 
तस्येव व्याख्या । केव्रख्देवत्याभावे हि मनोतायामिवाग्निशब्द उभौ लक्षयेत्‌ । 
तदर्था वा गृणश्चतिभेवेत्‌ । अस्ति त्वेकदेवत्यः। तस्मात्तस्यैव चतुर्धाकरणम्‌ । 
यद्यपि चोपलक्षणं कायंयोगि न भवति, तथाऽपि तेनानुपलक्षितं न शक्यं ग्रहीतु- 
मित्येकदेवत्यस्येव ग्रहणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 


(इति पञ्चदशं चतुर्धाकरणाधिकरणम्‌ ॥ १५॥) 


इति श्रीभट्रकुमारिरुविरचते घर्ममौमांसाभाष्यव्याख्याने तन््रवातिकै 
तुतौयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


१८. क बिना 1: - २; य° विरभ्ेति। 


+ मीमांसादर्रनम्‌ [सू० 


न्या० सु०-यथा ्रहत्वेनोपलक्षणेन ग्रहाणामेव संयोगात्सम्मा्गव्यवस्थोक्ता, तथाग्नि- 
देवत्यत्वरूपेण तद्धिता्थेनेकरदेवत्यस्यैव संयोगाच्चतुद्ढधाकिरणव्यवस्था युक्तेत्येवं सूत्रावयव- 
व्याख्याथंत्वमग्निनेति भाष्यस्य चयोतयितुमाह-यथेव हीति । दृ्टान्तोक्तेरटे्यस्वरूपावि- 
वक्षारङ्कानिराशप्रयोजनत्वं सूचयपितुमाह-उहिश्यमानन्तावदिति । द्विदेवघ्यसंयोगनिरा- 
साथं समवेतत्वमातव्रस्योपटक्षणतोक्तंति सूचयितुमाह-न चेति । नन्वसम्बद्धस्याम्ेरुपलक्षण- 
त्वायोगात्सम्बन्धमात्रमपे्षितत्वाग्राह्यम्‌, तद्विशेषस्तु देवतात्वं तद्धितोक्तमनपेक्षितत्वादग्राह्य- 
मित्याशङ्कय, देवतात्वमेव प्रत्ययार्थघ्वेन प्राधान्यादुपलक्षणम्‌, प्रक्रत्य्थंलराच्वग्निरुपलक्षणं न 
तु विहशेषणमित्याह--ः ग्निः पुनरिति । वहुकतुंकेऽपि सूत्रे प्रत्येकं कतुंत्ववद्विदेवत्येऽप्यग्नेस्ता- 
वहेवतात्वमस्त्येवेत्याशयेन कुत इति पृष्ठा, तत्निरासार्थं यद्धीव्यादिभाष्यं तात्पर्यतो व्या- 
चष्ट याञ्चेति । . एतदेत्रोपपादयति- नहीति । अतः कारणादग्नीपोमीय रेन्द्राग्नो वा 
नाग्तेयशब्देनोच्यत इत्यथः । 

देवतात्वस्यासत्यामपि तदधितेनोक्तौ तस्योपलक्षणमाव्रार्थत्वान्त्यन्तादर्‌ इत्याशङ्धुयो- 
पलक्षणं विना धर्मन्वियिनोऽपूर्वसाधनविरेषस्योपलक्षयितुमशवयत्वान्नोपलक्षणस्याप्यनादरो 
युक्त इत्येवं परिहाराथत्वेन लिङ्कस्योपलक्षणस्यापि देवतात्वस्य तद्धितवाच्यत्वादथेन 
, सामर््येनोपलक्ष्यसम्बन्धोपपत्तेरित्येवं व्याख्यां देवताङ्द्धिस्य हति भाष्यं वग्याचष्टे-- 
तद्धिताथेञ्त्रिति । लि द्ध स्यार्थनेति सामथ्यवाच्य्थंशब्दोक्ता । निरपेक्षताथसंयोगाधंन्याख्यार्थे 
` पूर्वभाष्येऽनागतावेक्षणेनोक्तंति निरेक्षोक्तया सूचयन्‌ दलोकं व्याचष्े--आग्नेय इति । 
दृष्टान्ते प्रारित्रमव्रयती(आप० श्रौर ३-१-२ का० श्रौ° ३-४-१)ति सामान्यव्रावयेन 
हविमत्रावदानें प्राप्ते, कस्माद्धविःप्रदेशास्राधित्रमवदेयमित्यपेक्लायां मस्तक्राख्यप्रदेश- 
विहोषोपलक्षणार्थाग्नियल्ोपलक्षणश्रुतिरित्येवं वंषम्योक्तच्थत्वेनानुभाषणपूव मन्त्यसू त्रावयव 
व्याख्याथंमथेत्याद्यनियम इत्यन्तं माप्य व्याद्यातुमाह--यरिवति । मस्तक्विभागस्य 
भज्ञनस्फोटनापरपययध्यागम्नेयपुरोडाशविशेषे विधानार्थमेतद्वचनमिति वदता यदाग्नेयस्यति 
प्रारित्रावदानावान्तरभरकरणश्राप्तमाग्नेयास्प्राशित्रावदानमनूय तन्मस्तकं॒ विरज्यति वचचन- 
व्यक्तेन्याख्याता । 

प्राशित्रमवद्यतीति सामान्यवाक्यास््रारित्रावदानस्य साधारणता युक्तत्युक्तं चतु्धा- 
करणस्यापि तं चतुरा कृत्वेति सामान्यवाक्यात्साधारण्यं शङ्कितुमाह- स्थित इति । 
द्विदेवत्ये तद्धितार्थो न सम्भवतीत्येवमुक्तंन न्यायेनाधिकरणे स्थिते, उभौ वा विशेषादि 
(का० श्रौ°)ति कात्यायनाख्यसूत्रङद्राक्यवकास्प्रत्यवस्थीयते इत्यर्थः । 


कातीयह्ाडञनिष्पत्तिवणनमु 


कतस्यापत्यङ्घोत्रमित्यस्मिन्नर्थे गर्गादिभ्यो यजिति यरं कृत्वा कात्यस्यापर्यं युवेत्यस्मि- 
नन्थे यनिनोश्चेति फवप्रत्यये तस्य चायनादिमूत्रेणाथनादेशे कते कात्यायनस्येदमित्यस्मिन्र्े 
वृद्धाच्छ इति छप्रत्यये तस्येयादेशे नाजादित्वाह्फक्‌फिनोरन्यतरस्यामिति फक्‌-परत्ययस्य 
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लृक्पक्षे कात्य इति यकारारासरतः छप्रत्ययग्राप्तावापत्यस्य च तद्धिते नास्तीति अक्रारा- 
दिवज्जिते तद्धिते परेऽपद्यवाचिनो यकारस्य लोपात्ातीयमिति रूपिसिद्धिः। न्याय- 
विरोधात्कात्यायनीयवचनस्य वाधमाशङ्कुयावाधाथं श्रतिम्‌लतामाह-उद्छमिति । इह 
दरापुणंमासप्रकरणे श्रुतिदृषटत्यर्थः कासौ श्रुतिरित्यपेक्षायां पठति तमिति 1 सामान्यश्नुतेवि- 
दोषश्रुत्याग्नेय माव्रविपयत्वेनोषसंहा रात्साधारण्यानापत्तिरिति परिहारमाह-अत्रेति । 
नित्योक्तवाऽनुपगंहारे विकत्पापत्तिरुपसंहा रकारणत्वेन सूचिता । 

प्रारित्रवाक्ये व्याख्यातेन परपदार्थान्वयविधौ श्रुतिवाधापत्तविशिष्टावदानविष्यवगमा- 
द्िरोपशास््रत्वेन सामान्यशास्त्रोपसंहारकत्वं भविष्थतीत्यादङ्कते-प्रारित्रेति । वाक्यान्तरा- 
सप्राप्तः प्रारित्रावदानर्य विघातुमशक्यत्वाद्‌ गुणमाव्राथत्वावगतेविशिष्टावदानशास्त्रत्वाभावा- 
न्नोपसंहारकत्वं सम्भवतीति परिहरति-नेति । एतदेव विवृण।ति-मस्तकमिति 1 पुरोडाश- 
वाक्यरयापि वहिःपदत्वलक्षणगुणमात्रारथंत्वात्‌ क्रममत्रार्थत्वाद्रा चतुरद्धाकरण विधायित्वाभावेऽ- 
विदोपगास्वरत्वाभावान्नोपसंहार्यत्वं स्यादित्याशङ्कबाह-इदं त्विति । कृत्वाशब्दोक्तायां 
चतुद्धकिरण भावनायां गुणाश्रुतेराष्यातोक्तायाश्च वहिःषदत्वकरणभावनायाः प्राधान्यप्रतीतेः 
कृताब्दोक्तगावनाविलेपणत्वायोगान्निगुणत्वफिः । शाखन्तरीयस्याव्येतृमेदेन पन- 
वंचनत्वसय निरस्तत्वाच्छाखान्तरीयस्य च दूरस्थत्वेन प्रत्यभिज्ञायोगात्सगुणक्रवणेऽपि 
विघेयैव क्रिया । दुरस्थस्य प्रत्याभिज्ञाम्युपगमेऽपि त्वभ्यासेन क्रियाविधिः शक्यो वक्तुमिति 
प्रौदिग्रदर्शनार्था पनवंचनाक्तिः। शाखान्तरीयस्य सामान्यस्यावुद्धिस्थत्वेनोपसंहा रायोगं 
ङ्खते - इरस्थःवादिति । 

यस्य येनाथसम्बन्ध। दूरस्थेनापि तस्य सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थाना मानन्तयंमकारणम्‌ ॥ इति । 

न्यायाद्‌ दु रस्थोऽप्युपसंहारो नाशक्य इति परिहरति- नेति । वृद्धश्लोकेन सामान्य 
न्यायपुक्त्वा तदुपजोवनेन दुरस्थस्याऽपि सामान्यस्य विरोपोपसंहारसिद्धिमाह- तेनेति । 
येन कारणेन दुरस्थस्याऽपि योग्यघ्वत्सम्बन्धो युक्तः तेन कारणेन दरस्थमपि सामान्ये 
विशेषेण विनाऽनुपपद्यमानत्वाच्छाखान्त रीयविदोषं प्रति गच्छति । ततश्च श्रुतिविशेषलामे 
विशेषान्तरकत्पनायोगादिशेषशास््रेण स्वविषथमूते विदोषे स्थाव्यते । दुरस्थेनाऽपौति 
इलोका्थः दुरस्थयोरप्गुपपंहार्योपिषंहा रकताऽवश्यत्रुवोक्तिम्थामुक्ता । सामान्यशास्त्रस्य 
ूर्वालोचनायामुपसंहारसम्भवेऽपि विरोषशास्त्रस्य पूर्वारोचने सामान्थशास्त्रानथक्यं स्यादि- 
त्याशङ्कच तस्मिन्पक्षे विशेषान्तर्गतत्वेन प्राप्तस्य सामान्यस्य तदुत्तदरकालबहिःषदत्व- 
करण विघयेऽनुव।दमाहू--अय वेति । बहिःषदत्वकरणस्याऽपि चतु्धाकरणवच्छेषप्रति- 
पत्यथंभक्षाङ्गत्वेन चतुरदधाकरणाङ्गत्वामावादङ्गाङ्किभावायाऽनुवादायोगाक्रमनि रपेक्षवहिःष- 
दत्वविधावनुवादानथंक्यापत्तेः शाखान्तरप्राप्तचतुरद्धाकरणाऽतुव दाम्रुपगमे बदहिःषदत्वस्यं 
शाखान्तरप्राप्तस्याञनुवादोपपत्तेः न विधिः सम्भवतीत्याशङ्कुय, क्रममात्रं तहि विधीयता- 
मिति पक्षान्तरमाह--अथेति । साधारण्याशङ्कापरिहारमुपसंहरति--अतश्चेति । मिथस्ते+ 
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षामसम्बन्धादिति पूर्वपक्षसूत्रावयवस्य व्यवधारणकल्पनयास्यैकदेवत्यदवि देवत्यानामेक- 
भ्रकरणान्वये योजितस्य विरुढ्त्वोक्तयै यद्ेकद्विदेवत्यानां मिथः सम्बन्धो न स्यात्‌ ततो 
द्विदेवत्यस्याऽपि जक्षणार्थाग्निगुणश्रुतिर्भवेत्‌ न त्वेतदस्तीत्येवंलक्षणार्थति सिदधान्तसूत्रावयवें 
ऽनुषक्तस्य पूवंपक्षनिरासार्थत्वेन योजना्थं यदि त्विति भाष्यं व्याचष्ट्-यदि त्विति । 
उपलक्षणकार्ययोमिथोऽसम्बन्धात्कार्यायोगित्वेनोपलक्षणस्यानादृत्यतेत्येवं स्वमतेन व्यव- 
धारणकत्पनां विनैव पू्वंपक्षसूत्रावयवे व्याख्याते त्वाग्नेयत्वेन द्विदेवत्यस्योपलक्षयितुम- 
दक्यत्वादनुपलक्षितस्य चाग्नेयशब्देन ग्रहीतुमशक्यत्वान्मिथस्तेषामसम्बन्येऽप्येकदेवत्यस्यैव 
लक्षणार्थारग्नेयत्वोपलक्षणश्रुतिरित्येवं लक्षणार्धति सूत्रावयवस्य व्याख्यां सूचयितुमाह- 
यद्यपि चेति ॥२७॥ 
इति श्नीमत्त्िकाण्डमीमां सामण्डनप्रतिवसन्तसोमयानिभटूमाघवात्मजभटसोमेश्वरृतौ 
तन्तर्वात्तिकटीकायां सर्वानवदयकरण्यां न्थाथसुधाख्यायां 
तृतीयस्य प्रथमश्चरण, समाप्तः । 


भा० प्र पूर्वाक्तं मत के समाधान मं सिद्धान्ती का कहना ह कि ““आगम्नेय'' इसमें 
यदि सम्बन्धमभाच्र मे तद्धित प्रत्यय होता तो पूर्वपक्षी का मत सङ्खत होता, किन्तु, इस 
छ में देवता सम्बन्ध मं तद्धित प्रत्यय होता हं । अग्नीपोमीय एवम्‌ एन्द्राग्न इन दोनों 
स्थलों मे अग्नि शब्द रहने पर भी आग्नेय इस स्थर मं अग्नि जेसे निरपेक्न भाव में देवता 
है, वैसा अग्नीषोमीय एवम्‌ एेन्द्रागन इन दोनों स्थलों मे अग्नि निरपेक्ष भाव में देवता 
नहीं है, अपितु व्यासज्य भाव में ही अर्थात्‌ उभयात्मक रूपमे ही देवता ह, इसरिषए 
इस स्थर में डित्थ, डवित्थ की माता की तुलना नहीं हो सक्ती हं, व्योकि, इस स्थल में 
मातुत्व की प्रत्येक में परिसमाप्ति होने से व्यासज्यवृत्ति नहीं हे, कारण, उवित्थ की माता 
न होने पर डित्थ की माता नहीं हो सकती ह--एेसी वात नहीं हे । अतः, इन्द्र एवम्‌ 
आग्नेय इस स्थर का अग्नि एवम्‌ अग्नीषोमीय ओर एेन्द्राग्न इस स्थलों की अग्नि एक 
नहीं है । कयोक्रि, इन्द्र॒ ओर महेन्द्र के समान भिन्न हं । (आग्नेयः इस तद्धितान्त पद 
की प्रकृति अग्नि अग्नीषोमीय ओर एन्द्राग्न इनदो पदों का एक्देश्भीहो सकतादहं, 
अतः, तद्धित प्रत्ययकरर “एन््राग्न' यह्‌ पद निष्पन्न होता ह “आग्नेयं चतुर्धा करोतिः' 
हस वाक्य से चतुर्धाकरण विहित होतादहे, वह सभी का अङ्ग ह-यह तकसङ्खत 
नहीं ह । कारण, वैसे स्थलों मं अग्नि पद अन्य पद का एक देश होने पर सापेक्ष हता 
है । सापेक्ष होने पर असमथं होगा, ओर असमर्थं के आगे तद्धित आदि प्रत्यय नहीं हा 
सकते ह । क्योकि, समं: पदविधि ं ““समर्थानां प्रथमाद्वा इन पाणिनोय स॒त्रों 
के अनुसार समथं = निरपेक्ष अर्थात्‌ अन्य के साथ आकाक्षारहित पदक साथ ही समास 
एवं तद्धित आदि प्रत्यय विहित होता ह। इसक्िए चतुर्घाकरिरण केवल अग्निदेवत्य 
पुरोडाश्चके ही अङ्ग के खूपमें व्यवस्थित होगा । इस सूत्र कं “व्यवस्था वा अथ- 


संयोगात्‌ लिङ्गस्य अर्थेन सम्बन्धात्‌ --इस अंश में कहा गया हं । इसम पूर्वपक्षी यदि 
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यह कहता है कि आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य प्रारित्रमवद्यति इस वाक्य मे जसे आग्नेय 
पद श्रुत होने पर भी श्रारित्र' अवदान हविः = पुरोडाश होनेसे ही कर्तव्य ह, इस 
स्थल में भी इसी प्रकार होगा, एेसा होने पर कहा जायगा-“ लक्षणार्था गुणश्रुतिः 
इस स्थम गुण का उल्लेख लक्षणा के लिए अर्थात्‌ पुरोडा के परिचय के लिए ह। 

आश्य यह टै किं इस स्थल में “आग्नेयस्य अवद्यति यह अर्थं होने पर पूर्वपक्षी 
की आपत्ति सङ्घत होती ! किन्तु, इस स्थल मेँ “आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य यह भाग 
एक वाक्य एवं “श्रारित्रमवद्यति' यह अंश दूसरा एक वाक्य होने से प्रारित्र अवदान 
सभी पुरोडाशो का अङ्क टै, किन्तु आग्नेय पुराडाश के मस्तक का अवदान होगा ओर 
अन्य पुरोडाशका किसी स्थान से अवदान होगा, यह अथं निष्पन्न होने से “आग्नेय” 
यह मस्तकावदेय पुरोडादा का परिचायक हं, इसलिए चतुर्घक्िरण आग्नेय काही 
कतव्य हं । 

'“व्यवस्था'' = नियम ह, "'वा'“-पूर्वपन्न के निरास के किए है, “अथं संयोगात्‌ ~ 
यतः अथं के साथ अर्थात्‌ देवतारूप तद्धिताथं के साथ संयोग अर्थात्‌ पुरोडाश का सम्बन्ध 
रहता है, ““लिङ्खस्य'' = लि द्धं का अर्थात्‌ शाब्द का देवतात्व प्रकाशक सामथ्यं का, 
“अर्थेन सम्बन्धात्‌'' = तत्‌ तत्‌ देवतारूप अथं के साथ सम्बन्ध होने से, “गुणश्रुतिः ` = 
प्राशित्र अवदान आदि अन्य स्थल में किन्तु गुणश्रुति अर्थात्‌ देवतारूप गुण का उल्लेख, 
“"लक्षणार्था'' = उपलक्षण के किए (परिचय के लिप्‌) हं ॥२७॥ सिद्धान्तपक्न ॥ 


इति मीमांसादश्चंन की भावप्रकाशिका मे तृतीय अध्याय का 
प्रथम पाद सम्पुणं हुआ ॥ 
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